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&.66508" ‘Ge सैर कँ मजा. 
रु. 5850 में मज़ेदार इटालियन खाने का लुत्फ़. 


रू. 6590 में स्विदूज़रलेंड के शीतल प्राकृतिक सोदर्य का आनन्द. 
रु. 6600 में मोनालिसा की मोहक मुस्कान का रहस्य. 


रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन. साथही हमारे वापसी 
ट्रिपवाले एक्सकर्शान फ़ेयर पर और मी कई शहर. 
मिलान-- रु. 6099. TACT या प्राग या वासा — रु. 6600. 
यूरोप के लिए समी एक्सकर्शन फ़ेयर 14 से 90 
दिनों तक के लिए मान्य हैं, तथा रास्ते में किसी एक E 
जगह रुकने की सुविधा भी है. भारत-- यू. के. फ़ेयर E 
21 से 90 दिनों के लिए मान्य = और रु. 7350 देने पर ee 
रास्ते में किसी एक जगह रुकने की सुविधा भी मिलती है. ,. ` 
सभी एक्सकइनि फ़ेयर बम्बई/दिल्ली से ही यात्रा is 
प्रारभ करने के लिए है. दूसरी जानकारी के लिए अपने 
ट्रैवेल एजेंट या एयर-इंडिया से संपर्क कीजिए, 


| || 


शुभ यात्रा...शुभ संदेश | 


i 
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= दि इंडियन टूल 
ZL सेन्यूफेक्चस लि. 


उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा १०१, सायन रोड, सायन, 
के लिए सुविख्यात बंबई-४०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुनाव 
कीजिये 


‘Suv’ ट्विस्ट fga सम्म, 


जेनिथ स्टील पाइप्स 


एंड इंडस्टीज लि. कटसे, टैप्स, ट्लबिट्स 


6 | और माइक्रोमीटंसँ 
१९५, चचगेट रिक्लेमेशन SIMA कार्बाइड 


बंबई-४०० ०२० टल्स और टिप्स 


डॅगर-साक > 
ओर गियरर्शापगकटसं 
| A: ZENPIPES 


| अत्यत्तम स्टील पाइपो, 'ओऔद्योगिक 
. छरियों और विशेष फौलाद के 
निर्माता 
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डावर च्यवनप्रारा 


|| पूरेपरिवारके लियेहयूओ।| — 


siridica लॅनिक 


E सो 
से भरपूर, 
स्वादिष्ट P 
खट्टा-मौठा मिश्र 
अपने प्राकृतिक 
रुप में 


१. शरीर के तंतुग्रों को जवान रखता है 
. डाबर च्यवनप्राश से शरीर के तंतुओं का क्षय 
घीमा पड़ जाता है । ` 


२--शरोर को प्रतिरक्षा शक्ति को 
बढ़ाता है 
Sat च्यवनप्राश शरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक 
शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी और 
जुकाम में भी लाभदायक है । 


. ३: स्फूति प्रदान करता हे .. 
डावर' च्यवनप्राश बच्चों में स्फूति बनाए रखता 
है ग्रोर वृद्धावस्था में कार्यशक्ति विकसित 


द 


करता हे! 


४. इसमें संचय प्रौर वृद्धि करने के गुण हं ' 
डाबर च्यवनप्राश शरीर के विकाम में मदद 
देता है 1 


F 


देवताओं कानुसखा  ---. 


च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षों से भी पहले 
का है, जेसाकि कहा जाता है कि देवताओं के 
चिकित्सकों ने महर्षि च्यवन को उनका यौवन 
फिर से प्रदान करने के लिए तयार किया था । 


y 


यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विद्व मे प्राचीन ` `` 


स्वास्थ्य-प्रद टानिक है. तथापि डावर में इसके 
| प याळ का तरीका पूर्ण भ्राधुनिक एवं वैज्ञानिक है 


मुफ्त चम्मच एक किलो डिब्ब के साथ 


एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक _ 


डाबर च्यवनप्राश 


सभी दवा विक्रेताभों के यहाँ:मिलता है 


¢ 


(र मड त्र 


a FO "चेन and eGangotri 


जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और T 
पुर्णतः विश्वसनीय है। 


सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्‍त a {jt 
एलोय स्टील चेत एक विशेषता | 
j इण्डियन लिक चेन मेन्यु. लि., भाण्ड्प, बंबई-४०००७५. क 
A | 
Si A 
5 A 
dad. 1, 
= Moraes €| ||; 
Q axles ° “शा c 
MERI | fi: 


लागत मूल्य ₹०२४०) किंन्लु घर-घर में | 
पड्चाने के लिए दो सुनहरी जिल्दो में | 

| ७फरवरी १६७९ तक केवल रू १२४॥ 
Sat 5 faer क्र. 

मन्त्र- o सि सहित 
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The International College of Correspondence 
fs India's leading and most experienced 
institute, with thousands of Indian and 
foreign students on its rolls. 

it conducts Government of India 
and indian Union States Recognised 
Degrce/Siplome Courses in 
Engineering. Commerce and 
Management 


B x है 
| ust a ste p away || The- college offers: competent coaching, tree 
; books, experienced staffs help at every 
The_better-qualified person. has better stage, individual attention to alt students 
chances of success in life. So, go ahead, and facilities for practical training. We have 


, choose your course. Qualify for better a placement bureau too to help our students 
prospects. More income. Higher standard in regard to job. oppottunities. 


of living. (2 
APPLICATIONS ARE INVITED FOR ADMISSION | 
TO THE FOLLOWING CORRESPONDENCE COURSES - 
(ForBoys & Giris— Employed & Unemployed) 


ENGINEERING COURSES COMMERCE/ 
AM VERU AMIE TEI AMATS uo MANAGEMENT COURSES 


8..1.1. Chem. E. (1), A.M.1.1.M.E. (1), 
1.६.त.६. (U.K.), A.M.E. etc. 1. 1.C.W.A. Cost & Works Accountant 
(All the above courses are recognised by the 2. C.A. : Chartered Accountancy 


Government of India and all Indian Union > 
र 3. Graduateship : A.M.1.8.M. (india) 


States as equlvalent to B.E. or B. Tech. 1 idi 
Degree) in Civil, Electrical, Mechanical, Part A & B in Business-Managemen! _ 


Chemical, Metallurgical, Mining, Electronics 4. Government of india : Company 
& Communication Engineering, Metal x Secretaries Examinations . 
Engineering, Aeronautical Engineering, è 
Electronics & Radio Engineering, Marine . £ Diploma EM Cogia) 0080 0 65%, 
Engineering, Production Engineering, Naval gs ay 
Architect, Surveyor of the Institute of - 6. Chartered Sccrataries (Londo 
| ‘| Surveyor (India), Automobile, L.C-E.L.M.E./ = 7. City & Guilds of London | 

j CEE. & L.C.R.E, Radio & TV, Agriculture Diploma Course in industrial — 
Engineering, Refrigeration & Airconditioning . Organisation, Management Planning— 

|. Engineering Draughtsmanship : (Civil & | Estimating & Costing Engineering. 

; Mechanical Engineering and many other 

~ Courses). : 3 


ADMISSION QUALIFICATION 


S.S.C. or H. S.C. or P.U. C. or tnter or B. Sc. or ANY GRADUATE 
with any subjects ex 


For detailed Engineering Prospectus & Admission form send Rs. 7/-. For C 
Prospectus & Admission Form send Rs.6/-. The Money Order fee कर 
mentioning the publication in which you saw this advertisement. 
INTERNATIONAL COLLEGE OF CORRESPONDEN 
KOTH! NO.-17, SOUTH. PATEL. NAGAR, NEW. j; 
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श्रांगभ्रा केमिकल ard लि 
"निर्मल, तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्‍्लेमेशन 
नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ 
तार : SODACHEM फोन : २३०७४३२३४२७८ 
२३४३३०-२३४४२७ 
सारत में हेवी केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भो प्रस्तुत : 
k अपग्नेडेड इलमनाइट # 
(सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio,) 
हमारे बनाये हुए रसायन: 


# कास्टिक सोडा % सोडा एश गल 
% सोडियम बाइकार्बोनेट % अमोनियम बाइकार्बोनिंट oa 
४ केल्शियम क्लोराइड क ट्राइक्लोरो एथिलीन ग 
` % लिक्विड क्लोरीन # हाइड़ोक्लोरिक एसिड 7 

ॐ साल्ट % कु 


दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 
गोला गोकर्णनाथ, जिला-खीरी, (उत्तर प्रदेश) 
' शुभ्रश्वेत दानेदार शक्कर, रेक्टिफाइड और डिनेचडं स्पिरिट 
शुद्ध अल्कोहल और ओद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल | 
रजिस्टर्ड कार्यालय : ` 
बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
.बंबई-४००० २ 


and eGang otri 


० F 
Gard aba मिंटाता है। 
ग्लैक्सोज़-डी से आप घर के काम-काज के लिए 
तैयार हो जाती हैं। क्योंकि ग्लेक्सोज-डी 
आप को वह भरपूर शवित देता है, जो आप को 
धकान के बाद फिर से चुस्ती-फुर्ती के लिए चाहिए। 
डॉक्टरों की सिफारिश पाने वाला ग्लेक्सोज़-डी * 
बहुत उच्च कोटि का ग्लूकोज है जो विटामिन-डी. 
कैल्शियम और फॉस्फरस से युक्त. gi 
ग्लैक्सोज़-डी आप की थकान मिटाता है और 
आप को ऐसी शक्ति देता है कि आप मज़े से 
घर का काम-काज करती रहती हूँ। 


ग्लेक्सोज़डी . 
wre altare के (लिए 
दुरन्त शकि का साधन 
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२६ जनवरी 


ce तीन वरदानों वाली - यह पावन वर्षगांठ 

| आज के दिन, ४९ वर्ष पहले, हमने पूर्ण 
ऱ्ह स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया । 

ह): आज के ही दिन, १९५० मे, हमने भारत को 


एक गणराज्य घोषित किया और अपने 
लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसमें 
क: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता 
ge के आदर्शो को शामिल किया गया था । 
दो वर्ष पहले, लगभग इसी समय, हमने संविधान 
द्वारा गारंटी किये गये लोकतंत्र के रास्ते पर 
अपनी यात्रा फिर से प्रारम्भ की । 
इस पावन वर्षगांठ के शुभ अवसर पर - ह. 
आइये ! हम सब अपनी स्वतंत्रता फिर से कायम करने : 
के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दें । 
आइये ! हम उन लोगों के सपनों को साकार करने का 
act करें, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता so 
के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । -o 
` आइये! हम सब पुनः संकल्प करें कि सामाजिक, आथिक | 
भोर 'ाजनेतिक न्याय प्राप्त करने के 
लिएं तेजी से प्रयत्न करेंगे । 
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Auch को रचांसी से जल्द राहल. दिलाएगा 


| ग्लायकोडिन ने रवांसी की 


| दूसरी दवाओं के मुकाबले, | 
| भारत भार में ज्यादा से ज्यादा i: 


लोगों 


chi रवांसी दर की है. 


इसीलिये ये सबसे आगे हैं. 


«७ छातीं में जमे बलगम को निकालता है ओर सर्दी-खांसी से राहत दिलाता है. Ks 


-जहां जहां खांसी का प्रभाव हुआ हो, वहां-वहां यह तेजी से असर करता है Te 
खांसी से जल्द ओर शिया छुटकारा दिलाता है १ ora 


£ 


७ गले की खराश मिटाता है. 


७ छाती की जकड़न दूर करता है.जिससे सांस लेने में आसानी होती है... 
आंप चैन की नींद सो सकते हैं 


ग्लायकोडिन-- भारत में खांसी को वाला चैनियन. 
विश्वसनीय दवाएं वनीनिवी ली केपनी one की ओर gyar व ae es 
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MAPP-GRASIM-6 Hin 


g” ग्रासीलीनसे ` 
॥ बने कपड़े शीघ्र ही i 
\ सभी प्रमुखस्टोरोंपर y 


उपलब्ध I 


दि ग्वालियर रेयन सिल्क aes fin 
(वीविग) कम्पनी लिमिटेड 

o स्टेपल फाइबर डिवीजन : . 
५ विरलाय्राम, नागदा (एम,पी.) 


5 >> NTR NN YDS fe SESE स ae gg lm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्थापक 
स्व. श्रीगोपाल नवटिया नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक सहसंपादक 
हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा 


उपसंपादक x 
ot गिरिजाशंकर त्रिवेदी. |_/) 


: X (> (१ i S 
पनि cee 2 संपादक की डाक A 
* शुक्र पर बनायेंगे घर Be राजेश्वर गंगवार . 

-त्रिनिदाद मं रामलीला की परंपरा डा. जगदीशचंद्र झा 


-अपेक्षा-गीत ` ` उमाकांत मालवीय 
पुण्यगंध ` कु. नवनीत 

` .एकस्वगत (कविता) स्मेशचंद्र शाह 

एक महानपत्रकार बतारसीदास चतुर्वेदी 
naamdag nn ug VSM 
कफन-ईसा मसीह ST? ह॑स्मन चौहान : 
एक शादी ब्राउन्सविल म॑ जआडईजेक बाशेविस सिंगर 
सूरसेलोकसंग्रह-तत्त. ST. विजयेन्द्र स्तातक 
आज (कविता ) eee फकीर चंद तुली 
आदमी (कविता) शित्पिन्‌-थानकी. 
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रावण-दाह : संस्कृति या विकृति प्रेमाचाय शास्त्री ९० | 
| _ शेतान को चकमा (जर्मन लोककथा) सागरिका ९४ | 
¦ स्मृतिफेअंङुर शिवजी, कुलश्रेष्ठ, उमि कृष्ण ९७ | 
नया उपनाम सत्य स्वरूप दत्त ९९. 
l बिजूखा (gat व्यंग्य) अजीज ने सिन १०० | 
` ` आारतीय भाषा का पहला सचित्र मासिक वेंकटलाल ओझा १०४ 


i ग़ज़ल हंसराज WAT ११२४ 
रंग भर सकते हैं जीवत में रंग ज्ञानचंद्र ११३ § 
हत्यारे जीवित wa’ (पुस्तक-सार) वाल्टर बोवार्ट ११७४ 
हि पेसेआपके कि आप पैसों के... :.........-: १४६ 
ग्रंथलोक डा. मंत्री, प्रशांत, चौहान १४९ | 
शब्दातीत (काटून) E E दात १५५ | 
PUR? ay य्य ee १५६ 


चित्र: हमंन हेस, जगदीश गुप्त, ओके, शेण, सत्यकाम 'राहुल, डा. भटनागर 
सतीश चव्हाण, शरद कांबली, पंकज गोस्वामी, दत्त प्रसन्न राणे, चोणक'र। 


श्रीगोपाल नवट्या लेख-प्रतियोगिता (१९७८) फा परिणाम 
फरवरी १९७९ के नवनीत म॑ प्रकाशित होगा। -संचालक : 


एक अपील 4 

हिंदी के निष्ठावान पत्रकार श्री गौरीशंकर गुप्त, वाराणसी लंबे आरसे से अस्वस्थ | 

हु और अर्थाभाव के कारण समुचित चिकित्सा नहीं करा पा रहे हे | श्रद्धेय श्री बनारसी* | 

दास चतुकदी न उनकी सहायता के लिए यह अपील निकाली है 4 

श्री गौरीशंकर गुप्त को में बहुत वर्षो से भली भांति जानता हुं और उनकी असा- | 

धारण पर्थिमशीलता तथा लगन से भी पूर्णतया परिचित Bite | | 

। भाई गौरीशंकरजी विशुद्ध साहित्यिक हें और संकटग्रस्त होते हुए भी वे निरंतर | 

` सात्विक साहित्य की सृष्टि करते रहे हे! अब आथिक कठिनाइयां उनके माग —_ fear 
. बाधक होने लगी हें। वे सरकार तथा समाज से प्रचर आथिक सहायता पाने a 

_ अधिकारी हैं। ate ` ` -बनारसीदास चतुर्वेदी | 
सहायतार्थ रकम निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है: | 4 

श्री गौरीशंकर गुप्त, ए २/५, कामेश्वर महादेवं को गली, २ 


NN SMH DMs] -+ & po ol A | ०००3... Ce . 


2 वि शषाँक देखकर मुग्ध हो गया ! कवि- 
कर्षक, सरल और सामान्य पाठक को सर- 
` वाली । 'किमाश्चरयंम्‌ ?' एक सुखद स्तंभ 


अनेक प्रकार के विचार-व्यंजनों का स्वाद 
` मिला । विदेशी लेखकों की रचनाएं, अन्‌- 
वाद, सहृदय पाठकों का सहज स्पशे करती 


हैँ । संस्मरणों मे रचनाकारों का व्यक्तित्व 
` जितना उभारा गया, उतनी alae व्यक्ति 
` को नगण्यता-सी मिलती लगी । विज्ञान, 
° प्रविधि,खगोलशास्त्र,इतिहास संबंधी गवेष- 
७. णात्मक सामग्री का अभाव अख'रा। मुखपृष्ठ 


AS 
A 


, | बिंबितकरताहे। D 
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ताएं कई हैं, पर एक से एक चित्ता- 
"आश्‍चर्य ठे। “>. र 
सता, आह्वाद और प्रफुल्लता प्रदान करने | 


है, जिसमें विभिन्न विचारकों से मन को 
संस्कृति बचा सकेंगे?” (दीपावली-विशे 
` हैं और पाठक नवल लोक में विचरित होते | र 
संदर्भ में भी उतनी ही तीव्रता से लागू हो 
भारतभूमि में ही उपलब्ध है । 


का चित्र मध्ययुगीन जीवन-धारा को प्रति- ` 
` रूपक प्रसारित करन का प्रर 
था । उस रूपक के संबंध में 


urukul Kangri Collection; 
> 7: 2 ~ = 
ce b hese 


दीपावली“विशेषांक में विज्ञान संबंधी 
परिचर्चा में प्री. बी. आर. शेषाचार के 
विचार जितने स्वस्थ, संतुलित तथा सम- 
ग्रता लिये हुए हैं, डा. एच. नरसिम्हेया के 
विचार उतने ही असंतुलित और एकांगी 
हैं। लगता है, डा. नरसिम्हेया यह भूल गये 
कि केवल विज्ञान के द्वारा जीवन के असंख्य | 
रहस्य नहीं जाने जा सकते। 

“किमाश्चयम्‌” के उत्तर में डा. भगवत- 
शरण उपाध्याय ने श्रीराम के जीवन की 
अगणित महनीय घटनाओं कीं उपेक्षा कारके | 
केवल दो घटनाओं के आधार पर (उनकी | 
भी अपने अभिप्राय के अनुसार व्याख्या | 
करके) न्यायाधीश की तरह जो निणय | 
सुना दिया, वंह अपने आपमें एक महान | 


“डा. सुवालाल उपाध्याय शुकरत्न 
ग्वालियर, स. प्र 
० ०० नक i sts 


श्री ना. ग. गोरे का लेख क्‍या व.अ 


षांक) ब्रिटेन के भारतीयों के संदर्भ में ही 
नहीं, भारत में रहने वाले भारतीयों के 


है। जिस प्रकार के उदाहरण श्री गोरे : 
विदेश से दिये हे, वसे कोटि-को टि: उ 


एक बार आकाशवाणी में मैने व 
जयंती के अवसर पर भा निषाद! 


ue के लिए चन लिये गये । 
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चंदे की दरें 
(भारत में) एक वषे : २४ रु., दो वर्ष ४६ 


र., तीन वषं : ६६ रु.। भारत में नवनीत का 


आजीवन सदस्यता-शुल्क ४०० रुपये है। 
(विदेशों में) हवाई डाक से एक वर्ष का 
१२० रु., दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का 


` ३०० रु., AAA डाक से एक वर्ष का ६० 


रु., दो वर्ष का १०५ रु. तथा तीन वष कां 
१५० T.I 


में भेजने के लिए टिप्पणी तैयार कर देने 
को मुझे कहा गया। परतु रूपक का आलेख 
: अभी प्राप्त नहीं हुआ था, अतः मे टिप्पणी 
अभी तैयार नहीं कर पाया था । संबद्ध अधि- 
कारी ने समझा कि A आलस्य-वश काम 
1 टाल रहा हूं । अंततः वे बोले--क्रपया 
आप मुझे यह बता दे कि “मा निषाद” कौन 
थी, टिप्पणी में स्वयं लिख लूंगा ।' 
एक राजपत्रित कमचारी उच्च पद के 
लिए लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार 
के लिए बृलाये गये थे। तैयारी के लिए वे 
मेरे पास आये। मेने उनसे प्रश्‍न किया कि 
"रामचरितमानस! नाम का क्या महत्त्व हे ? 


` क्या रामचरित पर्याप्त नहीं था ? मानस” 
: शब्द क्यो जोड़ दिया गया ? उन्होंने सहज . 
` आव से उत्तर दिया-मात्तस यानी मनष्य) 


राम जसे मानस की कहानी. इस पुस्तक में 


` है, इसीलिए “रामचरितमानस” नाम रखा. 


गया। इसी प्रकार दे उत्तर देकर वे 


: अहमद मयूख एवं अंचलजी. की | 
- ने विशेष रूप से प्रभावित किया 
-. ताएं मुझ स्तरीय नहीं लगीं 
: प्रबंध कृति के प्रकाशित अंश 


/ 
4 


कद्र व राज्यों के शिक्षा मंत्रालय | 
इसी तरह के लोगों से भरे पड़े हैं, जबकि यही 
वे तंत्र है जिनसे देश की संस्कृति, को रक्षा | 
की आशा की जानी चाहिये! स्कूल-कालेजों 
और विश्वविद्यालयों में आजकल जो कुछ 
देखने में आ रहा है, वह किस सांस्कृतिक 
परंपरा का प्रतीक है ? दूरदर्शन पर किस 
प्रकार के कार्यक्रमों की प्रधानता रहती हे? | 
महंगे होटलों में पाश्चात्य संगीत और नृत्य | 
पेश करने वाले पेशेवर लोगों को युवकों बे 
कार्यक्रमों में युवा रुचि के-नाम पर दिखाया। 
जा रहा है और ऊपर वाले महाप्रभु हे वि| 
कुछ नहीं कह पा रहे। मुझे तो यह सब 
देखकर उर्दू के श्रेष्ठ और लोकप्रिय कवि 
फ़ानी का यह शेर याद आता हे : 
फ़ानी दकन में जाके उक़्दा खुला कि हम 
हिदोस्तां में रहते हे हिंदोस्तां से दूर। | 
-विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक। 
न॑यी दिल्ली-११००५८ 
७००० . श्र 
दीवाली-विशेषांक बहुत See | 
मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कविताओं की 


ने तो नहीं परंतु निरंकारदेव सेवक, : 


mal वे वैसी सफलता औत ae TE 
यही जो उन्होंने इन आवाजों को ठहरा लो 
रक्षा संकलत की कविताओं में प्राप्त की है। 
गलेजों दसरा दोष इस अंश में भावों की आवृत्ति 
कुछ का है । संभवतः अंचलजी का गीतिकवि 
कतिक | इसके पीछे रहा हॉगा। | 

किस्‌ -राजेंद्र गोतम, दिल्ली- ११००२३२ 
T है ? ००० 

र नृत्य दीपावली-विशेषांक देखा । गोपाल चतु- 
कों के बेंदी का गीत संदर्भों के साये' अपनी सादगी 
खाया और आधनिक बोध की प्रामाणिकता के 


é fa लिए काफी दिनों तक याद किया ATAT 
इसी' अंक में भवानीप्रसाद मिश्र की छोटी- 


ह्‌ सब : 

(कावि छोटी कविताएं और फेज अहमद फेज की 
साहित्यिक कृति देकर आपने पाठकों को 

के हम एक साथ बहुत-सी अच्छी सामग्री परोसी हे! 


-डा. हरिहर प्रसाद, डा. सोतीलाल, 
नयी दिल्ली 


दोपोत्सव-अंक में हिंदी की उन्नति पर 


मेरी समझ. से ख्वाजा अहमद अब्बास 
` ` उपेंद्रसाथ अश्क, अमृतलाल नागर, गुरु- 


वतः इस परिचर्चा को साहित्यिक मखोल 
- समझ और जो जी में आया लिख दिया- 


"यह भी किमाश्चयम्‌ ही है। 


R९७९ 
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परिचर्चा अच्छी लगी । 'किमाण्वयम्‌ मे. 
` (अक्तूबर अंक) स्वागत-योग्य हे । सगर 


दत्त, काका हाथरसी के उत्तर विषय की मृ 
“दृष्टि से ठीक हे। कुछ महानुभावो ने संभ- 
शायद यह समझते हुए कि हम हिदी के 
गणपति हैं, अतः जो भी लिखेंगे, छपेगा ही 


` -फतहाँसह लोढ़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान 


eg000000 000 
2 कुपया रचना भेजते समय उसके 
० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा 
० अवश्य भेजा करें । अन्यथा रचना 
०को न तो वापस किया जायगा, 

° ~ 

o उसके विषय सें पत्र-व्यवहार किया 
० जायेगा | कृपया यह आशा भी न करें 
० कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 
° और बाद में कभी डाक-टिकट भज- 
० कर संगवायी जा सकेगी। -संपादक 


० 
०.००००००००००००५००००९८९०० 
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अंचलजी की 'योजनगंधा' (दीणावली- 
अंक) पसंद आयी । महाभारत के सभी _ 
प्रमुख पात्रों पर कुछ न कुछ लिखा जा चुका 
है, fag सत्यवती की कुंठा और संत्रास | 
अपने इस संक्षिप्त रूप में ही बहुत कुछ हे) 
नाजिम हिकमत के संस्मरण और माक दने 
के हास्य के लिए धन्यवाद] 

=राहुल कुमार सिह, अकलतरा 
७०० र टं 


श्री इंद्रकुमार शर्मा का लेख काला 


लेखक का यह कहता ठीक नहीं कि काला 


यू. एन. St पी., स्मिथसोनियन 
विद्यालय (अमरीका): तथा फ़कफ 
जेसी 


लिया गया है । इस PRR AeA Se eae ee a aT है, प्रेमचंदजी | | 


: 
| भारत के प्रयत्न सराहनीय हे । : 
| -सुरज प्रसाद श्रेष्ठ 
संरक्षक: रायल शुक्ला फांटा वन्य जंतु 
| आरक्ष, सिहपुर, कंचनपुर, नेपाल 
००० 
नवनीत-परिवार के बूढ़े हितंषी के नाते 
| पिछलेदोअंकोंकी दो भूलों की ओर आपका 
ध्यान खींचना चाहता हूं : 
5. १. अक्तूबर अंक में पृष्ठ ६२ पर एकांकी 
नाटक 'चक्र' में छपा हे-दांत निपोरकर 
| “गाय! wa!” कहकर जोर से हंसने 
` - वाले कौरवों के....। गाय ! गाय ! से 
' वहां महाभारत के जिन श्लोकों (सभापवं 
` ७७.२०-२३ और २८-२९; कणे. ८३. 
१६-२१ और २५-२८ और ४१-४४; 
शल्य. ५९.३-८) की ओर इंगित किया 
गया है, उनमें कौरव गौ: ! गो: ! ' कह- 
कर हंसं थे। गो शब्द संस्कृत में पुल्लिंग 
और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। कौरवों 
न भीम को 'गौ:' पुल्लिंग मे कहा था, स्त्री- 
लिग म नहीं । उनका आशय भीम को बैल 
कहना था | गाय' कहा होता तो भीम बरा 
- क्यों मानता ! उसे 'गोर्वाहीक भी कहा 
गया था, जिसका पंजाबी में अनवाद होगा- 
पंजाबी ढग्गा'। 


“बिरादरी वाले” नामक कथा छपी हे॥ यह 
बात कम से कम इतनी पुरानी तो अवश्य 


` ब्राह्मणं दृष्ट्वा कुक्कुर इव घरर्घरायत | और 
_ नवनीत 


: इतनी पुरानी बात नवनीत में नहीं' छपनी 


` मेरी रचना सदे चांदनी का दर्द” नवनीत से 


eed संदर्भ प्रकाशनार्थं अरुण मे भेजी थी। 


„तो आपके पत्र से ही इसका पता चला कि | 


२. दीपावली अंक में पृष्ठ १३८ पर 


` और उसमे वह कहानी प्रकाशित मिली। | 


. मुझे अरुण से कहानी के प्रकाशन की कोई | 
है, जितनी संस्कृत की यह उक्ति-- ब्राह्मणो $ सुचना नहीं मिली। Er 


टी 
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आंधी शताब्दी पहले ऐसा ही कुछ लिखा था। 


चाहिये। -इंद्रचंद्र नारंग, इलाहाबाद 

* ये बातें श्री नारंगजी ने एक निजी पत्र में 

लिखी थीं और ये हमें पाठकों के लिए उपयोगी 

प्रतीत हुई। . -संपादक 
ooo 

आपके कृपापत्र से यह पता चला कि. 

.एक पाठक ने आपको सूचित किया है कि 


पूर्वे अरुण ( मुरादाबाद ) में प्रकाशित हो 
चुकी थी। | 
मने दो वषं पुवं १९७६ में अपनी कहानी | 


काफी समय तक वहां से कोई उत्तर नहीं 
आया । मेन दो स्मृतिपत्र भी संपादक के 
नाम डाले कि आप अगर मेरी रचना को | 
प्रकाशित नहीं कर 'रहे हों तो कृपया रचना 
वापस भेज दें, ताकि मे अन्यत्र उसका उप- | 
योग कर सकू। उनका भी कोई उत्तर न | 
पाकर मोने उसे कुछ बदलकर संदे चांदनी | 
का ea’ के नाम से “श्रीगोपाल. त्रेवटिय़ा. 
कहानी प्रतिथोगिता-१६७७' मे भेजा। मुझे ४३ 


अरुण ने भी उस रचना को छापा हे और | 
ढूंढन पर जुलाई १९७८ का अरुण मिला 


इस अवस्था में मेरा दोष कया और | 


A 
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कितना है, इसका निर्णय आप ही करें। 
-मशीयत अली, कोटा-३२४०० १ 
००० 
हिंदी के दो-तीन प्रयोगों के संबंध में मन 
में उठी शंका प्रस्तुत कर र्हा हूं : 
'अधिकांश' शब्द का प्रयोग प्रायः 
किया जाता है-अधिकांश लोग', 'अधि- 
कांश देश” आदि । मेरा खयाल है कि इन 
स्थलों पर अधिकतर होना चाहिये । वरना 
यहां अंशः (अधिक+-अंश= अधिकांश) 
का कोई अर्थ नहीं निकलता। 

२. हर आने-आने वालों से जैसे प्रयोग 
आजकल बहुत मिलते हैं। हर' के साथ तो 
एकवचन होना चाहिये। 

३. ‘दंपति’ शब्द के साथ क्रिया का वचन 
क्या हो-दंपति आ रहा है' या दंपति आ 


ee? -रबींद्र, पांडिचेरी-२ 
% १. अधिकांश” का ज्यादातर अथे 


अब कोश-सम्मत है (द्रष्टव्य-बृहृत्‌ हिंदी 
कोश, ज्ञानमंडल, काशी) | यों व्याकरण 
की दृष्टि से यह अथं निकालना कठिन है। 
यदि इसे षष्ठी तत्पुरुष मानें तो अथे अधिक 
का अंश' होगा; हां, 
तो शायद खींच-तानकर यह अथ निकाला 
जा सके | परंतु जब कोई पद-प्रयोग बहुत 
प्रचलित हो जाता है, व्याकरण उसे माम 
लेता है- शास्त्राद्‌ रूढिबेलोयसी। 


बैसे जिस 'अधिकतर' के आप तरफदार 
हूँ, ae भी 'ज्यादातर' के अर्थं मे बहुत 


संपादकीय पत्र-व्यवहार का पताः नवनीत हिदी डाइजेस्ट, ३४१, 
|. ष्यवस्था-संदंधी पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 
. ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-४०००३४ _ 
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कर्म धारय समास मानें 


_ लिखने से विरत करने की। -ता 


शास्त्रशुद्ध नहीं है। बृहत्‌ हिदी कोश ने 
इसे संस्कृत शब्द माना है और इसके दो 
अर्थ दिये हैं - १. (विशेषण) और अधिक, 
किसी की तुलना में ज्यादा बड़ा; २. 
(अव्यय) बहुत करके, ज्यादातर। मगर 
विचार करें तो दसरा अथ संस्कृत के हिसाब 
से निकलता नहीं। संस्कृत का तद्धित प्रत्यय 
तरप्‌’ कम्पैरेटिव डिग्री का सूचक है, जसे- 
स्वच्छतर, संदरतर | यदि अधिकतर म॑ 
तरप्‌’ है तो अर्थ हुआ (दो में से) ज्यादा 
अधिक? । मेरा तो खयाल है कि अव्यय 
अधिकतर शब्द “ज्यादातर” में ज्यादा की 
जगह अधिक' बैठकर बनाया गया है । इस 
हिसाब से यह संकर शब्द है। सौभाग्य से 
शब्दलोक में “संकरो नरकायेव' नहीं होता। 


ही प्रत्येक है। वैसे, every के साथ बहुवचन 
का प्रयोग अंग्रेजी भी में चलता था; हालांकि 
फ़ाउलर जैसे शब्दब्रह्मा उसे गलत करार 
चके, फिर भी कहीं-कहीं वह मिलता है 

३. संस्कृत शब्द दंपती है; बृहत्‌ 


बहुवचन का प्रयोग ही ठीक लगता 
विशेष आवश्यकता हे लोगों को ८ 


राजश्‍वर गंगवार 


भोर का तारा है, वही सांध्य-ता'रा 

हे और वही शुक्र ग्रह है, जो अनेक 

बातों में पृथ्वी का जुड़वां भाई है। हालांकि 
हम इसे सुबह-शाम रोज देखते हैं और यह 
पृथ्वी का सबसे नजदीकी पड़ोंसी ग्रह हे 


आदि अनेक बातों में शुक्र पृथ्वी से बहुत 
` मिलता-जुलता' है। शक्त कां घनत्व ५.३ 
है, पृथ्वी का ५.५; शुक्र न 
८१ है, पृथ्वी का १.०० 
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- फिर भी अभी तक यह हमारे लिए रहस्य- . 
_ अय बता हुआ हे । घनत्व, द्रव्यमान, व्यास 


दृष्टि से दोनों ग्रहों में इतना भारी । i 
है कि ४८० डिग्री शतांश पर भट्ठी-सा | 
धधकता WH हमारी हरी-भरी पृथ्वी का 
जुड़वां भाई तो बिलकुल भी नहीं लगता। 

शुक्र के चारों ओर जीवननाशक जह 
रीली गैस HAT डाइ आक्साइड के बादलों | 
की मोटी व घनी परते हे, जिनके कारण | 
उसका धरातल पृथ्वी पर से दूरबीन से भी. 
दिखाई नहीं देता है। उसके धरातल पर 
वातावरणीय दबाव पृथ्वी की अपेक्षा 
१०० गुना अधिक है । वायुमंडल के दबाव | 
की अधिकता के कारण शुक्र पर प्रकाश की | 
किरणे ९० डिग्री से भी अधिक मुड़ जाती 
हे । यानी अगर कोई मनुष्य शुक्र की सतह 
पर खड़ा हो सके, तो वह एक ही जगह खड़े . 
होकर पूरे ग्रह को-यानी ग्रह के पृष्ठ भाग. 
को भी-देख सकेगा यदि उतना ही उच्च | 
दबाव पृथ्वी पर पैदा हो सके, तो भारत में | 
खड़े होकर अमरीका को देखा जा सकेगा । | 

वंज्ञानिकों का अनुमान है कि जब इत _ 
दोनों ग्रहों का निर्माण हुआ, तब 
ताप पृथ्वी की तुलना में सिफ १० डिग्री 
अधिक था; fag बाद में वह बढ़ता गया। | 
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हः और तीन बार अमरीका द्वारा । रूस 
को शक्र की सतह पर पांच मानव-रहित 


वेनेरा-यान उतारने में सफलता मिली है! 


इनमें वहां सबसे अधिक समय तक सक्रिय 
रहने वाले यान ने कुल १०७ मिनट तक 
काम किया । बाकी इससे भी कम समय म॑ 
नष्ट हो गये इन यानों से शुक्र के वाता- 
वरण के बारे में अनेक बातों का 
पता चला है। 

शक्र के ऊचे तापमान का 
कारण है उसके चारों ओर छाय 
कार्बन डाइ ऑक्साइड के घने 
बादल | सूये की तप्त किरणें 
(अवरक्त विकिरण ) इन बादलों 
को बेधकर शक्र की सतह तक 
पहुंच तो जाती हैँ, कितु व उन्हं 
बेधकर बाहर नहीं निकल पातीं। ' 
इस तरह वे वातावरण के ताप- 
क्रम को बढ़ाती जाती ह) 

रूसी खोजों के अनुसार, 
PAT SAAS के बादलों 
मे गंधक का तेजाब और अल्प 
मात्रा मे पानी की भाप भी है। 
“इन_बादलों की संरचना और 
प्रकृति के बारे में इससे अधिक _ 
जानकारी अभी तक तो नहीं | 
faq सकी है। शुक्र की सतहं . 
"किन तत्वों की बनी है, इस बारे 
में भी प्रामाणिक जानकारी का 
अभाव है। 

यही सब पता लगाने के लिए 


१९७९ 
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WH का अध्ययन जारी है और उसी अध्य- 
यन के अंग हैं अमरीका द्वारा इस ग्रह को 
भेजे गये दो मानव-रहित अंतरिक्ष-यान- 
पायोनियर वीनस-१ और पायोनियार 
वीनस-२। 

पायोनियर वीनस-१ (पा. वी.-१) Ro 
मई १९७८ Ht पृथ्वी से रवाना हुआ और 


उसके ढाई महीने बाद ८ AMET १९७८ 
को रवाना हुआ पायोनियर वीनस-२ (पा 
वी.-२)। दोनों ही यान ढाई-ढाई मीटर 
व्यास के हैं और पीपे के आकार वाली 
“बस? जैसे हैं। पा. वी.-१ को शुक्र तक 
पहुंचने के. लिए ४८ करोड़ कि. मी. की 
यात्रा करनी पड़ी | पा: वी.-२ कुछ छोटे 
'रास्ते से गया; उसे सिफ ३५ करोड़ ४० 
लाख कि. मी. का सफर तय करना TST | 
पहला यान ४ दिसंबर को भारतीय समय 
के अनुसार UT के ९ बजकर २६ मिनट 
पर शुक्र की कक्षा मे पहुंच गया। उसके 
पांच ही दिन बाद ९ दिसंबर को दूसरा भी 


ग पहुंचा | 
ae पा. वी.-१ शुक्र की कक्षा में चक्कर 
is लगाते हुए उसके वातावरण को बेधकर 


उसकी सतह के नक्शे उतार रहा है। पा. 
वी.-२ को शूक्र के वातावरण के ताप, घनत्व 
और दबाव का अध्ययन करने के साथ- 
साथ यह भी पता लगाना है कि वह वाता- 
वारण किन तत्त्वों से बना है और शुक्र के 
रहस्यमय बादलों की. संरचना कैसी है। 
इसके लिए ९०४ किलोग्राम वजन: वाले 
उस यान ने शुक्र के वातावरण मे चार 
` खोजी यान (sta) छोड़े हुँ-एक बड़ा 
_ और तीन छोटे।  . 

` ये खोजी यात्र*शक्र के वातावरण को 


सलाः 


उतर गया है 
et कर रहा है मूल यान से अलग 
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_-के अध्ययन करने के इरादे से अपनी चाल | 


होने के बाद से ये पृथ्वी को सूचनाएं | 
लगे हैं। ये अपने में स्वतंत्र यान हें । इनका 
नियंत्रण न तो मूल यान से हो रहा है, न | 
पृथ्वी पर के. नियंत्रण-कक्ष से। मूल यान 
से छ्टने के बाद इनके ट्रांसमिटर चालू हो 
गये) ये केवल संदेश भेजेंगे और पृथ्वी उन | 
संदेशों को सुनेगी। _ 
इन खोजी यानों में सें जो सबसे बड़ा | 
है, वह १ . ५ मीटर व्यास की गेंद जैसा है। 
उसका भार २८९ किलोग्राम हे । २८ कि. 
ग्रा. के वैज्ञानिक उपकरण उसमें हे । परि- 
योजना-वैज्ञानिक डा. लेरी कोलिन के. 
अनुसार, उसमे रखा सबसे महत्वपूर्ण उपः 
करण है एक स्पेक्ट्रोमीटर (ea पाटिकल 
मास स्पेक्ट्रोमीटर), जो शुक्र के आंतरिक | 
वातावरण की संरचना का अध्ययन करेगा । 
शुक्र की सतह की ओर जाते समय यह 
स्पेक्ट्रोमीट'र मार्ग में आने वाली गैसों और 
बादलों तथा रासायनिक दृष्टि से सक्रिय । 
अन्य अनेक घटकों का अध्ययन करेगा । डा. | 
कोलिन का कहना है कि अगर केवल थही: | 
उपकरण BIA करता रहे और अन्य सब | 
उपकरण बेकार हो-जाये, तब भी हमारा | 
प्रयास सफल माना जायेगा । ~ 
शक्र के आंतरिक वातावरण का अध्य 
यन करने के लिए चारों खोजी यानों क 
उतारकर पा. वी.-२ ने बाह्य वातावरण 


A HoH 
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पायोनियर बीनस-२ और चार खोजी ATA L 
से नष्ट हो जायेगा । 


वैज्ञानिकों का अनमान है कि यदि सब 
कुछ योजनान्‌सार चलता रहा, तो LH के 


वातावरण के अनेक रहस्यों का पता चल 
-सकेगा | बस, जरूरत इस बात की है कि 


खोजी यानों (प्रोब) की बैटरियां काम 
करती रहें । वैसे पृथ्वी पर निमित उप- 
'करण शुक्र के वातावरण में कितने समय 
तक टिक सकेंगे, यह कहना मुश्किल ही है, 
क्योंकि पृथ्वी पर शुक्र का-सा वातावरण 
'बनाकर उनमें उनकी जांच करना संभव 
नहीं है। 

| 'का वातावरण बदलना 

` सगर क्या शुक्र पर ही पृथ्वी का-सा 
वातावरण बनाने की कोशिश.नहीं की जा 
सक़ती ? अत्यंत गरम और कार्बन डाइ 
आक्साइड व गंधक के तेजाब से बना WA 
का वायूमंडल प्राणियों को कया बात, धातु 
के उपकरणों तक को नष्ट कर डालता है। 


` १९७९ 


२३ o हिंदी डाइजेल्ट 
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fag इस धधकती भट्ठी को अंगरठंडा कर 
लिया जाये तो? कार्बन डाइ ऑक्साइड 
के बादलों को कार्वन और आक्सिजन म॑ 
तोड़ दिया जाये तो ? 

यदि tar हो सके, तो शुक्र पर भी 


-शीतल वर्षा हो सकती है.। फिर उस पार 


वनस्पतियां भी. उग सकती हे । हमारी 
पृथ्वी भी तो कभी काफी गरम थी । फिर 
स्थिति बदली । पहले उस पर अमीबा जेसे 
एककोशीय जीव का जन्म हुआ और आज | 
अक्ल का पुतला मानव उस पर बसर कर 
“रहा है और अन्य ग्रहों को अपने रहने योग्य 
बनाने की कल्पनाएं कर रहा SI 

अमरीकी अंतरिक्ष-विज्ञानी डा. काले 
सैगान (निदेशक-लैबोरेटरी फ़ॉर प्लैनेटरी 


स्टडीज, कार्नल विश्वविद्यालय, अमरीका) | 


के अनुसार, शुक्र पर आदमी के रहने की | | 
बात इतनी असंभव है नही, जितनी कि वह 
सुनते में लगती St ` 


- पानी की ATT है। थोडी मात्रा में नाइ= 
| AAT और बहुत अल्प मात्रा में पारे और 
, ___ क्लोरीन के यौगिक भी उसमें विद्यमान हैं। 
| उसमें लगभग ९७ प्रतिशत कार्वन डाइ 
q आक्साइड हे । हमारी पृथ्वी पर कार्बन 
STS आक्साइड केवल ०.०३ प्रतिशत है | 
लेकिन शक्र की काबन डाइ आक्साइड 
ज्वालामुखियो से उत्पन्न है और वह केवल 
वायूमंडल में है। 

` काबन डाइ आक्साइड को कार्बन और 
आक्सिज॑न में तोड़ना असंभव काम नही है । 
पृथ्वी पर प्रकृति हर क्षण यह काय करती 
"रहती हे । पौधे कार्बन डाइ आक्साइंड में 
से काबन लेकर आविसजन छोड़ते रहते हैं । 
कार्बन से ही पेड़-पौधों का अस्तित्व है और 
` पेड-पौधों के कारण ही अन्य प्राणियों का 
जीवन पृथ्वी पर संभव हुआ है। कार्बन 
डाइ आक्साइड के विभाजित होने की यह 
प्रक्रिया यदि किसी तरह शक्र पर शरू कर 
दो जा सके, तो फिर यहं चक्र स्वयं चलता 
“रहेगा । फिर शुक्र पर भी जीवन संभव हो 
TT | 

ee शुक्रः T काबन STE आक्साइड के 


शुक्र के वायुमंडल सै ०. Aaa et वैनेस्पीतिं A जंतु दोनों का मिला- | 


- विकसित हुए) और बैक्टीरिया (जिच 


जुला रूप है । कहा जाता है कि पृथ्वी पर | 
भी सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ और इसी | 
की बदौलत पृथ्वी पर जीवन-योग्य वाता- | 
वरण तैयार हो सका । Tasik के' सामान्य 
रूप हैं काई और सिवार। 
ऐल्जी की ही एक जाति है-ब्लू ग्रीन 
ल्जी. (सियानेफाइटा) । यह तापक्रम की | 
बहुत अधिक घट-बढ़ भी सहन कर लेती है| | 
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह 
मजे से जीवित रहती है | यहां तक कि परर 
माण्‌-संयं त्र से होकर बहन वाले पानी मे भी | 
यह पायी गयी Sl (मनष्य तो उस जगह 
पहुंचते ही घातक विकिरणो से मौत के | 
मुंह में पहुंच जायेगा:।) दक्षिणे धुव की 
बंफ मे भी यह रह लेती है । बंफ की सिंल्ली 


मरती त्रहीं। 
` ब्लू ग्रीन एलजी की सबसे बंडी विशेषता. 


fe बड़ी 
होती हे । प्रोटोजोआं (जिससे सचल जीव 


चि by Arya Samaj Foundat 


साथ कई दर्जेन अंतरिक्ष-यान शुक्र की कक्षा 
में भेजे जायें, जिन पर टारपीडो और 'राकेट 
हों । प्रत्येक 'राकेट के अग्रेभाग में भारी 
संख्या में ब्ल ग्रीन ऐल्जी हों । राकेट शू क्र 
के वायंमंडल में करीब पांच-पांच सो मील 
के अंतर पर डेढ़-डेंढ़ मिनट बाद छोड़े जाय | 
वे कार्वन डाइ ऑक्साइड के बादलों तक 
पहुंचते ही ऐल्जी को मुक्त कर देंगे | इसके 
लिए उन्हें थोड़ा-सा विस्फोटक पदार्थ भी 
इस्तेमाल करना पड़ेगा | 

इस तरह अरबों-खरबों की संख्या में 
ब्लू ग्रीन ऐल्जी शुक्र के वातावरण म पहुंच 
जायेंगे। वहां वे कार्बन डाइ आव्साइड से 
कार्बन लेकर अपनी वंशवुद्धि शुरू कर देग | 

यह प्रक्रिया जब शुरू हो जायेगी तो स्वयं 
ही तेजी पकड़ती जायेगी । धीरे-धीरे, शुक्र 
के वायुमंडल में काबंन डाइ आक्साइड की 
मात्रा घटती जायेगी और आक्सिजन की 
मात्रा बंढती जायेगी | कार्बन STS आक्सा- 
इड के बं।दलों के छंटते-छंटते. श्‌ क्र को धरती 
पृथ्वी पर से दुरबीन से दिखाई देने लगेगी । 

- डा. सैग[नः कीं योजना को. उपयुक्तता 
की जांच करने के लिए १९७० में चार 
जीवविज्ञानियों ने कार्बन डोइ आकसाइंड 
से यकत eat में ब्ल ग्रीन एलजी रखी! 
fata गैस इतती अधिक दबाकर भरी 

` गयी थी कि थोड़ी और भरी जान.पर api 
की दीवारें फट सकती थीं । उस भयंकर 


` दबाव पर्‌ ऐल्जी अपनी वंशवृद्धि करती 


` रही। प्रयोग की एक शुंखला मे तो ऐल्जी 
ने आक्सिजन की मात्रा में ३८० प्रतिशत 


१९७९ 


काले सेगान-श॒क्र का वायुसंडल बदल दे | 


प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की। ' 

इन प्रयोगों से यह भी पता चला कि गरम 
चश्मों में पायी जाने वाली सियानेडियम 
काल्डेरियम जाति की ब्ल ग्रीन एलजी श्‌ 
पर भेजने के लिए सबसे उपयूक्त है। 
श॒क्र पर शीतल वर्षा AR 

ब्ल Wa Test की बदौलत जैसे 
शक्र के वायू मंडल से कार्बन डाई अ 
की मात्रा कम होती जायेगी, बेसे-वेसे 
waa विकिरण को शक्र के वायमंडलं 
छट भागते का अवसर मिलता 
इससे निचले वायमंडल का तापक्रम 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
l भाप २५० से. मी. वर्षा के लिए काफी सँगान ने स्वयं एक नैतिक प्रश्‍न उठाया है ।. | 
| होगी । पर तब भी पानी की बूंदें शुक्र की सँगान का खयाल है कि शुक्र के मध्यवर्ती 
| धरती तक नहीं पहुंच सकेगी; क्योंकि ४८० वायृमंडल में अमीबा aT जेलीफिश' जैसे 
शतांश के तापमान के कारण बीच में ही वे जीव तैर रहें हो सकते हैं | ये जीव कार्बन 
फिर भाप बन जायेंगी । हां, इससे शुक्रका डाइ आक्साइड पर ही. पलने वाले होंगे, 
तापमान कुछ कम जरूर होंगा | क्योंकि यदि वे कार्बन-भक्षी होते तो शुक्र के 
उधर वायुमंडल में विद्यमान Cail कार्बन ste आक्साइड के बादल कभी के 
आक्सिजन और कार्वन से अपने लिए कार्बो- छंट गये होते | 
हाइड्रेट और ग्लूकोज बनायेंगे इस तरह यदि शुक्र के वायूमंडल मे ऐसे कोई जीव! 
वहां प्रकाश-संश्लेषण (फोटोसिथेसिस) की हुँ, तो हमारे भेजे हुए ऐल्जी शुक्र की कार्बन, 
प्रक्रिया भी शुरू हो-जायेगी । इन्हीं कार्बो- डाइ आक्साइड को तोड़ने की प्रक्रिया सें 
हाइडेटों से जटिल कार्बनिक यौगिकों की उन जीवों को भी नष्ट'कर देंगे लेकिन शुक्र | 
उत्पत्ति होगी, जिनसे शुक्र पर वनस्पति के उन जीवों ने ही अगर हमारे ऐल्जी को 
का विकास संभव हो गा। मारदियातो ? आखिर वे तो अपने ही घर 
वर्षा की प्रक्रिया जो एक बार शुरू हुई, में होंगे-उन परिस्थितियों के अभ्यस्त 1 वे 
वह बार-बार होती रहेगी और हर बार एलजी पर भारी भी तो पड़ सकते alos 
वर्षा की बूंदें पिछली बार की अपेक्षा शक्र शुक्र के जीवों और ऐल्जी में लड़ाई ठने | 
की धरती के अधिक नजदीक पहुंचेंगी | या नहीं, पर यह योजना है.सचम्‌च बड़ी 
जब तापक्रम २०० डिग्री शतांश तक गिर रोमांचक । यदि थह सफल हो गयी, तो. 
| जायगा, तव वर्षा ओर भी तेजी से होने शायद मनष्य शक्र पर घर बना लेगा । | 
` लगेगी और पानी शुक्र के धरातल तक लेकिन यहीं समस्याओं का अंत नहीं हो” 
AGA जायगा। ` जायगा । शुक्र पर एक सूर्योदय होने के. बाद 
इस तरह वायुमंडल में काबन STE. से अगलां सूर्योदय होने के बीच पृथ्वी पर, 
. ARRS के बांदलों के छट जाने से शुक्र ११६ डि बीत जाते हुं । यानी शुक्र का. 
पर आविसजन पर्याप्त मात्रा मे हो जायेगी । एक्क अहोरात्र हंमारे ११६.८ अहोरात्रो के 
` इस आविसजन से वहां ओजोन की परत . चराबर होता है। ५८.४ दिनों की राततो 
` का तिर्माण होगा, जो सूये की खतरनाक ` काटे ने कटेगी। मगर मनष्य शायद अलगः 
| पराब्‌गनी किरणों को शुक्र की सतह तक . अलग प्रदेशों मे शिबिर. बनाकर अपनी 
पहुंचने से रोकेगी | अंतत: मनुष्य के निवास . इच्छा'के अनसार दिन आए रात का से 
के लिए एक पड़ोसी ag प्राप्त हो जायेगा > किया करेगा। | हिंदी विभाग, 
अपनी इस योजना के बारें में काले. ' : भारतीय रिजर्व बेक, arias ०१ | 
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त्रिनिदाद A रामलीला की परंपरा 


डा. जगदीशचंद्र झा 


भाग के मख्य cal में विजयादशमी का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत के हर 


"राज्य मे अब भी यह समारोह मनाने की 
परंपरा कायम. हैं। इस अवसर पर भारत 
के कुछ राज्यों. में “रामलीला” मनाने की. 


भी परिपाटी है। 


. सन १८४५ से १९१७ के बीच करीब . रामलील 
डेढ़ लाख भारतीय बंधुआ मजंदूर के रूप पर्य र ने सन 
' हाबाद में देखी थी-डोल, 


में भारत से त्रिनिदाद भेजे गये थे। कालक्रम 


` में अपनी कला और संस्कृति को उन्होंने 
कायम रखा। भारत के अन्य पवे-त्योहारों 
की भांति त्रिनिदाद में. विजयादशमी के 
अवसर पर “रासलीला” मनाते की परंपरा 


कुछ संशोधित रूप में आज भी कायम है। 
१९७९ 


२७ 
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बंधुआ मजदूर चिनिदाद मे ग 
में काम करने के लिए लाय गये 
उन्हीं मजदूरों ने रामलीला 


के बीच .गहनों, चमकते कागज के म्‌ 
आदि से सज, तीर-धनष से ले 


adic, रंगीन वस्त्र आदि में 
qe में त्रिनिदाद में ज 


की संख्या कम थी या उपम अच्छे रामा” साता आदि की SAET ब्राह्मण और क्षत्रिय | 


यणी या रामलीला के जानकार का अभाव 
था, वे चाहते हुए भी रामलीला जसे पव का 
७ आरंभ नहीं कर सके | लेकिन १८९० H 
राजनाथ करवार महाराज नामक एक 
पुरोहित ने डाव नामक गांव में रामलीला 
का शुभारंभ किया ( देखिये, Te आफ स्पेन 
गजट, १० अक्तूबर १९०१, पृ. ६) । 
| प्रवासी भारतीयों ने बहुत उत्साह से 
` इसका स्वागत किया और इसके लिए हर 
प्रकार की तैयारी की गयी | जंगल साफ 
- करके बांस के घेरे डाले गये और मचान 
' बनाये गये । उत्तर का मचान श्रीराम का 
.. सिहासन' और दक्षिण का लंकापति रावण 
का था। सस्वर 'रामायण-पाठ करने वाले 
पंडितों का स्थान दोनों सिंहासनों के बीच 
“में. था। रंगीन कागज की तिकोन झंडियां 
'लटकायी गयीं, आम और नारियल के पत्त 
| डोरियो मे लटकाय गये और विभिन्न प्रकार 
` के फूल-पत्तों और केले से द्वार सजाये गये। 
उस समय पूरे त्रिनिदाद में करीब १० हज़ार 
भारतीय थे, ओर हजारों लोग इसे देखने 
आये। आयोजकों ने उन्हें चीनी का शरबत 
और भारतीय खाना खिलाया.। 


अपने साथ ढोल, मृदंग, से थाप पड़ते- 'सुबा 
| ये थें का वध होता और विश्वामित्र राम 
ही. ` लक्ष्मण को ज॑तकपुर ले जाते।. 


बालकों ने की तथा रावण और उसके दल | नाः 
के लोगों की वैश्य तथा शद्र लड़कों ने। | शा 
रामलीला मे भाग लेने वाले लड़कों को | वन 
दस दिनों तक गांव के मंदिर में ही रखा | शा 
गया । चूंकि उन्हे स्वच्छ तन-मन से रहना | रोः 
था, इसलिए एक ब्राह्मणी उनका खाना | का 
तैयार करती | उनका विश्वास था कि $ शव 
सात्विक भोजन से सारिविक विचार आयग। ॥ ना 
राम का सिंहासन पवित्र समझा जाता और ॥ व 
उस पर लाल-पीले पताके फहरात | रावण | रा 
का तामसी तत्त्वों वाला माना जाता तथा | ना 
उस पर काली झंडियां लहरातीं | धमनः | सं 
गग्गलं जलाने के साथ उन पर फूल चढ़ाय 

जाते, हवन और आरती होती । सिपरिया | म्‌, 
रोड के पंडित गोवर्धन ने राम की भूमिका | अः 
अदा की और दशरथ महाराज ने रावण | क 
की। पहली शाम भूमिका में ही बीत जाती। ॥ सि 
दुसरे दिन ऋषि विश्वामित्र पीत वस्त्र, लंबी || पी 
पकी दाढी और केश में राक्षसों F 
करने के लिए राजा दशरथ कें पास आते T 
और राम तथा, लक्ष्मण को ले जाते। जब | ? 


तब जोरों से ताशा बजाया जाता। 
तीसरी, शाम ताशा और ढोल पर 


__ केरोलिना, 


_ की रामलीला में “राम 


बने दशरथ महाराज की. 


' प्रवाह शुरू हुआ, लेकिन 
` दशरथजी अपना रोल 
"अदा करते ही रह गय. 
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नाचते और ताशा जोर से बजता | छठी 
शाम को मंथरा-कैकयी संवाद और 'राम- 
वनवास का दृश्य दिखलाया जाता। सातवीं 
शाम को सीता-हरण, जटायु द्वारा उसे 
रोकने का प्रयास और राम तथा लक्ष्मण 
का क्रोध, आठवे दिंन सीता की खोज, कबंध, 
शवरी और अंत में किष्किंधा संबंधी घट- 
नाएं दिखलायी जातीं। नौवें दिन बालि- 
वध, लंकादहन आदि और दसवें दिन राम- 
'रावण युद्ध और रावण कुंभकणं और मेघ- 
नाद के विशाल पुतले आदि का जलाना 
संपन्न होता। 

शुरू-शरू मे त्रिनिदाद मे रामलीला का 
मुख्यतः यही ढंग रहा । कालक्रम से कई 
जगहों में रामलीला होने लगी और कहीं- 
कहीं कुछ परिवर्तन भी किये गये। फेलि- 
सिटी, शगुआना (चौहान) 
पीनाल,. देवे, -मँकवीन, 
औरेंजवैली 
आदि में भी रामलीला 
का आयोजन होने लगा। 

१८९५ में डाव गांव! 


बने गोवद्धनजी ने रावण 


एक आंख बांस के बाण 
से aia डाली । रवत- 


; 3 6C-0 in Public Domain: निती Coll 


महिलाएं विवाह के मल गति NET RAR O PrE को 'हिदोस्थानी 


कोहनर का अखबार ने दो स्थानों की 'रांमः 
लीला का वर्णन किया-१. डाव गांव में 
राम-उत्सव का मजा देखने के लिए हिंदु- 
स्तांनी भाइयों को कहा गया। मुख्य आयो- 
जक थे बाबू शिवनंदन सिंह । २. लवार्टीनः 
(लैवेन्टिल) गांव में अपने देशी पर्वे का 
सत्कारः करने को रामरसिक जनों को 
कहा गया और बाबू कोलाहल सिह इस 
“पवे और मेला' के आयोजक थे। 

१९०१ के अक्तूबर में शगुआना कें 
लाइम स्टेट में बड़े उत्साह से रामलीला. 


का आयोजन हुआ और गरीबों के खाने और | 


रहने का. प्रबंध किया गया। ढोल, TS | 
खूब बजे और आग में नाचने, जादुगरी आदि 
के करिश्मे दिखलाय गय) 
संन १९१३ ओर १९१६ के अक्तूबर 
में शगुआना के Ses 
क्वायर' में पं. कपिल: 
देव की अध्यक्षता में 
रामलीला संपन्न हुई 
लाल मथूरा पंडित, भगत 
महाराज, रिकी (ऋषि 
महाराज आदि न म्‌ 


ore ~ = 


और श्रीराम की प्राथना करता रहता | 
“सीटन' नामक व्यक्ति ने भी अपने करतब 
| दिखलाये । १९१६ में ही कूवा रिक्रियेशन 
र ग्राउंड में भी बड़ी धमधाम से रामलीला 
4 संपन्न हई । ‘far’ नामक अखबार (९ 
अक्तूबर १९१६, पृ. ९) में एक व्यक्ति ने 
| रामलीला के असली महत्त्वपरप्रकाश डाला 
i और इस बात की भत्संना की कि राम को 
। कुली गाड' (भगवान) और हनुमान को 
बंदर कहा जाता है। उसने कहा-त्रिनि- 
दाद के पश्चिमी वातावरण में रामलीला का 
धामिक महत्त्व समाप्त नहीं होना चाहिये। 
सन १९१९ में शगुआना के उडफड 
बंवायर' की रामलीला को सफल बनाने में 
पं. कपिलदेव, लाल मथुरा पंडित, भारत 
गोविन, लछमन सिंह आदि का मुख्य हाथ 
था। १९२१ में रेवरेण्ड सी. डी. लाला ने 
ईस्ट इंडियन लिटररी क्लब में रामलीला 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला (पोट आफ स्पेन 
ame, १४ अप्रैल १९२१ ई.) । १९२४ 
ई. में सानवान की रामलीला अरंग्वेज 
मैदान में बड़ी धूमधाम से मनायी गयी। 


पंडित ने जेराम गोसाई आदि के सहयोग से 

इसे सफल बनाया। १९२८ में शंग॒आना, 

STS ऑर पीनाल की. रामलीला प्रशंसनीय 
-थी। १९२९, म॑ सानवान, सेंट जोजेफ 
FACT और शगुआना की रामलीला की 
प्रशंसा की गयी। 


के गोवद्धन पंडित ओर चंदर महाराज ते 


itized by Arya Samaj ए age eG enact ला अ [योजित की | 


Sead पंडित, राजनाथ पंडित और भोला ' 


१९३० और १९३१ में वा रोड ; 


३० 
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कई रात हजारों लोग जमा हुए, गरीबों को | ग 
भोजन कराया गया । देवे में पंडित जानकी |. (5 
प्रसाद शर्मा (जो अभी भी जीवित हुँ), | * 
संध्या महाराज, रामचरण साधु, Tay 3. 
बंसी आदि ने मुख्य भूमिका निभायी । z 
१९३२ ई. में तो राजधानी पोटं आफ | 51 
स्पेन के क्वीन्स पाके सवाना में रामलीला द 
का विराट आयोजन हुआ। १९३५ में (५ 
शगुआचा के पास फेलिसिटी गांव में पंडित | ५ 
हरगोविद शर्मा द्वारा आयोजित रामलीला -- 
देखने योग्य थो (देखिये त्रिनिदाद गाडि| के 
यन, १० अक्तूबर १९२३५, पृ. १४) । वहां a 
रामायण गायन प्रतियोगिता में पीनाल | 
मानग्रेटूट और काकंडी के रामायण गोल |. रा: 
ने क्रमशः जराम गोसाई, रामप्रसाद और॥ अ 
कृतवार के नेतृत्व मे भाग लिया । Ty fa 
मिसरी दत्त पांडे, पं.चंडिका प्रसाद तिवारी || का 
और बाब 'रामटहल सिंह ने निर्णायक का द्र 
काम किया | पीनाल गोल को प्रथम पुरु | [न 
स्कार के रूप में रामायण की पुस्तक दी | का 
गयी, काकडी दल को द्वितीय पुरस्कार म | बन 
ढोलक; और तीसरे दल को पं. दीनानाव के 
तिवारी ने एक विशेष पुरस्कार feat ee बिः 
_ सौडर हिल, रिफाम आदि को रामः आ 
लोलाएं भो अच्छी यो । प्रिन्सेस टाउत*से | तव 
स्पेशल ट्रेन, बस और मोटरगाड़ियां यात्रियों | राः 
को रामलीला-स्थली तक ले गयी थीं। |-सी 
- १९२३ ई. में पीनाल (दक्षिणी त्रिनिदाद) | पी 
म रास की भूमिका अदा करते समय प. ॥ आ 
कालीचरण का देहांत हो गया । १९५३ ई- | का 


“Haridwar... 
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में एडिनबरा गांव शगुआना और बालमेन 
(कूवा) के मिल्टन rès में रामलीला हुई । 
१८९५ ई. की दुर्घटना की तरह दो ओर 
दुःखदायी घटनाएं घटीं। १९३१ ई. में 
टेबुल लेंड (दक्षिण त्रिनिदाद) के मोन्टाको 
रोड के पास जब गनपत नाम का आदमी 
रामलीला में भाग ले रहा था, कुंजबिहारी 
और उसके साथियों ने उसे बहुत पीटा 
(पोटे आफ स्पेन गजट, २३ जनवरी १९३१, 
पृ. ५) । इसी तरह १९६९ ई. मे राम की 
भूमिका अदा करने वाले ने फेलिसिटी गांव 
में एक लोटा हवा में उछाल दिया, जिससे 
एक दर्शक का सिर फट गया। 

गत बीस-पचीस वर्षो में त्रिनिदाद की 
रामलीला का स्वरूप काफी बदल रहा है। 
अब बांस की जगह लकड़ी और टिन के 
सिंहासन बनाये जाते gl लाउडस्पीकर 
का व्यवहार जमकर होता है, जिससे दुर- 
दुर तक के लोग संवाद सुनते हे) लेकिन अब 
_ निदेशक पंडित ही सारे संवाद बोलता है । 
कारण, अक्सर नवयुवक जो 'राम या सीता 
' बनते हे, हिंदी नहीं बोल सकते । सजावट 
के नये तरीके अपनाये जाते g रंगीन: 
“बिजली के लट्टू और गद्दी वातावरण को 
आकषक बनाते हे | अब छोटी जात-यहां 


लेकिन डाव गांव मे अभी भी विश्वामित्र : 
के आगमन से ही शुरू होता है। 

पहले रामलीला-क्षेत्र में पहलवानों की 
कुश्ती भी हाती थी। अब जुआ, ताश आदि 


का बोलबाला रहता है। अब रामलीला में | 


भाग लेने वाले लोग भी मांस और मदिरा | 

से परहेज नहीं करते। मुसलमान ओर. 
ईसाई भी अब छोटे-मोठे रोल करते Th 
लड़ाई के दृश्य में तीर-धनुष के साथ आगे- | 
पीछे Fae बदलना अब पहले जैसा नहीं ` | 
होता । शूर्पणखा के 'रोल' में कभी-कभी ` | 


बेजा हरकतें कर दी जाती हे दंद्ययुद्ध | 


अब पहले जैसा नहीं होता। ताशा ओर | 
बड़े ढोल-ढाक अभी भी जोर से बजते हैँ, 
लेकिन अब विदेशी शैक-शेक या मराकस 
का भी स्थान रहता है। पुरुष और स्त्री 
दर्शक अभी भी अलग-अलग घेरे मे बैठते 
हो हिदुस्तानी मिठाइयां लड्डू, जलेबी आदि 
खूब बिकती हे । आइसक्रीम ओर कोका 
कोला आदि का भी जोर रहता हे] 

यों आजकल भड़कीली पोशाक के दास 


काले Ne के) 
पोशाक पहनते g l कांच 


तक कि अफ्रीकी आदि भी रामलीला मे - चमकोली 


रावण आदि का We’ लेते हे । अब. राम- 


सीता के चरण कोई नहीं GAT । लोग शराब 


| पीते देखे जाते हे । दो-तीन वर्षे पूव तो सेठ - 
आगस्टिन में महाराज .दशरथ .के JA- 
कामेष्टि यज्ञ से रामलीला.का आरंभ हुआ,.. 
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बांध तथा एक घूमते. 
३१ | 


पीछे घूमते हे, दिखाये जाते हैं। उन्हे तौर से 
| बींधकरबारूद में आग लगाकर समाप्त कर 
॥ दियाजाता है। त्रिनिदाद के 'कानिवाल' 
' में प्रयुक्त मुखौटे आदि का अब रामलीला 
में भी प्रयोग होने लगा है। नगाड़े बजाना, 
नाचना और कूदना भी अफ्रीकिथों के ढंग 
का देखा जा सकता है। 

फिर भी त्रिनिदाद के हिंदुओं के लिए 
रामलीला धार्मिक और सांस्कृतिक अभि- 
व्यक्ति का एक उत्तम साधन हे । बड़े-बूढ़े 
' अभी भी उत्साह से दुर-दूर तक-सीडर- 
हिल, क्यूरप (औरेंज गांव) आदि R- 
“रामलीला देखते जाते हे और श्रीराम के 
> सुख से सुखी और दुःख से दुःखी होते ह । 
` ' उनका विश्वास है कि लोकरक्षक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम की लीलाएं देखकर वे पाप- 
मुक्‍त हो जायेगे । लेकिन लड़कियां अभी 
भी रामलीला में भाग नहीं लेंतीं और 
एक्टरों को कुछ बोलना नहीं पड़ता। 
| संवाद पंडित बोलते हे जिसके एवज में उन्हें 
| अच्छी दक्षिणा मिल जाती हे-जेसे सीडर- 
` हिल में पं. काशी प्रसाद और विलियम्स 
` विल में पं. चंद्रबलि. महाराज । कहीं-कहीं 
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आदि के पुतले जो लड़ाई के समय आगे- रामलीला बंद कर दी गयी हे। लेकिन | 


` राजनेतिक लड़ाई, चुनाव आदि के कारण 


लोग फिर से इसे चालू करने की सोचते 
रहते हे । भारतीय धामिक-फिल्में-संपु्ण हि 
रामायण, जय हनुमान आदि दिखायी जाती ॥_ 
हैं । फिल्में देखने के बाद नवयुवक अपनी | 
रामलीला को निरथेक प्रयास समझने लगे | 
है। लेकिन फिर भी तीन वर्ष पूर्व जब यूनि- | 
वसिटी के पास ही सनातन TH महासभा | 
की खाली जमीन में रामलीला का आयोजन | 
हुआ, तो रोज करीब हजार दर्शक उसी | 
तरह जमा होते थे, जैसे भारत के मेलों में | 
सजधज कर जाते हे । अब हर साल यहां 
यह आयोजन होता है। आखिर रामकथा 
बचपन से ही इनके मानस में समायी 
रहती है। 

` इस प्रकार त्रिनिदाद में कुछ परिवतित | 
रूप में रामलीला की परंपरा आज भी | 
कायम है। अन्य भारतीय कला और संस्कृति | 
की भांति पर्व-त्योहारों की इस परंपरा ते 
त्रिनिदाद के प्रवासी भारतीयों W (भार 
के लोगों के बिलकुल करीब लान म 
शृंखला का काम किया है और वे भार 
तीयों के साथ अपनी भावात्मक एकता ' 
कायम किये हुए है।  . EE 
_-२९३, राजेंद्रनगरः पटना-८०० ० 
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जिस तरह पुष्पित वृक्ष की सुगंध दूर-दूर तक फैलती है, उसी तरह पवित्र कर्मो 
की सुगंध दूर-दूर तक पहुंचती है। 


थम विश्वयुद्ध के आरंभिक दोर में 
१९१५ में चर्चिल ब्रिटेन के नौसेना- 
मंत्री थे और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल लाड 
फिशर से उनकी अनबन 'रहती थो। धीरे- 
धीरे यह अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गयी कि 
चिल को अपने ओहदे से हाथ धोना 
पड़ा। यह आघात चिल के लिए इतना 
गहरा था कि उसे वे जीवन-भर भूल नहीं 
पाये। 
' उस घटना के एक-डेढ़ साल बाद किसी 
प्रसंग में उसका जिक्र feed पर चिल ने 
कहा-अगर मुझे फिर से वह ओहदा मिलें 


p तो मे फिशर को बुलाकर उन्हें फिर से वही 


काम सौंप दूंगा । व्यवस्थापक के रूप में 
उनके काम की आज भी मेरे दिल में बहुत 
कद्र है। 
i; उसके कई साल बाद एडमिरल लाड 
o फिशर की जीवनी प्रकाशित हुई, जिसमें 
चंचल की सख्त आलोचना की गयी थी । 
` चचिल उसे पढ़ने लगे । फिशर की आलो- 
| चना उन्हें गलत और बुरी लगी 1 फिर भी 
. पुस्तक समाप्त करते ही उन्होंने फिशर की 


की असावधानी से हुई है। मे अच्छी | 
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प्रशंसा में लंबा लेख लिखकर एक | 
में छपने के लिए भेजा | 
o . 
टेक्सास (अमरीका) के करोड़पति 
व्यापारी SA कलेन ने एक बार हाउस्टते 
विश्वविद्यालय को पचास लाख डालर का 
दान देने का एलान किया) 
एक स्थानीय समाचार-पत्र में जब 
इसकी खबर छपी तो दान की रकम पचास 
लाख के बजाय एक at पचास लाख 
(५ मिलियन डालर के बजाय १५ मिलि 
यन डालर) छपगयी। 8 | 
अगले दिन सुबह कलेन ने खबर पढ़ते 
ही समाचार-पत्र के संपादक को फोन किया 
aie Wea में कहा कि आखिर यह गलत 
खबर क्यों छापी गयी है। संपादक ने सुना 
तो सहम गया । फिर उसने माफी मांगते 
हुए कहा-यह गलती हमारे एक a 


समझता हुं कि इससे आपके-लिए मुश्किल | 
पदा हो गयी है। कल के अखबार में मं इस. 
गलती को ...... r 7 ee 


बेड ae 


खैर रहने दीजिये। कलेन ने संपादक 
की बात काटते हुए कहा-'आपने एक सौ 
पचास लाख डालर लिखा है तो इस बार 
मैं इतनी रकम ही दे दूंगा। लेकिन फिर 
कभी ऐसी गलती न हो ।' 
o 


एडविन स्टेन्टन बहुधा अब्राहम लिकन 


At F n आर वहा: 
की [नदा किया करते थे । और वह निदा 
|| लिंकन तक पहुंच जाती थी। 
त्रिका गृहयुद्ध के दिनों जब युद्ध-सचिव के पद 


के लिए किसी योग्य व्यक्ति क चुनाव का 
॥| प्रश्‍न आया तो लिकन ने बिना किसी 


Suid | झिझक के स्टेन्टन को ही चुना | 
उस्टन मगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने के 
[र का | बाद भी स्टेन्टन ने लिकन की निदा करना 


| न छोड़ा। 

एक बार लिकन के एक मित्र ने उनसे 
कहा-यह स्टेन्टत आपकी निदा करने से 
_ अभी तक बाज नहीं आया । जब देखो, 
८| आपके खिलाफ बोलता रहता है। यहां तक 
॥ कि उसने आपको मू्खं कहा है।' 

“अच्छा ! ' लिकन ने दिलचस्पी दिखाते 
हुए कहा-तब तो इस बात कौ सचाई से 
--इन्कार नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
स्टेन्टन की बाते प्रायः सही होती हैं।' 

० 

एक आदमी हजरत मोहम्मद से बे 

नफरत करता था। वह जब भी उन्हें 


करकट उठाकर उनके सिर पर डाल देता। 
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- और उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ को । 


अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखता, _ 
तो घर की छत पर रखा ढेर सारा कड़ा- 


चित्रः सतीश चव्हाण . 
हजरत मोहम्मद उसे एक नजर देखते, मंद- _ 
मंद मुस्कराते और आगे बढ़ जाते। 

यह सिलसिला लंबे अरसे तक चलता 
रहा । न उस आदमी की नफरत कम हुई, 
न हजरत मोहम्मद को कभी उस पर गुस्सा 
आया। 

एक दिन यह सिलसिला टूटा । उस दिन | 
हजरत मोहम्मद अपने ऊपर कूड़ा न पड़ने 
पर गली में रुक गये और नजर उठ 
मकान की छत की ओर देखा । वहां 
व्यक्ति को न पाकर उन्हे आश्चयं. 


जब पता चला कि वह आदमी बीमार 
वे उसके घर गये और उसे दिलासा दि 


प्राथना करन AT | 


Bete AD. 22 


चित्र : प्रेमचंद्र गोस्वामी 


रमेशचंद्र शाह- 


कीच में धंस-धंसकर 
पौधे हरे होते हैं 
फिर भी उन्हे हवा और धूप के सिवा 
और कुछ सुझता ही नहीं; 
और तुम हो कि-लगे रहते हो 
अनवरत इसी धुन म॑ 

कि तुम्हारे अलावा मुझे 

और कुछ सुझे नहीं । 
काश! .....कि एलोरा क शिल्पी का 
चेतना-प्रवा ह 
एक क्षण-भर के लिए मेरा हो सकता ! 


समय की दराज मं 
अभी मत झोंको मुझे . 
जीते जी मुझे पंचतत्त्वो को मत दो. 


अगर छितराना ही चाहो $ 
छितरा दो मुझ बादल-रंगों की तरह 
बशतें वह 


ओ भाई! 
तुम्हारी बात दुसरी हे 
मेरे लिए तो वह अनंत भी 


'किसी कालकोठरी से कम नहीं | 


जिसे 
मेरी सांसों ने 


कभी छुआ ही न हो । ~ 


ड 2 7 aR प्रोफेससं कालनी, विद्याविहार, | - 
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एक खास कस्बे का खास आसमान हो... || 
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Aea FAAS 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


में पत्रकारिता के क्षेत्र में चालीस वर्ष 

व्यतीत किये हैं; परइस लंबे आरसे में 

|| मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसमें 

| पत्रकारिता के विषय में मिस्टर सिंह से 
अधिक प्रतिभा हो V 

ये शब्द हैं स्वर्गीय डब्ल्यू. टी. स्टेड के, 

| जो स्वयं अंतरराष्ट्रीय कीति के पत्रकार थे। 

| उन्होंने अक्टूबर १९१० में संत निहाल सिंह 

पर अपने पत्र “रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ में यह 

बात लिखी थी] ces तो संत निहार्लासह 

oy को टाइटेनिक' जहाज में अपने साथ ले 

': | जाना चाहते थे; परंतु उनकी ( निहालासिह 

~ | की) पत्नी ने मता कर दिया। यदि वे स्टेड 

| के साथ यात्रा करते, तो उनकी भी जल- 

| समाधि हो जाती । 


प्रसिद्ध पत्रकार ने मुझसे संत निहालसिहं का 
पता पूछा, तो मुझे आश्चयं तथा खेद भी 


` ही स्वगेवासी हो चुक थे। दुर्भाग्य की बात 


जलि अपिते नहीं की | स्वयं में भी अपरोधी 


१९७९ . ` 


' अभी कुछ महीने पहले हिंदी के एक : 


हुआ, क्योंकि संत साहब तो बहुत वर्ष पहले 
यही हुई कि किसी हिंदी पत्र ने उन्हे श्रद्धां- 


| हूं; क्योंकि में भी उन पर कोई लेख नहीं परंतु सोभाग्य से कौ 
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लिख पाया। बहुत दिनों तक मुझे भी उनके | 
देहांत की खबर नहीं मिली थी | Br 
संत निहालासिह का जन्म सन १८८० | 

के आस-पास 'रावलपिडी में हुआ था। 
बाल्यावस्था से ही वे पुस्तकों के प्रेमी थे। | 
जब कालेज मे पहुंचे तो वे अंग्रेजी में अपनी | 
कक्षा के सबसे तेज विद्यार्थी माने जाते थे; 

पर गणित में कमजोर थे। महान बनने की 
उनमें बड़ी आकांक्षा थी । एक दिन उनके. 
मन में यह विचार आया कि अपने तगर 
पड़े-पड़े इस आकांक्षा की पर्ति नहीं हे 
सकती, इसलिए वे घर से भाग निकले | उस 
वक्त उनकी जेब मे केवल एक रुपया था 
पर उनका मनोरथ था एशिया-भर की यात्रा 
करने का | उस वक्त उनकी SH १८-१९ 
वषे की रही: होगी | उसी एक रुपय 
बत पर उन्होंने देश-विदेश की यात्राएं करु 
डाली! ; ; 
` अपनी चीन-यात्रा में वे एक बार 
बीमार पड़ गये और उन्हे अस्पताल 
होना पडा | जब स्वस्थ होकर 
निकले, उनकी जेब 
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अंग्रेजी पत्र ने उनसे एक लेखमाला लिखने 
का अनुरोध किया । उन्होंने तुरंत यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही 
वह लेखमाला लिख दी । उससे जो पारि- 
श्रमिक मिला, वह उनके भोजन तथा यात्रा- 
व्यय के लिए पर्याप्त था। 
चीन से संत निहालसिह जापान पहुंचे। 
वहां भारतीय विद्यार्थियों ने उनसे कहा कि 
यहां लेख लिखकर कुछ कमा लेना असंभव 
होगा; पर संत निहालसिह ने कुछ ही हफ्तों 
में उनकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध कर 
दी। लेख लिखकर उन्होंने जापान में अपना 
खच तो चला ही लिया, अमरीका की यात्रा 
के लिए पेसा भी जमा कर लिया । जापान 
म॑ रहते समय वे वहां क प्रसिद्ध 'राजनीतिज्ञों 
से मिलें और उनसे लेखों के लिए बहुत कुछ 
` सामग्री भी एकत्र कर ली। उन्होंने यह 
नियम बना लियो था कि जिस भी नगर या 
देश में रहूंगा, वहां के सभी क्षेत्रों के विशे- 
Sat से मिलूंगा। जापान से वे अमरीका 
रवाना हुए और सन १९०६ में सियेटल 
(वाशिग्टन राज्य) पहुंचे | वहां उनका न 
कोई मित्र था, न किसी के नाम परिचयः 


` पन्न, ने जब में पेसा ही। 


उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया । 


' उन्हें पता लगा कि वेकूवर (कनाडा) में 
` भारतीयों पर जुल्म हो रहे हैं। उन्होंने 


कनाडियन क्लबों में उसके बारे में भाषण 
दैना शुरू किया, और पत्रों में लेख लिखना. 


. भी। हर जगह उनका हादिक स्वागत हुआ, 


जैसे वे कोई सिद्धपुरुष हों, यद्यपि उस 
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समय उनके पास न गरम कोट AT और | ॥ निह 
जेब में पैसा । वे कनाडा छोड़कर न्यूयाक | दर्श 
आ गये और वहां उन्हें कुछ दिनों तक भूखों | नेम्‌ 
रहना पड़ा । कुछ दिन उन्हें आवारा आद- | भोउ 
मियों के साथ तंग कोठरियों में रहना पड़ा। || हीर 
पर उन्होंने हिम्मतं नहीं हारी, यद्यपि उस | तैया 
समय उन्हें दिन में एक ही बार खाना मिल | भो 
पाता था। होतं 
उन्हे भाषण देते के लिए निमंत्रण मिलते | के ९ 

थे, पर यात्रा के लिए पैसे ही नहीं थे। पर | चीत 
वे इतने अच्छे वकता थे कि उनकी wel | सगर 
पुरानी पोशाक पर श्रोताओं का ध्यान ही ST 
नहीं जाता था। कुछ दिनों के भीतर ही उन्हे | त. 
अमरीका की सुप्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में लेख | | 
लिखने के निमंत्रण मिलने लगे। सन १९१० | पपी 
में वे ब्रिटेन पहुंचे और वहां उनका हादिक || 37 
स्वागत हुआ। ब्रिटेन से भारत आने से पहले ac 
वहां की पत्र-पत्रिकाओं ने उनसे लेख लिखने | "` 
के लिए आग्रह किया। प्रायः उन्हे सप्ताह | लि 
में प्रतिदिन सवेरे सो लेकर शाम तक लेख | 
लिखते हुए बैठे रहना पड़ता था; उन्होते नहीं 
सैकड़ों लेख लिखे और कई ग्रंथ भी। || 
शिकागो मैं ही उन्होंने एक अमरीकी _ i 
लड़की से शादी कर ली थी, जो स्वयं Cap n 
अच्छी पत्रकार थी और शिकागो के ey क... 
साप्ताहिक 'इंटरओशन' में काम करती थी। | a 
यह महिला बराबर उनके कार्य में सहायक = 
ee मि 
` सन १९३४ यां ३५ में मुझे भाई श्रीराम = 
` शर्मा के साथ देहरादून और मसुरी जाने का क्ष 


` सौभाग्य प्राप्त हुआ था और तब मैंने सं 


| Kangri Collecti 


निहालसिह और उनकी पत्नी दोनों के 
दर्शन किये थे। उस समय उनकी धर्मपत्नी 
ने मुझसे कहा था- मिस्टर सिंह बहुत अच्छा 
भोजन वना लेते हैं और उन्होंने आज स्वयं 
ही खास तौर पर आप दोनों के लिए भोजन 
तैयार किया है।' हम दोनों ने वह स्वादिष्ट 
भोजन किया। और बहुत-सी बातचीत भी 
होती रही । उनके घर पर पत्रों की कतरनों 
के ढेर व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। बात- 
चीत के प्रसंग में उन्होंने कहा था कि हमारा 
संग्रहालय किसी पत्रकार-विद्यालय के लिए 
उपयोगी होगा। यही बात उन्होंने रामानंद 
बाबू से कही थी, जब वे देहरादून गये थे। 

स्वतंत्र पत्रकारिता के प्रयोग करते हुए 
॥ संत निहालसिह व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत 
| कुशल बन गये थे। छोटे-बड़ सभी के साथ 
वे स्नेहपुण संबंध स्थापित कर लेते थे। चूंकि 
में उनसे उम्र में बारह वषं छोटा था, इस- 
लिए वे मेरा आधा नाम ही लिखते थे। 

मेरे सहायक ब्रजमोहत वर्मा को भी वे 
नहीं भूले । उतक पत्र सदेव अत्यंत सुंदर 
अक्षरों में लिखे हुए होते थे। एक चिट्ठी में 
उन्होंने मुझे. लिखा था-मेरे लेख का पारि- 
श्रमिक यथासंभव शीघ्र ही भिजवाइये 
क्योंकि यह Tata AL faa दाल-रोटी 
"काहे aaa 


ना पड़ता था | कहीं भी उन्हे कोई काम 
` मिले, तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते थे। 
एक रेल-कंपती के लिए प्रंचारात्मक लेख 
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- सिहं अपना संग्रहालय सरकार के नाम कर 


` आथिक दृष्टि से उन्हे निरंतर जागरूक 


लिखने का कार्य उन्हे मिल गया, जिसे 


श्री चतुर्वेदीजी 

उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया । राजेंद्र 
बाबू के अभिनंदन-ग्रंथ के लिए भी उन्होंने 
लेख लिखा था। “माडने रिव्यू के पुराने अंक 
उनके लेखों से भरे पड़े हैं। ; 

अंतरराष्ट्रीय कीति प्राप्त इस महान 
पत्रकार का जब स्वर्गवास हुआ, तो किसी 
हिंदी पत्र ने उन पर एक पंक्ति भी 
लिखी । अंग्रेजी पत्रों मे कुछ छपा हो 
उसका हमें पता नहीं । कुछ समय पहले 
राजा महेंद्रप्रताप का एक पत्र मुझे मिला थ 
जिसमे उन्होंने लिखा था कि संत निहाल- 


गये हे, पर सरकार ने उसको रक्षा का 
उचित प्रबंध नहीं किया। 
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H Go प्रकृति का बनाया हुआ एक | 

जटिल यंत्र है। हर यंत्र के संचालन हो 

के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं। 
' शरीरको यह ऊर्जा रक्त-शर्कराओं से प्राप्त a 
होती है । मनृष्य जो कुछ खाता-पीता है, af 
वह शक रा में परिवर्तित होकर रवत में मिल we 

जाता है| शरीर को जब ज॑रूरत होती है, = 

i 'खत-शकेरा ऊर्जा मे परिवर्तित हो जाती S है, 
a इसप्रकार रकत मानव शरीर में ऊर्जा के स्टोर = 
न और सप्लाई-एजेंट का काम करता है । A 
AT में शकरा की मात्रा उचित अनु द 

` पात मे रहे, यह उत्तरदायित्व एक प्रोटीन- af 
हार्मोन का हे, जिसे इन्सुलिन कहते हे । ल 

शरीर में इन्सुलिन का अभाव होने पर रक्‍त | 

में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी लि 

` धारण-क्षमता कम हो जाती है और वह मूत्र if 

के साथ शरीर से बाहर आने लगती है। जता जे 

इसी को कहते हैं-मधुमेह (डायबिटीज)। | - ee 

_ _ पिछलेकुछव्षो में यह रोग काफी तेजी शुरू कराया जा सके | इसी दिशा से अब मा 

\ से फैला है। एक अनुमान के अनुसार, सारी इस समस्या को सुलझाने की कोशिश जेने- । शर 
दुनिया में लगभग दस करोड़ लोग इस टिक इंजीनियरी के जरिये की ज ay) | भी 

रोग से पीड़ित हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है नेशनल मेडिकल सेंटर (कैलिफोर्निया ge 

कि इतने सब लोगों के शरीर मे इन्सुलिन सं. रा. अमरीका) के उपनिदेशक डा. रेक | उर 

का कम उत्पादन होते लगा ? कोई स्पष्ट मील लेविन ने इस क्षेत्र में किये गये aay _ बह 


' कारण अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। संधान-कार्यों पर हाल में प्रकाश डाला: 
यही कारण है कि मधुमेह के उपचारसंबंधी उनके अनुसार, उनकी प्रयोगशाला में एक 
खोज शरीर को बाहर से इन्सुलिन पहुंचाने मानव-जीन का संश्लेषण करने का प्रयत 
तक सीमित रही है । लेकिन दोष यह है कि किया गया है, जिसकी सहायता से प्रयोग: 
रोगी जीवन दवा पर आश्रित रहता है। शाला लित तैयार की जा सके 
असली और स्थायी उपचारतो यह होगाकि | ् डी सदस्य 
शरीर में ही इन्सुलिन का उत्पादन फिर से : 


- ८-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
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जीत तैयार की जाती हे, वे पुर्णत: कृत्रिम 
होती हे, इन्सानी नहीं । इन्सानी जीनों का 
अध्ययन उनके केमिकल कोडों को समझने 
के लिए किया जाता है। केमिकल कोड से 
अभिप्राय जीन-विशेष की रासायनिक 
रचना का निर्धारण करना है। मानव-शरीर 
में जो जीन इन्सुलिन का उत्पादन करती 
है, उसकी रासायनिक संरचना को समझने 
के बाद वैज्ञानिकों ने उन्हीं घटक 'रसायनों 
की सहायता से प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन 
का सफलतापूर्वक संश्लेषण किया हे । यह 
संश्लिष्ट जीन प्राकृतिक जीन की तरह 
इन्सुलिन तैयार कर सकती है। 

अभी मधुमेह के रोगियों को जो इन्सु- 
लिन दी जाती है, वह पशुओं की पेंक्रिया- 


जन्य इन्सुलिन कुछ रोगियों में एलर्जी पैदा 
करती पायी गयी है। आशा है, संश्लेषित 


शरीर को सहज स्वीकाय हो सकेगी। यों 
भी जिस तेजी से यह रोग फेल रहा हैं, 


उसकी पूर्ति पशु-इन्सुलिन से केरना अंबं 
बहुत कठिन हो जायेगा। इसलिए भी किसी 
` अन्य स्रोत की जरूरत तो पड़ेगी ही । 
समस्या पर एक और दिशा से भी आक्र- 
मण किया जा रहा है। योजना यह हे कि 
स्वस्थ पेंक्रिया-ग्रंथियों से निकाली गयी 
` इन्सुलिन-उत्पादक कोशिकाओं को सछिद्र 
प्लास्टिक की थैली में बंद करके मधुमेह के 
रोगी के शरीर में स्थापित we दिया जाय । 


ग्रंथियों से निकाली हुई होती हे । यह पशुं-- एक महत्त्वपुर्ण सवाल यह था किःतेल के | 
मानव-जीन द्वारा उत्पादित इन्सुलिन मानवं-. 


उससे इन्सुलिन की मांग इतनी बढ़ी हैं कि. 


` नीचे विभिन्नं गहराइयों पर पाय ज 
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थैली के fre खत प्रवाहित होता रहेगा । 
कोशिकाएं इन्सुलिन तैयार करके 'रक्त में 
विसजित करती रहेंगी। मगर रक्‍त के 
शवेतकण थैली में घुसकर कोशिकाओं पर 
हमला नहीं कर सकेंगे | प्लास्टिक थैली में - 
जो छेद होंगे, वे इतने सुक्ष्म होंगे कि श्वेत. 
कण उनमें से होकर थैली में प्रवेश THT 
सके; मगर भीतर से इन्सुलिन के कण 
बाहर निकल सक | 
भूगर्भीय भदिये | 
देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थापित कुछ | 
रिफाइनरियों ने जोरहाट स्थित रीजनल | 
रिसचे लेबोरेटरी से खनिज तेल से संबंधित | 
कुछ समस्याओं के समाधान तलाश करने का 
आग्रहं कुछ समय पहले किया था । इनमें से 


भंडोरो की ठीक-ठीक अवस्थिति को “पिन: 
पाइंट' करने का क्या तरीका हो, ताकि 
TART की खुदाई बिलकुल सही जगह TS 
की जा सके | साधारण भ-सर्वक्षण विधियों 
से यह समस्या सुलझ नहीं पाती। 
अब लगता है कि इस समस्या को 
झाने का वेज्ञानिक आधार हाथ लग गया. 
है। पता लगा हे कि पृथ्वी को सतह. 


अनक सुक्ष्म जीवों के परिवारो का भोज 
वहां पर प्राप्य खनिज पदाथ ही होते 
इंसी तथ्य के सहारे कुछ सूक्ष्मजीवों के ऐसे 
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वार बताया गया है। 
इस काय के लिए जमीन के नीचे कुछ 
मीटर गहराई से मिट्टी के नमून लेकर 
उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाता 
। है। अगर किसी नमूने में ब्यूटन आर 
| प्रोपेन नामक रसायन पाये जायें, तो इससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व 
पेट्रोलियम-जीवी जीवाणु भी नीचे काफी 
गहराई पर जरूर होंगे। ब्यूटेन और प्रोपेन 
पेट्रोलियम-पोषित सूक्ष्मजीवों के शरीर से 
बाहर फेंके गये रसायन हे, जो धीरे-धीरे 
जमीन की गहराई से सतह की ओर अग्रसर 
होते हे ओर सतह से कुछ मीटर नीचे तक 
आ पहुंचते हैं। 
मीथेन गेस.भी इस काम के लिए आधार 
मानी जा सकती है; परंतु उस पर पूरी तरह 
भरोसा नहीं किया जा सकता,क्योंकि जीवा- 
णुओं के अलावा, सडे हुए जैव पदार्थों से भी 
यह गैस निकलती हे । 
जोरहाट प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का 
एक दल इस क्षेत्र में काफी काम कर चूका 
है और एक सूचना के अनुसार, वह शीघ्र ही 
एक निर्णायक fag पर पहुंचने वाला है। 
arena दिल 
` ` दुनिया दिल वालों की जरूर हो सकती 
है, मगर दिल की दुनिया की खैर-खबर 
रखने के लिए दिमाग चाहिये । एक ऐसे ही 
| दिमाग वाले बैज्ञानिक हे हंगरी के डा. पाल 


` अंतरराष्ट्रीय संस्था ने उनकी दिल-संबंधी 
_ महत्त्वपूण खोजो के लिए हालमे सम्मानित 
अनवनोत 


एल. वाघी, जिन्हें हृदय-अनुसंधान की कारक बताया गया है। 


कालेज में शोधरत दो भारतीय वै 


किया है। 

उनके शोध का विषय यह है कि । 
आक्सिजन का ग्रहण और. उपभोग केसे 
करता है। इसके द्वारा वे यह भी पता 
लगाना चाहते हैं कि धूम्रपान दिल को 
नकसान कैसे पहुंचाता है। 

डा. वाघी इस परिणाम पर पहुंचे हे कि 
धम्रपान करते समय दिल को पहुंचने वाली 
आक्सिजन की मात्रा कम हो जाती है। 
जाहिर है कि चेन स्मोकर' जो कि लगभग 
हर समय धुए के कश खीं चते रहते हैं, अपने 
दिल को काफी आविसजन से महरूम कर 
देते हैं और दिल की तो खूराक ही आकिः 
जन है। जब उसे खू'राक ही पूरी नहीं 
मिलेगी, तो वह बेचारा कब तक अपती 
गाड़ी घसीट सकेगा ! | 
कयामती कफीन i 

हूदय-विंशेषज्ञों का मत हे कि कॅफीन 
नामक - रसायन gar के लिए काफी 
नुक्सानदेह है। पेय काफी A यह रसायन 
बड़ी,आत्रा में रहता है। इसी कारण यह. 
सुझाव दिया गया है कि एक दिन में दो-एक 
प्याले से अधिक काफी न पी जाये । प्रसिद्ध | 
भारतीय हुदय-विशेषज्ञ डा एम. ase 
के अनुसार, पांच-छह प्याले काफी हर रोज 
पीने वाले व्यक्ति के दिल के रोग से ग्रसितं | 
होने की संभावना काफी अधिक होती. हैँ) 


oe 


इस दृष्टि से चाय को अपेक्षाकृत कम हाति- 


अमरीका के gas य दतत मेरि व 


= 


— Bu 


my 
3 
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हे कि 


वाली 


गे है.) 
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ने हाल में अपने शोधकार्यं और उसके परि- 
णामों की चर्चा करते हुए वताया हे कि जो 


` महिलाएं नियमित रूप से ओरल पिल और 


काफी दोनों का सेवन करती हैं, उनमें 
बहुत-सी ब्लड-प्रेशर से ग्रस्त पायी जाती हैँ। 

इन शोधकर्ताओं ने पिल का सेवन करने 
वाली और न करने वाली महिलाओं कें 
रक्त-सीरम में उपस्थित कैफीन की मात्रा 
नापी और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पिल 
के रसायन शरीर में केफीन के उपापचयन 
(मेटाबोलिज्म) को प्रभावित करते हे । 
हाई ब्लडप्रेशर से ग्रस्त महिलाओं के सीरम 
में सामान्य महिलाओं की अपेक्षा एस्ट्रोजेन 
और प्रोगेस्टोजेन का अधिक मात्रा में पाया 
जाना भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता 
है कि कैफीन और पिल का ब्लड-प्रेशर से 
संबंध है। एस्ट्रोज॑न और प्रोगेस्टोजेन को 
मिलाकर ही ओरल पिल बनायी जाती है। 
पिल परमावश्यक 


मगर एसा लगता है पिल से अब मानव- . 


जाति को छुटकारा मिलना मुश्किल ही हे। 
हां, उनके सेवन की सारी जिम्मेदारी केबल 


_ औरतों की नहीं 'रह जायेंगी । पुरुष भी अब 
पिल का सेवन करेंगे । परंतु चूँकि पुरुष का . 


प्रजनन-तंत्र अलग ढंग से काम करता है. 
इसलिए उसकी पिल भी अलग किस्म को 
होगी । 
नयी दिल्ली के नेशनल इंस्टिट्यट ऑफ 
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रजनन- 


लिया ना Chennai and Ga 


वचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डा. सोम- ' 


नाथ राय बताते है कि उन्होंने साइप्रोटिरोन 
एसीटेट नामक रसायन को लेकर जो पुरुष- 
पिल तैयार की है, वह पुरुष-शुक्राणुओं 
(स्पामं) की संख्या कम करने के साथ ही ; 
बचे जिंदा शुक्राणुओं को भी अशक्त करदेती 
है। फलतः वे शुक्राणु स्त्री की योनि-नलिका | 
में पहुंचने पर भी गतिहीन ही रहते हैं। an 
स्वेच्छा से पिल खाने वाले कुछ पुरषो | 
द्वारा उत्सजित शुक्राणुओं की परीक्षा करने... 
पर पाया गया कि उनके ६० से लेकर ७० | 
प्रतिशत तक शुक्राणु गतिहीन हो जाते 
हें । साथ ही इसकी भी जांच की गयी कि 
पिल खाने से कहीं पुरुष की संभोगेच्छा और _ 
संभोगशक्ति पर तो कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता और डा. राय का दावा है कि 
ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। 
अखिल भारतीय आयविज्ञान. संस्थान 
के कुछ अन्य शोधकर्ता एक नये रसायन 
इस कार्य के लिए अजमा रहें ह 


शत-प्रतिशत सफलता संभव है। 
कहां जा रहा है कि इसका निरंतर 
करने की जरूरत. नहीं पड़ेगी और 
एयकता पड़ने. पर पुरुषं अपनी 
क्षमता और शक्ति को पुनः प्रा 
सकेगा | 


की स्थिति में ही है । इनः 


ae 
हैं, यह तो तभी पता चले a 
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हरमन चौहान द्वारा प्रस्तुत 


or उसे भक्तिपूर्वक “सांता सिदोने' 
कहते हैं। वह बहुत पुरानी लिनेन का 

बड़ा-सा टुकड़ा है-कई जगह से मरम्मत 
|. किया हुआ और धुंधल रंगीन धब्बों एवं 
~ जलने के निशानों से यकत | लंबाई में वह 

४ फुट ३ इंच है और चौड़ाई में ३ फुट ७ 
इच। सामान्यतः वह बड़ी सावधानी से 
तह करक चांदी के काम वाली एक काष्ठ- 
मजूषा भ रखा रहता है तूरीत (इटली) के 


` के ऊपर बने जालीदार आले में, और आले 
पर जड़े रहते हे कई-कई ताले | 
पिछले ४०० वर्षों से, “सांता fat 
` को प्रायः एक पीढ़ी में, एक बार खोलकर 
. रखा जाता है और तब ईसाई दर्शनाथियों 


साल २७ अगस्त से छह सप्ताह तक 


` ने उस पर बनी धुंधली दोहरी मनाव-आङ्कति 


इस कपड़े के आधे हिस्से पर लिटाकर शेष | 


/ ` प्रधान गिरजे के शाही प्रार्थना-गृह की वेदी छाप इस कपड़े पर पड़ गयी थी । 


की भीड़ उमड़ पड़ती हे तुरीन में । पिछले. 


` देशनाथ रखा गया था और तीस लाख भक्तों 
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को निहारकर धन्यता अनुभव की थी । दस | 
काडिनल और सो बिशप भी आये थे। . | 

श्रद्धालु मानते हँ कि यह दोहरी आकृति | 
ईसा मसीह के शव की छाप है। ऐसी मान्यता | 
है कि सलीब से उतारकर मसीह के शव को | 


कपड़ा उसके ऊपर ओढा दिया गया था 
(देखिये-चित्र पृष्ठ ४६) और तब पसीर | 
और'खून से सनी उनकी दिव्य देह की दोहरी 


प्रश्‍न उठता है कि क्या सचम्‌च यह 
कपड़ा ईसा मसीहा का कफन है? 
जांच पिछले साल अक्तूबर से यूरोपीय औए 
अमरीकी विज्ञानी नवीनतम वैज्ञानिक | 
विधियों और उपकरणों से कर रहे हे) जांच ||: 
के परिणाम सामने आने में अभी शायद समय | 
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एकबार चौड़ाई में तहाया जाये तो सूराखों 
के चारों जोड़े ठीक एक-दूसरे पर आते हैं। 
अनुमान हे कि शायद कभी किसी ने लोहे 
की गरम सलाख घोंपकर पवित्र कफन को 
नष्ट करने का यत्न किया था । यह वारदात 


जब पवित्र कफन को पूरा फैला दिया 
जाता है, तो उसकी लंबाई में मानव-शरीर 
की धुंधली-सी दोहरी आकृति दिखाई देती 
है । ललछौंह भूरे रंग की इन दो मानव- 
आकृतियो के सिर आपस में छते हुँ और 
पैरविपरीत दिशा में हैं। एक आकृति शरीर 
के. अग्रभाग की है, दूसरी पृष्ठभाग की । 
सामने वाली आकृति में भरी-पूरी दाढ़ी और 


| घूरती हुई आंखों वाली मुखाकृति है । किर- 


| 
Tl दस | 
Tl: | 
आकृति 


मिजी धब्बों की दो धाराएं इस तरह आकार 
पेडू के ऊपर मिलती हैं कि जैसे दोनों हाथों 
की कलाइयां एक साथ बांधकर हथेलियां 
पेडू पर रख दी गयी हों । पृष्ठभाग को 
आकृति में जगह-जगह नन्ही डम्बबेल जैसे 
बहुत-से निशान हैं जो किरमिजी रंग के हैं। 

दोनों आक्ृतियों के दायें-बायें दो सीधी 


रेखाओं में बड़े-बड़े निशान है । ये कपड़े के 
| जलने-झुलसने और मोटे कपड़े की थिगली 
| लगाकर मरम्मत किये जाने के प्रमाण हैं। 
|| इनके अलावा ठेढ़े-मेढ़े सूराखों के चार जोड़े 
॥ भी él 


कहा जाता है कि पवित्र ककन तूरीन 


| के प्रधान गिरजे में पहुंचने से पहले कम्बरी 
= के गिरजे में रखा हुआ था । वहां आग लग 


जाने पर मंजूषा पर मढ़ी कुछ चांदी पिघल- 
कर अंदर रखे वस्त्र पर चू पड़ी और उस 


“हिस्से का कपड़ा जल-झुलस गया । क्लेयर 


मठ की संन्यासितियों ने थिगलियां लगाकर 
उसकी मरम्मत कर दी । 
‘Aural के किनारे जले हुए ह। अगार 


1 “पवित्र कफन' को एक बार लंबाई मे, फिर 
-१९७९ 
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S 


9 १५१६ ई. से पहले ही हुई होगी; क्योंकि 


१ ~ 


उस वर्ष पवित्र कफन' के जो 
उन पर भी सुराख अंकित हैं। 

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है 

1 कि यदि सचमुच यह ईसा मसीह का कफन 
था और इस पर उनके शरीर की छाप बन 

गयी थी, तो बाइबल में इसका जिक्र क्‍यों 

नहीं हैँ? दूसरी बात यह हे कि पवित्र 
कफत का सबसे पहला जिक्र चौदहवीं सदी 

ई. में मिलता है; उससे पहले इतनी सदियों 

तक यह चमत्कारी धामिक अवशेष कहां तो 

छिपा रहा और एकाए क॒ प्रकट कैसे हो गया? 
असल में पवित्र कफन' की ज्ञात कहानी 

१९ सितंबर १३५६ को आरंभ होती है। 

' उस दिनप्वात्या (फ्रांस) के मोच पर अंग्रेज 

सना फ्रांसीसी सम्राट को लगभग कैद कर 

` लेने को ही थी कि ज्योफ्री दे शार्नी नामक 
फ्रांसीसी सरदार अंग्रेजों की राह रोककर 

खड़ा हो गया । बड़े उग्र संघर्ष के बाद दे 
शार्नी भाले के आघातों से मरकर गिरा। 

` तब तक फ्रांसीसी सम्राट को निकल भागने 

er मौका सिल गया । 

. इसी ज्योफ़ी दे शार्नी के पास यह 'पवित्र 
. कंफन' था । यह उसने कहां से और कैसे 
_ हासिल किया था, इसकौ जानकारी भी उसी 
_ कै साथ सदा के लिए दफन हो गयी । सच तो. 
`= यह है कि दे शानी के जीवन-काल में भी इस. 

` नवनीत SR 


चित्र बने, 


छिपा रहता ।' 


- कर दिया । तभी से इसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 


न eet ort 
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otri 3 | 
| कफन पर शव एमे 
लिटाया गया पेगा। 


पवित्र अवशेष के अस्तित्व के बारे में किसी 
को कुछ पता नहीं था । मगर उसकी मृत्यु 
के कुछ समय बाद उसकी दुर्देशाग्रस्त विधवा 
इसका प्रदर्शन करने लगी, जो सिलसिला 
उसके बेटे ने भी जारी रखा । 

स्थानीय बिशपों ने तब इसका तीव 
विरोध किया था और उन्हीं दिनों किसी 
ने लिखा था : : 

हमारे प्रभु की आकृति की छाप वाला 
यह (वस्त्र) उनका असली कफन नहीं हो 
सकता, क्योंकि पवित्र सुसमाचारों में एसी 
छाप का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अगर 
यह असली होता तो यह लगभग असंभव है 
कि सुसमाचार-लेखक इसे दज किये बिता 
छोड़ देते या कि यह तथ्य हमारे समय तक 


था भी वह जमाना ऐसी जालसाजियों 
का ही । यही नहीं, मृत सरदार के उत्तराः 
धिकारियों ने कफन” के प्रदर्शन बंद कर 
दिये और जालसाजी के आक्षेप का. कोई 
प्रतिवाद भी जारी नहीं किया। इससे संशय, 


और भी घना हो उठा । बाद में सन १४५१ 


में सरदार की पोती ने, जो कि विधवा और 
निःसंतान थी, इसे सेव।य के डूक के हवाले 


पिछले साल मई में ब्रिटेन के विख्या 
प्रकाशक विकटर गोलान्स्ज ने द, तुरीत 
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श्राउड' नाम की पुस्तक प्रकोशित की है। कीटा लिया, उसमे और भी स्पष्ट 


उसके लेखक इयन विलिस ने पवित्र कफन' 
से'संबंधित तमाम तथ्यों का गहराई से अध्य- 
यन किया है और इस वस्त्र का बारीको से 
1नरीक्षण भी किया है। i 

वे बताते है कि कफन” पर बनी आकृति 
को बहुत नजदीक से या आतशी शीशे से 
देखने पर वह वस्त्र में विलीन-सी हो जाती 
है। अगर यह सचमुच किसी कलाकार द्वारा 
अंकित है, तो इसे इम्प्रेणनिस्ट' शेली का 
चित्र मानना होगा; मगर उस शैली का 
जन्म तो पांच सौ साल बाद हुआ। यों भी 
एक इतालवी विज्ञानी ने जांच-पड़ताल 
करके बताया है कि कपड़े पर कोई पेन्ट 
मौजूद नहीं है । आकृति अगर किसी द्रव से 
निमित होती तो रेशों में वह द्रव TS जाता; 
मगर रेशों के अध्ययन से ऐसी किसी चीज 
का अस्तित्व प्रकट नहीं हुआ है। 

आज-से अस्सी वर्ष पूर्व सेकंदो पिया नाम 
के इतालवी वकील ने पवित्र कफन का 
सबसे पहला फोटोग्राफ लिया था । उसने 
इसके लिए उन दिनों प्रचलित कांच का 
-निगेटिव उपयोग किया था । जब वह उसे 
६ डाकरूम में ले गया, तो वह चकित रहं गया। 

जब कफन' पर ही मुखाकृति धुंधली है, तो 
` निगेटिव पर तो और धूंधली होनी चाहिय। 
सगर सेकंदो पिया ने डेवलपर में देखा कि 


कपड़ा तो काला दिख रहा है कितु मुखाकृति 


मुंदी हुई आंखों वाले शानदार शाही चेहरे 
में बदल गयी है । सन १९३१ में गुइसेप्पी 
एनरी नामक पेशेवर फोटोग्राफर ने जो 
१९७९ 


+ 3 


दिखती थी। 

ऐसाप्रतीतहो ता है, जैसे कफन पर बना 
हुआ चित्र अपने आपमें निगेटिव हे । क्या 
फोटोग्राफी के आविष्कार के कई सौ साल 
पहले कोई चित्रकार संयोग से ऐसा निगे- 
fea चित्र रच दे, यह संभव था? 

जब अमरीकी वायूसेना अकादमी के 
भौतिकी के उपःप्राध्यापक डा. जैक्सन ने | 
अमरीकी अंतरिक्ष-कार्यंक्रम में प्रयुक्त वी. | 
पी-८ इमेज एनालाइजर से पवित्र कफन' | 
पर की आकृति का अध्ययन किया, तो यह 
देखकर वे स्तंभित रह गये कि यह आकृति | 
तो पूर्णतया त्रिविमीय (थ्यी-डाइमेन्शनल) 
चित्र है । त ड 

क्या यह-संभव है कि कपड़े पर लिटाया _ 
गया शव उस पर अपने FART और गढ़ 
की स्थायी छाप छोड़ जाये ? इसी तरह, 


ही रहते हैं। एक दलील यह है कि भयंकर 
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रसायन निकलते है, जिनसे यह संभव है । निदानशास्त्री डा. 

मगर परीक्षणों व प्रयोगों से सिद्ध होने तक डैरेक बैरोविक एवं 

इसे मानना कठिन है। डा. डेविड विलिस, 

` ‘oma पर बनी आकृति ५ फुट ११ इंच अमरीकी निदान- 

| लंबे आदमी की हैं और नृवंशशास्त्री काले- शास्त्री डा. 'राबटं 
टन कूल ने मुखाकृति बकलिन, चिकित्सक / | 
का अध्ययन करके डा. एन्टनी सारा और >» @ | 
बताया है कि ऐसी इटली की न्यायिक o "| 
आकृतियां कुलीन चिकित्साशास्त्र की रोमन कोड़ा | 
अरबों या सेफारिक प्राध्यापिका जूडिथ कोदिग्लिया पवित्र 
यहृदियों में देखी कफन' के बारे में कई बातों में आपस मे || 
जाती हे । केश और सहमत नहीं हे, मगर वे सभी यह मानते हूँ | 
दाढ़ी का कट रोमन कि पवित्र कफन' पर बनी आकृति पांच | 
यहुदियों जैसा है। बातों में बाइबल में आये वणंनों से मेल | 
d विस्मय की बात खाती है | 
2i यह है कि पवित्र १. मुखाक्कति मे खासंकर दायीं आंख के | 
eer की जांच करने नीचे सुजन के लक्षण हे और मुंह पर sae | 
बाले चिकित्सकों घावों के चिह्न है-बेशक सामान्य दर्शक 
में से बहुतों की इन्हें पहचान नहीं पाते-और बाइबल में | 

राय इसे ५ प्रामाणिक कहा गया हे कि ईसा क॑ मुंह पर प्रहार किये 
मानने के पक्ष में गये थे; 5 
होती जा 'रही है। २. सारे पृष्ठभाग पर और कहीं-कही | 
इस सदी के आरंभ अगले भाग पर भी छोटे डस्बबेल के से निशान है 
में पेरिस के सोरबान हैँ, जिनकी संख्या २० से कुछ अधिक है । य+ 
` बिश्वविद्यालय में निशान रोमन कोड़ों से पीडे जाने के ह 
Fees वतात 
oe a जनक खुले सिरे पर मनकों के. 
ae ae र पिरोय रहते थे। रोमन रिवाज थां 
mt से पिटाई mm ae age को 
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ईसा की ऐसी पिटाई का उल्लेख है। 

३. आकृति के माथे तथा सिर के पिछले 
भाग एवं पार्श्वो पर खून बहने के चिह्न हैं; 
ये ईसा को कांटों का ताज पहनाये जाने की 
पुष्टि करते हे । 

४. हाथों-परों से रक्‍त निकलकर बहने 
के निशान इस वर्ण न से मेल खाते हे कि ईसा 
के हाथों-पैरों मे कीलें ठोंकी गयी थीं । 

[यहां एक बात उल्लेखनीय है। फ्रांसीसी 
सर्जन alae ने सिद्ध किया है कि पवित्र 
कफन' पर जिस मनुष्य की छाप है, उसकी 
कलाइयों में कीलें ठोंकी गयी थीं । सलीब 
पर टंगे ईसा भसीह के चित्रों मे चित्रकारों 
ने हथेलियों में कीलें दिखायी हैँ। सन 

१९६८ में इस्रायली पुरातत्त्वज्ञ पहली सदी 
ई. के एक यहूदी कब्रिस्तान की खुदाई करवा 
रहे थे। वहां उन्हें सलीब पर चढ़ाकर मारे 
गये मनुष्य की पहली ठठरी मिली । उसमें 
कीले कलाई में ही ठोंकी हुई थीं | अलबत्ता 
बाकी बातों में कुछ अंतर था 1] 

ˆ ५. पवित्र कफन’ पर की आकृति में 
दायीं ओर की पांचवीं व छठी पसली के 
बीच अंडाकार घाव हैं । बाइबल (यूहन्ना 


= सुसमाचार) के अनुसार, सलीब TL ST . 


. ईसा की पसलियों में भाला घोंपा गया था । 
परंतु बाइबल के अनुसार ईसा के सिर 


पर कांटों का ताज पूर्वाह्न में पहनाया गया | 


था और भाला घोंपा गया था सांझ को, 


जब तक सिर से निकला खून जमकर सुखं 


चुका होगा । मगर पवित्र कफन' पर उसकी 
छाप बॅगनी-किरमिजी रंग की हे । इससे 


१९७९ 


भी बड़ी बात यह कि जब 'कफन' से लिये 
गये धागों की पैराक्साइडेस जांच की गयी,. 
तो खन की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं 
मिला | क्या केम्बरी के गिरज मं लगी आग 
ने कफन' को झलसाने-जलाने क साथ खून 
को भी निष्प्रभाव बना दिया ? 
डा. मैक्स फ्राइ पचीस वर्ष तक ज्यूस्चि 
(स्विट्जरलैंड) की पुलिस-प्रयोगशाला क 
अध्यक्ष रहे थे । उन्हें सूझा कि यदि यह 
कफन” प्रामाणिक है, तो यह मूलतः फिल- 
सतीन से आया होगा; और वहां रहते समय 
इस पर जो धूल आदिगिरी, उसक कुछ तो 
कण इस पर जरूर होंगे । तरीन के आच- 
बिशप की अनुमति से उन्हांन कफन पर 
से कुछ धूलिकण लेकर सूक्ष्मदर्शक के नीचे 


उनकी जांच की । उसमें उन्हं हैलोफाइट 
कुल की वनस्पतियों के पराग क कुछ कण 
मिले । ये पौधे नमक (सोडियम क्लोरा- 
) की उच्च मात्रा वाले परिवेश में पन- 
पते हैं। ऐसा परिवेश केवल मृत सागर 
_ (डेडसी) के आप-पास है। तुको इलाक के 
` कुछ पौधों के पराग-कण भी कफन पर 
मिले । (पराग के कण बड़े ही सख्त होते हैं 
और चिरकाल टिकते हैं।) सो 'कफन' 
'कभी फिलस्तीन और तुर्की इलाक में रहा 
होगा और यह चौदहवीं सदी से पहले की 
बात ही हो सकती हे । 
द तूरीन श्राउड' के लेखक इयन विलिस 
का खयाल है कि चौदहवीं सदी से पहले 
पवित्र कफन' का उल्लेख नहीं मिलते कां 


जान लेना ही काफी होगा । 
` ईसा मसीह की जो विभिन्न मुखाकृतियां 
| और मूर्तियों में अंकित की गयी हे, 


सामने देखते हुए दिखाये जा T 

रुख वाले विभिन्न चित्रों व मर्तियों में 

पर केशों के विन्यास में ळकर ड 
. नोक 


Ps 


TY ंजा आर एंिणएएडखआएिएआ।थएथश,७रोओ 


i 
3 
{ 
; 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“पर बना ईसा का सखडा-कफन पर को 


`को मुखाकृति अवश्य देखी होगी 


हम्स से प्राप्त चांदी के पात्र (छठी सदी ई 


मखाकृति से आश्चर्यजनक साम्य। 
मे से एक है शाम (सीरिया) के हम्स नामक 
स्थान से प्राप्त , छठी सदी ई. के चांदी के | 
एक बरतन पर अंकित ईसा-म्‌ख | उसे दे 
कर यह खयाल आये बिना नहीं रहता कि 
उसे अंकित करने वाले ने पवित्र कफन” पर 


| 


यह हे कि ऐसी आकृति छठी सदी से ot j 
अंकनों में दिखाई नहीं देती । चोथी-पांचर्व 

सदी मे ईसा बहुधा दाढ़ी-मूंछ रहित 
के रूप मे दरशाये गये हे या हल्की 
और लंबे बालों वाले युवक के' रूप 


कुछ उत्तर मिलता है | 
आर्थोडाक्स चर्च की दृढ़ मान्यता रही 
है कि ईसा की मुखाकृति का मूल आधार है 
एक चमत्कारी वस्त्र पर अंकित ईसा की 
छवि । इस चमत्कारी वस्त्र को उनके यहां 
'मेन्डिलियन' कहा गया है।इस 'मेन्डि- 
लियन' की नकलें आज भी आर्थोडाक्स संप्र- 
दाय के गिरजों में पायी जाती हे । पर मूल 
“मेन्डिलियन? तेरहवीं सदी में कुस्तुंतुनिया 
से गायब हो गया । उससे बहुत पहले छठी 
सदी ई. में भी एक बार वह गायब हुआ था 
और एशियाई तुर्की क एदेसा नगर में प्रकट 
हुआ था । और अभी हम कह आये हैं कि 
छठी सदी से ही ईसा की एक खास मुखाकृति 
के अंकन की परिपाटी चली । 
मेन्डिलियन' के बारे में बहुत-सी जान- 
कारी दर्ज मिलती है । मान्यता है कि ईसा 
मसीह ने ग्रेथ्समेन की यातना के समय अपना 
मुंह धोया और एक कपड़े से सुखाया | तब 
उनकी मुखाकृति उस वस्त्र पर अंकित हो 
गयी थी} यही वस्त्र मेन्डिलियन'कहलाया। 
“मेन्डिलियन' की जो अनूकृतियां आर्थोडाक्स 
संप्रदाय के पुराने गिरजों में हे, उनमें भी 
ललछाौंह भूरे रंग की, कुछ वसी ही सामने 
देखती हुई मुखाकृति देखने को मिलती है 
जसी कफन, पर हे । 
इयन विलिसंकी'राय हे कि. मेन्डिलियन 
ही पवित्र कफन' है । वे दलील देते हैँ कि 
ईसा मसीह के शिष्य तो मूलतः यहुदी थे- 
यहुदी संस्कारों मे पले और पगे । जब.उन्होने 
कफन पर ससीह के शव की आकृति अंकित 
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देखी होगी, तो उन्ह झटका-सा लगा होगा। 
'खक्‍त-सना कफन यहूदी परंपरा के अनुसार 
तो अपवित्र चीज थी । यदि रुढ़िवादी यहुदी 
कफन को देख लेते तो अवश्य ही नष्ट कर 
देते। शायद इसीलिए शिष्यों ने इसका बाइ- 
बल में भी जिक्र नहीं किया । 

एक अनृश्रृति के अनुसार, ईसा मसीह को | 
उनके जीवन-काल में ही एशियाई तुर्की के « 
एदेसा शहर के शासक एबगार (पंचम ) ने 
अपने यहां निमंत्रित किया था । (एऐति- 
हासिक प्रमाण इसकी पुष्टि करले हे कि एब- 
गार पंचम १३-५० ई. में एदेसा पर शासन 
करता AT ।) ईसा तो एदेसा नहीं जा सके 
मगर उनकी मृत्यु के बाद उनका एक शि 
तादेयस (जो बारह मुख्य शिष्यों में गिने 
जाने वाले तादेयस से भिन्न था) एदेसा गया 
और वहाँ उसने ईसाइयत का प्रचार किया] 

परंपरागत मान्यता है कि तादेयस अपने i 
संग मेन्डिलियन ' भी ले गया था । मण 
एबगार (पंचम) को मौत के बाद वहाँ 
राजाओं ने ईसाइयत को तो तिलांजलि. 


- ही, ईसाइयों पार अत्याचार भी किया | 


अगली पांच सदियों तक 
कहां रहा, इसका कुछ पता नहीं 


. मगर छठी सदी में, शायद ५२५ ई: 


के बाद जब शहर का पुनर्निर्माण हो 


तगर-द्वार के ऊपर एक तरेड़ को. 
पार उसमें अन्य अनेक वस्तुओं के 


मसीह की-एक तस्वीर मिली, जो 
अनिमित ' थी ।.लोगों ने उसे 


५१ 
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| अनुवाद : राजेन्द्र शर्मा | 

यः शादी शुरू से ही डा. सोलोमन मागों- त्योहार की दावतों में वे बरसों से ग्रेटल को | 

लिन के लिए परेशानी की वजह बन लेकर अपने गांव सैन्सीमिन के पुराने मित्र 

गयी थी । शादी इतवार को होने वाली थी, अब्राहम मेखल के यहाँ जाया करते थे। 
पर ग्रेटल की शिकायत थी कि ले-देकर उसे यहुदी पादरियों, शरणाथियो और लेखकों 

“एक इतवार ही उनके साथ बिताने को का इलाज डा. मार्गोलिन मफ्त करिया 

मिलता है और वह भी अक्सर यों ही जाया करते थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें मफ्त दवा. 

/ हो जाया करता है। उनकी शामें अक्सर इयां और अस्पताल म॑ बिस्तर भी दे देते Fy 

` स॒माज-सेवा के कामों मे बीत जाती थीं अब अब्राहम मेखल अपनी सबसे छोटी 

. ओर वेग्रेटल को वक्‍त दे ही नहीं पाते थे। वे लड़की सिल्विया की शादी करने जा tel 

' एक समिति के सदस्य थे, जो यहदियो के था । ग्रेटल ने तो इतनी दूर जाने से साफ 


' लिए स्वतंत्र देश की मांग कर रही थी; मना कर दिया था। उसके अनुसार, शादि 
` ' एक यहुदी शैक्षणिक संस्था के संचालक- . गरिष्ठ ने और नींद 
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सोमवार की सुबह रोज को तरह उन्हं अस्प- 
ताल पहुंचना होगा । ये शादियां उन्हें वसे 
भी नापसंद थीं, क्योंकि इनमें यहूदी संस्कृति 
का बड़ा बिगड़ा हुआ रूप सामने आता था । 
यहुदी अपनी भाषा को बड़े बनावटी अंग्रेजी- 
qm लहजे में बोलते थे, संगीत BIT 
होता था, नाच जंगली । अपनी ईसाई पत्नी 
को ऐसे मौकों पर ले जाने में वे शरम मह- 
सुस करते थे । वह भी समझने लगी थी कि 
अमरीका में यहूदी धर्म अपनी पहचान खो 
चुका है | पर इस बार वह नहीं जा रही थी 
और उन्हें सफाई नहीं देती पड़ेगी, उन्होंने 
सोचा | 

साधारणतः इतवार को सुबह के नाश्ते 
के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सेंट्रल पाक 


gall) में टहलने निकल जाते थे। पर आज वे 
बिस्तर में ही लेटे रहे । धीरे-धीरे उन्होंने 

faa सेन्सीमाइनर समाज के उत्सवों में जाना 
य बंद कर दिया था। उनका गांव सेत्सीमिन 
खकां | कभी का बरबाद हो चुका था। वहां उनके 
“दिया परिवार के शेष सदस्यों को किसी जमान म॑ 
दवाओं तण यातनाएं देकर मार डाला गया था। 
तेथे. गांव के बचे-खुने लोग भागंकर अमरीका 
छोटी आगे थे। वे लोग शिकायत करते थे कि 
| सोलोमन उनसे दुर होता जा रहा है.और 


अपने आपको बड़ा आदमी समझने लगा हे । 
"फिर भी उन्हें शादी में जाना था-भेंट तो वे 
पहले ही भेज चुक थे। | 


- बड़ी बदरंग थी ।-सोलोमन ते देर तक सोने 
का इरादा किया था, पर आज उनकी नोंद 
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रात में काफी बर्फ गिरी थी और सुबह और 


र होल A and eGan a 
जल्दी खल गयी थी । आखिर उन्होंने 


बिस्तर छोड़ दिया, उठकर दाढ़ी बनायी, 
भूरेबालों को छांटा । फिर भी उनकी ढलती 
उम्र साफ दिख 'रही थी, आंखों के नीचे 
सुजन थी और चहरे पर झुरियां । नाइते के 
बाद वे ड्राइंग-रूम के सोफे पर लेट गये । 
यहां से ग्रेटल दिख 'रही थी, जो पेटीकोट 
पहने थी और रसोई में खड़ी कपड़ों पर | 
इस्तिरी कर रही थी । ग्रेटल बलिन के उस = ` | 
अस्पताल में नसं थी, जहां वे कभी डाक्टर 
थे | उसका एक भाई नात्सी था और रूस 
की जेल में मर गया AT | दुसरा साम्यवादी | 
था और उसे नात्सियों ने गोली से उड़ा दिया 
था। उसका बूढ़ा बाप हैम्बग में अपनी दूसरी | 
बेटी के साथ रहता था, जहां ग्रेटल उसे बरा- 
बर पैसे भजती 'रहती थी। वह खुद भी 
अपने तौर-तरीकों में लगभग यहुदिन हो 
गयी थी | 
डा. मार्गोलिन ने जम्हाई ली, सिगरेट 
उठायी और अपने बारे में सोचने AT । * 
अपने व्यवसाय में उन्हे काफी सफलता मिली | 
थी उनके साथी उनका आंदर करते थे 
और न्यूयाक के यहूदियों में वे एक महत्व 
पूर्ण व्यक्ति थे। उनका दवाखाना वेस्ट एंड 
एवेन्यू में था और उनके मरीज काफी पेसे 
वाले लोग थे । सैन्सीमिन के एक गरीब धमे: 
शिक्षक का बेटा इससे ज्यादा और १ 
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काफी हो चुकी थी और 'खतचाप भी था। 
पर भीतर ही भीतर वे जानते थे कि 
अपनी जिंदगी में वे असफल रहें हैं। बचपन 
में लोग उनकी चतुराई पर अचंभा किया 
करते थे-बाइबल के कई अंश उन्हें कंठस्थ 
थे और गूढ़ यहूदी धमंग्रंथों का भी उन्होंने 
उस कच्ची उम्र में ही अध्ययन कर लिया 
था। TAS साल की उम्र होते-होते उन्हाने 
स्पिनोज़ा के नीतिशास्त्र का भी अनुवाद 
किया था । सब कहते थे कि वे बड़े होकर 
महान बनेंगे | 
लेकिन वे अपनी प्रतिभा का समुचित 
उपयोग नहीं कर पाये | उनके अध्ययन का 
क्षेत्र बराबर बदलता रहा और उन्होंने 
कई साल विभिन्न भाषाएं सीखने और एक 
देश से दूसरे देश में भटकने में गंवा दिये | 
.. उन्‍हें प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता नहीं 
मिली । उन्होंने रेजेल से प्रेम किया था, जो 
घड़ीसाज मेलेख को लड़की थी | पर रेजेल 
की शादी कहीं और हो गयी थी और बाद 
में तात्सियों ने उसे गोली से उड़ा दिया था.। 
सारी जिदंगी कुछ अहम सवाल उन्हे परेशान 
-___ करते रहे थे । रात में अक्सर उनकी नींद 
` ट्टजाती थी और वे सोचा करते थे कि 
` दुनिया आखिर क्या हे ? वे सदा अपने को 
` बीमार समझते थे ओर मौत का डर उन्हें 
o सपनों में भी सताता रहता था| हिटलर ने 
जो यहूदियों का कंत्लेआम किया था और 
जिस निदेयता से उनके परिवार के. लोगों 


र. से.उनका विश्वासु डिग गया था | उन्हे 
„ ¦ नवनीत 


a ; 


“वित करने की इच्छा उनमें अब भी | 


. नाये। उनकी are भी: सादी थी, -अर् | 
साथियों की तरह कंडिलेक नहीं । पर शाः | 
में उन्होंने टैक्सी से जाना पसंद किया । 
yy ( 


की हत्या की गयी थी, उससे मनष्यःजाति | 
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नफरत होती थी, जो, 
अपनी छोटी-छोटी तकलीफे लेकर उनके 
पास आया करती थीं, जंबकि उधर असंख्य 
लोग एक दुसरे को यातना दकर मारन को 
तजवीजें ढूंढ़ रहे थे । 

ग्रेटल रसोई से बाहर आ गयी । तुम 
कौन-सी कमीज पहनकर जाओगे ?' उसने 
पुछा । 

सोलोमन ने उसकी तरफ देखा। ग्रेटलप 

खुद काफ़ी मुसीबत झेली थीं । वह अफे 
भाइयों पर भी शरमिदा थी, जिनमें से एक 
नात्सी था । वह अपने पति के समक्ष अपने 
को अपराधी महसुस करती थी, जैसे उससे 
बड़ी-भारी गलती हो गयी हो । शायद 
इसीलिए वह घर मे नौकरानी रखने से साफ 
मना करती थी, और सारा काम खुद ही 
करती थी, हालांकि उसका पति धनी था। 

“कमीज ! यकायक सोलोमन ने कहार 
'कोई-सी भी चलेगी:। सफेद दे दो | 

“वह कमरे के बाहर चली गयी । . 

डा. सोलोमन मार्गोलिन नें एक बाई 
फिर शीशे में देखा और वे बाह'र आ गये 
अपन आकषक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभा 


at मगर वे सिद्धांतवादी भी थे । अप 
मरीजों के साथ वे सदा बेहद ईमानंदारी 
बरतत थे और पैसा या प्रतिष्ठा कमाते वे 
लिए अनुचित साधन उन्होंने कभी नहीं अ 


बाहर देखने को कुछ ज्यादा नहीं था, बस वायी थीं और उन्हें मारकर उन्हीं at 


A) fait से क्यों मरते हैं? डा. मार्गोलिन ने वह हजारों बल्कि लाखों सालों से करती 


-खोदते वक्त उतके कई चाचा क्या सोच रहे थी और पेट्रोल व समुद्री गंध 
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far अमरीका में रहने वाले यहूदी लेखकों में यहूदी परंपराओं से सबसे अधिक 

जुड़े हुए हैं और अमरीका की मिश्रित यहुदी संस्कृति के आलोचक R उनका जन्म 
१९०४ में पोलँड में हुआ था और १९३५ में जब हिटलर ने यहुदियों को बर्बर यातनाएँ 
देना शुरू कर दिया, वे अमरीका चले आये थे और तब से वहीं हैं। 

परंतु ऐसा नहीं लगता कि अमरीका की भड़कीली संस्कृति ने उन्हें बहुत अधिक 
भावित किया है । उनकी aS, उनका खास रिश्ता जमीन से है-पोलेंड के उन यहुदी 
गांवों से जहां वे पैदा हुए, जहां उनका बचपन गुजरा । इस रिश्ते की काव्यात्मक प्रस्तुति 
इस कहानी में भी मिलती है । 

एक और खास वात । गांव के लोग (जिनका कि सिंगर मुख्यतया चित्रण करते हूँ) : 
कुछ मानी में अधिक कल्पताशील होते हैं, जादू-टोने में, अतींद्रिय अनुभवों में अधिक सहज | 
विश्वास रखते है। सिंगर की अन्य कई रचनाओं की तरह इस कहानी में भी यथार्थऔर | 
कल्पना का अद्भूत सम्मिश्रण है । टॅक्सी में ब्राउन्सविल जाते हुए एक दुर्घटना म डा 
मार्गोलिन की मृत्यु हो जाती है, फिर भी वे विवाहू-स्थल पर पहुंच जाते हूँ अपने गांव _ 
के मित्रों से मिलते हैं, यहां तक कि अती प्रेमिका से भी जो उन्हीं की तरह मृत है । स्थूल 
यथार्थ के धरातल को छोड़ मानवीय संबंधों का सहज व मर्मस्पर्शी चित्रण वे यहां कर पाये | 
हैं और इसी में कहानी की सार्थकता है । आत्मविश्लेषण भी बराबर मौजूद हे । अर्थात. 
कहानी कई धरातलों पर साथ-साथ चलती है, उसमें गहराई है। -राजन्द शर्मा 
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इस सदं रात में टैक्सी की खिड़की से थे? ( नात्सियों ने यहुदियों से कत्रे 


न्यूयाकं की सफेद सड़कें दुर तक फैली हुई गाड़ दिया था । ) क्या आदमी अविनाशी 
थीं । कुछ देर बाद वे आंखें बंद करके सीट में है ? क्या आत्मा जैसी कोई चीज है ! पर _ 
पीछे झुक गये। शायद यह दुनिया भी एक उन्हें लगा कि ऐसी सारी चर्चा सारहीनः 
टैक्सी की तरह है, जो अनजान रास्तों पर टैक्सी ईस्ट रिवर को पार करके 

कहीं बढ़ी चली जा रही है। लेकिन ईश्वर बढ़ने लगी और अब आसमान साफ दिख 
ने हिटलर और स्तालित जैसे लोग क्यों रहा था, जो भद्ठी में जलती धातु की तरह 
बनाये ? भयंकर नरसंहार वाले विश्व- लाल था। बफ धीमे-धीमे बराबर गिर रही 
युद्धों की क्या जरूरत थी ? लोंग बीमा - थी, धरती पर शांति फेलाते हुए, जैसा f 


एक सिगरेट लेकर सुलगा ली । अपनी कब्रें रही थी। ठैक्सी की सामने की 


३९७९ ` o 


$ oes Rew a 


मनुष्य छोटा हे, 
छोटा ही सुंदर हे 
स्व. शूमाकर के आथिक-सामाजिक 


चितन का सार नेमिशरण मित्तल के 
शब्दों में । 


काला ताजमहल 


वथा मथुरा रिफायनरी शाहजहां के संगमरमरी स्वप्न ताजमहल को 
दशनीय रहने देगी ? 


रूसी राष्ट्रपति के साथ एक रात 
ofr के एक मूर्धन्य पत्रकार का दिलचस्प अनुभव। 
कहानियां: 
. विकल्प (मराठी)-शरू रांगणेकर; कथा (हिदी) -मनहर चोहान। | 
वृद्धो, अपने को बदलो 
'पृथ्वीसिह आजाद का agi को उद्बोधन | 
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सदं झोके भीतर आ रहे थे । 
यकायक पूर्वी पाकेवे पर टैक्सी बड़े जोर 
से उछली और फिर एकदम रुक गयी । 
शायद कोई दुर्घटना हो गयी थी.। एक 
पुलिस कार दौड़कर वहां पहुंची और उस 
पर लगा साइरन जोर से बज उठा । एक 
एम्बलेन्स भी तेजी से पहुंच गयी | डा. मार्गो- 
लिन का चेहरा दुःख से सिकुड़ गया | बेचारा 
एक और आदमी मारा गया था । गाड़ी को 
जरा-सा गलत घुमा दो और एक आदमी की 
सारी योजनाएं हवा हो जाती हैं । दुर्घटना- 
ग्रस्त आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा 
रहा था । गहरे रंग के सूट और खून सती 
' कमीज के ऊपर उसका निचुड़ा चंहस 
पीला पड़ गया था | लाश को एक आंख 
बंद थी और दूसरी अधखूली | शायद वह 
भी किसी शादी में जा रहा था, डा. मार्गो 
लित ने सोचा | शायद वह उसी शादी में जा 
रहाथा, जिसमें वे खुद जा रहे थे ! ..... 
कुछ समय बादटेक्सी फिर चलने लगी। 
सोलोमन मार्गोलिन अब न्यूयक की एसी 
बस्तियों मे से गुजर रहे थे, जो उनके लिए 
अनजानी थीं। फिर॑वे एक औद्योगिक बस्ती 
में से गुजरने लगे। यहां कई कारखाने, 
कोयले के गोदाम व कबाड़ के ढेर थे | सड़कों 
पर यहां-वहां हबशी लोग खड़े थे ओर 
उनकी आंखों मे एक अजीब उदासी थी, 
जसे कि वे पिछले जन्म'क.पापों को ढो रहें 


॥ हों | सोलोमन सोचने लगे कि ड्राइवर 
जाने-अनजाने कहीं उन्हे गलत दिशा में तो 
नहीं ले जा रहा ? पूरे समथ वह बिलकुल | 


THEA FST रहा था। पर तभी वे एक घनी 
बस्ती में आ गये । कुछ देर में विवाह-स्थल 
भी आ गया, जो रोशनी से जगमग था | 
डा.मार्गोलित ने ड्राइवर को एक डालर का 
इनाम दिया,जो उसने बिना बोले रख लिया । 
हैट और कोट बाहर लॉबी में रखकर 
डा. मार्गोलित ने एक चिपको यहूदी टोपी 
पहन ली और वे भीतर आ गये। वहां. 
संगीत की आवाज गुंज रही थी ओर सारी 
जगह लोगों सें खचाखच भरी हुई थी। 
ठेवल खाने की चीजों सें लदी थी और पास | 
में बहत-सी शराब की बोतलें रखी थीं । 
बाजे वाले एक यहूदी धुन बजा रह था। 
आदमी आदमियों के साथ नाच रहे थे, | 
औरतें औरतों के साथ, और आदमी-औरते 
साथ-साथ भी नाच रहें थे यकायक दुल- _ 
हन अपनी सहेलियों के संग आयी। डा 
मार्गोलिन हर एक को जानते थे पार एक 
बेगानापन भी महसूस कर रहे थे, हालाकि 
लोग उनसे ATL बात करते थे और वे 
भी उसी लहजे में जवाब दे रहें थे। उनके 


'गांव के लोग उन्हें गुजर जमाने को याद 


दिला रहें थे । कुछ उन दिनों को याद कर 
रहे थे, जब उनके समूचे परिवारों 
जमेनों ने गोलियों से भून दिया था । हम 
खद भीतो तब मौत के कितने नजदीक थे 
एक ने कहा | एंक तरह से हम सभी! 
मरेंहुए है। हमारा सर्वताश करने में उ 
क्या कसर छोड़ी थी ? जो बचे-खूचे 
हैं, उनके दिलों में मौत को 


भी बनी हुई हे | पर इस वकत 


| 
R 
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हमें खुश होना चाहिय | 
अब शादी की रस्म का ववत हो चुका था, 
पर कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रह गया था और 
लड़की का बाप अब्राहम मेखल बेसब्री से 
उसका इंतजार कर रहा था । इधर नाच 
और तेज होता जा रहा था, और ज्यादा लोग 
उसमें शामिल होते जा रहे थे । शोर इतना 


बढ़ गया था कि सोलोमन की कुछ समझ 


में नहीं आ रहा था कि लोग उनसे क्या कह 
रहें है, और वे हर बात पर हां कहकर सिर 
हिलाते जा रहे थे । डा. मार्गोलिन, आप 
नाच क्यों नहीं रहे ?' एक पूछ रहा था] 
“हम आपके लिए कोई अजनबी तो नहीं ZI 
वहां गांव में आप कोई डाक्टर -वाक्टर नहीं 
थे, सिफ श्लोइम डेविड थे, धर्म-शिक्षक के 
बेटे । हम सभी एक ही मिट्टी से बने है, और 
आगे कभी एक ही मिट्टी में साथ-साथ सो 
जायेंगे।' 
डा. मार्गोलिन ने कुछ पिया नहीं था, पर 
फर्श उन्हें घूमता लग रहा था जैसे वे नशे 
मे| हॉ । एक कोने में खड़े होकर वे नाचने 
वालों को देख रहे थे | तभी एक मित्र उन्हे 
खींचकर ले गया और वे उसके साथ नाचने 
लंग । कुछ देर बाद उसका साथ छोड़कर 
वे फिर अलग खड़े हो गये । पर वह महिला 
कौन है ? उन्हे वह कुछ जानी-पहेचानी-सी 


` लगी। क्या वे उसे सचमुच जानते हे? बह. 


तो उन्हं बुला रही है। वे पसोपेश में पड 
गय । वह न तो युवा थी, न बढ़ी | उन्होंने 


_ याद करने की कोशिश की कि उन्होने उसे 


कहां पर देखा है-वह छोटा-सा चेहरा 


. नवनीत ue 
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नोबेल-पुरस्कृत सिंगर 


गहरी काली आंखें, वह जवान मुस्कान) 
उसका सौंदय ग्रामीण था, उनके गांव सैन्सी- 
मिन की लड़कियों जैसा । उसने अपने बाल 
भी वेसे ही गृथ रखे थे। उसे देखकर गजरे 
जमाने की याद फिर से ताजा हो गयी | | 
आंखें एक जमाने में उन्हें बड़ी प्यारी-लगी | 
थीं, और उनका आकर्षण अमिट था || 
हल्की-सी मुस्कराहट के साथ उन्होंने उसकी, 
तरफ देखा और वह-भी हंस दी । हंसनेवरछ | 
उसक गालों मे छोटे-छोटे गढ़े बन गये। 
मार्गोलिन झेंपते हुए उसके पास गये | 
मुझे एसा लगता है कि में आपको जानता 
RI वया-आप संन्सीमिन की हुँ?! ` | 
हाँ, वहीं की । e 
उन्हं वह आवाज पहचानी लगी । कभी 
इस आवाज से उन्हे बड़ा प्यार रहा था। 


धार 


हो 
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` सैन्सीमिनकी-तों फिर आप कौन हैं?! 
उसके ओंठ कांपे । 
क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गये ?' 
“qa सँन्सीमिन छोड़े बहुत वक्‍त हो 
गया है। 
आप पिताजी से मिलने आया करते थे। 
आपके पिता कौन थे ?' 
घड़ीसाज मेलेख । 
डा. मार्गोलिन यकायक कांप गये । 
` अगर में पागल नहीं हुआ हूं, तो में अन- 
होनी घटनाएं देख रहा हूं।' 

आप ऐसा क्यों कह 'रहे हैँ?” 

क्योंकि रेजेल मर चुकी है।' 

मे रेजेल हुं)! 

“तुम रेजेल हो ? यहां कंसे आयीं ? अगर 
यह सही है तो कुछ भी संभव हो सकता है । 
न्यूयाक कब आयीं ?' 

“कुछ ही देर पहले ।' 

‘Het a ?” 

उधर से ? ; 

“पर मुझे सबने बताया था कि आप सभी 
लोग मर चूक हे ।' 

“हां, मेरे पिता, मेरी मां, मेरा भाई 


£ 


पर तुम्हारी तो शादी हुई थी ?' 
हां, हुई थी । 
अगर यह सच है, तो कुछ भी संभव है', 


डा. मार्गोलिन ने इस अप्रत्याशित घटना से. 


- कांपते हुए फिर कहा | शायद किसी ने उन्हें 
गलत जानकारी दे दी थी । पर क्यों ? वे 


“फर तुमने मुझे कभी सूचना क्‍यों नहीं 
दी? आखिर .....' वे चुप हो गये । वह भी 
कुछ क्षण को चुप रही । 

“मे सब कुछ खो चुकी थी | पर आत्म- 
सम्मान तो मुझमें बाकी ATV ate 

“चलो, कहीं एकांत में चले) यह मेरी | 
जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।' र 

पर अभी तो 'रात है 

तो सबसे ara ua ! जैसे कि कोई 
मरकर जी उठे ! ' 

कहां जाना चाहते हो ? अच्छा चलो ।'. 

मार्गोलिन ने उनकी ats थाम ली और 
यूवावस्था का प्रेम एक बार फिर उनके | 
भीतर हिलोरें लेने लगा | वे उसे दुसरे मेहः 
मानों से दूर ले गये-उन्हें STAT कि वह कहीं 
भीड़ में गुम न हो जाये या कोई दूसरा व्यक्ति 
आकर उनकी खुशी को खत्म तकर दे। कक्ष 
को छोड़कर वे ऊपर चले गये, जहां विवाह 
की रस्म संपन्न होने वाली थी । यहां विवाह- 
मंडप बना हुआ था और वैवाहिक अनुष्ठान 
की पुरी तैयारी थी। दोनों यहां आकार 
सकुचा गये । मार्गोलिन ने विवाहु-मंडप व 
तरफ इशारा किया । 


हो ? क्या कर रही हो ?' 
बताना आसान नहीं है. 
क्या अकली हो? या किसी 
“साथ? नहीं । 
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नहीं दी ? 
उसने कोई जवाब नहीं दिया । 
उसे देखकर सोलोमन को लगा कि जैसे 
उनका यूवावस्था का उत्कट प्रेम वापस 
। लौट आया है। वे इस विचार से कांप गये 
कि शीघ्र ही उनको जुदा होना पड़ेगा। 
व उसे अपनी बांहों में लेकर चूम लेना 
चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कोई वहां 
आ न जाये। उसके इतने नजदीक खड़े 
हुए वे अफसोस मना रहे थे कि क्यों उन्होंने 
किसी और से शादी कर ली, और आखिर 
क्यों रेजेल की मौत की खबर को सही मान 
` लिया था। इतने सारे प्यार को में अभी 
` तक कँसे दबा सका ? उसके बिना मै अब 
' तक जी कंसे पाया ? और अब ग्रेटल का 
क्या होगा ? मे उसे सब कुछ दे दूंगा-अंपना 
` आखिरी पेसा तक...” वे सोच रहे थे। 
उन्हें खयाल आया कि यहुदी कानन 
मुताबिक वे अभो भी अविवाहित हें, ग्रेटल 


< उन्होंने रेजेल की तरफ देखा। 
यहूदी कानून के मुताबिक म कुंआरा हूं। 
सचमूच ?' 
O यहुदी कानून के मुताबिक म॑ तुम्हें यहां 
' ला सकता हूँ और विवाह कर सकता हूं । 


हां, में समझती हू 
यहुदी कानून के मुताबिक मुझे एक 


एक a भी हो सकता है। 
कया तुम्हारे पास एक पैसा है?! : 


नवनीत 


| से उन्होंने सिर्फ कचहरी में शादी की थी।. 


वह उनको बात पर विचार करने लगी। 


अंगूठी भेट कर की भी जरूरत नहीं है।. 
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उन्होंने अपनी जेब मे हाथ डाला, पर | 
बटुआ गायब था । वे अपनी दूसरी जेबें ढूंढ़ने 
लगे । क्या किसी ने मेरी जेब काट ली ? 
उन्होंने सोचा | पर यह HA हो सकता है ? 
मँ पुरे समय तो टैक्सी में बैठा हुआ AT | 
क्या किसी ने यहां शादी में मेरा बटुआ पार 
कर दिया ? उन्हें बड़ा आश्चय हो रहा था। 

'अजीब-सी बात है, पर मेरे पास एक 
पैसा भी नहीं SV 
“हम उसके बिना भी काम चला सकते | 


a 
“पर में घर वापस कैसे GAIT?’ 
'चर जाने की जरूरत ही क्या है ? ' उसने | 


हंसकर कहा | उसकी मुस्कान बड़ी रहस्य" || के 
पूर्ण थी । सोलोमन ने उसकी कलाई पकड़ | भाः 
ली और गौर से उसे देखा | यकायक उन्हे | दूषि 
लगा कि यह उनकी रेजेल नहीं हो सकती । | भुर 
यह बहुत जवान दिखती थी । शायद यह || Tf 
Wet की लड़की हो, जो उनके साथ मजाक ॥ उन 
कर रही है। है, ईश्वर, मझे क्या | नहीं 
है! ' वे परेशान होकर सोचने लगे 
उसको SH का अंदाज लगाने की कोशिश | चि 
की-शवल-सूरत से यह बता पाजा कठिन | उसे 
ही था। उसकी काली आंखों मे शहरे गोर 
थी, उदासी भी। वह भी पसोपेश में पड़ | म 3 
गयी थी, जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो । कार 
सोलोमन भी यही सोच रहे थे। पर || धुर 
गड़बड़ कहाँ थी ? और उनका aca कहा | असे 
गायब हो गया था ? क्या वे बट्आ विष 


म ही भूल गये थे? उसमे कितना 1 
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डा. विजयेन्द्र स्नातक ।; i 


सत शिरोमणि सुरदास के काव्य को 

अभी तक या तो परंपरागत समीक्षा 
के मानदंड से परखा जाता रहा है, या उन 
आदर्शों से जो समीक्षकों ने अपनी वैयक्तिक 
दृष्टि से निमित किये हे। इन मानदंडों से 
| सुर को भक्त, कवि, दार्शनिक, सांप्रदायिक 


पंडित आदि तो ठहरा दिया गया; कितु 
[जाक || उनके काव्य की अंतर्भूत शक्ति का परिचय 
{ रहा | गही प्राप्त हो सका। 
न्होंते | सुर ने सगुण भक्ति को उदात्त रूप में 
गेशिश | चित्रित करके लोकभाषा को जो गौरव दिया, 
कठिन | उसे उस समय के अत्य कवि भी दे रहे थे। 


CRE गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस 
मं पड़ | में अवधी और अन्य ग्रंथों में ब्रज को स्वीकार 


सुर की विशेषता यह हे कि उन्होंने भक्ति 

जैसे गूढ़-गंभीर और व्यक्तिनिष्ठ साधना के 

विषय को बिना किसी कृच्छ साधना या 

॥ दीक्षा के जनसाधारण के लिए साध्य बना 
'दिया। 


. कही जायेगी | इसी नव्य चेतन्य को लो 
` के कल्याण का संकेत मानना चाहिये। 


|| कर लोकभाषा का ही उन्नयन किया था। . 
i -से, युद्ध और संघर्षरत नायक के A नहीं 


था कि प्रेममार्गे से यह. 
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श्रीकृष्ण की सौंद्यमयी लीलाओं का | 
गान करके उन्होंने जनमानस को मोहित | 
किया और भक्ति के प्रांगण में ला खड़ा 
किया। परिणामतः निराश और भयभीत 
हिंदू जनता अपने आराध्य श्रीकृष्ण को इतने _ 
समीप पाकर, उनकी विविध लीलाओं-में 
विभोर होकर यह भूल गयी कि उसे को 
भय, त्रास या पीड़ा है, उस पर शोषण 
और दमन का चक्र चल रहा है; वह किसी 
प्रकार भी साधनहीन और अकिचन है। 
यह आत्मविस्मुति उस समय की नव्य चेतना 


सुर ने श्रीकृष्ण की भक्ति का उपदेश 
किसी ग्रंथ के आधार पर, मर्यादा के मागे 


दिया था। उनका उपदेश प्रेममा 
होकर, पुलकित होकर अपने प्रेमी 
शवर की ओर बढ़ने का AT | उनका 


` aN 
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किया जा सकता है। यद्यपि यह कथन नितांत 
मौलिक या नया तो नहीं था, कितु सूर को 
शैली में यह पहली बार व्यंजित हुआ था : 
प्रेम प्रेस से होय प्रेम ते पारहि पइये। 
ह; प्रेम बंध्यो संस(र, प्रेम परमारथ लइये। 
एके निश्चय प्रम को, जीवनमुक्ति रसाल; 
सांचो निश्चय प्रेम को, जहि रे मिले गुपाल।। 
सुर ने निराधार प्रेम की स्थापना नहीं 
की थी। उनके प्रेम के आधार गोपाल थे। 
वे गोपाल जिन्हें मीरा ने तन-मन-प्राण से 
स्वीकारा था-मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरों न कोई।' मुद्रा, भस्म, विषाण, 
ATAR आदि धारण कर, पद्मासन लगाकर, 
मुदित-तयन ध्यान करने का विधान सूर ने 
. नहीं किया था। निरंजन का ध्यान कर 
` अलख जगाना भी सुर की प्रेम-साधना में 
नहीं था। सुर के सामने लोकमंगल का 
प्रशन था, लोक की कल्पाण-कामना ही 

` उनका पहला अभीष्ट था । 


केवल जनता के मनोरंजन जैसा हल्का- 
फुलका काम किया था ? क्या सुर का सारा 
साहित्य मनोरंजन के सतही स्तर पर 
समाप्त हो जाता है ? यदि ऐसा है तो उनका 
. भक्तिरस, वात्सल्यरस,(माधुर्यभाव, दर्शन, 

' कला, संगीत, तत्त्वज्ञान सब थोथा है। 
स्मरण रहे कि सुर ने श्रीकृष्ण को छोड़कर 


चाहा। सुर के आराध्य कृष्ण थे, उनकी 
लीलाओं द्वारा वे जनकल्याण की कामना 
से उनका गायन करने में प्रवृत्त हुए थे, इस 


` नवनीत 


क्या सुर ने लोकरंजक लीलाएं गाकर.- 


किसी का मनोरंजन न किया, न कभी करना 


६२ 
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मंतव्य तक हम पहुर्चेना होगा | | 
सूरदास के काव्य, दर्शन, भिति, लोक: | या 
तत्त्व और जीवन पर दृष्टिपात करने के बाद | ey 
हम सहज ही इस निष्कष पर पहुंचते हें कि | भा 
सूर-साहित्य किसी राजनैतिक प्रतिक्रिया | संर 
या सांप्रदायिक परंपरा का संकीण साहित्य 
न होकर भक्त हृदय की सात्त्विक प्रेरणा || नह 
से प्रसुत रससिक्त साहित्य है। जः 
जिस युग में सूरदास ने काव्य-सृजन्‌ || सुः 
किया, वह उनकी कोमल भावनाओं के | की 
सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस युग में धमं || में 
अंतर की पावन साधना न रहकर दंभ ॥ कृष 
और पाखंड का रूप धारण कर चुका था | ही 
शास्त्रविहीत योगसाधना के मागे प्रचलित | का 
हो गये थे। एक ओर नाथपंथी सिद्धों कां | सश 
जमघट हो रहा था, तो दूसरी ओर सुफी | इस 
संतों की रोमानी साधना-पद्धति का प्रचार | पा 
हो रहा-था। इन दोनों विचारधाराओं के का' 
` योग से निर्गणमार्गी कबीर, दाट, नानक, at 
दरिया साहब आदि संतों का उदय हुआ । | शी 
इन संतों ने अंधविश्वास और आडंबह | भा 
को चुनौती तो दी, लेकिन निर्गण ज्ञानमाग 
का उपदेश गूढ़ और गंभीर होने से सर्वज | ग्मि 
सुलभ नहीं बन सका था। कहने कोपी TE 
कबीर साहब ने सहज साधना, सहज समाधि | vi 
और सहज ज्ञान की बात कही; लेकिन N 
ज न होकर अत्यंत दुरूह ही बनी रही || २ 
उधर सहजयान और बौद्धधर्म की नास्तिक ० 
दृष्टि भी धुंधली नहीं हुई थी। ऐसे संक्रांति ९ 
काल में सूर ने कृष्ण-चरित्र का आश्रय लेक | १ 


मर्यादावादी आदर्शो का बीडा qe 


| वरन कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का 


लोक- | गान करके साहित्य को भक्ति के क्षेत्र में 
के बाद || स्थान feat यह साहित्य का धर्म और 
` हुँ कि | भक्ति के साथ सम्मिलन-सहित नूतन 
तिक्रिया | संस्कार था । 
ाहित्य | सुर ने जयदेव और चंडीदास की आवृत्ति 
प्रेरणा || नहीं की, कितु भागवत के लीलातत्त्व को 


|| जनभाषा द्वारा लोकमानस तक पहुंचाया। 
सुर ने शास्त्र को तिलांजलि न देकर शास्त्र 
की प्रेरणा ( स्पिरिट ) को अपने साहित्य 
में प्रतिध्वनित किया । जनसाधारण का 
कृष्ण-चरित्र के प्रति अधिकाधिक अनुराग 
ही इस वात का प्रमाण है कि सुर-साहित्य 
काव्य, दर्शन, भक्ति, साधना और संप्रदाय 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से समादृत है। 
इस सम्मान का भाजन होने पर भी सुर- 
सागर धरम शास्त्र नहीं है, वरन वह संवेदनीय 
काव्यगीत हे जो चित्तवृत्तियों को प्रफुल्लित 


_ श्रीकृष्ण की मोहिनी मूति और संगीत- 
भारती एक साथ साकार हो उठी है। 
सूरदास ने अपने युग में ब्रह्म सत्यं जग- 


. मार्गी योगियों और दंभी साधुओं के समक्ष 
भवित का एक व्यवहायं और सुगम मागं 
स्तुत किया था, जिसका उद्देश्य संसार 
याग किये बिना ही अपने आराध्य को 
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और परिष्कृत करता है। सुर की वाणी में - 


न्मिथ्या' का उपदेश झाड़ने वाले निर्गण- - 


को सगुणोपासना द्वारा कंटकविहीन बना- 
कर लोककल्याण का ही पथ प्रशस्त किया 
था, जिसका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया 
गया है । 

जो सुर के प्रेम को लोक से न्यारा और 
ऐकांतिक मानते हैं, वे वस्तुतः उसके उद्देश्य 
की गहराई तक नहीं जाना चाहते। सुर 
का प्रेम गांभीयं के उस तल तक TST हुआ | 
है, जहां सांसारिक कोलाहल और ga से 
संत्रस्त मन की वृत्तियां अपने लिए राग | 
और प्रेम की अतुल निधि पाकर परितुष्ट . 
होती gl जीवन की गंभीर समस्याओं. 
से तटस्थ रहने का आरोप भी सूरदास 
इसी कारण लगाया जाता है कि अ 


लित कर समाजोपयोगी बनाने का 
काय सुर ने किया है। उन्होंने 


प्रभाव का आकलन लोकसंग्रह के निकष 
. पर ही करना चाहिंये । 

यदि युग-सापेक्ष दृष्टि से तात्कालिक 
„ समाज को केंद्रविदु बनाकर सूर-साहित्य का 
आकलन किया जाये तो स्पष्ट लक्षित होगा 


Samaj-Foundation-Ghenmarand-eGangottiz, की | से 


क सुर ने बाह्य प्रपंच से मुक्ति लेकर अंत- 


दशा में काव्यसृष्टि की थी। कितु आख्यान-काव्य लिख पाते 


सुर और उनका ! 
साहित्य संवथा बचा 
Il सूर ने भक्ति 
को माधुर्य-मंडित 


० 


करके प्रस्तुत करने | ४ 

का ध्येय अपने सामने || अभी 

रखा था। यही उस | है। ` 

युग की सबसे बड़ी साहि 

मांगथी। gal 

चैतन्य के शिष्य | ¶ 

रूप गोस्वामी और | पटत 

सनातन गोस्वामी ने | ९९ ` 

शास्त्रीय मर्यादा में | संबध 

देववाणी द्वारा भक्ति | A 

का माधुर्य-पक्ष स्थिर || ह ( 

किया ati fag |. T 

जत-मानस से उसका | T 

सीधा लगाव त उस fey 

युग में हुआ और न | ९ 
[< बाद में ही हो सका! a 

सुर न उसी गग 

भक्ति की. Tad दो 

मर्यादा बनाकर जन-मानस को अकम, में भा 
निमज्जित कर दिया। o| का य 
इसके साथ ही सुर ने साहित्य की शाश्वत होगा 
मान्यताओं को सदेव अपने सामने रखा । | स्तरो 
फलतः सुर-साहित्य युग को सीमाओं कीप 
. सिमटकर समाप्त नहीं हो गथा। = 


1. परंपरा में उन्होंने युग-निरपेक्ष चिरंतन 
| बचा | साहित्य सूजन करके, अपना स्थान भवित, 
भक्ति | प्रेम, काव्य और संगीत में अमर वना 
मंडित | लिया ह! 


| genfa के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर 


करने ote र 
सामने | अभी तक सतही तौर पर ही विचार हुआ 
| उस | है। मनोवैज्ञानिक गंभी रता के साथ सुर- 
बड़ी | साहित्य का चितन-मनन अद्यावधि नहीं 
: | हुआ है। बाललीला या भ्रमरगीत के पदों 
शिष्य |. में गोपियों (युवतियों) की विदग्ध वाक्‌- 
और | पटुता में मनोविज्ञान का शोध करने से 


= सुर का आभ्यंतर भाव और मनोविकार- 
दा में | संबंधी मनोविज्ञान उद्घाटित नहीं होता । 


अक्ति | एुरकाव्य में भावों की सूक्ष्म शैली से व्यंजना 
स्थिर || हई हैं। अतः शैशव एवं यौवन की इनी- 
तु गिनी बातों तक ही उसे सीमित नहीं कर 

al देना चाहिये। 

त उस ह कहना कि सुर की उक्तियां अत्यु- 


seq | विपणे हैँ अतः वे स्वाभाविक रूप से किसी 
। | भाव की व्यंजना नहीं करतीं, बहुत युक्ति- 


तुका! | 

पुग में po है। भावों की इयत्ता न होने के 
नूतन ae उनकी अभिव्यक्ति के प्रकारों की भी 
sai l "गा नहीं है। कृष्णलीला के विविध रूपों 


झा यदि संधान किया जाये, तो विदित 
| "गा कि पुर की अंतर्दृष्टि मन के उन गुह्य 
ER तक गयी थी, जहां सामान्य मानव 
= हो सकती। 
ते | + का सीमित अर्थ लेकर सुर- 
| | SR ean या grata २ 
जधा जा सकता । इन दोनो क्षेत्रों से 
१९७९ क ae 
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| भावों और मनोविकारों की विविधता _ सूर की दृष्टि को परिमित, उनकी रचना: 


न या भाव-वणेन तक | 


“Rh 
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आगे मन के se और संघर्ष की अभिव्यक्ति 
को भी मनोविज्ञान की कसोटी पर परखना 
होगा। सुर की गोपियां, सुर की राधा, सुर. 
की यशोदा, सुर के गोप और सूर के कृष्ण 
सभी अपने-अपने क्षेत्र की व्यापक परिधि में . 
भाव-व्यंजना करते हुए मन के उन स्तरों 
का अनावरण करते दृष्टिगत होते हैँ, जो 
मनस्तत्त्व के पारखी द्वारा ही संभव है। / 
सुर का कविता-्षेत्र महाकाव्य-प्रणेता 
कवियों की अपेक्षा सीमित था। भक्ति की 
नींव पर सूर ने अपने वात्सल्य, माधुयं 
और शृंगार का भवन खड़ा किया था । | 
भवन बनकर तैयार हुआ तो वह शुंगार के 
उदात्त रूप का, माधुय के अवदात रूप का. 
ओर भक्ति के उज्ञ्वलतम रूप का प्रतीक 
बन गया। भक्‍त के रूप में सुर ने अपनी “ 
साधना शुरू की, भक्त के रूप मे उसका 
उपसंहार भी किया; कितु जब उनकी | 
साधना फलीभूत हुई तो सुर भकत, दाश- 
निक,-कवि और महात्मा बन TT | 
सीमाओं में रहकर असीम हो जाना हीं 
कला की परिणति St सुर की कला आज 
असीम होकर श्रद्धा-सम्मान पा रही है।' 


को अतेकरूपता-विहीन और उनके काव्य 
को वस्तुगांभीर्य-रहित कहना सूरकाव्य कें 
व्यापक प्रभाव को अवहेलना करना SL 

जीवन का सबसे व्यापक पक्ष और काव्य 
का शिरोमणि हे शुंगार। रतिभाव की 
प्रबल शक्ति का उल्लेख अनादि काल 
होता आ रहा है। सुर ने भक्ति 


2 
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कृष्ण और राधिका : चोणकर 
को जानते हुए भी शृंगार को माध्यम बनाकर 
काव्य लिखा-इस रहस्य को समझे बिना 
उनके काव्य का अध्ययन नहीं किया जा 
. सकता। विश्व-साहित्य की भूमिका पर 


सुर-साहित्य की कतिपय विशेषताओं का 
विचार किया जा सकता है। भारतीय 
साहित्य में बालक्रीड़ा का जो रूप सूर ने 
प्रस्तुत किया, वह उनके पहले या उनके बाद 
और किसी कवि द्वारा वणित नहीं हुआ। 
. विश्वसाहित्य में भी कदाचित्‌ ईश्वर की 
वाललीलाओं का ऐसा वर्णन किसी कवि 
ने नहीं किया होगा । क्योंकि अवतारी 


. संबंध भारतीय कल्पना में तो संगत बैठ 
` जाता है, विदेशी भावधारा के साथ उसका 

- मेल ही नहीं है। 125 66% 5 
qada 


ईश्वर को कल्पना के साथ शिशुक्रीड़ा का 


Stefan के चित्रण द्वारा अपने पाठव 
को.भी विग 


>> 


a 
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विश्व-साहित्य का पाठक न होने के? 
कारण में इस विषय मेंप्रामाणिक रूप से कोई 
व्यवस्था देना उचित नहीं समझता। हां, 
इतना अवश्य कहूंगा कि जिस दु:खांत रचना- 
विधान का श्रेय विदेशी कवियों और लेखकों 
को दिया जाता है, 'सुरसागर' के गोपीः 
विरह-वर्णन में उसके बीज ही नहीं, उसका 
परिपुर्ण विकास विद्यमान है। जैसे गोपियों 
की मर्मातक वेदना को सुर ने स्वयं भोगकर 
काव्य लिखा है, प्रत्येक पद से यह व्यंजित 
होता है । कवि की तल्लीनता ही काव्य की 
सफलता है और वह सफलता कवि ने विरह, 

जन्म, दुःखांत संदर्भो द्वारा प्राप्त की है। 

एशिया के अरब, फारस आदि देशों बे 
विरह-वर्णन के साथ सूर का विरह-वणंत 
कोई तादात्म्य नहीं रखता। कारण, 
उनके काव्य का आधार इतना स्थूल एवं 
भौतिक है कि उनकी आध्यात्मिकता काव्य 
की व्यंजना में समाप्त हो जाती है। सुर 


काव्य की व्यंजना लौकिक होने के साथः 


साथ अपने पारलौकिक या आध्यौत्मिक 
अनुबंध को तिल-भर भी नहीं छोड़ती । सूर 
की कविता न तो उन्मत्त प्रेमी का प्रलाप द) 
और न अंघभक्त की 'रहस्य-साधना। SAA 
न तो वासना की कालिमा है और न योग 
साधना की जटिल दुर्बोधता। , | 
` महाकवि सूर ने लीलारस की जो अर्प 
भूति अपने जीवन में प्राप्त की थी, उसका 
साक्षात्कार संयोग वियोग की मृदुल-मोर्ही 


'कराया। कामभाव की 


सन्निविष्ट जगत की राणमयी शुभ्र प्रवृ- 
fadi का पता लगाया और माधुर्य-शुंगार 
की स्थापना करके जगत और जीवन को 
रागरंजित कर दिया। 

सूरकाव्य की सार्थकता न तो उनके 
शिल्प मे. है और न उनकी कोरी आध्या- 
त्मिकता में हौ; वरन उसकी सार्थकता 


विशद बनाकर, भगवत्चरणारबिदों में 
लीन करने में हे । पुष्टिमार्गीय भक्ति को 
सूरदास ने पूरे विवेक के साथ स्वीकार 
किया था । वे पुष्टि में लोककल्याण का भाव 
देख सके थे। यह पुष्टि निवृत्ति का उपदेश 
नहीं देती, वरन प्रवृत्तिपरकता ही इसका 
संदेश है। जीवन के प्रति गहरा प्रेम, आशा- 
भोर उमंग की प्रेरणा ही इस मार्ग का 
ध्येय है। 


ह-वणेत 
कारण, 
थूल एवं 
ग काव्य 
ह । सुर 
} साथः 


निमि -बाबा नानक ! 


रिश्वत देकर 
मिन्नते करके 


वहां बठे हुए 'रखवाले” 
तुम्हारी सच की. झोली! 


तो जीवन को 'रागमय बनाकर, प्रसन्न और 


ही स्थापित नहीं होता । शांति, संतोष, 
fear में ले जाने के वरेण्य साधन हैं। 
; a 

आज : 
अगर आज तुम्ह अमृतसर से ननकाना साहब जाना हो 


तो अपनी फोटों की छह-छह कापियां 
और अच्छे चाल-चलन का परवाना हाजिर करके 


. पुलिस से बीसा? मिलेगा-भपन जन्मस्थान जाने के लिए । 
जब तुम सरहद पार करोगे, | 


ग स्न d eG i 
को स्वीकार त करके सर नें कॉम कै मलम ate परायण वैराग्य-भावता में भक्‍त 


और भगवान के बीच दूरी बढ़ गयी थी। 
असीम, अगाध, अगोचर, निर्गुण, निराकार 
बनकर भगवान का स्वरूप वेसा आकर्षक 
नहीं रह गया था, जो संत्रस्त और भरन: . 
मनोरथ हताश जन को सांत्वना दे से 
सुर ते लीलामय श्रीकृष्ण की अवतारणा 
द्वारा भक्ति, प्रेम, शंगार और आनंद का 
नया माग प्रशस्त किया। > 
में इसे लोकसंग्रह का महान मंगलमय . 
कार्यं मानता हूं और विन्रतापूर्वेक सूर के | 
समीक्षकों से सुर-साहित्य के हादे को इसी 
दृष्टि से पहचानने का आग्रह करता हूं । 
लोकमंगल केवल युद्ध और संघर्ष हारा 


शील, भक्तिऔरसमपंण भी लोकमंगल की. 


-ए ५/३ राणा प्रताप बाग, नयी 
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fame घर से कब्र तक ही चल रहा हे आदमी, 
और अपन आपको भो छल रहा है आदमी । 
लो नहीं, शोला नहीं आता नजर फिर भी मुझे 
AT रहा है, आज जिन्दा जल रहा है आदमी । 
है तरल द्रव, बर्फ के टुकड़े सिले हें ग्लास में, 
गल रही है बफे या खुद गल रहा है आदमी? 
जी सकेगा कब तल॑क वह, बात यह संदिग्ध हे, 
बस, प्रदुषित सांस ले-ले पल रहा है आदमी । 
आईना जब बोल देगा, तब पता लग जायेगा: 
है हकीकत, आईने को खल रहा है आदमी | 
जीस्त की आवाज को ASAT रहा है आदमी, 
आदमी को छोड़ सब कुछ पा रहा है आदमी । 
फूलदानी में सज ताज़ा गुलों के पास ही न f र 
देखता हूं किस कदर मुरझा रहा हे आदमी) Aled 
` उड़ सकेगा वह पुनः आकाश में-संभव नहीं, -शिल्पिन थानकौ- 
` पंख बूढ़े गीध-सा फला रहा है आदमी। nee 
मिल सकेगा क्या उसे कोई खजाना भी कभी ? 
हर शिला को स्थान से खिसंका रहा है आदमी । 


कोन जाने किस दिशा में बढ़ रहा है आंदमी ! | ह 
फिर उतरकर बांस पर ही चढ़ रहा है आदमी ! | पु 
व्यक्त अपने आपको वह कर रहा है इस तरह- »- | 

; मंदिरों मं संगमरमर जड़ रहा है आदमी । | & 
_ वृक्ष वेदिक काल में उसने उगाये थे कई, ह 
__ सुखे पत्त की तरह अब झड़ रहा है आदमी । eas मा: की 
A | बंद कमरे के कभी अंदर रहा हे आदमी, र्न 
. बंद कमरे से कभी बाहर रहा है आदमी। | कौ 
ताम मंदिर दें उसे, चाहे उसे मस्जिद कहे- o o क य fin 


` पत्थरों के बीच, बस, 


FA y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee 
शाषक के साथ 
शरद कांबळी रचित चित्र | 


valet) 
राष्ट्र फौ 


डा. एस. राधाकृग्णत्न 


qo राष्ट्र की संपत्ति हैं। उनकी शक्तियों चलित पहिया है, प्राथमिक गति है 
को सही दिशा में प्रेरित करने से समचे है। हम लोग दिव्यशिशु 
समाज का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य. पूजक 'रहे Sl ईसाई धः 


सुधरता हे । * प्रसिद्ध प्रतीको में से एक है मां और 
हमारे देश में बच्चों की बड़ी प्रतिष्ठा 'जब तक बच्चा नहीं 
el दारण्यक उपनिषद्‌ का आदेश 


कि पांडित्य का गवं छोड़ो और बच्चे 
की तरह जियो-तस्माद ब्राह्मणः पाण्डित्यं का है।' 
निविद्य वाल्येन तिष्ठेत्‌ । बच्चे के स्वभाव हे । बच्चे 
की विशेषताएं क्या है? एक अन्य उपः 
WR (gaa) बताती है-बालस्वभावो विचारक 
पेग! निरवद्य:। बच्चे का स्वभाव है. 

a ) और निर्दोषता-) 

1 ह-बच्चा मासुमियत 
AST है, नयी शुरूआत है 
(९७९ o 


प x ~ Digitized 
` दूसरों को देने वाले नारद मति ज्ञान प्राप्त 
` करने के लिए सनत्कुमार के पास गये थे, 

_ जिन्हें भारतीय परंपरा सनातन-शिशु मानती 

_है। अर्थात्‌ पांडित्य-भरे नारद अपंडित 

सनत्कुमार के पास ज्ञान ग्रहण करने गये | 

बच्चा खुले दिमाग और ग्रहणशीलता 
का प्रतीक हे । बच्चे भावूक होते हे, FHT- 
भरे होते हे और मित्रता करने को उत्सुक 

'रहते हे | बच्चे का ध्पक्तित्व संवेदनशील 

होता है और प।स-पड़ोस के प्रभाव के प्रति 

तीब्रता से प्रतिक्रिया करता है। बच्चे की 

शारीरिक देखभाल ही पर्याप्त नहीं हैं; 
` भावनाओं की देखभाल भी जरूरी है। 

बड़ों के भ्रांत सिद्धांतों की वजह से बच्चे 

Silat के स्वाभ।विक स्रोतों से विमुख कर 

दिये जाते हैं। गलत सिद्धांतों का जहर 

_ बच्चो म भरकर हम उनकी सामाजिक 


. करके नहीं ला रहा हूं। यह मेरी पोती है,इसे 


मेसकूलं पहुंचाने जा रहाहूं। ['सपुत्निक' से]. 


नवनीत 


Arya Samaj Foundation 


नहीं भाई, में किसी लड़की को अपहरण _को बदलने का एक महान अवसर l 


होता है। बच्चों को हमें अपनी संस्कृति 
; के इस विचार से परिचित कराना चाहि 
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को वि वकृत कर देते ह। हमारे यहां 


शुरू से ही बच्चों को यह महसूस कराया 
जाता है कि वे अमूक जाति, राज्य या भाषाः 
समूह के सदस्य हैं और इस तरह उनके 
मनों को हम तोड़-मरोड़ देते हे । जब हम 
यह चाहते हैं कि हम सबसे पहले इस महान 
देश के निवासी हैं, यह चेतना अपने लोगों 
में विकसित हो, तो इसके लिए हमें छुटपन 
से ही नागरिकों के मन को इस दिशा में 
मोड़ना शुरू करना होगा । 

प्रत्येक शिशु एक- प्रयोग है, उदात्ततर 
जीवन की दिशा में एक 'एडवेंचर' है, और 
रूढ प्रतिमानों को बदलकर नये प्रतिमान 
बनाने का एक अवसर हे । प्रत्येक बच्चा एक 
स्पष्ट और विशिष्ट व्यक्ति है | व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक संबंध जोड़ पाने की जो 


` क्षमता बच्च म॑ होती है, उसे किसी प्रकार 


दिशाहीन या fasia नहीं होने देना 


चाहिये; क्योंकि यदि यह क्षमता सही दिशा 


बहेंगी, तो बच्चे कें जीवन में समदि. 
एवं स्थिरता लायगी। ie ee 
अपन बच्चों म हमें अपनी महान आध्या- 
त्मिक विरासत का एहसास पदा करना | 
है, अपने भारतीय होने का गवे उन्हें महँ | 
सुस कराना FAN भारते जन्म. ....- 
भारत में जन्म मुश्किल से मिल पाता है। 
यहां जन्म पाने से भारत की सामाजिके | 
संरचना और उसके जरिये मानवीय प्रकृति 


dra 
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कि सभी धर्म ईश्वर का और ले जात है, 
a ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग भार 
a) मार्गों के अंतर को लेकर लड़ना अनुचित 
भी है और धर्मविरुद्ध भी। धामिक अस- 
हिष्णुता उस भावना के विरुद्ध है, जिसके 
लिए शताब्दियों से यह देश डटा हुआ है। 
हमारी संस्कृति बताती हे कि प्रत्येक 
प्राणी में ईश्वर का निवास है, भले ही वह 
दुष्ट या पतित जीव क्यों न हो । यही आस्था 
प्रजातंत्र का आधार हे । हमारी संस्कृति 
हमसे दान, दम (आत्मनियंत्रण) और 
दया को आचरण में उतारने को कहती है। 
ह हमें अपने कर्मो के महत्त्व से आगाह 
करती है और बताती है कि प्रत्येक कमे 


_ का परिणाम अवश्य होता है। 


विश्व एक नैतिक व्यवस्था है । नैतिक 
नियमों के उल्लंघन का दंड अवश्य मिलता 
है। हम अन्याय करें और उसका दंड हमें 


भोगता न पड़े, यह संभव नहीं । इसलिए. 


हमें न्यायप्रिय होना चाहिये | 
य सब शिक्षाएं हमें बच्चों को गीतों और 
कहानियों तथा खेल और काम के द्वारा 


देनी हुं । राष्ट्रीय पर्वं और महापुरुषों व 


` 


नेताओं को जयंतियां-पुण्यतिथियां मनाने. 
+ बच्चे हमारी विरासत चेतना को ग्रहण - नहीं 
कर पाते हैं। विश्व की महान विभतियों 
की जीवनियों से, जैसा कि ह्वाइव्हेड का 
Req हे, महानता की निरंतर झांकी 
ae । भ्रमण-यात्राओं से. उन्हें अपने 

नेपालता और उसकी कला एवं 


र 


मर उन्हे सुंदर रूप से लिखी व छापी 


ट्रक = a 
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अतीत का प्रथम परिचय बच्चों को | 
मिलता है ऐतिहासिक आख्यानों से, और 
छोटी उम्र में मन में जमा दिये गये पूवंग्रहों 
को आगे चलकर मिटा पाना मुश्किल हो | 
जाता हे । हम छुटपत से यह विचार लेकर | 
बड़े न हों कि हमारा देश हमेशा सही रहा 
है । इतिहास की पुस्तके सावधानी से लिखी * 
जानी चाहिये और वे राष्ट्रों में परस्पर ` 
मैत्री-भावना की वृद्धि करने वाली होनी | 
चाहिये । ; र ; 

बच्चों के लिए पुस्तके और फिल्में बड़ी 
सावधानी से तैयार की जानी चाहिये। 
बच्चों के लिए विशेष रेडियो-कायंक्रमों 
का आयोजन होना चाहिये, जो सावधानी, 
जीवंतता और कल्पनापूणं अनुभव से तैयार 
किये गये हों । रेडियो और सिनेमा बच्चों 
के मानसिक क्षितिज का विस्तार करें और 
उन्हें वापस पुस्तकों के पास लाये | महान. 


महत्ता के प्रति जागरूकःरखता -चा 


पुस्तकें देखने-पढ़ने का अवसर देना चाहिये 


के लिए सच्चा प्यार ही नहीं आ 
हो। यह जरूरी है कि बालकल्याण 
का गांवों में प्रसार हो 


क Sm रं पुननिर्माण की हमारी योजना 
ME महानता का पता चलता है। को ऊंची प्राथ वा 


os itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
\ बात है। 


कुछ लोग | | 
ही ईमानदारी से | 
खेलते हैं, पर जुएके 
तौर पर ताश खेलते | 
समय ईमानदारी कोई | 
मानी नहीं रखती । | 
चाहे शाम को क्लब 
में खेल रहे हों या. 
दफ्तरमें लंच के समय, | 
इस तरह की ठगीसे 
सतक रहना पड़ता है, | 
बेईमानी करने वाले | 
व्यक्ति पर ` नजर | 
जेम्स आमंस्टरांग के लेख पर आधारित रखनी ही पड़ती है। | 
चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े चाव से _ कारण, ताश में धोखाधड़ी या पत्तेबाजी मात्र | 
ताश खेलते g । रमी, कोटपीस, ट्वेटी- फिल्मों या जुआघरों की फड़ तक ही सीमित 
न.और ब्रिज आदि इसके कुछ लोकप्रिय नहीं है । पर ताश में ठगी की प्रवत्ति इतनी । | 
है । पर ताश के पत्तों से सबसे अधिक आम हो गयी है कि सामान्य आदमी कुछ 
खला जान वाला या सबसे लोकप्रिय खेल सोच भी नहीं सकता इर्‌ 
आ। दुनिया के तमाम देशीं में भारी टेन मे यात्रियों के अजनबियों हारा ताण 
न पर जुआ खेला जाता है, और उतम में ठगे जाने की खबरें अक्सर सुनी जात 
का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हैं। ये पेशेवर ठग होते है और 
it में क्लास में सफर करते S । लेकिन इस कल 
में माहिर तमाम लोग हमें अपने आ 


(pS 


i $ तो अपने यहां 
' बेहद लोकप्रिय ह! इन भी मिल जायेंगे) Re 
__ क्लबोंमे और टूर्नामेंट मैचों में 


` 


रहे थे । वो यो 
बाजार में ताश की एसी गड्डियां भी 
विकती & जिन पर विशेष संकेत या चिह्न 
अंकित होते हे । इससे ठगी करना आसान 
हो जाता है और भारी रकम जीती जा 
सकती है। रे 
जादुगरी का सामान बेचते वाली दुकान 
में विशेष प्रकार की गड्डियां बिकती है जिन 
पर केवल जादुगरो के लिए' लिखा होता 
है। ये ट्रिक' या हाथ की सफाई दिखाने के 
लिए होती हैं। 
कुछ लोग पेशेवर जादूगर न होते हुए 
भी संकेतयुवत ताश की गड्डियां इस्तेमाल 
करते Tl दुकानदारों सें कुछ ग्राहक खास 
तौर पर निशान बनी हुई गड्डियों की मांग 
करते हे । कुछ लोग तो दुकानों में यह तक 
पूछने आते हे कि पत्तों पर किस प्रकार 
चिह्न आदि बनायें कि पकड़ में न आ सके । 
ताश में निशान बनाने की कोई ऐसी 
तकनीक नहीं है, जो अचूक हो या पकड़ी न 


जा सके । खिलाडियो पर तनिक भी संदेह 
हो तो चौकन्ने हो जाइये। नीचे हम आम 


तौर > उपयोग किये जाने वाले चिह्न बता 
रहे है। ध्यान से देखिये कि पत्तों पर ara 
à कोई निशान तो नहीं बने a 
सेनेत के लिए उपयोग की जाने वाली 
पवसे प्रचलित डिजाइन है घड़ी की डिजा- 
STU इसमे एक सुई अलग-अलग पत्तों प्र 


_— ee ized by ie Samaj Foundation Chennai and eGangotri है के 
वे खेल में एक सांकेतिक भाषा प्रयोग कर पर है तो पत्ता इक्का है, १२ पर है तो 


बेगम और ११ पर है तो गुलाम। बादशाह 
पर प्रायः कोई संकेत नहीं होता | | 
घड़ी-चिह्न वाले पत्तों की शिनाख्त का 
तरीका यह है कि बायें हाथ में गड्ढी लेकर | 
दायें हाथ से पकड़कर पत्तों को fe 
कीजिये। पत्तों पर निशान होंगे तो एक | 
लकीर या fag थिरकता दिखाई देगा। 
पत्तों पर फूल-पत्तियों वाली डिजाइन | 
हुत प्रचलित है । एक भी पत्ती के स्थान, 
आकार या रंग मे तनिक-सा फक भी अन्‌- | 
भवी पत्तेबाज को यह बताने के लिए पर्याप्त | 
है कि वह कौन-सा पत्ता है। 
निशान इतनी बारीकी से बनाये जाते हूँ 
कि साधारण खिलाड़ियों का उन पर ध्यान 
ही नहीं जाता। पर पेशेवर पत्तेबाज बता 
सकता है कि सामने वाले के हाथ में कौनः 
सा पत्ता हे। we 
लेकिन सभी पत्तेबाज निशान या संकेतों | 
से युक्‍त afgat का प्रयोग नहीं करते । | 
कुछ को अपनी ही विशिष्ट यूक्तियां भी | 
होती ह । एक पत्तेबाज उंगलियों के पोरं 
में टिन की बनी चपटी कील फंसा लेता 
और पत्तों पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर ह 
सा छेद बना देताथा | ye ee 
जुआघरों में च 'राउड में न 
Tet की मांग करने पर तो 
अनाड़ी या बददिमाय ही समझा 


गयी होती है। सुई अगर १ लिए य 


वह पत्तों पर निशान बनाने के लिए गंदा-सा 
We प्रयोग कर सकता है | वह खास पत्तों 


/ ' भारी परिवर्तन कर देने के लिए पर्याप्त 
 होतीहै। : 

क्या आपने कभी किसी एसे खिलाड़ी के 
साथ ताश खेला है, जो खेलते समय काला 
' चश्मा लगाये रहता हो? इसके लिए वह 
तेज रोशनी, at या आंख की तकलीफ 
आदिका बहाना बना सकता है | हो सकता 


दार आदमी ही हो । ATS यह भी उतना 


` हो | कारण, चीटिग के लिए भी काले 
_ नवनीत 
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के कोतों पर गोंद रगड़कर उसे गंदा कर 
` देता है। यह हल्की-सी निशानी ही खेल में 


` है, सचम्‌च वह कमजोर नजर वाला SATA 


` ही संभव है वह कोई धृत पेशेवर जुआरी: 
ey 
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रेखा १ बजे पर = इक्का 
सफेद पंखड़ी ६ बजे पर = ईंट । 


फूल पर कोई रेखा नहीं = बादशाह; 
सफेद पंखड़ी १२ वजे पर = पान] 


रेखा १२ बजे पर = बेगम; 
सफेद पंखड़ी ३ वजे पर = STA । 


रेखा ११ बजे पर = गुलाम; 
सफेद पंखड़ी ९ बजे पर = चिड़ी। 


रेखा १० बजे पर = दहला; 
सफेद पंखड़ी ३ वजे पर = हुकम । 


चश्मे का उपयोग होता है। 
पत्तों की पीठ पर चमकदार पेट से बड़- 
बड़े अक्षरों मे fast का इंक्को, पान का 
बादशाह आदि लिख लिया जाता है। यह 
लिखावट केवल पोलराइज्ड चश्मे की. 
मदद से पढ़ी जा सकती है। एक धाकड़ 
पत्तेबाज कई दिनों तक लोगों को मूख 
बनाते रहने के बाद अचानक अपनी जरा-सी 
गलती के कारण पकड़ा गया | उसने अपना 
चश्मा उतारकर पत्तों के ऊपर रख दिया 
था | किसी की नजर पड़ी तो लेन्स में कुछ 
अंक चमकते दिखाई दे गये। बस, पत्तेबाज 
की कलई खूल गयी । परंतु ऐसा बहुत कम | 
हो पाता है । अभ्यस्त पत्तेबाज जल्दी पकड़ 
में आने वाली गलतियां करते नहीं । 


ह्‌; 
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. ताश कौ Tet जितनी घटिया 
दर्जे की हो, पत्तों पर निशान बनाना उतना 
ही आसान होता है। पत्तों की पीठ पर 
छापी जाने वाली डिजाइन की छपाई रही 
हो तो हाथ से बनाये गये हल्के-से निशान 
उसमे आसानी से छिप जाते हैं और कोई 
बहुत ही ध्यान से देखे, तो ही उनका पता 
चल पाता है । 

सभी पत्तेबाज पत्तों पर निशान करते 
हों, ऐसी बात नहीं । कुछ लोग गड्डी में से 
चुपके-से खिसकाये हुए खास पत्ते छिपाकर 
रखने के लिए क्लिप और ‘feeds’ आदि 
उपकरणों का प्रयोग करते हे । 

यदि यह मालूम-हो जाये कि हमारे 
विरोधी के पास कौन-से पत्ते हैं, तो फिर 
दुसरे तरीकों के फेर में पड़ा ही क्यों जाये, 


जिसमें पकड़े जाने का जोखिम भी हो! | 


स्ट्रिपर' नाम की एक प्रकार की गट्टी आती 


है। पत्तेबाज उसमे से एक ही चाल में कोई . 


भी एक पत्ता या पत्तों का समूह काट सकता 
है। इन पत्तों का एक सिरा दूसरे सिरे से 
जस-सा ज्यादा चौड़ा होता हे । यह अंतर 


__ अवध पंच' नामक समाचारपत्र ते एक बार खबर छापी=आज शासं 
5 काला बुखार” इलाहाबाद जा रहा है।' संयोगवश उसी दिन शाम को उत्तर 
रेलगाड़ी से लखनऊ सें इलाहाबाद जाने वाला AT 
धकारियों को लगा कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर पर व्यंग्य 
संपादक मुंशी सज्जाद हुसेन को बुलाकर जवाबतलर्ब 
अपनी सफाई में कहा-हुजूर, मेरा इशारा. 
। वे तो गोरे है। उन्हे “काला बुखार” भला 


सकता है।. Lis 


गिरी करने लगेंगे । हां, खुफिया िर् 


a 


इतना अल्प होता हे कि जब तक सव तंग | 
सिरे एक ही ओर हों, तो उसे बहुत बारीकी : 

से माप-जोख किये बिना पकड़ा नहीं जा | 
सकता । मगर एक पत्ता उलटी दिशा«में _ 
घुमाकर रख दें तो उसका कोना गट्टी से 
इतना-सा बाहर निकल आयेगा कि पत्तेबाज | 
आराम से गडी के किवारों पर अपनी उंग- 
लियां फेरकर उस पत्ते का पता लगाकर 
उसे खींच सकता हैं। अंतर इतना सुक्ष्म 
होता है कि संदेह की गुंजाइश नहीं रहती । 
पत्तेबाज गलत दिशा में पत्ता घुमा-घुमाकर॑ 
चारों इक्के हमेशा अपनी पहुंच में रख 


ये हैँ पत्तेबाजों द्वारा आजमाय जाने वाले 
तरह-तरह के इथकडों में से चंद | वास्तव : 
पत्तेबाजों की माया अनंत है। वैसे यह $ 
संच है कि इन हथकंडों का जितना ज्यादा 
ज्ञान आपको होगा, ताश खेलने का आपका 
मजा भी उतना ही कम होगा । क्योंकि 
आप खेल का रस लेने के बजाय खू 


भी अपना आनंदतो है ही। 


गवनंर साहब 


कैसे 


पहुंचा तो दीदी लगभग तैयार थी । 
दोनों बच्चे शायद स्कूल जा चुके थे । 
ही खुश दिखी दीदी । नयी सूती साड़ी, 


चप्पले । मँने मजाक करते हुए पूछा-क्या 
` घोसु-बल्ली की सगाई-वगाई की तैयारी है 
नेदी ?” 
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रीने से कड़े बाल और पालिश की गयी 


रीदी ने चाय का मग मेरी ओर बढ़ाकर . 
हुए कहा- अरे बैठ तो सही, ले पहले. 7 
ae _ सोसायटी का मुख्य उद्देश्य था-गरीबे 


C i 
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ieee SS 
हिंदी कहानी . | भिज 
टं  |की। 
तो..... Tl Se et 
चाय पीते-पीते इसे देख तो rap!’ t 
दीदी. नो एक गुलाबी रंग की पुस्तिका देते. द्‌ 
हुए कहा-लेकिन जरा जल्दी! चार्ब 
उत्सुकतावश चाय सिप करना छोड़कर, सिग 


मे पुस्तिका देखने लगा । वह किसी हार 
सिंग सोसायटी की . नियमावली 
उसमें बहुत कुछ लिखा था। मँ चाय पीना | 
भूल गंभीरता से उसे पढ़ने लगा । हाउसिंग 


'औरये देख ।' दीदी ने मरा ध्यान बंटाते 
हुए कहा-अरे, तू चाय तो पी, ठंडी हो 
जायेगी 1 

दीदी के हाथ से ST कागज लेकर देखा- 
ae दीदी के नाम की रसीद थी, पैसा जमा 
कराने के एवज में हाउसिंग सोसायटी द्वारा 
जारी की गयी । मुझे बहुत अच्छा लगा । 
मैंने पुनः चाय सिप करते हुए कहा-तो 
अब मेरीदीदी मकान-मालकिन हो जायेगी- 
क्यों ?' 

दीदी ने हंसकर कहा- बिलकुल] हां तो 
-> धरमू, मेरे लिए आज थोड़ा समय तो है न 


तेरे पास?' 1 
क्यों नहीं दीदी ।' मेने शेष चाय 
सुड़कते हुए कहा-आपने खबर ही ऐसी 
भिजवायी थी। जरूरी हुआ तो आधे-दिन 
की छुट्टी ले लूंगा।' 
ब तो चले फिर ?! 
Se कहां ?! 
ise दीदी ने उत्साह से चप्पलें पहनीं । ताला- 
a य 
i सासायटी के प्लाट तैयार हो गये है । 


ह ' सड़कें भी बन गयी हे । पानी की टंकी भी। 


थी। = = 
aa बस मुझे प्लाट मिलने ही वाला है। जरा 
neo देख तो आये, कया-केसे प्लाट कटे हे ?” 
सिंग 'तोये बात 
x ।य बात है?” 
बो के हां धरम z है हे 
ए, तू तो जानता है यह पुरी बस्ती 


दुसरे की जमीन पर गेरकाननी ढंग से 
असो हुई है।' दीदी ने उदास होकर कहा- 


१९७९ 


- प्लाट के लिए सिर फुड़वाया हे-सिर! ' 


` पड़े। यहां से वहां तक झोपड़ियां ही झोप- 


यव इस बस्ती को झोपड़ियों पर बुलडोजर | 


७७... 
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जाऊंगी कहां ? प्लाट मिल ही रहा है तो 
उस पर अपनी झोपड़ी बताकर, कम से कम... 
सिर छिपाने का आसरा तो हो जायेगा न।? 
'लेकिन दीदी, मैंने झटके से उठते हुए 
कहा- इसमें तो बहुत दिन भी लग सकते 
हे। न जाने आपका नंबर.... |! P 
'मुझे सबसे पहले प्लाट मिलेगा धरम | 
दीदी ने मेरी बात काटी और दरवाजा बंद 
करके ताला लगाते हुए कहा-मेंने इस 


'क्या मतलब दीदी !' 
` प्लाट के पेसे जमा करवाने के लिए _ 
आयी भीड़ में लाठियां-चक्क्‌ चल गथे।' | 
दीदी ने उत्साह से बताया-मेरा भी सिर | 

फूट गया उसमें, लेकिन मेने चौथे-पांचवें 
नंबर पर पेसे जमा करवाकर ही सिर की 
मरहम-पट्टी करवायी-हां. | 
“तब तो दीदी आपको प्लाट मिला ही 
समझो ।' ee en 


००० 


दीदी और में मुंख्य सड़क की तरफ चल 


ड़ियां। बेढब कच्चे रास्ते, जिन पर से गंदा 
पाती बह रहा था। छत कहीं टिन की थी 
तो कहीं फूस-खपरेल की। झोपड़ियों के 
सामने फटे-पुराने चिथड़तुमा कपड़े सूख 
रहे थे । तंगे-अधनंगे बच्चे खेल रहे 
औरतों-युवतियों का जिस्म फटे कपड़ों 
से झांक रहा था। मदं अपने : 
से बेखबर बीड़ी-चिलम पी रहे 


5 Digitized by Arya गली aj 
इस गंदी बस्ती मे रहने वा को 


लेकर मेरे परिवार ने मेरा बहिष्कार-सा 
कर दिया है। भैया अक्सर कहते ssa 
छिनाल को दीदी कह-कहकर क्यों इस 
खानदान की नाक कटवा रहा है धरम, न 
जात की न रिश्ते की। भाभी नाक-भौंह 
सिकोड़कर कहती g-ant लालाजी, यही 
मिली थी तुमको अपनी बहन और मेरी 
ननद बनाने के लिए ? शीला, पत्नी का 
अधिकार जताने की गरज से कई प्रकार के 
सलाह-मशविर भी दिया करती है। काश, 
कोई जानता कि दीदी का मुझ पर कितना 
बड़ा एहसात्त है, जिससे इस जीवन में तो 
शायद ही मुक्‍त हो पाऊं में। जाति, समाज, 
परिवार, रिश्तों से ही क्या होता हे? 
उस दिन दीदी का पति शंभ मझे न बचाता 
तयात में आज जिंदा ही न होता, और 
अगर हाता तो जेल के सौंकचो वे; पीछे । 
वह दिन में कभी नहीं भूल सकता-कभी 

नहीं । मोल्डिग शाप मे 'चाजिंग 


०००००० 


चल रहा था। क्यूपोला' में तेजी से स्टील 


पिघल रहा था और पिघला हुआ स्टील 
'खुर्सीबिल' (क््सिबल) में भर-भरकर हम 

` तक कन्‌ हारा लाया जा रहा था-'मोल्डस 
म भरने के लिए। क्रेन के faa -पुराने 
केके हुक की शिकायत शंभू ने मुझसे कई 
बारकी थी, लेकिन मैंने हमेशा ही उसको. 
शिकायत को हंसी में टाल दिया था.) एक्‌ 
fet खीजकर वह बोला भी था-- साहब, 


आपकी ये लापरवाही एक दिन किसी की 


जान ले लगी: 
नवनोत 


ल Chennai and eGangotri 


सड़क पर पहुंचकर वोला मे-'औरं 
fear है?” ` 


` 


तुम मौत स डरते हो शंभ ?' | ह 
करं पूछा था। 

यह बात नहीं साहब! शंभू ने दाइ 
निक अंदाज में कहा था-गरीब आद 
की तो पग-पग पर मौत है। लेकिन फि. 
भी जानबूझकर मौत को कौन बलान 
चाहता है? 

आर वही हुआ, जिसकी आशंका श॑ 
को थी । उस दिन वह मेरे ही पास खड़ा 
और पिघले स्टील से भरे-खाली 'खर्सीविर 


पास ही गिरा था और पिघले स्टील क॑ 
धार उसको कई जगह से काट भी च की थी 
सरत वक्त शभ्‌ ने दुघटना की सारी जिसे 
दारी अपने ऊपर लेते हुए मुझसे सिफ इता 
ही कहा था-मेरे.बीवी-बच्चों. का खग 
रखना साहब | = : 
दीदी ने मेरे ही कारण विधबापन भो 
लिया, बच्चे मेरे ही कारण अनाथ बत गये 
लेकिन उसके बदले में उन्होंने कभी भी? 
तो कुछ मांगा, न शिकायत की और! 
कभी कोई एहसान ही..... Jae 
aa! दीदी ने meg. सोच 
बहुतहै।! Se 
आपका प्लाट. कितनी दुर हे? 


| ! दीदी ने उदासी से कहा- 
बेकार में लोग यहां तरह-तरह की बातें 
करते हू | 

i] 'यहां-इस बस्ती में लोंग बाते भी करते 
| है दीदी ?'. मैंने व्यंग्य से कहा- जिनके 
लाग) तरो तले जमीन नहीं है वे बातें भी करते हे- 
बाह 

दीदी ने बुझी हंसी हंसकर कहा-पैरों 
तते जमीन भलें ही न हो धरमू, मुंह में 
जबान तो है। और आजकल सबसे ज्यादा 
FE जबान का ही इस्तेमाल होता है ना । तू तो 
Ft खिशा..... । 
| आप बेठिये दीदी, मेरे स्कूटर पर |! 
॥ मैने बात काटकर स्कूटर स्टाटं करते हुए 
॥ कहा-अगर लोगों की बातों की यों ही 
ल परवाह करते रहेंगे तो संसार में जीना ही 
मुश्किल हो जायेगा। आओ बैठो | 
॥॥ दीदीएक सड़क की तरफ इशारा करती 
|| इई एहतियात से मेरे पीछे बैठ गयी। कुछ 
हर चलने के बाद मेने हंसकर कहा-'अरे 


कापत दीदी, मुझ अछत से छ जाओगी इस डर | 


से गिर-विर मत जाना-हां। 
॥ दीदी ने हंसकर कहा- मार खाने का 
इरादा है क्या? ये ले-अब तो खश हैँनतू। 


x गरम है आप तो । 


| तो. स कहा-कोई तेरी बातें सुन ले 


क्यों ? मेरा स्वद्ग Raya Samaj Foundation GMAT MSE gotri 


-.. और वक्त होता तो शीला शरसा जाती, 


“ले गया था तुम तो जानती ही 
“गे भी हंसकर ही -कहा-'दीदी, बहुत . 
स्कूटर चलाते वक्त आपकी इस 


दीदी. के चिकने-नरम अंग आपका 
` करतें हे तो आपको भजा ह 


स । शतान कहीं का।' दीदी ने कृत्रिम 


ने पूछा-तो यह 
थी आपकी दीदी? 
हाँ, क्यों? 
शीला ने ओंठ 
काटकर कहा- 
"एक ही है) 

'क्या मतलब?” 
मैंने चिढ़कर पूछा, 
तो वह हंसकर 
बोली- भई, इसमें ; 
नाराज होने की क्‍या बात है। क्या में | 
आपकी दीदी -की सुंदरता का वणन या. 
प्रशंसा भी नहीं कर. सकती? सचमूच 
आपकी दीदी हसीन है। a 

मेने बात बदलने के इरादे से कहा 
“लेकिन Me, वह तुमसे हसीन तो नहीं हो. 


ES Al 
Te 


स्केच : 
डो. जगदीश गप्त 


लेकिन इस बार वह गंभीरता से 
सुना है, उसे आप अपने स्कूटर पर लिये 
घूमाःकरते हैं। ae 

घूमना क्या शील्‌, दीदी को 
किसी कामं-वाम से कभी-कभार यहाँ 


कितनी देर लगती है और रिक्शा 
मेने स्पष्टीकरण-सा द्या। | 
शीला ते जरा तीखेपन से कहा- ले 


काटी-इस तरह की अनभव हो! 
की बात भी कभी मेरे दिमाग में नहीं आयी | 
याद 'रखो, जिसके प्रति आदमी के मन में 
श्रद्धा होती है, उसके चिकने-नरम अंग, 
तीखे नकश और दूसरी बातें तन-मन में 
उत्तेजना नहीं भरतीं। 
बस-बस, रुक जा धरम |’ दीदी ने कहा 
तो मेने झटके से ब्रेक लगा दिया । दीदी 
स्कूटर पर से उतर गयी, में भी । 
सामने ही हाउसिंग सोसायटी का बोडे 
लगा था। पास ही दूसरा बोर्ड भी था, 
जिस पर वहां का नक्शा, प्लाटों की साइज, 


प्लाट ही प्लाट कटे थे । रोड लगभग बन 


दीदी, इतने प्लाट हे 
मिल जायेगा।' | 


रि Samal Foundation Gh 


चाहता था, सो इधर-उधर देखता हुआ. 
साथ-साथ चल रहा था। यहां से वहां तक ' : 


उठा TATT | 


टं ऱ्य 
बड़े प्लाट में दो-तीन | 


है वी ली: डि ह 
कमरे और किचन तो आसानी से बन| शील 
जायेंगे TTA | | देना 

बिलकुल । सिर्फ यही नहीं पिछवाड़े॥ « 
आंगन, सामने छोटा-सा बगीचा भी निकल. कहा 
जायेगा दीदी, घीसू-बल्ली के खेलने के : 
लिए।' मेने उत्साह से कहा- “इतने बड़े 


प्लाट पर बीस-पचीस हजार कज तो 
आपको में दिलवा सकता हूं । थोडा हिस्सा | द 


किराये पर देकर feed चुकाती रहता। हो ह 
आप l | मदे 

दीदी का चेहरा सुख से चमक उठा ।| मेरी 
भरे गले से बोली वह-धरम्‌, अगर ऐसा | लिये 


हो जाये तो | कीत 


सा होगा ही दीदी ।' मेने बात काट'॥ सोस 

कर कहा-क्या आपको अपने TTL की | तुरंत 
बात पर शक्‌ है ?' >) केए 
दीदी को आंखों में आंसू आ गये-शायद || बालं 
खुशी के | अपने सिर पर अपनी छत का॥ पूछा 
` मोह किसे नहीं होता | आदमी भूखा-प्यासा | जाथे 
भी निजी मकान की छत तले हुंसकर जी : 
सकता है। मेने तभी मन ही मचे पंद्रह 
निश्चय भी कर लिया कि दीदी के इस' बीस 


को पूरा करने में में कोई कोर- 
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शीलू, जरा दो कप चाय और नाश्ता भिजवा 
देता । हर 
अरे रहने दे धरमू । दीदी ने बेठते हुए 
कहा-क्यों बहू को परेशान करता ele 
परेशानी केसी दीदी ? मने हंसते हुए 
कहा-यह तो आपका ही घर है दीदी। 
हां, आपके उस प्लाट का क्या हुआ i 
दीदी ने उत्साह से कहा-बस समझो 
हो ही गया अब अपना प्लाट AL, ये ..., 
ये देख तो जरा कागजात । और दो लिफाफे 
मेरी तरफ बढ़ा दिये। मॅने लिफाफ ले 
लिये एक में वह नोटिस था, जो सरकार 
की तरफ से मिला था। दूसरे में हाउसिंग 
सोसायटी कौ सूचना थी, जिसके अनुसार 
तुरंत दो हजार रुपये जमा करने थे-प्लाट 
कें एलाटमेंट के लिए। दोनों कागज और 
खाली लिफाफे दीदी को लौटाते हुए मैने 
पूछा- तो दो हजार में प्लाट आपका हो 
जायेगा फिर?” 
` नहीं रे, दीदी ने बताया-हर महीने 
पंद्रह-बीस रुपये किस्त और देनी पड़ेगी। 
बीस साल तक | पुरा कागज पढ़ न ।' 
T कागज मैंने पूरा ही पढ़ा था, लेकिन जो 
Tilea दीदी को सरकार की तरफ से मिला 
गा उसमें झोपड़ी एक सप्ताह मे हटाने के 
आदेश के अलावा जो बातें लिखी थीं, 
a उलझकर में बाकी बातें भूल-सा 
a oan का मन रखने के लिए मने 
किया. और डुबारा पढ़न का अभिनय-सा 
स्वीकृति मे गंभीरतापूर्वंक 
१९७९ ae 
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` धरोहर यों ही गंवाने की. 


Guruk 


naian 


सिर हिला दिया और कहा भी-तब तो 
पडेगा 

'महंगा-सस्ता क्या धरम्‌! दीदी बोली- 
“सारी झोपडी का अंटाला उठाकर अपने 
प्लाट पर चली जाऊंगी। परों तले अपनी | 
जमीन तो हो जायेगी न। धरम, सुना है- | 
सात दिन मे अगर हम लोगों ने अपनी 
झोपड़ियां नहीं उठायीं तो उन पर बुल- 
डोज'र चला दिया जायेगा।' 

मेने दीदी को दिलासा देने की गरज से. | 
कहा-'अरे छोड़ो दीदी, मजाक है ASAT 
पर बुलडोजर चलाना ! हूं, आंदोलन हो 
जायेगा । मार-पीट भी क्या गरीब आदमी | 
सिर छिपाने भर की जमीन भी नहीं ले 
सकता ? आखिर वह जाये कहां। 

दीदी ने मेरे कथन को विशेष महत्त्व 
नहीं दिया । शायद वह एसी बातों को 
असलियत से वाकिफ थी । बोली- एक 
काम कर] ये कुछ रुपथे हैँ और कुछ गहने । | 
गहने बेचकर और ये रुपये मिलाकर 
हाउसिंग सोसायटी के दफ्तर में जमा 
करवा आना eevee. 

बात पूरी होने के साथ ही शीला चाय 
लेकर आ गथी । में दीदी से कहता चाहता 
था कि गहने बेचने की क्या जरूरत है 
का इंतजाम में कर दूंगा। लेकिन 
की उपस्थिति में ऐसा कहना 
बतंगड़ बन जाने देना होता। शीला 
तभी कहा-अरे दीदी, सारी 


रुपयों की व्यवस्था घेणक Spas Counter ae ES सुनार | Ve 


भाई बनाने का कुछ तो फायदा उठाइये 
आप। क्यों जी ?' 
शीला के इस व्यंग्य पर में बुरी तरह 
PERL रह WAT | गुस्से से उसे डांटना ही 
` चाहता था, लेकिन तभी दीदी ने चाय पीना 


छोड़कर गंभीरता से कहा-बहू, ऐसा भाई. 


भगवान सबको दे। लेकिन जब मेरे पास 
`. रुपयों की व्यवस्था है तो इससे क्यों मांगूं ? 
जरूरत आ ही पड़ी तो मांग लूंगी | तुम 
लोगों के सिवा इस संसार में मेरा है भी 
कोन । अच्छा तो धरम्‌, अब मे चलती हूं ।' 
लेकिन चाय तो......।' 
 रहनेदेधरम्‌, मन नहीं कर रहा है।' 
बोली दीदी, और गंभीर चाल से बाहर 
` हो गयीं। में हतप्रभ-सा उसे बाहर तक 
छोड़ते भी न जा सका। बहुत देर तक 
` गुमसुम बैठा दीदी के बारे में ही सोचता 
रहा-कितना मजबूत दरख्त है दीदी, जो 
अपना अस्तित्व बरकरार 'रखत हुए, 
/ अन्याच्य को भी अपती स्नेहसिक्त छाया 
* प्रदान करती जा रही है। 
आज पिक्चर चलना हे ना।' मेरी 
` बिचार शृंखला को तोडते हुए बोली शीला- 
“हमेशा अपनी दीदी के बारे में सोचते रहते 
हो, कभी हमारे बारे में भी तो..... .।' 
- शीलू] मैने बात काटकर कहा-थे 
आहने-वहने कहां बिकते है?” 
सराफा बाजार में | TN 
. 'कितने के होंगे दीदी के ये गहने ?'. 
` शीला ने इस वार मुझे घूरा और बड़ी 


` देखती नहीं, पुराना असली सोना 
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'फिरभी, खरीदे-पहने तो है न ।! 
शीला ने गहनों को उलटते-पलटते हुए. 
बताया- चार हजार से कम के तो नहीं | 
ही हूँ।' | 
हूं, और ये रुपये ? जरा गितो तो ।! 
शीला रुपये गिनने लगी तो मेने हिसाब 
लगाया कि ये रुपये और कुछ रुपये और 
मिलाने से दीदी के प्लाट की पूरी कीमत 
एक साथ दी जा सकती है। प्लाट की 
रजिस्ट्री भी दीदी के नाम अभी हो जायेगी। 
किस्तों का झमेला भी नहीं रहेगा। मकान 
के लिए कर्ज मिलने में भी सुविधा रहेगी । 

“ग्यारह सो।' शीला ने कहा तो मेरा 
ध्यान उचट गया और में उन गहनों की 
तरफ देखने लगा, जो दीदी ने कभी बड़े 
चाव से बनाये होंगे, लेकिन आज-अंब......! 

मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैने 
हाथ से पसीना पोंछते हुए कहा- तों ये 
सब करीब पांच हजार का है।' 

'पांच हजार [” शीला ने चौंककर 
कहा-'अरे,ये गहने सराफा में बेचने जाओगे 
न आप तो लफडे में पड़ जाओगे-हां | एसां 
करती हूँ, ये गहने में रख लेती हुं औरंनो. 
सौ दिये देती हूं । भर आना कल दो हजार 
हाउसिंग सोसायटी के दफ्तर मे-दीदी के. 
नाम पर।' | ae 
_ लेकिन चार हजार के गहने at सौ. 

में? में भी भाव-ताव पर उतर आया थार 
AM हजार की व्यवस्था करती हो तो... 


ह 

शीला की आंखों मं चमक भर गयी | 
कुछ सोचकर बोली--में कौन इन Weal 
को खाये जा रही हूं जी। जब दीदी पेसे 
वापस कर देगी तो गहने भी वापस कर 
दिये जायेंगे ।' 

शीला का यह प्रस्ताव मुझे कुछ-कुछ 
अच्छा लगा | शीला भी अच्छी लगी-चलो' 
दीदी के प्रति इसके मन में थोड़ी सहानुभूति 


000 

हाउसिंग सोसायटी के दफ्तर मे दीदी 

के नाम पर दो हजार रुपये जमा कराके 
रसीद लेते हुए मेने कलक से पूछा-'भाई 
साहब,ये प्लाट कब तक एलाठ हो जायेंगे? ' 
‘ag जिसका नंबर आयेगा।' वह सम- 


-झाता हुआ बोला-लेकिन इसमें भी एक 


बात और है। पहले प्लाट आउट रेट पर 


बेचे जायेंगे, फिर नंबर वालों को सीनिया- हो 


> A 


आउट रट। मने बात काटकर कहा- 
म्या मतलब ?' 


मतलब यह कि', उसन एक आंख बंद = 
करके कहा-'जो cara की पूरी कोमत के 


साथ कुछ दक्षिणा-पानी देगा, उसको प्लाट 


पहले दिया जायेगा और बाकी लोगों को 
बाद मे | ae 


तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि ये प्लाट 
गरीबों के लिए नही, पैसे वालों के लिए है। | 
` भलक के चेहरे पर'द।शनिक-भाव उभर 
Se । वह गंभीरत। से बोल।-- 
_ १९७९ र 
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भली कही आपन, यह संसार ही 
qa वालों के लिए है। बाकी तो महज 
अपने जीने की भूमिका भर निभा रहे हैं। 
मेंने कुछ सोचकर कहा- इस प्लाट की 
कीमत षया है ?' क्लकं ने एक अन्य रजि- _ 
स्टार उलटते-पलटते हुए बताया यही पांच- 
साढ़े पांच हजार | 
मतलब साढ़े तीन हजार और जमा _ 
करवा दिये जायें तो......! > 
“सिफे तीन हजार !” कलक ने तत्क्षण | 
कहा- बाकी पांच सौ कहां जमा होंगे, में 
बता दूंगा । प्लाट आज ही आपको मिल: 
जायेगा] यह.....-यह देखिये, ब्लैक एलाट 
मेंट TST | 
मे स्कूटर पर तेजी से घर आया। शीला 
कहीं बाहर गयी हुई थी। मन में अतिरिक्‍त 
उत्साह था कि-दीदी को आज जब 
एलाटमेंट आडंर दूंगा तो वह कितनी 


किसी तरह राजी करके दीदी के गहनों 
नाम पर शेष साढ़े तीन हजार ले 


जब गहनों की कीमत ही चुका दी तो .....] 
मेने तो उन्हें तुड़वाकर, नये गहने बनवाने 


शीला ! ' में गुस्से से चीखा- तुमने दीदी 
के गहने तुड़वा दिये ?' 


al | मझे 
और बाकी रुपये नहीं दोगी ?' तीवर 
नहीं | | दाः 
तो कान खोलकर सुन लो शीला-दीदी | सोसाय 


अगर तुम्हारी इस हरकत के कारण किसी | का 
परेशानी में पड़ गयी तो मे तुम्हें कभी क्षमा | उमे 
चित्र : दत्तप्रसन्न राणे नहीं करूंगा और वह TATA इसी घर में 


4 t 
॥ उसे 
नहीं मिला तो वह परेशानी में पड़ जायेगी । आकर रहेगी | गुस्से से मेने कहा और घर | खरी! 
RT पर वैसे ही बुलडोजर चलाने से बाहर हो गया । i क्लः 


को योजना बन रही है। ९०० | 

मने सारे जमाने का ठेका ले रखा है तीन-चार हजार की व्यवस्था करने के सुन 
£ इस बार शीला ने गुस्से से कहा । लिए मैने रात-दिन एक कर दिया लेकिन | करने वे 

शीलू, दीदी गैर नहीं है। सब व्यय । पहली बार एहसास हुआ 

नहीं है तो इस घर में ही लाकर आथिक संकट आदमी को. सर 

लो न! ' शीला ने गुस्से से कहा-'मे परेशान कर सकता है । दीदी के सामने 

समझती हूं कि आपको उस दीदी से. जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी । दीद 

तनी सहानुभूति क्यों है।' ` के पास-पड़ोसी सामान उठाकर य 
शीलू।' 


बहुदा लांछन लगाते हुए शमं चलने वाला है | में एक वार और ह 
तुमको ? ठीक है, तुन ऐसा कह्‌ सोसायटी के दफ्तर गया । उस क्लर्क 
एसा ही सही-लाओ, दीदी के देखते ही कहा- भाई 
वापस करो । में गहने बाजार में तीन 

भी तुम्हारे रुपथे वापस करत 


| सारे प्लाट आउट रेट पर खरीद लिये eI 
दो-चार बच हू) 

सेठ इतने प्लाट का क्या करेगा ? 
az जानते हुए भी व्यर्थ-सा प्रश्‍न किया । 

बलक ने मुझे उचटती निगाह से देखा 
और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया । 

मझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा । 

॥ तीखे स्वर मे बोला-फिर जिन लोगों ने 
|| दो-दो हजार जमा करवाये हूँ, उनके लिए 
॥ सोसायटी क्या कर रही है ?' 

'एक खेत खरीदा है।' कलक बोला- 
उसमें प्लाट......। 
| उसे भी कोई पैसे वाला आउट रेट पर 
|| खरीद लेगा ।' 
|| लकं रहस्य से मुस्करा दिया। 

ooo 
|| सुना-दीदी की बस्ती को नेस्तनाबद 
|| करने के लिए बुलडोजर आ गये हे । पुलिस 
|| भी। दो घंटे का समय और दिया गया है । 
|| स्य का इंतजाम न कर पाने की विवशता 
से मेरी आंखों में आंसू आ गये | हे भगवान, 


जबदेस्ती अपना कास BATA | 


जगतो नही हे 


| ' तो फिर पकड़े जाने पर मझे कौन 
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ह बोला-एक सेठ न करब-कर सीव र रही होगी ? 


नहीं था | 
एक लोमड़ी बेहद भयभीत होकर भागी जा रहो थी। किसी न उससे 
| ए, तो उसने कहा-दिख नहीं रहे हो, लोग ऊंटों को पकड़कर ले जा रहे हे 


; गह है तुम्ह ऊंटों से क्‍या लना-देना ? ऊंटों की बदकिस्सती से तुम्हा 
हीं है। तुम्हें तो कोई गलती से भो नहीं पकड़ेगा, क्योकि तुम ऊंट-जर्स 


लोमडी ने कहा-*खामोश ! अगर मेरे 


सा मुझे अपने स्कूटर का खयाल 

आया | एक मित्र के पास स्कूटर गिरवी 
रखकर में रुपये लेकर हाउसिंग सोसायटी 
के दफ्तर गया । कलक ने देखते ही कहा- 
‘ata भाई साहब, बाकी प्लाट भी एक 
सेठ ने आउट रेट पर खरीद लिये हैं. । 
ooo |. 

दीदी की बस्ती पर बुलडोजर चल रहे. 
थे। हाहाकार मचा हुआ था। लोग बचे 
Qa, टूटे-फूटे सामान को समेटने का प्रयत्न 
कर रहे थे | प्रलंय-लीला देखकर मेरे रोंगटे | 
खड़े हो गये। गुस्से से मे आगे बढ़ता 
तभी मुझे सुनाई दिया- धरम्‌ | ' 

मेने पलटकर देखा-दीदी बुझी हंसी 
हंस रही थी । पास हीं भयभीत-से 
बल्ली गिरती दीवार, Seg घर, उड़ती 
देख 'रहे थे। 
हम सब सड़क पर थे । मेने सीधी-सप 
सड़क को देखा-अ।स-पांस एक 
-हाउस नं. ६, स्ट्रीट 


रदेशीपुरा, इंदो 


~ 


ennai and eGangotri 
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| D% की खार 

से इतक 

और से 

जमुती' 
E बीद 
® काका 
p चांदी २ 
डि आकष 
E f) २. पत्त 
Sf फूल-प् 
जाता है 

संयोग 

एवं अर 
bee ग्राह 
के जप किया ज 
वी. एस. रघुनाथ राव और हो 
बी समान से आप अपरिचित नहीं आयते अंकित थीं। आज भी पुराने खा ee 
६7 इतन यह नाम पाया है कर्नाटक दानों मे ऐसे प्याले मौजूद है, परंतु उन! ae 
pe Moen Te एक ` आयते चांदी ने लिली हुई होती हे! बा ot 
; एट कुटोरोद्योग है, जो बीदर में केंद्रित ये प्याले प्राचीन कलाकृतियों के रूप मे ब त 
है ओर अब सारे विश्व में मशहूर हो गया मूल्यवान है। यह भी विश्‍वास प्रच के 
ee! जिस मिश्रधातु सेबीदरी सामान बनाया है कि इन प्यालो में पानी पिलाने से & T 
T है, उसमें जस्ता और तांबा १६: १ बच्चों का वखार दर gi जाता का 
poe 3 So है। इस मिश्रधातु से. पुराने जमाने में चारपाई के a Ei 
जड़ाई की जाती 8 सोगे-चांदी की प्यालियों, तब्तरियों,वाश-बेसिन, पत fan 
र Tet है। यह SIT लगभग Teg विशिष्ट 


खासदान,आभूषणों की पेटी, हुक्वे; रबी 
के बटन; अंगूठी और तस्वीरों के फ्रेम आ 
के रूप में बीदरीकाम की. वस्तुओं ४ 


पांच सी साल पुराना है। 
. कहा जाता है कि दक्षिण के बहमनी 
oe a प्रधान-मंत्री महमूद गवान दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता 
उक anma में ही पानी मिश्रधात की गहरी काली qe 


पीता था, जिस पर सोने से कुरान की कुछ में चांदी की निरी हुई सफेदी इन 


« आकाशवाणी से साभार ०. 
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ते इनकी सुंदरता और बढ़ ज एती & । चांदी 
और सोने का यह सम्मिलित काम गगा- 
जमती” काम कहलाता है। 
बीदरी काम तीन प्रकार के हैं-१. तार 
का काम-मिश्रधातु की काली सतह पर 
चांदी के. तार से फूल-पत्तियों एवं अन्य 
आकर्षक डिजाइनों की जड़ाई होती है। 
२. पत्तर का काम-चांदी के पत्तरों को 
फल-पत्ते और तस्वीरों के आकार में जड़ा 
जाता है। ३. चांदी के तार और पत्तरों के 
संयोग से अंगूर की लताओं, फूज-पत्तियों 
एवं अत्य डिजाइनों के जड़ते का काम। 


किया जाता है। पहले इसके अलावा दो काम 
और होते थे-तक्काशी का काम और जड़ ने 
- ४०५. मिश्रधातु की सतह के ऊपर 
सोनेऔर चांदी में फूलपत्तियों और लताओं 
|| की नवकाशी की जाती थी। अब तो यह 
| काम बिलकुल बंद हो गया है। पर इस 
॥ काम के नमूने हमें संग्रहालयों में य: प्राचीन 
कलात्मक वस्तुओं की दुकातों में मिल 
| सकते है। 
बीदरीकाम केवल भारत में होता है। 
इस मामले में/यह अन्य हस्तकलाओं से 
विशिष्ट है ही, साथ ही: अपनी चमत्कारी 


फेम 
तुओं ॥दीव 
ता था| 
पृष्ठ 


किया जाता है । 
१९७२ ; 


की खास सुंदरता है। Diptera ag महू "१०यवेते डला मिश्रेधीतु तैयार करने के 


ग्राहक की मांग पर सोने का उपयोग भी 


के कार्य में निपुण होते है | ढला हुआ तैयार 


हैं। इस काम में बहुत कुशलता और प्रति 
at आवश्यकता होती है। चूंकि प 


[| अनया की दृष्टि से भी यह उल्ले 7 
विशिष्ट डिजाइनों के लिए विका 


न a | बीदर के पुराने किले की चहार- 
a में पायी जाने वाली एक विशेष 
1५ की मिट्टी से यह अद्भुत प्रभाव पैदा 
RE Sera स उन्‍हें पलों पर 


लिए १६:१ के अतृपात में जस्ता और तांबा 
लिया जाता है-अर्थात्‌ ८०० ग्राम जस्ता | 
तो ५० ग्राम तांबा। तांबा इसलिए | 
मिलाया जाता है कि मिश्रधातु में चमक | 
दमक AT | जो चीज बनानी हो, उसका 
सांचा तेल में सनी मिट्टी से तैयार किया 
जाता है। wet और तांबे की पिवली हुई | 
मिश्रधातु सांचे में उड़ेली जाती है। क्षण- | 
भर में ही धातु सांचे की मूल आकृति मे | 
ढल जाती है। निर्माग-प्रक्रिया का प्रथम . 
चरण इस तरह पूरा होता है। 3 
जब अपेक्षित वस्तु तैयार होकर सांचे | 
से निकाल ली जाती हैं, उस परसे अतिरिक्त | 
धातु रेती से घिसकर निकाल दी जाती है॥ | 
यह्‌ काम अल्म-कुंशल कारीगरों से कराया | 
जाता है । आगे रेती से तराशने का काम 
सिद्धहस्त शिल्पकार करते हैं, जो तवकाशी 


पात्र रंग में सफेद होगा, हालाँकि थोड़ा 
बहुत तांबा भी इसमें मिला होता हैँ। 

` अब इस पात्रे को लकडी के एक टकर 
से. लाख की सहायता से जड़ दिया जाता 
है। इसके बाद कुशल शिल्पकार तवकाशी, 
खुदाई और तराशते का काये शुरू करते. 


थे नहीं, शिल्पकार स्वयं ही आकंषेव 
इनों की कल्पना करते थे और बड़ी 


मौलिकता के are e eige ongea यी arei । | तराश 
अच्छे दामों पर बिक जाती थीं । डिजाइनों अब जड़ावदार वस्तु को हल्की आंब क 
को दुहराया नहीं जाता था, जब तक कि पर गरम किया जाता है और ऐसे क पर्याप्त 
कोई खरीदार इसकी फरमाइश न करे। के टुकड़े से रगड़ा जाता है जो बीदर Fal ears 
नवकाशी का काम समाप्त हो जाने पर की दीवारों की मिट्टी में नौसादर और प्रेस 
सोने और चांदी के तार-पत्तरों की जड़ाई पानी मिलाकर घनाये गये गारे से सना मे लग 
का कार्य बहुत ही सावधानी के साथ छोटे होता है। इससे जस्ते और तांबे की वे अब उ 
और हल्के औजारों की मदद से धीमे-धीमे मिश्रधातु तुरंत arise होकर गहरा आ 
काला रंग पकड़ लेती है, जबकि सोने और भारी: 
चांदी पर कोई रासायनिक क्रिया न होगे 'ाखद 
से उनका रंग वैसा ही बना रहता हूँ। | गुलदाः 
मिश्रधाठु का रंग काला पड़ जाने ह| थे 

वस्तु का शिल्प-सौंदय एकदम निखर उठता | a 


| देतिक 
सुखा लिया कि बस माल बिक्री के तिए | म काः 


तेयार। बीदरी काम के सामान पर पालि 


Se, 


| वैसे 
करना हो तो खाने के तेल की कुछ बू 
छिड़क कर कपड़े से रगड़ दीजिये, न 
चमक उठेगी। किसी दुसरी पालिश : ही से 
जरूरत नहीं पड़ती । 
उराने समय मे मशीनें तो थीं नह| न+ 
._ ढलाई से लेकर आवंसीकरण तक की स | फकीर 
ET हुक्का : बीदरी शान. |... प्रक्रियाएं विभिन्न शिल्पकार विभिन्न 
ठोंककर किया जाता हे! यह काम पुरा हो मे करते थे। इसलिए बीदरी साम 
ने के वाद अंदर जड़ी हुई धातु के अति- उत्पादन-लागत ज्यादा पड़ती थी। फिर | बढ़ गर 
त अंश को रेती से आहिस्ते खरादकर हस्तनिर्मित होने केः कारण उत्पाद भोढक 
।फ कर दिया जाता है । इससे डिजाइन सीमित मात्रा में हो पाता था, जिससे मांग | 
उठती है । चूंकि मूल मिश्रधातु और की पूर्ति मुश्किल से हो पाती थी। इस कुछ प 
जड़ी चांदी, दोनों का ही रंग सफेद ` कारण भी बीदरी सामान महंगा बिकताथा। || zh 
होता है, इसलिए उन पर उत्कीण चित्र | मश हुतः : 


ए डिजाइनें इस अवस्था में पहली नजर लिया है. 
नीत Me ce 
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4 तराशने का काय आर पालिश आदि कार्यों 
आंबे > मशीन के उपयोग से श्रम की लागत में 
| पर्याप्त वचत होने लगी हैं। आर साथ ही 
पादन में वृद्धि भी कुशल कारीगर अब 
पूरे समय नवक्राशी और जड़ाई के काम 
में लगे रह पाते Sl उत्पादन बढ़ जाने से 
वह|| अव ज्यादा तककाश रोजगार पाते हैं। 
आज विदेशों में बीदरी सामान की 
॥१॥ भारी मांग है | साडी-पिन, ब्रोच, टाइ-पिन, 
|| राखदान, पानदान, सिगार-सिगरेट-केस, 
l | गुलदान, कलमदान, पेपरवेट, पेपर-कटःर, 
“| नेकलेस, पायल-पाजेब, बटन, तस्वीरों के 
| फ्रेम, लेप-स्टेड आदि अनेक सजावटी एवं 
`| दैनिक उपयोग की वस्तुएं विदेशी बाजारों 
मं काफी लोकप्रिय हे | 
वैसे स्वदे मे इनकी खपत बहुत कम 


x 


दार होते : 
और नकली चीजों का जोर है। मेरी मान्यता | 


हे । कारण, एक तो ये सामान काफी वजन- 
हू, दुसरे आज बाजारों में सस्ती 


हे कि मशीनों की मदद से इनमें से कुछ 
वस्तुओं का वजन तो निश्चित रूप से काफी 
कम किया जा सकता है। अभी बीदरी 
सिगरेट-केस देखने में तो आकषक होते हे, 
पर भारी होने की वजह से कोट या बश्शट 
की जेब में मुश्किल से रखे जा सकते हैं। 
एक और मु हा विचारणीय है। निर्यात के. 
दौरान समुद्री जलवायु का बीदरी सामान 
पर दुष्प्रभाव पड़ता है। धातु का गहरा 
काला रंग एक-सा नहीं रह पाता ओर 
जगह-जगह धब्बे-से उभर आते हैं। इ 
वस्तु का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसका 
कोई इलाज खोजा जाना चाहिये। | 


कलंदरी फक्रोरं बहुत हाजिर -जवाब और भुंहफट होते हैँ । सो लोग उन्हें 
॥ ही रोटी या पैसे देकर उनसे अपना पीछा छडा लेते हे कि कहीं कोई फिकरा न कस ९ 
एक बार एक कलंदरी फकीर एक गली में घुसा तो उसे एक आंबनूस-जेसे 
| ast दिखाई पड़े, जो बाहरी दलान में हरा दुशाला ओढे बैठे अखबार पढ़ रहे 
ff कोर खड़ा रहा, लेकिन मुंशीजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। | 
फकीर ने कहा-अरे, हरे खेत के काले कौए, कुछ फकीर को भी दिला 
मुंशीजी उठकर घर के भीतर चले गये | फकीर कुछ देर इंतजार क 


पढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा, तो देखा कि मुंशीजी' 
ओोढ़कर कुर्सी पर बैठे हैं। जैसे वे उसका ही इंतजार कर रहे हों। 


रेकी जगह पीला दुर 


फकीर ने इस बार उनका पीला दुशाला देखकर कहा-अरे बंगाल क॑ 


| पुछ फकीर क 
ने 


फकीर ने रुपया लेने के बाद क 
ही देती हे! मुंशीजी खिसिथा गये 


| सफेद 


। भी दिला।' मुंशीजी कौए से पीली मना बनकर खूश 
जब से एक रुपया निकालकर फकीर को दिया! 
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कुतिया fact 


प्रमाचार्य शास्त्री 


। श्री REAR नारंग ने उक्त शीर्षेक वाले लेख में ऐसी अनेक बातें लिखी हैं, जो मेरी am os 
मे असंगत हे और इस कारण विवादास्पद हैं विजयादशमी के उल्लास-मय पवे एशाप दिर 


विशाल पुतले के रूप में रावण का दाह किया जाना व्यक्ति रावण के प्रति हिंदुओं गा! 
 बद्धमूल घृणा का द्योतक नहीं, अपितु अन्याय, अधर्म और नीति-विपरीत आचरण के 
मानव-सहज धिक्का र-भ,वना का परिचायक है। वारतव' में, जनमानस में श्रीराम 
रावण शताब्दियों से मात्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, अपितु धर्म और अधर्मं अथवा यया 
` और अन्याये के प्रतीक हे। रावण-दाह के पीछे भी. यही सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि S15 
“विकृति की संज्ञा देता उसके परिप्रेक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं है।. 
a लेख मे यह भी स्थापित करने की चेष्टा.की गयी है कि रावण ने कोई 'पाप' न 
` ` किया था । लेखक का कहना है कि तत्कालीन मान्यताओं के अनसार अकामा से बलांली 
` करता ही पाप, सकामा के साथ संपर्क हेयः नहीं था; रावण ने सीता का अपहरण मात्र कपि 
था, कोई बलात्कार नहीं किया था; अंतः वह निष्पाप था । इसके पक्ष में उन्होंने महाभा 
` तथा अन्य पुराणों से कुछ उदाहरण दिये है । परतु इस संदभ में अन्य ग्रंथों को लाता भा! 
Aah नहीं हैं। स्वयं वाल्मीकि-रामायण ही अतिशय स्पष्ट रूप से रावण को “पापक 
घोषित करताहै। | क क २1351 9 
: १. बृहस्पति के पुत्र. ब्रह्मषि कुशध्वज की तपस्विनी कन्या वेदवती के साथ 
ने बलात्कार करना चाहा। वह कन्या कहती रही कि में नारायण-प्राप्ति के 
ब्रत में संलग्न हूं, मेरा स्पश करके मर्यादा भंग मत करो ।. परंतु रावण ने क 
पर ध्यान नहीं दिया और aaga F उसके बाल पकड़ लिये । तब 
नवनीत Ge oe र 


ण ने कर 


न करट 
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य नदेखकर वेदवती ने अपने शील को रक्षा म कदकर आत्मदाह कर 


[वा. रा. ७. १७. ३०] 

२. कुबेर रावण का भाई था | उसके पुत्र नलकबर को प्रेयसी LAT पर रावण की 
he पड़ गयी वह कामाभिभूत हो उठा और उससे अनुचित प्रस्ताव करने लगा 
। वा. रा. ७. २६. २१-२७ ]1 रंभा गिड़गिड़ाकर बोली 
| अन्येभ्योऽपि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयां धर्षणं यदि । 
तद धर्मतः स्नुषा तेऽहं ततत्वसेतद्‌ श्रवीमि ते ॥ [वा. रा. ७.२६.२९] 

-किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार की चेष्टा किये जाने पर भी में आपके द्वारा | 
रक्षणीय g । ( सो स्वयं अनुचित प्रस्ताव करना आपको शोभा नहीं देता |) में धमपुवक 
भापकी पुत्रवधू हूं और यह तथ्य की बात निवेदन कर रही हूं। | 
कितु रावण ने रंभा की एक नहीं मानी और उसे वहीं वन में शिलातल पर T= | 
बलपूवंक उसके साथ संभोग किया [ वा. रा. ७. २६ . ४० ]। : es 
बाद में जब रंभा से नलकूबर को राबण के दुष्कृत्य का पता चला, तो उसने उसे _ 
fogs दिया कि यदि भविष्य में तुम किसी भी अकामा स्त्री के साथ बलात्कार करोगे तो 
हदुओं MT मस्तक खंड-खंड हो जायेगा [ वा. रा. ७. २६.५५] । इस उम्रशाप से भयभीत 
ण के फ्री 


श्रृत्वा तु स दशग्रोवस्तं शापं रोसहषंणम्‌ 1 
नारीषु मेथुनीभावं नाकामास्वस्यरोचयत्‌ ॥ [ वा. रा. ७.२६.५८] 
- इस तरह सीता से बलात्कार न करने के पोछे भी रावण का सौजन्य अथवा सिद्धांत 


रि अपहरण तया उनके साथ बलात्कार को रावण “स्वधमं ' मानता या 
स्वधर्मो रक्षसां भीरु सवदैव न.संशयः। ` 
my गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य बा ॥ [वा. रा. ५.२०५] 
rang यही कारण है कि न केवल श्रीराम, हनुमान, अंगद आदि रावण के शत्रु-पक्षीय 
ता मागी वित ही उसे 'फापात्मा' कहकर तिरस्कृत करते हैं, अपितु उसका सहोदर विभीषण भी 
क से त्यक्तधमंत्रत [वाः रा. ६.१११.९३] कहकर लांछित करता हे और स्वयं उसको 
eal मंदोदरी भी उसे 'घमं-मर्याटाओं को तोडते वाशा' [ धर्मव्यवस्याभेत्त 
a ६.१११.५२ | कहकर उसकी दुराचार-वत्ति को प्रकट करतो है। | 
मे a पतिपरायणा, शीलवती, साध्वी महिला का अपहरण करना, उसे 
| डराना-धमकाना आदि क्रिप्राएं श्री तारंग की दृष्टि में Be 
oe तथा मंदोदरी तो रावण के इन दुष्कृत्यो को ही उसके सवताश 
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हुँ। विभीषण तो उस परदाराभिमर्शी का अंतिम संस्कार तक करने को प्रस्तुत N| सच्चे 


था [ वा. रा. ६. १११.९३ ] | और मंदोदरी ने यहां तक कह डाला 
अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुसंते। सीतां धर्षपता मानयां त्वयाह्यसदशं कृतम्‌ 


भला 
पतिब्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो । प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशों नप। | दि 
पतिव्रतानां नाऽकस्मात्‌ पतन्त्यश्रूणि भूतले [ वा. रा. ६.१११.२१,२२,६६| . 

हें sala, तुमने अरंधती तथा रोहिणी से भी अधिक माननीय पतिव्रता सीता १ 

अपमान करके अत्यंत अनुचित काय कर डाला था | उस पतिव्रता के तेज से ही तुम्हार 
सवनाश हुआ है। हे राजन्‌, तुम्हारी दुग ति देखकर मुझे यह बात STAT सत्य जान पइत विभी 

हे कि भूमि पर गिरे हुए पतिब्रताओं के आंसू कभी निष्फल नहीं होते। ; 
लेख म॑ दूसरी विसंगति यह हे कि श्री नारंग एक ओर तो श्रीराम को आदणे औ zafi 

मर्यादावान पुरुष मानते हैं, दूसरी ओर 'रावण-वध को उनका “परम-प्रयोजन' बताते a 
वास्तव म लेखक द्वारा उद्धृत, श्रीराम के कथन मरणान्तानि वेराणि निर्वेत्तं नः प्रयो. सुधी 

जनम्‌ [वा.रा.६.१०९.२५] का “मरण के साथ वैर का अंत हो जाता है, हमारा प्रयो 
. जन सिद्ध हो चुका है” यह अर्थ संगत नहीं है । क्योंकि यदि श्रीराम का 'प्रयोजन' रावण मरः 
वध में ही होता, तो युद्ध में जब अपने प्रधान सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर रावण अने समाः 
सेनानायकों-सहित रणभू मि मे आया और श्रीराम की अविच्छिन्न बाण वर्षा ने उसे ० व्याकु मै ज 
कर डाला, उसका र॒थ टूट गया और सारथि मारा गया तथा Aca होकर उसने धनष GH कुछ 
दिया [ वा. रा. ६.५९. १४१], उस समय यदि वे (श्रीराम) चाहते तो अपने चंगुलग हुआ 
फंसे हुए असहाय, निरस्त्र तथा भयविद्धल रावण को मारकर अपना प्रयोजन पूरा क| गीध, 
| सकते थे। परंतु श्रीराम ने उसे उस समय मारा नहीं अपितु क्षमा दान देते हुए कहा: | संस्क 
तस्मात्परिश्ान्त इति व्यवस्य न त्वां शरमृत्युवंश नयामि। नहीं 
गच्छानुजानामि रणादितसत्वं प्रविश्य रात्रिचरराज लंकाम ।! इसमें 

[ AT. रा. ६.५९.१४४-४५ ] 

हे राक्षसराज; इस समय तुम अत्यंत परिश्रांत हो। इसलिए में तुम्हे अपने बाण Og 
` से मौत के घांट नहीं उतार रहा हू तुम युद्ध में पराभूत हो गये हो । मेरा परामर्श है र| प्रारं! 


में स्वीकार किया था | प रतु १ 
था। उन्होंने तो रावण को जीवः 


ry. 
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सच्चे महामानव कें नात उन्होंने रावण पर भी सदा उपकार-दृष्टि ही रखी | यद्यपि रावण 
एक के बाद एक अनेक वैर बढ़ाने वाले काय करता आ TET AT फिर भी श्रीराम उन सबको 
भलाकर उसे अभय प्रदान करने तथा भ्रातुभाव से उसे स्वीकार करने को प्रस्तुत थे। 
विभीषण की शरणागति के समय श्रीराम ने सुग्रीव से कहा था 
Maas हरिश्रेष्ठ दत्तसस्याभयं मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ [वा. रा. ६. १८.३४] 
हे वानरश्रेष्ठ सुग्रीव, इसे मेरे पास ले आओ | में इसे अभय प्रदान करता हूं 
बिभीषण हो अथवा रावण ही क्यों न हो | 
इस प्रकार, श्रीराम का रावण-वध प्रयोजन किसी भी प्रकार नहीं हो सकता था। 
इसलिए “राम ने रावण से वैर को मरणांत कहा था लेखक का यह कथन निस्सार है। | 
वास्तव में मरणान्तानि वेराणि' का तात्पर्य भिन्न ही हे जो श्री नम्पिळूळे प्रभृति. 
सुधी वैष्णवाचार्यों ने प्रकट किया हे | उसके अनुसार, यहां श्रीराम का हाद यह हैँ: 
हे विभीषण, रावण प्रारंभ से ही मेरे प्रति वेरकाय करता आ रहा है । अब उसके 
मर जाने के साथ ही मेरे प्रति उसके द्वारा किये जाने वाले वेरकार्यो का सिलसिला भ॑ 
समाप्त हो गया है। अव यह और वैरकाय नहीं कर पायेगा-मरणान्तानि वेराणि। 
में जो सदा इसके प्रति हितभाव रखता रहा था कितु इसके दुष्टस्वभाव के कारण इसका 
कुछ भी हित कर नहीं पा रहा था, अब कुछ हित कर पाऊंगा। मेरा प्रयोजन अब 
हुआ है-निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । इस समय इसका अंतिम हित यही होगा कि इसके शव 
गीध, कुत्ते और गीदड़ नोच-नोचकर अपमानित न कर पार्ये, इसलिए तुम विधिवत्‌ 
सस्कार करो-क्रियतामस्य संस्कारः) यदि कदाचित्‌ आक्रोश-वश तुम इसका सं 
नहीं करोगे तो मै करूंगा । क्योंकि जिस प्रकार यह तुम्हारा भाई है, उसी प्रकार मेरा 
इसम भ्रातृभाव है-ममाप्येष यथा तवा _ : 
अत में एक बात और | रामलीलाओं का चलन कराते वाले गोस्वामी तुल 
के ऊपर राबण-दाह का संपूर्ण दोष आरोपित करना भी समीचीन नहीं! 
` TRA कराना कोई पापकम नहीं था | उन्होंने “रामचरित-भानस' अथवा अपने अन्य 
1 प्रथ में रावण-दाह की प्रेरणा देना तो दूर उसका संकेत मात्र भी नहीं किया है । राव 
दाह होलिका-दाह की भांति ही परंपरागत है । जिस प्रकार होलिका-दाह हिरण्यक 
न Fd के प्रति विद्ेष-भावता का द्योतक न होकर एक दुर्तीति के. 
हाता कश की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार रावण-दाह भी व्यक्ति विशेष के 
“न नहीं है, अपितु लोक-विरुद्ध अन्यायाचरण के प्रति जन-मानस 7 
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एः बहुत बड़ा जमींदार ari उसके 
एक ही बेटी थी । उसका नाम था- 
ग्रेश्चेन वह्‌ थी बहुत ही सलोनी, सयानी 
भोर भली। दूर-दूर से राजा, सेनापति 


` ` ओर व्यापारी आते रहते थे ग्रेश्‍चेन सै शादी 


` करने की आशा लेकर | मगर जमींदार उन 

` सबसे यही कहता कि में तो अपनी बिटिया 
की शादी उससे करूंगा, जो दुनिया का 
सबसे बड़ा निश।नेबाज हो। राजा, सेनापति 

` ओर व्यापारी मुंह लटकाकर चले जाते। 

' जमींदार की गढ़ी के पास के एक गांव 
में एक लड़का रहता था हान्स-बहुत सुंदर 


(“लान की by Arya DET) Fol ion Chennai and eGangotri र 


जर्मन लोककथा : सागरिका द्वारा प्रस्तुत 


और बहुत भोला और बिलकुल अपढ़ | 
पता नहीं कैसे, उसके सिर पर यह धुन सवार 
हो गयी कि में तो ग्रेश्चेन से ही शादी करूंगा। 
उसकी मां ने उसे बहुत समझाया कि ग्रेश्चेन 
की शादी तो संसार के सबसे बड़े निशाने. 
बाज से ही होगी। पर हान्स अड़ गया। | 
बोला- मां, अपनी ओर से कोशिश करने में 
नंया बुराई है! 'और कंधे पर बंदूक रखकर 
चल पड़ा जमींदार की गढ़ी की ओर. । | 
चलते-चलते एक चौराहे पर उसे मिला 
एक आदमी | बड़ा ही अजीब था उसका 
हुलिया। उसके सारे कपड़े लाल थे और 
 टांगे-वकरी जैसी थीं। 
आते ही उसने ऊंची 
आवाज में पुछार 
तुम कहां जा रहे हो 
हान्स ? और इतके. 
fram क्यों दिखे 
eor 
यह सुनकर हान्स 
qq को काफी आश्चयं 
. हुआ कि इस आदमी | 
॥ को मेरा नाम तै 
मालूम gar! उह 


i 


[सवार 


rE | 
EEGI 


नशाने- 


गया। | 


करत में 
रखकर 
| 


मिला | 


उसका 
T और 


| नहीं लगता 
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उत्तर दिया-रमैजमींदार की गढ़ी पर जा 
रहा हूं और वहां जमींदार से कहूंगा कि 
yau मेरी शादी कर BTL पर मुझे 
कि ग्रेश्चेन मुझे मिलेगी 

क्योंकि उसके पिता ने कह रखा है कि में 
अपनी बेटी की शादी दुनिया के सबसे बड़े 


॥ बाज से करूंग , 
अपढ़ । | निशानेबाज से करूगा। 


बस, इतनी-सी वात! इस कागज पर 
तुम हस्ताक्षर कर दो, मे तुम्हें दुनिया का 
सबसे बड़ा निशानेबाज बना दूंगा।' अजीब 
आदमी ने कहा । 

हान्स ने पूछा कि इस कागज पर लिखा 
क्या है? अजीव आदमी ने बताया-यही 
कि आज से ठीक सात साल के बाद तुम 
हमेशा के लिए मेरे नौकर बनकर मेरे साथ 
चल दोगे । हा, अगर तुम मुझसे ऐसा सवाल 
पूछ लो कि जिसका उत्तर मे न दे सक्‌, तो 
और बात 

हान्स ने कागज पर अपना अंगुठा लगा 
दिया । पढ़ा-लिखा तो वह | 
था नहीं। तब अजीब आदमी ` | 
ने हान्स की बंदूक लेकर 
उसको नली में फूंक मारी 
ओर कहा कि तुम दुनिया के 
सवस वड़े निशानेबाज बन . 
गय हो, अब जाओ। 

gra गढ़ी में पहुंचा! | 
हिरदारों ने उससे पूछा कि 
उम यहां क्यों आये हो ? ल 
T बोला-्रेश्केत से 

केरने । पर पहरेदारो . 


ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तभी 
ग्रेश्चेन ने गढ़ी की खिड़की में से उसे देखा 
और पहरेदारों से सारी बात पुछकर उसे 
अंदरबुलवालिया। देखकर जमींदार बोला- 
“अच्छा तुम अपने को दुनिया का सबसे बड़ा 
निशानेबाज मानते हो ? ठीक है, मेरी गढ़ी 


की मीनार पर वह जो गौरैया उड़ रही है | 


न, उसकी पूंछ का एक पंख गोली मारकर | 
गिराओ-मगर सिफ एक पंख ही गिराना। | 
हान्स ने बंदुक उठाकर ठांय से गीली दाग | 
दी। मीनार पर उड़ती गौरेया की पूंछ का | 
एक पर टूटकर जमींदा'र के पास आ गिरा | 
शाबाश ! ' ग्रेश्चेन बोल उठी । | 
पर जमींदार ने हान्स से कहा उस खेत 
में वह खरगोश दौड़ रहा है न, काट सकते 


हो उसकी पूंछ गोली मारकर ?' 


हान्स ने बंदूक उठाकर गोली दाग दी । 
फौरन खरगोश की पूंछ कटकर गिरी 
'शाबाश ! ' ग्रेश्चेन बोल उठी 


~ _ Digitized by 
जमींदारने गस्सेसे अपनी बेटी को देखा 


और हान्स से कहा- देखो, वहां पहाड़ की 

ढलवान पर मेरे नोकर बगीचे में काम कर 
रहे हे । उनके मुखिया के मुंह में जो पाइप 
है, उसे तुम गोली मारकर गिरा सकते हो ?' 

हान्स ने बंदूक उठायी और ठांय से गोली 
दाग दी । थोड़ी देर में सारे नौकर बगीचे 
से दौड़े-दौड़े आये और जमींद।र से बोले- 
“सरकार गजब हो गय।। किसी ने गोली 
मारकर मुखिया की पाइप तोड़ दी ।' 

' ग्रेश्चेत बोल पड़ी-'पिताजी, अब तो 
` आपने देख लिया न कि हान्स दुनिया का 
सबसे बड़ा निशानेबाज हे! आप मेरी शादी 
उससे करके अपना वचन पुरा कीजिये |’ 

जमींदार को माननां ही पड़ा। हान्स 
और ग्रेश्चेत की शादी हो गयी और वे सुख 
रहन लेग | सुख में समय बहुत जल्दी कट 
जाता है। सात साल पूरे होने मे सिफ एक 
दिन रह गया । हान्स एकाएक बहुत उदास 
गया । ग्रेशचेत ने उसकी उदासी का: 
'कारण पुछा, तो उसने अजीब आदमी की 
सारी बात उसे बतायी । चतुर ग्रेश्चेन 
'बोली-अरे, वह तो शैतान था ।...पर कोई 
बात नहीं ॥ फिर उसने हान्स के कान पर 
मुह रखकर उसे कुछ बताया | फिर वे दोनों 
खा-पीकर निश्‍चित सो गये। 
अगले दिन ग्रेश्चेन ने अपने शरीर और 
कपड़ों पर गाढा शहद चपडा कप sai 
के पंखों से बना हुआ अपना तकिया 
कर उन TST पर लोट गयी | फिर जंगल में 
_ जाकर छिप गयी। 
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थोड़ी दर म॑ अजीब आदमी गढी 
दरवाजे पर आ पहुंचा । हान्स अपनी 
बंदूक लेकर वहीं खड़ा था। अजीव आदमी 
ने पूछा कि तैयार हो मेरे साथ चलने को? 
हान्स बोला- हां चलिये | प'र क्या आप मनचे 
अपनी बंदूक से अंतिम वार शिकार करने 
aq?’ अजीब आदमी ने हां कहा और 
दोनों चल TS | 
थोड़ा आगे चलने पर उन्हें जुता हुआ 
खाली खेत मिला । उसमें उन्हें विचित्र-सी 
आवाज के साथ उछलती-कूदती हुई अजीव 
चीज दिखाई दी जो देखने में बहुत बड़ी 
चिड़िया लगती थी। असल मे वह थी 
ग्रेश्चेत शहद पर चिड़ियों के पंख चिपक 
जाने से वह चिड़िया-जैसी लग रही थी। 
अजीब आदमी ने कहा-'चलाओ उस पर 
गोली। इस पर हान्स ने कहा-'मगर पहले 
यह बताओ कि वह क्या है ?' 
अजीब आदमी खीजकर बोला-'जो 
होगा, होगा। तुम उस पर गोली चला 
पर पहले यह बताओ कि वह है 
जहन्तुम म॑ जाओ, मुझे नहीं मालः 
कि वह क्या है।' अजीब अ, दमी झल्लाया। 
इसपर हान्स तनकर खड़ा हो गया 
बोला-जहन्नुम में जाओ तुम, क्यों 
सवाल का जवाब तुम नहीं दे सके. 
म तुम्हारे साथ नहीं चलंगा।' | 
अजीब आदमी, जो कि शैतान 2 
बड़ाता हुआ और अपने खुरो से धूः 


न 


गढ़ी के N 

प अपनी \ 

[ आदमी 

[ने को ? 

ATT Ay 

एर करने 

हा और 

ता हआ | A = 

=, मा के भाग मत्य नामसाक 
ई अजीव J दिन मेरे मित्र डा. गुप्त का हनिया 
हुत बड़ी का आपरेशन था। अन्य मित्रों के 
वह थी | साथ मे अस्पताल के आपरेशन-थियेटर के 
इ चिपक | बाहर प्रतीक्षा कर रहा था । 'रह-रहकर 
ही थी।| मेरी दृष्टि सामने की बेंच पर बैठी ग्रामीण 
उस पर | मुस्लिम युवती पर अटक जाती थी। तांबई 
[र पहल | रंग का उसका आकर्षक सुडौल शरीर इस 


समय भयग्रस्त मेमने की तरह थरथरा रहा 
था ओर बदहूवास-सी वह थियेटर के बंद 
दरवाजे को एकटक देखे जा रही थी, Fa 
थियेटर के अंदर उसके जीवन और मृत्यु 


उसकी मां से पुछा, तो उसने बताया कि 
पिछले साल जब युवती की बच्ची पैदा हुई 
थी तो उसकी जीभ बढ़ी हुई थी | बच्ची 
"रे पर हीपेदा हुई थी। किसी ने इस ओर 


भोर अ ~ ; 

: तीर अस्पताल में दिखाया । आज उसका 
परेशन हो रहा | है le ee कफ 
RG 
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बोल नहीं Ge । आंसुओं से भरी बड़ 


नजर युवती पर डालकर धौरे-से बोले 


का फसला हो रहा हो | मैंने उसके पास बैठी 


' के कारण उसका उन्नत वक्ष: 


ae नहीं दिया । अब अचानक . ; 
"ग बच्ची की तबीयत खराब हुई आया, मेरी पलके भीग गयीं । सहसा 


से निकल 


। यियेटर a दरवाजा खुला और. 


जैसे ही डाक्टर साहब बाहर निकले, युवती 
उचककर खड़ी हो गयी । उसका चेहरा 
पसीने से नहा गया । ओठ कांप उठे, 


अपने मित्र की कुशल पूछना भूल 
की बच्ची के हाल पूछ बैठा । वे एक 


AA 


“बच्ची की हालत काफी सीरिय 
की रात भी शायद ही निकाले । 
. युवती हमसे इतनी दुरी पर 
डाक्टर के शब्द बिलकुल सुन नहीं 
थी। कितु पता नहीं, उसके अं 


से फूलने लगी और दिल के 


RE 


पड़ा- नहीं, यह नहीं हो 
क्टर साहब कुछ बोले 


; ९ ह: 
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स्थिर हुआ तो सकुचा गया; परंतु मुझे यह 
ag विश्वास हो गया कि बच्ची अवश्य ही 
बच जायेगी। 
मेरे मित्र का आपरेशन ठीक हो गया 
था और उन्हे BSH वाड में भरती करवा 
- दिया गया। कुछ कारणों से में अगले दो- 
तीन दिन मित्र से मिलने अस्पताल नहीं जा 
सका था । चौथे दिन जब जनरल वार्ड की 
गैलरी पार करके काटेज' वार्ड की ओर जा 
रहा था, तो अचानक ठिठककर खड़ा हो 
WaT । गेलरी में वही युवती पास ही किल- 
tifa भरती अपनी बच्ची से प्रसस-चित्त 
बतिया रही थी । मारे खुशी के मेरा रोम- 
रोम पुलकित हो उठा। आंखों A आस्था 
ओर प्रसन्नता के मिले-जुले आंसू बह निकले। 
मांतृशक्ति के सामने यमराज परास्त हो 
चुके थे। -शिवजी, बीकानेर, राजस्थान 


००० 


A 

tagat नहीं आती 
शोप कई महीनों से संतोषजनक नहीं 

चल रहा था। विभिन्न परिणामों में 

कोई ताल-मेल ही न बैठता था । तिस पर 
` उस शोध के लिए मिला अनुदान भी समाप्त 
होते को आ गया था। उस विषादपूणं मनः- 
स्थिति में मे दो माह से घर कोई पत्र न डाल 
सका था। इस पर.मां ने रुदन-भरे शब्दों 
R लिखा-सुना था, विदेश जाकर लड़के 
मां-बाप को भूल जाते है । बेटे तुमने उसे 
सच करके दिखा दिया। हर दिन हमःलोग 
 डाकिये की प्रतीक्षा करते हैँ कि आज चिट्ठी 


नवनीत 


` बढ़ गया। 
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ave है औ 
j पूरी २ 
।हृतौः 
में वह 
यक, 
कीत 
कठि 
चला? 
गाड़ी 
at f 
दरश 
| करत 
नेना 
डाला 

y 
आगेः 
रास्त 
रहा 
केबाः 
aa 
लपक 
ड्राइव 


आयेगी, आज चिट्ठी आयेगी; पर तुम्हारी 
चिट्ठी आती नहीं । खाने-पीने में मन नह 

लगता | हर समय चिता बनी रहती है 
पत्र पढ़कर मने अपने को अपराधी-सा अत 

भव किया। 

मां के पत्र के साथ ही एक मित्र का भी 
पत्र था । उसे पढ़ा तो अनेक परिचित परि 
वारों का खयाल हो आया । किसी घरगे 
खासे पढ़े-लिखे नौजवान लड़के नौकरी १ 
अभाव म बकार वेळ हुँ तो किसी मे अंत 
व्याही लड़कियों अधेड़ हुई जा रही है। सव 
जगह चिट्ठियों का इंतजार हो रहा है| 
कहीं नियुक्ति की चिट्ठी का, तो aay हाइ 
लड़के वालों की हां' की चिट्ठी का] | ईएब 
मेरा अपराध-भाव कम हो गया, gay मांग 
_ -अजय कु की... 

केलिफोनिया, सं. रा. अस 


००० 


भीतर का आदमी 


g AAMAS की यात्रा पर थे। 
था कि भारत के 


न्या | पहाड़ी प्रदेश कई give attra हितीवी धि से कांप रहा था। इस | 


3 और नागा हमारे जैसे सभ्य नहीं g | 
पूरी यात्रा में हमारी कार का ड्राइवर था 
॥हतोंवी सेमा, जो कि नागा था। असल 
में वह हमारा ड्राइवर ही नहीं गाइड, सहा- 
यक, मित्र सब कुछ था। उसने अभिभावक 
की तरह हमारा ध्यान 'रखा। कठिन से 
कठिन रास्ते पर भी वह बड़े धेय से गाड़ी 
चलाता 'रहा। पंद्रह-पंद्रह घंटे लगातार 
गाड़ी चलाने के घाद भी उसने कभी थकान 
की शिकायत नहीं-की। न कभी क्रोध ही 
दरशाया । वह बातें कम और काम अधिक 
करता | उसके TH और परिश्रमी. स्वभाव 
ने नागाओं के प्रति हमारे पूवंग्रहों को मिटा 
डाला। 


र तुम्हारी 
मन नहीं 
ती है...'| 
“सा अनू 


त्रका भी 
चत परि 
fr घरे 
करी १ 
में अतः 
Tela 
रहा है। 
तो कही 
T | 
या 


आगे एक बडी सवारी-बस थी | हितोवी उसे 
रास्ता देने के लिए बार-बार हाचे बजाता 
रहा | लगभग १५-२० किलोमीटर चलते 
क बाद एक गाँव के पास बस रुकी । हितोवी 
A झटक से गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला 
सपककर वस के पास पहुंचा और बस के 


माग रहा हूं । नीचे उत्तर, बताता ra 


एक संकरे रास्ते पैर हमारी कार के. 


-है-वही क्रोध, वही 


ड्राइवर का हाथ पकड़कर बाहर खींचते 
हुए बोला-'नीचे उतर | घंटे-भर से रास्ता. 


वे समय के अनुसार. चलने लगे हें-- 
पुराना उपनाम दीप' छोड़कर 


समय यदि उसके पास कुल्हाड़ी या तलवार 
होती, तो वह उस ड्राइवर का सिर ही काट 
लेता | 
हमने हितोवी को संमझाकर वापस कार | 
में बुला लिया। कार में बैठते-बैठते भी | 
उसने बस-ड्राइवर को धमकी दी-'दीमापुर 
में देखूंगा | A 
उस शांत-विनाम्र नागा का यह रोद्र रूप 
देख हम चकित रह गथ थे । मगर कुछ ही 
देर में वह बिलकुल शांत हो. गयां | उसके 
मन में न बदल की भावना रही; न क्रोध की। 
नागालैंड से लौटते समय हमने हितोवी 
को पुरस्कार के रूप में कुछ रुपये देने-चाहे। 
पर उसने बड़ी THAT से इन्कार करते हुए 
कहा नहीं साब, हम कुछ नहीं ATT | आप 
लोगों को अभी बहोत दूर ज।ने का 
पासे रुपया रखो, रास्ते FDU आ 
हितोवी में में देख रही थी आदमी 
भीतर का आदमी, जो हर जगह एक 


ताएं। अंतर शाय; 
वह सहज ही प्रकट 
हितोवी ने सभ्यता 
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अजीज ने सिन का तुर्को व्यंग्य 


रा का fet) मौसम बेहद aa- 
| सूरत था। सवेरे जी चाहा कि घर से 
बाहर निकलें, घूमे-फिरें और दुनिया का 
तमाशा देखें। पहले शहर के फैशनेबल 
इलाकों का चक्कर लगाने की तबीयत हई। 
फिर सोचा, ये इलाके तो अमीरों की निजी 
पत्ति हे, क्यों न आज फकीरों की झग्गियों 
आर चला जायें। सो शहर से बाहर 
 खेतों-खेत फकीरों के इलाके की ओर निकल 


पड़ा । एक खेत से गुजर रहा था कि आवाज्ः 


यी-भाई साहब! भाई साहब ! ' 
मुड़करदखा तो खेत में छड़ियों का बना 


कर रहा Sl मेरे अचरज की सीमा न रही। 
इतने में फिर आवाज. आयी-डरो शा 
बरख'रदार! डरो मत! ' 

बिजखे को बोलते देखकर में घब 


x 
> 


गया, डर से कांपने लगा और हकलाते हु! 
इतना ही कह सका-'असलाम अलेकुम! 
मियां बिजूखे। 

वालेकुम सलाम ! ' बिजूखा बोला” 
'कहो, मेरे रिश्तेदारों का क्या हाल हैं! 
हैं! क्या तुम्हारे रिश्तेदार भी होतेहे 


“a. 


मने विस्मय से पूछा। 


एक इंसान रूपी ढांचा नजर आया, जिसके . 


दोनों हाथ ट्रैफिक के सिपाही की तरह 


'दाय-बाय फले हुए थे। सिर RR, फटी- . 


पुरानी टोपी और शरीर पर चिथड़े लटक 
रहे थे। दूर से लगता था, जैसे कोई किसान 


1 हो । कौओं को डराने-भगाने के लिए _ 


एती ऐसे पुतले खेत में खड़े कर देते हें 
इसे बिजूखा कहते हैं। | 


2. 


~ CC-0. In Public D 


तो क्या आज तक तुम 
जान सके कि बड़े लोगों की बड़ी 
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तक इस बात का बिलकुल पता न था। 
कोई बात नहीं वरख्‌'रदार, अब जान 
लो कि अगर हम न होते तो दुनिया का 
इतिहास ही कुछ और होता । आज तक 
दुनिया में न जाने कितने बादशाह, राष्ट्र- 
पति, प्रधान-मंत्री और मंत्री हुए हे, जो 
हमारे खानदान से संबंध रखते थे।' 
'जैसे उदाहरण के लिए ...... ?' मैंने 
पूछा। 
'नहीं-नहीं, यह मत पूछो! ' faa ने 
उत्तर दिया-नाम नहीं गिनाऊंगा । किस- 
| किसका नाम लूं? अगर [ 
| एक-दो का नाम वताता - 
हूं तो बाकी गिला-शिकवा 
*॥ करेंगे! 
अच्छा, अगर ज्यादातर 
बड़े-बड़े लोग तुम्हारे खान- 
दान से संबंधित रहे है, तो 
फिर तुम यहां खेतों की 
मिट्टी क्यों फांक रहे हो?' 
बिजूखे ने. ठंडी सांस 
भरी और कहा-'यह तो 


शतक | जमाने का इंकलाब है बर- 


(| बुरदार! वरना कोई वक्‍त 
था कि मेरे नीचे भी एक 
j अदद ऊची-मजबूत कुर्सी 
> इम करती थी। अपनी 
| SUPA थीं। अपने इद 

‘| foe सुबह-शाम खुशा- _ 

ऐं का जमघट लगा | 

SEM at ` ` 
१९७९ 


चित्र : डा. विष्णु भटनाग 


'फिर क्या हुआ 2” 

“होना कया था। मे अपनी असलियत 
यानी बिजूखापन भूलकर हर बात में अपनी | 
टांग अड़ाने लगा था।' 

'मसलन, किस बात में ? 

“भई, हर बात में। जैसे यही कि चीनी 
की कीमत कम करो; गोश्त महंगा भी हैं 
और दुलेभ भी-उसकी सप्लाई बढ़ाओ और 
कीमतें घटाओ। हुकूमत लोगों के सोशल- 
बीमा का प्रबंध करे। बेरोजगारी का हो | 
खात्मा और कमरतोड़ SAM में कमी करके 


बैंक ऑफ बड़ौदा के 
जनता फेश सहिशिके( खरीद कर. - 


जरा इस तालिका पर नणर डालिए 


विभिन्न अवधियों के लिए खरीदने का मूल्य और य 
नेयों 
चांदी 

‘x 

oe 

इसी तरह 75 रु., 250/- रु. और व 

` ` | 1000/- रु, के जनता कैश सर्टिफिकेट डर 
|| भी उपलब्ध हैं. us 
i ` KEJ 

j थोड़ी सी बचत खूब फूल फले.. चाहिय 

|| अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ़ | पा ह 

| बडोदा की निकटतम शाखा में पधारिए, ; ale. 


बैंक ऑफ़ बड़ोदा 


भारत ओर विदेशों मे 1300 से अधिक शाखाओं का विस्तृत जाल 
220 ad से बेकिंग सुविधा 26 वर्ष a ठिदेऊ 0 प्रसार 


U-BOB-JCC-1/8 HIN, 
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जनता का वोझ हल्का किया जाये, वगैरह 
बगैरह्‌। ee 2 

पे सब तो बड़ी अच्छी बाते AT | आपके 
इन प्रस्तावों का परिणाम क्या निकला? ' 
|| 'परिणाम वही निकला जनाब, जो आप 

| देख रहे हे। हमारे लीडर को ये प्रस्ताव 
फटी आंखों नहीं सुहाये | वह इन्हें अपने 
निजी हितों के विरुद्ध समझता था। आखि'र- 
कार एक दिन उसने मुझे कान से पकड़ा 
और यहां लाकर गाड़ दिया । भई, सयानों 
(tat ही तो नहीं कहा कि अगर बातचीत 

| चांदी हे तो खामोशी सोना है।' 

अच्छा तो, अब क्या होगा ?? 

'मे अभी अपने भविष्य से निराश नहीं 
हुआ हू।' 

वह कँसे? मै समझा नहीं - 

इसमें समझने की क्या बात है मियां ? 
लगता है, तुम इस दुनिया की व्यवस्था से 
बिलकुल अपरिचित हो । तुम्हें पता होना 
चाहिये कि हम बिजूखे कभी-कभी तो 


यों ही किसी वीराने मे फेक दिये जाते ह| 
फिर एक वकत आता है और हमारे भी | 
न फिरते हैँ । सत्ताधारी बिजूखों में से. 


बोन बिजूखा जब गलती से मुंह 
l ,९ ओर कोई हितकारी सलाह 


ss मूर्खता कर बैठता है, तो उसे फौरन 
र से हटाकर एक तरफ फेक दिया जाता. 


र! भोर तब उसको जगह फिर हम-जैसे 


बहुत जरूरी है; मगरसिफ सत्ता बनाये 


पर बैठने का मौका मिल जाता है।' 
यह कहकरबिजूखा बड़े लोगों के विशिष्ट - 


अंदाज में यों खांसा, जैसे सचमुच सत्ता के 


सिहासन पर बिराज़मान हो। फिर बोला= 
और जब अधिकारों की बागडोर हमारे 
हाथ में आती है तो कोई शख्स खुदा का | 
नाम पढ़े बिना हमारी सेवा में आने का | 
साहस नहीं कर सकता, चाहे वह जनता म॑ | 
से ही क्यों न हो।...अच्छा, बरखुरदार! | 
यह तो बताओ, क्या तुम भी बड़ा आदमी | 
बनना पसंद करोगे ?' e cee 
मैंने उत्तर दिया-'कौन बड़ा आदमी | 
बनता नहीं चाहता मियां बिजूखे ! मँ भी 
तो बड़ा आदमी बनने के ही सपने देखता 
RUE 57 पन चा 
_ तो फिर आओ और मेरी*बंगलः 
खड़े हो जाओ। हॅम बिजूखों की संगति 
बैठा करो । किसी न किसी दिन. 
rimina 
मेने फौरन अपने उस परम हितैषी के 
परामर्श पर अमल किया | अपना कोट 
उतारा और उलटा करके पहन लिया, 
अपनी दोनों बांहें दाये-बाय फैला दों. 
बिजूखा बनकर खेत में खड़ा हो गय 
में भी अपनी बारी की प्रतीक्षा मे हूं । खुदा 
की मेहरबानी से आजकल. में ही अ 


किस्मत का सितारा चमकने वाल 
fees 3 _ देखिये, हम किस तरह आप-लोगों 
TSU को दुबारा सत्ता की कुसी. पर एक नय 


पर एक नया प्रलय बनकर छा 


पः का उद्देश्य हाना चाहिये-मनो- 
रंजन के साथ-साथ ज्ञानवृद्धि । लोग 
काम-काज से थककर आराम के लिए पत्र 
पढ़ने के लिए हाथ में लेते हे, तब उन्हें क्या 
मिलता है? नीरस उपदेश का भंडार | लोगों 
को उससे ऊब होती है । वहुत-से संपादक 
अपनी पसंद के गंभीर विषयों से अपने पत्र 
को भर देते हैं। जो विषयः उन्हें रुचिकर 
हैं वे दूसरे लोगों को कितने पसंद है, इसका 
वे ध्यान नहीं रखते । अंत में ग्राहकसंख्या 
रीरे-धीरे कम हो. जाती है और फिर पत्र 


' जरूरत है, वैसे ही विषयों पर आकर्षकं व 

सचित्र लेख वीसमी सदी” में दिये जाते है। 
, यह दावा था गूजराती के ही नहीं भार- 
तीय भाषाओं के सर्वप्रथम सचित्र मासिक 
“वीसमी.सदी' के प्रवतक स्व. हाजी म 


नवनीत 


` बंदहो जाता है। जैसे लेख लोग पसंद करुते. 
हैं, या जिस तरह के लेखों की पाठकों कों. 


, थ ।लखक भला ना कंसे करता. 


_ अलारखिया शिवजी का, जिन्होंने अपने पत्र _ तुरत लिखने बेठ जाता और वे 


_ काआवरण-पृष्ठ ब्रिटन से छपाकर-मंगाया लेकर प्रस्थान करते | 
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चतुरसे 
वंकटलाल AA जीज्जा 


समचा यूरोप उस समय प्रथम wee ay A 
ज्वाला मे धांय-धांय जल रहा था। ऐ॥ लिखते 
समय ब्रिटेन से आवरण-पृष्ठः छपवाः 
मंगवाना विशेष साहस ही कहा जायेगा 
वीसमी' सदी का प्रत्येक लेख आ 
कविता तक सचित्र रहती थी । इसके 
एक ओर लेखकों और कवियों की फाः 
उनके साथ थी, तो दुसरी ओर चित्रकार 
की। कौन-सा लेखक किस विषय पर भर्छ 


AM वाणी 
पर ही लिखवाते । जब वे लिखने की # | सजीव 


माइश लकर लेखक पास पहुंचते य 
इंडिपेडेट' जैसा बहुमूल्य फाउ 
और सुंदर कागजों का पेड उसे भेंट के 


कवि खवरदा'र, नरसिंहराव भोलानाथ, 
गौरीशंकर गोवद्धंनराम जोशी, कृष्णलाल 
ज्ञवेरी, धूमकेतु, जुगतराम दंव, शयदा, 
मस्तफकीर, साधूचरित पढियारजी,मावजी 
| तेविदजी शेठ, नूरमहम्मद प्रभूति विज्ञ 
कृतिका उनके दरबार के नवरत्न थे। जब 
| उनके यहां मजलिस जमती, तो दिन के ११ 
बजे से रात के आठ बजे तक साहित्य-चर्चा 
चलती रहती i इन मजलिसों मे हिंदी के 
चतुरसेन शास्त्री और विशवम्भरप्रसाद 
जीज्जा भी कभी-कभी आ जमते थे। 
जीज्जाजी हिंदी में कहानी सुनाने मे सिद्ध- 
हस्त थे। वे हिदी में कहानी कहते | 
| ओर हाजी उसे गुजराती में 
al लिखते जाते। 'घूंघट वाली' कहानी 
इसी तरह तैयार हुई थी। "हिंदी 
॥|पंच' क लिए हरिश्चंद्र तालचेर- 
|| कर मराठी मे लिखवाते जाते 
और हाजी गुजराती मे लिखते। 
| यह लेखमाला 'जालंधरनाथ के 
HUTA छपी | 
चित्रकारों में धुरंधर और 
| एर तो' आवरण के लिए ge 
कषित थे और प्राचीन ऋषियों की 
फ गी, ऐतिहासिक पात्रों आदि के 
bpm me 
Meme Oi i 
) ते लिए. दत्तात्रेय आर 
peer बनमोहर | t 
SUT के चित्रण के लिए बे [. 
Ror कक ae 


अंक अप्र 


a ron TR SOREN SH 
7 
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श्रीमंत चित्रकार पुरुषोत्तम को पकडते । 
माली और पटेल को भला वे कैसे छोड़ते! 
इस तरह उस यूग के नामी कलावंतों का 
सहकार उन्होंने 'वीसमी सदी” के लिए 
प्राप्त किया । 

इसी तरह संस्कृत, हिंदी, गुजराती, 
मराठी, फारसी, अरबी, उर्दू, बंगला, 
अंग्रेजी साहित्य के लिए भी व्यक्ति निश्चित | 
थे, जो उस-उस साहित्य के मर्मज्ञ थे । 
'मस्तफकीर' से वे हास्य-विनोद की 'रच- | 
नाएं लिखवाते थे। कविता के अनुरूप | 
एक-एक पंक्ति के भाव को प्रकट करने वाले 


ope 


nai and eGangotri 


किसी भी कला में महारत हासिल करने 
के लिए ज़रूरी है- मेहनत और तपस्या, 
उद्देश्य के प्रति समर्पित भावना ही कुश ! 
कारीगर को जन्म देती है. 


” करीना SUE के. लि, Eo 
ˆ रजिस्टर्ड ऑफिस; २२१, दादाभाई नौरोजी रोड, फौ, बम्बई ४०० ००७ 


हर दिन सुबह और शाम |. 
त्वचा को-मुलायम बनानेवाले | 
रोगाणुनादाक-बोरोक्रीस के प्रयोग 
से आपकी त्वचा मुलायम और। ॥ 
चिकनी रहेगी। वोरोक्रीम से |. 
आपकी त्वचा दाग धब्बो तथा. 
त्वचा रोगसै मुक्त रहेगी। -. 
आपको त्वचा को दिनभर : 
€ भो 
1 न 


ea aie 


कार वही है ।..... 


कार मयस्सर होगा ? ..... 


चित्र देता उनकी विशेषता थी) एः 
कविता की प्रथम पंक्ति मे बगीचे का वर्णन 
था | उनके निजी संग्रह से अन रूप. चित्र 


| ) | | मिल गया । दूसरी पंक्ति मे 'मदभरे नयना 
प्रयोग, | 5 आते थे [इसके लिए उन्हे अपने संग्रह . 
और। ॥ म कोई चित्र नहीं मिला । तभी अमरीकी . 


चित्रकार हेरिसनफिशर का बनाया चित्र 


वेबई आने की खबर मिली तो फोटोग्राफर 


लेकर पहुच गये उनके डेरे पर | चित्र लिये 


डा 
वसु इनकी फुर्ती देखकर दंग रह गये | 
MACE क चत 
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मे! यह रचना विधवा है । हाजी मुहम्मद के साथ एक तौर से मेने इसका ब्याह कर 

दिया था | यह आदमी गुजराती साहित्य-मंदिर-का मस्ताता पुजारी था-और 
वीसमी सदी नामक प्रख्यात पत्रिका का संपादक था सबसे प्रथम उसी की दृष्टि. | 
में यह रचना चढ़ी | उसने पागल की तरह इसे लाड़ किया-मैने भी अपने-परायेककी | 
परवाह न कर उसी से इसका व्याह कर दिया ! ब्याह होते ही तो वह मर गया! ps 

एक-एक पंक्ति पर चित्र बनाने की उसने तैयारियां की थीं । एक चित्रकार - 

रूप' पर कुछ चित्र बनाकर लाया भी था-पर वे उसे पसंद न आये | उसने कहा- | 
लेखक जो कुछ कह नहीं सकता है, चित्रकार उसी कमी को पुरा करता हे) उत्तम चित्र: 


एकाएक मर गया । साहित्य के भाग्य फूट गये । अब इस रचना को क्या अलं. | 

इस रचना म कुछ अभाव रह गये | कुछ नये निबंध बढ़ाने थे और कुछ का संशो- | 

धन करता था। पर हाजी म्‌ हम्मद क मरने पर जी बैठ गया-कितनी बार चेष्टा की, 
पर न नया लिख सका और न पिछले को सुधार सका | तबीयत हाजिर ही नहीं हुई.... 
[ अपनी पुस्तक 'अंतस्तल' की प्रस्तावना मे ] 

७०००००००००००० ००००००००००००००००००००००००७००००००० 


` मंहामना मदनमोहन मालवीयः बंबई 


- हुए मिल गये। उन्हें संस्था तक पहुंचाया 


| a पत्रिका में दिख गया। वे उसे खरीद | 
व,गोरक्षकर ने उसे भारतीय रूप दिया। : 
विज्ञानाचायं डा जगदीशचंद्र बसु के | 


तर शाम तक fire केट करने पहुंच गये। . छापी 


-चतुरसेन शास्त्री 


किसी सड़क पर एक संस्था का पता eed 


और चित्र के लिए as गये । मालवीयंजी 
को उनः 

देशभक्त दादाभाई नवरोजी को 
एले., डी. की माताथ उपाधि मिली. 
उनका चरित्र और कई चित्र वीसमी सदी? 
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हासिक कहानियां चित्र समेत वीसमी सदी' 
के पृष्ठों की शोभा बढ़ाती AT यहां तक 
कि बिहारी की 'सतसई' को भी अपने पत्र 
में दिया। अपने यूग की अप्रतिम सुंदरी 
श्रीमती झीणा के चित्र उनके पत्र की शोभा 
बढ़ाते AI उमरखैयाम की रुबाइयों के 
सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे संस्करण 
उनके पास थे। फिर भी चित्रकार धुरंधर 
से उन्होंने रुबाइयों परठेठ ईरानी परंपरा के 
चित्र बनवाये थे। वाद में उन्होंने ये चित्र 
सर फजलअली के विशेष आग्रह पर उन्हें 
३ हजार रुपयों मे दे दिये। 

तब तक गुजराती के ही क्या किसी 
भी भारतीय भाषा के पत्रों में लेखकों को 
पुरस्कार या पारिश्रमिक देने की परिपाटी 
नहीं थी। पर हाजी 'वीसमी सदी' के 
लेखकों को पुरस्कृत करते थे। उनका मत 
था कि कागज, छपाई, चित्रकारी, ब्लाक के 
लिए तो रुपया दिया जाता है; फिर लेखकों 


E है : FE र्क 
स्व: अलारखिया शिवजी 


नवनीत 


को क्यों मुफ्त घसीटा जाये | 

वीसमी सदी” के उस जमाने में gp 
हजार ग्राहक थे। समूचे गुजरात मे झी 
विशेषतः बंबई में उसकी बड़ी धम थी 
पाठकों की सुविधा की दृष्टि से ya 
ह्लीलर कंपनी को लिखा कि अपने रेह 
बुक स्टालों पर 'वीसमी सदी” बेचने न 
लिए wa | उत्तर आया कि हम देशी भाण 
के पत्र नहीं Wad) मगर कुछ सयम बा 
उसी ह्वीलर कंपनी से मांग आयी कि अप 
पत्र बेचने के लिए हमारे यहां रखने गो 
कृपा करें। सरकार की ओर 
म्यूजियम और इंडिया आफिस पुस्तकाला 
के लिए 'वीसमी सदी' भेजते का अतुरो 
आया। 

'वीसमी सदी' अपने समय की संच 
सचित्र पत्रिका थी-केवल नाम के लि 
एक्र-आध चित्र छापकर अपने को “सवित्र 
कहने वाली पत्रिका नहीं | उसके प्रकाश 
के पीछे आथिक लाभ का कोई उद्देश्य तह 
था । अन्यथा हाजी इस तरह दिल खोला 


की चिता थी, न अपने कुटुंब की। उत 
“तो बस एक ही धुन सवार थी- वीर 
_सदी' को देश. की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका वती! 


की | कभी वे लेखक के पास भागे जा 
हैं, तो कभी कागज या स्याही वाले कें पा 
और कभी प्रेस मे बैठे प्रफ-संशोधन कर 
है। प्रस बंबई के फोट इलाके में था, 6 


- भायखला में बंधती थी और खोजा मोर 
` ` कै कार्यालय से पत्रिका डाक में खीं। 
; १०८ at 
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से ब्रिलि| 
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होती थी! जिस दिन नया अंक आता, 
कार्यालय में शिशुजन्म का-सा उत्साह छा 
जाता । 

सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देने के आग्रह के 
कारण हाजी अंततः आथिक संकट में फंस 
गये । कम से कम ४०-५० SM रुपये का 
घाटा उन्हें हुआ होगा | सबसे बुरा असर 
उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। अंत में २१ जन- 
वरी १९२१ को.वे अनंत निद्रा में लीन 
हो गये | उस समय के गुजराती, मराठी, 
हृदी, उदू के मूर्धन्य पत्रों ने उन्हें भावभीनी 
श्रद्धांजलि अपित को । ° 

इस तरह हाजी केवल पांच वर्ष वीसमी 
सदी' का प्रकाशन कर पाये | उस युग को 
देखते हुए वह एक साहस ही था | हाजी के 
गुण को कलावंत रविशंकर रावल ने ग्रहण 
feat हाजी के पदचिह्लों पर चलकर 
उन्होंने १९२४ में अहमदाबाद.से कुमार 
(मासिक) का प्रकाशनः आरंभ किया, जो 
भाज अपने ५५ वें वर्ष में चल रहा है। 
मासिक क्या है, चित्रों से भरपुर विश्वकोष 
का अंक है l : 

हाजी महम्मद अलारखिया शिवजी 
जाति से खोजा मुसलमान थे। १३ दिसंबर 
१८७८ को उनका जन्म हुआ | उनके पूवंज 
कच्छ से बंबई आये थे। खूब धन कमाया। 


शय | पर हाजी ने 


हाजी महम्मद अलारखिया शिवजी 


एक तुम्हारे उठ जान से 

विकल यहांदो-दोबंठे -. 
कला ओर साहित्य आज हा! - 
जी-सा अपना खो aS ॥ 

और 'वीसमी सदी”? हाय ! बह . 
खो बेठी अपन को ही 
HS गयी, उठ गयी, क्या करें 

हम अबोध-से RTS ॥ 


मिटे। उनका थर का ताम सलीम था। 
वर्तमान सदी के पहले दशक में उन्होंने | 
गुजराती में 'गुलशन' नामक मासिक का. 
संपादन-प्रकाशन किया। यह आकार 
था और केवल खोजा-समाज के लिए 
गुजराती साहित्य और गुजरात | 
कला-चेतना पर हाजी का बड़ा'उपका'र 
रविशंकर रावल को कलाक्षेत्र में 
वही थे। रावलजी ने १९२२ में उ 
स्मृति में हाजी महम्मद स्मारक 
प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने 'पीर बबर 
भिश्ती. खर की तरह काम किया 


पेडर रोड पर बं ग्रंथ छोटा, पर अनूठा हैं । इसमे १० ६ 
E पर बंगला और खोजा महल्ले . 
ग मकान, और भरा-पुरा कारोबार छोड़ | 
अपने पैतृक धंधे पर : 


विशेष ध्यान नहीं दिया । स 
पान नही दिया। मजनू की तरह वे सुं 
कारिता पर फिदा हो गये और उसी पर बचु 


ore 
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Q; 
हाजी 
सदी 

के = ठ में कि 
ka a ro _.. 2 क्रः 
स्स, by 24 था। 
area 
> pas Aes ` (वकं 
“साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिक दाः 
साहित्य, कला; नाटक, फिल्म तथा oe 
अन्य समसामयिक महत्व के विषयों मेः 
पर खोजपू्ण एवं विचारोत्तेजक सामग्री . दार, 
' व विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यिक; दो। 
' वसांस्कृतिक जगत में हो रही हलचलों * चुप). 
को विषद जानकारी के लिए आवश्यक- : 
तथा प्रबुद्ध पाठकों की एकमात्र fart f 


` हिदी पत्रिका । 


जो 'कुमार' के TPG A RIA SoG a FolndakbA CRAB केठराकालवद्धक भी होते थे। 
हाजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुलामहुसन वाषिक मूल्य ७३. और एक अंक का २ आने | 
टाजी महम्मद शिवजी ने १९२६मे 'वीसमी था। ३० पृष्ठ रहते थे और आकार २८ X 
सदी? का पुनः प्रकाशन साप्ताहिक के रूप २१ सेटिमिटर था । परंतु यह पुनरुज्जी- 
में किया। उसका दोरंगी आवरण गोरक्षः वित रूप भी ज्यादा दिन चल नहीं सका । | 
कर बनाते थे और वह लियो पर छपता ; “हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय, - 
था। अंदर कई लेख सचित्र रहते थे, जो PAT रोड, हैदराबाद-५००००२ _ 


यशस्वी पत्रकार स्व. मेहता लज्जा राम शर्मा के बारे में एक धटना उनके पौत्र क्री | 

हरिलाल जी ठाकोर ने इस तरह से प्रस्तुत की है : 
बात उन feat की है कि जब मेहताजी देवली मे बूंदी रियासत के प्रतिनिधि | 

॥ (वकील) थे । वर्षे मे एक-दो बार रियासत से पोलिटिकल एजेंट को डाली जाया करती | 
| थी | डाली में तरह-तरह के मेवे और फल हुआ करते थे । उन दिनों बूंदी के भनार प्रसिद्ध 
थे। डाली का सामान हमारे घर से जातां था । एक बार किसी नौकर ने डाली के अनार 

मं से कुछ दाने मुझे खाने को दे दिये। इसे मेहताजी ने देख लिया। डांटकर बोले- खबर | 
दार, इसमें से कुछ दिया तो | घर में पैसा है-बच्चे को अचार देना है तो खरीदकर ला. 
दो। पैसा नहीं रहेगा तो चने खा लेगा। मगर परायी चीज मे से बालक को मत दो।? सब 

र चुप। मंत वे दान भी जिसने दिये थे, उसे वापस दे-दिय। कक 
ge यह घटना मेरे हृदय पर आज भी स्पष्ट अंकित है.जिसने मेरे जीवन को बड़ा प्रभा 
- | वित किया है, और सारी सरकारी नौकरी में यह घटना बराबर मेरे सामने रही है। : 
7s  >दिनश विजयवर्गीय 


|| * 
Ree.) एक सपादक को मकान-मालिक से छह माह के बकाया किराये की नोटिस सिली 
‘ न 2 बाद नोटिस मकान-मालिक के पास वापस लौट आयी | उस पर एक पुर्जा त्थ 
' “से पर छपा था-अस्वीकृत, खेद-सहित सधन्यवाद वापस | : 
cle त बहुत बौखलाया | उसने फिर एक नोटिस भेजी और उसके 2 
नडी स यह मजमून लिखा- महाशय, यह प्रकाशताथे प्रेषित रचना नहीं 
“हे माह के बकाया मकान-किराये की नोटिस है। : 
os = भी वह नोटिस सकान-मालिक के पास लोट आयी और इस बार उस पर 
छोड़कर उस पर संपादक की लिखावट मे यह लिखा था- 
कागज के एक ही ओर लिखें। न 23522 
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आखिर इक बात बनी हो जसे, 
करवट एहसास ने ली हो जसे । 
‘at, चलो और 'चलो' गुनते हे, 
अपनी तकमौल' यही हो जसे । 


हौसले देखिये इन्सानों के, गहरा 
यही अज्ञमत' की घड़ी हो जसे । उनसे 
हर कोई सिर पे कफ़न बांध है, स्वास 
इक नयी रीत चली हो जसे । वहीं २ 
आज जीने का मजा टूना है, . समर्थ 
आज का ग़म भी खुशी हो जसे । ह्म 
किस mat चुप हें मिरे देस के लोग, उपर 
' राज को बात सुनी हो जसे । एक र 
हां ग़ज़ल खूब हे रहबर, तो भो पीड़ित 
फ़िक्र में अब भो कमी हो जसे । थीकि 
3 aT | 
FRU रहबर i 

एस १६, नवीन शाहदरा,दिल्ली-११००३२ ला 


१. परिपुणता, २. महानता, ३. चितन। 
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f । qe हम रंगों को बहुत महत्त्व नहीं उन सज्जन को यह देखकर बड़ा आश्चय 
| "देते; मगर निश्चय ही उनका बड़ा हुआ कि उनकी पत्नी का चिड़चिड़ापन 
| | गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। काफूर हो गया है। 
| उनसे हमारे मानसिक तथा शारीरिक एक फैक्टरी की कंटीन जब नीले रंग से 
स्वास्थ्य को जहां उत्तेजन मिल सकता है, रंग दी गयी तो वहां बैठकर भोजन करने | 
वहीं वे हमम विषाद उत्पन्न करने में भी वाले श्रमिक ठंड महसूस करने लगे और 
THT ह । : इसी कष्ट के कारण ग्राहकों का आना 

हम अपने कमरों को रंगते हे; पर प्राय: कंम हो गया। कैंटीन के उसी कमरे को | 
उस रंग के परिणाम पर ध्यान नहीं देते। जब मालिक ने नारंगी रंग से रंगवा दिया | 

और रंग मिलाने के लिए कुसियों पर भी | 
नारंगी रंग के खोल चढ़ा दिये, तो सभी _ 

oe उस कमरे को उचित से अधिक गरम | 
771 संयोग से उसी बीच उन्होंने अपने बताने लगे । मालिक ने कुसियों के नारंगी 
एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित, रंग के खोल हटा दिये, तब ग्राहको को. 
क्या l मित्र ने कमरा देखते ही कहा- कमरा पसंद आ गया । उतने से ही उसके 
ae कमरे को लाल रंग से रंगवा गरमी कम हो गयी थी। -e 
न 3 इस कमरे म तुम्हे दित-भर  . खी कारखाने का मालिक इस बात से. 
विक+ U कुछ ही दिनों में तुम स्नायु- परेशान था कि उसके कमंचारी बार-बार 
"गार से पीड़ित हो जाओगे। अगर तुम उस कमरे मे जाते थे, जहां पीने के प 
अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते. नः “थी - [लिक श्रमिकों . 
तो कमरे का = नह z ना चाहते, की वत्या य । मालिक हसिता ह 
पीले और भरे रंग बदल दो।' जब कमरा आंदोलन के भय से उन्हें कुछ कहत 

एर रंगो से रंग दिया गया, तो था । उसी बीच उसका 

१९७९ क जवा EE 
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दि इंडियन सलि एड शिक्षाडनिंग 
कंपनी लिमिटेड 


रजिस्टर्ड कार्यालय : 


Teco Ji 


a 1 

i os i बंबई: GW ०७८ | स्थान 

लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांड्प, बंबई-४०० We 

केबल: 'लकी' भांडुप फोन : ५८४ | काम छ 

: ८ ER 
8 नानफरस यूनिट . a : x 
सेमिस रोलिंग विभाग : T दे सक 


नानफेरस शीत, स्ट्रिप और फाइल, _ 
नानफेरस प्लेट और सकल | 
एलाय और कास्टिंग विभाग : 
एंटिफ्रिकशन Fafa मेटल्स . - - 
, गतमंटल्स और ब्रोन्जेस, ब्रेजग सोल्डसं और टिन सो 
. फाइन जिक डाइकास्टिंग एलाय्स ‘genre ३! अल्यमिति 
`` बस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राइस सालिड 
कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड। 
फेरस afe RRR 


फाउंड्रो डिविजन - oe 5 क 
| -. एस० जी० आयन और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 
= मेलिएबल आयने कास्टिग्स 


८ 


| रर! आया । उसने उस कमरे को देखा 
और उसकी प्रशंसा मालिक से को | जब 
मालिक ने श्रमिकों के काम छोड़कर बार- 
| बार वहां जाने को वात SAT कही, तो 
उसने उस कमरे को प्रिय लगने वाले रंग के 
| स्थान पर हरे रंग से MM दिया | मालिक 
की समस्या हल हो गयी। श्रमिकों का 
| काम छोड़कर उस कमरे में बार-बार जाना 
मात्र रंग बदल देने से कम हो TAT! 
रंग आपकी कल्पनाओं को भी धोखा 
दे सकते हे | रंग के कारण चीजें AAT से 
काफी भिन्न लग सकती है । एक फॅक्टरी 
से बक्‍्सों में सामान भरकर जाया करता 
था। फॅक्टरी इन बक्सों को काले रंग में 
रंगा करती थी | मजदुर बक्सों को उठाने 
मे शिकायत करते कि वे बड़े वजनी हूँ। 
कुछ समथ बाद फॅक्टरी न बकसों को हल्के 
हेर रग म रंगना शरू किया । सामानं 
वहा, वजन वही, बक्सों के माप भी वही 
मगर अब कोई श्रमिक उनके वजर्ने 
को शिकायत नहीं करता था। 
| एक वार अमरीका में मक्खन की बिक्री 
बेतरह घटने लगी | गृहिणियां मक्खन के 
x खरीदने लगीं। कारण: 
बाद में कानन रग उन्हें बेतरह पसंद AT | 
रीन बनाकर अमरीकी सरकार ने 
o a रग मिलाने पर रोक लगा 
भरीन कारू po 
bain फिर a अब पहले जेसा-नहीं रहा 
नको ओर आकृष्ट होने 
उसकी खूब मांग होने लगी | 
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जमन साहित्यकार हेस रचित जलरंग-चित्र 
डब्बाबंद मटर का हरा रंग जरूर आपको | 
आकपित करता होगा। यह हरा रंग HTH 
तिक नहीं होता | यह रंग का करिश्मा है ` 
कि वह मटर आपको अच्छी लगती है। इसी | 
प्रकार जेम और अन्य सभी डब्बाबंद चीजों 
में रंग मिलाकर उन्हें मनभावन रूप दिया. 
जाता हे। इसकी तुलना A असली चीज 
कम आकषक लगती है।  _ : 
दुकान की प्रकाश-व्यवस्था में 
का अपना महत्त्व हे और विशेषज्ञ बत- 
लाते हे कि कौन-सी चीज किस रंग 
प्रकाश में विशेष आकर्षक बन जाती हे) . 
- जूतों की एक दुकान में पुराना कालीत 
हटाकर ATT और लाल रंग का एक न॑य 
कालीन बिछा feat गया। बिक्री तेजी से 
घटने सुगी दुकानदार ने सञ्जाकार | 
(इन्टीरियर डेकोरेटर ) से परामर्श 
तो उसने कहा कि कोलीन के 
क॑ कारण जूते घटिया दिखने लगते 
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रोगियों पर भी रंगों का जंबदस्त प्रभाव 
पड़ता है। मानसिक तनाव के रोगी को यदि 
सही अनुपात के हरे और नीले रंग के कमरे 
में रखा जाये, तो उसमें शिथिलन जल्दी 
होता है और रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 
करता है। 

एक बार ऐसा हुआ कि लंदन में टेम्स 
नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या करने 
वालों की संख्या बेतरह बढ़ गयी । उस पुल 
की रेलिंग काले रंग से रंगी गयी थी, जो 


दया । प्रतिफल तुरत देखने को मिला) | z 
आत्महत्याएं घट गयीं। 

सूर्य के प्रकाश मे यद्यपि केवल सात 
रंग हे, परंतु उनके मिश्रण से लगभग १ 
लाख रंग बन सकते हैं। इनमें से हमारे ने 
केवल ३७८ रंगों का अंतर कर सकते हे) 

सही ढंग के हल्के रंग आपकी भूख वद 
सकते हैं, थकान दूर कर सकते हे, मने 
मोद भर सकते हैं, आंखों में नींद ला त 


हुँ और आपको मानसिक और य्य 
स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। 3 

-न्यू क्वारटंसं, नंदन भक 
गोरखपुर-२७३०० 


स्वतः दुःख और मृत्यु का प्रतीक है। जब 
अधिकारियों का ध्यान उस ओर गया, 
उन्होंने उसे काले के स्थान पर हरा रंगवा 


* 
अंग्रेजी हे कहां ? 
जब कभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिलता है, यह देखता 
हंसी आती. है कि भारत में सभ्य कहा जाने वाला बुर्जुआ समाज अंतरराष्ट्रीयता के अंगर 
के लवादे से भरा रहता है, लेकिन वह अंग्रेजी हे कहां ? l 
अलजीरिया मे, भूमि और कृषि सुधार के त्वरित कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण हे 
कायापलट के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहा हूं। इसमें दुनिया के त 
` भग एक सी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हे। पर उनमें से केवल आठ देशों के प्रतिति] 
अंग्रेजी में भाषण करते हे, पंद्रह देशों के प्रतिनिधि फ्रेंच में और उतने ही अरबी में। णि 
प्रतिनिधि यहां जमा हैं, उतमें आठवां-दसवां हिस्सा भी अंग्रेजी नहीं समझ पाता। अल 
be Fer में कहीं भी अंग्रेजी से काम चला पाना असंभव हे । होटल हो या बाजार, कही AI 
कामं नहीं देती। ड्राइवर हो या होटल के बैरे, कोई अंग्रेजी का क-ख-ग नहीं जात 
चिता होती है और दु:ख होता है कि जब सारी दुनिया अंग्रेजी के बिना चल 
हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते ? अनेक बार बाहर अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी में 
करन पर यह प्रश्‍न सुनने को मिला है-'्या आपके देश की कोई अप्रत्ती भाषा त 
और हर वार जी में आया है कि इस चांटे क्रा एक ही जबाब द-हे, ला 
दासी है और पता नहीं कभी उसे पटरानी का भी स्थ Se 
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वाल्टर बोवार्ट की पुस्तक 'आपरेशन माइंड कंट्रोल से 
विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत 


सा हित्य जीवन का पूर्वातुमान होता 

है।'.....यदि आस्कर वाइल्ड का यह 
कथन सत्य है, तो रिचार्ड कान्डन का उप- 
न्यास 'द मंचूरियन केन्डिडेट' निश्चित रूप 
से साहित्य है। सत १९५८ में प्रकाशित 


इस उपन्यास में अमरीकी सेना के एक 


ase की कहानी है। उसे कोरिया-युद्ध 
के दौरान दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया 


` ओर नो दिन में ही सम्मोहन के द्वारा ऐसा 


बदल दिया कि एक खास संकेत पर वह 
किसी की भी हत्या कर सकता था | नब 
यह सैनिक अमरीका लौटा तो उसका 
मस्तिष्क इस तरह से बनाया? जा चुका 
था कि ताश की गड्डी में ईंट की बेगम को 
` देखते ही वह किसी की भी हत्या कर देता । 
इस Wise ने यंत्रचालित ढंग से कई 
व्यक्तियों की हत्या की, जिनमें अमरीका 
के राष्ट्रपति-पद का एक उम्मीदवार भी 
शामिल था | हत्या के बाद हत्यारे के मनसे 
इन घटनाओं की थाद को स्मृतिलोप द्वारा 
'हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। 
जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो 
लेखक रिचार्ड कान्डन को भी नहीं पता था 
कि किसी के मस्तिष्क पर इस तरह पूर्ण- 
नियंत्रण किया जा सकता है। कान्डन ने 
तो अपनी कल्पता से एक उपन्यास लिखा 


@ 
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न अन्य किसी कम्यूनिस्ट देश ने, बल्कि यह 
काम किया उनके अपने देश अमरीका ने। | 
-ऐसा लगता है, जैसे इस उपन्यास को आधार 


था; उन्हें क्या पता था कि अमरीकी सर 
कार की कई गुप्त एजेंसियां पिछले अठारह 
साल से मस्तिष्क-नियंत्रण के प्रयोग कर 
रही थीं। मस्तिप्क-नियंत्रण के जिन तरीकों 
का उन्होंने अपनी कल्पना से वर्णन किया 
था, उनका बाद में राजनेतिक हत्याएं कले 
वालों ने अक्षरशः उपयोग किया। 

कान्डन के उपन्यास में मस्तिष्क-निष 
त्रण अर्थात्‌ किसी एक के मस्तिष्क पर 
दुसरे के कब्जा जमा लेने का प्रयोग एक 
चीनी मनोविज्ञानी करता है। यह विडंबना 
ही तो है कि लेखक की कल्पना को साकार 
करने का काम न तो चीनियों ने किया और 


बनाकर ही सब-कुछ किया गया । 
कहा जाता है कि किसी जमाने में जाई | 
टोने से शवों का संचालन किया जाता था। 
पता नहीं वह सच है या झूठ | परंतु यह सत 
हैं कि कान्डन ने अपने उपन्यास में जि 
जीवित वों (जोस्बी) की कल्पता बी 
थी, उस तरह के अनेक जोम्बी तैयार क| 
लिये गये-कुछ हत्यारे जो इशारा पारव 
हत्या करते, कुछ ऐसे जो सम्मोहित अवस्था | 
में बारीक से बारीक विवरण याद 


सकते, ऐसे से i 
किसी भाग मे संदेश रहता था और उन्हे 


उसका पता तक T हीं होता था आर जब वह 
जानकारी वहां रखने को आवश्यकता न 
रह जाये तो उसे उतके मस्तिष्क से निकाल 
लिया जाता था। 

वियतनाम में लड़ने वाले सामान्य अम- 
रीकी सैनिकों को तो यों ही नागरिक जीवत 
में लौट जाने दिया गया; परंतु जिन सैनिकों 
को अत्याचार और उत्पीडन की तकनीकों में 
पारंगत बताया गथा था, उनके मस्तिष्क से 
ते || बहसारी जानकारी वापस निकाल ली गयी। 
उन्हें सेना से अलग करने से पहले उनकी 
स्मृतिको इस तरह समाप्त कर दिया गया 
कि उन्हें याद भी नहीं रहा कि वे कौन थे 
और वियतनाम में वे क्या कर रहे थे । 

मस्तिष्क-नियंत्रण की इस तकनीक को 
मुकस्मिल बनाने मे अनेक मनोविज्ञानियों 


उनमें से प्रत्येक को सिर्फ अपने जिम्मे सौंपे 
गय काम के बारे मे पता था| उन्हें कभी 
पह नहीं पता चल पाया कि उनके कायं का 
दशय क्या है और मलतः कीन उनसे यह 

॥ सेव काम करवा रहा है 
ला इस काय में सबसे अधिक पैसा 
था सी. आइ. ए. के माध्यम a, 


i चह-अनचाहे. इससे जड़ी 
7S सारा कायं अदएय नन्ही सर- 
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थोर वेज्ञानिकों ने सहयोग दिया | मगर 


_ है; कम्युनिस्ट मस्तिष्क-निथंत्रको के सामने 


-एक अन्य साथी को पिस्तौल से उड़ 
-है। मेने भी अपनी इस खोज में 


कारे 
ना र और त कानूनो, अलिखित योज- 
‘et Taa निष्ठाओं से संचालित. 
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नौकरशाही की, जिसे 'क्रिप्टोकेसी' कहा 
जा सकता है- facet’ अर्थात्‌ गप्त और 
सी अर्थात्‌ तंत्र । सी. आइ. ए. के नेतृत्व 
स चल रही इस क्रिप्टोक्रसी की शाखाएं 
सेना .के खुफिया -संघटतों, व्याय-विभाग, | 
स्वास्थ्य-विभाग, जेल ब्यूरो, मांदक द्रव्य 
ब्यूरो, परमाणु ऊर्जा आयोग, सामान्य 
प्रशासन; नेशनल सायंस फाउंडेशन और | 
यहाँ तक कि बड़े.अमरीकी निगमों-विगे- 
षतः एयरलाइन्स, तेल-कंपत्तियों आदि-मे | 
भी फेली हुई है। : 
यह क्रिप्टोक्रेसी व्यक्तियों औरःसंस्थाओं 

गे गोपनीयता का हनन करती है; विदेशों 
को आंतरिक राजनीति में दखलंदाजी 
करती .है। इसने “राज्यों के अध्यक्षों की 
हत्या के लिए मस्तिष्क-निर्यंत्रित हत्या 
को पेसे देकर तैयार किया है, प्रशिक्षित 
किया है और उन्हे हथियार मुहैया किय हे 
काच्डन के उपन्यास द मंच्‌ रियन केन्डि- 
डेट का एक पात्र बार-बार उसे आने वाले 
एक सपने का जिक्र करता है, जो EF 
अवदमन किये जाने का परिणाम था। इ 
वह पात्र किसी खास इशारे पर हत्य 


वह स्टेज पर अपने एक साथी के गले 
रूमाल बांधकर उसका गला घोंट 


से बातचीत की है, उनमें से बहु 
ही सपने आते 


टेक्स अमरीकी सेना म साजट था | जब 
उसे सेना से बर्खास्त किया गया, उसकी 
स्मृति को समाप्त कर दिया गया था । पर 
वह एक सपना बार-बार देखता AT | वह 
सपने में मेरे दोस्त के हाथ पीठ के पीछे 


धे होते हैं। मे अन्य साथी सैनिकों के साथ 


लाइन में खड़ा होता हूं। मे सोचता रहता 
हूँ कि में अपने दोस्त पर गोली नहीं चला- 

ऊंगा, में अपनी राइफल कमांडर को दे 

दूंगा। पर हमारे पास राइफले हे नहीं। 
मेरे साथी को हमारे सामने के खले 
मदान म ले जाया जाता है, उसके हाथ 
पीछे बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांध 
री गयी है, और कोई अरब उससे बातें कर 
रहा ह । इसरा अरव आता है, उसके घुटनों 
` पर पीछे से राइफल मारता है। वह घुटनों 
` के बल गिर जाता है। 

तभा एक अरव एक लंबी तलवार से 
उसका गला काट देता है..... उसका सिर 
मंदान म लोटने लगता है..... उसका शरीर 
सिर कटे मुगे की तरह तड़पता है। तभी 
मेरी नींद खुल जाती है.....'. 
कान्डन ने ठीक ही लिखा था । मस्तिष्क्र: 

नियंत्रण के शिकारनींद मे सपने में खद अपने 
हए अत्याचारों को देखते है। हर रात 
भयकर आङृतियां, जिन्हें नियंत्रण की 
अनेक परतों में दवा दिया गया था सपनों 
म उभरकर आती हे 1 क्या ये आकृतियां 


j या स्मृतियां हे? टेक्स का 


मात्र सपन 


. नवनीत 
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सेनिक अस्पताल में जब डेविड की आंद 
खुली, तो उसे बताया गया कि उसने नींद |. . 
गी गोलियां खाकर आत्महत्या करने को | 
कोशिश की थी । पर डेविड तो ऐसा यवक 
था, जिसने कभी किसी प्रकार का नशा 
नहीं किया था । देशभक्ति से प्रेरित होकर 
वह सेना मे भरती हुआ था । सबसे पहु 
उसे छह सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के 
लिए लेकलेंड एयरफोर्स अड्डे भेजा गया, 
फिर छह सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण वे 
लिए एक तकनीकी स्कूल में । लेकिन जव. 
काम सौंपने का मौका आया, तो उसे य| 
जानकर बहुत निराशा हुई कि उसे Ae 
कल कर के बजाय सप्लाई कोर में भेजा. 
जा रहा है। | 
डेविड को लगा कि वायसेना ने उसके || 
साथ सरासर विश्‍वासघात किया है। त 
एक व्यक्ति उससे मिलने आया और उसे 
एकांत में डेविड से कहा कि निराश होगे 
को आवश्यकता नहीं-सप्लाई क 
बहाना मात्र है, असल मे तुम्हें गुप्तचर सेव 
के लिए चुना गया है। तंब उससे क 
कि सुरक्षा-जांच पुरी होने तक तुम्हे क्य | : 
टर का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगे 
कुछ ही सप्ताह में डेविड को मिन 
दिया गया । यहा पर वह कम्प्यूटर क॑ 
य॒ता से अपनी स्मरण-शित बढ़ाता र 


_ सपना उन सपनों में से एक है, जिन्हें मैने स्थिति मे 
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ही भीतर एक असंतोष पनप LST AT । 
पर उस दिन जब अस्पताल में उसे होश 
आया, उसका असंतोष समाप्त हो गया 
Wag शांत था । पिछली बातों को वह 
वाद करना चाहता था, पर कुछ याद नहीं 
ता रहा था। उसे लगा, जैसे उस क्षण तक 
है सारी जिंदगी सोता ही रहा है। 
ड काफी अरसे बाद उसे कुछ-कुछ याद 
SAN एसा लगा, जैसे कोई उसके ' मस्तिष्क 
* साथ बलात्कार कर-रहा था! | 
: oe सोचा कि मैंने तो आत्महत्या 
a ae है इसलिए मुझे सेना से 
hee TAIT. पर एसा कुछ नहीं 
ते द. सादे लिबास में आये एक 
har काम ee ह ए 
फिर उस्ते दो ना मा ते 
रो ` सप्ताह की छट्टी दे दी गयी।. 
सप्ताह बौतने पर एक ता'र is 
` एक तार मिला। उ 


Weary 
UO ० पे का आदेश 


: (९-0. In Public Domain. Gur 


oe 


था । सामान्यतः ऐसा आदेश तार द्वारा | 
भेजा नहीं जाता 1 पर उस तार पर एक 
कोड-नंबर थ, और शायद यही उसकी | 
विशेषता थी । विमान से. कैलिफोर्निया 
पहुंचते ही उसे एक और विमान में बैठाकर | 
गुआम भेज दिया गया। | 

- यहां डेविड को मिनोट का अपना ए 
साथी मिला-मैक्स। वह भी डेविड की 
तरह सप्लाई कोर में ही था । पर डेविड 
जानता था उसकी विशेषताएं कुछ और 
हँ-जसे, वह कराते में माहिर था। पर 
मैक्स के काम की अधिक जानकारी 
कभी नहीं पा सका। ee 

_ वहां से डेविड और मैक्स को एक 
में बेठाकर आठ मील दर एक एकांत 

पर पहुंचाया गया | बिजली के तारों ३ 
घिरे उस अहाते में छह बैरके थीं और 


'सौ सैनिक वहां रहते थे । उस जगह 


था मारबो। डेविड के श 


# 


uk 
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सैनिकों मे से कई उत्तर डकोटा राज्य में 


सप्लाई विभाग में काम कर चुके थे । मगर 
यहां मारबो में सब दुसरे ही काम कर रहें 
थे ।..... मुझे लगता है, हम सव यह मानकर 
चल रहे थे कि हमें विशेष काम पर तैनात 
किया गया है। कोई अपने काम के बारे में 
दुसरे को नहीं बताता था। कोई किसी से 
पुछता भी नहीं था।' 
ड्यूटी पुरी होने के बाद मैक्स और 
- डेविड एक ही विमान से धर लौटे थे। 
हवाई-अड्डे पर इंटरकाम पर मँक्स का नाम 
पुकारा गया और वह चल। गया। फिर कभी 
. लौटा नहीं। 
र कुछ महीने बाद वह डेविड को अचानक 
` हो मिल गया i डेविड बताता है- मैक्स ने 
मुझसे हाथ तों मिलाया, पर मुझे लगा कि 
उसे मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई । 
स चाहता था कि कहीं बैठकर उसे सब- 
HE बताऊ | पर वह तो मुझसे बात ही नहीं 
करना चाहता था | वह मुझे नमस्ते करे; 
चला गया। ; 
यह बात कभी मेरी समझ नहीं आयी 
कि एक आदमी जो महीनो दिन-रात मेरे 
साथ रहा, मेरे लिए लड़ा, अब मझसे क्यों 
. बात नहीं करना चाहता है! 
जब मे सेना से बाहर आया तो शरू में 
` मुझ बस इतना-सा याद था कि उत चार 
बरस म मन बहुत मौज की हैं। यह बात 
Ti बहुत बाद म मर जेहन में आयी:कि 
सेना में मेने मोज-मस्ती के अलावा भी 


नवनीत 


fe हम लिखते और मिलते रहेंगे। डेविड 


` यादन रहा। उसके शहर का नाम'भी उी 
नहीं मिला |: 


- टेप-रिकाडंर में लगातार बोलता रहा था! 
उसके दोनों ओ 
कुछ तो किया होगा । पर मुझे याद यही | (र वायुसेना 


१२२ 


CC-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection 


रहा कि मकस और पँट के साथ मे मजा ही 
करता रहा | 

पेट थी डेविड की सेक्रेटरी Ta 7 

ली वार मिलते ही दोनों एक-दसरे को 
प्यार करने लगे थे। 

अब डेविड को यह आश्चयजनक लगता 
है कि वे तीनों-डेविड, मैक्स और dz 
पहली ही मुलाकात में एक-दूसरे को क्यों 
और कंसे चाहने लगे थे! उसे विश्वास sf 
उन तीनों को किसी कम्प्यूटर की सहायता 
से एक-दूसरे की पसंद का बनाया गया था|| ३ 

“हम तीनों की रुचियां एक-सी थीं, एक: 
सी चीजों से हम बेचेन होते थे, एके 
मजाक सुनकर हम हंसते थे । हम ऐसे तीत 
व्यक्ति थे जो एक-दूसरे के बहुत निकटे, 
और एक-दूसरे के प्रक थे।! 

गुआम मे ड्यूटी समाप्त होते कें दो 
माह पूर्व ही.डेविड और मैक्स को घर भेष 
दिया गया | पेट वहीं पर रह गयी थी। 
डेविड और पैट ने परस्पर वांदा किया थ| 


न पट का पता भी लिया था । लेकिन व 
पता कहीं खो गया (! ) और आश्चर्य की 
बात है कि डेविड को पैंट का पूरा नाम भी 


कभी याद न आया । वह पैट से फिर कशी 


तेरह Fe की वापसी उड़ान में ste 


नट हुए थे। कोई उससे कुछ पूछ नहीं 


मजा a 


आम में 


सरे को 


j 


au 


र पेट- 
Pt क्यों 
Tels 
हाया 


AT था।| 


था; वह स्वथं ही वो यै रहा “थान farton e e E की बारी आयी 


उसे कुछ भी याद नहीं है कि वह बोलता 
हा। 

eee लौटने के बाद उसे टेलि- 
फोन आपरेटर का काम दिया गया और 
सेवा में अपता आखिरी वष उसने इसी 
हैसियत से बिताया । 

सेना से अलग होते समय जब उसे उसकी 
सतिस-फाइल दिखायी THT, तो उसमे सबे- 
कुछ बदला हुआ था । जब उसने कारण 
पूछा, तो उसे बताया गया कि गोपनीयता 
के लिए यह जरूरी. है और उसकी वास्त- 
विक फाइल गृप्त रखी जायेगी | 

फिर डेविड घर आ गया था.। 

घर में सबने महसूस किया वह कुछ 
बदल-सा गथा है । खुद डेविड को कुछ समय 
तक ता एसा कुछ नहीं लगा; लेकिन बाद 


म जब उसने नौकरी के लिए कोशिश शरू _ 


का, तव उसे अजीब अनभव हुए l वह 
शषनापत्र तक नहीं भर पा. रहा था। 
उसन अपना नाम लिखा, और उसकी 
हपेलियों में पसीना आने लगा। पता लिखा, 
गौर दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे 
Tele हुआ कि उसका दम घुट 'रहा है, 
कमरे की दीवारे उसके पास -सिमटती 


भारही हे, घबराकर वह बाहर भाग 
आया | सवने 


हुआ होगा 
le उक और जगह नौकरी के लिए _ 
ay = TR उसने नाम, पता, जन्मतिथि . 


पास जाना ही पडा । 
-कहंता कि अब में चाहता हूं कि तुम अप 
. डेविड उठकर aS जाता। 


हा कि उत्तेजनावश ऐसा | 


। मगर जब पिछले चार. वर्षों oe ike 


तो उसके कान भारी तो हो गये, दिल जोरों | 
A धड़कन लगा। इस बार भी उसे लगा 
कि दोवारें उसका घेराव कर रही हैं। वह 
घाहर आ गया। कुचला हुआ फामं उसकी 
मुट्ठी में था । a 
यही अनुभव उसे बार-बार हुआ। जब | 
भी कोई उससे सेना में बिताये चार बरसों 
-के बारे में पूछता, वह आतंकित हो उठता | 
था। एक ढिन मां-बाप ने उसे समझाया कि 
तुम कम्प्यूटर की सहायता से नौकरी पाने | 
की कोशिश क्यों नहीं करते ? कम्प्यटर का 
नाम: सुनते ही उसे गुस्सा आ गया । वह 
बताता है- आज भी में कम्प्यूटर के बारे में 
नहीं सोच सकता । में चाहता हूं, सारे ही | 
कस्प्यूटरों को तोड़ डालूं। पर में यह 
-समझता ह कि यह बात विवकपृण नही 
आखिर डेविड को मनश्चिकित्सक 


पहले वह एक पुरुष मनश्चिंकितसन 
पास गया, जिसने सम्मोहन-चिकित्सा 
सहारा लिया। मगर जब, भी चिकित 


-पिछली जिंदगी की ओर जाओ, 
संम्मोहन-अवस्था समाप्त हो जात 


Digitized 
जाती | मगर एलिस ने हिमत नहीं हारी। 


प्रति सप्ताह उनकी तीन बेठक होती ATI 
सोलह महीने गुजर गये । तब एलिस ने 
डेविड से कहा-'शायद हम वायुसेना में 
तुम्हारी सेवा के चार सालों पर पड़ा परदा 
/ उठा सकेंगे और यह पता लगा सकेंगे कि 
किसने यह सब किया और क्यों किया। 
पर इसमें काफी समय लगेगा | दुसरी ओर, 
यह भी हो सकता है कि में तुम्हें सामान्य 
जीवन जीने लायक वना सकूं। अब यह 
फैसला तुम्हें करना है कि तुम सामान्य 
जीवन जीना चाहते हो, या यह रहस्य जानना 
ते हो कि किसने तुम्हारे जीवन के चार 
वर्षों पर परदा डाला, क्यों डाला और वह 
Fat चीज थी जिसे तुम्हारे मस्तिष्क से 
गायब कर दिया गया है। 
स्वाभाविक था कि डेविड पहले विकल्प 
को चृने। 
| कितु एलिस की चिकित्सा ने आगे चल- 
कर डेविड को धीरे-धीरे वह संब याद 
दिलाना शुरू किया, जिसे वह स्वयं याद 
नहा कर पा रहा था। अव डेविड कुछ- 
याद कर सकता हे कि सम्मोहन-सेवा के 


क्या किया था। वह बताता है 


एक दिन मेने एक सपना देखा । फिर 


मुझ लगा जैसे मेरे मस्तिष्क मे स्मति के 
गेशाणु फूट रहे हे। मुझे कुछ घटनाएं याद 
आने लगीं। मुझे पता नहीं कि यह सब सच 


मुझ सच लगता है। 
नवनीत 
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दिया गया था । मारबो में पता नहीं a 
कुछ मे रोज ही बाकी लोगो से तीन घंटे पहं 


उन चार बरसों मे उसने अपने देश के लिए | 


या नहीं, पर यह सब इतना स्पष्ट है कि. 


Gangotri 

से स्पष्ट याद वियतना 
है। मे समुद्र के किनारे एक लंबी ays 
पास खड़ा था। एक तरफ उत्तर वियतनाओ 
के अधिकारी बैठे थे और दूसरी ओर ay 
रीकी अधिकारी | सब वर्दी में थे 
पर में सबसे अधिक भयभीत था सम 

में खड़े जहाजों से । एक जहाज हमाराथा 
दुसरा शायद वियतनाम का या रूस वा मैं यह 
था! इस दूसरे जहाज पर तोपें लगी हु चार स 
थीं और उनका मुंह हमारी ओर था। कु 
में समझता हूं, किनारे पर कुछ भी asa सकत 
होते ही तोपों के गोले हमें भन डालते। || कररता 
'दुभाषियों के माध्यम से काफी गत॥ कोई ० 
बहस हो' रही थी । पर कोई भी किती) मः 
बात को लिपिबद्ध नहीं कर रहा था। शायद रहा हू 
इसीलिए मेज के एक किनारे पर मे खे सव वा 
था । मुझे याद पड़ता है कि वे कोशिश फाइल 
कर रहे थे कि मँ सब कुछ याद करके बताउ।|| है। इस 
पर मुझे उसका विवरण याद नहीं अ हत्या ३ 
'मुझे पता है कि मुझे स्मरण-प्रशिक्षा॥ र्ला 


पर में 
क्या | 
ठेप-रेव्‌ 
रहा थ 

“सर 
है, पर 
तारीख 


जंग जाता था और फिर कहीं जाता थ 
फिर ८.३० बजे मे काम परजा 
मुझ याद है कि मारबो से में बस 


करता AT पर मुझे यह याद नहीं ३ 
है कि ड्यूटी पर जाने से पह 


०2 28 S 


पर में यह तहा है, ग l 
| द्या मगर मुझे लगता हैं, मुडी मानवीय 


ख-रेकाडर की तरह काम म लाया जा 
॥ रहा था। क र 

“समद्र-तट का वह दृश्य तो मुझ याद 
है, पर वह स्थान कहां था, उस दिन कौन-सी 
तारीख थी-कुछ भी में बता नहीं सकता । 
मैं यह भी नहीं याद कर पाता कि सेना में 
चार साल में क्या करता रहा। 

कुछ लोग इसे “ब्रेन वाशिग” कह 
सकते हैं। मगर “ब्रेन वाशिंग” में बड़ी 
क्रूरता वरती जाती है। मेरे साथ तो ऐसा 
कोई व्यवहार नहीं किया गया। 

मुझे विश्वास है कि में जो कुछ कह 
Ty रहा हूं, सच कह रहा हूं। पर अगर मे यह 
[| सव वायुसेना में जाकर कहूंगा, तो वे मेरी 
|| फाइल दिखाकर कहेंगे “यह आदमी पागल 
|| है। इसने नींद की गोलियां खाकर आत्म- 
| तुला ल की कोशिश की थी ।” 
ग लेकिन मुझे लगता है, मुझे साधन की 

| परह्‌ इस्तेमाल किया TAT है l सप्लाई- 


i eK में मेरी नियुक्ति तो एक दिखावा- 
| भर थी। 


| a बलिदान के बारे में कभी 
न्ह A ` Paes, ह 
a Bok w संभव है कि मैने देश 
|. शरीर से भी कुछ अधिक गंवाय 
ow क गंवाय 
ह अपनी आत्मा? z ; न 


८. १९७५ में ge = 
निक रूप से. म पहली बार यह सावे- 
Ae, 3 


ooo 


२.ए और < 
उस केः ae a Sere 
वाती कई एज दे पर काम करने 
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नहीं बता सकता कि वह था Mae समय से अमरीकी ना प्र 


परकर किया गया कि सी. 


STEN पट 


ऐसी दवाओं के प्रयोग कर 'रही थीं, जो 
मनुष्य के व्यवहार को गहरा प्रभावित 
करती हैं। 

(ज्ञातव्य हे कि १९५३ में सी. आइ. 
ए. ने जानवरों और मनुष्यों पर प्रयोग 
करने के लिए १० किलोग्राम एल. एस. डी. | 
खरीदने की योजना बनायी थी। एक ग्राम 
एल. एस. डी. में १०,००० खुराक होती | 
हैँ; इस हिसाब से सी. आइ. ए. दस करोड़ 
खुराक चाहती थी। उसका उद्देश्य था. 
एल. एस. डी. को कब्जे मे करना, ताकि 
‘Ud. एस. डी: -युद्ध, में कोई और देश 
उससे आगे न निकल पाये।) ह 

तभी सी. आइ. ए. की गतिविधियों 
बारे में राकफेलेर-रिपोटं प्रकाशे में आ 
उसमें कहा गया था-सन ४० वाले 
में सी. आइ. ए. ने मानव-व्यंवहार 
प्रभावितः करने वाले मादक द्रव्यों | 
एल. एस. डी.) का इस दृष्टि से 
शुरू किया था कि गूप्त कार्यों में 


खोजना था ।..... 


मानवीय व्यवहार को नियंत्रित कर 


के बृहत्तर कार्यक्रम का एक हिस्सा 


ay बाद समाचारपत्रों 


a 7 किसी कीत छ Cheap Aegae कारो क्ति के = ५ 


की आवश्यकता नहीं समझी कि सी. आई, 
'ए. के इस कार्यक्रम के अधिकांश दस्तावेज 
क्यों और HA नष्ट हो गये और १९७२ 
में इस कार्यक्रम से संबद्ध सारी फाइलें 
जला देने का आदेश क्‍यों दिया गया ? 
मगर 'राकफेलर-रिंपोर्ट प्रकाशित होने 
के बाद सावजनिक असंतोष उभरने के 
कारण उपस्थित हो गये थे। सबसे पहले 
तो डा. HH ओल्सत के बच्चों ने अपने पिता 
को कथित आत्महत्या को हत्या बताया । 
सेना में काम करने वाले डा. ओल्सन को, 
विना उन्हें बताये, एल. एस. डी. दी गयी 
थी और तब उन्होंने न्यूयाक के एक होटल 
की बारहवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या 
(!) कर ली थी। पुरे वाईस वर्ष तक उनके 
बच्चों को यही भ्रम था कि उनके पिता ने 
आत्महत्या को थी | डा. ओल्सन की मत्य 
के कई मास पूर्व पेशेवर टेनिस॑-खिलाडी 
हराल्ड ब्लाउर को मृत्यु भी ल्ययाक राज्य 
मनश्चिकित्सा संस्थान में “प्रयोगात्मक 
दवाओं' से हुई थी । “राष्ट्रीय सुरक्षा के 
नाम पर यह बात गुप्त ही रखी गयी कि 
_ हेराल्ड को कौन-सी 'दवाएं' दी गयी थी) 
इन तथ्यों के प्रकाश में आने पर सर- 
कारी एजेंसियों को बाधित होकर अपने 
अपराध स्वीकार करने TS | सेना ने घोषणा 
की कि १९५६ से लेकर उस समथ तक्‌ 
सेना के १,५०० अनजान व्यक्तियों और 
Shoo स्वथंसेवकों पर एल. एस. डी. के 
. परीक्षण किये गये थे। 


नवनात 


तीसरे विशवयुद्ध' . (शीतयुद्ध) कौश 


.. का बल प्राप्त था। हालांकि तर्ये 
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दिन बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समा 
कल्याण विभाग ने भी इस तरह के प्रयो 
काइकवाल करते हुए घोषणा की कि १९ 
से १९६८ के बीच लगभग २,५०० केलि 
मनो रोगियों और सवेतन स्वथंसेवकों 7 
मादक द्रव्यों से संबंधित प्रयोग किये | 
थे । साथ ही यह भी बताया गया कि हे 
विभाग ने मानव-व्यवहा'र पर एल. एस. भ 
के प्रभावों के बारे में अनुसंधान करणे) 
लिए तीस से अधिक विशवविद्यालयो s 
७५ करोड़ डालर का अनुदान दिया था 
परंतु बहुत बाद तक यह बात ख| ° 
बतायी गयी कि एल. एस. डी. तथा क 
मादक aai और मानव-मस्तिष्कर र 
नियंत्रित करने के सभी संभव साधतो 
बारे में अनुसंधान करने के लिए सी. भ 
ए. न सरकार को सभी संभव सँनिक प 
अरसैनिक एजेंसियों एवं विश्वविद्यालयों 
निजी अनुसंधान-दलों का उवयोगकियाय 
-इत सारे प्रयोगों के परिणामों का फार 
उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में. उठाया ग 
जो दुसरे विश्वयुद्ध के बाद छिड़ा था । | 


शृंखला? 
नौकरश 
बोरा गर 


भात प्रचार के रूप में हुई थी । फिर 
धीरे प्रचार का स्थान लिया तोड़ा! 
हत्या, गुप्त aaa निक कारवाई और 
पुलिस कार्रवाई! ने) 
दुसरे विश्वयुद्ध के बाद से ही अम 
नेताओं को अपने राष्ट्र की तकनीकी. 


i कुछ à 
[समाइ 
प्रथो 
के १९ 
कैद 
वको ॥ 
किये ग 
[कि ri 
"एप. 
करते | 
लथों ३ 
रया था 
[त म 
[था अ 
ष्क ह 
धनो 
पी. अ 
नक त 
[लयो 
कियाय 
राफा 
या w 
qili 
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त, विशेषतः न्यूक्लीय ऊर्जा से, नेताओं को 
प्यार था; मगर इस पर से अपना UPT- 
धिकार छिनने का भय भी उन्ह सतान लगा 
था। इस भय ने इस धारणा को बल दिया 
कि विदेशी सरकारों द्वारा करायी जान 
वाली तकनीकी चोरियों से बचने के लिए 
नवीन गुप्त एजेंसियों और गतिविधियों की 
अत्यधिक आवश्यकता है | 

मलतः यह युद्ध शत्रु राष्ट्रों से लड़ा 
जाना था; मगर इसकी शुरूआत घर में ही 
हुई | अमरीका के भीतर ही सैद्धांतिक 
आस्थाओं और स्वतंत्र विचार के खिलाफ 
इसका उपयोग एक ऐसी गुप्त नौकरशाही 
गे किया, जिसे संघीय सरकार का पूरा 
समथन प्राप्त हे पर जो सरकारी कमान की 
शबलाआं मे बंधी हुई नहीं है। यह ग॒प्त 
नौकरशाही-क्रिप्टोक्रेसी-अपनी ताकत से 
बौरा गयी है। 

माता राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अत्या- 
aa वालों के लिए सी. आइ. ए. की 
हीह लब AW से बहुत उपयोगी 
आइ. क्रिप्टोक्रेसी मे सिफ सी 
रारी ए । इसमें और भी अनेक 
OR aT के कर्मचारियों की 
तोड़ी मिलीभगत है, जो सामान्यतः गप्त 
र संबंधित नहीं समझी जाते 
किसी को अपने काम 
यक सिद्धांत का उल्लंघन 


| एसा प्रत्येक अ 
गो कि मनष्य को बिद पराध करती हे 
९७९ ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-करती हे | मशीन की तरह ही यह भावता 


मनुष्य सस्ते पुर्जे मात्र है! 
देकर भरती नहीं किया जाता | उसे रिइवत 
लिए. 
राष्ट्रीय सुरक्षा के . 


है। इसलिए वह - | 


इसकी आशा नहीं कर सकती कि उसके 
एजेंट मात्र देशभक्ति के बल पर उसकी 
गोपनीयता को बनाये रख सकेंगे । इसलिए 
किसी भी एक व्यक्ति को उससे अधिक नही ae 
बताया जाता कि 'जितना जानना उसके | 
लिए जरूरी हे। 
यह एक एसा टेक्नोक्रेटिक संघटन हैं, | 
जिसका. कोई आदश नहीं हैं और जिसकी | 
निष्ठा एक अनुच्चारित और अपरिभाषित | 
राष्ट्रवाद म ही है। इसके सदस्य अज्ञात | 
el इसके आथिक साधन गुप्त हे | इसकी | 
गतिविधियों का इतिहास रहस्यमय हे । 
यहां तक कि इसके लक्ष्य भी गोपनीय हे । 
यह अमरीका की राजनीति में लगी एक गप्त 
बीमारी हे, जो इतनी चुपचाप फेल रही है | 
कि चार-दशकों के अस्तित्व के बावजद 
इसकी बाबत चंद निणंयकर्ताओं के अतिः 
रिक्त किसी को कुछ पता नहीं है। . 
यह क्रिप्टोक्रेसी मशीन की तरह काम 
शून्य है। पर मशीन के विपरीते, यह 
महत्त्वाकांक्षी अवश्य हे । इसकी नजरों 


सके एजेंट को राष्ट्रवाद का 


उसे मार डाला जाता है; क्योंकि यह बात 
कभी प्रकट नहीं होनी चाहिये कि उसे किसी 
काम के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय 
सुरक्षा' कोई ऐसी-वेसी चीज तो नहीं ! 
यह निश्चित करना कभी-कभी मुश्किल 
हो जाता है कि यह क्रिप्टोक्रेसी अमरीकी 
राष्ट्रपति के लिए काम करती है, या उसके 
विरुद्ध। इसके अनेक अपराध, जिनका पता 
. चल चुका है, यह स्पष्ट संकेत देते हे कि 
` इसने अक्सर राष्ट्रपति के विरुद्ध ही कार्य 
किया है। अब हम जानते है कि इसने अम- 
रीकी संविधान और अमरीकी जनता के 
खिलाफ काम किये हे । इसने अपने रास्ते 
म आने वालों को तो सताया और समाप्त 
किया ही है, यह ऐसे निरीह लोगों की मृत्य 
का कारण भी बनी है, जो इसके लिए ही 
काम कर रहे थे। अमरीकी कांग्रेस की समि- 
frat द्वारा की गयी कई जांचों में इसके 
अत्याचारों के प्रमाण पाये गये हे, पर कभी 
किसी को सजा नहीं दी गयी । (हांसी 
आइ. ए. के निदेशक रिच हेल्म्स को चिली 
. सरकार का तख्ता पलटने में सी. आइ. ए 
_ की भूमिका के वारे में गलत जानकारी 
क अपराध में अवश्य दंडित किया |) 

(HT बड़े-बड़े उद्योगों की सहाः 
` यता करती हे । वह अमरीकी व्यावसायिक 
निगमो को विदेशी उद्योगों से संबंधित गप्त 

जानकारी देती है। इसके बदले मे ये निगम 
` उन उम्मीदवारों के राजनैतिक अभियानों 
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मे आथिक सहायता देते हैं, जिनका संबंध प्र 
क्रिप्टोक्रेसी से हो । यह कायं राष्ट्रीय और 


अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हो 
क्रिप्ट्रोक्रेसी के कई अवकाशप्राप्त अफ भ्रमा 
इन निगमों में काम करते हैँ । और क्रिश प्रयोग 
क्रेसी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के पीछे इन सूचना 
गों का हाथ Sl सरकार की एक Us विचार 
से दुसरी एजेंसी मे तो गुप्त धन जाता॥ चकि | 
इन निगमों को भी गुप्त धन मिलता] सकती 
और फिर निगमों को अपनी व्यापा लिए 
गतिविधियों के नाम पर यह पैसा विषद तरीके 
जहां आवश्यकता होती है, वहां फ केसी व 
जाता है। | आवश 
वस्तुतः अंमरीको सरकार पर इस Pa हो जार 
केसी का नियंत्रण हे) यह कार्यपालिका. स्रोत प 
कवल एसी गोपनीय सूचनाएं तोड़-मरो सुचना: 
कर देती है, जिनके आधार पर केवल उत 
फसलों पर पहुंचा जा सकता है, जो 


अमरीकी चेतना को अपने अन 
हे । साम्यवाद के बढ़ते हुए खतरे का 
लकर इसन अपने अस्तित्व का 


जताया है और अपनी निरंकुशता के सम] वकी 
में देश के प्रमुख राजनेताओं से यह iS 
मनवा ली है कि आग का मुकाबला ae 

F 


से ण STAT ASA | 
TAM अच्छी तरह जातत 
सत्ता के खेल में अपनी टांग 


होता है| अपने देश 
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वासियों और विदेशियों दाना को 
drana के लिए इलेक्ट्रानिक तकनीक का 
| रोग किया | इसका अस्तित्व ही गलत 
र सूचनाओं और प्रचार द्वारा जनता के 
$| विचारों को प्रभावित करने पर निर्भर है। 
| चक्रि क्रिप्टोक्रेसी खुलेआम काम नहीं कर 
मिलता सकती, इसलिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए वह लोगों को मनाने और मनवाने के 


हत्यारों क रूप मे क्रिप्टोक्रेसी ऐसे ही 
व्यक्तियों को चुनती है, जिनकी प्रकृति 
हिंसक हो और जिन्हें किसी की जान लेने में 
बहुत सोचना नहीं पडता हो। उसे ऐसे 
हत्यारों की आवश्यकता रहती है, जो अपनी 
इच्छा से नहीं, दुसरे के आदेश से हत्या कर 
सके | | 

जुलाई १९७५ में लंदन के “संडे टाइम्स? 


ने. अमरीकी नौसेना के एक मनोविज्ञानी 
लेफ्टिनेंट कमांडर डा. ART का हवाला 
देते: हुए एक खबर छापी थी । इस मनो- 
विज्ञानी ने बड़े घमंड के साथ यह प्रकट किया | 
था कि अमरीकी नौसेना. के खुफिया विभाग 
ने सैनिक जेलों से सजायाफ्ता हत्यारों को | 
चुनकर उन्हें मस्तिष्क-नियंत्रण.की विधियों 
से राजनैतिक हत्यारों के रूप में प्रशिक्षित 
करके सारे विश्व में अमरीकी दुतावासों में | 
नियुक्त किया है। यह बात उन्होंने ऑस्लो | 
में मवोविज्ञानियों के एक सम्मेलन में कही | 
थी और बाद में उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों के | 


| तरीके काम में लाती हे । साथ ही क्रिप्टो- 
ay त्रसी के अस्तित्व के लिए पूर्ण गुप्तता भी 
|. आवश्यक हे । इसके बिना यह शक्तिहीन 
त्रि हो जाये । इसलिए क्रिप्टोक्रेसी सूचनाओं के 
|| स्रोत पर ही नियंत्रण करती है और समस्त 

॥ सूचनाओं का स्रोत है-मानव-मस्तिषक | 
ह| मस्तिष्क-नियंत्रण का प्रारंभिक अनु- 
ay संधान सी. आइ. ए. ने शुरू कराया था । 
|| चुपचाप वह प्रत्येक विज्ञानी या वैज्ञानिक- 
|| समूह्‌ को काम बांटता था। किसी को यह्‌ 
ह|| १पताहोता था कि दुसरा क्या कर रहा है। 
के यह भी नहीं जानता था कि वह जो 


र रहा है, किसलिए कर रहा है। उन 

अवको संगति बेठाती थी सी. आइ. ए.। 
ag मस्तिष्क-नियंत्रण का अभियान कुछ 
PORTS योजना नहीं थी और न यह 
काय. गृप्त्‌ TN एकत्र करने तक ही 
सच हे कि श्रू में इसके 


यद कुछ ही 
| कार होते से। 
ees 


“१९७९ 


समक्ष भी बताया कि उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण: 
कार्यक्रम मे हिस्सा लिया है, जिससें | 
हत्यारे तैयार किये गये थे, जो आवश्यकता 
पड़ने पर किसी भी देश में किसी की भी 
हत्या कर सकी. ae) x 
कुछ चुनिदा व्यक्तियों को इस तरह र 
तैयार किया जाता था | उन्हे ऐसी फिल्में 


दिखायी जाती थीं, जिनमें हत्या और उत्मी: 


डन के अलग-अलग तरीके दिखाये गये 


करमेण क्रूर, क्रूरतरः ओर कूरतम £ 
दिखाकर उनका मस्तिष्क 


RRR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan gri Cole 


नवनीत 
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तैयार किया जाता था | दूसरा चरण था- 
संभावित शत्रुओं को उनसे नीचा जताना। 
इस चरण तक आते-आते यह तय हो जाता 
था कि किस व्यक्ति को किस देश में काम 
करना है। तब उन्हें उन देशों के जन-जीवन 
का परिचय इस ढंग से दिया जाता, जिससे 
उन्हें यही एहसास हो कि उस देश के 
बाशिंदे हमसे बहुत घटिया और नीचे दर्ज 
के हैं। उन्हें अमरीका का शत्र भी बताया 
जाता था। डा. TRT क अनुसार, कुछ ही 
सप्ताह म॑ यह प्रशिक्षण पूरा हो जाता था। 
इसके कुछ सप्ताह बाद जब “संडे टाइम्स 
के एक पत्रकार ने डा. नरुत से संपक करने 
का यत्न किया, तो वे उसे कहीं नहीं मिले। 
फिर पेंटागन (अमरीकी सेना मुख्यालय) 
से यह खंडन जारी हुआ कि अमरीकी नौसेना 
ने कभी किसी को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण 
या हत्या-प्रशिक्षण नहीं दिया | कुछ दिन 
बाद डा. ART अचानक लंदन में प्रकट हुए 


और एक प्रेस-कान्फरेन्स मे उन्होंने यह - 


घोषणा की कि 'मँने सारी बाते थ्योरी के 
स्तर पर कही थीं, व्यावहारिक स्तर पर 


. नहीं। 


पर डा. नरुत के प्रतिवाद के बावजद 
हत्यारों के प्रशिक्षण' वाली बात लोगों के 


दिमाग से निकली नहीं । साथ ही यह भी - 
सामन आ गया कि हत्या करने के अनिच्छक . | 
: व्यक्तियों को भी सम्मोहन द्वारा हृत्याकाये 


के लिए प्रेरित किया जा सकता है और 
उसके'बाद सम्मोहन द्वारा ही उनके मस्तिष्क 
से अपराध की स्मृति को समाप्त कर दिथा 


(फिलिपाइन्स) में राष्ट्रपति मार्को 
- हत्या के षड्यंत्र के संदेह मे गिरफ्तार £| 
SOT उसी के अनुरोध पर उसे 


angotri 


ज्ञा सकता 
कनडी-बंधुओं और माटिन लथर 
की ह॒त्याओं मे प्राप्त प्रमाणों से जो 
चौंक गये थे, उनमें वर्जीनिया पालिरे 
इंस्टिट्यूट के डा. जोसेफ बन्डे भी॥ i 
उन्होंने यह पता लगाना चाहा कि न 
सम्मोहन द्वारा किसी के मन मे राजनैत, 
पसंद-नापसंद पैदा की जा सकती है 
कया मनुष्य को सम्मोहन द्वारा इस तुपकर: 
तयार किया जा सकता है कि वह, स्थाः 
अनजान म ही हत्याकार्यं इस alee ar 
कर डाले कि ag उसका स्वैच्छिक भ उसः 
प्रतीत हो ? विशेषज्ञों ने aes के इत प्र नहीं 
के उत्तर हां” में दिये थे। लेकिन उगी बोर केर 
रिपोट हत्या और सम्मोहन : राजतति बात तय 
अभाव अथवा षड्यंत्र' (एसेसितेशन ais 
हिप्नाँसिस: पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स गो इलास म 
कान्स्पिरेसी) कभी प्रकाशित नहीं हो पायी || दिये थे । 
शायद क्रिप्टोक्रेसी घबरा उठी थी। ||की माग 
लेकिन किप्टोक्रेसी के सारे प्रयातों॥गृप्तचरी 
बावजूद मस्तिष्क-नियंत्रण का रहस्य धी गया था 
धीरे खुलने लगा | 'सम्मोहित हत्यारों || भमरीक 
अस्तित्व के प्रमाण सामने आने लगे।(| तीन 
ही एक हत्यारे का समाचार फिलिपाइत सेम्स आ 


यह तो 


अखबारों की सुर्खी बना था । मे गिरप 
20 CR Ta भिव 

२माचे १९६७ को लुइ एंजिल कार्लि एसोरिये 
“नाम के चौबीस वर्षीय युबक को मी * सजा 


o का इंजेक्शन दिया गया, उस पर 
थर Alega- का प्रयोग किया गया। 
से जो शी कास्तिलों ने यह बताया कि चार वष 
टक, हई एक हत्या मं उसका हाथ AT | उसन 
डे भी या कि सम्मोहन द्वारा उसे इसके लिए 
T कि कार किया गया था कि वह खुली कार में 
राजता रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दे 1 उसे 
ती है बह तो पता नहीं था कि उसका यह भावी 
स तर शिकार कौन है, पर उसके प्रस्तावित हमले 
वह करका स्थान था डलास (टेक्सास, अमरीका) 
इस तर तारीख थी २२ नवंबर १९६३ 
छक TW उसने संवाददाताओं को बताया TT- 
इन मं नहीं जानता कि में डलास केसे पहुंचा 
णन SHA केसे वहां से बाहर निकला । मगर एक 
राजनि) घात तथ है कि मेरे पास बंदूक नहीं थी । 
शत (| जांच के दौरान कास्तिलो ने बताया कि 
न्भ /डलास में एक औरत ने उसे प्रारं भिक निदेश 
हों पी दिये | उसने यह भी बताया कि वह क्यूबा 
l पागरिक-सेना में था और तभी उसे 
क an a के प्रशिक्षण के लिए चूना 
WU ee दत वालों में क्यूबा और 
नगे। तीन साल ae an : 
इला रस भादि क = कास्तिलो को सही लाइ- 
॥ कार चलाने के अपराध 
a गया । उस वक्‍त उसके 
गजात के अनुसार उसका नाम 
AM था । उसे f 
सजा मिली उसे चार दित की केद 
कोत न । त्यायाधीश ने लिखा था- 
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..का अथे है-जीवित शव।) 


रे अपना ३सलिए सजा दी:कि जब आदमी. . 
मे तक याद करने में कठिनाई. 


डे बन गया । जोब 


होती हे 
किसी को कास्तिलो की बातों पर 
विश्वास नहीं हो रहा था। मगर बाद में 
अमरीका के फेडरल व्यूरो आफ इन्वेस्टि- 
गेशन (एफ. बी. आइ.) के सहयोग से हुई 
जांच में बहुत कुछ सामने आया। लेकिन 
फिलिपाइन्स के अधिकारियों को तब 
आश्चयं हुआ, जब एफ. बी. आइ. ने पुछ- 
ताछ के दौरान कास्तिलो से हवाना से आठ 
मील दूर स्थित एक हवाई अड्डे के बारे में 
भी जानकारी मांगी। कास्तिलो और क्यूबा 
के आपसी संबंधों के बारे में एफ. बी. आइ. __ 
को कुछ भी बताया नहीं गया था । 
सम्मोहन की सहायतां से हो रही इस | 
पूछताछ में एक बार कास्तिलो से साढ़े तीन | 
घंटे तक सवाल-जबाव होते रहे । इस पूरी 
अवधि में उसके पेट म॑ मरोड़ पड़ते रहे । 
कई बार तो वह पीडा से चिल्ला उठा AT । 
पूछताछ के कई-कई दौर हो जाने के बाद 
सम्मोहनकर्ता ने यह पाया कि कास्तिलों 
को सम्मोहन के चार पृथक्‌ स्तरों पर ले 
जाया जा सकता है। उसने इन A 
स्थितियों को जोस्बी--१, जोम्बी-२, जोस्बी 
--३ और जोम्बी-४ की संज्ञा दी। (ज़ोम्बी 


जोम्बी-१ स्थिति मे. कास्तिलो . 
मानता था कि वहं एलोरिएगा है अं गर्‌इ 
स्थिति में उसने अमरीका-विरोधी 
के किस्से सुनाये | ज़ोम्बी-२ स्थिति 
कठिनाई में फंसा एक सी. 


ऐसे एजेंट के रूप म सामन आया, जिसका 
भेद खल चुका था । इस स्तर पर उसने 
आत्महत्या करने की आवश्यकता महसूस 
की । जिस दिन उसे मारकोस की हत्या 
करनी थी, उस दिन कास्तिलो ने जेल में 
आत्महत्या की कोशिश की-इस कार्यक्रम 
का कच्चा चिट्ठा वह पिछली एक सुनवाई 
में खोल चुका था। . 
जोम्बी-४ की. स्थिति में पता चला 
कि. कास्तिलो का असली नाम .मान्यएल 
आन्जेल रेमिरेज हे) उसकी. उम्र २९ वषं 
1 है और बह ब्रोन्क्स, न्यूयांक का निवासी 
है।इस स्थिति में उसे अपने बचपन की 
कोई याद नहीं थी। बस इतना-भर याद 
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था कि शायद उसके पिता 'एजेंसी' । 


आइ. ए.) मे उच्च अधिकारी थे। ran 


के रूप मे कास्तिलो. ने बताया कि उफ 


अधिकांश समय सी. आइ. ए. के 
मिशन और प्रशिक्षण में ही बीता। 


बातचीत से पूर्व-निर्धारित कायं करने व 


एक एजेंट की 'थीम'उभरकर सामने आग 
सम्मोहन के अधीन पूछताछ करने ! 
कास्तिलो एक ऐसे व्यक्ति के रूप मे साग 


आया, जिसके व्यक्तित्व को कई बार प. 


तरह मिटाकर नया रूप दिया गया था। 
एक से पांच घंटे तक चलने वाली चाली 
से अधिक सम्मोहन-बैठकों के बाद सग 
हनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बा 
सार, कास्तिलो न केवल राष्ट्रपति ज 
एफ. केनेडी की हत्या से संबंधित था, बति 
एक एसा पूव-निर्धारित. काय 
वाला (प्रीप्रोग्राम्ड) 'जोम्बी' था, जो संक 
मिलते ही हत्या कर सकता था। ग 
` अपनी रिपोर्ट मे सम्मोहनकर्ता ने 7 
बताया कि उसने इस रहस्य की गुत्थी ब 
सुलझायी | कास्तिलो की गिरफ्तारी ' 


समय तलाशी लेने पर उसकी घड़ी कैप 
हिस्से में सिगरेट की डिब्बी का एक ठका 
- पाया गया था, जिस पर रोमन लि 


ह राष्ट्रपति जान एफ. केनेडी 
नवनीत 
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॥ करके वे अक्षर बोले गये। उस पर इसकी 
्‌ प्रतिक्रिया नहीं हुई । फिर सम्मो हन- 
कि sal र्ता ते उन अक्षरों को वीच-बीच में व्यव- 
के विशे वात देकर पढ़ा। उसने पाया कि जब वह 
|| तीसरे अक्षर जी और चौथे अक्षर 'यू' के 
॥ ब्रीच रकत था तो कास्तिलो कहता था- 
| ga स्वयं ही हत्या करनी SI 
| सम्मोहनकर्ता के जी कहने परर कास्तिलो 
| तत्काल बोला 'माशिसियो'; बी जी यू 
| कहने पर मुझे स्वयं, और (एम आइ” कहने 
| पर हत्या करनी है'। 
॥ इसी तरह सम्मोहन की स्थिति में जब- 
द पम जव उसे 'लुई कास्तिलो' कहकर पुकारा 
सकु ब) गया, एक ददेनाक दृश्य सामने आया। 
| कास्तिलो पिस्तौल अपनी कनपटी. पर रख- 
“|| कर घोडा दबा देता था। जब-जब सम्मो- 
|| हैगकर्ता ने १२ जून १९६७, बारह बजे”, 
|| जून १९६७', ४ जुलाई १९६७! या 
|| ' जनवरी १९६८! कहा, कास्तिलो 
। a से निशाना साधकर घोडा दबा 
| 
{les की अवस्था में कास्तिलो 
THEY एक और रहस्य भी खो 
ला। उसने बताया 
a दापहूर से पहले' हुई थी। उसे 
oe एक लंबे आदमी के 
था, जिसकी नाक a लगभग १९० qie 
à जसी थी, बाल काले 
६| उच्चारण र गे था। उसका अंग्रेजी 
दमी ae सा था, पर किस देश 
' पह कास्तिलो नहीं 
उसने बताया कि वह उस 


हत्या का अभियुक्‍त-ली हार्वे ओस्वाल्ड 


व्यक्ति से तीन-चार अन्य व्यक्तियों के साथ. 
एक हवाई अड्डे पर मिला था। बकौल | 
कास्तिलो, उन व्यक्तियों में अमरीकी और | 
विदेशी: दोनों थे। इनमें से एक स्पेती-था |. . 
फिर वे संब एक काली कार में बैठकर एक) | 
इमारत तक गये थे। 5 i 
कास्तिलो ने बताया कि उस इमारत 
पर पहुंचकर वे लोग तीसरी मंजिल के एक 
कमरे में गये! कुछ अनिश्चितता के साथ 
उसने बताया कि वह कमरा भरें रंग का था । 
saa पेकिंग के डिब्बे, एक छोटी मेज और 
एक टाइप-मशीन थी और सड़क की ओर 
दो खिड़कियां थीं, जिनके कांचे के पहले 
ऊपर चढ़ाये जा सकते थे। ह 
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खंडों को निकाला और जोड़ा । टेलिस्कोप 
को ५०० गज पर ‘Ae’ करके उसने वह 
राइफल कास्तिलो को दे दी। उससे कहा 
गया कि उसे जुलूस के मध्य में जा रही एक 
खुली कार की पिछली सीट पर बेठे व्यक्ति 
को गोली मारनी है। उसे यह भी बताया 
गया कि वह्‌ व्यक्ति एक महिला या दूसरे 
पुरुष के साथ बैठा होगा। सड़क के दूसरी 
ओर सामने के मकान से दपण हिलाकर दो 
बार रोशनी फेंकक र बताया जायेगा कि उसे 
कब गोली चलानी. ag संकेत होने के 
फौरन बाद जो कार आथे, उस पर उसे 
फायर करना होगा | परंतु पूछताछ करने 
पर कास्तिलो यह नहीं बता पाया कि खुली 
कार में बेठा हुआ वह व्यक्ति कौन था] 
ये सब निर्देश कास्तिलो को देकर वह 
व्यक्ति नीचे चला गया था। बाद में वह 
दौड़ता हुआ कमरे में आया और उसने 
बताया- उसके गोली लग गयी। अब यहां 
से निकल चलें।' फिर उससे कास्तिलो के 
' हाथ से राइफल छीनकर खोल डाली और 


भर लिये। i 
अब कास्तिलो और वह आदमी दौड़कर 


कार में बैठकर वहां से रवाना हो गये। 
` पहले ही मोड़ पर उन्होंने एक गंज आदमी 
' को कार में बैठाया। फिर दो-चार ब्लाक 

'वाद एक और व्यक्ति को ।कास्तिलो का 
कहता था कि वह कार की पिछली सीट पर 
gt दो व्यक्तियों के बीच बैठा था | कुछ 

` नवनीत 


' उसके खंड और टेलिस्कोप काले सुटकेस म॑. 


नीचे आये और अन्य दो व्यक्तियों के साथ ' 


_को जून १९७१ में एक डाक के. 
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दुर जाने पर जब कास्तिलो इधर-उधररे 
रहा था, उस दुसरे व्यक्ति ने उसे एक 8 
कशन लगा दिया । उसे तत्काल नीद अग" 
THT । जब वह उठा, तो शिकागो के ए 
होटल के एक कमरे में था । उसके साय ग | 
सम्मोहन करने वाली महिला थी, ह 
कास्तिलो कभी 'अच्छी' बताता था क्ष 
कभी उससे घृणा करने' की वात कह 
था। (जांच-रिपोट के अनुसार, कास्ति| 
की चेष्टाओं और चेतना पर इस मझा 
का पूर्ण नियंत्रण था।) 

कास्तिलो ने बताया कि उस महिता. 
साथ एक नीली कार में बैठकर वह मि 
वाकी गया था। रास्ते मे ही कार के रेथि 
पर उन्होंने राष्ट्रपति केनेडी की हत्या. 
समाचार सुना था। 

सम्मोहनकर्ता की अंतिम रिपोट प्र 
किये जाने के कुछ दिन बाद ही का 
को फिलिपाइन्स के नेशनल ब्यूरो ऑफ इते। a 
स्टिगेशन की जेल से रिहा कर दिया ग 
और वह किसी अज्ञात स्थान पर चला 


प्न 
qi 


सरकारी कागजात के अनुसार क 


छह वर्ष की सजा दी गयी और ३ 


वि by Arya S; 
की सजा भुगतने के बाद रिहा कर 


है गया। रिहाई के शीघ्र बाद वह अपनी 


Bs से मिला था। यही उसका अंतिम ज्ञात 
ue संपक 21 फिर वह न जाने कहां खो गया! 
ui यदि एफ. बी. आइ. क प्रवक्ता क इस 

i साथ 


दावे को सही मान लिया जाये कि कास्तिलो 
'मनीला में किस्सा गढ़ा था? तो मानना 
ता बडगा कि उसकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी 
एत कह और सोडियम एमाइटल और अलकोहल 
कात न सहने की गजब की क्षमता उसमे रही 
र महि होगी। परंतु उसकी मनोवेज्ञानिक रूपरेखा 
और उसका जीवन दोनों इस वात को झुठ- 
लाते हैं कि उसमें ये योग्यताएं थीं। 
x x x 
कास्तिलो को जब कार्यक्रम के लिए 
तैयार किया गया था, तब मस्तिष्क-नियं- 
प्रस संबंधित एजेंसियां सक्रिय थीं। और 
हि एजेंसियां उस वक्‍त भी सक्रिय थीं, जब 
जन कनेडी, माटिन लूथर किंग और राबर्ट 
an TST को हत्याएं हुई। 
लाग्या ph बार-बार यह बताया और 
saa देलाया गया 
fat oe vee तीन परस्पर असंबद्ध 
री. D 'ने निजी निर्णय से की। मगर 
zadi तिशत अमरीकी ज नता का. विश्‍वास 
ताया | ` ` अन हत्याओं के पीछे को ई षड्यंत्र था। 


मामलों में हत्य 
ही था-गोली हत्या का साधन एक 


Wait थो. 
$ सामने 


महिला! 
वह मि 
के रेझि| 
हत्या 


१९७९ 


aj Foundation.Chennai and eGangotri 


है कि इन तीनों 


। तीनों मामलों मे परिस्थिति 

अनक लोगों की आंखों. 

5 जेनिक जगह पर हुई थी |. 
हत्यारे डायरियों आदि के चं मेंइस | 


वात क सबूत छोड़ गय थे कि हत्या उन्होंने 
की है। और तीनों हत्यारों का जीवन बताता 

हे कि उनका मन-मस्तिष्क संतुलित नहीं 
था।..... ओर प्रमाण इस बात का भी पता | 
देते हे कि उन तीनों को कभी न कभी 
सम्मोहित किया गया था | 

परंतु पता नहीं क्यों, जांच करने वालों 
को इन सब समानताओं में कोई आपसी | 
संबंध नजर नहीं आया ! कोई भी अच्छा 
जासुस बता सकता है कि तीनों मामलों में 
तरीके की समानता इस बात का संकेत हे 
कि किसी gea टोली ने भूलावे के लिए यह | 
जाल फलाया है। 

क. जी.बी. और सी. आइ. ए. दोनों के 
पेशेवर जासूसों को इस बात का प्रशिक्षण 
दिया जाता है कि अपना भंडा फट जाने 
बावजूद व भूलावे क जाल पर HS रह ओर 
यदि आवश्यकता पड़े तो मर जायें, 
आठ न खोल | 

किसी भी अपराध की छानबीन का 
आधार दो बाते होती हे-१. अपराध का 
तरीका और २. हत्या का उद्देश्य । 
हत्याएं "एकाकी पागलों ने की थो, 
मान्यता के हिमायतियों का कहता 


उद्देश्य बता पाना कठिन है। मगर 
इतिहास का कोई भी विद्यार्थी ज 


नागरिक अधिकरि को sated’ वतीने” MATL ने अस्वाल्ड के इतने प 
के लिए वे तीनों जिस तरह प्रयास कर रहे विरोधी वर्णन किये थे कि हत्या की सके a 
थे, उसे दक्षिणपंथी लोग 'कम्यूनिस्ट' तरीके रूप से जांच करने वाले लोगों ने यही ॥ हर मे 
मानते थे। प्कषं निकाला कि कम से कम दो ओर्‌ एकी 
यह एक खुला सत्य है कि एफ. बी. आइ. रहे होंगे-एक 'असली' और दुसरा उक एक 
के अध्यक्ष gat को माटिन लूथर किंग से कोई गुप्तचर प्रतिरूप। लेकिन यदि $ उपेक्षा 
चिढ़ थी औरकेनेडी-बंधु सी. आइ. ए. और ढरे पर सोचा जाये कि लुई कास्तिलो ने फीदे 
एफ्‌. बी. आइ. दोनों की कार्यविधियों से तरह ओस्वाल्ड के व्यक्तित्व को भी विश्ि असफल 
संतुष्ट नहीं थे । राष्ट्रपति केनेडी ने गुप्त- व्यक्तियों में विभाजित करके निर्यात ओर से 
चर-सेंवा के अनेक अधिकारियों को हटाया किया गया था, तो हत्यारे-संबंधी परप ६ रहें | 
था आर जब उनकी हत्या हुई, उस समय वे विरोधी वर्णनों का सच होना समझ मे इस ओ 
अमरीका की समूची गुप्तचर-व्यवस्था के सकता.है। संभव है, करिसी जोम्बी-अवस चल जा 
पुनंगठन के बारे में विचार कर रहे थे। में वह बहुत अच्छा निशानेबाज alten 
पटानी जत्तरल,के रूपःमे'राबठे केनेडी संघ- दुसरी जोम्बी-अवस्था में उसे £ za 
| fen अपसधों के विरुद्ध-अभियान चलाये साधना भी न आता हो। फिर, यदि ति ही: गयी 
ESM ci Mp `. को सम्मोहन से इस प्रकार ‘Gare’ (प्रो. बोस्वार 
Sst तीनों हत्याओं का-सीधा लाभ घोर ग्राम्ड ) किया जाये कि उसे हत्या से सं कुछ लो 
1111111 नाहा 
नाम. का संघर्ष तीव्र हुआ और तोती ह RN. ती 
gr eas at यंत्र भी उसे निर्दोष ही ae il मिय 
राष्ट्रपति केनेडी त्त ae वह अपने को निर्दोष मान रहा होगा या NN क्‌ 
बेठाथे गये arta ae ee ie = | जो प्रमाण जांच-अआयोग से छिपाये : भिमरीका 
के अनुसार, राष्ट्रपति की हत्या ली ग उत्तम एक यह भी था कि सी. आइ. 0॥ इन: 
, ओस्वात्ड ने अकेले हीकी of i e a Sa, तात 
हैं कि. जैक रबी goatee २९0 a sa ते था 
bea Mirarse a कत्ल से बात की थी | सी. arg. ए. का 
किये जाने और इसकी जानकारी मिलने के संबंधित दस्तावेज १९७६ के 'फ्रीडम 
बाद भी कि जैक रुबी का संबंध संघटित इन्फमेशन > g 
अपराः >, प सरान एक्ट क तहत अब सामन. 
पराध और कास्त्रो-विरोधी आंदोलन से है। इस दस्तावेज से यह भी cas 
था, वारेन-आयोश को षड्यंत्र का कोई £... ण से यह भी सप जाइ 
se का कोई कि क्रिस तरह एलेन ने सी. आई 
प्रमाण या संकेत नहीं मिला! टी PAESE 
~ को यह पढ़ी पढ़ायी थी कि ओस्वार्ट | 
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ने पर उसका किसी भी प्रकार का संबंध था, इस 
की स बात से उसे सरासर इन्कार करना चाहिये। 
È यही द्द में यह वात सामने आयी कि सी. आइ. 
! ओोस्वा; ए.की फाइल २०१ ओस्वाल्ड पर है ie 
sa एक और वात की वारेन-आयोग ने 
यदि क्षा कर दी। वह यह है कि क्रिप्टोक्रेसी 
aM as फीदेल कास्त्रो की हत्या कराने के कई 
ही विशि असफल प्रयास किये थे । सी. आइ. ए: की 
निपित्रिबोर से जांच-आयोग को सब जानकारियां 
परस देरे रिचडे हेल्म्स ने आयोग का ध्यान 
मझ मग इस ओर नहीं खींचा; क्योंकि तब यह पता 
t-ais 
टी भौ योजना बनाने का व्यावहारिक अनुभव हैः 

श) इस सवके बावजूद यह अफवाह फैलती 
ही गयी किसी: आइ. ए. के निर्देश पर 
ओस्वाल्ड ने रूस में जाकर शरण ली थी। 


कुछ लोग यह भी मानते है कि रूस के. 
Wea संघटन के. जी. बी. पर ओस्वाल्ड . 
१ मद खुल गयाथा और बाद में उसने उसे - 
TI fom कैंडिडेट! की तरह ही एक कार्य: 


m विशेष के लिए 'तैयार” (परोग्राम्ड) 
TAN ST वापस भेजा थाः। 

at | 
दशक माय 


कर्के 


N ग के वकील ने सी: आइ. ए.के निदेशक 

इ गी एक पत्र लिखकर रूस की Gq 
T नमताओं के बारे मे जानकारी 
$ 7 ap क 


> a उत्तर SA SVAN क 
ok y ROT ब्रेन वाशिंग? के लिए. 
| अपनाये जाने वाले तरीक तो. 
ई ही यह दावा भी किया - 
अव्यों के बारे में रूस में व्यापक 


5 ` 


चल जाता न कि क्रिप्टोक्रेसी को हत्या की - 


अनुसंधान भी हुआ है, मंगर वह पश्चिमी 
अनुसंधान से लगातार पांच साल पिछड़ा 
रहा है। फिर हेल्म्स ने एक ऐसी बात लिख . 
दी, जिससे क्रिप्टोक्रेसी की अपनी अ कांक्षाओं - 
का उद्घाटन होता था। हेल्म्स ने लिखा था- 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रूस 
के पास कोई ऐसी तकनींक या एजेंट है, 
जो विशेष प्रंकार का व्यवहार उत्पन्न कर 
सके और जो पश्चिम के पास नहीं है! : 
केनेडी-हत्याकांड पर से परंदा उठाने 
के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयत्तशील जिम. 
गैरिसन ने डेविड विलियम फेरी नामक 
एक व्यक्ति का पता चलाया था। जो सम्मौं: 
हनकर्ता भी था और सी. आईं. ए. को 
एजेंट भी । १९५० वाले दशक में फेरी न्यं: 
ओलियन्स के सिविल एयर पेट्रो 


प्रशिक्षण फेरी ने ही दिया था। फेरी के 


- घर को तलाशी में पुलिस को कई हथिय 


मादक द्रव्य और तीन कोरे अमरीकी पास 


अ oon पोट मिले थे। साथ ही सम्मोहेन-विद्या 
रन अफवाहों के आधार पर वारेन- ` 


संबंधित किताबों की एक अच्छी-खासी 
लाइब्रेरी भी मिली थी। | 
एक गवाह पेरी रेमंड रूसो ने न्य ओलि- 

यन्स मे एक ग्रेड ज्यूरी को बताया कि व! 
१९६३ मे एक दिन फेरी, लियोन ओः 
नामक व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति ` 
बटूंड के साथ फेरी के मकान में था 
तब ये तीनों व्यक्ति एक ऐसी 
प्रयास के बारे में बातचीत 


१३७. ` 
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जिसमें ध्यान बंटाने के तरीके काम में लाय 
जाने वाले Al फेरी को उद्धत करते हुए 
रूसो ने कहा था-इसमें कम से कम तीन 
ज्यक्ति जरूरी हैं। दो ध्यान बंटाने के लिए 
गोली चलायेगे और तीसरा..... असली 
निशाना साधेगा।' फेरी ने यह भी कहा था 
कि इन तीन में से एक बलि का घकरा' 
होगा, और वह शेष दो को भागने का समय 
देगा! 

oe और २३ फरवरी १९६७ को लुई 
कास्तिलों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन 
पूव डेविड फेरी अपने घर में मृत पाया गया । 
आत्महत्या-संबंधी एक नोट भी घर में 
मिला, परंतु शव-परीक्षा में पाया गया कि 
उसको मृत्यु मस्तिष्क की एक नस फट जाने 


डा. माटिन लूथर किंग 
नवनीत 


Atta अपने कुछ दोस्तों को बतायां | 
, और कुछ ही दिन बाद डोरोयी किलग 
मृत पायी गयी । उसके मकान की बु 


' के साथ उसकी बातचीत के सारे नो 
, गायब थे। 
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के कारण हुई थी । विशेषज्ञ इस नि 
पर पहुंचे थे कि यह नस पीठ-पीछे से कि 
कराते-विशेषज्ञ द्वारा सिर पर वार कि 
जाने से फटी हो सकती हे । 
यानी डेविड फेरी ऐसा व्यक्ति था 
राष्ट्रपति की हत्या के बाद उससे पृछताहछ्| 
जाये। पर इस बात का कोई प्रमाण asl 
कि एफ. बी. अ'इ. ने फेरी से कोई पह 
ताछ की । आखिर क्यों ? 
जक रुबी एक और व्यक्ति था, शि 
केनेडी-हत्याकांड के संबंध में डलास जेत! 
रखा गवा था। अले वारेन और जेरा 
फोर्ड ने उसंसे जेल में ही पूछताछ की ॥॥ 
और वह उस सारी बातचीत के दौरान ग 
कहता रहा था कि मुझे वाशिंग्टन ले जाग 
जाये, में राष्ट्रपति को एक रहस्य बताता 
चाहता हूं ..... और यह WET मेरे मत 
पर रहस्य ही बना रहेगा । उसने यहं ॥| 
कहा था कि अंतत: एक बिलकुल तथी त 
की सरकार हमारे देश को हथिया लेगी। | 
डलास जेल में रुबी से भेंट करने Tal 
एकमात्र प्रमुख पत्रकार डोरोयी कि 


किरुबी ने उसे ऐसी बातें बतायी हैं, fat 
केनेडी-कांड का पासा ही पलट जायेगा..." 


तरह तलाशी ली गयी लगती थी और र 


सन १९६७ के प्रारंभ में रुबी ते हिरत 


! नि g ने कहा उसे कॅन्सर है l परतु कुछ 
सेक दिन वाद वह कसर से नहीं, बल्कि मस्तिष्क 
वार कि की नस फटने से मरा, जैसे कि डेविड फेरी 
मरा था। 3 7 

| इवीजो वात वारेन-आयोग को बताना 
git चाहता था, उसकी पुष्टि मृत्युशय्या पर 
i ण नह किये गये एक और इकबाल से भी होती है। 
mK ey प्रो. मोरेतशिल्ड जासूस TS ABT था और 
गा | ओस्वाल्ड का मित्र था। पेट्रोलियम-संबंधी 
तं of भूशास्त्र में डाक्टर प्राप्त इस प्रोफेसर 
जरा | का एक दक्षिणपंथी ATES एच. एल. 
; की हट से गहरा परिचय वायाला 
रात एफ. वी. आइ. ने यह-रहस्य खोला था कि 
ते जग ली हाव ओस्वाल्ड भी हंट और मोरेनशिल्ड 
"बर्ग से अच्छी तरह परिचित था। 
tag आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में 
व i कहा हे कि इसका कोई प्रमाण नहीं 
योत है कि मोरेनशिल्ड का अतिवादी संघ 
say | से संबंध था। लेकिन बाद में यह स्पष्ट 
ने वी त गया कि मोरेनशिल्ड बरसों से विभिन्न 
y frel रत कारवाइयों से संबंधित था । १९७७ 


| 1 हत्याओं की जांच करने वाली अमरीकी 


T थाई 


> 


| हैए विलेम 
गली i >. प 
al हत्याकांड 


`| कमेटी के ए 


॥ परि ओल्ट्मार T ने कहा था कि 


भ क दावे में कुछ संचाई 


की कि मुझे जहर दिवी औरही हैं “थी गंधी। तक Petes की तलाश की 


Rae 
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जायेगी | एक सप्ताह बाद उसे पाम बीच 
(फ्लोरिडा) में खोज भी लिया गया। परंतु 
उससे पूछताछ नहीं हो सकी | वह मृत 
पाया गया | उसके सिर में एक गोली लगी 
थी । स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्म: 
हत्या का मामला बताया AT | 

मोरेनशिल्ड की बेटी एलेग्जांडा को 
विश्वास है कि टेलिफोन पर कोई सम्मोहन: 
संकेत सुनने के बाद ही उसके पिता ने आत्म: 
हत्या की थी। 

मोरेनशिल्ड के जीवन के आखिरी दिन 


ft यी 


fea हत्यारा' जेम्स अलं 


कातिल' सिरहन-सिरहन 
भस्तिष्क-नियंत्रण के शिकारों के आखिरी 
दिनों से आश्‍चरयंजनक रूप मे मेल खाते él 
et ऐसा तो नहीं कि जब मादक दवाएं 
और इलेक्ट्रिक शॉक' स्मृति को मिटाने में 
विफल रही, तो अंतिम हल अपनाया गयो? 
अथवा क्या उसे आत्महत्या करने के लिए 
तयार (प्रोग्राम्ड) किया गया था? 
00054 0 x sf 
माटिन लूथर किग की हत्या का मामला 
भी कुछ एंसा ही हे। एफ. बी. आइ. के 
` ६,००० एजेंटों में से आधों को किग के 
हत्यारे को खोज मे लगाया गया था । 
` हत्यारा बहुत-से निशान छोड़ गया था और 
एफ. बी. आई. को यह पता लगाते देर नहीं 
ils राइफल पर बने उंगलियों के निशान 
` एरिक एस. गाल्ट नामक व्यक्ति 


‘far पर गोली नहीं चलायी थी; मंगर 


“के एक शराबखाने में रे.को अखेतो 


gyo 
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नौम जेम्स अले रे है। || परं 
इस व्यक्ति को लंदन में किसी Sare ae आ 
का पासपोर्ट दिखाकर ब्रिटेन से ब आइ. 
जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा aaa 
था। और विश्व-इतिहास की इस फर 
मुकस्मिल खोज? के बांद १० माच १९४ 
को इतिहास का सबसे अल्पकालीन म गु 
हमा चला। उसमें रे के वकील ने त्याग 
लथ से सौदा पटा लिया कि ta 
कबूल करेगा, AUT न्यायालय उसे मृत्य 
के बजाय ९९ वर्ष की कंद की सजा दे। 
घंटे में सारी सुनवाई पुरी हो गयी और बा 
की छुट्टी क वाद न्यायालय ने ९९ वषं 
सजा सुना दी। ; 
परंतु जेल में पहुंचते ही रे ने यह १ 
शुरू कर दिया कि मेरे साथ अन्याय हुआ 
उसने अपने वकीलों को बर्खास्त कर व्यि 
उसका कहना था कि उसे ऐसे अपरा 
फंसा दिया गया है, जो उसने किया 
नहीं 'हे । नयी सुनवाई हुई, उसमे ४ 
न्यायालय में शपथ लेकर कहा- मेगी 


सकता है कि अपने अनजाने में मे आहि 
रूप से उत्तरदायी रहा होऊं । 
` यदि जेम्स अलं रे ने डा. किंग की 
की थी, तो क्यों की थी ? इसके 
सिफ एक चश्मदीद गवाह का बयार 
जिसने यह कहा था कि मैने लास ए 


विरुद्ध घृणा व्यक्त करते हुए सुनाथ 


हेही | परंकुरेको सजा सुर के कळी विना” 
aal बाद ऐसे प्रमाण मिले थे, जो बताते हे कि 
jg अधिक संभव है, रे के बजाय एफ. बी. 
से बा आइ. ते किंग की हत्या का हा । १९७५ मे 
कडा एगप्तचरी से संबंधित Ais THETA यह 
इस ‘eal रहस्थोद्घाटन किया है कि १९६४ में एफ 
च १९१ बी. आइ. ने मार्टित लूथर किंग को एक 
नीन पक्षी गसनाम पत्र के साथ एक टप भजा AT | 
त्याग इस टेप के जरिये उसने किंग को ब्लेकमेल 
अपरा करने की कोशिश कौ थी । डा. किग का 
पे मत्य खयाल था कि यह टेप भेजने का उद्देश्य यह 
-दे। ती। था कि इसे सुनकर वे आत्महत्या कर लें। 
और वश {TAS किग और एक युवती के कथित 
९ aya योतसंबंधोंका प्रमाण' था और उसके साथ 
भेज गथ पत्र मं कहा गया था- किग, अब 
यह कल एम्हारे लिए एक ही रास्ता बचा है, और 
प हुआहै|| एम जानते हो वह क्या है। फैसला करने के 
र दिया लिए तुम्हारे पास सिर्फ ३४ दिन हैं । यह 
pray IEA हे कि उस पत्र के आने के ठीक 
किया ह| २४दिन बाद माटिन लूथर किंग को ओस्लो 
में उस म विश्वशांति का नोबेल पुरस्कार लेना था। 
मंनेइ| "गट कमेटी ने यह रहस्योद्घाटन भी 
मगर Ht हे किडा किंग की हत्या से छह वर्ष 
tay bs = ही एफ. बी. आइ. उनके टेलि- 
A aaa थी और आठ बार डा 
| णगाये गः कापी ह त 
ता दन बातो वात. 
; ब्लैकमेल त SET था डा. किंग को 
a re ताच गता 
नादेलीमली ाय 
i it किग ने ऐसी बात कही, 


१९७९ ; 
ae 


के लिए वहां रखी गयी थी। | 
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aaar राब i केनेडी 


जिसे कहते वे तब तक डरती रही थीं; | 
उन्होंने कहा कि उन्हें विशवास है, किंग की 
हत्या किसी सरकारी षड्यंत्र में हुई हे। 
इसके बाद एफ. बी. आइ. के TCT काग- 
जात से यह भी पता चला कि जिस राइफल | 
पर रे को उंगलियों की छाप मिली, वह॒ | 
संचम्‌च चलायी गयी थी इस बात का कोई | 
सबूत एफ: बी. आइ. न राइफल पर पा. 
सकी थी, न॑ तीसरी मंजिल के उस कमरे मे। , 
डा. किग के शरीर में धंसी गोलियों का उस 
राइफल से संबंध भी सिद्ध नहीं किया गया। 
इससे यह संकेत मिलता है कि 'राइफल पर 
रे की उंगलियों की छाप चाहे किसी प्रकार 
भी दजे की गयी हो, वह राइफल रे को | 
फंसाने और असली हत्यारे को भाग 


ITER OS OO 
se Dy Arare PPT Vetion|Che 
FY स्टेज पर कैन्से जाऊँ! 
सब फटा जा रहा है। 


मेरी मानो 
एनाच्सिन ले NI 


oe 


जल्द आराम पाने के लिए तेज़ असर | गरु 


सम्म 


| ओर विश्वसनीय एएन्ासिन लीजिए| e 


तेज़ असर-एनासिन में वह दर्द-निवारक की [fe 
वह दर्द- दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया! ब 
डॉक्टर Re करते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। | es 
-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का AT-M) (जः 
सम्मिश्रण है। इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पुरा भरोसा है। . ॥ था, उर 


एनासिन बदन के दढ, दाँत के बर्ड, सर्की- जुकाम ओर फ्लू की पीडा ते शी सरल! 


जल्द अमः लाती हे । i 
| कर्ता 
| डाक्टर्‌ 

भारत की सब से लोकप्रिय दर्द-निवारक car | 

AE दवा > 

egd, TM जेफी मॅनर्स के एनासिन विभ्डग की ओर से 42571 पिए 
नवनीत | १४२ bo ae 
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l ae समाचार छापा कि किंग के 
| अंगरक्षक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त 
। एक अश्वेत खुफिया एड. रेडिट को मेम्फिस 
|| ह एक उच्च अधिकारी ने ड्यूटी १९ से 
|| हटा दिया था और जब किंग की हत्या हुई, 
| ज किंग की रक्षा का भार जिन व्यक्तियों 
के पुपुदे था, वे सब किंग-विरोधी आंदोलन 
में भाग ले चुके थे। 

किंग की हत्या के एक वर्ष पूर्व की जेम्स 
॥ अतं रेकी गतिविधियों से यह संकेत मिलता 
. है कि ओस्वाल्ड की तरह ही वह भी एक 


थोलियन्स और लास एंजल्स गया था। 
भोस्वाल्ड की गतिविधियों से भी इन जगहों 
| का गहरा रिश्ता रहा था। 

सम्मोहन-विद्या से भी रे का नाता था । 
लंदन में जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो 
उसके पास इस विषय की तीन पुस्तके पायी 
गयी थीं और रे ने स्वयं भी कहा था-'लास 


< ms डाक्टर ने रे को यह कोर्स दिया 
>| 8 कहना है कि रे एक बहुत ही 
a4 ae कैस था ।.सम्मोहन की भाषा में 
| SS उसे कहते है, जो डाक्टर या सम्मो- 
के साथ सहयोग करे । संभव है 

डा : i १4 
क रे इसलिए 'सरल' लगा हो कि 
> सम्मोहित किया जा चुका था । 

x. 

FATT 


` 


x 
2 त wad केने 
sai oo Re कली का 
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बज डे' TERI RS Unsere eR AT पकडा गया था । 


\ 'पैट्सी' था । इस दौरान वह मेक्सिको, न्यू . 


Wea मं मैने सम्मोहन का कोस किया था।' 


` हत्यास हो सकता है।) | 
तभी अमरीहा एक ऊंचे 


उसके घर एक डायरी भी मिली थी, जिसमें 
उसने लिखा था-“राबटं केनेडी को मार 
दिया जाना चाहिये ` 
` मगर सिरहन का व्यवहार अस्वाभाविक 

था। उसकी मानसिक जांच भी करायी गयी । 
पर सुनवाई के दौरान त्यायाधीश ने ट्रुथ 
सीरम' का उपयोग कराने से इन्कार कर 
दिया और रे की तरह ही उसे भी चटपट 
सजा सुना दी TAT | i 

सन १९७३ में सान क्वेंटिन जेल के सन: | 
श्चिकित्सक डा. एडवडं सिम्सन ने राबट | 
केनेडी के मामले की फिर से सुनवाई का | 
आग्रह किया । उन्होंने कहा-सिरहन के. 
मामले की सुनवाई इस शताब्दी की सबसे 
बड़ी मनश्चिकित्साशास्त्रीय भूल मानी . 
जायेगी । Bee 

जब १९७५ मे राब॒ट केनेडी की हत्या के 
मामले पर फिर से संक्षिप्त विचार हुआ, तो 
यह पता चला कि छत की खपरलों के CHS 
और गोलियों के अंश जसे महत्त्वपृण साक्ष्य 
खो दिये गये और ओस्वाल्ड के मामले की 
तरह ही महत्त्वपुर्ण गवाहों के बयानों की 
अवहेलना की गयी | (डा. सिम्सन के बयान 
में इस संभावता की ओर संकेत किया गया 
था कि सिरहन सम्मोहन द्वारा हत्या 
लिए तैयार किया गया हिप्तोप्रोग्रेम्ड 


सिरहन के बयानों की विश्लेषण TTT eer मे SPR तो था, पर कि, 


मेक्विस्टन का कहना हे-बयानों की टपों 
की जांच और विश्लेषण करने के बाद हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हे कि सिरहन को यह, 
पता नहीं था कि वह कया कर रहा है। जब 
उसने गोली चलायी, तो वह सम्मोहन की 
अवस्था में था । ....निश्चित रूप से इस 
हत्या के साथ कोई और, भी जुड़ा था और 
सिरहन को सम्मोहन द्वारा (राबटं ) केनेडी 
को हत्या के लिए तैयार किया गया था। 
यह एक जीवंत “मं च्‌ रियन कॅडिडेट” है। 

A डा. डाइमंड ने भी अपने निष्कषं में 
लिखा था कि सिरहन को सम्मोहन का पूर्वा- 


t 
शे 
F 


'छपा ही नहीं है। यह उत्तर पढ़कर पंडितजी 


धन्यवाद दिया । - - 


 नुभवथा। सम्मोहन की अवस्था म॑ सिरहून मस्तिष्क-नियंत्रणं ।” सिरहन ने लिखाथा) 


fe का सहा रूप देखन का अवसर मुझे प्रयाग के पिछले कुंभ मेले मे मिला। 

में अमेरिकन ब्राडकास्टिग कार्पोरेशन मे अनुवादक का कार्य कर रहा था और वयोवृ 
साहित्यकार पं-श्रीतारायण चतुर्वेदी के यहां ठहरा ari 

रोज शाम को में मेले की दिन-भर की घटनाएं पंडितजी को सुनाया करता था। 

एंक दिन म॑ने भेले के समाचार सुनाने के साथ ही मेले का एक नक्शा भी उन्हें दिया, जिस 


तब जाकर कहीं वे T स्थान पर पहुंच पाते हें । शाम ae 


उनके पत्र का उत्तर उन्हे न्हे दिया, जिसम मेला 


काफी नाराज हुए और तत्काल Felt 
उसको शिकायत सरकार को भेज दी । परिणामत 


' छपकर आ गया और मेले मे आयी जनता उससे लाभान्वित हुई। | 
a में मेला-अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से पंडितजी से क्षमा मांगी और 


x 


आसानी से सकता AT | उसकी डायरी ३ के रूप म 
एक पृष्ठ दिखाकरडा. डाइमंड ने पूछाथा 
क्या यह पागलप्रन है ?' ; 
हां, हां, at सिरहन ने लिवक * 
जवाब दिया । . 
क्या तुम पागल ह 
नहीं, नहीं । सि'रहन ने लिखा. 
तुम पागलों-जेसी वात क्यों लिख g 
हो? 
“अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास ।' 
किसका अभ्यास ? ! 
मस्तिष्क-नियंत्रण, मस्तिष्क-नियंत्रा 


धकारी ने लिखा था कि'हिंदी में 


कुछ ही दिनों के भीतर हिंदी में त 


आओ. 


पर लि [पृष्ठ ५१ का 
TARY क a प में पहचाना । उसे बहाँ संत सोफिया 
पूछाथा। क गिरजे में रखा गया l बाद म एदसा पर 
्रसतमातों की हुकूमत हो गयी । 
ga ९४४ में कुस्तुंतुनिया की ईसाई सेना 
वे एदेसा पर हमला किया। सेनापति ने 
| एदेसा के मुसलमान अमीर से कहा कि अगर 
। iof हमें दे दिया जाये तो तुम्हें 
लिख छ| भारी रकम दी जायेगी, गिरफ्तार हुए 
. ॥ २०० मुसलमान युद्धबंदी रिहा कर दिये 
जायेंगेऔर शहर पर फिर कभी चढ़ाई नहीं 
की जायेगी । अंततः अमीर ने ईसाई नाग- 
fai के विरोध के बावजूद 'मेन्डिलियन' 
कुस्तूंतुनिया के सेनापति को सौंप दिया । 
तबसे वारहवीं सदी के अंत तक मेन्डिलियन' 
FIAT के सम्राट के पास रहा । सन 
१२०४ मे चौथे धर्मयुद्ध (HAS) के. समय 
कुस्तुतुनिया लूटा गया। तभी मेन्डिलियन' 
|| गायव हो गया । 
यह सब किस्सा इतने विस्तार से बताने 


Ram 


नियंत्रा, 
[खाथा। 


` मिला। 
aaa 


| ef मेन्डिलियन' ही 'पवित्र कफन' है। 

हि ee मानने में कुछ दिक्कत हे । पुराने 

तो| रणा के अनुसार 'मेन्डिलियन' पर ईसा 

र| सीह की केवल मुखाकृति थी । 'मेन्डि- 

न| तयन की अनुकृतियों में भी ऐसा ही है। 

he कफन पर पूरे शरीर के अग्रभाग 
ति ठभाग की दोहरी आकृति है । इयन 


मेरि 


ae Ci Samaj Founctien Cagpngt anda जिया थी \ इसलिए कोई - र 


का प्रयोजन यंह है कि gaa विलिस का मत. 


| Bei इस... यों करते हैं कि 
था कि केवल रस तरह तह करके रखां गया 
वाइति दिखे, और उस पर “पवित्र कफत ईसा मसीह का है. 

मड xo eo 
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उसे पूरा खोलकर देख नहीं सकता था । 
उन्होंने बारहवीं सदी के ऐसे कुछ लिखित 
प्रमाण gg निकाले हैं, जिनमें मेन्डिलियन' 
पर मसीह की पुरी आकृति होने का जिक्र 
मिलता है। 

यदि “मेन्डिलियन' ही 'कफन' है, तो ईसा 
मसीह के देहोत्सगं से लेकर कुस्तूंतुनिया की | 
लूट तक का सिलसिला मिल जाता है। 
यही नहीं, डा.फ्राई को 'कफन' पर फिलस्तीन | 
और तुर्की के पौधों के जा पराग-कण मिले, | 
उनकी भी संगति बैठ जाती हे । तब केवल 
१२०४ ई. से १३५६ तक डेढ़ सदी क॑ 
खाई बाकी रहती Sl इयन विलिस ने 
खोज निकाला है कि चौदहवीं सदी में फांसः 
में जो लोग मूतिपुजा का आरोप लगाकर 
जीवित जलाये गये थे उनमें एक था ज्यो 
दे. शार्नी, जो कि टेस्पलर था.) उसने Ale 
पूजक होने के आरोप का खंडन भी किया | 
था । संभव है, वास्तव में 'कफन' टेस्पलर॑ 
के पास रहा हो और TTA रूप से उ 
आराधना करते रहे हों। उसी को भ्रम 
मृति समझ लिया गया हो । इयान विलि 
का अनुमान है कि 'टेम्पलरः दे शानी अपने . 
वंशजों को -चुपचाप यह “पवित्र कफन 
गया और वही १३५६ में ज्योफ्री दे श 
के पास था । ये दोतों-ज्योफ्री दे शार्नी 


मगर असली चीज तो यह है । 
क्या सिद्ध करता है।.... क्या स 


ee FS a TNT I Sea 


माप 


आरे पास पे हैं या नहीं, यह जितना 
` महत्त्वपुणं है, उतना ही महत्त्वपूर्ण यह 
कि पैसे के बारे में आपका सही दृष्टिकोण 
या गलत दृष्टिकोण । नीचे के प्रश्नों से 


जापके 


१. क्या आप पैसे को जीवन की अन्य 
सब चीजों-स्वास्थ्य, प्यार, परिवार, मनो- 
नोद, मित्रता, संतोष आदि-से पहले 


रखते हूँ? 
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कितनी 


JET 

१ 

डराने 

रखते 

१ 

आगे 

समय आपको यही अनुभव होता है, आफ रत 
ठगा जा रहा है? : Pe. 
६. वया आप दूसरों पर तो खुले हागे १ 
और यहां तक कि कुछ अविवेकपुवक बां गा 
करते हुँ, और खुद अपने ऊपर खनन कर न्य 
समय पैसों को दांतों से पकडत हे? ae 
७. क्या आपके मुह से सहसा निकलजात हू 

है कि मुझे यह garter नहीं, भले अस्त (क । 
ऐसी बात हो या नहीं ? a कत 
८- भया हरदम आपको ठीक-ठीक बा , 
रहता है कि इस समय आपकी जेब | क ब 
बटुए में कितने रुपये और पैसे हैं? | 4 चँ 


. ९. क्या खं करने का फैसला करे र| 
आपको कठिनाई होती है-चाहे रकम Te 
हो वावडी य 
६०. वया खरीदारी करते समय आए 
fe a 


i. 
॥ 


मुह से हरदम यही निकलता 
महंगी हो गयी है? | 


दिखाने के लिए ie अप किसी" 
भ रहता चाहते : 
| या महीने के अंत में सब खर्चा 
काटकर कुछ पैसा पास बच जाने पर आपको 
अजीव-सा महसूस होता है और आप उससे 
| छटकारा पाने की कोशिश करते हैँ? 
|| ` ,३. वया आप अपने वशवर्ती लोगों को 
डराने और उन पर अपना अधिकार बनाये 
रखने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं ? 


आगे आप तब भी अपने को हीन अनुभव 
करते हैं, जब आपको मालूम है कि उसने पैसा 
अपनी योग्यता से अजित नहीं किया है? 

१५. क्या अपने से कम पैसे वालों के 
सामने आप अपने को अधिक श्रेष्ठ अनुभव 
करते हें-भले ही वे कितने ही योग्य और 
कतृंत्वशाली क्यों न हों ? 


कल जाता| 


उन १६. क्या आपका यह्‌ दृढ़ विश्वास है 
| कि पैसा तमाम समस्याओं को सुलझा 
` ॥ सकता है? 
डोक यार ; र r 
5. १७. क्या जब आपकी आथिक हालत 
| : a म आपसे पूछा जाताः है, तो आप 
4 3 F a ~ A, 
करें महसूस करत हैं ? 
नम छोटी ; 
य आए 
किया ९ और भी प्रश्‍न 
महमद जवाब देने के 
में fal 
शा अप 


Be अर्जव्र०१५०।०११४४्िखीऽभफेमक्कलव से कोई भी चीज 
खरीदते समय क्या सबसे पहले उसकी कीमत 


१४. क्या अपने से अधिक पैसे वाले के ` 


oe लोकसभा में बहस चल रही थी । विरोधी पक्ष के एक सदस्य ते श्री. फखरुद्दीन 
दद से यह पूछा था कि क्या यह सही है कि उन्होंने सोलह वर्ष की कन्या से विवाह 
पूछे गये थे, जो इसी तरह के जिढ़ाने वाले थे। श्री फखरुद्दीन 
मैंने सोलह वषे की लिए खड़े हुए । अपनी cee तस कहा कि 
सों के कान एक कन्या से विवाह किया है, तो क्या का और क्या विरोधी 
'चालीस १६ उ, हो गये । इसके बाद श्री RET अली अहमद ने धीरे 
वर्ष पहले ।' और सदन की गंभीरता हंसी में प्रस्फुटित हो गयी 


की बात आपके ध्यान में आती है? 

१९. क्या यह पता लगने पर कि जो 
चीज आपने खरीदी, वही आपके पड़ोसी ने 
आपसे कम दाम में खरीदी है, आप अनुभव 
करते हे क्रि लो, हम बुद्ध वने? a 

२०. क्या आप पैसे को तुच्छ मानते हैं | 
और पैसे वालों से नफरत करते हैं ?. 

२१. क्या आप उद्योग आदि मे पैसा | 
लगाने के बज़ाय बैंक में जमा रखना पसंद | 
करते है कि कौन. जाने कब उद्योग चौपट ' 
हो जाये और आप हाथ मलते रह जाये? | 

२२. क्या आपको हमेशा यही लगता है | 
कि जितना पैसा आपने बचाया-जोड़ा है, 
-वह काफी नहीं है? : aA ae 

२३. क्या आपको अनुभव होता हे 
अंततः सिफ पेसा ही काम देता है? : 

ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर 
हां या न में दीजिये। उत्तरों को बहुसंख्य 
हां में है या न में, इसके आधार पर स्वय 
फैसला कीजिये कि आप अपने पे 
मालिक हूँ या पैसे आपके मालिक sl 


{ गर 
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' था? उन्होंने याद करने. की बहुत कोशिश 

की, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। 
| “शायद मैंने बहुत पी ली है', उन्होंने फिर 
न सोचा । एक अरसे तक वे गुमसुम खड़े रहे, 
i जैसे उन्हें होश ही न हो । 
| ; यकायक उन्हे पुर्वी पाकवे पर हुई दुघे- 

; टना याद आ गयी । एक विचित्र संदेह उन्हें 

होने लगा-शायद वे उस दुर्घटना के केवल 

दर्शक ही नहीं थे। शायद उस दुर्घटना के 

शिकार वे खुद ही थे । स्ट्रेचर पर जाता 
_ वह आदमी उन्हें जाना-पहचाना लगा] वे 
. अपना निरीक्षण कुछ इस तरह करने लगे, 
` जैसे वे अपने मरीजों का करते थे। उन्होंने 
पाया कि नतो उनकी नब्ज चल रही है, न 
सांस | और वे अपने आपको बड़ा हल्का- 
फुलका महसूस कर रहे है, जैसे कि शरीर 
हो ही नहीं । यह कैसे संभव है? वे बुद- 
| बुदाये। क्या कोई आदमी बिना जाने मर 
शि सकता हे ? और अब ग्रेटल का क्या होगा? 
r a बोल उठे-तुम वही रेजेल नहीं 
o नहीं? तोफिरमेकोनहं?' 

Ae को तो मार डाला गया था |” 
` सार डाला गया था?. तुम्हें किसने 
बताया ? 

वह काफी घबरायी हुई लग रही थी | 

उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था, जैसे 


शायद उसे अपनी स्थिति का सही-सहीज्ञ, 
नहीं था-डा. मार्गोलिन ने सोचा | उह 
' सुन रखा था कि जीव किस तरह ण 
धुंधलके की दुनिया में रहता है। शरीर 
अलग होकर भी आत्मा अर्धेचेतन अवल 
में इधर-उधर भटकती रहती है, पिछो 
जीवन के भ्रमों से जुड़ी हुई, और अग 
त्तिदिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाती । प 
यह सब अंधविश्वास तो नहीं था ? ‘ome 
मे शराब के नशे में हूं, डा. मार्गोलित। 
सोचा-और में जो कुछ देख रहा हूं, | 
एक भ्रमजाल है | 
उन्होंने सामने देखा-वह अभी भो 
वहां पर थी | जब तक हम दोनों साथ हूँ 
इससे क्या फक पड़ता है ?' उन्होंने धीरे 
से रेज़ेल के कान मे कहा |. ; 
“म॑ इस क्षण का वर्षों से इंतजार कर 
रही थी।' ; 
तुम अब तक कहां थीं ? 
उसने कोई जवाब नहीं दिया ओर १ 
सोलोमन ने दुबारा पूछा । वे चारों TH 
देखने लगे । खाली कक्ष अब भर गया A 
सब कुसियों पर लोग बैठ चुके थे । कक्ष 
शांति थी, और संगीत धीमे-धीमे बज र 
था । पादरी ने आशीवंचन बोले | अब्राहम 
मेखल अपनी लड़की को साथ लेकर १ 
तुले कदमों से आगे बढ़ रहा था। 


ae 


'ली ay, 
-सही 

7। उन्ह 
तरह ए; 
। शरीर 
T अवस्था 
हे, पिछ 
गौर ay 
गाती । प 
? oR 
गलित? 
TR, क्‌ 


# सात्रवाद और मार्क्सवाद 
# कोहरे 

x aa जीवों का संसार 

# एक डिप्टी की डायरी 


अभी भी 
साथ हू, 


i #पात्रवाद और मार्क्सवाद * जपत ठाकुर; 
नीरे ce 


नंदिता प्रकाशन, ११ नंदिता, १५वांरास्ता, 
बंबई-५०; १० रुपये; ७२ पृष्ठ । 


जार कर ; ; z; 
[. संपत ठाकुर की यहं कृति; जिसमें 

उन्होंने पाश्चात्य जीवन-चितन की 

a दा धाराओं का विश्लेषण करने का प्रयास 


किया है, निश्चित रूप से स्तुत्य है; क्योंकि 
हिंदी में इस प्रकार की पुस्तक बहुत कम हें । 
उस्तक छह अध्यायों में विभक्त है, जिनमें 
बज को | और अस्तित्ववाद, सात्रेवाद की समर्थक 
ः oe मान्यताओं का विश्लेषण तथा 

और माव ना 
| नर संवाद का तुलनात्मक 
a और नीते से चले अस्तित्व- 
ने के चितन ने नयी दिशा दी । 


अपनी विचारधारा 
और माक्सवाद रा में अस्तित्वाद 


१९७९ 


रो तरपं 
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को स्वीकार करके एक नवा जीवन- 
प्रस्तुत किया । उसी को लेखक ने अपनी 
पुस्तक में “सात्रेवाद' नाम दिया हे और ए 


रखा है। 
लेखके की विशेषता यह है कि उसने 

नया जागन' गढ़ा हे और न पुरान ज 

को दोहराया है, बल्कि सीधे-सरल 


हां, मूल्य जरा कमे रहता तो यह अधि 
गों तक पहुंच सकती थी । 


000 


एंड संज, कश्मीरी गेट, 
WONT 


E किम्मों के 
प्राकृतिक, रासायनिक व 
प्रानव निर्मित 
qi के सूत 
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जी इस उपन्यास में दीप्ति खंडेलवाल ने 
Gh adda पर छाये हुए कुहासे और 
Dad उससे उपजी घुटन का चित्रण करते हुए 
इसके माध्यम से तथी और पुरानी पीढ़ी की 
दांपत्य - संबंधी मान्यताओं का अतर भी 
दिखाया है । एक तरफ हैं आधुनिका स्मिता, 
ard समर्पण के प्रतिदान में पति का पुण 
समर्पण चाहती है। दुसरी ओर हे स्मिता 
की ममी, जो जिदगी-भर मेजर पति की 
प्रताइना भोगती रही है, पर मौन समयेण 
करती रही है। 
स्मिता को एक ऐसी पत्नी के रूप में 
चित्रित किया गया है, जिसे पति हमेशा 
अपनी बंदिनी बताकर रखना चाहता हे । 
| आधुनिक पुरुष नारी की व्यक्तिसत्ता की 
| वात तो करता है; परंतु उस व्यक्तिसत्ता 
| को भी अपनी अधिकार-सीमाओं में बंदी 
: | aT लेना चाहता है। स्मिता का पति 
| गील इसी तरह का पुरुष है । वह स्वयं 
| तोअमर्यादित, उच्छंखल जीवन जीता है, 
| पर स्मिता अपनी प्रतिभा का विकास करे, 
| i Ns नहीं ] स्मिता के टोकने प्र 
सीमित as ue है, पर T को 
बे अत तर a 
पापा के पास poe Bs A E 
सक सोन तो aa म 
मे ही मिल प उ : अपन पुवप्रेमी प्रशांत 
दापत्य-संबं ve ; 
सामंजस्य ae बहुत नाजुक चीज है । 
_ `" भमपण और समझदारी इस 
१९७९ . Sie x 


aa की mien व्यया से Aged aad कौ AAIR हे परंतु क्या ये 


ie an 


या 


चीजें एकतरफा हो सकती हैं? सहयोग 
दोनों तरफ से होना चाहिये। इसीलिए 
स्मिता के मम्मी-पापा का परिवार बचा 
रहता है, और सहयोग के अभाव में स्मिता 
का परिवार बिखर जाता है। 

'कोहुरे! तायिका-प्रघान उपन्यास है और 
नायिका स्मिता इतनी अधिक भावुक बना 
दी गयी है कि वह आज की नारी को प्रति- 
निधि नहीं बन पाती । यथार्थपरक वतं. 
मान युग में लिजलिजी भावुकता का कोई 
महत्त्व नहीं है । यों भी जीवन की सार्थकता 
चुनौतियों को झेलने में है, टालन में नहीं । 

तो भी उपन्यास के तौर पर कोहरे 
सफल है । नारी के अंतर्मन को अभिव्यक्त 
करना लेखिका का उद्देश्य हे और उसमें | 
वह सफल हुई हैं। -डा. उबा मंत्री 

००० | ir 
x वन्य जीवों का संसार * रामेश बेदी; 
राजपाल एंड संज; दिल्ली-६; ११ रुपये; 
ह पृष्ठ] र ee 
ह दी में सच्चे या मनगढ़ंत शिकार-प्रसंग 
प्रायः छपते रहते हे । लेकिन वन्य 
प्राणियों के जीवन की जानकारी देने वाली 
पुस्तकों की खलने वाली कमी है। वन्यजीव 
का संसार' इसी उद्देश्य को ध्यान मे रख 
लिखा गया है। इसमें लेखक ने सिंह, हाथी 
गेंडा, चीतल, सांभर, भालू, सूअर, AHS 
बग्घा,ऊदबिलाव और जंगली HT 
में जानकारी दी है। देश के अनेक : 
पुण वन्य पशुओं का पुस्तक में 


ee 


व Digitized by Arya EF and eGangotri 
मं ३ महीने का gamer | 
म ३ महीने का हो चुका हूँ! | 


जी हॉ, अब देना शुरू कीजिए . 


Oy ee 


मुन्ने के ठोस आहार की शुरुआत के लिए Fei 
डक्टर की सिफारिश हे रेक्स ° - > 
घुरका आदर्श ठोस आहर (स्य Ne 


जल्द और सर्वागीण . 
विकास के लिए . 


ce 


: 
. नवनीत : 
वनीत : १५२, 
ख 
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= 

| हुआ है, शाय 
कारण | परतु 
al अलग-अलग 


गया है l aoe ae 
बेदीजी वन्य-जीवों का नजदीक स 


दशन और अध्ययन करने के लिए वनों में 
दवभटक हैं, सो उन्होंने बीच-बीच में उनके 
स्मरण पिरोये हैं, जिससे रोचकता और 

॥ रोमांचकता साथ-साथ चलती है । व्याकरण 
की भूलें रसभंग करती हैं। केंद्रीय हिंदी 
निदेशालय और पुस्तक के पुनरीक्षक इसके 
लिए अधिक दोषी हैं । 


000 


हिरन की पांच जुदा नस्लों 
बिस्तार से वर्णन किया 


ॐ छोटी-बड़ी कहानियां * निशीथकुमार 
राय; इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्रा. लि. 
इलाहाबाद; मूल्य कमशः १२ और १० 

रुपये। 
“ डायरी-शैली की अन्य हिंदी पुस्तकों से 
भिल 'एक डिप्टी की डायरी? में वस्तुतः 
एक सरकारी अफसर के संस्मरण हें । इनमें 
| ॥ एकनिवृत्तडिप्टी कलक्टर आजादी से पहले 
| और वाद अपने इदे-गिद॑ घटित घटनाओं 
a a जरिये भ्रष्ट सरकारी तंत्र की रीतियों 
coe hy है। कहीं-कहीं 
हीं कि वंन ee De 
भाविक लगने लगे । 


* 


दुनिया व 
eee को प्रथम महिला ड्राइवर 
£ 


द qed ian AMR aR ounan gaat होते हुए भी 


+ एक डिप्टी की डायरी (दो भागों म) * 


x 
म ववरली यो Š X 
aa इलेक्ट्रिक कार चलायी थी। बाद में काररेस में कार 

यो और पांच दर्शकों को धराशायी कर बैठीं। | 


रोचक और विचारोत्तेजक हे । सरकारी 
अफसरों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के 
प्रकारण इसके प्रमाण हे कि आजादी के. 
आगमन से अफसरशाही के GA में कोई 
qfaia नहीं आया | शायद अभी आये 
भी नहीं । हां, लेखक ने इस दुस्साहस द्वारा | 
अपनी अफसर-बिरादरी में घर का भेदी' | 
का दर्जा जरूर हासिल किया होगा। ; 

'छोटी-बड़ी कहानियां! साधारण और' 
विशिष्ट दोनों ही हे-कहानी-शेली .या 
तकनीक की कमी के कारण साधारण, 
कहानियों में उद्घाटित सत्यों के कारण 
विशिष्ट । शैली ज्यादातर पुरानी ही है 
ज्यादातर कहानियां काफी पहले लिखी गयी 
थीं और सरस्वती' आदि पत्रिकाओं में छप 
चुकी हैं । बोझ', “यादें”, नारी मन, “ 
कारा', ब्रह्मशाप. आदि सामाजिक संर 
में आज भी अर्थ रखती है। कुछ कहानियाँ 
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की स्थितियों को स्पष्ट 
करने में सफल रही हैं। त्ते 

आज की कहानी में मनःस्थितियां सुर 
होती हैं, जबकि श्री: राय की rT 
कथा या प्लाट है, मनःस्थितियां तही 


है। फिर भी मूल तथ्य और स्थितियां 
को बांधे रखती sl EA 


जेनेवेरा डेल्फित मज, जिन्होंने 


~ SET CTT कच 


_ 
À 5 ag 
६ ' old 


A Ty Ma San 7 टिक उचित दी | 


| | अपने लेखकों से ! 
! 
| 


ne 


श्री संपादकजो, कृपया मुझे बताये कि नवनीत में आप कैसी रचनाएं लेते हें? 
इस आशघ के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हें। नवनीत के कुछ अंक 
देखने से मी इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भी यदि आप हमसे at 
जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हमें नहीं चाहिय: 
क. जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में सनेहसूत्र तोडे 
व्यक्तिगत आक्षेप करे, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचायें; या जो कलं. 
डर देखकर val, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य मे लिखी गयो हों। 
ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाया 
तमिल उल्बा, अत्बतों मोराविया के रोम की औरत” का भारतीय रूपांतर. 
कौशांबी को कामकच्या”, सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिला- 
महाकवि या तहसील-राजनेता को देने वाले विनोद-प्रसंग । 
ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हुदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जंगल 
में जिराफ और बबरशेर को मुठभेड़, कामायनी मे क अक्षर का प्रयोग, 
महावानर पुराण में मिर्जापुर का उल्लेख, कड़वो लोकी के रस से सर्वरोगों 
` का उपचार, इत्यादि-इत्यादि । | 
` % लेखमालाएं या मास-भविष्य- लिखने के आश्वा 
. साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजे । 
रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर सधे. 
अक्षरों मे कागज के एक ओर. 
पहले उसे 


| 
| 


सन कृपया BH न दें; न एक | 


` _ संपादक-नवनीत हिदी डाइजेस्ट | 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई- 
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मु हूं कि तुम्हारी फमं के मालिक बिलकुल सच है। पर सिफ 
` बड़े मिलनसार हे। मालिक-मजदूर का तारीख को खेलते हैं। 
फर्क तक नहीं मानते और तुम लोगों के पहली तारीख को ही क्यों ?' 
साथ ताश तक खेलते हैं?” 'इसलिए कि उसी दिन हमें वेतन मिर! 
पुशबटन घर-दृश्य १ है । दांव में उनसे हम पैसा हार जाते है| 
अगले वेतन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती al 
o 

प्रेमी : फिल्मों में तुम्हारे प्यार-भरे जागत 
संवाद सुनकर ही मेंने तुम पर अपना ति 
वार दिया था। पर मेरे सामने वैसे संगा 
बोलने में तुम्हारी नानी क्यों मरती है? 
सिन-तारिका : व्यर्थ के आक्षेप मत ता 
इये। आपने वैसे संवाद मुझे लिखकर क 
दिये ? 


g" 


o 

माकं ट्वेन ने अपने मित्र से aait 
नादान ! अपनी पत्नी की बातों को का 

में अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो 

fare चुप रहो, वह खुद अपनी बातों 

काटने लग जायेगी।' -रा. atten 


ret 
J 
í 


a Rie: 


मैंने खुद ही किया।' 
 खांसी 


: बंद at गयी l 


[पना लि 
से संवा 
Tee 
मत ता 
[कर कर 


ara | 
कोका 
हो! 
बातों? 
लिता 


(| "पानी, जवानी 


गोविदं स्वामौ 


ga दिये Ba? 
© ? 
‘3g रुपया दजन । 2 
बहुत ज्यादा है। कुछ कम करोन! 
ae 
द्वीक है, ग्यारह ले जाआ । 
o 


वार-भविष्य पढ़ते हुए नववधू ने वर से 


T कहा-आप अगर दो दिन पहले पैदा हुए 


होते, तो बहुत उदार और प्रेमल स्वभाव 


ऐके होते! 


"हां, तव मुझे पत्नी भी दुसरी मिली 
|| होती | वरने कहा । -विशाल 
o 
पत्नी : इस लेख में लिखा है, स्त्रियों की 
तुलता में पुरुष ज्यादा संख्या में पागल 

होते हैं। 
पति किस के कारण पागल होते हैं, यह भी 
'लेख में लिखा है कि नहीं ? 
० 
घबराये हुए स्वर मे पत्नी ने अपने पति 
प कहा-'जल्दी आओ | देखो, नौकर तुम्हारे 
कोट की जेब स्टोल रहा है।' 
au ने निविकार भाव से कहा-तुम 
ना फेसला कर लो। यह तुम 
Te मुझे बीच में नघसीटो।' 


उम्र को fe 


o 
नयां पांच अवस्थ]ओ में बांटा ie 
१-बचपन, किशोरावस्था, जवानी, . 
l “सुजीत . 
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frat: पपु! मं डीभी की बहुत तंग करते | 


हो । तुम्हें इस पिल्ले से जरा भी प्यार नहीं | 


है। सारे दिन बेचारे को हैरान करते रहते 

हो । अब से तुम इसे मारोगे तो म॑ भी तुम्हें 

मारूंगा। तुम इसके कान खींचोगे तो में भी 

तुम्हारे कान खीं चूंगा | SEY 

पप्पु : अगर मे इसकी पूंछखींच तो ? . 
नरेंद्र कुमार गहलोत 
o 


पुशबटन घर-दृश्य १ जारी 


Q 


qai को आखरी बार खंगालने से पहले पानी में थोड़ न 

व EE | सा रानीपाल मिलाइए और 
फिर देखिए... वरो पर चमकती सफ़ेदी ! रानीपाल की सफ़ेदी ! सफ़ेद वस्त्र 
कैसे भी हों---सती, सिन्येटिक और ब्लेंडिड--- रानीपाल से चमक उठते हें. 


नियमित रानीपाल amga... और सफ़ेंटी देखिए, दिखाइए! 


सती ae के लिए रानीपाल® 
. 'सिन्येटिक और ब्लेंडिड 
वर्खो के लिए. रानीपाल > एस 
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ब उत्साह नहीं, तो कुछ नहीं ! 


_ दुर्भाग्य 
निरन्तर चिन्ता 
कार्याधिक्य 
जीणं अपचन 
madia के सामान्य लक्षण हे 
विस्मृति 
प्रय 
मिश्या सावना 
आत्महत्या के विचार 
aasa 


इसके भयंकर परिणाम हें 


यदि आप स्नायुदोबल्य से ग्रसित हें, तो 
परामश करें: 


कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वेद्य-वाचस्पति 


-O KALPA 
PHARMACY 


NAVRATNA CHOWK 
JULLUNDUR CITY. Pb. 


का, 
a) 


IRS 


IIIIIII > 


लोहे में गोल छेद बताना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का. 

बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल ‘ata’ को जरूरत होती है। 

जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन दूल, इत्यादि, 

इंजीनियरिंग उत्पादन होते हें, वहां ‘ata’ उत्पादन परमावश्यक 

होता है। डेंगर-फोत्ट टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूति को 

है । उनके बताये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर 
के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये । 


डंगर-फोस्टं टूल्स लि., 
पहला पोखरण रास्ता, . 
थाना (बंबई) 


FIFBPSS BSG SeIGY 
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१००४ सुती कपड़ॉकेल्िये | 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ब 
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एक चम्मचभर 
बेडेकर का अंचार... 


5: ( भोजन अधिक लज्जतदार हो जाता है) 


\ | आपका भोजन शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी 
M बेडेकर का अचार आपके भोजन को 
|| अत्यधिक लज्जतदार बनाता हे । 
दाउ-भात के साथ आम का अंचार, दही-भात के साथ 
नींबू का अचार, मांसाहारी भोजन के साथ मिश्चित 
:॥ था मिर्ची का अचार और बच्चों व बडो के लिए ४ 
A te के' रस का अचार (इस शीशी को बच्चोंसे ई 
£ ||. ईर रखिये नहीं तो वे दिन भर अचारही खाते | = 
> 


co ह$ 


O|| 5801) बेडेकर का अचार आपके भोजन को 
` `| Steve व रुचिकर बनाता है । 
all केवलं बेडेकरोही आपको इतना 
- शयकेदार अचार दे सकते हैं 
| 6 |) कि बेडेकर का अचार 
| -AR का वर्षो-वर्षो का 
॥ अनुभव dy 


र्ट 


o o 
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तीन वरदानों वाली - यह पावन वर्षगांठ 

आज के दिन, ४९ वर्ष पहले, हमने पूर्ण 

स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया । 

आज के ही दिन, १९५० में, हमने भारत को 

एक गणराज्य घोषित किया और अपने 

लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसमें 

न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता 

के आदर्शो को शामिल किया गया था') 

दो वर्ष पहले, लगभग इसी समय, हमने संविधान 
. द्वारा गारंटी किये गये लोकतंत्र के रास्ते पर 

` अपनी यात्रा फिर से प्रारम्भ की। 

इस पावन वर्षगांठ के शुभ : ir र 

आइये ! हम॑ सब अवनी स्वतंत्रता फिर से कायम क्रने 

के लिए भारत की जनता को धन्यावाद दे । ' : 

आइये ! हम उन लोगों के सपनों को साकार करने क 

प्रयत्न करें, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता 

के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । t 

आइये ! हम सब पुनः संकल्प करें कि सामाजिक, आथिक 

और राजनैतिक न्याय प्राप्त कनेक | 

लिए तेजी से प्रयत्न करेंग। ooo o 


उरि? "CO 


= | 
3 
| 
al 
| 
a 


e = 
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#सुन्दर व मनमोहक ‘fare’ के लिए; 
` „आकर्षक व्यक्तित्व व युवा शरीर के लिएं; 
»शारीरिकव मानसिक रोगों से 
छटकारा पाने के लिए; 
हर घर में रखने योग्य महिलाओं . 
के लिए naa उपयोगी पुस्तक 
॥ लेडीज हेल्थ गाइड 
| प्राफो इन सभी समस्याश्रों का समाधान हें 
| a सामान्य. स्वास्थ्य 


॥ + मोटापा अर्थात बेडौलपन 


ॐ नारी-शरीर-रचना की s 
॥ * वक्ष सौन्दर्य में कमी सचित्र जानकारी f 
॥ + बालों में रूसी व झड़ना # कब क्या खायें व कितना खाएं ४ डाकखचं : ४ 
lx चेहरे के दाग-धब्बे व झर्रियां % बीसारी में मोजन व रोगी कौ w 3/- °° 
परिचर्या oe 


[ae शिकायते a बीमारियां 
We कमर व परों में दर्द: . 
1४ दुबलापन व सामान्य कमजोरी 


पृष्ठ संख्या : 410| चित्र: 300 


* प्लास्टिक सर्जरी A 
साईज : 19 x 25 सें०मी० | | 


बै प्राथमिक चिकित्सा 


* ज 
Mtoe i i 
| ल n रोग + रोगों व चिकित्सा सम्बन्धी ग्राशारानी व्होरा 
रि saa amah आम म्रांतियों का निवारण माहिला 
l TR a कब, कैसे व कहां T दिलीत, 
aie का राय z Ct + 
i शिश जन्म की पक्षिया * रक्त चाप £ हृदय रोग * मधुमेह | सुप्रसिद्ध लेखिका हैं 
|| * गर्भाधान लम्साल *-तपेदिक # दमा & हड्डी विकार fe इसमें लिए गए 25 से 
निकारी थी पूरी, सचित्र * गठिया % मानसिक रोग ग्रधिक डाक्टरों के. 
THRE, प्रसव व प * $ a गर्माशय इण्टरव्य जो अपने 
ह गीजन एबं सतळःत उन बीमारियों के साथ केसे जीयें--कंसे विषयों 
= ae को जटिलताओ व |. सिक्तित्सा ले-वौसे छूत के रोग से दूसरों तथा सा 
J आओ के समाधान का बचाव कर और Fala डाक्टरी a ay 
Us) निदेश हैं । सरकारी क्लीनि 


४ बेज़ा तनाव व थकान 


| * अनिद्रा व बेचेनी # हिस्टीरिया 
|| * हीन भावना & ल्युकोरिया 


aS वी०पी०पी० द्वारा मंगाने का पता- 
पुस्तक महल (०) खवाशे बावली, दिल्ली -10008 


* घरेलू दुर्घटनाओं से बचाव प्लास्टिक addis ceea 
* स्त्रियों के मेजर आपरेशन 


* ढलती उम्र की समस्याएं 


प्रामाणिकता का ग्राघार है | | 


कायरत हैं। | 


+ छोन:529214/, 265403, 268191 


erro TSENG ID ee ee 
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ध्रांगधा कॉमकल are लिमिटेड 
Ria, तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्लेमेशन 

- नरीमन Wee, बंबई ४०० ०२१ 
i तार 1 SODACHEM फोन : २३०७४३२३४२७८ 
२३४३३०-२३४४२॥ 
! भारत में हैवी केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी 
oy अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत : 
; ॐ अपग्रेडड इलमनाइट % 
(सिथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tios) 
हमारे बनाये हुए रसायन : 


` ऋ कास्टिक सोडा क सोडा एश 
# सोडियम बाइकार्बोनेट # अमोनियम बाइकार्बोनेट 
On ओ केल्शियस क्लोराइड क aaNet एथिलीन 
के लिक्विड क्लोरीन ; क हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
* साल्ट % 


दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 
गोला गोकर्णनाथ, जिला-खीरी, (उत्तर प्रदेश) 
yarda दानेदार शक्कर, रेक्टिफाइड और डिनेचर्ड स्पिरिट, 
शुद्ध अल्कोहल और ओद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल 
के उत्पादक. 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
, बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
. बंबई-४०००२१ 
टेलिफोन : २३३६२६ ` 
टेलेक्स : ०११-२५६३ 
टेलिग्राम; श्री (SHREE) «= 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य. | 


नवनीत A V 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


और भी फ़ायदे-- .. 

आते या जाते वव | 
रास्ते में एक जगह | 
रुकने की सुविधाः 


लंदन, पेरिस, जिनेवा, : 
न, Hage या रोमं. | 
हल पूरी जानकारी हमारे कार्यालय 


ENEY 
शुभ यात्रा...शुभ संदेश 


TT TTR TEER SI TOV Tie ae lS ee AOS A 
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(आप जैसा चाहती हैं वैसा ही agga 


p Bae स्पते कसी जा सरे, 


ऐसा लूप भापको पूर्णतया 
घरका प्रदान शरता है। 


दोनों पिरो के खास 
प्रकार से गोळ बनाए गये हैं, 
मालूम ही नहीं पड़ता... 


रेशम Ser मुलायम 7 

भावरण फटने का कोट द भ विशेष 
इर नहीं। सदा चुरक्षित! प्र इजाद फाश्यर 
रिसनेको रोकळा है। 


EN 


सुलावम शोषक “fer 
सरसतासे frear 

था ben ti भारीपन 
घरा मी वहीं... 


७ सियी रजस्वलाके विऐष दिनों में 3 

अपना रोजाना जीबन सरलतासे यापन 4 

लिये प्राचीन कालसे विन 
साइनोंकी खोज करती भा रही है 
Sa लाज ये स्डिन इन समी 
एकमात्र शान हैं। ८2) 

७ ata सदे महिसाएँ क्लिन का हौ. ' 
इस्तेमाल कर रही हैं। क 


६ 
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| | अपने सुनने Ary “जे आप्या ether ies. ण 
| कैसा ही बर्ताच करें उसकी सर्दी से भी. 
“ष्यार-दुलार कै साथ कुछ सख्ती भी. 


“ङ्ज. सदी से राहत दिलानेवाली.... = | 
जन ब चिपचिपाहररहित तेजअसर दबा.) 
| के निर्माता Hee) एलेस्निक की ओर से, 


ओ अनेक शकार की आधुनिक gare बनाते हैं. ge 
| o everestessAomans 


७ 
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SZA EE एज ey 

ग्रासीलीन से "१७ 
0 बने कपड़े शीघ्र ही भ्र 
Y सभी प्रमुख स्टोरो पर a 


Smee” दछ = 
स 
० तथा अन्य कपड़े 
i Ge वैज्ञानिक मिश्रित धागे ग्रासीलीन के a 
R ग्वालियर रेयन सिल्क ेन्युफ़ैक्चरिंग | 
(Af) कम्पनी लिमिटेड कृत्रिम सामान्य विस्कोज a 


तथा अन्य प्राकृतिक रेशो से बना ” हि 


स्टेपल फ़ाइबर डिवीजन आश्चर्यजनक उच्च कार्यकारितां 
मिश्रित 


बिरलाग्राम, नागदा (एम, पी. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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संस्थापक संपादक 
स्व. श्रीगोपाल नेवटिया _ नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक सहसंपादक 
हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा 


उपसंपादक 
e गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


वर्ष २८: अंक २ इसअंकमें  .फरवरी १९७९ | 


mate ` ` संपादक की डाक a fe 
[पानी एन्सिफेलाइट्सि : -. _ डा: बी. शंकरन्‌ ee R 
मो से दुर हर्ता चोच अवधनंदन 

arafat ` जयंत वि. नारळीकर . 
एक सिसकती शबनम को...... जानकीवल्लभ शास्त्री | 


तियों मे जीना ही agm है जेम्स केलागेन. 
nf [हिन भारतीय जयप्रकाश नारायण 
क. ) पद्मा सचदेव 
| प्यवादियों से जूझ चके पोप मनगप्त ¥ 
गाता हारियों की माया सुरेश सिन्हा | 


प्रतियोगिता का परिणाम 


j 
ड 
4 


tt राष्ट्रपति के 
साथ एक रात 
* पन कविता 
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औरत कलक मर्दों की नजर में डा. अरुण कुमार मिश्र 
ब॒द्धो, अपने को बदलो बाबा पृथ्वीसिंह आजाद 
 _ विद्युतगति जीव-जंतुओं में सुरेश सिंह 2 
| अपनी-अपनी अंतहित आग (कविता) पृथ्वीनाथ शास्त्री 
| भहामौन की गोद में कुमार प्रशांत 
हि रेखांकित हास्सम [| ह हे हे 
|... जालसाजों का दुश्मन बलवीर सिंह 
स्वामी ब्रह्मानंद प्यारेलाल श्रीमाल 
स्मृति के अंकुर दत्त, त्रिवेदी, चौरसिया 
एक अस्पताल का जन्म (बंगला कहानी) 'रमापद चौधुरी 
काला ताजमहल धीरेन्द्र कुमार दीक्षित 


बंटवारा करने मं आप कितने कुशल हो ...... ..... 

मनुष्य छोटा है, छोटा ही सुंदर है नेमिशरण मित्तल 
व्यसन प्रफुल्लचंद्र ओझा AAT 
हत्या के बावजूद (हिंदी कहानी ) मनहुर चौहान 

बचपन की याद जान रोबान 


फूल कसे खिलते हें मुकुलचंद पांडेय 
| स्वर्गादपि गरीयसी भवानीदत्त जोशी 'पारखी' 
3 दो क्षण तो हंस ले व्यास, गुप्ता, शर्मा 

x 


चित्रसज्जा : अबू, डा. जगदीश गुप्त, ओके, शेण, सतीश चव्हाण, प्रह्लाद बेहेरा, l ie 
दत्तप्रसन्न राणे, टी. ए. राणा | 5 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन 


न as शन लिमिटेड है: 0 १ 
; oe तथा sÀ बेंकटेश्वर प्रेस, ३६ ३४१, ताडदेव, बंबई-२ र 


1४८ खेमराज श्रीकृष्णदास मागे, बंबई-४ मे 


हि के वयोवृद्ध और प्रमुख पत्रकार- 
_ tater श्री वनारसीदास चतुर्वेदी के 
a महान पत्रकार संत निहालसिह' 
MW (जनवरी अंक) के माध्यम से इस भले- 
| विरे पत्रकार की स्मृति को आज की पीढ़ी 

OF पत्रकारों के सम्मुख रखकर नवनोत ने 
उपकार किया है। उस लेख से मेरी भी 

POP की कुछ स्मृतियां उभर आयीं । 
| a इस शती के द्वितीय शतक की 
hee रि में गंगा-पार शिवालक 
मत वनों में नील धारा के तट 
| ene कांगड़ी का छात्र 
“Breet प्रा. रामदेवजी की संत 
क... 
मासिक 'बेदिक समाज 'की ओर से अंग्रेजी 

हो प्रका भगजीन' गुरुदत्त भवन, 

Page होती थी; उससे संतजी 

गी-कभी छपा करते. थे। 


हेरा, 


है 
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देहरादून से वे सपत्नीक दो-तीन बार गुरु- | 
कुल भी आये थे। हम बालकों से वे खूब . 
प्रेम करते और हमारी दिनचर्या के कई कार्यों 
में शामिल होते थे। छात्रों की सभा में 
उनके भाषण भी हुए । उनसे यह सुनकर 
हम बच्चों को तब आश्चय हुआ था कि अम- 
रीका में सवारी का साधन इक्के और तांगे 
नहीं हैं; वहां मोटर-गाड़ियां हैं, जो तेल से. 
चलती हैं और पीछे धुआं छोड़ती हैं। 8 
परंतु में समझता हूं, श्री चतुर्वेदीजी ने | 

हिंदी पत्रकारों और लेखकों द्वारा संत 
निहालसिह की उपेक्षा की जाने की जो 
शिकायत की है, वह उचित नहीं है । कारण, 
निहालसिहजी का हिंदी लेखन व पत्रकारिता 
से कोई संबंध नहीं था। उनके समस्त लेख 
अंग्रेजी मे और अंग्रेजी पत्रों के लिए ही 
होते थे-भले उनमें से कुछ का अनुवाद श्री 
चतुर्वेदीजी के. विशाल भारत? तथा. 
किसी पत्र में प्रकाशित हुआ हो । वे अंग्रेजी 
के ही अंतरराष्ट्रीय लेखक थे और प्रायः 
विदेशों के बारे में ही लिखते थे। उनका. 
समूचा जीवन, रहन-सहन अंग्रेजी ढंग का. 
ही था। किसी हिंदीसंस्था से. वे 
तादात्म्य नहीं जोड़ TH देहरादून में 
हुए भी वे वहां की जनता और संस्थाओं 
प्रायः कटे हुए ही थे। इसमें में उनका 
विशेष दोष नहीं मानता; क्योंकि 
का बुद्धिजीवी और शिक्षित व्यक्ति 


'सुपीरियारिटी कास्प्लेक्स' 
` विदेशोत्मुखता में ही गौर 
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चंदे की दरें 

(भारत में) एक वर्ष : २४₹.,दो वर्षो४६ रु. 
तीन वर्षे : ६६ रु.। विदेशों में समुद्री डाक से: 
एक वर्ष : ६० रु:; दो वर्षे: १०५ रु.; तीन 
वर्ष : १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक से: 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० रु., 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३०० रु. 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वर्ष १५० रु., दो वर्ष : २७५ रु. और तीन 
वषे : ४१० रु.। 


समाचार हिंदी के-और संभवत: अंग्रेजी के 
भी-पत्रों द्वारा उपेक्षित रहा । आज के तो 
बहुत कम पत्रकार उनका नाम भी जानते 
होगे | -दीनानाथ सिद्धांतालंकार, जयपुर 
* हमें खेद है कि श्री चतुर्वेदीजी के लेख के 
अंत में उनके पते में फीरोजाबाद की जगह 
'फीरोजपुर छप गया । कई पाठकों ने इस 
ओर हमारा ध्यात खींचा है। -संपादक 
२ 

श्री चतुवेदीजी के लेख में संत निहाल- 
सिहजी के चित्र के स्थान पर श्री 'चतुर्वदीजी 


का चित्र देखकर विस्मय हुआ। आशा हे, 


भविष्य में जिस व्यक्ति के विषय मे लेख हो, 
उसी का चित्र भी प्रकाशित करेंगे। ; 


w ४ 2 
` आपको ज्ञात हो, तुरीन के कफन की १ 
-अविनाशचंद्र श्रीवास्तव, इलाहाबाद 


जनवरी के नवनीत में शिल्पिन थार 
की रचना बहुत उत्कृष्ट थी | उसमें गो 
और नजीर की सादगी ओर हाली] 
गालिब के दर्शन का बड़े ही कौशल के wy 
समन्वय हुआ है। इस वाग्वेदः्ध्य के 
कवि को बधाई | हरमन चौहान के कफ 
ईसा मसीह का ?', “रावणदाह' पर 
प्रेमाचार्यं की सटीक टिप्पणी, ओझाजी॥ 
'भारतीय भाषा का पहला सचित्र मान 
ने मेरी ज्ञानवृद्धि की । विश्वनाथ शा 
प्रस्तुत आपरेशन माइंड-कट्रोल' का 
पढ़कर चकित हुआ। वैसे हमारे यहां प्र 
सन मस्तिष्क-नियंत्रण तकनीक, में ६ 
आगे बढ़ गया है कि सरकारी कमचारी 
सत्य को सुनने कहने का साहस ही नहीं र 
और जो कर्मचारी जितना ही कायर ह 
है, उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है। 

-विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक, तयी दिल 

900 KAR 

'कफन ईसा मसीह का ?' बेशक री 
था] यदि कोई मठ श्री शंकराचाय जी 1 
श्री रामातुजाचायंजी की चादर का र 
आरंभ करदे और आप उस पर TA 
'छापें, तो वह भी रोचक ही होगा।' 


निक जांच' १९६९ में भी हुई थो। "| 


* बहुत प्रयत्त करके भी हमसंतजी का चित्र उसका परिणाम कभी छपा तही || स 
आप्त न कर सके | यदि आप या अन्य कोई : है, इस बार की जांच का TPO 
पाठक उतका चित्र भेज सकें, तो हम कृतज्ञ हैया नहीं । आनंद माधव, श्री 
होंगे। श्री चतुर्वेदी का चित्र उस लेखके ' . ००; : (T 
लेखक के नाते छापा गया है। -संपादक इसी अंक च > ; 
wee ae 
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कॉला ताजमहल' छपा है । उसके 
उसमे "पने के बाद लेखक ने कुछ गा 
हाली शी है जिसमें से कु ft 
Taam t मथुरारिफाइनरी यमुना नदी मः र 
ध्य केश दिल २ करोड़ लिटर अपशिष्ट द्रव छोडंगी ; 
न के इस प्रकार दुषित हुआ युता Ae सवा 
ह पर केलिएखतरापेदा करणा] 

ओझाबी। ९. PRRI को मथुरा से हटाकर 
त्र माहि ताज के दक्षिण-पुव मेंइटावा क पास लगाने 
नाथ द्रे ताज प्रदूषणकारी तत्त्वों और धुएं से 
ganET z 
T र प्रदूषण के असर से बचाने के लिए 
क में पर संरक्षक-पुताई ( प्रोटेक्टिवकोटिग ) 
et गा मिलान (इटली) के मशहूर गिरजे 
नही 7 गयी रासायनिक क्रिया करने का 
कायर ही 
ता है! 
नयी कि 


पन थार फो लेख 


समय खाऊ और खर्चीला है, दूसरे इससे 
ताज के सौंदर्य को क्षति पहुंचेगी । 
००० 


शक रोः बहुत समय बाद जनवरी अंक के सबके 


ड सव चुटकु ° S Ss बल CHT 
यजीव o पसंद आय । नोबेल-पुरस्कृत 
= Ma रका एक शादी ब्राउन्सविल मे? 
पनि र आंतरिक प्रसन्नता हुई, जैसी 
गा । 1 मर नासिस' पढ़कर हुई थी | 
रकी ब ` प्रकत पारिख, इलाहाबाद 
थोः प (1 art ००० VE 
: ry a <ने-पृष्ठ ; ह्र्‌ = I: ‘ £ 
QD | के नामी Ss साल का 
णाम `. ee “मणि, बंगलूर 


श्री फंकी: यर वं 4 


जाव कुछ ने दिया है । एक तो यह सब . 


... लोग अक्सर गड़बड़कर जाते 


७०0000000००००००७००००००००००० 
6 कृपया रचना भजते समय उसके $ 
2 साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा 2 
० अवश्य भेजा करें । अन्यथा रचना ९ 
८को न तो वापस किया जायेगा, न 9 
9 उसके विषय मे पत्र-व्यवहार किया 9 
9 जायेगा | कृपया यह आशा भी न करें ० 
° कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी ९ 
2 और बाद में कभी डाक-टिकट भज- $ | 
o कर मंगवायी जा सकेगी । -संपादक 5 
०००००००००००००००००००००००_ © 
करोड़ों बदकिस्मत विस्थापितों के दुःख को. 
अत्यंत रम्य अभिव्यक्ति मिली है, जिन्हें देश | 
के विभाजन के फलस्वरूप स्वर्गादपि गरी- | 
यसी जन्मभूमि को जन्मभूमि कहते के अधि- | 
कार से वंचित कर दिया गया है, जिनसे 
आशा की जाती है कि अपनी जन्मभूमि 
सपूतों को भाई न कहैं, दुश्मन माने | इसमें 
ननकाना साहब का Geta मेरी भावः 
नाओं को\और अधिक कुरेदता है; क्योंकि 
यदि में कभी अपनी जन्मभूमि को 'मत्थ 
टेकनें' जाने का सौभाग्य पा सक्‌, तो मुझे 
प॒वित्र नंनकाना साहब लांघकर 
होगा) -इंद्रचंद्र नारंग, इलाहाबाद 


मैंने देखा है कि अंग्रेजी से अनुवाद करते 


लाख-करोड़ के भारतीय क्रम में बदलते: 


So eae > a >छ ATS 


> 


a So 5886: 


'राष्ट्रपति केनेडी के 'हत्यारे' ओध्वाल्ड पर 

गोली दागते हुए जेक रुबी का यह चित्र 

हमारे पाठक श्री क्रांतिचंद्र, नागपुर ने जन- 

वरो अंक का पुस्तक-संक्षेप पढ़कर हम भजा 
है। उन्हें धन्यवाद | 


ही नहीं, प्राय: प्रत्येक भारतीय भाषा के बडे 
शं में मिलता है। उसे अपनाने से अन- 
वाद में गलती से बचा जा सकता है । इसी- 
तरह दस हजार के लिए संस्कृत का अय 
शब्द भी ग्रहणीय है । 
“कृष्णलाल कोटडावाला, बंबई 
ॐ जसा पहले किसी टिप्पणी में भी हमने 
लिखा था, कन्नड में (मिलियन! को 'मिलिय 
` बनाकर पचा लिया गया 


o—o 


नवनीत a 


FE. मिल | In Public Dom 
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उसमे पृष्ठ २८ पर एक्सल-काउंटर का © 


“संपादक 


Trafe स्तभ में अवश्यः पढ़ता हू; ` 


१४ 


इसमें प्रबद्ध पाठको क विचार और 
की ज्ञानवर्धक टिप्पणियां रहती हे । कि 
दिसंबर अंक की 'पत्र-वृष्टि' में केवल नापी 
गिरामी लेखकों क पत्र थे । क्या ये पन्ने थी 
नामी लेखकों के लिए आरक्षित हो जागो 
र प्रबुद्ध कितु अप्रसिद्ध पाठकों के विचार 
छपने से रह जायेंगे ? 
श्री सुंदरलाल बहुगुणा क॑ उद्धृत तेव 
“यूकेलिप्टस कितना घातक' ने महत्त्व” 
नयी जानकारी दी । 
क इस पत्र के लेखक के हस्ताक्षर पढ्ने मेहम 
असमथ रहे। -संपाक oe 


००० 
श्री बहुगुणाजी ने यूकेलिप्टस FH 
अनेक दुर्गुण दरशाये हे, वे सही हो सको 
हुँ। मगर जब तक ऐसा कोई वृक्ष सुझाब 
जाये जो यूकेलिप्टस की तरह जल्दी बौ 
भरपूर ईधन देता हो, गांवों में उसके प्रचार 
प्रसार को रोकना शायद संभव त होगा। 
-ज्ञानवर्ता कपर, लुधियाग 

००० 
दिसंबर अंक का प्रथम लेख 'हमारी a 
का आधुनिकोकरण' दिलचस्पी से ५ 


इन शब्दों में किया गया हे- लखनऊ 
मानक संस्था ने इसका विकास किया 
इससे ऐसा लगता है,जैसे एक्सल-काउंटर 
स्वतत्र रूप से प्रथम बार इस संस्था वे: र 
किया है । वस्तुत: ऐसी बात नहीं 


ukul Kangri Collection 


| सिल गिरेगा (पृष्ठ २७ T 
सिग्नल झुकेगा T (ना चा।हय 

al तिक अंकुर' स्तंभ में छपा वे कातर 
Rf "पता नहीं कितने शिकारियों को शिकार 
ह a विरत करा पायेगा | परंतु मेरी आंखो क 
हा जागी. तो श्री मनुभाई, मृत हिरनी और 
कातर नेत्रो वाले छौने का चित्र घूम रहा हे । 

-र. च. निगम, वाराणसी 
# 'सिग्नल गिरना तो लगभग मृहावरा बन 
गया है। -संपादक 


दूध तेव 
महत 
ooo 

श्री ज. प्र. चतुर्वेदी ने “हमारी रेलों का 
आधुनिकीकरण ' में पृष्ठ ३२ पर शान-ए- 
र aa को लखनऊ को दिल्ली से जोड्ने 
ar वालीगाडी बताया है। वास्तव में वह गोरख- 
ना पुर को लखनऊ से जोड़ती है। 
ara ‘a भारत का प्रथम पितृहंता राजवंश 
e 14. ला. श्रीवास्तव) के संदर्भ में, यह 
होगा। 
लुधिया॥ 


उढ्ने मे हम 
-संपाद 


mae बिबिसार जिस का'रागार में 
(या, बह आज भी राजगीर (जि. नालंदा 
) में रेल्वे स्टेशन से 'रोप-वे जाने 
सरते बायीं ओर लगभग एक 
क को दूरी पर मौजद हे । वह 
| २०० फूट लंबा और उतना ही 
oe l a n कारागार से बिबि- 
: रब सकता था | स्थत भगवान बद्ध को 


पारी रती 


००० 


भी रभेशदत्त 
१९७९ 


Digitized y gpa n Foundation Chennai and eGangotri _—_ = 


जानकारी पाठकों को दिलचस्प लगेगी fr 


~सुयकांत त्रिपाठी, 


ग शर्मा का अब दालों की | 


कुछ पाठकों से हम पत्र मिले हें कि जनवरी 
अंक स छपी कविता आज! से उनकी धार्मिक 
भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह जानकर 
हम बहुत दुःख हुआ; क्योंकि सब धर्मो और 
उनके महापुरुषों का समादर करना नवनीत . 
का नियम है। 

पंजाबी में छप चुकी इस छोटी कविता 
को हमने इसलिए चुना था कि देश-विभाजन 
में अपना जन्मस्थान गंवा बेठने वालों का | 

रा ददं इसमे मुखरित हुआ है-खासकर | 
सिक्खों का, जिनके लिए उनके कई पवित्र 
धमस्थान विदेश हो गये। कवि न इसी की | 
शिकायत व्यंग्यशेली में सीधे गुरु नानक- 
देवजी से की है। 

हमारे अनजाने A हमारे इुपाठकों को 
धाभिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इसके 
लिए हम क्षमाप्रार्थो हें। - संपादक 


बारी है (दिसंबर अंक) बहुत ही अच्छा 
लगा | कितना अच्छा हो कि इस प्रकार की 
कृषि-संबंधी जानकारी नवनीत में प्रत्येव 
अंक म॑ हो। साथ ही यह भी बताया 
कि नये विकसित बीज कहां, किस मूल्य ' 


नवनीत म॑ जो कबिताएं आप 

करते हू, वे पत्रिका के स्तर को. 

घटिया और उथली होती हे । 
OSS 552०९... आओ 


च कोटि की भीर्वपुण, शरव वी सिए eat FOC Gere व) स्थान 


कविताओं से सजायें, तो सोने में WaT 
होगी । -भगवतीप्रसाद, अलीगढ़, उ. प्र 
000 

सितंबर अंक में पृष्ठ ३५ पर आचाय 
कृपलानी की उक्ति पढ़ी । वास्तव में यह 
शब्द 'कृपलानी' न होकर 'कृपालाणी' है। 
रोमन लिपि में लिखते समय हमें 'ण' के 
. लिए भी ‘ua का ही उपयोग करना पड़ता 
` है; क्योंकि उस लिपि में 'ण' के लिए कोई 
` अक्षर नहीं है। लेकिन हिंदी पत्र-पत्रिकाओं 
को तो क्रपालाणी' लिखने में कोई दिक्कत 
` नहीं होनी चाहिये। 
हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री का नाम 
भी बहुधा अशुद्ध लिखा जाता है; उनका 
नाम वास्तव में लालकृष्ण आडवाणी” है, 
कि “लालकृष्ण आडवानी'। सिंधी शब्द 


सिंधी अक्षर है, वह हिदी भाषा मे? 
नहीं है । इसलिए नागरी में सिंधी कि 
समय प्रायः नागरी के द' अथवा ६, 
रेखांकित करके काम चलाया जाता हे) 
-अनंत कृपालाणी, आदिपुर-क 

००० ड | 

पेशे से किसान हुं । कृपया हम किग 

के लिए भी थोड़ी-बहुत सामग्री द्या 
कुछ महीने आपने SU कोना' स्तंभ चत 
था, वह उपयोगी था । बंद क्यों कर दि 
-अनिल कुमार गुप्ता, पाणमा-८५४३| 
000 

अब नवनीत मे वाक्यदीप प्रन 
नहीं हो रहा है; उस पृष्ठ से मुझे आहि 
शांति और ज्ञान-दीप्ति मिलती थी । | 
-तारायणराव टकले; मह (कट), 


थान प 
में होता 
सधी हि; 
थवा 'ह' 
जाता है। 
fat 


हम का 
[ दियाको 
स्तंभ चत्ता 
क्र व्या 
IANA 
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A 5 कुछ हिस्सों में फेल रह राग जापान 
एन्सिफेलाइटिस से निश्‍चय ही आप 
लोग भी चिंतित होंगे । 

जापानी एन्सिफेलाइटिस ऐसा रोग हैं, 
जो मख्यतः मस्तिष्क को और उसके चारों 
और की शलेष्माझिल्ली को प्रभावित करता 
है। यह रोग पैदा होता है एक विषाणु से जो 
तंत्रिकाओं से विशेष रूप से संलग्न हो जाता 
है। तंत्रिकाओं से संलग्न होने वाले एक 
अत्य विषाणु से ही पोलियो ( पोलियों माइ- 
लाइटिस) होता है; वह विषाण सुषुम्णा 
(स्पाइनलं काड ) से संलग्न हो जाता है। 

एन्सिफेलाइटिस के विषाणु को मनुष्य 
के शरीर में पहुंचाता है उसका वाहक 
मच्छर । क्यूलेक्स मच्छरों की सात किस्में 
हमारे यहां इस विषाणू के वाहक के रूप में 
पहचानी गयी हे। एनोफेलिस मच्छर की 
एक किस्म को भी यह विषाणु फैलाते पाया 
गया है। ; 
` विषाणु जब मस्तिष्क में पहुंच जाता है 
I सुजन पदा करता है। यह सुजन 
I T H और संचालन करने वाली 
E मे बाधा डालती है। 
mepi fd ce ene eee 
की मृत्यू हो जात॑ क ला र 

kl जाती है। 

इसलिए ङ्स रोग-संक्रमण कीः बुनियादी 


पकित्सा यह हैकि दवा देकर सूजन उतारी 
निटाल और डेकाड़ोन . : 


' जिसके लिए मै 
इयां दी जाती हूँ। इस चिकित्सा 


पूजन i 
0८ गाती है| खास करके अगर | 


- है कि इस रोग की दुसरी कई किस्मं 


Bl पहले भी दुसरेविषाणुओं की मे 
` से इस रोग की वारदात होती 


डा. बी. शंकरन्‌ 
महानिदेशक-स्वास्थ्यसेवा, भारत सरकार 


चिकित्सा आरंभिक अवस्था में ही शुरू कर 
दीजाय तो 1 ee 

यह रोग जैसा कि आप भी जानते होंगे, 
दक्षिण पूव एशिया के और भी कई देश 
देखा गया है-विशेषतः फिलिपाइन्स, 
नेसिया, थाइलँड, मलेशिया और जः 
में | इसके विषाणु को जापान मेंपृथक £ 
गया था, इसलिए उसे जापान-बी एन्सि 
फेलाइटिस' कहा गया। इससे यह स 


विषाण, भी पृथक्‌ किये जा चुके 
यों एन्सिफेलाइटस कोई नया रोग 


मच्छरों के उन्मूलन का उद्देश्य यह है 


पिछले पांच वर्षों में जापानी सिकल ई 
fa ११ हजार भारतीयों की जान ले चुका 
है। पिछले साल (मध्य दिसंबर तक) देश 
के सोलह राज्यों से ६,६०० नागरिकों को 
यह रोग होने की सूचना मिली; उनमें से 
२,३५९ की मृत्यु हो गयी । कविराज बृह- 
स्पतिदेव त्रिगुग तथा अन्य कई आयुर्वेदिक 
चिकित्सकों ने दावा किया हे कि आयुर्वेद 
द्वारा सभी प्रकार के एन्सिफलाइटिस का 
उपचार संभव है, और सफलतापूर्वक किया 
भी जा रहा है। 


वंयुलेक्स मच्छरों की जो किसमें यह रोग 
` फेलाती हे, वे प्राय: धान के खेतों में और 
शहरों में गंदे पानी के जमावों में रहती हैं । 
बड़े शहरों की गंदी बस्तियों, गंदे नालों और 
बच्चों में भी वे पनपती हे । मच्छरों 
की आवादी बहुत बढ़ने न देने के लिए इन 
स्थलों पर दवा का छिड़काव करना चाहिये। 
छिड़काव पी-एक्स-ई, मेलाफियोन, पाइरे- 
| थान या डी. डी. टी. में से किसी का भी 
| किया जा सकता है। 


“इससे मच्छरों की आबादी काफी हद तक 


R 


ndin Hasna SGT के साथ- 
इसकी वारदाते कम होती जायेंगी | मार | 
एक दिन मे दूर नहीं हो जायेगा यह रोग। | 
दुर्भाग्य से इस रोग में मृत्युदर बहुत 
ऊंची है। लेकिन बीमारी अगर शुरू मे 
पहचान ली जाये तो मृत्युदर निश्चय है 
नीची की जा सकती है। फिर भी जो लोग 
मरने से बच जाते हे, उनमें रोग के बुष 
परिणाम या अवशेष रह्‌ जाते हैं। बहुधा 
वे बोलने में असमर्थ हो जाते हैं; या उने 
मतिभ्रंश हो जाता है, जिससे उन्हे आतः 
पास की चीजों का बोध नहीं होता। उद्‌ 
आधे शरीर का पक्षाघात (अरधंग) हो 
सकता है या हाथों और पैरों का पक्षाघात। 
इसलिए भी जरूरी है कि इस रोग का बहुत 
गंभीरता से उपाय किया जाये। 
यह तो मे विस्तार से कह ही चुका हूं हि 
मच्छर इस रोग के विषाणु का वाहक है 
और उसका उन्मूलन आवश्यक है। वष 
पहले जब हमारे देश मे इस विषाणु वी 
पृथक्‌ किया गया था तब यह भी पता चसा 
था कि इसके दूसरे भी “मध्यवती मेजबान 
(इन्टर मीडियरी होस्ट है-बिशेषतः सुवा. 
और ame | चौपायों में सूअर के सि 
और कोई मेजबान' नहीं देखने में आयां ह 
ये मध्यवती मेजबान' विषाणु के स्टोर 


सुअरों को दुर रखा जाये और उनके बागी | 
म॑ दवा का छिड़काव किया जाता रहें। 

' 'मच्छर जब सुअर को काटता है, 
é EA ४: ; 
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el gr के शरीर में पहुंच जाता हे और वहां षत: एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते-ले 
Sd है बह मनष्य में पहुंच सकता है, हालांकि जाते हुए इसे ऋण ६ से ऋण ३० अंश के | | 
at i रको रोग नहीं भी हो सकता। सौभाग्य तापमान पर रखना पड़ता है। परिणामतः | 
5९ बहा). हमारे यहां सुअर उतनी बड़ी संख्या में इसकी एक खुराक २० रुपये की पड़ती है । 
= : ते नहीं जाते, जितने कि दक्षिण-पुव मगर बड़े पैमाने पर टीके का सहारा 
जोलो एशिया कें कई देशों में पाले जाते El इस- लेने से जो हमें चीज रोक रही है, वह खंचं | 
के लिए हमारे यहांवे उतना बड़ा सिरदर्द नहीं की चिता नहीं है l टीके का अत्यंत सीमित ` ee 
| बहती है) जापानी एन्सिफे लाइटिस की रोकथाम मावा मे प्राप्त होना ओर उसे सुदूर रोग- 
a = झा gad साधन है टीका ( वँक्सीन ) । स्थल तक पहुंचाने की कठिनाइयों इसमें | र 
हे याहि प यह टोका दुनिया-भ'र मे सिफ अडचन डाल रही gl साथ ही आबादी के' | 
TLR जापान में वनता है। इसलिए बहुत सीमित इतने बड़ वर्ग पर इसके इस्तमा a के लाभ _ 
ग) ह मात्रा में उपलब्ध होता a । चूहे के nRa भी अभी पक्के तोर पर सिद्ध नहीं हुए ह. 
आवती? विषाणु का इंजेक्शन देकर यह टीका मगर हम अंततः अपने ही देश में टीके 
का बह तयार किया जाता है | सामान्यतः चार से का निर्माण श्रू करना ही होगा; क्योंकि 

दस fea के अंतर से दो बार टीका लगाया ऐसा नहीं लगता कि इसी साल यह रोग 
का हुँ a ST Pr ( अमरीका) वेः सेंटर पूरी तरह थम जायेगा ! मगर टीके FT 
हह | क ज | डिसीज स के ऊनुसार, : निर्माण आरंभ करने से पहले विशेषज्ञों 
है। वो N Saa a eiai RET असत बहुतसलाह-मशवरा करना होगा, ब 
पाणु को THC अच्छी तक पायी गयी है। जांच-पड़ताल करनी होगी, उसकी क्षमत 
ता चता. o इस टीके का उपयोग मुख्यत: औरर आम जनता को उसकी प्राप्ति. 
मेजबान | कया "या उससे छोटे बच्चों पर 
तः सुव |... एटा है; क्योंकि इससे बड़ी om और इतने बड़ देश मे सर्वत्र उसके 
क. सिव को इस रोग के विषाण का स की को समझना हो 
के सि हे रा SIL का संक्रमण की समस्याओं को समझना होगा l 
आयाहै। | सेध प भर उनमें इसके प्रति E E तो यह है कि गंदे पा 


carta 


इसि f 
बाहेत लिए कि इसे 


राध an हो चुका होगा.। . 
= os महंगा है; इसलिए नहीं 

म बहुत खर्चा आता है, बहिक 
बहुत निम्न तापमान पर 


Si सादधनी 3: 
MA दना पडता है | विशे- 


तलेयों और मच्छरों वेः उत्मूलन में ३ t 
दवा के छिड़काव में सारा समाज 

ले, जहां तक संभव हो मच्छरदातियों 
उपयोग किया जाये और मच्छरों को मुसी- 
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: जाए अधिकारी इत दिनों चीन के भविष्य को तेकर ह|... ह 
त्ता विचित्र पहेली बूझने में व्यस्त हैं। गत वष के आरभे ay 
mall जापान और चीन के बीच संधि-वार्ता चल रही थी, तव ay सुधार 
देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का प्रश्‍न भी सामने आया था। इस प्‌ बात | 

तेन के उपप्रधान-मंत्री तेंग स्याओ-पिंग ने सुझाव दिया कि क्षेत्री कोई! 

विवांद पर दस-बीस वर्षों तक विचार नहीं करना चाहिये) ea ३ कर 

| बाद कौन जाने चीन में कैसी व्यवस्था रहे उन्होंने कहा था ! स्यामे 
i तब तो तेंग की उस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं लि कि म 
४ था। पर चीनकी हाल की घटनाओं को देखते हुए उनकी उस छोटी.) इलत 
: सी उक्ति के अनेक अर्थ लगाये जा रहे हे। दुर की कौड़ी लाने वा| उनके 
कुछ प्रेक्षकों को तो यह भी कहना है कि चीन में वस्तुतः TTA प्रतिश 
| वादी व्यवस्था की स्थापना के प्रयास आरंभ भी हो गये हैं; | मीह 
| यह भी कि इंन प्रयासों का नेतृत्व तेंग स्याओ-पिंग ही करररहेहै।॥ तो 
नवंबर १९७८ में चीन मे जो कुछ हुआ, उसकी कुछ समय TA तक, 

कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । प्रदर्शनों और पोस्टरों की व क्रिया: 

तो वहां पहले भी अनेक बार आयी है; परंतु पहले ये सब माग॥ दिव्य 

त्से-तुंग के विचारों के समर्थन में होते थे | इस बार उनमे || मानन 

तांत्रिक अधिकारों की मांग की गयी और सामंती फासिस्ट AM मानव 

शाही को समाप्त करने का आह्वान दिया गया। इतना ही वहीं, सेचीः 

बार प्रदर्शनकारियों ने “जनतंत्र जिंदाबाद ! ' के नारे लगाये MY -सिद् 

गुप्त मतदानसेचुनावकरानेकीमांगकी) | सनप 

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चंद ने वचाः 

: A 

जोर: 

चुनोत 

कांति 

'चीन 

War 

Taf 

एकाएक नहीं भड़क उठा था। ष 


माओ त्से-तुंग के विचारों की सार्थ 


लेकर एन 
आरंभ | 
तव दोगे 
11 इस फ्‌ 
के क्षेत्री 
ये। उसे 
| ! 

नहीं faq 
उस छोटी. 
लाने वाहे 
गर मागी. 
हे, भौ 
CRRI 
मय ah 
ऐको वार 
सब मागे 
उनमे at 
स्ट ताता 
। वहीं, 
गाये भा 


. १९७९ 
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को लेकर चीनी नेताओं में जमकर बहस 
माओ ने स्वयं गलतियां 
चल रही है।म Bar 
युधारते रहने पर जोर दिया था; यह दोगर 
बात है कि उन्होंने स्वयं शायद ही कभी 
कोई गलती स्वीकार की हो। लेकिन माओ 
के gaat का ही हवाला देकर अब तग 
त्याओ-पिंग व उनके समर्थक कह रहे हैँ 
कि माओ ने भी अपने जीवन-काल में अनेक 
गलतियां की हैं। वें कुशल रणनीतिज्ञ थे । 
उनके ७० प्रतिशत काम सही थे, तो ३० 
प्रतिशत गलत भी थे।' दुसरे शब्दों में, माओ 
मसीहा नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य थे। 
तीस वर्षो तक सुबह से लेकर आधी UT 
तक, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक 
क्रियाकलाप के लिए माओ-विचार को 
दिव्यवाणी से भी अधिक पवित्र और प्रभावी 
मानने वाले देश के लिए माओ की यह 
मानव-छबि सचम्‌च अनजानी है। १९४५ 
त्नी साम्यवादी माओ-विचार को शास्त्र 
“सिद्धांत का सर्वोत्तम सार मानते रहे हे । 
सन पचास वाले दशक में थोड़े समय चले 
7 के दौर में जब सौ फूलों 
प खिलने दो' के नारे a 
चुनौती नहीं ae माओ विचार को सीधी 
जाति के हे | a थी । और सांस्कृतिक 
चीन के यवा वव को लाल किताब 
जीवन और कारियों की नजरों में, 


कालिक 


के उत्तराहि 


x 7 की सभी समस्याओं का. 
नं धान प्रस्तुत करते' वाली 
Ste ` प्रस्तुत करते' वाली 

पुस्तक बन गयी थी | लेकिन अब माओ. 
ae ही कह रहे हैं कि वे समा- 


धान गलत थे। न 
बात कहां तक पहुंच गयी है, इसका | 
अंदाज कराता है चीन के 'क्वांगमिग दैनिक” 
मं प्रकाशित एक लेख, जिसमें सन साठ वाले . 
दशक में चली सांस्कृतिक क्रांति को राष्ट्र 
के लिए अपव्यवकारी कहा गया हे । यह 
लेख माओ के एक भूतपूर्व सचिव ने लिखा | 
है, जिसे सांस्कृतिक क्रांति के दौर मे पदच्युत 
किया गया था। उसने सुझाव दिया है कि 
चीन की वर्तमान सरकार-नि्थत्रित अर्थ= 
व्यवस्था समाप्त की जाये और उसकी जगह ' 
पश्चिमी ढंग की अयंव्यवस्था स्थापित हो । 


अवधनदन 


इतना ही नहीं, विवादों का फैसला पार्टी 
HHA पर न छोड़कर न्यायाधीशों को 
सौंपा जाये । oR त 
'पीपल्स डेली के ७ नवंबर १९७८ 
अंक में छपा काओ चेत-तूंग नाम के 
सैनिक का पत्र भी चीत में चल रहे सद्ध 
तिक विवाद का स्पष्ट संकेत देता हैं 
पत्र में काओ ने पुछा है- जनता अपने 
प्रबंध करने वाले और अपने हिते 
मांगों को व्यक्त करने वाले अधिका 
का चुनाव क्यों नहीं कर सकती ?' 
पत्र मे काओ ने इस मान्यता को AAT 
हे कि पार्टी या सरकार द्वारा नियुत 


रहेगा, तो क्या वह (अफसर) लोगों को 
आतंकित कर सकेगा, या व्यक्तिगत फायदा 
1 उठा सकेगा, या धोखाधड़ी कर सकेगा ? 
i जनतंत्र मे भी नौकरशाही के भ्रष्टाचा'र 
*“ और मनमानी भुगत चुके हम लोगों को 
met चेन-तुंग का पत्र खामखयालियों से 
भरा लग सकता है; कितु परिवर्तन की 
जिस कामना ने उसे पत्र लिखने को प्रेरित 
किया, उसे कंसे कम आंका जा सकता है? 
वस्तुतः 'क्वांगमिग दैनिक' औ' पीपुल्स 
 डेली' मे प्रकाशित इस तरह की सामग्री के 
पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा काम कर रही है तेग 
` स्याओ-पिग की | तंग को १९७६ में 'पूंजी- 
` वादी मार्ग का राहगीर' कहकर अपने पद 
` से वर्खास्त कर दिया गया था। अपने जीवन 
` कै अंतिम वर्षों में माओ ने स्पष्ट रूप से 
` जान लिया था कि तेंग का 
| समूचा दृष्टिकोण माओ- 
` विचारधारा के प्रतिकूल 
£ है | इस खतरे को समझ- 
करही उन्होंने १९७६ 
' में पीकिंग के तिएन आन 
. मीन चौराहे पर चाउ- 
स्मृति को लेकर हुए प्रद- 
रों के दों दित बाद ही 
T को सत्ताच्यूत करा 
दिया था। लेकिन माओ 
की मृत्यु के बाद तेंग न 
सफ वापस अपने पद. 
पर आ गये, बल्कि उन्होंने सन २०० 
नवनीत ». ः 


तेग स्याओ-पिग 
° म अभरीकाकी बराबरी कहने की जरूरत: 
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अफसर का भाग्यः निर्णे जनतो के होथ मै eae की CSTE करके चीन $ म 


तेजी से आधुनिकीकरण का अभियान ligar 
शुरू कर दिया । à 
माओ ने पिछले बीस वर्षों मे स्वावलंवा 
पर लगातार जोर दिया था, कितु || 
चीन को विदेशी सहायता से कोई T 
नहीं रह गया हे । १९७८ के आरभे 
चीन के केद्रीय अधिकारियों ने प्रांतीय 
और उपप्रांतीय अधिकारियों को विदेशी aden 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सौदे तय करने 
भी कुछ अधिकार दे दिये । साथ ही गाव 
स्थानीय कारखानों के लिए विदेशी उ 
करण खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की 
मात्रा भी दो गुना. कर दी गयी । इसी बीन || पेने 
चीन मे विदेशी वस्तुओं के आयात की भी 
छूट दे दी गयी, ताकि लोगों को विश्‍वात 
हो जाये कि वर्तमान नेता चीनियों बा 
: जीवन-यापन स्तर उबा 
उठाना चाहते हैं। 
तेंग की इन आर्थित T 
नीतियों. के अंतर्गत है| 
x ' . चीनके ५० प्रतिशत कार्म 
गारो के वेतन में वृद्धि 
गयी जो कि १९६२ † 
बाद पहली वेतन-वुढि है 
और अनेक कारखातों i रि 
® निश्चित परिमाण १ 
अधिक उत्पादन करत 
नकद बोनस देते 
योजना शुरू की गयी 


Ei 


के चीन दर माओवादी नकद बोनस के सुझाव रा 
भयान शै (पंजीवादी प्रोत्साहन मानत ee! 3 
मान्यता हैकि श्रमिक लोग मुनाफ के SUNN 
'वावलंब | से नहीं, वल्कि सैद्धांतिक शिक्षण और 
कितु प्रणा से ही अधिक ला करत ह | 
S परहे | इसके विपरीत, तेग का कहना @ कि azt- 
आरंभ il तिक विवाद के चवकर में चीन का काफी 
प्रांतीय कसान हो चुका; अब हमें तेजी से अपनी 
। विदेशी | अर्थव्यवस्था को २१ वीं सदी के लिए तैयार 
[ करने) करते और देशवासियों का जीवन-यापन- 
| ही बाश स्तरऊंचा उठाने के काम में जुटना चाहिये 1 
देशी उ.) तेग सैद्धांतिक चर्चा को कितना कम 
मुद्रा ढी महत्तव देते है, यह उनकी एक उक्ति से बड़े 
इसी बी || पने रूपमे प्रकट हो ता हे- बिल्ली चाहे काली 
त की भी॥ हो या सफेद, अगर वह मूसे मारती है तो 
: विश्वाएै॥ काम की है। चीन केत्वरित आथिक-विकास 
नियों का तेग पूँजीवादी बिल्ली के उपयोग के लिए 
दार Al भी तेयार हे 
: अवतो चीन मे स्पष्टत: स्वीकार किया 
जान लगा हे कि'ओद्योगिक-आथिक विकास 
|| ॥ हमारी तेजी से बढ़ती प्यास को बुझाने 
र ie यदि Wart खोतों का भी कुछ 
कही a ON पड़, ता कया हज है ! ' कितु 
11. 
ON A नहीं करेगा ? 
3 गया, तो ल T चस्का एक बार लग 
Dl. SY छडाया केसे जायेगा ? 
त मान नेताओं में इसकी 
एव ae चिता शायद पार्टी चेयरमैन 
आय री हुआ कुओ-फेंग और उनके 
एयायियों को है। अर्‌ 5 
हुआ जरूरी परिवतेन के 
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पक्षपाती ता ह, परतु माओवाद को पुरी 
तरह तिलांजलि देते के हक में नहीं है। _ 
चीनी मामलों के कुछ विशेषज्ञों का तो 
कहना हे कि हुआ और तेंग वस्तुतः चीन 
के शासक-वग में दो जुदा गूटों के प्रतिनिधि | 
हँ । हुआ के मूख्य समर्थक हे कट्टर माओ- 
वादी, जबकि तेंग की शक्ति का आधार हे 
औद्योगिक विकास के साथ पनप रहा आधु- 
निक प्रबंधकों-व्यवस्थापकों का वगं।-वर्षो 
तक माओ-विचारधारा के एकछत्र प्रभाव 
के कारण दबे हुए बुद्धिजीवियों का भी 
समर्थन तंग को प्राप्त है। जेसे-जेसे विदेशों / 
से चीन का संपक बढ़ रहा है, वे से-वेसे चीनी 
'राजनयिकों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशे 
षज्ञों में भी तेंग का प्रभाव बढ़ रहा है।' 
नवंबर १९७८ के पोस्टर-प्रदर्शन अभिः 
यान के दिनों में तो अनेक प्रेक्षको ने कहा 
था कि इस अभियान की ओंट में तेंग-हुअ 
का ही शकिति-संघषं हैं और इस अभियान 
को तेग का आशीर्वाद प्राप्त S| अनुमान 
शायद निराधार न रहा हो; परंतु दिसंबर 
१९७८ के आरंभ तक यह बात स्पष्ट 
गयी कि तेंग भी इस संघर्ष को निर्णायक 
परिणाम तक पहुंचाने की स्थिति मे 
हैँ। मामले को हाथ से निकलता देख 
ही उन्होंने एक वाकय में सारे अभिया 


गलत थे, मे तो ६० प्रतिशत. ही सही 3 
४० प्रतिशत गलत हूं । मतलब 
सीधा था कि तेग Tat 


बदल itized 


पूरी तरह से वर्कर भी मीली ee a की GPE SS । इसी बीच | 


_को नष्ट नहीं करना चाहत । 


= ` a 5 के 
ATS का मिथक आज भी चीन के 


शासक वगे को जोड़े रखने में सहायक है। 
उसे पूर्णतया नष्ट करने का अर्थ होगा 
चीनी नेताओं में खुला आपसी संघर्ष । ऐसा 
संघर्ष अगर छिड़ गया तो चीन का त्वरित 
पथिक विकास करने की तेग की तमन्ना 
पूरी होने के बजाय कुछ ज्यादा ही पिछड़ 
जायेगी 1 इस खतरे को समझकर ही तंग 
तथा उनके समर्थकों ने हुआ-विरोधी संघर्ष 
को धीमा करने का निश्चय किया हो, तो 
aaa नहीं होना चाहिये। कुछ आथिक 
प्रक्षकों ने तो यह भी कहा है कि तंग इस 
समय संघष को तेज करके विदेशी पंजी के 
विनियोजकों को पसोपेश में नहीं डालना 
चाहते | स्थायित्व और आंतरिक शांति की 
तस्वीर प्रस्तुत करके ही वे विदेशी पूंजी को 
आकृष्ट कर सकते हे | 
तग के वक्‍तव्य के बाद चीन के उथल- 
. पुथल-भरे वातावरण में बदलाव आया । 
चीनी अधिकारी माओ-विरोधियों की शक्ति 
को सुरक्षित और कम जोखिम वाली दिशा 


H मड़न का प्रयत्न करने लगे । सरकारी : 


इशार पर चंयरमन हुआ के समर्थन में भी 
प्रदर्शन होने लगे, जिनमें “अनृशांसनः सहित 


SAGA के नारे लगाये गये। प्रदर्शन के: 


दौरान एक वक्ता ने माओ की गलतियों को 


सुधारने को बात कहने के साथ ही प्रद- 


शेनकारियों को चेतावनी दी कि वे शरारती 


तत्त्वों से सावधान रहें और कानन तथा 
नवनीत 


% ae z 


"nnn CC-0. In Public Do 


जापान के बैभवपुर्ण जीवन का पहली | 


अमरीका ने भी चीन को मान्यता 
इस मान्यता के साथ ही चीन के 
_ और वृद्धि होगी । ऐसी स्थिति 


पोस्टर में माओ-विरोधियों को 
दी गयी कि वे अपनी हरकतों 
आये चेतावनी बेअसर न रहे, इसार! 
स्वयं तेग ने कनाडा के एक पत्रकार शता र 
बातचीत में कहा-'दीवा'र पर जनतत्र/ 
बात अच्छी है। परंतु इन पोस्टरों मेर 
बातें गलत भी थीं । Sx चीनी जानता 
कि चेयरमँन माओ के बिना आज कार 
चीन अस्तित्व मे भी नहीं आता ।' 
हो सकता है, माओ के प्रति तेग को एं 
Ta उक्ति केवल तात्कालिक ए 
नैतिक स्वार्थ से प्रेरित हो। कितु यहु 
भी संदिग्ध है कि इस तरह की उक्ष 
चीन मे भीतर ही भीतर चल रहे प 
को अधिक समय तक दबा रख पायी 
कारण, यह संघष जितना सत्ता-शकिः 
है, उतना ही विचारों का भी है । वर्ष 
सारी दुनिया से अलग-थलग रहते के 
एक विशाल राष्ट्र सवंथा अपरिचित My 
स्थितियों और पूर्णतया अनजानी 4 
स्थाओं के संपक मे आ रहा है । कि 
१९७८ के आरंभ में चीतियों ने तेग oe 
पिंग की जापान-यात्रा की फिल्म दी ह 
पर देखी, उसी के माध्यम से ही उत्हें 5 


परिचय मिला] 
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पत में अपनी व्यवस्था के संबंध म उठ चीन में एक पोस्टर लगा था-तुम लोग 
hh > शंकाएं यदि विस्फोटक रूप लें, तो जनता पर एक वार फिर खामोशी थोप 
Fs Bs नहीं होना चाहिये। वस्तुतः प्रद- सकते हो | लेकिन इससे कोई समस्या हल 
रहे, इस म के पहले दौर के बाद उन्हे नियंत्रित नहीं होगी । कौन कह सकता हे कि पोस्टर 
करते का सरकारी प्रयत्न शुरू होते ही की चेतावनी गलत है? 
x 
नानी को दुकान ‘ge 
दुकान का नाम है- नानी कौ दुकान' । मगर वह भारत के किसी शहर में नहीं | 
बल्कि बेल्जियम के एंटवपं नगर में है और उसे चलाती भी एक बेल्जियन महिला ही हे) | 
॥एंट्वप मे शायद ही कोई भारतीय प्रवासी होगा | पर भारतीय वहां काफी संख्या में आते | 
bea हँ-खासकर भारतीय व्यापारी जहाजों के खलासी | एंटवर्ष waa बंदरगाह | 
(फ्रीपोर्ट हे, इसलिए वहां कई चीजें काफी सस्ती मिलती है और नानी की दुकान बंदरगाह | 
क| जाने वाली सडक पर ही है। : ie 
_ यह दुकान वैसे हे काफी पुरानी-शायद दो-तीन बरस में इसकी स्वण-जयंती मनायी | 
गाय | उसका मूल नाम 'क्लरियस माटिमस' था । तीस साल पहले नया नामकरण हुआ- 
तानी की दुकान' । यह हिंदी नाम क्यों ? भारतीय खलासियो को आकृष्ट करने के लिए । | 


अप जानते है, हमारे व्यापारी जहाजों वेः खलासी विभिन्न प्रांतों के होते हुए भी हिंदी मे 


काम चलाते है 
हिदी वोलती है 
आली दवाते हे) 


| दुकान की सफलता का राज यह है कि इसकी मालकिन ताती अकयास 
। हास-परिहास से भरी उनकी हिंदी सुनकर भारतीय खलासी दांतों 
~ er वे ही नानी के भाषागुरु हे और नानी” खिताब भी उन्हीं का दिया हुआहे 
J nae T द मं भगवान, नानी को दुकान में एक ही दाम, नहीं दुसरा ay 

॥ बातो a गही ate जसे वाक्य नानी के मुख से ऐसे निकलते हैँ कि कोई र 
At जाती ता । आधी रात के बांद भी, 'नानी कहकर आवाज देने पर 
नहो रेडियो जैसे चीजे खरीद ले जाता हैं। अगर माल प 

लौटाकर दूसरा माल लिया जा सकता है। | 


प रिकाडर' पर 
MST वीलिना थन्‌ 


a ace a न 


a २ जून १९४७ के दिन ३२-वर्षीय अम- 
रीको व्यापारीवे:नेथ आर्नाल्ड अपना 
` विमान स्वयं चला रहा था। विमान से ही 
उसने उथली थाली जेसी कुछ वस्तुएं आकाश 
में उडती देखीं | उसने बताया कि वे वाशि- 
` ग्टन राज्य में माउंट रेनियर के पास से 
` उत्तरसेदक्षिण की ओर जा रही थीं। उसके 
इसअनुभवको समा 


>> 


मन भी 
शक्ति 


“i 


पर नजर 


तरह की बातें जब बड़े पैमाने पर कही 
लगीं, तो अमरीकी सरकार के लिए यह 


उड़न-तश्तरियां फिर चर्चा का.विषय बन गयी हे और इस बर केवल उड़ती चर्चा नही, 
न्यूजीलेंड में एक टेलिविजन-टोली ने उसके चित्र खींचे हे । क्या सचमुच उड़ने-तती 
का अस्तित्व है? देश के एक विख्यात विज्ञानी की 'राय पढ़िये। 


जयंत विं. नारळीकर 


. कंपनी को भी उड़न-तश्तरियों की योग 
` परिणाम जो निकला, वह यों था: 


. भ्रकार का खतरा. नहीं हे 


ररी हो गया कि वह्‌ इन उड़न-तश्तरियों 


वस्तुव 

रह्‌ जा 

गयी ९ 

हो जाः 

तथापि 

के मामले में दखल दे। | तव उ 
सन १९४८ में अमरीकी वायुसेता|| T 
'प्रोजेक्ट साइन” नाम से इस मामहे शी न 
खोजबीन शुरू की । १९४९ मे प्रो a 
=l oath SE RST f प्‌ 
ग्रज और १९५२ म प्रोजक्ट म सरे 


प्रकल्प भी इसी उद्देश्यके लिए हाथ में| ८ 
गये इनमे से ब्लूबुक प्रकल्प १९६९१ द्यि 
क्र दिया गया। इसके अलावा, अमर 
वायुसेना ने रेड कारपोरेशन नामक 0 


काम सौंपा। इन सब जांच-पड़ताती 


- १. उड़न-तश्तरियों से पृथ्वी को 


_ २. उड़न-तश्तरियों अथवा वेसी 
के देखे जाने के ज्यादातर समाचार 
भ्रम अथवा गलत गवाही पर अ 


घेते 


३. उगते और अस्त होते 


n. Gurukul Kar 


| हाल आदि ग्रहों को अथवा पृथ्वी पर ही 
बने आकाशयानों को देखकर अनेक लागो 
को यह भ्रम हो गया कि उन्होंने दुसर ग्रह 
पर से आयी उड़न-तश्तरियां देखी g | 
यू. एफ. ओ (अन्‌-आइडेन्टिफाइड 
फ्लाईंग आब्जेक्ट) यह नाम प्रायः आकाश 
में दिखने वाली अनचीन्ही वस्तुओं को दिया 
जाता है। जब यह पता चल जाये कि वह 
वस्तु क्या है, तो फिर वह यू. एफ. ओ. नहीं 
रह जाती। इस प्रकार, यू. एफ. ओ. मानी 
गयी ९० प्रतिशत चीजों की सही पहचान 
हो जाने से वे यू. एफ. ओ. नहीं रह गयीं । 
तथापि सामान्य जन यू. एफ. ओ. का मत- 
लव उड़न-तश्तरियां ही लगाते हैं। 
मगर बहुधा पुछा जाता है, जिन य्‌ .एफ 
वी. की पहचान अभी तक नहीं हो सकी, 
जका क्या व्याख्या है? इसी तरह यह भी 
ae किया जाता है कि इन सब जांचों की 
पाट पुरी की पुरी छापी नहीं जातीं 
उनके कुछ अंश सुरक्षा की दृष्टि से दबा 
हया । यह भी आक्षेप कतिपय 
न पा रहे ह कि यह 
Fs भा कि ये उड़न-तश्तरियां 
eae ie बात को छिपा fear । 
] यागी का ara किये गये 
| जभ्र से लए खोल दिये गये गुप्त 
हो एवं स्पष्ट हो जाता है कि 
os ATH कोई दम नहीं है। 
139 वर्षो में विशेषज्ञों ने 
Ng 
4 १९७९ 


( 


चर्चा नह 
Saah 


` वायुसेतरी 
मामले 
में प्रो 
हाथ al 
९६ ९१ 
गा, 
नामक | 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


जांच शरू की, तो. 
हो गये, जो अब तक हल | 


नहीं हो पाये थे। वातावरण के तापमान 
में व्यृत्क्रम (टेम्परेचर gratia) होने से 
आकाश में मृग-मरीचिका दिख सकती है । 
केनेथ आर्नाल्ड कांड में ऐसा ही हुआ होगा] 

७ जनवरी १९४८ को अमरीकी वायु- | 
सेना के कैप्टन टामस मेंटल की आकाश सें | 
ऊंचाई पर दिखने वाले यू. एफ. ओ. का | 
पीछा करते हुए संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु 
हो गयी। बाद में पता चला कि जो यू. एफ 
ओ. उन्होंने देखे, वे शुक्र ग्रह की दिशा में 
थे । परंतु उसी समय अमरीकी नौसेना के. 
स्काइहुक गुब्बारे भी वहीं ६० हजार फुट 
की ऊंचाई पर छोड़े गये थे) चूंकि मेंटल के 
विमान को इतनी ऊंचाई पर जाने की आ 
VIHA नहीं थी, इसके कारण उनके 
आक्सिजन-उपकरण नहीं थे। इसर 
इतनी अधिक ऊंचाई पर जाते हुए व 
हो गये होंगे और उनका विमान नीः 
पड़ा होगा-विशेषज्ञों का ऐसा 

परंतु इस घटना के कारण 
गुप्तचर संस्था सी. आइ. ए. को उडन 
तश्तरियों में दिलचस्पी हुई। उन स्काइ- 
हुक गुब्बारों का उपयोग रूस की जासुसी 
करने के लिए किया जाना था। अगर वैसे 
ही गृब्बारेरूस भी काम में ला रहा हो तो. 
संक्षेप में कहें तो कुछ यू. एफ. ओ. Ter 
के लिए छोड़े 14 मानव-निसित. 
यान ही हों, इस संभावना से इ 
किया जा सकता] एसी यू. ए 


A d कुल भरत Foundat =| 
उड़न-तश्तरिया बिलकुल पप है एस" इतनी MPRA ओं के रहते 


कहें, तो भी उसका यह अर्थ नहीं कि पृथ्वी 
परे जीव नहीं है। उलटे, पिछले कुछ 
वर्षों मे अनेक विशेषज्ञों ने यह तक रखा है 
कि हमारी ही आकाशगंगा में ऐसी दस 
लाख सभ्यताएं हो सकती हे, जो तकनीकी 
में हमसे आगे बढ़ी हुई हों। इस मामले में 
फ्रेक डेक नामक खगोल-विज्ञानी के नाम पर 
प्रसिद्ध ड्रेक-सूत्रों का उपयोग किया जाता 
हे) उसके मुख्य अंश ये हैँ: 
क. आकाशगंगा में तारों के निर्माण की 
रफ़्तार; 
ख. तारों के fre ग्रह-मंडल का निर्माण 


होने की संभावना | 


ग. ग्रह-मंडल बन जाने पर उसमें जीव 
को धारण करने में समथं ग्रह के अस्तित्व की 
संभावना | 

घ. ग्रह में जीव का उद्भव होने की 
संभावना | 

ड. जीव के समून्नत स्थिति में पहुंचने 
की संभावना। 

न्‌. अत्यत समृन्नत सभ्यता की आयः 
मर्यादा। | 


इस सभी घटकों को ग॒णा करने पर : 
आकाशगंगा में अत्यंत समन्त -जीवसष्टि 


को संख्या प्राप्त होगी । मगर घटक “क कोः 


छोड़कर वाकी घटकों की: जानकारी अभी 
. हम बहुत कम है। इसलिए ऐसा न समझें 


कि दस लाख सभ्यताओं की बात अचूक 
हैं। फिर भी मोटे तौर पर यह संख्या मान 


. लेने में कोई हज नहीं। 
_ ` नवनीत 


CC-0. In Public Domai 


| ऐसी महत्त्वपूर्ण सभ्यताएं 


हमारे अंतरिक्ष में आने वाली तस्तरियों: 
प्रमाण कया मिलें बिना रहता ? एक्‌ a 
सा हिसाब लगायें तो इसका उत्तर 7 
में मिलिगा। वह हिसाब यों है: 

आकाशगंगा में लगभग १०० मख 
हैं । मान लें कि इनमें से हमारा सूय ग 
१० प्रतिशत तारों में है, जिनके बारे 
किसी समन्त सभ्यता को एसा लगे कि इफ़ 
कुछ विशेष देखने को मिल सकता है।! 


अरब की संख्या को १० लाख से भागे] के पुरि 
उत्तर आयेगा १०,००० । इसका अर्थ ततरि 


हुआ कि एसी प्रत्येक सभ्यता यदि प्रति 
१०,००० अंतरिक्ष-यान इन तारों कोबा 
भेजे, तो प्रतिवर्ष औसतन एक उह 
तश्तरी हमें दिखाई देगी | वष रूपी गा 


खंड अंति समून्नत सभ्यता की काल एव 
में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए भावश 
में १०,००० यान छोडना-सो भी कि जात वे 
मानकर-क्या असंभव-सा नहीं है ! आया; 
लिए आजकल आये साल उड़त-तश्ता गथे।: 
के देखे जाने के जो वाकये छपते MY भतिस 

` वे बहुत विश्वसनीय तो नहीं ही माग ॥ महो ४ 
संकृते। ५ ह्‌ 
उड़न-तश्तरियों के समर्थक शायर ॥ अतिस 
दांवा करेंगे कि ये तश्तारियां रि सारम्‌ 


वे योगायोग से इधर नहीं आ जाते 
एसी वात है, तब तो हमारी मानेवर 


रा भय q 


TH बारे॥ तथाकथित 'उड़न-तश्तरी' के चित्र, जो न्यूजीलैंड को एक टी. वी. कमरा-टाली ने साउथ 
आइलैंड के केकरा प्रदेश पर से उड़ते विमान से लिये Tl बाद में न्यूजीलेंड की वायुसेना ते 
ता है। || छाइहाक यद्ध-विमान उड़न-तश्तरी की टोह लेने को तैनात किये। उधर जिनोवा (इटली) 
| ATTRA के पुलिस सिपाही फार्चुनाटो जानफ्रेट्टा ने दावा किया हे कि हाल में उसे दो बार उड़न- | 
का अप ततरियां उड़ा ले गयी AT | उड़न-तश्तरियों द्वारा उड़ा 
लेख अमरीकी पत्रिकाएं छाप चको ह। 


TT द्‌ 


[दि प्रति 
रों कोर्ष ही कम होंगी। इस आधार पर भी, प्रति 
वष इतनी सारी उड़न-तश्तरियां आये, यह 
सही नहीं लगता। 

| एक आर बात पर भी विचार करना 
|| बावश्यक है। अंतरिक्ष-य॒ग के प्रारंभ 
चाने क बाद से मानव चंद्रमा तक यात्रा कर 
बाया; सोर मंडल के पार भी यान 

गय | यदि यह सब हो सका हैं, तो कोई 
, भतिसमृन्तत सभ्यता पृथ्वी पर यान क्यों 
॥ Tel भज पायी ? 

d RU हम यही कल्पना करें कि एसी 
| अतिसमन्नत सभ्यता मंगल परअथवा हमारे 
केसी दूरवर्ती ग्रह पर विद्य- 
CHIN इतने पास रहने वाली और 
A सभ्यता अपनी प्रगति का कोई 
पे Tel दरशाती, क्या यह आश्‍चर्य 
mai e. है ? सीधे प्लेटो (ग्रह) से 


क १९७ 


t होती é | भान al 
हमसे fi 


VR वीरा करना ही नहीं, पृथ्वी: 
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जाये गये लोगों के लंबे-चोड़े 


प'र से संदेशों का आदान-प्रदान करना भी 
एसी सभ्यता के लिए संभव हो गया होता । | 
पर आज तक वैसा हुआ नहीं है। इसलिए 
यह सभ्यता इतना पास नहीं हो सकती। 
जरा दुर चलें तों पृथ्वी से सबसे चिकट | 
का तारा लगभग ४ प्रकाश-वष के अंतर पर 
है। इस दूरी को लांघना ऊर्जा की दृष्टि से, _ 
समय को दृष्टि से अथवा इलेक्ट्रानिक नियं 
ANT की दृष्टि से आज की हमारी तकनीकी , 
के लिए संभव नहीं हे) मान ले कि किसी | 
अतिसमून्तत सभ्यता के लिए यह संभव है, ` 
तो उसे सभ्यता के द्वारा उपयोग किये जाते 
वाले वाहेन यांनी अंतरिक्ष-्यान निश्चयी | 
हमारे यानों से अधिक वेगवान होंगे। बेल: 
गाड़ी और चंद्रमा पर जाने वाले अपोलोी- ११ 
यान-इंन दोनों की तकनींकी में जो अंतर: 
उससे कितने ही गुना अधिक अंतर 
अंतरिक्ष-तकनीकी में ओर तारो 


i 


BPEL Anapa Eoungalion Caena ags agang aeaa a. 


अपने लेखकों से 


श्री संपादकजी, कृपया मुझे बताये कि नवनीत में आप केसी रचनाएं लेते है! 

इस आशय के अनेक पत्र हमे प्रतिदिन मिलते हैं ॥ नवनीत के कुछ क 

देखने से भी इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भो यदि आप हमसे हे 

जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हमें नहीं चाहिय! 

क. जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में स्नेहसूत्र तोह 

व्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचायें; या जो कंत. 
डर देखकर पर्वो, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य से लिखी गयी हों। 

ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाग 
तमिल उल्था, अल्बर्तो मोराविया के 'रोम की औरत' का भारतीय सुपात 
'कोशांबी की कामकन्या', सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिता 
महाकवि या तहसील-राजनेता को देने वाले विनोद-प्रसंग । 

* इन विषयों से हमें परहेज है-बेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जात 
में जिराफ और बबरशेर की मुठभेड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयो, 
महावानर पुराण में मिर्जापुर का उल्लेख, कड़वी लौकी के रस से सवरोगं 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि । | 

* लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखने के आश्वासन कुपया हमें न द; नए 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजे। | ळी 

x a पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर सो 

अक्षरों म॑ कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भेजें । भेजने! 
पहले उते एक बार पुरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दिन के बजा 
अगले दिन की डाक से भेजनो पड़े। कार्बन-कापी न भेजे । लेख के आरंभ 
अंत म अपना पुरा डाक-पता दें \ ; Meo 
# रचना के साथ टिकट लगा और पूरा पता लिखा लिफाफा अवश्य <a! 


अन्यया रचना लोटायी नहीं जायेगी, न उसके बारे मे पत्र 


: -व्यवहार होगा 
* रचनाएं किसी व्यक्ति के ara पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भेजें: ‘ ai 


संपादक-नवनीत हिंदी डाइजस्ट 
नवनीत प्रकाशन लिसिटे , ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 
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लांघ सकने वाली J॥तिसमच्चत 
में होगा। उस अतिसमुच्तत तक- 
रा निर्मित अंतरिक्ष-्यान म आर 


aye 


i परंतु उड़न-तश्तरी देखने का दावा करन 
"॥ बालों द्वारा वणित अंतरिक्ष-यान और हमारे 
अंतरिक्ष-यान में अंतर दिखाई नहीं देता। 

इससे दो ही वैकल्पिक निष्कषे निकल 
सकते हे | एक यह कि जिन्होंने इन यू. एफ. 
ओ. के दशन किये, वे वस्तुतः मानव-निमित 
यान ही देख WF | अथवा उड़न-तश्तरियों 
का संपूर्ण चित्र ही कल्पनारंजिंत हे । हमें 
यह्‌ भी कहना होगा कि यह चित्र खींचने 
वालों की कल्पना-शकिति बहुत मर्यादित थी। 

इतना सब कह लेने पर एक प्रश्‍न उठता 
९! उड़न-तश्तरियों या ऐसी ही वस्तुओं के 
प्रति जन-साधारण में इतना आकर्षण क्यों 
९: इसका उत्तर देने के लिए भौतिक- 
Wet के बजाग्रं मनोविज्ञान का आश्रय 
लता होगा | Z 

अदभत,अकस्मात्‌ दिखने वाली, अगम्य 
अकारी चीजों और घटनाओं के प्रति 
म मूलतः ही आकर्षण है। ऐसी चीज 
TET के दृष्टिगोचर हान पर उसका 
ST के दो रास्ते Sl पहला Wear 
दृष्टिकोण से बंधा हुआ हे । वह. 
कहता हे fè वैज्ञानिक प्रयोग 

जानकारी अथवा n गो द्वारा सिद्ध 
Pha, = आधारित सिद्धांत 
5 W, या करने 0 a किया | 

१९७ कोशिश की जाये। 


३१ 


या 
॥ उतर ख 


हालांकि मनुष्य अपने को 'विचारवान', 
'बुद्धिवादी' आदि विशेषज्ञों से विभूषित | 
करता है, पर इस मागं का अवलंबन करने | 
वाले मनुष्य बहुत कम हैं। E 
उलटे, कोई विचित्र वस्तु नजर आते ही 
ज्यादातर लोग यह मानते हे कि इसके पीछे 
कोई ( हितकारी या अहितकारी ) शक्ति 
जरूर है और यह चीज हमारे प्रस्थापित 
विज्ञान की कक्षा से भी बाहर की ST 
तस्वीर में से राख झड़ने,इम्पोटेड घड़ी हवा 
में से प्रकट होने, अथवा मन के प्रश्‍न को जान 
लेने आदि घटनाओं से जिन भोले-भाले 
जीवों को (यादि वे विशेषज्ञ' कहे जाते हैं 
तो “विशेषज्ञ शब्द का अर्थ हमं बदलना. 
पड़ेगा ! ) दिव्यत्व की प्रतीति होती है, वे 
अगर यह समीकरण लगायें कि यू-एफ. ओं 
के साथ, उडन-तश्तरियोंके साथ कोई अति- 
THA जीव जुड़ा हुआ है, तो क्या आश्चय 
इस भोलेपन का कंसे लाभ उठाया २ 
और वैज्ञानिक जांचकर्ता किस 
उसकी. कलई खोलते हैँ, इसके द 
उदाहरण में दूंगा | Fo 
` गतः कुछ वषो में यूरी गेलर के 
HAT के कारण जनसामान्य से 
प्रचलित हो गया कि मानसिक शक्ति 
जरिये बहुत कुछ 'नया' करके दिखाया 
सकता है। दूर बैठकर केवल मानसिक शबि 
के जरिये चम्मच को मोड़ देना अथवा ऐ 
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वैज्ञानिक पद्धति से जांचने पर यह स्पष्ट हो 

गया कि इस दावे मे कोई दम नहीं है । 
‘geist ट्रायंगल' ऐसा ही एक और 
मामला है। फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और 
बस्यूंडा इन तीन बिंदुओं को जोड़ने वाला 
समुद्री त्रिकोण ही बम्यूंडा ट्रायंगल नाम से 
जाना जाता है। अटलांटिक महासागर का 
यह भाग और इसके ऊपर का आकाश-खंड 
if अनेक जलयानों और विमानों के अदृश्य हो 
| जाने की वारदातों के लिए बदनाम हो गया 
` है । चाल्स बलिज नामक लेखक ने एक 
पुस्तक लिखकर इस त्रिकोण के बारे में 
रहस्य का जाल रच डाला। इस त्रिकोण के 
बारे में कही गथी ag पढ़कर पाठक सोचने 
लगते है-क्या यहां लोकांतरीय जीव हस्त- 
क्षेप करते हे ? विज्ञान द्वारा न हल हो 
पायी घटनाएं यहां घटती रहती हे । यहां 
पर अंतरिक्ष और काल का व्यवहार रहस्य- 

मय है, वगेरह-वगेरह्‌ .....] 

परंतु कही गथी' बातों और वास्तव में 
घटित अथवा यंत्रों पर tars की गयी हकी- 


` एक-दो वर्षो मे स्पष्ट हुआ है। लारेंस: कुश ने 


जांच मे बलिज की बातें केसी झठी एवं 
. परस्पर विरुद्ध सिद्ध हुई हे । वास्तव में 
'पृथ्त्री पर अथवा अंतरिक्ष मे जेसी दुघेटनाएं 


; वम्यूंडा त्रिकोण में कोई खास बात है, देखने 
में नहीं आया है। . So 
` उड़न-तश्तरियां भी ऐसे ही 'तथाकथित 


` कतों में कितना अंतर होता है, यह पिछले ' 


अपनी पुस्तक में दिखाया है कि वैज्ञानिक 


सब कहीं घटती रहती है, उनकी तुलना में - 


कथित विज्ञान' का प्रचार चल ही : 
- यह अपने को “विज्ञाननिष्ठ” a 
आज के मानव-समाज की शो कांति 


विज्ञान की परिधि में आती हैं। आवाज - 
उड़ती पतंग को देखकर कोई वच्चा ए. 
कि पिताजी यह क्या है ? ', तब पतंग उ 
लिए यू. एफ. ओ. ही होती है। जव फ़ 
सही जानकारी उसे दे देता है, तव ळी. 
पतंग यू. एफ. ओ. नहीं रह जाती| 
आकाश में किसी विचित्र वस्तु को देखनेण 
हम जब तक जान न लें कि वह क्या है, 
तक उसे यू. एफ. ओ. कहने मे कोई हा. 
नहीं। परंतु यू. एफ. ओ. उड़न-तश्तरी ह 
है, ऐसा मान लेने का कोई आधार नहीं। 

केनेथ आर्नाल्ड वाले वाकये को हुए तौ 
दशक गुजर चुके हे, फिर भी अभीत 
उड़न-तश्तरियों का कोई वेज्ञानिक आधा! 
नहीं प्राप्त हुआ है। अमरीकी अवा 
"नेशनल एन्क्वायरर' - ने इसका आधा 
प्रस्तुत करने के लिए दस लाख डालर 
पारितोषिक घोषित कर रखा है। fate 
क्लास बहुतों से बाजी लगा चुके e 
तश्तरियों का अस्तित्व सिद्ध करो,१०१॥ | 
डालर दूंगा।' अभी तक यह पारितोषिक| | 
यह बाजी जीतने कोई सामने नहीं भ 
इसका अर्थ आप ही लगा लें। a ; 

a 


परंतु बहुत-से साधुओं के ढोंग की 
खुल जाने के बाद भी ढोंगबाजी न 
रहूती है। इसी तरह वैज्ञानिक जांच मे 


B 
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तुम एक सिसकती शबनम को . 
अंगार बना दो तो जानू ! 
__तौखे कांटों को फूलों का शृंगार बना दो तो जानू ! 
वोरान जिदगी की खातिर कोई न कभी मरता होगा; 
झुलसी सांसों के लिए नहीं यौवन-मरु तप करता होगा; 
फेली-फली यह रेत ! जिदगी है या निजेल उज्ज्वलता ? 
निजेल उज्ज्वलता को जलधर, जलधार बना दो तो जानूं ! | 
म छांहू-छांहू चलता आया पेने प्रकाश की आशा मेः | 
एससुम-गुमसुम जलता आया: उजलूं तो लो को भाषा में! | 
भोंधा आकाश टंगा सिर पर, डाला. पड़ाव सन्नाटे ने, 
हर सच्चाट को झंकार बना दो तो जान ! 
. गिर पडो अचानक धरती पर, थी नील झील में तेर रही 
पहचान व re 
आते का रुख न सको अंबर में थो कर सर रही . 
तुम र सुरज,सब दिन संध्या-प्रभात को सुलगाता 


क सिसकतो शबनम को अंगार बना दो तो जानूं ! 
ला-निकेत र: रय. 3 


5 


a विक. 
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‘gfe मुझे दूसरा ही जीवन जीना पड़ता तो में चाहता Yo aa बीठोफन को सिमा 


रची होती......या चाहता कि में वेल्स की फुटबाल की कप्तानी करता... | 
ब्रिंटिंश प्रधाब-मंत्रीं जेम्स केळागेने 
x 
प्रश्‍न: जब आपको फुरसत होती है, आप “रिलेक्स' कसे करते हे? 
उत्तर : मेरा तो खयाल है, में ज्यादातर रिलेक्सड' ही रहता हूं। यह चौबीस घटे जीते; 
है, और में बजाय इसके कोई और नौकरी नहीं करना AAT मैंने कहा न यह होता q 
की नौकरी हे, जब इसमें आनंद आता हो तो दुसरी नौकरी करना कोई चाहेगा aT: त 
ऐसा दिन कोई नहीं होता, जब मुझे कोई काम नहीं रहता । मैं खूब टहलता žl वीठोफे 
शतरंज और स्क्रैबल खेलना पसंद है। मुझे जीवन-चरित पढ़ने का शौक है; में ही स्प ' 
ै चाहता हूं कि दूसरों ने मेरी: समस्याओं से मिलती-जुलती समस्याओं को केसे सुर 
ye अपने खेत में टहलना मुझे अच्छा लगता है-मेरा खयाल है, लोग (मेरे खेत के कमचा 
ल. उस fea कौ कल्पना करके डर रहे होंगे, जब मे रिटायर होकर वहां बसूंगा। पित 
मुझ खत म घूमना, वहां क्या हो रहा है, यह देखना और मौसम की प्रगति के 
T अच्छा लगता है। । 
प्रश्त : क्या आपका खयाल है कि एक उम्र हरि 
पहुंचकर प्रधान-मंत्री को सोचना चाहिये, 
उम्र हो गयी। j 


उत्तर: ऐसी कोई उम्र नहीं। यही वजह है | वंचित 
के बारे में आपके सवालों का जवाब देने म॑. 
दुविधा हुई । जब आदमी अतीत को याद ८४८ 
लगता है, इसका मतलब है कि वह बूढ़ा हो जा 

मतो १९८० वाले दशक की उत्साह से री अन 
रहा हु 1 मेरा खयाल है, यह हमारी मातसिक RS स 


पर निर्भर है। 'राबटे मेयर जैसे आदमी का य: 
लीजिये। वे १०० वर्षे के है, और अब भी ९ 
सभाओं की योजनाएं बनाते AS, विशेषत (|. 
के लिए । हेनरी मूर को लीजिये, जो अब * a 
` रहते हे कि अब आगे क्या चीज सिरंजू। अती 
` पर, अर्थशास्त्री निकलस डेवनपोट का 


a 
2 
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जये; जीवन के नौवें/दशक,मे वे अपने साप्ताहिक पत्र के लिए प्रति सप्ताह नया लेख 

वते है। ये लोग आत्मिक और मानसिक-वौद्धिक दृष्टि से तरुण हें। मगर जब हम 
oe पर पहुंच जाये जहां से पीछे की बातें सोचने लर्गे,जब SAT अपना कतव्य काय 

क्ले के लिए शारीरिक शक्ति न रह जाये, मेरा खयाल है, तब हम बूढ़े होने लगते हूँ। | 

पह अलग-अलग लोगों म. अलगअलग उस होता है। > 6 

घंटे कीत ल: अगर आप यह साव जनिक जीवन न र और आपको कोई भिन्न जीवन जीना 

न यह होता तो उसे आप किस रूप में जीना चाहत” a Fn 

हैगा ही मतर: तव मैं चाहता कि मैंने सेंट पाल गिरजे का गुंबद बनाया होता । म॑ चाहता कि मेने 

हलता हैं बीठोफेन की सिम्फनियां रची होतीं । में चाहता कि में मविततं डेवीस होता और Gras 
है; में लते हप में खेलते हुए वेल्स की फुटबाल-टीम को कप्तानी क्रता। | 

र ७ अब्जवेर' में छपे केनेथ हैरिस के इंटरव्यू में से साभार उद्धृत ७ 


के कमचा) 
गा (फत 
प्रगति दे 


उम्र हि श्रद्बांजाल a 
Fd नये वर्ष के प्रथम दो सप्ताहों में हिदी-जगत तीन विशिष्ट व्यक्तियों 
करि वंचित हो गया । 2 २ 

|| संत-साहित्य के प्रकांड विद्वान और व्याख्याकार श्री परशुराम चतुर्वेदी 


को सिग 
ता... 


H 


(ad) का ५ जनवरी को लखनऊ में देहावसान हो गया। 8 
|. राठी-भाषी होते हुए हिंदी को अनेक लोकप्रिय उपन्यास देन वाले | 
| लत गोपाल शेवडे (६७ वर्ष का १० जनवरी को कलकत्ता में दिल के 

स्मात्‌ निधन हो गया । वे १९७५ में नागपुरं में हुए प्रथम विश 


q Ht पं सम्मलन के संयोजक थे E pee तेत Geet eae es 
act}. हिदी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधान-मंत्री एवं भारतीय ` 


ह ष्यक श्री मौलिचंद्र शर्मा (७ ८ वर्ष १२ जनवरी को नयी 
2 ७४ । वे कुशल राजनीतिज्ञ, कई ज्ञाता थे। | 
"त आत्माओं को नवनीत-परिवार र 


IE व्यक्तित्व और जो ली वक्‍तृता 
'राजाजी की खूबियों में से नहीं थीं। 
मेरी राय में उनकी महानता की निशानी 
थी-सादा जीवन और उच्च विचार, दुर 
दृष्टि और शांत गरिमा जो केवल उन्हीं 
लोगों में पायी जाती है जिनका अपने अंत:- 
करण से कोई झगड़ा न हो। 
एमसन ने कहा था-दुनिया सत्पुरुषों 
की सचाई से टिकी हुई है; वे धरती को 
स्वास्थ्यकर बनाते हुँ।' राजाजी भगवान के 
उन नेक बंदों में से थे। 
आज हमारा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ 
. प्रणाम कर रहा है भारतीय राजनीति के 
इस पितामह को, जिसने आज से सौ वर्ष पुं 
(१० दिसंबर को) परब्र ष्ट्र मे जन्म 
लिया था और जिसने ; 


राजाजी इस लोक से विदा हुए, ते | उदात्तता- 


पुर्वक जिये हुए महान और नेक जीवन की 
ति अपने पीछे छोड गय-एक स्मृति जो 


पुरे राष्ट्र की थाती बन चुकी है और जो 
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जयप्रकाश नारायण 


कर रहा जा सकता है, जैसे कि कहा अवचे 


स के दिन . 


॥ मास्टर 
अनजनमी पीढ़ियों को हस्तांतरित पुकरा 
योग्य है। करते! 

गांधीजी ने कहा था, राजाजी AA आ 
करण के रखवाले' हे । जो लोग गां पुराण 
को समझते थे, उनके लिए इसमें सभी aw : 
आ जाता है। स्वातंत्य-संग्राम मे रागा निषदो 
की भूमिका, वे पद जिन्हें उन्होंने भ है,जोः 


विशिष्टता के साथ अलंकृत किया, प्र) ही का 
तथा मानव-अधिकारों के प्रति जी वे जा 
प्रतिबद्धता, नेतिक नियमों at Ta जनता 
उनको अडिग आस्था-ये सब हाल कश तो हः 


हास का हिस्सा हूँ। _ पुराण, 

राजाजी ने कभी इसकी छट aay Whe 
सत्ता उन्हें बिगाड़े और राजनीति | पकती 
कलंकित करे। उन्होंने हमें सिखा ॥ पुराण 


राजनीति में रहते हुए भी उससे आए भो र 


है-पद्मपत्रसिवाम्भसा | वा 


ताकिक बुद्धि, तलवार-सी पॅ 


परत्यत्पन्नमत्तित्व और इन सबसे SH "भीष 
उद्वग-रहित स्वभाव एवं विनम्रता पल 
विशिष्टगृणों के रूप में जाने Da 


मगर तकश्रियता ने उन्हें < 


._00-0. In Public Domain, Gurukul Ka 
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परे नहीं रखा | उनकी सरल भाषा जिसमें 
बोधकथाएंकहावतें औरपौराणिकआख्यान 
रहते ये, आम जनता के साथ SAR AAS 


| द साधत थी । संस्कृति में समृद्ध मगर 


झर्वसत्ता-संपन्न प्रजातांतिक गणतंत्र जेसी 
संधारणाओं को समझने में असमर्थ हमारा 
आम जनता को वे बीते दिनों के स्कूल- 
मास्टरों की तरह बड़े सब्र से और अपने 
पुकरात-सरीखे सयानेपन का पूरा उपयोग 
करते हुए सब बातें समझाया करत थ। 
आम जनता के लिए उन्होंने लिखा भी। 
पुराण-काव्यों के उनके सारानुवाद 'रामा- 
am’ और महाभारत”, गीता और उप- 


A निषदों की उनकी व्याख्याएं ऐसी afat 


ह 
जतीति ४ 
सिखाया 
से ऊपर 


हैंजो आगे चलकर निश्चय | 
ही कालजयी कहलायेंगी। 

वे जानते थे कि हमारी 
जनता को सर्वोपरि शिक्षा 
तो हमारे पुराणों मे और 
उपण-काव्यों में भरी हुई 
Weta ही हासिल हो 
सकती हे, आखिर हमारे 
पुराण और पुराण-काव्य, 

हमारे राष्ट्र का 

a मस्तिष्क हे, . 
R eE नेतिक 
में जने के पा प्त : 
रो का पुरखों के 


जीवन की समस्याओं से कन्नी काटने की 
इच्छा उत्पन्न नहीं की। उलटे, धमं में उनकी 
गहरी निष्ठा ने ९३ वर्ष की वय में भी उन्हें 
मानव-जाति की सेवा में नियोजित किये 
रखा I 
प्रजातंत्र के प्रति राजाजी की प्रतिबद्धता 
संपूर्ण थी । सो उनके प्रति और स्वयं अपने. 
प्रति हमारा यह कतंव्य हे कि हम ऐसे कदम 
उठायें, जिनसे ६२ करोड़ को आवादी वाले 
अपने इस देश में प्रजातंत्र का सम्यक्‌ संचा- 
लन होने लगे। | ह 
राजाजी का यह विशवास था कि आम 
मताधिकार पर आश्रित प्रजातंत्र में समर्थे 
प्रतिपक्ष बहुत ही आवश्यक चीज हे । जब 
` जवाहरलाल नेहरू ने बड़े. 
निश्चयपु्वंक कहा कि प्र 
“पक्ष के निर्माण में मदद 

करना सरकार का 

हगिज नहीं है, तब 

ने उसका यह जवाब 

था 


हांका जाये a 1 x 
व्यवस्था बोझ को 


eee 
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'मानव-शरीर में दो आंखें और दो कान 
देखी वं सुनी वस्तुओं का सही स्थान पहचानने 
में मदद देते Z| एकदलीय प्रजातंत्र जल्दी 
ही तारतस्य-वृद्धि खो बैठता है । उसे 


दिखाई तो देता है, मगर वहदेखी हुई वस्तुओं. 


को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं 'रख पाता, या 
प्रश्‍न के सब पहलुओं को समझ नहीं पाता । 
वे महान पृथकचेता (डिसेन्टर) थे और 
उन प्रथम व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने 
स्वतंत्र भारत में सुस्पष्ट व्यक्तित्व वाले 
प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए प्रयास किया। 
बोलने व लिखने में एक-एक. शब्द को 
तोलकर काम में लाने वाले राजाजी सावे- 
 जतिक जीवन में पवित्रता तथा साफ-सुथरे 
सुदक्ष प्रशासन.क लिए और प्रजातंत्र को 
सत्ता, संपदा एवं इनकी पापिष्ठ संतान के 
क्षयकारी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अन- 
वरत संघर्ष करते रहे) 
उन्होंने बार-बार बलपुर्वक कहा कि 
` अगर हम चाहते हे कि राजनेतिक महत्त्वा- 
काक्षा के क्षेत्र मे निरंकुश तानाशाही की 
जगह स्वतंत्रता पदासीन हो, अगर ह्म 
चाहते हैँ कि योग्यता पार्टी-फड के चंगूल से 


करनी होगी कि चुनावों को आज कीः तुलना 
मे काफी कम खर्चीला कैसे बनाया जाये | 

` सुकरात-सरीखे राजाजी ने संकेत किया 
था -जो नर या नारी नयी दिल्ली में 
` Sater सत्ता पर पहुंच जाये और सत्ता को 


` ` नवनीत | De ती 


Mice _ गा In Public: Domi 


: छुट्कारा पाये, तो हमें इसकी जांच-परख. 


` आधुनिक भारत के नेस्टर' माते जाति 
4 उन विरले महान राजनीतिज्ञ में प 
जिनके वारे मे कहा जा सकता था 
` हाथ में बनाये रखने में किसी प्रकार का. 
` नेत्रिक संकोच न रखे, उसका निहित स्वार्थ | 


का आपको पुरा-पुरा हक है। लेकिन 
बात यह याद रखिये कि मुझे भी अपनाए! 
आपके सामने रखने का पुरा हक है। || 

“शव. ई. वे. रामस्वामी नायक 

| प्रेषक : रा. वीलिनाथन्‌ |. ` 
चुनाव को खूब खर्चीला बना देते में है। 
राजाजी की यह जगजाहिर राय थी 
“छह महीनो तक पार्टी-शासन की छुट्टी क 
चुनाव-काल में पुरे राष्ट्र में राष्ट्रपति 
और राज्यों मे राज्यपालो का निद 
शासन होना चाहिये ।' b 
राजनेतिक विवेक्‌-और परिपक्वता 
राजाजी सिर्फ गांधीजी से घटकर ये ह 


हालांकि वे हालांकि वे राजनीति में गहरे डूबे है; 
. १. यूनानी पुराणों मे वणित 
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उनकी नजरें युद्धपंवित से बहुत ऊपर 
ईथीं) मानव-प्रकृति को वे बड़ी गहराई 

३ समझते थे और तमाम राष्ट्रीय att र॒अंतर- 
राष्टीय मसलों का आवेश-रहिंत और तटस्थ 
दृष्टि से विश्लेषण करने की विस्मयकारी 
क्षमता रखते थे। - 
दढ आस्थाओं वाले और उन आस्थाअ 

के निर्वाह के लिए कोई भी त्याग करने को 
तदा तैयार रहने वाले राजाजी अपने व्यस्त 
और सफलताओं से लदे जीवन का संध्या- 
काल आराम में बिताने के बजाय 'राज- 
नीति एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों 


| रहे। साथ ही वे स्वयं नेतिक दिग्गज थे। 


७ संत इब्राहीम बिन अदस एक बार 
कहाँ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में 
एक शराबी पड़ा हुआ है, उसके कपड़े fast 
ते लथपथ हें और मुंह कीचड़ से सना है। 
यह देखकर संत बोले-'जिस मुंह से खुदा 
का नाम लिया जाता है, उसे इस हालत में 


कहीं से पानी लाकर शराबी का मुंह धो 

a । जब शराबी को इस बात का पता 

1 a x असर पडा । उसने 
ने की प्र । और 

a तिज्ञा को और सुधर 


* इत्राहीम बिन 
शाह्‌ थो वेराग्य 
बोनो हुई लकडिय 


अदस बल्ख के बाद- 
हुआ तो राजपार' छोड़कर 


की पुनःप्रतिष्ठा के लिए जी-जान से जूझते , 


रखवाली करके रोजी कमाते। जो मिलता, 


नही रहना चाहिये।' और उन्होंने पास ही. 


ओर चल दिये। अब वे जंगल से. 
यां बेचकर या खेतों की | 


कहा जीती है कि भिहापुरुष वह हैं, जो 
तात्कालिक घपले के पार देख सके और पह- 
चान सके कि कौन-से नेतिक प्रश्‍न इसमें 
उलझे हुए हैँ; जो परीक्षा वखतरे की घड़ियों 
में अपनी न्यायबुद्धि को विकृत न होने दे; 
जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने 
और उसकी अंतरात्मा उसी के ढंग से सोचने 
“ara सब लोगों के लिए शंखनाद बन जाये, 
ताकि वे सव उसके इदेगिदे आ जुटे और 
साझे ध्येय और पारस्परिक सहायता द्वारा 
अंतत: इतिहास मे.एक नये युग का निर्माण 
काख्य ee A ० 
_ . राजाजी इसः सदी के ऐसे ही एक महान 
भारतीय थे। | क. 


उसमे से कुछ हिस्सा फकोरों को बांट देते 
और बाकी से अपनी गुजर चलाते। 
करते थे-मर्दो का दर्जा हलाल की T 
सिलता हे ती 
o संत राबिया बसरी ने एक सुफी संत 
के पास तीन चीजे भजी-मोम, सुई 
बाला साथ सं यह संदेशभी: . 
“मोम को तरह जलकर . दूसरों 
-रोशनीदो | 
. “सुई खूद तंगी रहती है, मगर दुसरो 
कपड़े सीकर पहनाती है। उसी तरह 
भी जनता को निःस्वार्थ सेवा करो 
`. 'तब तुम बाल की तरह लचीले 
न 


-पद्मा सचदेव- 


नगर के चारों ओर बादल घिर आये हैं 
सिर धोकर बदली दालान में आने लगी है 

` या दोहरी प्रथा से ब्याहो कोई मुटियार भाज 
ससुराल से पहली बार मॅके जान लगी है 


बादल घिर आये हे, पास-पास आ जुड़े हे 
सांस सत्ता रोककर धरती पर झुके हे 
` कडवी बात पोते ही ये चिर आय थे आंखों में 

| अकेली को घेरने के लिए ये आंसू रुके हे 


+ 
ज्‌ ही: 
जाये _ 
की तरह रे हुए हें 
7नहींकरपारहे | 
कागज़ की एक चिट मोतियों को एक मदठी 
किसके हिस्से आयेगी धीरज नहीं धर पा रहे Vee 
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_ सन्‌गप्त 


a बीए पाल सन १९७८ ईसाई इतिहास कारों से उन्होंने मजाक में कहा भी था 
॥ _ म इसलिए स्मरणीय रहेगा कि इसने अगर कोई पोलेंड-निवासी पोप बन ज 
a T देखे और उससे भी बढ़कर इस- तो मे आप सबको शैम्पेन पिलाऊंगा। 
Pix aoe पुरे ४५५ वर्ष बाद एक उस वक्त इस असंभव बात पर सभी 
> ae पाप चुना गया । पोप जान से हंस पडे थे; लेकिन दस मिनट. बाद 
Wits „^ इतालवी हुँ, बल्कि 
|| _ यानी एक साम्यवादी देश के हैं। 
जके निर्वाचन से सबसे ज्यादा अरज 
जे का ee धार्मिक विषयों के मंत्री काजी- 
देश ' हुआ होगा, जिन्हें अपने पड़ी । र ake 
री सरकार और रोम के क्राक्वा के ये काडिनल जो अब पोप 
तनाव-भरे संबंधों की पाल l a 
है। जिसदिन नये व्य 
घोषित होने वाला था, काडिनलों 
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हुई । वे तो क्राकवा के काडिनले ही बने 
रहना पसंद करते थे। उन्नीसवीं सदी के 
पायस नवम के बाद सबसे कम उम्र (५८ 
वर्षे) में पोप-पद संभालने वाले वे वेटिकन 
की राजनीति से सवेथा अछूते रहे हैं और 
पूर्वी यूरोप की धर्म-विरोधी एवं सबंसत्ता- 
वादी व्यवस्थाओं से जीवन-भर चलते संघर्ष 
के अनुभवी हे । वे कभी किसी की पृष्ठ- 
पोषकता के आसरे नहीं रहे । 
वेटिकन के आडंबरों को तोड़ने मे तो 
उन्हें दो दिन भी नहीं लगे । पोप, बनने कें 
अडतालीस घंटे वाद ही वे एक खुली कार में 
रोम की सड़कों पर दिखाई पड़ गपे-एक 
बीमार पोलिश बिशप से मिलने अस्पताल 
जाते वक्‍त ! उन्होंने पोपो की ताजपोशी 
की परंपरागत रस्म भी खारिज कर दी । 


' स्व॒, पोप जान पाल प्रथम, जिन्होंने पाल 
` षष्ठ के देहांत के बाद काथलिक जगत का 
अल्पकालीन कितु उदार नतृत्वकिया। 


नवनीत 
है. ` 


"डर. 


वे किसी 
पालतू' होने वाले जीव नहीं। उन्होंने 

काथलिक गिरजे को एक नथी तीयः 
पर निकल पड़ने को' कहा है। पद 
करते समय का उनका संदेश है 
हम इस अवसर पर समस्त हाहि 

के साथ उन सब लोगों की ओर saa हु 
बढ़ाना चाहते हे, जो किसी भी तरू 
अन्याय या भेदभाव की नीति और वर 
से पीड़ित gl चाहे यह पीड़ा आथिक 
या सामाजिक, 'राज॑नेतिक हो या विक 
स्वातंत्र्य से संबंधित, हमें उनके पास ay 
सारे साधनों से पहुंचना है। वतमान AA 
सारे अन्यायों से हम जनमत के बल पह 
निवटना है 1 हम चाहते हे कि उन सक 
तकलीफ दूर हों और सब लोग जीते We 
जिंदगी जियें | [यह संदेश इसका सूच = 
कि वे पोप जान २३ वें एवं पोप पात 
को विशवशांति व.मानव-अधिकारर-सम 


भी दवाव में आने वाते 


ल; 
° 


oe as 
दार नीति को जारी रखेंगे पोप जाव) ए; 

रतीय नाम भी उन्होंने इसीलिए बुवा होने र 

नये पोप में यह स्वतंत्र मनोवृत्ति ब 

. नहीं.आ गयी; वह उन्हे जीवत कें ब स्वावः 
| ç 

` पथ से मिलीं हे । नामः 

- दुसरे विश्वयुद्ध से पहले वे भाषात, मालिः 
छात्र थ। (शायद इसीलिए वे 4 करता 


जमन, फ्रच और इतालवी 


$ » सः 
` कविताएं भी लिखी । उनका एक गोट | हो गय 
प्रगतिशील समदाय था, जि से चार key 
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मंच! कह सकते हँ । ये लोग TAS के इति- 
(सकी वीरगाथाओं पर गीति-नाटक रचत 
और उन्हें कभी-कभी तो आधुनिक वेशभूषा 
में ही प्रस्तुत भी करते थे। 
सन १९४० में जब जमन आधिपत्य ने 
gids का सांस्कृतिक जीवन समाप्त कर 
दिया, तब यह युवामंच भूमिगत हो गया 
और बीस-वीस, तीस-तीस दर्शकों के समक्ष 
निजी घरों में ही प्रदर्शन करता TET | भावी 
पोप कारोल वायतिला भी जम नों के खिलाफ 
| इस सांस्कृतिक प्रतिरोध में हिस्सेदार थे। 
यह केसा सुखद आश्चय है कि उनके 
पोप चुने जाने में सबसे अधिक सहयोग जर्मन 
काडिनलों का ही रहा । पश्चिम जमनी में 
योंभी उन्हें बहुत लोग मानते हे, यद्यपि एक 
बार वहां को यात्रा में उन्होंने हठ ठानकर 
डाचाउ युद्धबंदी शिबिर में जाकर धर्मोप- 
देश दिया था । 
बचपन में ही वायतिला अनाथ हो गये 
eee उनसे बहुत बड़े उनके अग्रज, जो 
| ताल म डाक्टर थे, लडाई शरू 
ae पहले ही छूत की बीमारी से चल 
। २१ व साल से ही वायतिला qa 
मालिक की a में ही एक बेल्जियम 
करना पड़ा | a नक फक्टरी में काम 
Plame मिल एक आर भी लाभ 
भनिर मे जाने ल जान से वे गुलाम 
बच गये । 


सन १ । 
ही गये हे A व इस कारखाने से गायब 


१९७९ 


[ने वाहे > 

उन्होंने रोष 

त तीरया 
| पद| 


4 


त हा 
र्‌ अपन ह 
भी तरू) 
और बसा 
आथिक 
या विके 
+ पास कर 
[मान यूः 
; वल परह 
' उन संक 
+ जीते योः 
का सूज 
प पाल 
TAA 
[प ta 
ए चुना 
वुत्ति ale 
के at 


द के बाद ही प्रकट ae 


वास्तव म॑ वे अन्य तीन छात्रों के साथ 
काक्वा के आच बिशप के प्रासाद में गप्त 
रूप से रहने लगे थे और काडिनल सापीहा 
के अंतेवासी बनकर दशन और धम-विज्ञान | 
पढत रहे थे । सुरक्षा के लिए, वे कभी इस 
प्रासाद से बाहर नहीं निकले । (तभी किसी 
ने यह झूठी कहानी उछाल दी कि उनकी 
शादी हुई थी, फिर वे विधुर भी हो गये थे।) | 
सन १९४६ में दीक्षित पादरी बनकर वे | 
किसी तरह रोम आ गये, जहां उन्होंने आंजे 
लिकम विश्वविद्यालय मे क्रास वाले संत 


ai 
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जान पर प्रबंध प्रस्तुतं किया । वहां उनके 

निदेशक थे कट्टर परंपरा-भक्ति के लिए 

प्रसिद्ध फ्रांसीसी डोमिनिकन रेजिनाल्ड 
- गारिंगु-लाग्रांज । वायतिला में धर्म-विज्ञान 
विषयक रूढिवाद उन्हीं से आया । यह 
saa आज भी मौजूद है, यद्यपि इसके साथ 
'ही उनमें पर्याप्त वौद्धिक संतुलन भी है। 
इसलिए पूर्वी पोलेंड के लूबलिन नगर में 
पहुंचने पर उन्होंने माक्स स्केलर पर और 
ही तरह का प्रबंध प्रस्तुत किया | माक्स 
काथलिक दर्शनवेत्ता तो हे, पर अस्तित्व- 
वाद की ओर उनका जबदेस्त झुकाव है। 
. वायतिला न केवल सच्चे बुद्धिवादी हे 
` बल्कि दृढनिश्चयी व्यक्ति भी हे । क्राक्वा 
विश्वविद्यालय में जब स्तालिन-यृगीन 
दमन-चक्र में धर्म-विज्ञान का अध्यापन बंद 
. कर दिया गया था, तब भी वायतिला पहले 
सहकारी पुरोहित और फिर पल्ली-पुरोहित 
के रूप में गुप्त रूप से धर्म-विज्ञान पढ़ाते El 
` त्भी से वे सारस्वत-स्वातंत्र्य के हामी हो 
i गये । आज उनकी यही विशेषता दुनिया 
झा सर्वाधिक प्रभावित करती है । काडिनल 
.की हैसियत से भी वे पोलेंड के उन तुफानी 
विश्वविद्यालयों की मदद करते रहे, 7 ; 
सरकार द्वारा निषिद्ध विषयों को $ 
पढ़ात हैं। 


४ 


पोप की राजमुद्रा ia 
और उन्हें पोलेंड के बुद्धिवादी arate 
छापा भी । १९५८ में क्राक्वा में सहा कि आका 
बिशप बनने पर भी उन्होंने अपना झिम और 
दो कमरे वाला घर नहीं बदला । १९६४॥गिसि म 
आच बिशप बनने पर भी जब वे उसी प्रश एचनाएं 
डटे रहे, तब विकार-जनरल ने चार 
“बाद एक दिन मौका पाकर उनको 
हाजिरीमें सारा सामान आच बिशप 
में waar दिया । ; 


` :शाला बना दिया। हर महीने वहां 
at द्वि-दिवसीय विचार-ग्रोष्ट्यां 
लगीं, जिनमें युवा कामगार, अभिनेत 
पादरी सभी शामिल होते थे। 
भी शामिल होत थे, यद्यपि उनके 
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सुरेश सिन्हा 


जजान संदरियां शृंगारपुर्ण हावभावों से 
RB चिदा पुरुषों को मुग्ध करें और 
iay राजनेतिक एवं सैनिक जान- 
यांउनसे उगलवा लें-यह बहुत घिसी- 
[पिटी बात हो गयी है जासूसी में । नारी- 
PAT के आज के युग में नया ढंग यह है 


सह कि आकर्षक पुरुष चुनिदा नारियों के साथ 


एम और दांपत्य का नाटक Ca और उनके 


पर चल रही है। 
तीस वर्ष पार कर चुकी रूपसी रेनात 
|स पश्चिम जमंनी के रक्षा-मंत्रालय के 
ji \ उच्च अधिकारी की विश्वस्त और चस्त 
| REY थी। काम मे इतनी मुस्तेद कि 
। ४ शाम को बाकी सबके घर चले जाने 
वाद भी देर तक दफ्तर में काम करती 


हैती थी। इतना 
ना कास 
ws aa क्या रहता था उसे 


र ; 
CARH गुप्त कागज अपने अफ- 


अलमारी से निकाल लेती या 
रूम से अपने अफसर के 
लेती और उनकी फोटो- 


3| 


१९७९ 


कापियां बना लती और अपने पति लोत्हर _ 


के सुपुदं कर देती थी। पति लोत्हर पूव 


जर्मनी की ओर से जासूसी करता था। ._ 

इस तरह लुत्स की मेहरबानी से एक _ 
हजार से भी ज्यादा दस्तावेज पूवजमनी पहुंच 
गये। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण थे युद्धकाल 
में नाटो की सेनाओं को पेट्रोल पहुंचाने के 
लिए नाटो देशों में बिछायी गयी गुप्त 
जमींदोज पाइप-लाइन के AT] नतीजा 
यह है कि आज वार्सा-संधि संघटन को 
अच्छी तरह मालूम हे कि पाइप-लाइन कहां: 
कहां से काटी जा.सकती है और आक्रमण 
के बाद: कितने समय में नाटो-सेनाओं को 
पेट्रोल के लाले. पड़ जायेंगे) और पाइ 
लाइन ऐसी चीजतो है नहीं कि आज यहां 
उखाड़ी और कल.वहाँ बिछा दी।: :. 

पर रेनात लुत्स ने अपने देश की सुरक्षा 
को इस तरह खतरे में क्यों डाला ? इस- 


का जासुस-एजेट था। = 
मगर इससे भी अधिक नाटकी 
है आकर्षक नेन-नकश वाली 


जेर्डा और उससे जासूसी कराने वाला पति MATT) 


राइडर का, जिसकी SH अब तीस से दो- 
तीन साल ज्यादा होगी। वह बताती है: 
‘aa मे तरुणी थी, निरी उन्नीस वर्ष की। 
में दुनिया को बेहतर बनाना चाहती थी, 
समाजवाद की हिमायती थी; मगर मुझे 
किसी भी चीज का गहरा ज्ञान नहीं था। 
फिर मेरे जीवन में यह शख्स आया जो उम्र 
में मुझसे पूरे सत्रह साल बड़ा था। उसने 


` बताया कि वह दुसरे” जमनी के लिए काम 


करता है और यह विश्वशांति के लिए बहुत 
जरूरी है। मैने उस पर विश्वास करलिया।' 

इस तरह जेर्डा जासूसी के चक्कर में फंस 
गयी । हबंट श्रायूटर, जिससे उसने प्यार 


और विवाह किया, पूर्व जमंनी का एजेंट: 


था। उसके फुसलाने घे sha पश्चिम 
जर्मनी के विदेश-मंत्रालय में नौकरी प्राप्त 
कर ली। सरकार ने जेर्डा और उसके पति 


' के पुर्वेच्‌रित का पता लगाने की कोई आव- 


श्यकता नहीं समझी। 


कार्यदक्ष जेर्डा कुछ ही समय में बिदेश. 


नवनीत. कक. 


साथ द्रोह कर रही है । उसे महे | 


भी भरोसा न रहा कि ade 
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समाचार-कक्षा ब 
विश्व के सव प 
जाने वाले औरक 
आने वाले तमाम 
इस कक्ष से था 
जाते हैं। अब जेड: 
पांचों उंगलियां ६ 
थीं | वह सब महत्त्वपूर्ण तारों की नकतः 
ब्रीफकेस के चोर-खाने में छिपाकर गौ 
आती और अपने पति को सौंप देती | ॥ 
से कागजात चुराकर लाने में उसे कभी श 
अड्चन नहीं हुई। कभी किसी पहु 
उसके झोले की तलाशी नहींली। 
हबंटं ये कागजात पूर्व बालित जा 
ट्रेन के गुसलखाने में वाश-बेसिन १ 
छिपा दिया करता था और वे पूव 
में निकाल लिये जाते थे । 
लंबे अरसे तक यह सिलसिला T 
रहा। जेर्डा की सेवा से पूर्व जमती 
प्रसन्न हुआ कि उसने दो बार उसे ए 
से स्वणे-पदक दिये | मगर धीरेधीर' 
अनुभव करने लगी कि वह अपने हैं 


लगा कि ede ने जासूसी कराते के 
उससे शादी की थी । हंट के तंग 
उसे कष्टप्रद लगने लगा । उसे त॑ 


टे 


7 


प के. एक ३ |... असली नाम है, नकली नाम नहीं 
ग HM तन १९७२ में जेर्डा की नियुक्ति वा 


TH कह can जमन दुतावास में Fe | वहां 
CRAs साहस जुटाकर राजदूत से सारी बात 
ig दी। मगर अपने पति से वह बेवफाई 
Lx करना नहीं चाहती थी। वार्सा से 
पैन करके उसने gde को बता दिया कि में 
अपनी व तुम्हारी कलई खोल रही हूं, 
म्हारी गिरफ्तारी होने वाली है। श्रायूटर 


ले और 
[लेः तमाप 
भ सेको 


त अव Wills वलित खिसक गया । जेर्डा पर मुकदमा 
[ला और उसे तीन साल की जेल हुई। 
को नकल 


| आखिर ये यूवतियां जासूसों के चक्कर 
MAMTA ही क्यों हे? मामला जरा SAAT 
प देती lea है। छोटी आबादी वाला छोटा-सा 
उसे TMi है बॉन । मगर सरकारी दफ्तर वहां 
सी ead संख्या में हैं; आखिर वह है देश की 
ली। | र॒जधानी दफ्तरों में काम करने के लिए 
| वह पर्याप्त संख्या में पुरुष नहीं मिलते । 
इसलिए लड़कियों को आसानी से नौकरी 
मित जाती है। नौकरी करके स्वतंत्र tet 
.. 7 स्वाहिश से देश-भर से लड़कियां बॉन 
रसिला ACS शीघ्र ही यहां उन्हे अकेलापन 

जमती n लगता है, पुरुषों के साहचय और 
| ` क लिए तरसने लगती हैं वे; और 


वेश व 
Tag उत्ती देश 
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- हैँ, जिनके कुछ सदस्य पुर्व जमनी मे हैं तो 


कै. | cs 
| je काल को बात है । समुद्र पार से एक किश्ती जापान के तट पर आ लर्ग 

RUGS विदेशी यात्री उसमें से उतरा। वह अने साथ कपास के बीज 
पं गी भाषा सोजी ओ मे असा ओर कथास की खेती करने ह । धीरे-धीरे उसने जाप 
| नअ त लोगों को पता चला कि वह भारतीय हे! 


इसका फायदा उठाते हे जासूस | 
असल में इस समय पश्चिम जमंनी साम्य- 
वादी देशों के जासूसों से पटा पड़ा है-विशे- 
षतः पूवं जमनी के जासूसो से | दुनिया मई 
१९७४ में चौंक उठी थी जब यह बात प्रकट 
हुई कि पश्चिम जर्मनी के प्रधान-मंत्री विली 
ब्रांट का विश्वासपात्र सहायक गुंटर गिलामे 
qa जमनी का जासूस है | विली ब्रांटको | 
त्यागपत्र देना पड़ा था | केसी विडंबना की | 
बात कि साम्यवादी देशों से-विशेषतः पूर्वे 
saat से-तनाव-रहित ओर मधुर संबंध | 
बनाने की साहसपुणं नीति अपनाने का यह | 
मूल्य विली ब्रांट को चुकाना पड़ा! | 
पुव जर्मनी का जासूस-संघटन एच. वी. 

ए. दुनिया के सबसे चतुर और कार्यक्षम | 
जासुस-तंत्रों में गिता जाता है। पश्चिम 
जमंनी में काम करने में उसके गृप्तचरों क 
विशेष सुविधा है। आखिरभाषाओरसंस्क्ति 
तो एक ही है इन दोनों देशों की और कुछ 
नहीं तो लाख-दो लाख जमन परिवार ऐसे 


कुछ पश्चिम जर्मनी मे । सो पुव जर्मन जासुस 
को पश्चिम जमनी में छिपत व. खपते से. 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती । 


1 र ba लेख-प्रतियोंगिता Ch] § | 
~ URKIA 


प्रथम पुरस्कार : ५०० रु. i 
सब निर्णायक इसमें एकमत थे कि कोई भी प्रविष्टि इस पुरस्कार | 
के योग्य नहीं थी । इसलिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। | 


4 4 


द्वितीय पुरस्कार : ३०० रु... | 
हा. विष्णू प्रसाद (sage) | 
[ क्या भारत आथिक विकास की दौड़ मे पिछड़ता जा रहा है, और क्यों ? |: 
तृतीय पुरस्कार : २०० रुः ` 
श्रीमती मणि आनंद (aire) | 


यती 
[ क्या औद्योगिक विकास की बलि चढ़ाये बिना ग्रास<विकास संभव ह 


Ñ 
४५-०2 > 
i AE EN ०. 


ओर कसे ? ] 
` ` निर्णायक? हक 
श्री गणेश मंत्री, मुख्य उपसंपादक : aian, बंबई 1 


श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री, T सह-संपादक : क्वार्टरली इको: | 


SIAN s लत जज N PN 
rte i RR ES ast 43८१” 


vl 
5 


`` नामिक रिपोर्ट, नयी दिल्ली । a a 
श्री नारायण दत्त, संपादक : नवनीत, बंबई। ` : कुछ ए 
` ७ पुरस्कार-राशि विजेताओं को. प्रे गाये हैन 


E tg 
२ ve 
Cintas hannan १०७७७ en crhe s 
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` केजिता 
` A 
c ji हठवादिता का जोर घटने से जो 
चीजें धर्मास्था या अंधविश्वास काही 
i विषय न रहकर वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र - में 
ता जा रही हे, उनमें से एक हैं-पुनजन्म। 
त य की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के 
a मनोविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष डा. 
स्टिवेन्सन पिछले तीस वर्षों से इस 
करने कायरत. हे.) अभी पिछले दिनों 
=o भएनी भारत-यात्रा के दौरान यह 
वर्तत सवक्षण से संसार के 
लिक क्षेत्रों का पता लगा 


ome 
i ऐसे भोगे 
तस की स्मृतियों वाले बच्चे 


TTT अरि 
१९७९ 


CC-0. In Public Domain. 


जके संख्या में पैदा होते है। ये _ और पुज 


ation Chennai and eGangotri : DE 
क्षेत्र हुँ-श्रीलंका, उत्तर भारत, बर्मा,थाइू- | 
लैंड, तुर्की, इंदोनेशिया के सैयद मुस्लिम 
आबादी वाले इलाके और उत्तर-पश्चिम 
अमरीका आदि। एसा क्यों है? यह अभी _ 
बता पाना कठिन है। ; 

. पुनजन्म के मामलों के अध्ययन की | 
विधियों पर प्रकाश डालते हुए डा. स्टवे- | 
न्सन ने बताया कि बच्चे की प्रवृत्ति, बात- 
चीत और कभी-कभी शारीरिक रचना से 
भी उपयोगी बातों का पता लग सकता है। 
उनके पास ऐसे कुछ बच्चों के रेकाड हे, 
जो पानी, कुत्ते या टूक वगैरह को देखकर | 
चीखने-चिल्लाने लगते थे, और जिन्होंने 
कुछ बड़े होने पर बताया कि पूर्वजन्म में 
यही चीजें उनकी मृत्यु का कारण बनी ATL 
छानबीन करने पर कई मामलों में उनके 
बयान सही पाये गये। 

ऐसे मामलों में पुरे परिवार का अध्य: 

यन्‌ करना होता है । यह पता लगाना 
हे कि उस परिवार में किसी और व्यक्ति में | 
तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, या कभी 
कोई ऐसी घटना तो इस जीवन में न 
है,जिसके प्रभाव से वह एस इता 

- डा. स्टिवेन्सन के अन्‌ सार, पि द 
वर्षों में यह पाया गया हे कि 
व्यवहार की अपसामान्यताओं का ८ 
उनके पूर्वजन्म से संबद्ध होता है। उन्हो 
एक सिंहली-भाषी बच्चे के विषय में ब 
जो अपने वर्तमान माता-पिता के. 
मम्मी-डेडी शब्दों का उपयोग ' 


SII De set वूड टल 
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सिंहली पर्थाथों का | 
शारीरिक लक्षणों से पूर्वजन्म की पुष्टि 
के भी प्रकरण उन्होंने सुनाये 1 वे एक तुर्की 
युवक को जानते हैं, जो कहता है कि qa- 
जन्म में वह डाकू था और एक बार फ्रांसीसी 
पुलिस के घेरे में आ जाने पर Sat अपनी 
बंदूक कनपटी VX रखकर घोड़ा दबा दिया 
और आत्महत्या कर ली । कृत4टी पर जिस 
स्थान पर उसने बंदूक की नली टिकायी थी, 
ठीक उसी स्थान पर इस जन्म में उसके 
शरीर पर एक निशान है। 
डा. स्टिवेन्सन ने युवक के बताये विव- 
` रणों के आधार पर गृप्त रूप से इस मामले 
को पूरी परीक्षा की । उन्होंने उस पुलिस- 
दल का पता लगाया, जिसने उस डाकू का 
घेराव किया था । दल के सदस्यों ने बताया 
“fe उन्होंने भी एक गोली दागी थी, जो 
\ डाक को खोपड़ी में लगी थी | 
- डा. स्टिवेन्सन ने पुलिस के इस बयान के 
J धार पर सरकारी अस्पताल के कागजात 
| देखे और डाकू की खोपड़ी में गोली ठीक 
कहाँ लगी थी और उससे कितना बड़ा और 
कसा घाव बन, इसका ब्योरा प्राप्त किया 
फिर उन्हाने उस तुर्की युवक को इस विषय 
म कुछ बताये विना उसकी खोपड़ी की जाच 
| को उनके आश्चय का ठिकाना न रहा 
जब उन्होंने पाया कि उसकी खोपड़ी में भी 
Ge ` ठीक उसी स्थान पर, ठीक उसी आकार का. 
` एक निशान मौजूद हे! 


अपने अध्ययन और अनुभव का सार | 


` नवनीत . 
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डा. eiaa ने बेंगलूर विश्वविद्यालय की उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण काम है 


एक सभा में इन शब्दों में प्रकट किक में फे 
gadar की संभावना को एकदम अवशो 
नहीं जा सकता; परंतु अभी उसकी घो! 
भी असंदिग्ध रूप से नहीं की जा सकते 
जो परिणाम अब तक सामने आये हैं 
उत्साहवधक EI 
खून कौ जरूरत हे 

यों तो अब जगह-जगह खत-वेक ३ 
गये हे | मगर बँकों में रवत पैदा तो है 
नहीं; लोग वहां जितना रक्त जमा कण 
उतना ही रक्त रहता है बेको में।क 
करने वाले भी सीमित संख्या में ही अते 
फिर लड़ाई के मैदानों में, जहां खत 
नहीं होते, वहां भी जीवन-रक्षा के 
रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसि 
रकत को जगह किसी अन्य पदार्थ को झे 
माल किया जा सङ्गे, यह कोशिश पिछे 
वषो से विज्ञानी करते आ रहे हे) 

इसी स्तंभ में पहले आप पढ़ चुके है 
अमरीकी वेज्ञानिक इस प्रयास में ह 
होने की घोषणा कुछ वर्ष पूर्व कर ही 
हैं और उनके द्वारा तैयार किये गये श 
रक्त के सहारे चूहों को काफी लंबे 


< 


तक जीवित रखा जा सकता था। अवह z 
वैज्ञानिकों ने दावा किया' है कि उह परंत 
- इस क्षेत्र म एक बिलकुल नथी बो र 
` और अपने बनाये नकली रकत के सही +न. 
एक बिल्ली को आठ घंटे तक जिंदा 0 मानन 
म कामयाब हुए हे । : उत्तर 


शरीर मे रक्‍त जो अनेक का 


pon 
| अवशोषण करवे उसे शरीर के आवश्यक 
स्थान पर ले जाकर विमुक्त करना | रक्त 
| दी इस जिम्मेदारी को निभाता है उसकी 
कोशिकाओं में पाया जानं वाला लाल रग 
का वर्णक हीमोग्लोबिन \ 

इसलिए नकली रक्त बनाने के प्रयत्नों 
की सफलता की पहली शर्त यह है कि एसे 
| कतो पदार्थं की खोज की जा सके, जो 
क| फेफड़े मे आविसजन का अवशोषण करके 
उसे शरीर के अन्य भागों में विमुक्त कर 
सदे। इसी से जुड़ी हुई दूसरी शतं यह है 
कि जित शरीरक्रियात्मक अवस्थाओं में 
खंत यह काम करता है, उन्हीं हालात में यह 
नया पदाथ भी यह काम कर सके । रूसी 
वैज्ञानिकों की नयी खोज इन्हीं बुनियादी 
बातों पर टिकी है। 

रूसी समाचार के मुताबिक, फ्लुओरो 


चे शंन नामक रसायन इन गुणों में हीमो- 
स में शक विन से मिलते-जुलते हे । रूसी प्रयोगों 
कर ही स बिल्ली के शरीर में से वास्तविक रकत 
बभे ह "लकर फ्लुथोरोकाबन ही भरे गये थे। 

gam > "खत प्राकृतिक रकत का स्थान 
। अव ५. तरह ले सके, उस स्थिति तक पहुंचने 


म्‌ भी 
भी कुछ और समय लग सकता है। 


mee जा सके तो उससे भी 
thie ee 

Wife अवसाद 
१९७९ न 
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- की गड़बड़ी, काम-काज में झरि, 
- विलगाव'को प्रवृत्ति, तेजी से बदलन 


परंतु फिलहाल प्रतिरोध के लिए अंगों 

, / लिए अंगों वेः ' 
परिरक्षण आदि के लिए फ्लुओरोकार्बनों से | 
_ सबसे अधिक ज्ञात है, उसे OS 
a a 
प - जीन-संरचना और उसम 
(मेन्टल डिप्रेशन) का. ; 7 pi 


S 


रोग लगातार बढ़ाती पर है। इस रोग 
को लेकर एक सर्वेक्षण पटियाला के मेडिकल : 
कालेज के मनश्चिकित्सा-विभाग के प्रो. 
Tota सिंह ने किया है। देश के विभिन्न 
चिकित्सा-केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार 
पर वे इस निर्णय पर पहुंचे हे कि यह रोग 
देश वेः उत्तरी क्षेत्रों में दक्षिणी प्रदेशों को 
अपेक्षा. अधिक व्याप्त है । ; 
उदाहरणाथ, दक्षिणी प्रदेशों में मानन | 
सिक चिकित्सालयों में उपचार के लिए | 
आने वाले रोगियों में मानसिक अवसाद | 
वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सामान्यत: ४ | 
और ९ के बीच होता है औरं अधिक से 
अधिक अनुमानतः १२। इसके विपरीत 
उत्तर में यह संख्या २० से लेकर ३५ प्रतिः 
शत तक पायी गयी है। पटियाला और चंडी: 
गढ़ में यह रोग सबसे अधिक व्याप्त है । 
इसके रोगियों का प्रतिशत २९.२ २ से लेकर 
३४.९ तक है। MS 
मानसिक अवसाद के मुख्य लक्षण 
लगातार थकावट, सिरदंदे, Ale ओर 


>. 


AS, हर समय घेरे रहते वाली उदासी 
निरांशा। चरम अवस्था में रोंगी आत्महत्या 
भीकर सकताहै!. | 

. इस रोग की कई किसमें हैं। इनमें 


नी अंतजेनित कहते हे. 


a wee n eS से का 

` !५ ~ EF E 25 क ४ ङ्क a 
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हि अगली eee 
j . 
/ erraia की जीवन-सांझ 


रूस के पदच्युत कर्णधार निकिता 
Sa aria ने अपने अंतिम वर्ष कैसे 
गुजारे-एक मामिक faai | 


होली है..... ; 
' कन्हैयालाल कपुर, खींद्रनाथ त्यागी आदि की हास्य रचनाएं और उपेन्द्रनाथ | | 
अश्क का संस्मरण। - 
ऋषीकेश में प्रेरणा-गोमुख 
सामाजिक न्याय की तीव्र चेतना से दीप्त संन्यासी स्वामी चिदानंद सरस्वती 
(अध्यक्ष : शिवानंद मिशन) का. व्यक्तित्व-सौरभ | 
' नक्षत्र 
| कुआरे-कवि स्व. पंतजी के गृहमोह की हृदयस्पर्शी झांकी । 
.. जासुसी उपग्रह बिकाऊ हे 
पश्चिम जम॑नी की एक व्यापार-संस्था जैरे के राष्ट्रपति मोब 
वेच रही है । कीमत ? लेख में पढ़िये और चौंक पड़िये। 
कहानियां ; 


टुको जासूसी उपग्रह 


उपन्यासकार भी हे। उनका उपन्यास * 
करता है। उसका धारावाहिक प्रकाशन 


A 
a 

[तो का वासियों के 'जेनेंटिक पूल' मे 
he छोटा या मोटा अंतर है और उसी के 

ग मानसिक अवसाद उत्तरा क्षेत्रों म 
क और दक्षिणी क्षेत्रों में कम है ? और 
।-इसकेआधार परयह मानना ठीक होगा 
|. पंजाबियों की जीन-संरचना शष भारत 
६ निवासियों से बहुत अलग होती है ? 

डा. सिह स्वयं भी किसी निर्णय पर नहीं 
चे है हां, इस तरह अनुसंधान के लिए 
कृ नये क्षेत्र का पंता लगा Sl 

री उवंरक 
विकास-योजनाओं में कृषि को सर्वा- 
नाथ || महत्त्व देने का संकल्प राष्ट्र ने किया 
| @।कृषि-विकास का गहरा संबंध हे खाद 
|| (रासायनिक और जैविक दोनों ) की भरपूर 
। [लब्धि से इस सिलसिले में एक नयी 
; ) ma भावनगर (गुजरात) के सेंट्रल 
| Ake एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टि- 


में बताया गया हे कि उसने समुद्री 
॥ मात से एक ऐसे द्रव पदार्थ का निर्माण 
हिया हे, जो फसलों के लिए आवश्यक 
। a तत्तों से संपन्न है और उवेरक के 
F इस्तेमाल किया जा सकता है । 
tt ee WHA मुख्य मुहा यह था कि समुद्री 
| अ पोषक तत्त्वों के निष्कषंण 
| W a hy को जाये और जो पदार्थ 
स यार किया जाये वह स्थिर हो 
ही से काम में लाया जा सके | 


) पैदल 
| ण कहना है कि उनका शोधकाय 


प्रह 


> 


नयस 


त के उसरी मरदक्षिणी 7०झमव्क्ेमपेंदृष्टियों'सेप्सफला'रहा है | बतावा 


गया है कि प्रयोगशाला के स्तर पर इस 
समुद्री उवंरक का परीक्षण किया जा चुका 
है और क्षेत्र-परीक्षण के लिए इसे सारे देश 
के विभिन्न भागों मे भेजा जा रहा है। 

इसी शोधदल के अनुसार, समुद्री काई 
से घरेलू इंधन के रूप में काम में लायी जाने 
वाली मीथेन गैस तैयार करने का भी प्रयत्न 
किया जा रहा है। i ns 
मृत्र-चिकित्सा: नया आयास 

सारे देश मे जंगल की आग की तरह 
फैल रही और तरह-तरह की एलर्जी फेला 
रही गाजर घास (पार्थेनियम) का उन्मूल | 
विकट समस्या बत गया है | अब एक दिल- 
चस्प बात इस बारे में सुनिये। | 

एक सज्जन के घर के आहते में पार्थे- 
नियम ने गहरी जडे जमा ली थी ओर उसे 
समूल नष्ट करने की उनकी सारी: कोशिशें 
विफल हो चुकी थीं। गुस्से में आकर 
उन्होंने उस झाड़ी पर पेशाब करना शुरू 
कर दिया। कुछ समय में वे भूल ही गये 
उस झाडी को खत्म भी किया जाना है। | 

कुछ दिनों बाद उन्होंने अंचानक देखा | 
कि झाडी कुछ-कुछ Ted लगी है 
उसका फैलाव भी कुछ कम होने लगा 
कुतृहलवश उन्होंने पौधे का मूत्रोपचारज' 
रखा | फिर एक दिन उन्होंने. देखा कि पौ 
'सचमुच दम तोड़ चुका है । बेशक वे सज्ज' 
कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर रहें 


4 


40०० ७०७७७ तळ एक. 


ससी राष्ट्र 


मुहम्मद हैकल 

CLs के पदच्युत कर दिये जाने के दस महीने बाद अगस्त १९६५ में करत, 
रूस के नये भाग्य-विधाताओं को देखने-परखने के इरादे से मास्को गये) उन 
सलाहकार तथा अल अहराम' के संपादक मुहम्मद हैकल भी उनके साथ थे। इसब द 
हैकल के साथ एक मजेदार घर्टना घटी | उसका वर्णन नीचे उन्ही के शब्दों में A 
x 


रूः के नये नेताओं ते हमारी यात्रा को 
` ` सफल बनाने की ठान ली थी। २७ 
अगस्त को तमाम रूसी नेता हवाई अड्डे पर 
हाजिर थे मिस्री मेहमानों की अगवानी 
करने! जयकारे लगाने के लिए सडके पार्टी: 

कार्यकर्ताओं से भर दी गयी थीं । 
रुसी त्रिमूति (पोदगोनीं, ब्रेजनेव और 
कोसीगिन) इस बात को खूब समझते थे कि 
अंतरराष्ट्रीय जगत में मध्यपुर का कितना 
J महत्त्व है और वे नासर को यह दरशाने को 
व्यग्र थे कि मध्यपूर्व-संब्ंधी रूसी नीति रूसी 
कम्युनिस्ट पार्टी की नीति थी, स्‌ श्चोव का 
निजी मामला नहीं। लिहाजा दो ara 
रिक बैठकों के बाद ब्रेजनेव नासर से बीले 
'आप तो सोवियत रूस पहले भी देख चके 
हैं। इस भेंट-यात्रा मे जरूरत इस बात की 
है कि मिल-बेठकर बाते करने के लिए वक्त 
' निकाला जाये । हुमारे-आपके बीच में हरी 
चादर बिछी मेज न होऔर मनुष्य-मनुष्य 

, नवनीत 


7 
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' या मछली पकड़ने । नदी-बांध मे ” 
एक विशाल झील पास ही थी, अहा. 


एक छोटी झील भी थी, जि 
` पकड़ी जासकती थी। 
`. हमारे बिदेश-मंत्री।डा. फावजी 


रूप में हम एक-दूसरे को जान-समग x 
सो उस सप्ताहांत-गोष्ठी के लिएकी 
दोवा नाम का शिकार-कुटीर चुत 
जहां मास्को से कार द्वारा थोड़ी ही गी 
पहुंचा जा सकता AT | कुटीर में की 
पर शिकार में मारे गये एल्क मए" 
पशुओं के सिर टंगे हुए थे। जब हा 
पहुंचे, त्रिमूति पहले से वहां मौजूदगी 
शेलेपिन, मिकोयान, ग्रोमीकी | 
पोल्यान्स्की भी हाजिर थे। | 


का शिकार किया जा सकता था. री 
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E किया डा. फावजी को और 
|-मल्लाह,वंसी.और डो री के साथ एक- 
| छोटी किश्ती दे दी गयी। कुछ ही 
टोमे मैने पाया कि में उससे कहीं अच्छा 
आ हूं, जितना किम अपने को समझता 
1 लगमग हर तीन मिन? में में एक मछली 
त से निकालकर किश्ती में डालता गया । 
सूरजडूवनेको हु | डा. फ [वजी झील 
$ दूसरे किनारे अपनी किश्तों में थे। मने 
Tiaa उनसे कह।- मेने डे रों मछलियां 
hag डाली होे-पुरी ११०। मगर डा. 
वणी भी बहुत पीछे नहीं रहे थे, हालांकि 
ऐके लिए 3 t 
गैर चमा हाथ नहीं लंगाया AT | उनका योगफल ६० 
होत झा! वे वोले-या तो यह पार्टी-झील है, 
[जनसंपर-झील | इसमें मछलियां aa- 

Aas हमारे पास चली आती हे ! ' 
| कुछदेर वाद शिकारी भी लौट आये । 
जेव ने अशारह TTS मारी थीं, नासर 


j a मोहिहीन और मिकोथान ने तीन- 
fe i और ग्रोमीको ने दो | मार्शल मेलि- 
मकी अपना झोला खोलते को तैयार नहीं 


। Be थे। मगर ब्रेजनेव ने दबाव डाला तो 
जहाँ. चला कि एक भी बत्तख मार्शल के 


ali इससे पहले कभी बंसी-डोरी को . 


नहीं किया; मगर हर कोई वैसा वाता- 
वरण सिरजने की कोशिश कर रहा था, 
जैसा खुश्चोव के अधिकार-काल मे एसे 
अवसरों पर होता था । मानो अनुपस्थित 
ख्यूश्‍चोव की प्रतिभा भोज की अध्यक्षता 
कर रही थी। 

भोज के बाद ज्यादातर मेजबान और 
मेहमान जल्दी ही सोते चले गये | मगर में 
मिकोयान के साथ बाते करता बैठा रहा या 
कहना चाहिये कि उनकी बातें सुनता बैंडा | 


'रहा। वे बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे ऑर | 
किस्से सुनाने में तो कमाल ही हासिल था 


उन्हें। मुझे उनके संस्मरण बड़े ही दिलचस्प 
लग रहे थे। ee 
जब हमने गपशप समाप्त की, तो आधी | 
रात हो चुकी थी। में जीना चढ़कर अपते | 
सोने के कमरे को ओर AAT | सब कमर 
पर नंबर लिखे हुए थे और मे उस कमरे 
द्वार पर पहुंचा, जिसे में अपना कमरा समः 
झता था। कयी Ae 
दरवाजा तो खुल गया, मगर भीतर 
अंधेरे में मे न रोशनी का स्विच ढूंढ़ पाया 
न AGA सूटकेस। मे लीटकर बाहर 
यारे में आया। मगर वहां कोई भी : 


था । सभी लोग सो चूके थे । पहरेदार 


नीचे की. मंजिल पर थे । मैने सोचा- 


- है, यही कपड़े पहनकर सो रहुंगा। 


मगर पता चला कि उस 


NTE TOS पा 


e 


3 
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पर पता लगाने का कोई उपाय FAT I 
at भी अब में कर ही क्या सकता था? 
सो करवट बदलकर लेट गया और लगा सोने 
की कोशिश करने । लेकिन मेरा हमबिस्तर 
बेचैन था | वह खर्राटे भरने लगा और उसने 
समूचा कंबल अपने ऊपर खींच लिया । इस 
तरह मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल सका । 


x 


2 इंद्रजाली 


'इतनी गुम्फा. MA लंबी घाटियों के 
इतने HAT गलियारों से निःशब्द 
इतने झंड  गौर-चरण चलते 
चाहिये धतूरे के घंटों का 
इंसान को नशीला नाद सुनते 
जीने केलिए शीशम के थाल मे 
i परोसे कृतार्थते 
हरियाली सिन्कोना की लाल 
“ कसे जीती है? पत्तियों की नीरोग 
पेड़ केसे महंदी रचाते. 
डरते हो नहीं तिस्ता को 


बांहो म दुलारते . 


i 


शिरीष की महकती 
` 'छायामेचाय- . 

` बगान सिहराते ` 
miter १. .%.. ते : 


: स्वर के द्वार ठिठक लिये! : 


आखिरकार सवेरा हुआ | मेने; 
खोलीं और देखा कि रात-भर का मेर 
बिस्तर मुझ पर झुककर बहुत गौरे 
देख रहा है और उसके मुखड़े पर ३ 
आश्चय फैला हुआ है। l 

मेरे वे हमबिस्तर A-rag 
गोर्नी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति। 


थिम्पू ¦ | 


E = 

तीन कविताएँ 

` -इंडु जेन- | 
_ बादल | ह BE किच 
_ इंद्रजाली 2 जात 
- कहां छूट गये बीच रास्ते R 
धुएं की सुरंग से उतारकर तरर. फे 
स्वयं a bg भ्‌ धः 


त तती कार की रफ्तार धीमी हो 
है। में होश में आता हूं और कार 


बाहर लगता = 
झाकन लगता हूं । कार शहर के. 
5 शभ aay a -: 
Sd निगाह डालता हुं- , 
ह है | अब अगला अपाइंटमेंट ' 


मे दुबारा कार से बाहर देखता 
बाहर का दृश्य Weal | 
कालेज मे था तब 
बिताने आया करता थ 
इधर ही घ्‌ 


| >. Ca ४ 
= पाक से वहां पहुंचने में ज्यादा हैः 


आधा घंटा लग 


F सकता है। मत- 
T 'गषा घरा मै यो ही आ 


टहल सकता हूं। मनपर 
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तरफ घमाकर गांडी कर द! , 
वर से कहता हूं कार रुकती हैं ऑर में 
उतर जाता हूं । 

अभी-अभी बारिश हो चुकने की वज 
हवा मे ठंडक है। सुरज की किरणों की 
वजह से अव दरख्तों मे कई-कई हरे रंग 
चमक रहे हे । हरा-यानी उमा का मन- 
पसंद रंग । 

मे कुछ कदम और चलता हूं और मुझे 
वही बेंच नजर आती हे! 

उस बेच पर एक औरत बेठी हे । हरी 
साड़ी, हरा ब्लाउज और गले के इदं-गिदे 
हरा मफलर। करीब ही एक बाबागाड़ी 
खड़ी है और उस पर मसहरीनुमा एक 

` जालीदारकपडा पडा हुआ है, ताकि मनिखयां 

बच्चे को परेशान न HT | 

उस माँ और बच्चे को तकलीफ होगी, 
इस खयाल से में रुक जाता हुं। पर मेरी 
आहट पाते. ही वह औरत मड़कर मेरे 
सम्मुख हो जाती है। 

चार आंखे मिल जाती हे और पल-दो 
पल म ही पहचान उभर आती है। वह 
उमा है। 

म उसी तरह खड़ा रहता हु) उमा खड़ी 
रहती है और ताजगी के साथ कहती है- 
ह्ला 


eae म रोज ही दोपहर के वक्‍त, अगर 


| तुमसे मुलाकात आज हो रही है-सो भी यो 
अचानक |? 


में तिस पर भी उसी तरह खड़ा रहता . 


नवनीत 


हुल।...हलो....कितनीअजीब बात. 


बच्चे... घर-बार ! ' 
बारिश न हो तो बच्चे को यहा लाती हूं । पर ` 


“जरूर आऊंगा। पिछली: बार 


ye 


nnaiand Sengat. देखते हुए। जा 
और गोरी प्रतीत होती है, पर कार 
जाने की वजह से रंग हल्का हो गाई 
उम्र म॑ काफी बड़ी लगने लगी ई 
साल बाद मिल रही है। आंखों केती३ 
निशान हे-पर आंखों मे चमक वही 
अरे, कितनी कमजोर हो गयी हो 
उसकी बातों कें जवाब में मे कहता 
और तुम कितने मोटे हो गये हो|, 
हसती हुई कहती है- कम से कम बी 
वजन तो बढ़ ही गया होगा तुम्हा 
'नहीं-इतना तो नहीं, मे जवाब 
हुं- पिछले दो-तीन साल मे वजन बु, 
है। दोपहर का खाना, शाम की काव 


u À 3i 
इस तरह सब बढ़ ही रहा है m 
हां-.-मेने सुना है कि तुम बडी वहात 


ऐसा उलझ गया हुं बस ! KG 
व्या हाल हैं ?! 

उसकी आंखें पथरा जाती & 
बाबागाड़ी की: ओर. देखती हुई वहित 
औरतों के और क्या हाल होंगे गर 


अगली बार आऊंगा तो तुम्हि 
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हमारी आखिरी मुलाकात याद 
a a तेज क्के आखिरी साल की छुट्टियों 
: तुम्हारी मौसी न 
तम आये थे । बाद म तुम्ह 


na a था कि तुम अव्वल नबर से पास 


| नोकरी पाते-पाते बीवी भी पा 
॥ ओर तुम्हारे अमीर ससुर ने तुम्हें विदेश 
शी भेज दिया | 
दुह! .... वह बात सही नहीं हे । मुझे 
देश में पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिली 
और उसी वक्‍त शादी का प्रस्ताव आ 
br ससुर साहब ने कहा कि वापस आने 
है कने के बजाय शादी करके दोनों ही 


TR जाओ, कुछ मदद में भी कर दूंगा- 


की कुछ मदद जरूर हुई, बस ! ' 

'शादी करके गये यह ठीक ही हुआ, नहीं 

* शो वहां तुम्हें कोई अपने जाल मे उलझा 
mat 


[म बेचेन था । 
मुझसे गलती हो गयी उसा 


3 A 


मन 


गोव अटकाव के साथ कहा- मुझे तुम्हे , 
३ बत तो जरूर लिख देना चाहिये था। ` 


खत लिखना कितना म्‌ श्किल्‌ था-तुम 
a : We सकती हो । शब्द ही नहीं मिल 
| ।तव से मेरा मन खद मझ परेशान 


हे, वहू वचन तोडत 3 | 


उसको बातों में व्यंग्य था-पता नहीं। . 


लगता है-सब कुछ यही है, और अगर यह 
खो गया तो दुनिया वीरान हो जायेगी । 
पर वँसा होता नहीं है। जिंदगी में कई 
विकल्प हुआ करते हे। अब मुझे ही देखो- 
खुश हूं... ..घर-बार सब 
कुछ | 

“आज सचमुच मुझे 'राहत महसूस हो 
रही हे.... मे कहता हूं- मुझे हमेशा यही 
खयाल तंग करता रहा कि मने तुम्हें दुःखी 
बना दिया । पर आज तुम्हें खुश देखकर 
अजीब तसल्ली हो रही है।' 

इस पर वह हंसने लगी, और उसका 
हंसना रुकता ही नहीं। यों तो उसकी | 
पुरानी आदत है | आँखों में पानी आ जाये, 


पर हंसी रुकती ही नहीं-उस वक्त में उसकी | 
पीठ पर Tat जमा दिया करता था 1 


अब अगर हंसी रुकी नहीं तो Tar 
जमाऊंगा। में धमकाता F | a 

शब्द उसके कानों तक पहुंचते ही उसकी 
हंसी रुक जाती है और रोना शुरू हो जाता 
है । अजीब TWAT की तरह का रोना 
कलेजा फट जाये ऐसा रोता । मुझे हड 
बड़ाया-सा देखकर वह गले का मफल 
निकालकर अपना AS ढांप लेती है। 

ओर तभी दूसरा झटका लगत 

उसके गले मे मंगलसृत्र नहीं है। 
म॑ नीचे झुककर बाबागाड़ी क 


ह्‌। पर इतना बरा | 


हा 

5 
० 
> 
छ 

(©) 
q 
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श्रोमाताजी 


रे विश्व की महान शक्तियों में से एक है। यह शक्ति स्वनिर्भर है, और यह जिन 

पदार्थो a तथा जिन व्यक्तियों के माध्यम से आविर्भाव प्राप्त करती है, उनसे स्वतंत्र | 
||ह में काम करती है। जहां-जहां संभव हो तथा जहां-जहां इसके प्रति उन्मुखता हो, 
[ziaz यह आविर्भाव प्राप्त करती है। परंतु मनुष्य इस मनोभाव को महज अपनी | 
॥ निजी अनुभूति समझता है; यह एक भ्रम है । वास्तव मे प्रेमतो विश्वव्यापी सनातन प्रेमसागर | 
नी ही एक लहर है जो बहकर उस मनुष्य में आयी है। * | es 
७ प्रेम एक विश्वव्यापी और सनातन तत्त्व है। वह सदा-सवंदा अपना आविर्भाव 
4 ता ही रहता है। और इस आविर्भाव में उसका मूल तत्त्व हमेशा एक ही प्रकार का 
॥ होता है। यह एक दिव्य शक्ति है। इसके बाह्य व्यापारों में जो विक्ृतियां दिखाई देती है, 
||? उसके करणों यानी साधनों के कारण होती हैं। प्रेम के मूल सनातन तत्त्व में आसक्ति 
| गा, स्वामित्व की भूख, स्वकेंद्रित लोलुपता इनमें से. एक भी नहीं होती। विशुद्ध रूप 
॥ "7, मनुष्य की अंतरात्मा की भगवान के साथ मिलन की आकुलता होती है | 
नानमार्ग के अनुयायी भी एक ऐसी भूमिका पर आकर अटक जाते हैं कि जिससे 
प द लिए उन्हे प्रेम की भूमिका में भी प्रवेश करना पड़ता है। इस भूमिका 
न गाता है बा पाक्षात्कार का आलोक बन जाता है और प्रेम ज्ञान का साक्षात्‌ हृदय 

। आत्मा की प्रगति में एक ऐसी भूमिका आती है, जहां ये दोतों-ज्ञात और 


भागे 


`a 


झी किया शायद जाति में ही सीमित नहीं है। मनुष्येतर जीवों: ॥ a 

Mane प. विक्वत भी है rafa मे पुष्पों की ओर, वृक्षों की ओर दृष्टि 

दिस वक्ष के ' उहा हो, सब ओर गंभीर नीरवता छा रही हो, तब घड़ी-भर के 
: कीर TM जाकर बैठिये और प्रकृति के साथ अपनी अंतरात्मा को एक 


4 उ TRIGA में से रेशो में हुई ऊंची से ऊंची 
Tamara "से निकलकर वृक्ष के रेशों में से होती हुई ऊंची से ऊंची दह 
5 रही है, समूची पृथ्वी मानो अस्तमित प्रकाश को वापस है 


बायीं ओर : श्रोमाताजी [पोदूट : वी. 


Tq जय 
सो की गहू i : आपको अनुभव होगा कि प्रेम की एक आते व्याकुलता पृथ्वी 


Kangri © 
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कल्याणकारक ज्योतिर्मय वस्तु के लिए तड़प रही है। यह आकुलता इतनी बिशद्ध 8 लो 

` तीव्र होती है कि यदि आप वृक्षों की आंतर चेतना के साथ अद्वेत अनुभव कर सकते 
तो आपकी अंतरात्मा भी प्रभु की दिव्यशक्ति, दिव्यज्योति और उसके प्रेम क ह 
आतंभाव से प्रार्थना करने लगेगी, जो इस संसार में अभी अप्रकट रूप से विद्यमान है। | 
यदि आप एक बार भी इस विशाल, विशुद्ध और सच्चे दिव्यप्रेम का स्पश पास! 

इसके किसी अंश को एक क्षण के लिए भी अनुभव कर सकें, तो आपको पता चलेगा| 
मतुष्य की वासना ने इसकी कैसी दुदेशा कर डाली है। मानव-प्रकृति में आकर यह 
अधम, पाशविक, स्वार्थी, आवेशपूर्ण और कुरूप हो गया है, अथवा वह नितांत निर 
और भावुक, क्षणिक, छोटे-छोटे क्षुद्र मनोभावों से भरा, छिछला और कृपण बन manh 
मानव-प्रेम की कथा में जहां कहीं शुद्ध प्रेम का एक भी परमाणु प्रकट हो पाय! 

और बिना किसी विकार के उसका आविर्भाव हो सका है, वहां हमें सत्य और ala f 
दर्शन होते हैं। और यदि प्राण की यह सुंदर और भव्य क्रिया अल्पायु सिद्ध होती ag ल 
उसका कारण यह है कि उसे अपने लक्ष्य का, अपनी आकुलता के स्वरूप का ज्ञान 7 
होता। प्राणतत्त्व की गतिविधि मनुष्य मनुष्य के बीच संयोग करने के लिए adi, ati 
भूतमात्र का परमात्मा के साथ योग है । परंतु प्राण को इसका ज्ञान नहीं है। 
इस व्लेशमथ, अंधकार-भरे जगत में सनातन चेतना ने जगत को और प्राणि 

को वापस भगवान की ओर ले जाने के निमित्त जिस परम शक्ति का अवतरण किया : 
उसका नाम प्रेम है। अंधकार और अज्ञान में डूबा हुआ पाथिव जगत प्रभु को बरा] हे! 


~ 


J बशा था। उस अज्ञान मे प्रभु का दिव्यश्रेम अवतरित हुआ और जो भी अंधकार मे दए 
ः थे, उन सभी को उसने जागृत 

दिया। बहरे हो चुके कानों में है 
होले-से कहा-जिसे जंगकर ब 
जाये, जिसके लिए ही जिया | 
(cil ` ऐसी एक वस्तु जीवन में 21 ब 
` ` ` -दिव्यप्रेम।' ओर प्रेमभाव के पो 
` होते ही पुनः भगवान की भोर. 

` करने की संभावना पृथ्वी में उ 

ag gt गयी। संसार प्रेम के अ 


- भगवान की ओर गति करता ही 
` उसके प्रत्युत्तर में प्रभु का पर 
` करुणा जगत से मिलने के लिएं 


चित्र: टी. ए, राणा 
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लोक से नीचे उतरते हे । जव तक पृथ्वी और परमात्मा के बीच यह परस्पर विनि- 
क 


Jeg और संयोग न सधे, तब तक लन अपना विशुद्ध सौंदय धारण नहीं कर सकता, उस- | 
६ उसका नैसगिक सामथ्य और प रिपुर्णंता का तीव्र घन आनंद प्रकट नहीं होता । 

यष्टि में आज पर्यंत प्रेम की यह गति अधिक से अधिक जिस कक्षा तक पहुंची है, 
त्य उसी में प्रेम के उच्च से उच्च, अधिक से अधिक विशुद्ध ओर सर्वाधिक निःस्वार्थ 
हप को देखता है । उदाहरणार्थ, बच्चे के प्रति मां का प्रेम। परंतु मनुष्य में काम कर रहे इस 
परम की तिगढ़ आतुरता तो कुछ और ही है । जिस क्षण मनुष्य की चेतना, प्रेम के समस्त 
| नीस आविर्भावों से पुरी तरह निराले और स्वतंत्र विशुद्ध दिव्यप्रेम का स्पशं पाती 
॥ है, उस क्षण ही उसे भान होता हे कि वस्तुतः उसका हृदय अब तक किस वस्तु के लिए 
l aga था । अंतरात्मा की अभीप्सा का आरंभ इसी क्षण होता है। उसमे भगवान से 


मळ मिलन की तमन्ना जागती है। उसी क्षण से सभी अज्ञानजन्य विकार और दूसरे आविर्भाव 


पठन लगत हू | 
अनेक महान आत्माएं इस जगत में प्रभ के दिव्यप्रेम की विशुद्धताओं का अवतरण | 
कणे के लिए जन्म लेती रही हे । ऐसे व्यक्तिगत आविर्भावों के माध्यम से भागवत प्रेस | 
॥ वा साक्षात्कार बहुत सुगम बन जाता है। भागवत प्रेम को अपने में धारण किये व्य किति 
प्रति मनुष्य तीव्र भावना अनभव कर सकता है और ऐसा भावान्‌भव उसे प्रभू के प्रम 
प्रति जागृत कर देता हे । उसके बाद व्यक्ति को लगता है कि अपने. को बदलने का काम 
परत हो गया है । F si 
x 


सोक्तिक 


यहां यह सभा बेठी है, अभी अगर इसके बीच कोई सांप आ निकले | 
ae z किसी को काटे नहीं तो भी सबके दिल मे भय होगा । इसी तरह 
एव की सीमा पर आकर कोई बाघ गर्जना करे और किसी को मारे नहीं. 
सेव घबरा जायेंगे और घर के भीतर दुबंक जायेंगे | इसी प्रकार 
सा भी क्रोध उपजे, तो वह दुःखदायी होता है । 
bate CR को-भांग की, अफीम की, शराब या गांजे की लत होती 
ae Ta किया करता है । यह प्रारब्ध के कारण नहीं होता । | 
तो वह यह टने के लिए श्रद्धा-सहित आग्रह करें 


से मुक्त हो जाता 
।परंतु श्रद्धा 


` ही by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° 
ड 


० देवेन्द्र मेवा 


आः का एक दिन। ऊदे आसमान में सड़ी-गली चीजों पर सहसा पैदा i ie 
सहसा बदली घिर आयी | घन-गर्जन गायब हो जाने वाले खूबसूरत, TOL. > ना 
के साथ शुरू हो गयी वर्षा की Gare दामिनी कुकुरमृत्ते सदियों से भारी. कुतुहल ee 
दमको और फिर लग गयी वर्षा की झडी । विषय रहे हैं। हिंदी मे इनके अनेक नामी | 
cre अगली सुबह आप निकले मैदान की कुकुरमुत्ता, खुंभ, खुंभी, धिगरी, fa i T 
सेर पर | यह क्या ! कल जहां कुछ नहीं गुच्छी, छत्रक और अब तो अंग्रजी स बीना» 
| 2० वहा रात-भर मे नन्ही रंग-बिरंगी छत- 'मशरूम' शब्द भी लोगों की जबान परश: गा 
| रियां कहां से उभर आयीं ! जंगल में पेड़ों गथा है। इनके कुल और गोत्र तो er 
की घनी छांव में भी कुकुरमृत्तों की छतरिया. में है i 
तनी Gag! ae 


; ar _ ` ` बहुत पुरानी है कुकुरमुत्तो से मर 
उ ऊचे “शिखर । चीड- प्रेम की कहानी। प्राचीन रोम और 
य or से 3% हुए हे। में यह मान्यता थी कि आसमान में 

हिमवर्षी हेवा धीरे-धीरे वासंती बयार में बादलों 
बदलने लगती है। बर्फ पिघलने लगती है। ये 
वृक्षा पर नयी कोंपलों की ताकझांक और 
पंछियों के कलरव के साथ वसंत का आरभ 
é ` हो जाता है। और सहसा चीड़-देवदार के 
` ब्रु गुच्छियों से भर उठते हे । 


नीत 


ie 


ie x 
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१ a स्मा का 


कारी एवं पौदषवर्धेक ओषध वे 

नी कुकुरमुत्तों की 

यां अब भी वहां बहुतायत से मिलती Zl 
पश्‍चिम में चिकित्सा-विज्ञान के जनक 

हि जाते वाले यूनानी चिकित्सक हिप्पो- 
ट्स (४६०-३७७ ई. पू.) ने आहार आर 
नके रूप में कुकुरमृत्ते का वर्णन किया 

$ नानी दार्शनिक और प्रकृति-विज्ञानी 
टस (£ पू. ३७१-२८७) ने घोषित 
हया कि हरे रंग के. न होते हुए भी BHT 
त्ते और भूमिगत HHS ‘arpa’ निश्चित 
हप से वनस्पति हैं। फिर भी इनकी उत्पत्ति 

है वारे में भ्रम वने ही Wl ठेठ सोलहवीं 
[दी में एक यूरोपीय जीव-विज्ञानी ने लिखा 
किये कामक्रीडा मे रत मगो के शुक्र से 


f A देवताओं का भोजन? कहा जाता था | 


[भित रोमन व्यंग्य-लेखक माशियलिस 

' १०२६.) का कहना था--सोने-चांदी 
|. भा करना आसान है, लेकिन कुकुर- 

की रकाबी को बिना BU छोड़ देना 

का विन है! पाकशास्त्र पर यूरोप की 
nn पुस्तक, जो केलिअस 
न ae म लिखी थी, कुकुरमृत्तो 
o की विधियों से भरी पड़ी 
इ 


और तलवार दोनों के धनी 
i नेकुकुर दोनों के धनी 


भुतोंको पुरी कहानी लिखी। 
शके जीवन-कोल, प्राकृतिक आवास 


विवरण देने के साथ 
उन्हें पहचानने के गुर 
भी बत!ये। 

प्राचीन मिस्र के 
शासक फेराओ 
मानते थे कि कुकुर- 
मृत्ते आम आदमियों 
के लिए जरूरत से 
ज्यादा अच्छी चीज 


हे। अरब भी कुकुर- HHA की प्रस्तरः on 


मृत्तो के गृणग्राहक मूर्ति (मेक्सिको)। | 
'रहे। महान अरब विचारक और चिंकित्सक । 
अविसेंना या अबू इब्न सिना (९८०-१०३७ | 
ई.) ने खाने योग्य कुकुरमृत्तों और विषेले 
कुकुरमृत्तों की पहचान के लिए पते को | 
बाते बतायीं । 2 

कहते हैं, रोम के खब्ती और खूर्न 
सम्राट नीरो (ई. पू. ४२ से ३७ ई.) ` 
कुकुरमूत्ते की स्तुति में सर्वोत्तम कविता व 
लिए भारी इनाम घोषित किया था। पता 
नहीं, वह इनाम किसी ने जीता या नहीं ।. 
परंतु हमारे यहां महाप्राण निराला ने 


_ ही बलबूते पर कड़े-कचरे में पलते-बढ़ने 


वाले कुकुरमृत्ते को सर्वहारा वर्ग का प्रति 
निधि मानकर उसे अपना प्यार दिया 
उसके मुंह से पुष्पराजा गुलाब को चुन 


अब, सुन ब, T 
भूल सत अगर पायी खुशब्‌, रंगोजाब 
खून चूसा तुने खाद का अशिष्ट 
à डाल पर उतरा रहा केपिटलिस्ट । 
प्रकृति की यह खूबसूरत रचना सहसा 
i कहां से आ टपकती है? असल में ये भी 
पौध हे और सड़ी-गली चीजों से आहार पाते 
हे । सभी कुकुरमृत्ते फफूंदियां हैं और पतले 
धागे के रूप में जमीन में सड़ी-गली खादया 
लकड़ियों में बढ़ते रहते हे। जब बीज पैदा 
करने का समय आता है, तो वर्षा की ए 
हल्की फुहार पड़ते ही इनके फल बाहर फट 
आत हू । रंग-बिरगे, गोल-मटोल या छत- 
fala खुले सभी कुकुरमृत्ते वास्तव मे 
फफूदी के फल हे और उनमें एक-एक मे 
लाखों बीज बनते हे। बीज बिखरने के साथ 
ही छतरी गिरकर नष्ट हो जाती है। 


अमेनिटा सौजेरिया : शाही FSAI 
(खाने ara)” 


नाना EEEE र प्र ह. 


बे जादी Arya Samaj Foundation Chennai, वी कि tri 


'भाजन रहा है। साथ ही.न जाने io 


प्रकृति-विज्ञानी ated डाविन ददि 


कुभा-क 


होते हे ये घेरे अंग्रेजी में Gaye 
(परी-वृत्त) कहे जाते हे । कभी ऐसा 
जाता था कि इन पर चांदनी रातों मे फम 
नाचती हैं। 
डच प्रकृति-प्रेमी डा. थिजसे ने इप 
के आरंभ मे लगातार तीन वर्ष तक प 
वृत्तो का अध्ययन किया। उन्होंने ७ करता T 
१९०९ को एक मैदान में ग्रेट ampere म 
राइडर' जाति (वैज्ञानिक are eet १ 
लोमा न्यूडा) के कुकुरमुत्तों का एक [सित £ 
देखा, जो ९४-५ इंच लंबा और ७४८३ १ दोउ 
चौड़ा था। अगले वर्ष ४ नवंबर १९१९१7९ 
वहीं उन्हें ११५. ३ इंच लंबा और १४४ स्त 
चौड़ा घेरा दिखाई दिया। तीसरे | 5३ 
सन १९११ की १ नवंबर को उसी भ सारद 
२१८.२इंच लंबे और २०८ इंच चौड़ ह 
वृत्त के दर्शन हुए। इसमें २३२ कु 
हुवा में सिर उठाये हुए खड़े Fl 
कुकुरम्‌त्तों का शिकार eer | 
कुकुरमृत्ता सदा ही गरीबों का १ 


बार बन-बीहड़ों और पहाड़ों में भू 
पथिकों, शिकारियों और सेतिक 
उसन बचाये g | उन्नीसवीं सदी 


रीका के टिअरा-डेल-फ्यगो द्वीप 


A 


हय ay 
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(चकित रहे गये कि वहाँ के नग्नप्राय 
सी मांस-मछली के अलावा केवल दो 
> प्रकार का वातस्पतिक भोजन करते थे- 
वेरी और कुकुरमुत्ता। आज यह कुकुरू 
ह eta की स्मृति में साइटे रिया 
cars’ कहलाता है। विश्व के अन्य भागों 
oft आदिवासी बड़े शौक से कुकुरमूत्ते 
बाते-उगाते रहे हैँ। 
॥ जंगलों में जमीन के भीतर कंद की तरह 
पाये जाने वाले टूफल' और कुकुरम्‌ एकत्र 
ला शौकीन लोगों के लिए अ।खेट की 
तरह मनोविनोद बन गया ATL टरफल 


agaist के लिए सूअरों और कुत्तों को प्रशि- 


dea किया जाता था। शिकार-कुशल 
ग्रे हाउंड' कुत्तों की तरह टरफल हाउंड' 
तैयार किये जाते थे, जो गंध के आधार पर 
१ भूमिगत कुकुरमूत्तों का पता लगाते थे । 
AR के बीनने-बटोरने का काम 
ग देश में भी होता है। बाजार में बिकने 
| "ता खुभ' हरियाणा, पंजाब और राज- 
ल ne $ कुछ भागों मे रेतीली जगहों पर 
| _ "दयौर प्राय: सुखाकर बेचा जाता है। 
pe oo इन्क्विनेरा तथा 
ane लेरिस नामक दो जातियों 
Å शनम दुसरा एसी भूमि में ज्यादा 


आता है, जिसमें संडी see 
बिक होता है सड़ी-गली चीजों का अंश 


और अपन से उगा में, 

बिना दाने का चुगा में, 

कलस मेरा नहीं लगता, 

मेरा जीवन आप जगता। | 

-निराला ('कुकुरमुत्ता' से) | 
यहाँ बांज के जंगलों में भूमिगत कंद की तरह 
पाया जाता है।विदेशों मे सर्वाधिक स्वादिष्ट 
माना जाने वाला यह कुकुरमुत्ता हमारे 
देश मे अभी अनजाना ही है। बांज-वनो से 
घिरी ऊंची पहाड़ियों में इसे बहुतायत 
पैदा किया जा सकता है। ae 

मगर गुच्छी मे हमारी साख अच्छी हे 

दुनिया मे आज तक इसकी खेती करने मे 
सफलता नहीं मिली है। जम्मू-कश्मीर, 


MONS BS i 


. रिया, जमनी, 
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लती हैं। इन्हें अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता 
है और ग्रामवासी इन्हें जंगल से बटोरते हैं। 
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वन- 
विभाग हर साल गुच्छियां एकत्र करने का 
ठेका देते हैं। 

मौस्केला ( गुच्छी ) और प्ल्यूरोटस 
आस्ट्रिएटस तथा चौतरविले' (धिंगरी) को 
सुखाकर निर्यात भी किया जाता है । अनु- 
मान है कि हर साल जम्मू-कश्मीर में लग- 
भग २१ टन और हिमाचल प्रदेश में करीब 
९ टन गुच्छी सुखायी जाती है, जिसका 
अधिकांश भाग स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बल्गा- 
जापान आदि अनेक देशों को 


निर्यात किया जाता है। 
पौष्टिक आहार 

गरीबों की पत्तल से अमीरों की प्लेटो 
तक यों ही नहीं पहुंच गया कुकुरमृत्ता । 
पोषण-विज्ञानियों का कहना है कि यह कड़े 
म पदा हुआ कचन S| कहते हैं, १०० ग्राम 
SHG से हमें औसतन ५ ग्राम ऐसी 


वोल्वेरिया : छतरियां फठने से पहले 
नवनीत 


'कार्वेन्तिक अम्ल भी मिलते हे, जो ४ 
Peat में मदद देते है। 


खाद्य पदार्थों के साथ पकाने पर व्य 


हि... In Public Domain. Gurukul Kan 


प्रोटीन मिलती हे, जो प्री तरह तरहक शरीः 
पच जाती है। इसवे; अलावा उससे 
दैनिक जरूरत से अधिक फारस्फोस 
पोटेशियम, दैनिक ज रूरत वे बराबर $ 
दैनिक आवश्य कृता का एक तिहाई गे 
और उससे कुछ कम मात्रा में कई; 
महत्त्वपूण खनिज भी मिलते हैं। इतरा 
नहीं, लगभग १० ग्राम कार्बोहाइळे 
प्राप्त होता है। 

ताजा SHAT में विटामिनों कीए 
मात्रा होती Sl बी समूह के बहुमूल्य 
मिन इसमे काफी मात्रा में होते Zs 
निटाःसीजेरिया और कॅन्थरेलस हि 
में विटामिन-ए बहुत होता है । मांह ' 

तरह कुकुरमृत्तों मे भी विटामिन-सी। 
होता है; लेकिन अपवाद है 
हीपेटिका किस्म, जिसमे १५० 
तक विटामिन-सी होता है। विटामिं 
भी ताजे कुकुरमृत्तों मे काफी होता! 
१०० ग्राम कुकुरमृत्ते में १०० सै ( 
अंतरराष्ट्रीय इकाई तक, जो किह 
देनिक आवश्यकता से कहीं अधिक 
इस मामले में यह मक्खन ओर १६ 
जर्दी से कुछ ही घटकर हे । इसम 
मिन-वेः भी पाया जाता है और बई 


स्वादि 
लिएतो 
मृतं क 
और इ 
क्षों त 
झायी 
जाप 
े पेड़ों 
पसंद 


बाकायदा Gay sd 
अपनी विशिष्ट खुशबू और त्वा. 
कारण SHUT भख बढ़ाते ह. 


वोल्वेरिया : धान के पुआल पर खेती। 


मिन-सी | स्वादिष्ट और सुगंधित बना देते हैं। इसी- मुत्तों की खेती शुरू की | वहां से इसका 
चलन सारे यूरोप में और' सं. रा. अमरीका 


स लिएतो आज दुनिया के कोने-कोने में कुकुर- 


| एपको खेती को जा रही है। घर-आंगन 
| और झोपडियों से. लेकर तापनियंत्रित 


ih a लाग कम से कम दो हजार वर्षो 
Si कै तन के टुकड़ों पर अपना -मनः- 
5 ह ` 33रगृत्ता शिताकेः उगाते आ रहे 
i. at एक खास जाति के कुकुर- 


| शो Sag इयर 


री कौ खेती पूर्वकाल से चल 


र कुकुरमृत्तों की विधिवत 
Pleas रत का श्रेय फ्रांसीसियों को 


निर्माण के ee सदी में पेरिस के 


गए जो चना-पत्थर खोदा गया 


पड़ी ठंडी-अंधेरी खातों 


की लीद पर कुकुर- 


में हुआ। 


बाद में घोड़े की लीद का स्थान कंपोस्ट | 


खादने लें लिया। गेहूं वधान के पुआल की 
Het की कंपोस्ट खाद बनाकर उस पर 


कुकुरमृत्ते पनपाये जाने लगो। कई किस्म | 


पेडों के तनों के टकडों पर उगायी जात 


लगीं। आज सारे विश्व म इनकी वैज्ञानिक... 


खेती चल रही है। मांग इतकी इतनी है कि oe 


बड़े शहरों में ताजे कुकुरमुत्ते २० से ५० | 


रूपये किलोग्राम और सुखाय हुए १०० 

रुपये किलोग्राम तक बिक रहे हं) aa 
कहते हे, सेलिओटा (एंगेरिकस) 

के PHI की सर्वाधिक खेती हो 


aooo 


कसकसा 
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(बटन मशरूम), वोल्वेरिया, प्लूरोटस 
आदि जातियों की खेती कर रहे Zl बटन 
मशरूम को कंपोस्ट खाद पर अक्तूबर से 
लेकर फरवरी तक सफलतापूर्वक उगाया 
जा सकता है। यह कंपोस्ट खाद गेहूं के 
भूसे में रासायनिक खाद, चोकर, लकड़ी 
का बुरादा और कीटनाशक दवाइयां मिला- 
कर बनायी जाती है। जम्मू-कश्मीर, हिमा- 
चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 
इसकी खेती की जा रही है। 

प्लूरोटस को भी अक्तूबर-फरवरी को 
अवधि में ही धान के पुआल की कुट्टी पर 
लकड़ी की पेटियों में उगाया जाता 
वाल्वेरिया की खेती धान के पुआल पर 
अप्रल से सितंबर तक की जा सकती है। 
इस प्रकार साल-भर ताजे कुकुरमृत्ते प्राप्त 
किये जा सकते हैं। पर्वती क्षेत्र में कदे 
` पेड़ों के तने के ट्कड़ों पर शिताके किस्म के 
~ का खती के परीक्षण किये जा 
` रहें हं। शिताके को फसल दो साल बाद 


ETN उ 


प्लूरोटस : स्वादिष्ट और खाने योग्य 
नवनीत 


= 


-भी हो जाते हे। इनकी हजारों जाति 


इसका रसपान करने वाली 
अपनी जान गंवानी पडती 


मिलती हे; मगर फिर लगातार छह 
तक वषं में दो फसलें मिलती रहती है 
विभिन्न प्रकार के कुकुरमत्तों की 
के लिए हमारे देश की जलवायु बहुत ah 
कूल है। इसके लिए आवश्यक सारी 
सामग्री भी हमारे यहां प्रचुर मात्रा मर 
लब्ध है। इसलिए बड़े पेमाने पर शा 
विभिन्न किस्मों की खेती करके झा कण 
निर्यात करना संभव है।अभी तोती 
Bests १ 
सालाना छह-सात टन (बटन m कई 
ऊंचे दाम पर विदेशों से आयात कर ह. कि 
वोल्बेरिया, रुसुला, प्लू रोटस, बोले कुः 
सेलिओटा, पेजाइजा, हेल्विला बाद ह 
के कुकुरम॒त्त सर्वाधिक स्वादिष्ट और sai > 
faa माने जाते हुँ। कई प्रकार के झु गान क 
मत्त कच्चे भी खाये जात हे, जसे Fe बान । 
रोम का शाही कुकुरमुत्ता अमेनिटा A चालीत 
रिया और बोलेटस, आरिकुलेरिया, पिर 
लिना, सेलिओटा (एगेरिकस), लाई 
पर्डोन आदि। 
खूबसुरत जहर 
लेकिन बला के खूबसूरत और 
मासूम दिखने वाले कुछ जंगली कुकर 
से कभी-कभी दिल हिला देने वाले | 


iss y 
उड 


चद जातियां जहरीली भी gt ० 
किसी नम कोने में उगे सुखे लाल, 
दार अमेनिटा मस्केरिया (फ्लाइ 

को देखकर भला कौन सोच सकता (| 


९6) अधिकांश तो 


न फ्रांस Aye oral Foundation Chennai and eGangotei 
फ्रांस मे मजु De 


बहत पहले एक वार फर 
Mk सदी की कुछ मिमियो' कों स्थानां- 
Migi संदी को कुर म थानां 
रेत कर रहें थ । एक ही परिवार कौ 
$ ममियों के चेहरों पर अंकित असह 
भ पीड़ा के भावों को देखकर वे कांप 
भ; वात डाक्टरों के कानों तक जा पहुंची 


Waic ममियों के चेहरे देखते ही डाक्टर कह . 


॥|-३थ केप! ' सैकड़ों वषे पहले कभी वह 
पूरा परिवार डेथ कँप अर्थात्‌ अमेनिटा फेलो- 
इंडीज की भेंट चढ़ गया था। यों हत्यारों ने 
भी कई वार जहरीले FHT का ST- 
है 
T gai के जहर की खासियत यह 
पदे कि उसका असर अक्सर बहुत देर में 
= होता हे) खाते समय इनके स्वाद का गुण- 
| गन करने और फिर-फिर थाली आगे 
वदने वाले लोग प्राय: आठ से लेकर 
क तीस घंटे वाद ही यह जान पाते हे कि 
१९ जहर का असर हो गया है। कई 
षे SST खाने में कड़वे-कसँले नहीं 
|| बेहद स्वादिष्ट होते हू बस गनीमत 
ए. है फि जान लेने वाले कुकुरमुत्ते कम 
मतिभ्रम कराते हैं 
i a WAS व स्नायू-प्रणाली पर Ls 
Sy aa हैं। ; ५ > 
q : 
af पर रोगही ERY सर्वाधिक 
a समय गरमी से निवि कुछ ज [तयां पकाते' 
i fades al जाती हैं; लेकिन 
बनी रहती हे) इनका 
धीरे असर करता है । 


02५ 


जहरीला कुकुरम॒त्ता अमेनिटा मस्केलिया- 
अनुमान हे कि सोमरस इसी|से बनाया | 
जाता होगा। 


उभ'रता | लेकिन उसके बाद 


तेजी से जिंगर और Tet को बरबाद 


देता हे । दिल को धड़कन बंद हो सकती 

है और भीतंरी रक्तस्राव शुरू हो सकता 
इसी वंश के SHUT मे से एक 

अमेनिटा फैलोइडीज । यह सबसे 


इसकी मात्र २० ग्राम की खुराक आद मि 
की जान लेने के लिए काफी है। 
अलावा अमेनिटा बाइस्पोरिगे'रा, अरे 
विरोसा, अमेनिठा वर्ना, लेपिओटा 


तेक कोई लक्षण नहीं और-त 
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सहासशरूस 
बया आप कल्पना कर सकते हें ऐसे कुकुर- 
AU की, जिसका व्यास इंचों म॑ नहीं, Fel 
में नापा जाये? लंदन के संडे टाइम्स' की 
खबर के अनुसार पिछले साल ऐसा एक 
पफबाल' कुकुरमृत्ता पाया गया, जिसका 
व्यास ५ फुट ओर वजन २४ पौंड था। 
आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिय कि वह 
सिला सोवियत संघ के किरमिजिया गण- 
तंत्र 1 आखिर सबंहारा का प्रतीक एसा 
कोतिमान साम्यवादी देश मे ही तो स्थापित 
कर सकता है। 


' होता है। हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हे 
पिडलियों में मरोड़ पैदा होने लगती है, 
आंखें गहराई तक धंसी हुई-सी और चेहरा 
पाला व बुझा हुआ दिखाई देता है। फिर 
चिता और विषाद का दौर शुरू होता है । 
/ नाड़ी की गति बहुत बढ़ जाती है, पक्षाघात 
हो जाता है, शरीर ऐंठन लगता है और 
ATH प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। यह सारी 
प्रक्रिया १० से लेकर २० दिन तक चल 
सकती हे । जहर से जिगर और Tat को 


बचाने के लिए कोलाइन और थायोटिक : 


ST लाभकारी पाये गये हें । कई कुकुरः 
Ud स्नायृतंत्र को नुक्सान पहुंचाते हैं। इनमें 
प्रमुख हुँ-अमेनिटा मस्केरिया, इनोसाइबे 
पेटोइलाडीं और क्लाइटोसाइबे डीलबाटा | 


कुछ SHAT पेट के लिए हानिकारक. 


. ह।य भ्रायः जान तो नहीं लेते, लिन 
नवनीत 4 oo 


` सुधार होने लगता है। | 
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गहरा नशा पैदा करने के साथ-साथ 
पेटददे, दस्त और बेहोशी ला ass 
इन्टोलोमा लिविडम बेहद नशीला इ 
घातक कुकुरमुत्ता है, मगर ata: 
दुर्लभ भी है। ट्राइकोलोमा पाडिनम, a, 
कोलोमा विगेटम, ट्राइकोलोमा ग्रोबाके| 5 
क्लिटोसाइबे ओलीएरिया, बोलेटस ऐश अमे 
नस, बोलेटस पुरपुरियस और safe 
फोर्मोसा भी गहरा उन्माद पैदा करते ह 

सच तो यह है कि विश्व के कई भा 
मे नशे के लिए ही कुकुरमूत्तों का सेवति 
जाता है। यह भी कहा जाता है किक 
में वणित सोमरस भी अमेनिटा मस्मे 
HHT की ही देन था । मेकिसको। 
प्राचीन निवासी एजटेक लोग लोको है 
आनंद के लिए कुकुंरमूत्ते का सेवत ब दे है, 
थे | किसी भी बाहरी आदमी को $ es 
'पवित्र' कुकुरमृत्ते के बारे में जाता ता है 
देना निषिद्ध था। =| म 

अगर पेजाइजा, मौस्केला, हेल | 7 के 
अमेनिटा रुबिसेन्स. और Crema "गही 
न्यूड को कच्चा खाया जाये, तो वि किसिर 
असर हो सकता है । कोप्रिनस एर विष 
fae यों तो खाने लायक gga हो जात 
लेकिन इसके साथ या इसे खाते के | 
शराब और कभी-कभी तो चारयकाणे' | ' 
पीने से यह बहुत fader असर का! 7 ; 
चेहरा लाल पड़ने लगता है, नाड पे 
धीमी पड़ जाती है और हायपर No 
जाते हे । लेकिन धीरे-धीरे हालत १. "६ 


=) 


मान्यता 
विषैले | 
स्टिता ' 
वायोले। 
खानला 
हैकिक 


x 
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madi के वारे में तरह-तरह के 
अंधविश्वास भी फैले हुए हे। उनमें से एक 
यह है कि वसत ऋतु में उगन वाल सभी 
कुकुरुत्ते खाये जा सकते हैं। हैं किन बेहद 
जहरीला और घातक अमेनिटा वर्ना वसंत 
में ही उगता है। अमेनिटा मस्केरिया और 
अमेतिटा फैलोइडीज जैसे जहरीले FHT 
मतों को घोंधे बहुत चाव से खात हैं; परतु 
mai के लिए ये बड़े खतरनाक हूँ। 
मान्यता है, बैंगती रंग के सभी कुकुरमृत्त 
विषैले होते हैं; मगर लकाविया अमेथि- 
स्टिता 'माइसीना पुरा और कार्टिनेरियस 
वायोलेसियस बेंगनी रंग की होने पर भी 
बाने लायक जातियां हैं। यह भी सही नहीं 
हैकि काटने के बाद जो कुकुरमृत्ते रंग बदल 


[थ-साथ | 
TT दत 2 
शीला ah 


TINTI 
डतम, यर! 
| ग्रोञाके 
लेटस रे 
[ क्लेवे र 
1 करते ह| 
$ कई भा 
[ सेवति 
है किक 
T मस्मे 
मेविंसको : 
ग लोको 
सेवत क 
पी को ६ 
[ जातवा 


| सेन्स काटने पर स्याही की तरह हू नीला पड़ 
जाता है, मगर सर्वाधिक स्वादिष्ट LET 
एत्ता माना जाता है। दुसरी ओर अमेनिटा 
ह| "थ के विषैले कुकुरमृत्तों का रंग काटने 
न "र नहीं बदलता । यह खयाल भी गलत है 
त o या नमक मिले पानी में उबालने 
एटम Ie कुकुरमत्तों का विषेलापन नष्ट 


अशलिपि 
जीवन में बहुत in 


पह कविता 
केल्‌ 


दत ह, वे विषेले होते हैं। बोलेटस साइने-. 


. खाने लायक नहीं होता। AIST ५/१३९ 
ही जाता है। चाहे. कितना ही उबाल ल, व्या ne 
Ket : 
Wess) की कक्षा मे अध्यापक ने कहा-आशूलिपि का आज के व्यस्त 
हेत्व है। सब जानते हे कि अंग्रेज कवि ग्रे अपनी कविला “एलिजी इन 
4 fae वष में लिख पाये थे। अगर उन्हे आशूलिपि का अ होता 
हैकि इस र्क "म उन्हें सात मिनट से अधिक नहीं लगता 
म कई ऐसे छात्र थे, जिन्होंने सात 


अमेनिटा वंश के विषले कुकुरमृत्ते अपना 
विष नहीं खोते। 

जहरीले कुकुरमुत्ते को पहचान यह | 
बतायी जाती है कि उनसे अंडे की सफेदी 
या दूध फट जाता है। मगर अमेनिटा सीजे> 
रिया और बोलेटस इड्लिस निविष हैं, फिर 
भी वे विषैले कुकुरमृत्तों की तरह दुध सा | 
अंडे की सफेदी को फाड देते हैं। सबसे प्रच- | 
लित अंध विश्वास यह हे कि विषेले कुकुर- 
AA चांदी की चीजों का और कुछ लोगों की | 
राय में सोना,टिन,प्याज और लहसुन तंक | 
का रंग बदल देते Zi असलियत यह है कि | 
जहरीले अमेनिटा कुकुरमृत्ते इनमें से किसी » 
भी चीज का रंग नहीं बदलते । E 

इसलिए PEAT को अच्छी तरह 
पहचान कर ही खाइये और अंधविश्वासों 
पर कतई कान न दीजिये। तभी आप विष 
से बचत हुए इनके अतुलनीय स्वाद का आनंद 
उठा सकेंगे) बाजार में बिकने वाले PHC 
मृत्ते तो खाने योग्य ही होत Sl हां, अगार 
कभी कुकुरमत्तो के आखेट परं निकले त 
यह बात जरूर याद UG कि हर कुकुरमत्त 


कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर-२ ६३ १ 


sa A 
yi 
CSN 


डा. अरुण कुमार मिश्र 


qe saat में एक संस्था है-महिला स्वातंत्र्य क्लब । उसका कार्यालय gi र 
बॉन में है। सन १९७३ में उसने कामकाजी द ( ater विमेन ) के बा | 
'सुनी जाने वाली फब्तियों का यह संकलन औरत कलक शीषेक से प्रकाशित क्या 
; वह्‌ बच्चों को दूसरों के घर छोड़ आती है- = 
राक्षसी होगी । 
या उन्हे घर हो रहने देतो हे- 
` शायद रसोईघर मे बंद कर आती होगी । 


क्या उसके पास काफी पेसे रहते हे- 

तब तो उससे लो हियो . 

या सारे पेसे पति-वच्चों पर खच कर आती है- 
फिर बेकार मे क्य ग्ोंखटती है! | 


खूब मेक-अप करती है- _ ; 

एक पति काफी है और कितनों को amam? | 
; बिना मेकअप के चली आती है- 
` gÈ ट po ooo pe 
` नवनीत 5 ee cer. 
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प्रोमोशन की चिता करे बेचारा पति । 

बहुत अच्छा काम करती है- 

घर की तो चिता ही नहीं। 


बहुत पंढी-लिखी है- 

लाज-शरम की आशा करना ही बकार । 
पति पढ़ा-लिखा है- 

बेकार ही की इतनी पढ़ाई । 


सहर्कामयों से बाते करती है- 

पति को घर पर परेशान कर डालती 1 11 
कम बोलती है- 

पत्थरदिल होगी । 


पचीस बरस की है ओर कुंआ री है- 

आगे भी शादी की कोई उम्मीद न 11 

vette बरस में ही शादी हो गयी- 

इसके मजेदार होने का पता लोगों ने जल्दी लगा लिया । 


इसरों की मदद को तत्पर रहती है- 
अपन रजिस्टर भी उसी से भरवा लो । 


बस, अपने काम से सतलब रखती हैं- 
बहुत घमंडी है। 


È F ही आकषक है ? 
बतो उसे घ्रन में ही लगे रहते होंगे। 
देखने में साधारण है- ` 
इससे तो मद हो अच्छा । 


हमेशा हंसतो-बोलती रहती हे- - < X 
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इसका भरोसा न करना । 

शांत, चुपचाप रहती है- 

रोनी सुरत मुझे पसंद नहीं । 


q: 

मद कें क 

क्या तेज है ? net 

मर्दों को न दिखाये, अपनी तेजी । : 

भोंदू है- फी अ. 
चलो सुंदर तो है। 


तबीयत खराब होने पर भी दफ्तर चली आती है- 
दूसरों को भी छत लगायेगी | 

बीमार पड़ने पर छुट्टी ले लेती है- 

तब तो घर पर बड़े नखरे करती होगी । 


मिनी पहन कर आतो है- 
a किसी को कास नहीं करने देगी । 
ORE wat पहनती है- 


टांग थुलथुल, मोटी होंगी। 

सोसवार को थकी हुई आतो है- 

रविवार को बहुतों को परेशान किया होगा । 
- सोमवार को चुस्त, दुरुस्त आती- 

कोई होगा ही नहीं। 


आसानी से दोस्तों क साथ चली जाती है- 
छिनाल होगी । #3 Bo 
किसी के साथ नहीं जाती- 

' . बड़ी कुलवधू बनती है। . ` 


शराब पोती - ` ees 
मर्दोको भो मात कर दिया। | 


SK 
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सिगरेट, शराब Bal तक नहीं- 
इसके साथ निबाह भी कठिन है । RR 
qqa ने इसका बड़ा प्रचार किया-प्रह जतान को कि समाज में औरतों को हमेशा 
|. ३ कहे के अनुसार चलना होता है और मदे हर बात म औरतों की नुक्ताचीनी करते 
£ मद स्त्रियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व बनने नहीं देता चाहते-न घर में, न बाहूर। 
जर्मन संसद ने १८९६ में परिवार-व्यवस्था के संबंध म एक बिल पारित किया था। 
(पर TAT स्त्री का काम था घर पर रहकर भोजन पकाना, परिवार का प्रबंध तथा 
edt का पालन-पोषण करना और पुरुष की जिम्मेदारी थी बाहर रहकर धंधा-रोजगारं 
हसे पूरे परिवार के भरण-पोषण के लिए पेसे जुटाना। _ " oe 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद जापान की तरह पश्चिम जमेती का भी बड़ी तेजी से विकास | 
हुआ। १९६५ तक वह धन तथा सुख-सुविधा से TAIT हो गया, कई मामलों में अमरीका 
भो आगे निकल गया। तयापि जर्मन संसद ने पिछली सदी मे पास किये विधेयक को जरा _ 
मी नहीं बदला! और १९७७ तक वह अधिनियम स्त्रियों को घर में ही रहने का उपदेश 
देता रहा । हालांकि उस अधिनियम पर पुरा अमल नहीं होता था, फिर भी स्त्रियों कों 
तता का बोध होता रहा | अब पिछले साल वह अधिनियम बदल दिया गया है। पतिः 
पली में जो भी चाहे घर पर रहे या बाहर काम करे । हमारे देश मे जहां नारियों का 
पकार होता है वहां देवता निवास करते हैँ कहने वाले मन्‌ महाराज ही यह भी कहे गये | 
ह स्त्री (किसी भी हालत में) स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है।' | ee 
असाधारण व्यक्तित्व वाली स्त्रियां हमारे यहां भी हुई हे और अनेक क्षेत्रों 
धारण रूप से सफल हुई हैं। परंतु साधारण स्त्रियों का जीवन, साधारण मदो की 
। [|राम अभी भी ज्यादा कष्टमय है। मानवीय गरिमा और देश की प्रगति दोनों के लि 
| सपर विचार होना आवश्यक है । a 2 
x ou विश्वविद्यालय के जमंन भाषा विभाग की (श्रीमती) डा. लेहफेलड के 
पर आधारित ।] “बेला रोड, दरभंगा-८४६ ० 
मेरी मां, मैं जब अभी निरा बच्चा था. a विधवा हो गयी। F 
` , तभी विधवा हो गयी। स्वेच्छा से 


भहा; मुझे दनिया में Posi ss 
पाकर बह o अपना सब कुछ मानकर वह मुझमें खोयी रही । अपने भाई r सह 
पर उसने द. रही वह निरक्षर थी और मेरे लिए प्रेम की afa 
ग्रहों का iS TEU रखा और आस-पास के दुष्प्रभावों से मेरी रक्षा की 
दहे मेरी „ना करके उसने स्त्री-शिक्षा तथा समाज-सुधार के अः 
tsi कुछ हूं, उसी का बनाया हुआ हूं। -डा. दादा 
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|: al a) A बदलो AY 
अपने कौ बढले 


बाबा पृथ्वीसिह आजाद 


= ध॒ ~A Pee १. वलः 
आ समाज के अध:पतन का कारणयह में सीना तानकर खड़े रहने, फांसी केह मत | जि 


है कि बुजुर्गों और युवकों के बीच प्रेम पर चढ़कर उसकी रस्सी को चूमने, तण बोर स्व 

और विश्वास का संबंध नहीं रह गया है। मुश्किलों को ठोकर मारकर आगे की पेशा 
जिन लोगों के हाथों में स्वतंत्र भारत की हंसते-हंसते जेल की यातनाएं जेत 
पतवा'र सौंपी गयी थी, वे शीघ्र ही हमारे. पाठ सिखाने की जरूरत थी। ईइ 
बीच से विदा हो गये। उनके बाद जो भारत कृपा से, मोने यह सब सीखा। | 
. के भाग्यविधाता बने उन्होंने, हम सबके पर आज के यवको को उस शिक्षा 
o दुर्भाग्य से, देश को भयंकर गतं में ढकेल आवश्यकता नहीं है। आज यह सिखा 


आज 

fear र आवश्यकता है कि सन्मागं पर चलकर है। वह 
जा भारत के भावी भाग्यविधाताहेयानी प्रकार जियें। स्वयं तपस्वी बनकर है करे | व 

आज के हमार युवक, व स्वयं अपनेभविष्य इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। ॥ उसका 
के संबंध में भी सोचते नहीं। या उनमें उस. कोई धमंगुरु अथवा संमाज-सेवक्गी | आता | 
विषय मे सोचने की शक्ति ही नहीं है। के युवक को बरबादी की राह पर वर्म में रमर 
नाज हम अतुशासनहीनता के शिकार रोक नहीं सकता। हाथ में मशाल 6 NER 


` हो गये हैं। अनुशासने-स्वानुशान-के विना खोजने निकले तो. भी ऐसा योगी 

र जीवन-विकास असंभव है। जो ब्रतधारी [| 

` संयम से और नियमपुवक जी F स्वीकार. अपने में से ही कोई व्रतधारी युवा 

कर तपस्वी जीवन जीते हैं, वे ही युवा पीढ़ी कर सके, तो वह नेता अवश्य यु 
कों अनुशासन का पाठ सिखा सकते तेहै।  पथ-प्रद्शंक बनसकेशा। | 


ae ae Te जव देशवांधवों को. यदि इस देश के नवयवकों को ह| १ ब 
जावन से मुह फरकर मृत्यु को गले लगाना” के बंधनो से मक्त रहना है, 


Watt की जरूरत थी-गोतियों की नर्षा ओर नियमवद जीवन जीनासं 


® अनुबादक : गिरिजाशंफर त्रिवेदी ७. 


उक 


` CC-0. In Public Domain. Guruki 
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afa ऐसा जीवन जीना पसंद करे, 
व्ही अपने साथियों का es और 
बरखासपात्र वन सकता है और अपने मित्रों 
TATA में बांधकर उनकी जीवन-दिशा 
बदल सकता हैं। 
‘sae मनुष्य दो शक्तियों की मदद से 
ही अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण कर सकता है- 
१. बलवान शरीर, २. निश्चल एव पवित्र 
पति | जिस व्यक्ति के पास नीरोग शरीर 
मर स्वच्छ मन नहीं है, वह जीवन-यात्रा में 


गे क हमेशा ठोकरें ही खाता रहेगा। वह कभी 
भला अपनी जीवत-यात्रा पूर्ण नहीं कर सकेगा। 


अगर हमें देश का नवनिर्माण करना है, 
- |तोदेश के युवकों को ब्रतधारी, क्रांतिकारी 
और तपस्वी बनाये बिना चारा नहीं। 
|| बाज देश का युवक भंवर में फंसा हुआ 
AMR है। बह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्‍या 
RIE जो कुछ देखता ओर सुनता हे, 
उसका चित्र उसके मानस-पटल पर उतर 
।| गाता हैं। वह दिवास्वप्नों 
म रमता हे, मदमस्त होता 
है। RG सचेत होकर देखता 
J «उसे कुछ भी जमता 
ai) गरो है। 
दशके लिए बलिदान की 
SRR वह आवेश में 


कांतिकारी पुथ्वीसिहजी गा 
[ स्केच : वी. ए 


स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी, 
प्रत्येक यूवक अपने नेता के कदमों पर चलने 
के लिए हरदम तत्पर रहता AT | तब यूवकों 
के सामने कोई उपदेशक नहीं था। वे देश 
की स्वतंत्रता के लिए सिर पर कफन बांध- 
कर फिरने वालों के हमराही बनना चाहते 
थे और बनते भी थे | आज उनके सामने 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। 

आज वे क्या देखते हे? आज उनकी | 
नजर विलासी जीवन जीने वाले चतुर | 
सुजान और धनवान नेताओं पर जाती है, ' 
जो एक दुसरे की टांग घसीटने और सिर 
फोड़ने मे लगे हुए sl आज का युवक इन 
कथित नेताओं का अनुकरण कर रहा SL 
और कितनी कुशलता से वह अनुकरण करता 
है, इसके कितने ही नमूने हमने देखे हैं। 
अगर एसा ही चलता रहा, तों कल इसका 
कैसा अंतिष्टकारी परिणाम भोगना पडे 


उसे भी हमें देखना होगा | 


मनृष्यअनुकरणशी? 
प्राणी है। वह जेसा देखता 
वेसा आचरण करता है. 
देखकर ही सीखता है, र्‌ 
नहीं। देखकर काम 
की इच्छा होती है; ! 
तो केवल बोलने की ही | 
शक्ति आती हे । आज देश _ 
के लाखों और करोड़ों 
गीता 


न. ओके || संध्या 


७९. 
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a. अप A, S = agate 4 
में अपनी मां की कोख में नाचती रही पात बनतो राष्ट्र की ज्यादातर सार 
अपने दुःख-भरे परिवेश और आत्मा की __ >. जय pair 
> के लिए हल हो जायं। जो लोग ५०-६० सा 
विवशता को प्रकट करने के लिए। फिर उम्र पार कर चके हे 4 वडी 
जब में छोटी-सी लड़की थी तब में नाचती RTE RR 
कि सोर के अंगों > कल्याणकारी मार्ग बता सकते हे। पर 
रही, क्योंकि शरीर के अंगों के विकास म es ~~ ee 
Do Se कायव तभाकर सकग, जब वे स्वयं गे 

एक खुशी भरी हुई थी । फिर जब में जवान जीवन से विमुख बने। उन्हें समाज 
चह NES Ñ x à Ñ MEAS sr fis 
हुई, तो मेने जोवन की तहों मे छिपे दुःबो नान बाकर यवा पीठी My 
को जाना और उन दुःखों को झुठलान के तत्र जीजा गंगा, अगर ते का | 
लिए मे नाचती रहो । उसके बाद में जीवन सके ज z 2 = = a 
*से संघर्ष करती हुई नाचती रहो । उस नाच Be र oe ce TAR 
की तुलना दर्शक सौत के साथ करतेथे। (क न at TON 
ec / बजग -वग 7 
सचमुच, मौत के साथ संघर्ष करना बहुत ee 7 us 0 r 
2 के अनुकरण ही कर रहा है। आप; 
बड़ी खुशी होती है। -इसाडोरा डंकन 5 F po 
लन व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदलिये॥ 
को वेयह सब करते सुनते हैं। परंतु अपनी फिर देखिये कि आज का युवक ह 
o आंखो से वे क्या देखते हूँ? समाज का रूप-रंग बदल डालता हैक 
` ` पर की चहारदीवारी के बीच, मंदिरों. जो लोग आज समाज के सूत्रधार 
` म, शिक्षासंस्थाओं में, विधानसभा, लोक. बैठे हैँ, वे जान लें-डंडे के जोर से युको 
नना तना राज्यसभा म, आज के समाज के काबू नहीं पाया जा सकेगा | किती 
/ as सुवधार कसा व्यवहार करते उपदेश का भी उन पर असर नहीं हो 

R कुछ SSS खते `a _). ~n 
e न कुळव देखते हैं, उसी का अनुकरण किसी भीप्रकार की कठिताई मे सें 
ae हँ, उसमे लशमात्र भी फक नहीं पड़ने के दो ही रास्ते है-बलिदात और तत 
Sh विषचक्र कब तक चलत) रहेगा, इन दोनों में से जिसे जो स्वीकार हो के 
इसका कोई उत्तर कया हमारे पास है? स्वीकारे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। 
A r O हमारे लिए अंत मे, एक क्रांतिकारी a 
कसी काम को नहीं रह गयी हैं। धमंगुर, और देश के बुजुर्गों से मुझे स्पष्ट ल 
साधु-संत ओर नेता केवल उपदेश ही दे कहना होगा fe यदि वे सदाचार 
पतत ह। दग नेता आज मिलनामुश्किल जीवन-मागं नहीं अपनायेंगे, तो वे | 
.._ है] तो इसका क्या उपाय है? निराश होने मे मरेगे। और युवक अगर बुजुर्गों 
| at बागडोर वृद्धी नोर जनाको ह ही गतो उड 
LAR जवानों के टकराकर मरना पडेगा | 
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वापा 
रातर्‌ मभ 
) es o m 
ही यवन 
T है। पर 
र स्वयं q 
a ASG ie 
Y काजा 
वे इताः 
[ते आदू 
म झुका के 


सरेश सिंह 


Tarai 

है। आपर बि ral की रफ्तार बहुत ही तेऽ होती मनुष्यभी खेलकूद, घूंसेबा जी, कुश्ती और 
बदलि ton सेकंड मे १ लाख ८६ हजार नृत्य आदि में कभी-कभी फुरती का काफी 
युवक OB मीत। फिर भी किसी की तेज रफ्तार को अच्छा परिचय देता है। इसी तरह सितारे 


ता है देखकर उसकी तुलना हम बिजली से ही हारमोनियम, पिग्नानों व ठाइप-राइटर पर | 
AAN a करते हैं और उसकी चाल को 'विद्युतगति' उसकी उंगलियों की तेज थिरकन कई बा 

-से युव | कहते हे। वास्तव में 'बिऊली' तेजी और हमें चकित कर देती है। लेकित अन्य जीव 

उसी का प्रतीक बन गयी है। जंतुओं की तेजी और फुरती से तुलना 

eau पर विजय प्राप्त करके मनुष्य पर हमे इनमें कुछ भी चमत्कार नज 

त उपनी Ba गया है। उसे अब न तो, आता। बहुत तेज टाइप करने वाली 

ता हमीर लए हरदम चौकन्ना रहना की उगलियां टाइप:राइटर पर एक 

as a Te भरने के लिए शिका रही : मे १६ बार से ज्यादा नहीं पडतो, 

ee Ce a उसकी फुरती में मामूली फुलचूही चिड़िया अपने पर 
| तथा कोड़े-मकोे यी है। लेकिन पशु-पक्षी सेकंड में ७० बार चला लेती है। भौरों 

5 aces यदि फुरती हे काम न लें, न 

/ "९ उनका कोई नामलेवा ही न रह 

। अपना अस्तत A 

लिए = तत्व कायम रखने के 

ar चौकन्ना रहना पड़ता है 


झाः 
गजब one शिकार और अन्य कार्यों में. कैम 
| १९७९ काम लेना पड़ता है। 


सील 


रफ्तार वाली चीजों को आसानी से देखा 
जा सकता है । लेकिन इस तरीके से देखने 
पर हमें अपने फुरतीले कार्य भी बहुत सुस्त 
और अटपटे प्रतीत होने लगते हूँ। उदाहरण 

लिए, जब हम एकाएक टाचे जलाकर 
केसी की आंखे चौंधिया देते हैं, तो वास्तव 
मे उसकी पलके टार्च के जलने और बुझने के 
बाद बंद होती हैं; और यह शायद आप न 
जानते होंगे कि एक बार पलक भांजने मे एक 


i कहीं जाकर 
उसकाध्हाथ खिसकना शुरू होता है। 


लेकिन जब इसी तरीके से जीव-जंतुओं 


की फुरती की परीक्षा की गयी, तो कुछ बड़ी 
आश्चयंजनक बातों का पता चला। यद्यपि 


(adits 


सेकंड का चालीसवां भाग लगता है। इसी | 


विद्युतगति वाले सांप 


जानवरों के साथ परीक्षण करते | 
मनुष्यों जैसी सहुलियत तो नहीं थी, 
भी कुछ अनूठी बातें आसानी से gp 
गयीं | 

मेंढक जिस तेजी से अपनी लंबी: 
दोहरी जबान को बाहर फेंककर उसमे 
मकोड़े चिपकाता और जवान को भरी" 
वापस खींच लेता है, वह क्या किसी गा 
से कम है ! आपको सुनकर ताज्जुव हे 
कि यह सारा काम वह एक सेकंड क पार 
हिस्से मे कर डालता है। 

गिरगिट भी कीड़ों को पकड़ने के 
अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ को क 
तीर की तरह बाहर निकालता और 
जीभ की नोंक में चिपकाकर उदरस्था 
लेता है। उसके इस फुरतीले शिकार 
विद्युतगति कहना उचित ही है। 


के फतत पर 


; | । a oe नहीं लगते और सेदु cd a Chennai ani si क 
शिकार को इससे भी कम समय में मार \ 
Fia अपने फुरतीले आक्रमण के लिए 
सिद्ध है तो चीता आक्रमण को रफ्तार म 
aaa आगे हे । तव वह शिकार के लिए 
ता है, तो दो ही सेकंड में उसकी रफ्तार 
। भी go मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है । 
| इस दृष्टि से चिडियां भी पिछड़ी नहीं 
व ह वही जा सकतीं बाजे, बहेरी, शिकरा आदि 
DS के पश शिकारी पक्षी अपने तेज आक्रमण के लिए 
[Radi शिकार पर वे इस तेजी से झपट्टा 
Ahma हे कि हम सहज में उसका अंदाजा 
ते नही लगा सकते । बाज जाति के एक शिकरा 
शिकारी पक्षी ने एक बटेर पर बड़े वेग से धारी देखता ही रह जाता है। वह उन 
आक्रमण किया। बटर ने, जो डर से अध- पर बंदुक चलाये, तब तक लुठर पक्षी बंदूक 
मरोही रही थी, अपने पंख समेट लिये ताकि की मार से बाहर हो जाते है) यही नहीं, 
हे झाडी में गिर सके और किसी बाज, बहरी आदि शिकारी पक्षी जब 
H Sf व न बचा सक । लेकिन इससे भग १०० मील प्रति घंटे की रफ्तार से. 
[का गान ee अ क | 
न शरीर को Ee और झपटा और है, तो बत्तखे मारे डर के आंखे बंद करके : 
वह पा बोर शिकार को रा नाच करक उलट अपन पर समेट लेती हे ओर इट-पत्थार की | 
है! ee ao होलाककरहुवा तरह ऊपर से तालाब मे गिरती हूँ। ' _ 
गोर फुरती ges TH एसी तेजी कीड़े-मकोड़ों म हम ओर भी अधिक तेज 
गी तेकिन चिढ़ियों के शिक मुश्किल है। देखते हैं। मक्खी, भारे और मधुमक्खियां 
PP शिकारी पक्षियों के एर के शोकीनों 
र का प्राय: मिलता रहता हे । 
2 a झीलों पर बंदक दगते 
` qr x मरी हुई चिड़ियों 


SST Ee ee - 4 ५० 2८4 र - 
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दुसरे यंतर का प्रयोग किया है, जिनसे उनकी ऊदविलाव भी कम फुरतीला नहह 
फुरती आसानी से पकड़ में आ जाती है। वह्‌ भी अगर शिकारी को देख we 

एक वैज्ञानिक ने प्रति सेकंड ३,००० चित्र aga की गोली से अधिक फुरती 
खींचने में समर्थ चलचित्र-केमरे से चिड़ियों पानी में गुभ हो जाता है और शिकार, 
की उड़ान के चित्र खींचे। चित्रों के प्रिट वार खाली जाता है। एक बार मेगा 
तैयार करने पर पता चला कि मक्खी को ऊदवबिलान पर पूरे १७ बार बंदूक चता 
उड़ते-उड़ते हवा मे उलट जाने में एक सेकंड लेकिन हर बार छरे पहुंचने से पहले हौ? 
का हजारवां हिस्सा लगता है। इसी प्रकार बिलाव पानी के भीतर चला जाता था| 
अन्य कीड़े जब मक्खियों पर आक्रमण करते घड़ियाल और मगर को भी ॐ 
हैं, तो हमला करने और शिकार को पकड़ने जानकारी में मार पाना बहुत कळि! 
मे उन्हें एक सेकंड का हजारवां हिस्सा धोखे मे तो ये मारे जाते हे; लेकिन शि 
लगता हे । को देख लेने पर ये बड़ी तेजी दिवा 
सँकड़ों प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि और बंदुक का घोड़ा गिरते के aed 
` ऐसे भी कुछ जीव-जंतु है, जिनकी फुरती के गोली पहुंचने के पहले ही पानी केशी 
आगबंदूक की गोली कुछ भी नहीं है। चले जाते हैं। 
ह छर वाली बंदूक दागने पर उसके छर बंदूक को बेकार कर देने वाली इसीत 
` एकेसेकंड के सातवे हिस्से में लगभग ४० की फुरती कुछ चिड़ियों में भी पायी ब 
फुट की दुरी तक जाते हैं और राइफल की है। छोटी पनडुब्बी बत्तख, जो हमार 
| गोली इतनी ही हुरी एक सेकंड के बीसवे. के तालाबों में बारहों महीने दिवाई ए 
/ हिस्से में तय कर लेती है। मगर कुछ जीव- है, बंदूक चलने पर इस तेजी से पाती 
जतु इससे भी अधिक तेजी दिखाकर बंदुक डुबकी मारती है कि अक्सर शिकाल 
की गोलीसे अपनी जान बचा लेते gl उनकी निशाना खाली जाता है। दुसरी भी! 
मांसपेशियां या बिजली से कम तेजी से बत्तखे हे जो अनुभव से इतनी हि 
ae tes गयी हैं कि अब बंदूक से भी अधिक 
कि अंग तीत 5 का अनुभव दिखाकर बंदुक को बेकार कर a 
` देख लिया हे, तो आपकी वं क जोक-जंतुओ की ऐसी म 
Pn a a त्वं ae का घोड़ा देखकर में तो मानने लगा हूं कि उसी 
पहले ही वह मजे से पानी वे R Oe त 
i " के भीतर चली जाता है,तो वह आज्षेपयोग्य नही है 
जायेगी | eh ae ae आज । 
_>कालाकांकर, प्रता 
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ला नहीत; 

q a है चित्र : 

रती दि डा. जगदीश गुप्त 
रे शिकारी; 

बार मेणा 


दुक चता 
पहले हीइ 
जाता था| 
भी म 
त कठिन 


किन शिर ; 
l e अपनी-अपनो अंतहित आग 
[नी के भीः आज 

अंचानक 
ली इसी यादोंकेघेरे . 
t पायी कसते गये __ - जलकर 
i gme तन-मन में _ भस्म ह ते 
दिखाई | जीवन का विष-अमृत शवों ओर अन्य 
3 m जठर कोआगभी सारेपदार्थोके 
a नहीं जला पाती! शूल्य परिणति से 
हो मह कया हे. ee 


सारी चेतनासं .. 


सभोमे  विश्वंवदनाम . 
कण-कण में य समा जाता हे ie 
कभी बुझता नहीं, | NR 


- राख नहीं बनती, . BEG geat 


ae 


2%, 
००००९ 
sora 

Coes 
#040000 


१९१००० 


वि एव के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा- 
कर बहुत नि:शब्द चले जाना आसान 
नहीं होता हे । इस प्रदर्शन-प्रिय दुनिया में 
मृत्यु भी आडंबर का अवसर है। लेकिन जो 
समाज के प्रवाह के विपरीत जीने का संकल्प 
करके आते है, उनकी मृत्यु भी उनके जीवन 
की तरह ही आडंबरहीन होती है। 
७८-वर्षायि श्री धीरेंद्र मजुमदार ऐसा ही 
जीवन जीकर २१ नवंबर १९७८ को ऐसी ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए। कहीं शोर नहीं हुआ, 
'बड़े लोगों' के शोक-संदेश नहीं आये, अख- 
बारों में काली पट्टियां नहीं लगी और गांधी 
के बाद उसकी क्रांति के महल बनाने वाले 
मिस्त्रियों में से प्रमुख मिस्त्री चला गया। 
` धीरेन दा अपने को “मिस्त्री” ही कहते थे; 
क्योंकि शास्त्री' वे नहीं थे। 
धीरेंद्र मजुमदार गांधी की रचनात्मक 
सेना के कुशल सिपाहियों मे एक 7H) और 
WETS तक रहे, अपने रचनात्मक काये- 
= कर्ताओों को राजनैतिक संघर्ष से अलग रखते 
 रहे। जब गांधी से उन्होंने इसका कारण 
पुछा तो गांधी बोले-'तुम लोग बैरक भें 
रखी गयी फौज हो। जब परिस्थिति fam- 


: नवनीत 


ae 
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कुमार प्रशांत 


. वचा लिया और एक हद तक विका 


इती है तभी तो बैरक से फौज निकलती aes 


TE. 
0) qi 
(78७७ १ 1 
६३६४ ty | Ssi 
Flot ti 1 


$। फिर 
जब गांधी नहीं रहे, धीरेन दा (a l 7 
स्नेहपूवंक यही कहते थे) अखिल blag गा 
चरखा संघ के अध्यक्ष बने। परंतु इ 
और गादी (गही) की लड़ाई में a 
खादी की गांधी-कल्पित भूमिका अही 
और चरखा संघ के नवसंस्करण का ह 
उपस्थित किया । खादी के व्यापारी पत 
और सरकारीकरण का खतरा Seay 
लिया था, इसलिए संस्था के रूप में गे 
स्थिति' की ताकतों को बढ़ते देखकरओ 
चरखा संघ छोड़ दिया और उस मांग | 
में कूद पड़े, जिसे उन्होंने अहिसक | j 
अगला कदम कहा AT | T 
आचाय विनोबा का भूदात आंगी 
अहिसक क्रांति के जिस नये aaaf 
आगे बढ़ा, उसने समाज-परिवतंत के 
यती विभिन्न लोगों को सम्मोहिं 
भूदान-आंदोलन का श्रीगणेश करते 
ने और जो कुछ भी किया हो यातं 
गांधी-विचार के उस बीज को 


किया, जो आज भी विकल्प बत 
SUT GSTS] | 
वीरेंद्र मजुमदार भूदान” 


| > तो नेता बनकर नहीं-कार्यकर्ता बन- 
i इंजीनियरी के छात्र रहे थ आर 
> छोड़कर एकदम अनजान ही tad- 
| ता-संघर्षं मे आ गये थ। आचाय कृपालानी 

प्रलाकात होने पर उनक शिष्य बन गय 


1 फिर जव उनकी बहुन सुचेताजी का 


न दा (विवाह गरु कृपालानी से हो गया, ता यह 
अखिल gpa गाढा हो गया । 

1 परंतु | fag समाज-परिवर्तन के आंदोलन के 
डाई में sima में गर-शिष्य-बहन कभी एकमत 
[मिका कहीं हो पाये। गुरु और बहन ने आजादी के 
रण का मब्षाइलोकसभा-विधानसभा को समा ज-परि- 
व्यापारीङ्षितत का हथियार बनाने की कोशिश की ; 
रा See शिष्यन समाज-पविरतेन के लिए सिवा लोक' 


के किसी शक्ति को स्वीका'र ही नहीं किया | 
अपने विचारों की कसौटी पर अपने 
वैसी निर्ममता से कसने वाला व्यक्ति 
१ दसरा नहीं देखा । एक अजीब रूक्षता 
भौर घडता थी उनके व्यक्तित्व में । जब 
दात अंग पेग उन्हे जाना, वे वृद्ध हो चले थे और 
यामको "रको तकलीफ के कारण आराम-कुर्सी 
तेन के (^ “लेट ही सभा आदि मे बोलते थे । 
मेहित रि र केसी, उनके कपड़े, उनकी चप्पलें, उनका 
करके कि गत, उनके बरतन सब निराले थे-इतने 
गान बि "स कि विशिष्ट हो जाते थे। सब उनकी 
रो विव Care के स्पशे से अलंकृत रहते 
भी चीज एकदम बेकार हो ने से पहले 


रूप में 1 
देखकर उ 

उस aia 
सक त्राति 
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स्व. MC मजुसदार 
सर्वोदय की कल्पना को मते करने के 
लिए प्रयोग-क्षेत्र लेकर काम करना चाहिये, | 
इसके वे आग्रही थे, और दूसरों को फिक्र 
न करके स्वयं प्रतिकूल से प्रतिकूल क्षेत्र में 
जाकर बैठते रहे । काम के नथे-तये प्रयोग 
ही जैसे उन्हें जीवन-शक्ति देते थे; और 
अंतिम दिनों में डाक्टरों क अतुसार इन्हीं | 
प्रयोगों ने उनकी जीवन-शरकित सोख डाली | 


क्रांति की दिशा खोजने के लिए आवश्यक 
मानते थे । मार्गदर्शन शब्द को वे 
ऋतिकारी के लिए व्यथ T 


yF Se 00% = 


ee 
जोड़कर बनायी नहीं जा सकगी; उसको 
तये सिरे से खोज करनी होगी।' जय- 
प्रकाशजी ने इसे ही अपनी तरह से क्लीन 
स्लेट पर लिखना कहा है। 
इस नयी तकनीक की खोज में धीरेनभाई 
का पल-पल बीता। न परिवार, न रिश्तेदार; 
न कोई शौक, न कोई आकरषण-सिर्फ अहि- 
सक क्रांति का चितन और प्रयोग ! विफ- 
लताएं मिलीं, अव्यावहारिकता उजागर 
हुई, स्वास्थ्य गिरा, मित्रों ने छोड़ा; पर 
धीरेनभाई सबसे कुछ सीखते आगे चलते 
रहे। ...... क्रांति की व्यू ह-रचना सांप के 
जीवन-जँसी होती है। सांप अपने शरीर का 
PAG लगातार बदलता रहता है। उसी 
तरह क्रांति की व्यू ह-रचना भी समझ-समय 
पर बदलती रहनी चाहिये।' 
जनाधार पर रहने के प्रयोग उन्होने 
किये; ध।न-कटाई यात्राएं चलायीं, जिसमें 
धानःकटाई के वक्‍त गांव-गांव घूमकर 
खेतिहर मजदूरों के साथ मिलकर धान 
काटना और उनसे चर्चा करना चलता था | 
कई आश्रम बना यें जहां आज भी रचनात्मक 
कार्यों का सिलसिला चल रहा है। कितु 
संस्थाएं बनाने और उनमें से निकल आने 
म उन्हें कभी देर नहीं हुई। वे कहते थे कि 
क्रांतिकारी को बदन में तेल लगाकर रहुना : 
चाहिये, जैसे पहलवान बदन मे तेल लगा- 
कर कुश्ती लड़ते हे। संस्था खड़ी की और 
. असेही देखा कि वह हम पर हावी हो रही 
« फिसलकर निकल गये। कातिकारी संस्था 
A बंधकर रहेगा, तो कांति रक जायेगी! | 
नवनीत 
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से दिल में उतर जाती थी 1 विचार 


दिन लोकगंगा के किनारे ही गुंजा 
_ किया है। मे चाहता हूं, आज घु - 
: चलते हुए ही विलीन हो जाने की 


— $e" 
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जीवन क अंतिम वर्षों में Ü 
लोमह॒षंक प्रयोग शुरू किया 


सक सेनापति आदेश नहीं संकेत करा 
कहने वाले धीरेनभाई तुरंत सहता 
गये। उनके शरी र, स्वास्थ्य और बाज 
दृष्टि से यह एकदम प्रतिकूल निर्ण 
शारीरिक अस्वस्थता को मात देने ने 
उन्होंने लोकगंगा-यात्रा शुरू की) | 
लोगों के जीवन के समवाय में समस तो 
के हुल बताने की उनकी शैली बड़ी आण 
लोगों के दरवाजे तक पहुंचना वे आव 
मानते थे | विचार फैलाना यानी कष 
बीज छिड़कना | वैचारिक जगत गे 
चलाना, निराई करना और फिर 
डालना-एसे मुहावरे में अहिसक त्रात 
की भूमिका समझाते थे वे | 
“हमारी परंपरा में जीवन के ग 
दिनोंमे गंगावास की प्रथा है । जिसे 
क्रांति की खोज करनी है, उसके ति 
लोक ही गंगा है। इसलिए मंते उपरे 


५ 


पर निकलू और अगले. पड़ाव पर 
मुझे उतारे, तो मे मृत मिले | 


अभिलाषाथी। | 


| 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में उह तोकगंगा-यात्रा का प्रारंभ साइकल के 
प्र र परबैठकर गांव-गांव जान से हुआ। 
जलेको an की मेड़ पर से चलना, कहीं बैठ जाना 
। कासा मजदूरों से वात करना। फिर एक 
सहसा a at लो। उससे गांव-गांव जाना, सबसे 
| दिया न के यहां ठहरना, कई घरों से मांगकर 
केत काई ना और 'गप्प' करना । उनकी गप्प- 
1 सहा छी अहिसक क्रांति की अद्भूत प्रशिक्षण- 
Ta थी। बैलगाड़ी भी कई गांवों से 
गे ति Prat इकट्ठा करके बनायी गयी थी और 
त देने ल भी हर गांव को देना पड़ता था अगले 
`की। [वतक पहुंचाने के लिए | 
यम समस लोकगंगा-यात्रा लोगों के सहयोग से अटूट 
। बड़ी अह i उन्हे देखकर याद आते थे तब 
विचार Ra सांप्रदायिक दंगों के वक्‍त के गांधीजी, 
a आके माउंटबेटन ने 'वन-मैन आर्मी) कहा 
यानी बहधा सहरसा में दुसरे लोगों ने भी काम 
जगत (कया, पर धीरेनभाई विनोबा की 'वन-मैन 
z फिर i की तरह अंत तक रहे। 
पक त्रात 
रॅ ` शायद ते 
iq के प राधाकृष्णन का 
। जिसे 
सेक तििधाकृऽणन बद „`~ ~ 
अये हिन ता येतो 
, देर तक 


ग जा 
i Ut 


ताया कि सै - 
1 कभ एक मुकहमे में फंस गयी हूं। 


श 


'धीरेनभाई को मृत्यु ने ऐसे ही एक प्रयास 


* >> 
हुरूजी को छोड़कर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व Aa देखा, वह डा. ए. 
aes था। बहुत बरस पहले एक बार वे कलकत्ता में हमारे रिश्तेदार श्री सतीश 
> है ठहर थे, जो उनके घनिष्ठ मित्र और नामी वकील थे। एक वार 
श्री मजुमदार के बेटे विजय मजुमदार ते बंबई में उनसे मरा 
उतसे मेरी बातें हुईं । उसी बातचीत में मेने प्रसंगवश उन्हें 
रा शिकत त. त एक बार दिल्ली में उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन गयी तो उन्हे 
T उनकी | सर हे पुछकर कि तुम्हारे मुकहसे का क्या हुआ । बड़ी गजब क 
की र रियक हो भी मिल लेते, उसे याद रखते थे) उनसे बातचीत करना 
चीज में वे गहरी दिलचस्पी लेते थे' 


शासन-शोषण-विमुक्त जिस अभिनव 
समाज की कल्पना गांधी ने की थी, उसकी 
खोज शायद एसे अभिनव प्रयासों से ही 
हो सकेगी, ओर ऐसे प्रयासों की कीमत 
समाज बहुत आगे जाकर पहचान THAT । 


की शृंखला को खंडित कर दिया है। 

अहिंसक क्रांति की कला को खोजने वाला 
कोई विद्यार्थी इस अपूव जीवन के पुष्ठ उलटे 
बगँर आगे नहीं बढ़ सकेगा। 

अंतिम दिनों में वे अपने गुरु कृपालानीजी 
की इच्छा से राजस्थान में “सुचेता कृपालानी 
सेवा संस्थान' नाम की संस्था खड़ी करने | 
वाले थे, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप | 
से काम करने वाली थी। उन्हे विशेष कोई 
रोग नहीं था, परंतु काया को खड़ा रखते 
लायक तत्त्व शरीर में बचा ही नहीं था । इस- | 
लिए वह गिर गया। एक मौन जीवन महा" 
मौन में विलीन हो गथा । pT 


“लिफ्ट मिलेगा?! 


बेचारा जहां भी जाता है, दृण 
उसके साथ-साथ चलता है। rea 


यह तुम्हें खानो नहीं है। इसे सुबहशाग 
पर उठाकर दस मिनट घमो, ताकत 
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j लस ग्रांट की गणना जालसाजियों 

ह] का पता लगाने वाले संसार के सव- 

विशेषज्ञों में होती है। इस क्षेत्र म 

= लिए उसने खद ५,००० पॉड का 

सली चेक वताकर बेक वालों की आंखों 
धरल aint था | 

सन १९३५ में उसे एक बैंक को खास 

(किस्म का कागज दिखाने के लिए आम्स्टर- 

भेजा गया | कागज बनाने को किसी 

कंपनी में वह उन दिनों नौकरी करता 

Misa वेक-अधिकारियों ने उसे बताया 

कि जो कागज वे इस्तेमाल कर रहे हु, वह 

काफी संतोषप्रद है, तो ग्रांट उनसे असह 

पिति जताते हुए बोला- आपके कागज पर 

[िखी इवारत मिटायी जा सकती है, जबकि 

हमारे कागज पर लिखे को मिटाना असंभव 

। ऑर अगर इसका AAT चाहें, तो एक 

छोटी रकम का चेक लिखकर मझे दीजिये। 

वेक-अधिकारियो को भी दिलचस्पी हुई 

उन्हाने एक चेक लिखकर उसे दे दिया। 

न an में आकर रासायनिक पदार्थों 

र उसन चेक पर लिखी रकम 

क्म उसको जगह ५,००० पौंड की 

— T ने रसायनशास्त्र में 

ah तरह परि आर पदार्थों के गणो से 

हिक ले चेत था। जब वह जाली 

वेक गया, तो अधिकारी चेक 


तता है। 


gaem 
ताकत 


A 
N 
प्र 


जार तब्दोली को पकड़ न पाये | 


मारे कागज पर संभव नहीं है । 


हैरान ; 
मेको "है गये। उनके विशेषज्ञ भी 


"उनसे कहा-“लेकिन यह . प्रकार 
| हैं, जहां कार 


जालसाजों का दुःमन 
बलवीर सिह _ 

क्योंकि उस पर कोई भी तब्दीली की जाये, | 
तो वह दिखाई दे जाती है।' 

बॅक की ओर से ग्रांट को उस कागज 
का आड'र मिल गया । बाद में ग्रांट न उस 
कंपनी की नौकरी छोड़ दी और बड़े-बड़े 
जालसाजों की जालसाजियों का अध्ययन 
करने में दिलचस्पी लेने लगां। इस क्षेत्र 
में वह कुछ कर दिखाना चाहता था। उस 
समय उसकी उम्र चोंतीस साल की थी 


विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। | 
ग्रांट का दफ्तर लंदन में है। कई 


९१ S ह = 
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निशानों आदि का अध्ययन जालसाजियों 
का पता लगाने के लिए किया जाता है। 
ग्रांट की राय में, कुछ जालसाज सचमुच 
कलाकार होते हैं। वे हस्ताक्षरों की gag 
नकल से लेकर चेक, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट 
आदि किसी भी चीज में मनचाही तब्दीली 
कर सकते SL मगर समाज का सौभाग्य 
हैं कि संसार में ऐसे विशेषज्ञ जालसाज 
बहुत कम हैं, जो कागज, स्याही आदि वे: 
भौतिक गुणों से परिचित हों। आज सैकड़ों 
जालसाज जेलों मं सड रहे हैं; क्योंकि 
उन्होंने गलत किस्म का कागज इस्तेमाल 
किया था। 
ग्रांट अपनी खोजबीन कागज की परख 
से शुरू करता है। उसके ही शब्दों में, 'जो 
खोजबीन में अंतिम सीमा तक जाने को 
तैयार हो, उसे कागज का एक टुकड़ा किसी 
एक्स-रे फोटोग्राफ की तरह बहुत कुछ बता 
सकता हे! 
_ ठेऊ साल पहले लंदन के साप्ताहिक 
5 सड टाइम्स के प्रकाशन-संस्थान ने मसो- 
लिनीकीएक निजी डायरी की प्रामाणिकता 
कै वारम ग्रांट से राय ली । उसे मुसोलिनी 
के पुत्र और हस्तलेख-विशेषज्ञों ने मसो- 
लिनी की डायरी सिद्ध किया था । मगर 


डायरी देखते ही ग्रांट को महसूस हुआ कि. 


उस कागज में कुछ गड़बड़ है। उसने उसके 
एक पृष्ठ के कोने से छोटा-सा टुकड़ा काटा 
और जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा | 
` जांच से पता लगा कि वह कागज एक विशेष 
` प्रकार की घास से बना हुआ है और सन 
नवनीत . 5 


जे 


होने वाले समय के आध 
Tes उसने कहा था-'मुझे 
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१९३६ से पहले इटली में नहीं | 
सो, मुसोलिनी सन १९२५ मे उती. 
पर लिख ही कसे सकता था [ग्रांट नेकी 
को जाली करार दिया। 
ग्रांट अब. अपनी आयु के ape 
में है और अब भी बहुत स्वस्थ, चस: 
मेहनती है। जब वह किसी समल 
हल करने में जुट जाता है, उसे पप 
बिलकुल ही खयाल नहीं रहता 
औसतन चार बड़ी समस्याओं पे उल 
पड़ता है उसे । पर शनि और इतवा 
वह दफ्तर से दूर कहीं चला जाताही! 
पूरा आराम करता है। 
लगभग ८५ देशों की विभिन संख 
सरकारों और नागरिकों की समस्याएं 
हल की हे । नवस्वतंत्र अफ्रीकी राख 
नये नोटों की छपाई के संदर्भ में 7। 
सलाह-मशविरे की जरूरत हमेशा 
होती है। कोई कागज बनाने की 
बारे मे उसे बुलाता है, तो कोई सही शेट 
की स्याही के इस्तेमाल के बारे A 
किस्म का कागज बनाने के लिए सही, 
की लकड़ी का चुनाव करने की हि! 
बार वह खुद भी किसी देश के ज 
जाता है। इस तरह उसे साल म“, 
पांच महीने विदेशों में रहना पड़ती 
इतना बड़ा विशेषज्ञ किसी भी 
की मुंहमांगी फीस ले सकता है। म | 
अपनी फीस तय करता है-कारम 


द 


न्स 


"क 
ej 


नहीं वाई. जाय ईमानदार बनना Sael qaa 
EET और ईमानदारी के कौरण ही नह 
ग्रांट tall og मालदार नहीं बन सका gl उसका 
ना हैं- मैं एक अच्छे खाते-पीते देहाती 
के भाळे pera से ज्यादा नहीं कमाता। निश्चय ही 
स्थ, चुसाई लखपति कभी नहीं बन apm ।' 
सी समख ग्रांट के दफ्तर में दीवार पर एक छोटा- 
, उसे सग सा कागज फ्रेम में लगा हुआ है। यह उसकी 
रहता । हक बहुत ही महत्त्वपूर्ण खोजबीन की याद- 
ओं से गार है। इंग्लैंड की नेशनल गेलरी ने 
तर इतवा॥लियोनादों द विंची का एक चित्र ८ लाख 
ए जाता ह पौंड (लगभग १ करोड़ ६० लाख रुपये) 
खरीदा ati चित्र की प्रामाणिकता 
बहुत पहले सिद्ध हो चुकी थी; परंतु यह 
पता नहीँ लग रहा था कि पांच सौ साल 
पुराने उस चित्र के फटे हुए भागों पर कागज 
के टुकड़े कव चिपकाये गये थे। सो, यह 
पता लगाने वे: लिए ग्रांट को कहा गया। 
or (वही र > 
a ही अब उसवेः 
“गरम फ्रेम में लग। हुआ है ।) उसे सुक्ष्म- 
mene Ra 
पपि किया जा ae ree ae aS 
१! इसके fae ee के 
कहो को ए ग्रांट ते पांच हजार कागजों 
९५ | परखा। उन पर बने वाटर 


के परस्प तुलना करके i A 
] : रतुलना करके 
रर पहुंचा कि करके वह इस तर्त 


4 | it १९४८७ Ñ 
ग्रांट ने अपने 
(कदन सेअ 


भिन्न संस 
समस्याएं 
की राणे 
दर्भ में गा 

हमेशा गे 


चिपकाये गये थे। 
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चित्र पर कागज के टुकड़े . 


गे अनुभवों और खोजो पर 
पके पुस्तके लिखी हो द्वितीय. उसे 


विश्वयुद्ध में एक विशेषज्ञ के रूप में ग्रांट ने 
बहुत-से काम किये थे। ब्रिटिश सरकार के 
लिए की गयी उसकी कुछ खोजें आज भी 
गृप्त रखी गयी हे) पर उसके कुछ कामों से 
सभी परिचित हैं। उसने एक ऐसा कागज 
बनाने में सरकार की मदद की थी, जिस पर 
गुप्त समाचार लिखकर जासूसो के हाथ | 
भेजे जाते थे। पकड़े जाने का खतरा होने . | 
पर जासूस कागज को आसानी से.निगल | 
सकता था। Re 
एक और किस्म का विशेष कागज | 
भी ग्रांट ने बनाया था, जो जर्मन केळ्यो | 
को पत्र लिखने के लिए दिया जाता था। | 
उस पर लिखी गयी किसी भी प्रकार को 
‘अदृश्य लिखावट' पढ़ी जा सकती थी। | 
इस तरह जमोन केदियों ara लिखी गयी 
ऐसी किसी भी बात का पतां लग सकत 
था, जिससे इंग्लैंड को खतरा हो | 
ग्रांट ने राशन-कार्डो के लिए भी एसा 
कागज बनवाया, जिसमें गायकं बाल हो 
थे। शक होने पर काड में से एक बाल 
निकालकर जलाया जाता था। अगर उसका 
धुआं दृर्गंधमय न होता, तो वह राशन-क 
जाली साबितहोता। | ह 
` ग्रांट ने एंक बार. कहा था- जालसाज 
शायद यह भूल जाता हे कि विज्ञान उससे 


09 


4 | 
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सुमधुर भजनों के ख़ष्टा 


Fe 


प्यारेलाल श्रीसाल 


fee" प्रदेश में भक्ति-संगीत का 
कोई कार्यक्रम हो और उसमे ब्रह्मा- 
नंद का एक न एक गीत गाया न जाये, 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । 

मधुर भक्तिंगीतों के रचयिता श्री ब्रह्मा- 
'नंदजी महाराज का जन्म संवत १८२९ में 
एक भकत परिवार में हुआ। आपका मूल 
नाम लाडू था। काव्य-प्रतिभा का प्रमाण 
वे बाल्यावस्था से ही देने लगे थे) कंठ भी 
बड़ा सुरीला था। लोग उतसे गीत-भजन 


अपने पिता के साथ उदयपुर दरवार में 
, कविता गाने का अवसर मिला | महाराणा 
उनकी कविता से इतने प्रभावित हए कि 


धुरे आठ वष अध्ययन करके ब्रह्मानंदजी ने 
काव्यांगों पर पुण अधिकार प्राप्त किया। 
बारे म किस्सा है कि वे ओंठों में सुई दबा- 


बोलकर लिखवा देते थे। 


सुनकर मुग्ध हो जाते थे। एक बार उन्हे. 


उन्होंने काव्य-कला के विशेष अध्ययन के | 
' लिए आपको कच्छ भेज दिया । कच्छ मेः 


आपकी कवित्व-शकिति की प्रखरता के - 


- नाम से भजन TA | 
कर बेठते थे और पवर्ग-रहित आश कविता 


क्रमेण उनके काव्य-चमत्कार की ख्याति | 


[लद 


दुरूदुर तक फेल गयी और बड़े-बड़े दता तथा : 
से उन्हें बुलावे आने लगे । तत्कालीनबैले। इस 
नरेश तो उनके अनन्य अन्‌'रागी बन गगणं का भे 
उन्होंने अपने दरबार में उन्हें बड़े TH पुष्कर 
पूवक रखा | पर्याप्त द्रव्य भी प्रदात बरनि की र 
कितु लौकिक सुख-संपदा के प्रति ब्रह्मा 
म॑ आरंभ से अनासक्ति थी । हजारो | उनके 
की वाषिक आय तथा 'राजसम्मा 
तिलांजलि देकर वे वहां से चले पड! 
देश-श्रमण करते हुए अकस्मात्‌ असमं उन 
भेंट भगवान श्रीस्वामिनारायण पे हि वेए 
जिस गुरु की उन्हे तलाश थी, वे पुः भाका 
गये। उन्होंने श्रीस्वामिनारायण ते है रहते 
लकर अपना नाम ATS’ से बदलकर 


MATT 


त्मिक अवस्था को देखकर स्वयंश्री 
नारायणजी ने उन्हे ब्रह्मानंद त 
अब वे भगवान की भक्ति और 


गुरुजी श्रीस्वामिनारायण 


| or q अह 
करते हुए उन्हा र्‌ 
नेक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण 


eam ald पवत पर तपस्या 
वाकसिद्धि प्राप्त की। वहाँ से चलकर 
गगरों मे धर्मोपदेश करते हुए 
कर पहुंचे । पुष्कर तीथ म आपका मन 
ता रमा कि वहीं ब्रह्मानंद आश्रम बना- 
|. ने लगे। वहां वे नित्य अनुष्ठानादि 
वाते तथा स्वयं घर-घर जाकर मंत्रशक्ति 
बड़े दलात तथा औषधों से रोगियों का उपचार 
कालीन बहते) इस सेवा में वे किसी प्रकार का वगे- 
Enti का भेद नहीं करते थे । 
बड़े सा पुष्कर मे रहते हुए ब्रह्मानंदजी ने दस 
प्रदान क्रिप्रियोंकी रचना की, जिनमें ब्रह्मानंद-काव्य 
ति ब्रह्मानि छंद-रत्नावली' विशेष प्रसिद्ध 
| हजारों | उपे कुछ ग्रंथ वेदांत तथा योगाभ्यास- 
जसम्मा यक भी हे पर ब्रह्मानंद-भजनमाला 
FIFA अत्यधिक लोकप्रिय पुस्तक है। 
समात्‌ आत्म उनके ५०० भजन संगृहीत है 
[यण (| वैणव मंदिरों में तो गाये ही जाते 
t वे प भागवाणी केंद्रों से भी प्राय: प्रसारित 


यण ते एत ह। ये भजन आध्यात्मिकता से 
दलकः | होत हुए भी चटीले एवं मासिक 
उनकी U "कारों के बोझ से मक्त सहज भाषा 


वयं £ 


k a १ उन्होंने जन-सामान्य के हृदय 
ति वना लिया हे) एक उदाहरण 
S ' खता-ताल दादरा] 
a हब धतो गुरु ज्ञान क्या करे 
गा नहीं, पुराण क्या करे 
. URN 
गीत का परकाश हो रहा 


रे दीर by Arya # j Foundation Chennai and eGangotri 
Pae सी 


(aX 
KO} 


मिटा न ganta तो फिर ध्यात क्या करे 


रचना प्रभु की देख के ज्ञानी वर न 
पावे न कोई पार तो नादानक्याकरे २॥ | 
करके दया दयाल ने मानुष जनम दिया 
बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे ३।। 
सब जीव-जंतुओं म जिसे है नहीं दया | 
ब्रह्मानंद बरत-न म-पुण्य-दा न क्या करे।।४॥। | 
एक और उदाहरण : 
[ राग जंगला-तीन ताल] 

क्या पानी म॑ मल-मल न्हाव, मन कों. 
उतार पियारे ॥ टेक ॥ 

हाइ-माँस की देह बनी है, झरे सदा नवद्वार 
_ पिदारे॥ १॥ 


सार पियारे॥ 


इन भजनों पर पील, 
मल्हार, श्यामकल्याण, ' 
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खमाज, पहाडी, मांड, तोड़ी, सो रठ, भैरवी 
आदि रागों के अलावा मंगल, पंजाबी 
काफी, बरहंस, बंजारा धुन, प्रभाती, कसूरी 
रासड़ा, मारवाड़ी आदि अंश्रचलित रागों के 
नाम भी दिये हे । साथ में धमार, चोताल, 
तीन ताल, एक ताल, दादरा,कहरवा आदि 
तालों का निदेश है। कुछ भजन धमार तथा 
तीन ताल में गजल की तजे पर ZL कुछ 
AAT पर गजल-कव्वा ली,सावनी-कव्वा ली, 
लावनी-क्रव्वाली लिखा है; मगर वहां 
कव्वाली से अभिप्राय कव्वाली ताल से है। 
राग खमाज, झिझोटी तथा जिला में ठुमरी 
को तजे पर कुछ भजन हैं, जो तीन ताल में 
निबद्ध हैं । कुछ भजनों पर “राग धुन ताल 
धीमा लिखा है । 
यह सब सिद्ध करता है कि स्वामी ब्रह्मा- 
नंदजी केवल कवि ही नहीं, अपितु सफल 
वागेयकार ( कवि और स्वरकार ) थे। 
रागों एवं तालों के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार, 
ठुमरी, गजल, लावनी आदि गीत शैलियों 
की भी उन्हे पूणं जानकारी थी । वस्तुतः 
आपके तमाम भजनों की भाषा तथा विषय- 
वस्तु इन गीतशेलिथो के सवंथा अनुकूल है। 
दया की नजर से देख मुझको 'मुखड़ा गजल 
का है, तो हरिदर्शन की में प्यासी रे' मुखडा 
ठुमरी का है। लावणी सरल और लावणी 
लंगड़ी में रंभा-शुक-संवाद, प्रह्नाद-हिरण्य- 
कश्यप-संवाद जैसी विषथ-वस्तु का चयन 
किया गया है। होरी-धमार मे कृष्ण की 


रासलीला का वर्णन किया है, तो ध्रुपद में : 
गणश, महश, आदिदेव आदि की स्तुति की 


eo oeeie x 
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गयी है। एक ध्रुपद देखिये : 
[ata-ata] 

जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकर 
जन्म-मरण जाय छूट नाम लेत जाके mM 
तीन नयन चंद्र भाल मुंडन की गल: 
शोभित aa फिरग-छाल af मे 
ath 

गौर बसत सदा संग, भस्म लसत sing 
शीश गंग के तरंग वाहन वृषम के॥३ 
कर त्रिशूल अरु कुठार ब्रह्मानंद fata 
जाकी महिमा अपार कहत वद ATH N 
इस प्रकार विनय, नाम-स्मरण, | 


° 


भक्ति, हितोपदेश, कथा-प्रसंग आदि छि 
यक भजनों का रसपान कर पाठक एवं शरा 
आत्मविभोर हो उठते हैं। | 
भजनों के माध्यम से समाज को संगीता] (i 
पिलाकर आध्यात्म के रंग में रंगते वाले 
हंस स्वामी ब्रह्मानंदजी ने पुष्क र में ही 
सर मुदी २, १९८२ वि. को प्रात 
गोलोक-प्रयाण किया । ब्रह्मानंद आरी] 
आज भी आपकी गादी विद्यात है।॥ 
जाता है कि महाप्रयाण से ga आप 
fara होकर गादी से कुछ ऊपर 3८1. 
तथा आपके मुखारविद से यह वाणी 
हुई थी-इस स्थान पर wat 
ATI भगवान श्री आदिनारागा 
प्रतिमा स्थापित की जाये ! लाओ मेरी 
ले आओं।' माला धारण करते ही 
श्रीमुख से “नारायण नारायण 14", 
हुआ और तत्क्षण आपने प्राण त्यागात 
-रंगमहल, नयी पेठ, उर्जेत 


हेसता चेहरा 


चय ही उस सांझ मेरे चेहरे पर चिता 
की रेखाएं कुछ ज्यादा ही गहरी रही 
रंगी क्योंकि जब मे कार्य वश मित्रवर श्री 
लमजी (वचुभाई) कोरी की दुकान पर 
हुंचा तो ग्राहकों के छंट जाने के बाद 
SEN अपनी नरम आवाज को और नरम 


स्मरण, प 
[ आदि गि 


(वगात हुए पृछा- क्या वात है, कुछ परेशान 
उन्हें बताया क्रि केसी 


५ एं आती हैं, चिता होना 
Tim UATE दो तरह की होती हे। 
er P नहीं जा सकतीं । जिन्हे 
शोचे और a है, वे सही उपाय 
के से नही. __  उलझती हे, चिता 


से नही ar 
| राह Sates बहुत चिता करने से 


भी बंद हो जाता है । और. 


जो समस्याएं सुलझायी नहीं जा सकती, 
उनमें चिता करने से फायदा ही कया! | 
सुनने में बात विचित्र लगेगी-जिस रोज | 
मुझे व्यापार में घाटा होता है, चाय मंगवा- _ 
कर दुकान Hae कर्मचारियों को पिलाता _ 
हूं। मे तो समझता हूं, हंसते-हंसाते हुए | 
चीजों को झेल लेना ही जीवन है।' ; 


थे- बड़ा मीठा और सहज होता था उतः 
हास्य । कुछ महीने पुव उनका THT 
आपरेशन हुआ था | लोकल एनेस्थोरि 
दिया गया था, और वे होण में थें । आप 
रेशन टेबल पर उनके दोनों हाथ फला दिये 
गये थे! लेटे-लेंटे वे बोले- देखो, ईसा क 
सलीब पर चढ़ा दिया गया है। आप 
के बाद sig टेबल से उतारकर बिस्तर 
लिटाया गया तो कहने लगे- अब 
सुली पर से उतार लिया गया हे । 
विस्मित रह गये थे इस रोगी की जि 
दिली पर ७ ee 

_ अभी कुछ 


सत्ताईस FÖDER i Saft oliin Ehi eireagan a हे: 


बार उनकी दुकान में TAT था और जब 
दुकान से निकला तो उनका मित्र बनकर 
निकला था । मुझे लगता हे, प्राणों का 
ग्राहक बनकर आये यमराज को भी उन्होंने 


मित्र बना लिया होगा। -नारायण दत्त 
सार्थक कापता 


ple से कभी-कभी जीवन- 
दृष्टि ही बदल जाती है। कविता की 
इस शक्ति की अनुभूति मुझे पिछले दिनों हुई । 
जनवरी १९७८ के नवनीत में श्रीमती 
पुष्पा राही का गेयगीत छपा था। शीर्षक 
- थाः-क्षमा-गीत।' मुझे वह बहुत पसंद 
` आया। फुरसत के क्षणों में मे उसे अक्सर 
` गुनगुनाने लगता। नाइट ड्यूटी पर रात 
में प्रेस में पेज बनवाते समय कभी जोर से 
गाने भी लगता। 
पर जून ७८ की २६ तारीख को तो में 
आश्चर्यचकित रह गया, जव एक नवदंपति 
ने, जो पास ही रहते थे, आकर मुझे धन्यवाद 
fear पति महोदय बताने लगे कि हमारे 
दांपत्य-जीवन में मूर्खतावश आयी कटता 
. आपके मिटा दी है। मैने पूछा-कैसे ? तब वे 
` शरमाते-सकुचाते बोले-'यह सब उस गीत 
की कृपा है, जिसे आप कभी-कभी रात को 
जोर से गाने लगते हो? | 
` कौन-सा गीत?! मैने पूछा। 
_ उनसज्जनने अपनी पत्नी की ओर गौर 
से देखा और शरारत-भरी मुस्कान बिखेरते 
नवनीत 
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आज से तय हो गया है 
यह हमारे बीच 
आपसी मतभेद पर 
लो शीघ्र आंखें मंच ।' 
में मुस्करा पड़ा । पर वे बताते / 
बार-बार सुन-सुनकर ये पंकितया ays 
को याद हो गयी हे । .... बात यो है! 
कुछ मतभेदों के कारण हम निरंतर जा 
रहते थे। फिर हमारी बोलचाल दर 
गयी । कई महीने चुप्पी में निकल 1 
दोनों नौकरी करके घर लौटते औरं 
खाकर अंदर ही अंदर कुढ़ते हुए सो बा 
तभी यह कविता सुनाई पड़ने लगी। गा 


कार्यालय और हमारे घर के बीच एक a 
दीवार है और ऊपर रोशनदान है तो 
कविता मेरी जबान पर चढ़ गयी। a 
दिन में उसी को गुनगुना रहा या, तो रह 
बोली- बात की किश्ती कभी आ Ba 
बढ़ने दो .... तोते की तरह रखते हों go 
कब तक रटते रहोगे! ” ओर मे उसी उ 
समझौते के सुरों में उलझ ग्या | गे. सार 
सिर्फ अपनी-अपनी कुंठाओं में जी हह 
इस गीत ने हमें नथी दृष्टि दी हैं| | 

मने उनसे कहा-भई, धन्यवाद | mas 
पुष्पाजी को भेजें। नवनीत के संपाद Pea 
संचालक को दें।' वे मुस्करादिये- हमी रर 


इते आपकी आवाज से पकड़ा हे". 

काव्य के प्रयोजन गिनाते हुए 
पुराने काव्यशास्त्रियों ने गलत नहीं * 
है- काव्य व्यवहार ज्ञान कराती 


नक पळ ERS Ey RT, 
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तुरंत परम आनंद देता शून्य था । aa भी में सबसे पीछे बैठता 
नाश करता हैं, ठ देता है ATL शरम से और दोहरा होकर 
और कांतासम्मिति द्वारा उपदेश देता है। था शरम ate a होकर fatat 
-दुर्गाशंकर त्रिवेदी कोटा-३२४००६ गया । पर सबसे अंत में अचानक ही मेरा 
ooo नाम पुकारा गया। मुझे एकदस झटका लगा | 
सोचा, Ste पड़ेगी । fag नहीं। मेडम ने | 
मेरी ओर पुस्तक बढ़ाते हुए सब छात्रों से 
व मैं बी. ए. का छात्र था। उम्र कोई कहा-तुम्हारे इस साथी को इसके सरल 
q सोलह की रही होगी। शुरू से में गंभीर व्यवहार के लिए मे पुरस्कार दे रही हूं।' 
और अल्पभाषी रहा हूं। फिर अपनी मूफ- सिर झुकाये में शरम से गड़ा जा रहा 
ते आर्ष तिसी का संकोच । पचास सहंपाठियों में था। मे आगे नहीं बढ़ा, तो मेडम खुद मेरे ._ 
हुए सोगा अधिकांश संपन्न घरों के फेशनपरस्त यूवक पास Hat | इतने में घंटी बज गयी और : 
atta १' गे ही एक गरीव पिता का पुत्र था। सभी छात्र चले गये। पुस्तक थमात हुए 
बीच एक (मारी e की व्याख्याता मेडम उमा वे बोलीं-कोई बात नहीं ...... मुझे मालूम 
दान हु बगा कद और शरीर मे तो छोटी व है......तुम्हारे अंदर aga पासिबिलिटीज 
5 गयी।एी Cet थीं, लेकिन बुद्धि से बहुत प्रखर (संभावनाएं) हैं। लेकिन थोड़ा-सा सा 
ane बोर स्वभाव से सचमुच शांत और विनीत1 करो......। यह सुनकर में पूरा भार आया 
भी आ . ५२ दिन तिमाही परीक्षा की कापियां कुछ बोल न सका । लेकिन उस छोटे 
wa Feat जा रही थीं। प्रोत्साहन के लिए व्यक्तित्व के उन शब्दों से मोन पिछले या 
मे उसी के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और वर्षों में अनेक बार बल प्राप्त किया 
गया से| नार ज्र वाल छात्रों को मेडम ते पुर सफलता पायी है. | 
जी रह इप म पुस्तकें दीं । मेरा परिणाम... -गोपाल चौरसिया, ग्वालिय 


x e 


तयां अनोखा पुरस्कार 
बात यों है| 
परतर क्ष f 
[चाल वर) 
निकल ग 


ततीय 


अकार चतुर्वेदीजी के दर्शनाथे उनके निवास-स्थात पर भी गंये। प 
प-श्रीनारायण चतुर्वेदी उनसे मिलने पहुंचे,दोतो में यह व 
हरे है महाराज??? 
रा an की व्यवस्था एक “लाज” में की गयी है।' | 
माज eo से लाज करने लगे?! ... 

T देश ही “सरमदान” कर 


आप tet ठ 


~*~ (८-0. In Public Di 
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रमापद चोधरी 


तुम्हारा पत्र समय पर मिला था, पर 
बहुत सारे झमेलों की वजह से जवाब न दे 
सका । तुम लोग जानते ही हो में ठेकेदारी 
करता हूं, सुर्खी-चूना ही मेरी रोजी-रोटी 
हे । लेकिन अपना गांव मे कभी नहीं भूला । 
हालांकि मेरा धंधा शहरों में बड़ी-बड़ी 
` इमारतें बनाना है, फिर भी खेलाई गांव दे; 
` उस कच्चे मकान से जुड़ी यादों को भूल 
' पाना मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं है। 
. थोड़ी-सी फुरसत मिलते ही मन वहां ५ gat 
| केलिएबेचेन हो जाता है। 
तुम्हारे दुसरे पत्र से मालूम हुआ कि एक 
अस्पताल बनवाने देः काम में लुम लोग 
काफी दूर तक बढ़े हो। तुमने मुझसे दस 


हजार रुपये मांगे हैं। पर शायद तुम्हे यकीन 


नहीं होगा कि खरचने के लिए दस पेसे हम 
ठेकेदारों की जेबों में नहीं रह पाते । फिर 
भी में अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर 
मदद करूँगा | गांव और आस-पास के बडे 
जोतदारों या कारोबारियों के दान से कोई 


बड़ा काम कराने का जमाना अब कहां w 


__ गया हे। आज तो सरकार इस ओर ध्यान 
नवनीत. 


“ताल खोले F 


a 
दे तभी कुछ हो सकता हे । सो बेहतर ह बीच 
तुम लोग किसी मंत्री को पकड़ो, आह 
के गांव वालों ठे दरख्वास्त कखाग।, 
कोशिश करने पर सरकारी पैसों Al aes, 
बड़ा-सा अस्पताल वहां बन सक्ता तंबे 
उसके बाद तो में हूं ही। -गुणमया मिलने प 
० fiw 
Az भयाजी, >) DE 
बारासत वाले मामले में फोन परब रपये स 
बातचीत होने वे; बाद सोचकर भी बा होगी। 
मिल नहीं पाया । फिलहाल खेलाई गंग | बाई 
इन लड़कों को आपरे; पास भेज रहा ह॥ शात नह 
लोग वहां एक अस्पताल बनवानेकी कोश TIA 


.मे हैँ। मेने अपनी हैसियत के मता पस 


मदद करने को कहा है | स्वतंत्रता बा | शन 
बाद अनेक जगहों पर स्कूल, कालजी 

पर आपके गांव 4 

पुर मे कुछ भी नहों हुआ | 

श्रद्धेय हे, उसे, पर मंत्री । आपने 

कि अपने गांव में कुछ करने से ' 

जैसा लगेगा, सो आपने इस ओर 

नहीं दिया | पर गांव वालों के ' 

दावे हे | आशा है, आप इतकी. 
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Ch "गे | मेरा श्रद्धापूणेनमस्कार स्वीकार 
| झापका-डुणमय 


bi राजी से तुम लोगों की मुलाकात 


के बाद मेरी उनसे बातचीत हुई थी | तुम 

निम यदि पंद्रह हजार का चंदा जमा कर 

तो तो शायद काफी सुविधा हो जाय | 
wamal बीच-बीच में समाचार देते रहना । 
ड़ो, आह -शुणमय श्रेया 
त काम „ 
j पैसों से अनंत, 
न सक्ता लंबे अरसे तक तुम लोगों का कोई पत्र न 
गुणमय Hy मिलने पर मेने सोच लिया था कि तुम लोगों 
ने उमीद छोड़ दी है। खैर, चंदे के रुपयों 
का इंतजाम हो गया है तो अब बाकी 
खे सरकार से लेने की कोशिश करनी 
होगी। नटू भैयाजी के कालिकापुर से हमारे 
Gare तक वारह मील के भीतर कोई अस्प- 
ज रहा ह|| गत नहीं है। गांव के जोगों के दु:ख-कष्ट, 
नेकीको हुविधाओं की चर्चा वाले कुछ पत्र समा- 
po a मे छपवाने का इंतजाम करो । 

|, नंदी का लड़का अखबार का आदमी 
SIM जाकर पकड़ सकते हो। 
पप हा ° - गुणमय भैया 
a मत, 


होन परत! 
फर भी ॥ 
वेलाई गग 


समाचार à : 
पास Soe की कतरने मिलीं । मेरे 
पहत ही देख जरूरत नहीं थी। म॑ उन्हे 


फेर जगतपुर के निशा भट्टाचार्य 


E 
९ 
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॥ हैं इन्हें लेक+ ह. इसलिए लौटा रहा 


बंगला से अनुवाद : सोमनाथ 
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से मिलो | वे हमारे पडोस के चुनाव-क्षेत्र . 
से विधानसभा में आये हे, तब भी खेलाई 
के पड़ोसी गांव के ही आदमी है न । इसके 
अलावा विरोधी पक्ष के सदस्य की हैसियत 
से अस्पताल की कमी की बात उठाना उनके 
लिए आसान होगा i निशा बाबू को भी | 
में पत्र लिख 'रहा हुं । -ञुणमय भ्या | 
Š ; 
अनंत, ; 
कल फोन पर नट्‌ भैयाजी से बातचीत 
हुई । निशा बाबू ने विधानसभा में बड़ी _ 
चतुराई से बात उठायी है । नटू भैयाजी BT 
जवाब भी आशाजनक है। तुम एक-दो जने 
उनसे तुरंत मुलाकात करो और निशा बाबू 
को धन्यवाद दे आओ। मैंने भी फोन पर _ 
उन्हें आभार जताया है । -शुणमय भैया 
i cs 


az भेयाजी, ai 


आखिरकार बंदोबस्त हो ही गया 


ee लात SN l 
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मेरा धन्यवाद | हम लोग सचमुच ही अब 
TH आप पर गवे करते आये हे | अब और 
ज्यादा कृतज्ञ हुए । मेरा आदमी शिवेन पत्र 
लेकर जा 'रहा है, उसकी जबानी सब 
सुनियेगा। आपके लिवर का ददं घटा है 
या नहीं, मालूम करायंगे। रोजाना एंक 
चम्मच कालमेघ का रस पीकर देखें | मुझे 
फायदा पहुंचा था। यदि न मिलें तो मुझे 
लिखें, रोज ताजे कालमेघ के पत्ते भिज- 
वाने का इंतजाम कर दूंगा। अगले ही सप्ताह 
में आपसे भेंट करूंगा | -शुणमय 
o 
प्रिय शिवेन, 

मेइस सप्ताह रांची से लौट न सकूंगा। 
बारासत का काम कितना आगे बढ़ा है, 
सीमेंट रखवाने का क्या इंतजाम किया है 
तुमने, यतीन बाबू ने स्कूल-बिल्डिग का 
प्लान सबमिट किया या नहीं, लिखना । 
और नटू भैयाजी के सेक्रेटरी, नाम भूल रहा 
हैं उनका, उनसे मिलकर खेलाई क अस्प- 
ताल का आडंर इश्‌ कराने के लिए तकादा 
Peal उनकी तनिक खातिर-तवज्जोह भी 
करना | , 


o 

यतीन बाबू, ; 
मुझे लौटने मे और तीन-चार दिन 

लगग । यहां का विल वसूल होते ही मे 

TEN । काम करके रुपये वसूलंना भी 


एक समस्या है। कभी-कभी तो कारोबार _ 
समेट लेने की तबीयत होती है । खैर, सुना 


हैं आपका स्कूल वाला प्लान उन्हे बहुत 
_ नवनीत MS, ॒ 


ह. 


-JIRA सेन. 


o WA: आपके आदेशातु 
नौकरी की बात मैंने कॉलित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri )॥ 


पसंद आया है। हमारे खेलाई y 
परती जमीन पर बड़ी सड़क के 
एक बड़े अस्पताल के बनने की तोः 
है। सरकारी दफ्तरों के काम तेते. 
वाकिफ हैं। इसमें कितने रुपये ai 
निर्णय लेने में ही उन्हे महीनों लाउ वि 
सो आप एक प्लान बनाकर तैयार 
इसमें में डेढ-एक लाख रुपये खच कर 


इशू कराने में सुविधा होगी। ie 
आज सुबह शिवेन ने ट्रंककाल fang स १ 
उसे भी मैने समझा दिया है। शि पह फेल 
इतना ही । : (9९% 
š at 
qe भयाजी, 
अस्पताल के प्लान के साथ शिवो 
आपके पास भेज रहा हूं। आप जश! 
लीजियेगा । आप लोगों क इंजीनियर 
प्लान बनवाने पर शायद हम As 
जीवन में अस्पताल न देख सके। सो 
ही खर्च से बनवा लिया है। जब ता 
पचास गांवों का भला होता हो और 
का खर्चे मुझे ही देना पड़ जाये तो ब 
पडता हे) | ae 
` मकल रांची से लौटा हूं। आज ९ 
जा रहा हुं । दो दिन वहां र्हुंगा | 
फाइनान्सडिपाटमेंट वालो से आपं 
कह देंगे, इसका मुझे यकीन है । मेर 
नमस्कार स्वीकारें। आपका 


बैलाई [तयी है थ है, हो जायेगी | 
डके 
ने की एं प 
गा तो| हमारा जमा किया हुआ E 
ये लगेगे पान तनिक हेरफेर वासी स Ta 

नों लग जा, जानकर खुशी हुई 1टडरक लिए निती 
र तैयार पर कव तक निकलेगा, यह पहले से पता 
खर्च कहकर खा | हेरफेर की वजह से पुरे एस्टि- 
मा करर पेट में गया फक आग्रेगा, यतीन बाबू से 
` हाव करवा लेना । यह बात उसे याद 
wat के लिए कहना कि आजकल सबका 
a फैलता जा रहा है। बसंत बाबू का 
gant कराये TTL काम नहीं चलेगा । 
इतने-से काम के लिए इतने ज्यादा रुपये ! 

भाज बस इतना ही । -JURA 


0 

वसंत बाबू, 

` शिवेन बाबू को आपके पास भेज रहा 

है| मारी वाते सुनियेगा । आप हमेशा ही 

"प उपकार करते रहे है, यह ये कभी न 

WT कोन-कोन-सी पार्टी टेंडर देंगी, 

ह गाकरमेहरबाती करके मालूम 
। होःचीनी की जरूरत है क्‍या? 


आपका-ग्ुणमय 


0 
शिवे, 


काल क्रिया 
है। फि 


OAT ह 


(थ शिवो 
आप जर 
जीतियरा। 
उम लोग 
उके । सो 
। जब 


भाशा 


“गाने के लिए कहना । 
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1 है, परसो मे र 
ce आप ते लो 
ता का ॐ स पहल हो खेलाई के अस्प- : 


टेंडर 
बाबू से भीतरी सबमिट करना होगा | बसंत | 
| ए, कर यतीन बाबू सर 
॥ (९७९ . 


रिसड़ा का बिल पास करवाने के लिए 
तुम्हें एक बार जाना पड़ेगा । मे पिछली बार 
टू परसेंट से ज्यादा पर राजी नहीं हुआ था। 
जरूरत पड़ने पर तुम थोड़ा बढ़ा देता | 

-शुणमय सेन 
o 

अनंत, . 

लंबे अरसे से तुम लोगों की कोई खबर 
नहीं मिली 1 क्या तुम लोगों ते मुझे भुला 
दिया हे? तुम लोगों का उत्साह देखकर ही 
मॅन अस्पताल के लिए इन नौ महीनों में जो 
मेहनत की है, उसके बारे में तुम सोच ही 
नहीं सकते। आखिरकार अब अस्पताल बत 
ही जायेगा । वेसे गांव के अस्पताल का काम 
हाथ में लेने पर॑ कोई खास फायदा नहीं होगा | 
मुझे, फिर भी यह काम मैने अपने हाथों में | 
ले लिया है। तुम्हें तो पता ही हैं कि ठेके- | 
दारों पर यकीन नहीं किया जा सकता ।| 
इतनी कोशिशों के बाद एक अस्पताल 
सँक्शन हुआ है । वह भी दो feat में ढह. 
जाये, ऐसा मे नहीं चाहता । इसी वजह से 
यह काम मैंने अपने हाथ में ले लिया है 
आज बसइतनाही। . -शुणमय 


o 


शरद्य निशा बाबू; ` 
-बहुत दिनों से आप से मिल 
हूं । विभिन्न कामों में एसा : 


wf 


१०३ 
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LA 
-ð { > 
४२ > 


कदम पर फैले हुए हाथ ही मिलते हैं। आप 
लोग तो फिर भी बीच-बीच में एक-दो सच 


= हैं। यदि अस्पताल के : 
देखें तो कृपया कोई झमेला न करके मझे 


सवाल करते का कोई मतलब नही 


SY 


आपका-जुप अच 
० oat 
शिवेन, E i 
डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर दासगुप्त कुद 


qe. 


Es 


So, कक ii, कः 
कलकत्ता में रहेंगे। उनके लिए कल A | 
मेशन का फ्लैट खुलवा देना । उके जाना 

गज 2 £ TAIN 
चीज की जरूरत न खले। -शुणमयश तुमः 
o 

3 ‘| 
अनत, = j- 


तुम खेलाई वाले हो और में भी | iR 
और मेरे पिता के जो आपसी संबंध थे ली छोटी व 
में आज भी नहीं भूला हूं । इसके का वहीं अर 
मुझे इस अस्पताल के लिए कितने पर" 
बेलने पड़े हैं, यह शायद तुम नहीं जागी शिवे, 
सरकारी दफ्तरों में एक मेज से दुसरी) 
पर एक फाइल को खिसकने में तीन म 
लगते हे । हम कद्राक्टरों की कोशिशों 
ही वे आगे बढ़ती हे । इस देश में यदि 
काम होता है, तो वह हमारी ही कोश 


कार रहे हैं। तुम लोग यह सब बंद क 
वैसे भी ईंटों की क्वालिटी, दरवाजे 
की लकड़ी वगैरह के बारे में उन 


और कया खराब, यह वात 
दि मिस्त्रयों को मालूम होती, तो वे ही 

|. नहीं बन जाते! मुझ पर यकान 
गुप्त कु कम से कम अपने गांव को तो में नहीं 
लिए की. । इसके अलावा इंजीनियर दासगुप्त 


| अच्छा ९ 


Jm 


11 R fiee दौरे पर जाया करते हू। 
सुण तुम लोगों के सहयोग की कामना करता 
A -गुणमय भैया 


पुश्च -अस्पताल पुरा बन जान द। | तब 
क्र तुम लोग खुश होगे। अभी छोटी- 
थे छोटी बातों पर रुकावट डालने से अंत में 
कहीं अस्पताल वनना बंद न हो STA | 

कितने पाई ० 

11 विन, 

से दुसरी इंजीनियर दासगृप्त के लिए क्रिकेट मँच 


मे तीन महक चार टिकट चाहे जैसे भी इंतजाम करके 
| कोशिशों || ऽहे पहुंचा दो । -युणमय सेन 
में afc ao 


अनंत, 
|. हारा पत्र मिला | तुमने मेरी बात 
` वै! हैं, जानकर खुशी हुई। क्या मैने 
हे VA तुम पर दोष लगाये थे ? दर- 
i इता ke एक्ष शक हैकि विरोधी पक्ष के सदस्य 
झे खुशी गन SENT के इशारे पर कुछ लड़के 
दा होगा ह एथ | सरकार कोई अच्छा काम करे 

vert 
भहेन नहीं होता । वे किसी भी तरह 
WHE डालना चाहत हे । तुम लोग 
>शणमय भ्रैया 


हपये पाती. 


i दे निशा बाब 


आपके यह्‌ 
९७९ (से लौटते वक्‍त आपकी 
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बातों ने मुझे सोच में. डालं दिया-था। संच- 
मुच यदि ऐसे ही चलता रहा तो इस देश की 
भलाई नहीं होगी | अपन पार्टी-फंड में पांच 
सो रुपये देने को आपने कहां था| में शिवेन 
के हाथों एक हजाररुपये भेज रहा Fl अपनी 
हैसियत के मुताबिक म क्यों न मदद करूँ ! 
शायद आप लोग समझते हे कि हमे काफी 
फायदा होता है। परं यह अंदाज गलत हे 
एक तरफ बीसियो-'किस्म के टेक्स और 
दुसरी ओर पग-प्रग पर रिश्वत । कारोबार 
करने की तबीयंतःही नहीं होती । और देशी 
चीजों का हांल भी बुरा हे आजकल; हमारे | 


पास और कोई चारों नही है सो उनका | 


माइ डियर दासंगप्त, 
कुछ-एक fatit लिए लांच प्रर 
वन की ओर तफरीह पर जां 
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स्वास्थ्य तथा दीर्घजीवन के लिये 3000 वर्ष पुराना नुसरवा 
A Ey 


_ डाबर च्यवनप्राश 


पूर परिवार के लिये 8 यत्री 
आयुर्वेदिक टॉनिक 


x 


—____ 


विटामिन सो 


अपने प्राकृतिक 
रुप मे 


१. शरीर के तंतुश्रों को जवान रखता है 


डाबर च्यवन्राश से शरीर के तंतुश्नो का क्षय 
घीमा पड़ जाता है। 


२. शरीर z प्रतिरक्षा शक्ति को देवताओं का नुसखा 
बढ़ाता हे. : ले 
पडल EAE च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षो से भी पहले 
pi ला शरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक : | का है, जेसाकि कहा जाता है कि देवताग्रों के 
bi ae करता है तथा सर्दी भ्रौर | चिकित्सकों ने मह॒धि च्यवन को उनका. यौवन 
T भदायक हे | फिर से प्रदान करने के लिए तैयार किया था.। 


४. इसमें संचय श्रौर वृद्धि करने के गुण हैं 


डावर च्यवनप्राश शरीर के विकास में मदद 
देता है । 


३- स्फ्त्ति प्रदान करता है यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विस्व में pe 

pE. च्चों में स्वास्थ्य-प्रद टानिक है. तथापि डावर में इस 
डावर च्यवनप्राश बच्चों में स्फृति बनाए रखता as (पका पूर्ण मानिक एं बाति है| च 
tm व नस्ल a ps त! | बनाने का तरीका पूर्ण ग्राधुनिक एवं वैज्ञानिक है 
करता है । 


UM चम्मच एक किलो डिब्बे के साथ | 


एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक afar Da * a : 
हि. सभी दवा विक्रेताओं के यहाँ मिलता है। eA 
CC-0. In Public Doma Ka 
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सर rt at नहा, D 


ह मेयाजी, R 
परताई-कालिकापुर अस्पताल का काफी 
हो चुका हैं, पर अब लगता हैँ काम 
| रहना पडेगा | पहली किस्त के बिल का 
अव तक पेमेंट नहीं हुआ हैं। मुखर्जी 
हे ह्लकोद्याकरकेफोन पर कह दी जिये न। 
उस दिन आपके यहां से लॉटन के बाद 
[काम से काफी परेशान हो गया था। 
से हँ? गुणमय 
हएच:-जमीन खरीद लीजिये, मकान की 
क्र न कीजिये । 


af 

Tai साहब क्या चाहते हे, तुम उनके 
तिक से साफ-साफ जान लो । इसीलिए 
मने यतीन बाबू को जरा बढ़ा-चढ़ाकर 

Bitte बनाने के लिए कहा AT | 

|| ंबीवाते मामले मे आइ. टी. ओ. मति 
'हेक्या किया? गला कटना ही बाकी रह 
[ -शुणमय सेन 


| 

के. ) । 

mi | | ली किस्त के रुपयों का ae । 
| ne त के रुपयों का पेमेट हो गया 
a a हुई | दासगुप्त फिर पर- 
ty a पाहता है। दे देना, कोई : 
F Gas ह्‌ सारे झमेले 


| 


| हता ett पेट से चला जाता हे । 

| fas एकाउंट से नक 
देना । नगद | a 

| JURT सेन 


हम उठाते है और . 
एक सौ टन कपूर है कि हमे रि 
ale 
न. 


शिवेन, 
अस्पताल का काम जल्दी ही खत्म कर 
देना पडेगा । थोड़े और मिस्त्री लगा लो । 
दुर्गापुर मे एक और टेंडर मंजूर हो गया है । 
आदमी नहीं मिल रहे Tl एक तरफ तो 
बेकारी को चीख-पुकार मची हे और दुसरी 
तरफ कोई काम ही नहीं करना चाहता । 
आदमी मिलते ही लगा लना | 
अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां जल्दी 
रंगवा देना और कमरों की पुताई भी करवा 
देना । न जाने कब, कौन आकर देख जाये 
और लकड़ी की क्वालिटी पर झमेला खड़ा 
करदे । -गुणमय सेन 
o 
अनंत, . र 
तुम्हारा पत्र मिला | आस-पास के गांव | 
के लोग अस्पताल देखकर खूण हुए हे, 
जानकर मुझे भी खुशी हुई | डर 
मेरा जो फज था, मेने पूरा कर दिया. 
शुभेच्छा रही! . -गुणमय Sat 
शिवेन, E os PEN 
बशीरहाट का टेंडर देते का इंतजाम 
करो । यतीन बाबू से माजिन ज्यादा रखने. 
के लिए कहता | खेलाई के मामले मे 
तुमने देखा ही है कि कितता ज्यादा ऊप 
ad हो गया। अब इधर इन्कमंदेक 
तलवार भो झूल रही है। उत्का 
a 


र Digitiz 
खर, तसल्ला है 


का पेमेंट हो गया है । 
o 
भाई अनंत, 

तुम्हारे तीनों पत्र मुझे मिले थे । इधर 
महीने-भर विभिन्न कामों में इतना उलझा 
रहा कि जवाब नहीं दे पाया | खेलाई के 
अस्पताल के घारे में जो कुछ तुमने लिखा 
है, पढ़कर सचमुच ही खराब लगता है । पर 
में इससे ज्यादा और क्या करूँ, बताओ। 
aq जितनी जिम्मेदारी ली थी, उसे पूरा 
कर दिया है । तुम्हे जानकर अचरज होगा 
कि उसके पूरे रुपये मुझे अब तक नहीं मिले 
है । तुम लोग ae भैयाजी को पकड़ो। वे 
शायद कुछ कर सके। वैसे वे भी क्या करेंगे? 
सरकारी काम ही ऐसा है। कट्राक्टरों 
को सभी कोसते हैँ, कहते हैँ सरकार 
स्वयं करवाये तो काम काफी अच्छा होगा । 
सरकारी दफ्तरों का हाल तो तुम जानते ही 
| हो। मेने अस्पताल की इमारत बनवाने की 
` जिम्मेदारी ली थी, उसे मैने पुरा करवा 
दिया है। डाक्टर-तसे, दवा-औजार-मशीने- 
यह सब तो मेरे काम नहीं है । दवा- 
औजार-मशीनें अंत में यदि आ भी जाये तो 


-गुणमय सेन 


नसं के लिए भी यदि टेडर इन्वाइट किये 

aa, तभी काम पुरा होगा । 

इस देश में जितने भी काम हुए है, वे 

सब हमारी ही कोशिशों से हुए है । जहां 
. कद्राक्टर नहीं हैं, वहीं काम पड़ा रह जाता 


R दाहक हु गि Sac से मिती. 


वे भी किसी कंद्राक्टर की मेहेरबानी से ही - 
आयेंगी । अब तो मुझे लगता है कि डाक्टर-. 


k 


ag} 

o 
शिवेन, र 
खेलाई के अस्पताल का पुरा पेमेट 
गया है, जानकर खुशी हुई | बशीर 
टेंडर मंजूर हुआ या नहीं, मालूम करा 
मे अभी दुर्गापुर ही रहूंगा | -गुणमय ३ 


o 


तुम्हारे कुछ पत्र लगातार HE fi 
रहे हे । मुझे जो कहना था, मेने Tas 
ही कह दिया है । डाक्टर-नस के मागे 
में कुछ नहीं कर सकता । 

तुमने लिखा है, अस्पताल की एकव 
ढह गयी है। इस मामले में भी हमाए 
लायक कुछ नहीं हे । नियमित इं 
हुआ था; तब किसी ने कोई कमी 
दिखायी थी । इमारत की देखरेख त: 
पर वह तो ढहेगी ही । . -गुणम्रय 
र Se 
अनंत, ig 

मेरी समझ में नहीं आता कि तु 
बार मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इ 
मे मेरे करने लायक कुछ भी नहीं 


—d 


० 

शिवेन, i 
` अनंत के पत्र आये तो फाइंकर फ 
रिडाइरेक्ट करके मेरे पास 
कोई जरूरत नहीं। 
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a qè हैं, मुगल सम्राट शाहजहांने आगरा 

मं यमुना के दूसरे तट पर काले संगमर- 
मरका एक मकबरा हूबहू सफेद ताजमहल 
a अपने लिए बनवाने का सपना 

॥ १६३७६. में देखा था । उ 

am 4 ae देखा । उसका वह शाही 

1 Fe WATT हो सका। कितु लगता 
| TET उस प्रेमी बादशाह के संगमरमरी 


Al 


॥ सपन >. 
egy ^ ही कालिख से पोत देंगे! 
कठ Geers 
३१ म यभुना नदी के ऊपर ४० किलो- 


ry इस रम ier 
हीं iH र 
हीं है। Aas ae ६० लाख टन क्षमता 
भुणम | नर पेलशोधक कारखाने ( आइल 
नः ) के चालू होने पर ताज के लिए 
a ! हो जायेगा। कारखाना सोवियत 
hy यता 

करपी तव से बन रहा है तथा १९८० 


भजवा || दन शुरू कर देगा 3 
सि | बोर रा प ेणा। वह जो धुवां 


aa गे Sons 
| १९७९ 9 हया र खिया 
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धीरेन्द्र ]कुमार दोक्षित 


. लिए उत्तरदायी है,मथुरा तेलशोधक कारू 
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उससे भविष्य में त केवल ताज का संगमर- 
मरी बदन स्याह होगा, बल्कि भय है कि 
उसका और आस-पास को अन्य भव्य इमा- | 
रतों का संगमरमर क्षरित हो जायेगा] 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग,जो | 
क्रि देश के प्राचीन स्मारकों व पुरातत्त्वीय ' 
महत्त्व की इमारतों की रक्षा व रखरखाव के 


खाने से उत्पन्न होने वाले खतरे से चितित | 
है। उसे आशंका है कि रिफाइनरी से निक- 
लने वाले प्रदूषणकारी तत्त्व ताज के संगमर- | 
मरी ढांचे को तो विरूप तथा विकृत करेंगे 
ही, इत्मादुद्दौला की कब्र, फतहपुर सीकरी, 
सिकंदरा और आगरा किले में प्रयुक्त लाल 
बलुए पत्थर (सेंडस्टोन) को भी प्रभावि 
करेंगे । मथुरा के प्राचीन मंदिर भी 


ee ORE ee 


इनरी के स्थान से पास होने के कारण प्रभा& दाम के मकरमख परनालों छे 


i He Aya 8 j Foundation Chen E d eGa ER 
वित हुए बिना नही रह सकी । और उसकी ” Ea की लिकन मैसोरियल तक 


भय निराधार नहीं है। 
मथुरा तेलशोधक कारखाना जिन प्रदु- 
बक पदार्थों को जन्म देगा, उनमें से पेट्रो- 
लियम बाष्प, फ्लू गैसे (चिमनी से छोड़ी जाने 
वाली गैस) तथा कैटे लिस्ट कण (बारीक 
कण) प्रमुख होंगे। फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज 
ent के उपयोग के बाद पेट्रोलियम बाष्पों 
का परिमाण न्यूनतम होगा! कम सांद्रता 
' में इन बाष्पों की उपस्थिति पर्यावरण के 
लिए खतरा नहीं है। जो बारीक कण महीन 
चूर्ण के रूप में निकलेंगे, वे रासायनिक दृष्टि 
से मिट्टी की भांति निष्क्रिया,पदाथे होते है, 
सों वे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेगे। 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं खतरनाक प्रदूषक 
है चिमनी गैसें, जो भटठियो से निकलेंगी व 
वायुमंडल को दूषित करेंगी। 
जब कच्चे तेल (कूड आइल) का परि- 
शोधन किया जाता हे, तब सल्फर डाइ 
भावसाइड नामक घातक गेस भारी मात्रा 
मे उत्पन्न होती है। कोयले के ज लने से भी 
' यह गेस पैदा होती है। वायुमंडल म॑ उप- 
स्थित नमी से मिलकर यह गेस सल्पयू रिक 
एसिड (गंधकाम्ल) में परिवर्तित हो जाती. 
हे और गंधकाम्ल संगमरमरी इमारतों का 
भयंकर दुश्मन है। वेनिस के राजप्रासाद, 
मूर्तियां व मूल्यवान कलाकृतियां गंधकाम्ल 
से युक्त हवा के कारण क्षरित हो रही हुँ। 
वेनिस-वासी इसे 'पत्थर का PAC कहते 
: हैं। प्रदुषण की इस माया ने पेरिस के नोत्र- 
` नवनीत 


सोच रही है कि यदि वायु-प्रदूषण परिः : 


बनी प्रतिक्ृतियां स्थापित कर दी. 
११०. अल. कट 
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लकर? 


अनेक उदात्ततम सृष्टियों को विनाश ] 
कगार पर पहुंचा दिया हे । ka 
ई. पु. पांचवीं शताब्दी में एथेश। 
एक्रोपोलिस पर निमित पार्थेनानवे' देवाह 
को बचाने के लिए यूनान सरकार ने aah gate 
पास की इमारतों को गरम करने के fa 
काम में लाये जाने वाले ज्यादा गंधक 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूनान में णि; 
रफ्तार से कारखाने बने हैं और मोट 
गाड़ियों का यातायात बढ़ा है, उससे पाई 
नान के संगमरम'र का बिखरना अपर्ण 
ही था। १९७३ के बाद अरब देशों दरा! 
तेल की कीमतें बढ़ायी जाने पर लोगों). 
कम ग्रेड का, सस्ता तेल इस्तेमाल कला." 
शुरू किया । उससे वायुमंडल में सला 
STR आक्साइड गैस का परिमाण तीत ह 
बढ़ गया है। एथेन्स के एक प्राध्यापक १ 
शब्दों में पत्थर एसे पिघल रहे हं, जैसे गए 
फर्श पर बफ ।' यूनान सरकार तो यहां | 


तण न पाया जा सका, तो सभी कलागिल है 
व मूतियोंको उठाकर एक्रोपोलिस के त है 
एक ae में सुरक्षित रख दिया जा ह 
तथा खाली जगहों पर फाइबर-लाग 


के मानव ee 
j ता | इस सबसे आप॑ i क्र कप ला 
मरे gare से ताज के लि 
म एथेस तना खतरा Zl 
नर rene BAT होता कैसे Le इटली 
हार ते बाही पुरि पाषाण-परिरक्षण-विश डा. 
रने क्यो तोराका के शब्दों म, संगमरमर 
दा गंधक aged ही foe होता है तथा कैल्शियम 
पर हात बगे के बड़े-बड़े स्फटिकों (क्रिस्टल ) 
[ यह ai होता aia स्फटिक उसी पदाथ के 
' बसोंयाऐिप्रकार के सीमेंट से जुड़ें रहत ह, जिसके 
दी जायेगी नौनी के दानों से भी बारीक रहते हूं। 
पान मे शि पिणारी रासायनिक तत्त्व-विशेषतः 
गैर मोट SIS आवसाइड-हवः में स्थित नमीसे 
उससे प विकर एक प्रकार का हल्का अम्ल तैया'र 
` अपरिहाि है। यह गंधकाम्ल संगमरमर के छिद्रों 
देशों दवा रमे प्रवेश करता है और “सीमेंट” वें 
र लोगो E को विघटित कर देता है, 
के फलस्वरूप बड़े स्फटिक भी बिखर 


गाल कला 

में amp ६। विघटन या बिखराव की यह 
[तीतगुत| ^ बहुत तेजी के साथ घटित होती है 
ध्यापक १ असे हुई क्षति अपूरणीय है।' 
RAAL मरमर की इस भेद्यता व. संवेदन- 
(यहां ह के कारण ताजमहल के. संदर्भ में, 
पर सि (पेट्रोकेमिकल कारखाना विवादास्पद 


गला ray 

i 'हैगे चिता का विषय बन गया cal 
तत क्षण की मात्रा तथा राष्ट्रीय स्मारकों 
दया ज | हीन वाले प्रभाव का पता लगाने 


र fry भारत Ñ अनेक > 


1p ह : तथा विश्लेषण 
NT ST परियोजना क्सा ह। 
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वज्ञानिक अध्ययन- 


जना से संबद्ध - 
द्धपेट्रो-. | 
1 4 मत्रालय ` 18028 i 


(इंडियन आइल कार्पोरेशन) ने भी इस 
समस्या का करीब से अध्ययन किया है। 
निगम ने जुलाई १९७४ में डा. एस. वरद- 
राजन्‌ की अध्यक्षता में एक विषशेज्ञ- 
समिति 'प्रदुषण से होते वाले प्रभाव को 
न्यूनातिन्यून रखने के लिए किये जाने वाले 
उपायों! का सर्वांगीण अध्ययन करने एवं 
इस विषय में सरकार को सुझाव देने के लिए 
गठित की थी। भारत सरकार का मौसम- 
विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं टेक्नांलाजी 
विभाग, नागपुर का राष्ट्रीय पर्यावरणअभि- | 
यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), देहरा- 
दून का इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रो: | 
लियम तथा उत्तर प्रदेश शासन भी इसमं | 
शामिल थे। , vie 
भारतीय तेल निग्रम ने रिफायनरी से | 
निकलने वाले सल्फर आक्साइड को मावा 
कम करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। मथुरा. 
रिफाइनरी में अंकलेश्वर (गुजरात) के | 
कच्चे तेल के स्थान पर बाम्बे हाइ के कच्चे | 
तेल का इस्तेमाल किया जायेगा, जिससे 
सल्फर STE आक्साइड ६ टत प्रति घंटे 
बजाय १ टन प्रतिघंटा उत्पन्न होगी । ८ 
tat को चिमनियों से निकलते के पूव 
“स्क्रबिग' ( माजेन ) प्रक्रिया द्वारा सल्फर 
डाइ आक्साइड से विरहित किया जायेगा 
चिमनियों की ऊंचाई भी बढ़ाकर ८० मीटर 


__.... Ee enn ee 
याट 
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के लिए कि आगरा क्षेत्र मे रिफाइनरी से 
निकलने वाली प्रदूषणकारी सल्फर डाइ 
आक्साइड गेस का कितना भूमितल-जमाव 
(ग्राउंड-लेवल कंसेंट्रेशन) होगा, उस भाग 
में इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से 
गहन अनुसंधान किया है। लगभग यह 
सारा शोध अन्य देशों में विकसित 'गणि- 
तीय stat (मेथेमेटिकल माडल) तथा 
स्थिरांकों (कान्स्टेन्ट) के उपयोग प'र 
आधारित है। स्थानीय तापक्रम तथा जल- 
वायु-संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखकर 
इन अनुसंधानों की सत्यता प्रमाणित करने 
की दृष्टि से भी शोधकार्य किया जा रहा 
हैं, ताकि शोध-परिणाम भारतीय of 
स्थितियों में लागू हो सके) 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण तथा मौसम-विज्ञान 
बिभागों द्वारा की गयी खोजों से पता चला 
है कि ताज को फिलहाल खतरा १३ मेगा- 
वाट क्षमता के दो ताप-विजलीघरों, रेल्वे 
शंटिग थाड तथा लगभग २५० फाउंडियों 
(ढलाई-कारखानों) से है, जो इस भव्य 
स्मारक के समीप स्थित हे । ढलाई-कार- 
खाने कोयला इस्तेमाल करते हैं, जो भारी 
मात्रा मं सल्फर डाइ आक्साइडगस ज्गल्ता 
' -है। मोटर-वाहनो व घरेल चूल्हो से होने 
ताल प्रदूषण ने समस्या को और जटिल 


एक घन मीटर में ८-५ मिलिग्राम सल्फर: 
(SIR आवसाइड जमा हो गयी है, जबकि 
स्वीकृत मानदंड के. अनसार २-५ 
मिलिग्राम सें ज्यादा नहीं होनी चाहिये । 


नवनीत 


-गया। उसके कार्य क्षत्र में निम्नलिबि 


' वना दिया है। आगरा शहर वे वायूमंडल में. 


ARs 


फाउंड्रियों की चिमनियों से निकर. 
कालिख भी संगमरमर का रंग बदल 

इन तथ्यों के आधार पार उत्तः 
सरकार ने ढलाई-कारखानों को हई 
बाहर काफी दूरी पर हटा देने के लिए, 
श्यक आदेश दिया है। फाउंड़ियों कञो 
का खर्चा तथा मालिकों की Taa 


सल्फर डाइआक्साइड व उसके + 
यौगिकों से संगमरमरी स्मारको rll 
वाल दुष्प्रभावों वेः बारे मे पर्याप्त तका 
जानकारी इटली को है। इसलिए 
सरकार न दो वष पूर्व इटली को? 
नामक अधे-सरकारी पर्यावरण-इं 


आगरा आकर मामले का स्थलीय 
यन (आन द स्पॉट स्टडी) करने को! 


समाविष्ट की गयीं : 
१. प्रारूपिक ( टिपिकल ) म 
स्थितियों का वातावरण प्रदूषण ate 
नर्धारण तथा खासक'र आगरे में N 
(उत्सजनों ) के भूमितल पर जमाव (1 
लेवल PANT) का आकलन; 


२. आगरा-क्षेत्र मे वतमान प्रः ne रे 
का निर्धारण तथा स्मारकों के | दसा 
7 


वतमान स्थिति | 
टक्नेको के विशेषज्ञों ने 


Digi by Arya 


वहन कतं 
व उसके 
रको पर| 
प्त तमा 


रण-इंजीति 
TURT 


स्थलीय 8 
करने को 
पनलि बिः 

पुतना उन खदानों के ताजा पत्थरों से की 
ले) गो गी, जहां से ये लाये गये थे | 
इणकीई अपने अंतिम प्रतिवेदन में टेक्नेको ने 
गरे मं 8 रहा है कि प्रस्तावित रिफाइनरी से होने 
जमाव 


वाल प्रदूषण से ताज व आगरा-मथूरा क्षेत्र 


त; | `य ऐतिहासिक स्मारकों को खतरे की : 


कोई दीं है | पर 
हा गा नह है । परंतु उसवेः इन 
$ परिः ' पर कई संघटनों के विशेषज्ञों का 
४०५ विश्वा नहीं है। 
असल है 

oe यह हे कि भारत सरकार 
ए ने और टेक्तेको ने अलग- 

भाक्साइड SE म सल्फर डाइ 
माचा की गणना रिफाइनरी- 


टाउनडिप 
XY मे मलनिसत्राव निकास 


. पाइपलाइन बंबई से १३०० कि.मी 
( मयुरा Seater कारखाना जया परिसर - निर्माणाधीन ) 


Ge 


स्थल से भिन्न दूरियों पर को हे) मौसम- | 
विभाग ने इसने! लिए मौसम-परिवर्तन का 
भी प्रभाव ध्यान मे रखा है। इसके अनुसार 
५ टन प्रति घंटा सल्फर डाइ आकर 
उत्सर्जन-दर पर आगरा में aerate 
जमाव अनुमानतः १०० ग्राम से 
प्रति घन मीटर तथा दीर्घकालिक 
४० साइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होगा 
आंकड़े सामान्य सदियों के दिनों के 
Sl बाद में जाने किन रहस्यमय काः 


FY स्टेज पर कैसे जाई! 
BX फटा जा रहा है। 


मेरी मानोतो 
'एनान्सिन ले लो। 


SS ल्ल 


जल्द आराम पाने के लिए तेज़ असर | 


सेज़ असर-एनासिन में वह & 
प ह दर्द-निवारक दवा ह). 
डॉक्टर सिफ़ारिश करते हैं। इसी [जादा है, जिस की दाया 


सम्मिश्रण है। इसी लिए एनासिन 


O एनासिन बढ़न के दढ, दांग के 
TA आयग दिलाती हे । 


; E i भारत की सब से लोकप्रिय ad. हर 
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समः (विभाग आकर f x 
ur के दस वर्ष के वायु-आँकड़ीं पर 


2] ठेक्नेको ते पाया कि अपेक्षा- 
कम कालावधियो के लिए भी अव- 
क्रत आगरा के हवा कें आकड दिल्ली के 
[से नितांत भिन्न g l लब अरस कें 

न जब हवा की गति ६ किलोमीटर 
घंटा से कम हो, गंधक वे' आर्वसाइडा 
कम प्रभाव होता है, इसकी टेक्नेको न 
क्षाकर दी। विशेषज्ञों ने यमुता-घाटी में 
ath सरणि-प्रभाव (चैनलिंग इफेक्ट) 
Bras पर उसके परिणाम की भी अव- 
l की | प्रदूषकों के जमावों का सही 
कलन करने के लिए आवश्यक उत्क्रमण- 
हं (इन्वशेन डेटा) की आवत्तंता 

व परिमाण का भी उन्होंने विचार 

है किया | ऐसी दशा में मौसम-विभाग व 


धारित 


पिके के प्रतिवेदनों को संदिग्ध तथा. 


| ही मानना पड़ता है। 
भपुरा-आगरा रोड पर अभी से कार- 
| का बहुत जमाव ह गया हू । मथुरा 
TANT कारखाना आने के बाद सह- 
छट उद्योग और बढ़ेंगे। इसका द'र- 
os रिणाम होगा यातायात, नगरीक'रण 
"५ गीकरण की समस्याओं में वद्धि। 


स्वाभाविक 
दर है, उससे पर्यावरण- 


गव्वार Ae 
! पर किये गये प्रयोगों से सिद्ध 


यात on RE n सील 
$ बढ़ाते से हे तथा मनी की 
७९ विशेष 


तहाशा बढ़ेगी। विमानों. 


व. सिक "दो Satta! "्यल्किम्हसेसे'अम्लकृष्टि%रंसिड रेन) की 


समस्या बढ़ जाती है, विशेषत: वर्षाऋतु मे । 
लगभग सभी प्रमुख पर्यावरण-विशेषज्ञ 
इस बारे में एकमत हैं | डा. जी. टोराका 
यूनेस्को के इंटरनेशनल सेंटर फार कंज- 
aut, रोम (इटली) से संबद्ध हैं। उनका 
दृढ़ मत है-संगमरमर के मामले में सुर- 
क्षित सहन-सीमा जेसी कोई चीज नहीं है 
क्योंकि सल्फर STS आक्साइड की अत्यल्प 
मात्रा भी संक्ष'रण के लिए पर्याप्त है! 
आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयार) के 
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख | 
प्रो. टी. शिवाजी राव का कहना है-सल्फर | 
STS आक्साइड वे; संभावित प्रभावों के बारे 
में जो मानक विदेशों में विकसित किये गये. 
हैं, वे भारतीय परिस्थितियों में लागू नही हो 
सकते | सरकार को यह भ्रम है कि १०-२० 


करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण-नियंत्रक- | 


संयंत्र या उपकरण बैठाकर इस समस्या से . 
छुटकारा पाया जा सकता है। सर्वथा निर्दोष : 
उपकरण भी आकस्मिक दुघटनाओं,यांत्रिक 
गड़बड़ियों या. मानवीय त्रुटियों-उपेक्षांओं 
केः शिकार हो सकते S| तैलशोधक कारः 
खानों में ऐसी घटनाएं या विस्फोट असा- 
मान्य बात नहीं हे | ताज॑-जेसे स्मारक के 
लिए यह खतरा मोल लेना बेहद महंगा पड़ 
सकता है। 
नागपुर 


राष्ट्रीय पर्यावरण अभि. 
यांत्रिकी अनसंधात संस्थान 


प्रिय पाठक 

पहले यह इश्तहार था और अक्ल इ 
बूझ का इम्तहान भी। अब यह इश 
तो नहीं है, मगर अक्ल और सूक्तय 
इम्तहान जरूर है। 


इन दो पृष्ठों पर आप कुछ आकृति 


रहे हें। मान लीजिये, ये खेतों के नशा 7 


इन खेतों का बंटवारा आपको इत! 
करना है कि प्रत्येक खेत एकसे क्ष 
और एक-सी आकृति वाले दो हिसा 
बंट जाये। 


इस पृष्ठ के पहले कालम में आ 
पहली व दूसरी. आक्ृतियां उदाहल 
रूप में हँ-पहली आकृति को दुसरी 
म॑ कटावदार रेखा द्वारा समविभव्त॥ 
गया है। 


कया शेष सात आकृतियों को आए! 
विभक्त करेंगे? प्रयत्न कीजिये। एर 
का समय आपके पास है। : 
उत्तर माचे १९७९ के नवनीत 

यह प्रश्‍न हसत ६,००० पदार्थों 
दन करने वाली ब्रिटिश कंपनी 
इश्तहार से लिये हे; इसीलिए. 

में ही कहा कि पहले यह इ 
Mn टिक 


1 यह इशा 
र दृ 


agni 
तों के नसह 
पको इत) 
एक-से | 
E | 


| में आए 
| उदाहृ 
| दूसरी शी 
afani 


को आप! 
aL एक 


होत में देश | ka 


ee SE ee 
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विशेषज्ञ-समिति के! सदस्य भी है, अधिक 
आशावान नहीं हूँ। उनके अनुसार- fant- 
णाधीन रिफाइनरी को ताज की पवनाभि- 
मुख दिशा में स्थित मथुरा से हटाकर 
फीरोजाबाद-इटावा क्षेत्र में अन्य किसी 
ऐसे स्थान पर जो हवा-ओट दिशा में हो, 
स्थापित करना अभी भी समझदारी की बात 
होगी । विशेषज्ञ-समिति ने सरकार से यह 
सिफारिश इसलिए नहीं की, क्योंकि समिति 
के कार्यक्षेत्र मे इसका उल्लेख नहीं था।' 
डा. सुंदरेशन का विचार हे कि रिफाइनरी 
बनने की प्रारंभिक अवस्था मे ही यदि उनकी 
संस्था के वेज्ञानिकों ने सरकार को वस्तु- 
स्थिति से अवगत कराया होता, तो शायद 
` आज यह नौबत न आती। 
à कुल २०० करोड़ रु. की लागत से बनने 
वाले इस तेलशोधक कारखाने पर सरकार 
y अभी तक कुछ राशि खर्च कर चुकी हे तथा 
रिफाइनरी को अब मथुरा से हटाने का 
उसका इरादा नहीं दीखता है| इसलिए एक 
` अंतरराष्ट्रीय कारवाई समिति बनायी गयी 
है, जो दुसरा स्थल चुनने व वर्तमान स्थान 
से RTRT हटाने के. लिए सरकार पर 
' दबाब डालेगी। अलीगढ़ की नेचर P- 
वेशन सोसायटी! ने करीब एक हजार गवे- 
' षकों व वुद्धिजीवियों के हस्ताक्षरो सहित 
एक .स्मरण-पत्र राष्ट्रपति एवं पेट्रोलियम' 


. ` आपको राजनैतिक कारंवाईप्रतीतहोसकती.. 
a BAT वाम्बे हाइ के कच्चे तेल को १,३०० 
नवनीत व 


४दिसंबर १९७७ में हैदराबाद के इंस्ट्ट Ul 
` आफ इंजीनियसे में पर्यावरण पर वि 
` कार्यों के प्रभाव विषयक अखिल भाणी | 


मंत्री को देने का निश्चय किया है। ag 
.._ श्रो. शिवाजी राव का कहना हैं 


= n In Public Domain. Gurukul Kangri 


Bs) 


फैसला भी तो राजनेतिक फैसला ही है 
सुप्रसिद्ध पक्षी-विशेषज्ञ डा. सालिम : £ 
के अनुसार-ताज को निकट भिती 
जिन खतरों का सामना करना पड़ सवता | 
उनकी विकट गंभीरता को ध्यान मे रखा 
प्रदूषण-संबंधी प्रश्‍न पर पुनविचार कषान 
mE है। प्रदूषण-नियामक-यंत्रों मेह 
मानवीय उपादान का योगदान है aa 
इस यंत्र-मालिका के न बिगड़ने की गाह 
तो में ही क्था, कोई भविष्यवक्ा ग 
ज्योतिषी भी नहों दे सकता। डा. क| 
का यह भी कहना है-इस कारखाने 
भरतपुर पक्षी अभयारण्य पर बहुत गा 
असर पड़ेगा और साइबेस्यिन केत (सा 


है । घाना झील (भरतपुर के पास) प्रद 
हो रही है। प्रकृति-प्रेमियों, पक्षी-दा | 
तथा सौंदय-बोध रखने वाले सभी व्यक्ति 
के लिए यह चिता का विषय हैं।' र 

दिसंबर १९७६ में “सांस्कृतिक वस्तु 
के परिरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय सेमिता 
उस्मानिया विश्वविद्यालय में हुआ था गो. 


सेमिनार' हुआ था । इनमें भाग लेते वार 
सभी वैज्ञानिकों ने रिफाइनरी को मयुर? | 
हटाकर अन्यत्र स्थापित करने की प 
प्राथना सरकांरसेकी। | 


फेर शोध दुरक्षा के लिए व्यापक कानून के 


सला ही. | 
| सा) i जाव में प्रदूषण-नियं त्रण T की 
दुराशा मात्र है।' उन्होंने इस पर भी 


र भवि Sa 
है -समिति ने 

पड़ सकता! धिद प्रकट किया है कि विशेषज्ञ a 

नमे र्‌ (| _-जनआवसाइडों',कार्बेन मोनो आक्सा- 

कत = कार्वेनिक अम्ल, सड़न के जैविक अभि- 


वचार आह 
यंत्रों मे$ 
है ही त 
ने की गार 


व सूक्ष्मकणों से होने वाले प्रभाव का 
लेषण नहीं किया | विशेषज्ञ-समिति की 
गट मे ताज के परिसर में हरियाली 
ग्रीन बेल्ट) लगाने, एक प्रदुषण-मापक 


$यववृता ग : Deak 
"डा z ाधुनिक मॉनिटरिंग नेटवक दिन-रात 

a) ee य्य ey = 
कारखाने तिरे, पावर स्टेशनों एवं फाउंड्रियो में 


रते की जगह तेल इस्तेमाल करने TAT 

केत (सात १ zante घंटा सल्फर डाइ आक्साइड वाले 

दी संभाग | हिं [ल का उपयोग करने की कानूनी 

रदत पिता लागू करने की सिफारिश हैँ। 

शारांश यह कि ताज को अक्षुण्ण रखने 

[| तिए रिफानइरी का मथुरा से हटाया 
गा वांछनीय ही नहीं, नितांत आवश्यक 


` बहुत दूए 


| पलकों के बारे मे बाते 
NS साल 


जञा कि 
> वाति i होता है \ 
सेल उत्तर दिया- 
जब में दस साल का 
INF नही लिखी 
हैक होगा फि मैने अपनी 
TO नहीं थी, फिर 


Kees 
जन्मजात लेखक र 

का था, तो मैने कर्त हा Sih T a See a 
Pre ती Seer कि ने नें कितना बड़ा जो m बह त 
पेज ने वाले भी होते हे। फिर जब में दस साल का हि 
स्तक के पहले पृष्ठ पर जो नाम छपा होता है, वह उसके लिखने वाले 


बहुत दिलचस्प बात बतायी आपने। और कया आपः 
था, तो मुझे एक ऐसे आदमी का परिचय मिला, 
थी और वह हमारा माली था ! मुझे बड़ी 
पहली पुस्तक छह साल की उम्र में लिखी 
' फर भी पुस्तक तो थी ।' 
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है । पिछले दिनों अमरीका के मेरीलेंड में व 
स्काटलेंड में नागरिकों ने वहां पेट्रोलियम- 
उद्योगों की स्थापना का सफल प्रतिकार 
किया । हाल ही में, रेवासा उवेरक कार- 
खाने के विरोध मे अलीबाग (महाराष्ट्र) 
के १४ गांवों ते सफल संघर्ष किया । भविष्य 
में जब ताज के सौंदर्य भ्रष्ट होते के साथ 
ही पीने का पानी भी प्रदूषित हो जायेगा, 
तब आगरा-वासी भी एसा कदम उठाने को 
मजबूर होंगे। : 
अगर समय रहते ताज की रक्षा न की 
गयी तो इस स्मारक-सञ्राट्‌ का नूर बिखर | 
जायेगा | वारेन हास्टिग्स एवं विलियम .. 
बेटिक ताज को नीलाम करना चाहते थे; 
पर ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप की बदौलत 
ताज तब बच गया था | अब क्या यह कलंक. 
स्वतंत्र भारत अपने माथे पर लगायगा ? 
“-विश्वेश्वरय्या रोजतल इंजी. कालेज, 
नागपुर-४४० ०११. 


हे रात 
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मजबूत बुनियाद बन सकती है। .... शांति 
की दिशा में बढ़ने के लिए संपत्ति की सड़क 
पकड़नी होगी । .... इस धारणा में दोहरा 
आकर्षेण हे-एक तो यह कि इसने शांति की 
तलाश के लिए नैतिकताअथवा त्याग-बलि- 
दान को अनावश्यक घोषित कर दिया है; 

और दूसरा यह कि जिस विज्ञान और प्रौद्यो- 
गिकी का विकास आज हमने कर लिया 


साग पर बढ़ सकते हे । .....यह aren बेर ; 
गरीबों को यह संदेश देती है कि उस मुर्गी 
का पेट चीरने के लिए अधीर न होओ जो जिः 
समय आने पर निश्चय ही तुम्हारे लिए सोने. 
' के अंडे देगी; और अमीरों को यह संदेश 
कि यदि तुम समय-समय पर गरीबों की 
नवनीत 


२२ 


॥ ३० जनवरी के संदर्भ में वैचारिक लेख ॥। 


है, उसके सहारे हम शारि ; को ` वैज्ञानिक 
7 उसके सहारे हम शांति और समद्धि वेः हा के 


oh ` पु a 
जनमे मनुष्य को भला मतुष्य ही. 
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मदद करते रहने कीं बुद्धिमत्ता दिखा ९ 

तो और भी अधिक मालदार होजाबो| 
आधुनिक अर्थ-व्यवस्था पर mea 

व्यंग्य किया है स्वर्गीय ई. एफ. TAM 


अपनी विश्वविख्यात पुस्तक came E 
व्यूटिफुल' में वे यह कहता चाहते 


शाति के लिए मनुष्य की मूलभूत १ 
और नेतिक मूल्य अनिवार हैं, इस पर | 
परदा डालकर आधुनिक अ्ंशास्त्र : 
तकबद्धता और ; 
जालःमेंडलझा feats | 


ee 
s DEVS 
शण व्यवस्थाओं का खंडन किया क्र 


आवश्यकता ही नहीं रहेगी !' उन्ह 
हैकि गांधी की बात पर ध्यात देते 
हमारा झुकाव इस शताब्दी कें 


o. 


i 
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शास्त्री लाडे मेनाड केन्स 
कहा था- वह दिन द्र 
मालदा'रहो जायंगा, 
फिर हम साधनों 
1 अच्छाई को महत्त्व प्रदान करेंगे । 

सावधान ! अभी वह समय नहीं 
ह पाया है। अगले सौ साल तक हर्मे स्वयं इस 
तावे में रहना और दूसरों को रखना होगा 
ङ जो उचित है वह अनुचित है, और जो 
on नित है वह उचित है; क्योंकि अनुचित 
inii है तथा उचित में उपयोगिता नहीं 
है। अभी और कुछ समय हमें ईर्ष्या, सूद- 
ररी तथा सतकता की उपासना करनी 
रोगी, क्योकि वे ही हमें आथिक afa- 
वापंताकी पुरंग मे से प्रकाश की ओर ले 
पा सकते हे !! 
eT को शूमाकर तीन पहलुओं 
भि परत ह: 

तपा सावत्रिक समृद्धि संभव है? 
दिक a आधार पर सावत्रिक 

प्त संभव है? 


* क्या यही एक मागे शाति 
क्‌ T 
ता है? ९ एक माग शांति की ओर 


प्रत्य Roy 


त्ता दिखा 
Sara 
पर aga 
फ. शुमा 
a TATA | 
ग चाहते 
लभूत १५ 
i au a 
शास्त्रे 
र 


क्ति अंततः दौलत मे डब जाये, 


पकरि ससीमा शि 

= ते भा 1. आथिक वृद्धि हो पाना 

ष् T मदो कारणों से संदिग्ध है 
a है री साधनों की उपलब्धि की 


-उसः वृद्धि E . 
१९७१ ` कै प्रक्रिया में प्रकृति के 


ह 


R a 
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साथ भासी मात्रा मे जोजोर-जबदेस्ती होती 
है, उसे सहने मे पर्यावरण असमर्थं है। 
यह तो हुआ भौतिक पहलू । इसके 
अलावा, समृद्धि के नाम पर खड़ी की गयी 
आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के नैतिक पहलू की 
भी आलोचना शूमाकर करते हे: र 
“आधुनिक व्यवस्था लोभ को प्रबल 
वासना से संचालित है तथा ईर्ष्या में ओत- 
प्रोत है। ये उसके आन षंगिक लक्षण नहीं हैं 
बल्कि उसकी विस्तारमूलक सफलता के मूल | 
कारण हैँ। प्रश्‍न यह हैंकि क्या ये कारण देर | 
तक प्रभावकारी बने VS सकेंगे, अथवा FAT 
इनके भीतर आत्मविनाश के बीज विद्यमान | 
हे? ..... यदि लोभ और ईर्ष्या सरीखे मान- | 
वीय विकारों का व्यवस्थित रीति से विकास 
किया गया, तो उसका अपरिहाये परिणाम | 
होगा-बृद्धि का विनाश।' जक 
यहां हम देखते हे कि शूमाकर श्रीकृष्ण 
की “सम्मोहात्‌ स्वृतिविश्रम:, स्मृतिभ्रंशाद्‌ ` 
बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति, वाली 
भाषा का इस्तेमाल करते हैँ: _ 
“लोभ और ईर्ष्या से परिचालित म 
वस्तुओं को उनके मूल रूप में अर्थात्‌ उतवे 
बहुपक्षीय और संपूर्ण स्वरूप में नहीं देख 


N 


पाता और उसकी सफलता विफलता में 
पलट जाती है।' | as 
` यह बात प्रतिदिन कही जाती हैं 
लोग अपने वास्तविक हितों को पहच 
तो हमारी सब समस्याएं हल हो 
शूमाकर पूछते हे आखिर लोग 
हितों को पहचान क्यो नहीं पाते 
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स्वयं ही उत्तर देते हं- या तो लोगों की 
बृद्धि लोभ-ईर्ष्या के कारण मंद पड़ गयी है, 
या उन्हें यह विश्वास है कि उनके असली 
हित कहीं अन्यत्र हे और एकदम भिन्न है) 
अस्तित्व के खतरे की शंका 
शूमाक'र मानते हे-'एक सीमित प्रयोजन 
की दिशा में तो वृद्धि” संभव है; कितु 
अंसीम और अनिश्चित वृद्धि” हो नहीं 
सकती | यहां वे गांधीजी का हवाला देते 
हैं- पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की 
पूति के लिए तो सुपर्याप्त सामग्री प्रदान 
करती हे; लेकिन वह प्रत्येक व्यक्ति के लोभ 
की पूति नहीं कर सकती।' आवश्यकताओं 
के विकास और विस्तार को शूमाकर अक्ल- 
मंदी को निशानी नहीं समझते; बल्कि उसे 
वे स्वतंत्रता और शांति के सवंथा प्रतिकूल 
मानते हूँ उनका कहना है- आवश्यकता 
में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से बाह्य शक्तियों 
पर मनुष्य की निर्भरता बढ़ जाती है। ये 
बाहुच शक्तियां उसके बस मे तो होती नहीं, 
इसलिए उसके भीतर अस्तित्व के खतरे का 
भय उत्पन्न हो जाता है। आवश्यकताएं 
घटाने के द्वारा ही ये तनाव कम किये जा 
सकते हे । अन्यथा ये तनाव संघर्ष और 
युद्ध को जन्म देते हे! 
प्रथम मूधेन्य गांधीवादी अर्थशास्त्री डा. 


' जे. सी. कुमारप्पा की भांति शूमाकर भी 


“स्थिरता की अर्थनीति? (इकॉनामी आफ़ 
परमानेन्स-कुमारप्पाजी की एक पुस्तक का 


` शीर्षक) के हिमायती हैं। वे कहते हुँ: 


“स्थिरता की अर्थनीति और शांति 
नवनीत र 
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कि मेरे देश के कोटि-कोटि मूक 


र हम वज्ञान ओर प्रौद्योगिकी à 
पैमाने पर सुसंस्कृत बनाना होगा, af 
विवेक के लिए अपना द्वार खोल a 
अपने ढांचे में विवेक को सचमुच हवा थवः 
नित्य विशाल से a 7 
होती जाने वाली मशीनें, उनसे जहा हैं 
आर्थिक शक्ति का विशालतर कारी eel | 
तथा वातावरण के प्रति निरंतर बल्न RET 
हिसा ये प्रगति के चिह्न नहीं ही बेक 
के प्रतिपक्षी हैं। विवेक की मांग हैली र १ 
और प्रौद्योगिकी को जैविक, शाली, T 
सक, गरिमाशाली और सुंदर (प्यव 
की दिशा दी जाये। 
नयी क्रांति लानी होगी, ताकि वह से|. 
और यंत्रों की विनाशकारी प्रवृत्ति कोह 
सके, जो कि आज हम सबके अस्तित 
चुनौती दे रही है।' 

शूमाकर विज्ञानियों और प्रदा 
विदों से ऐसी प्रविधियों और उपक न 
मांग करते है, जो इतने सस्ते हों विप 
प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर ही! 
पेमाने पर संचालन के लिए उप 
तथा मनुष्य की सृजनशीलता वी * 
हायंता से मेल खाते at)... इत त 
से अहिसा और प्रकृति के साथ मत. 
ag संबंध उत्पन्न होगा, जिससे © 


¦ उपजती है।' Fi) 
` वे बताते हे: N 
“गांधी की चिता का मूल वि माक 
(गांधी का कहना at कि) मै (af 
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पल तथा आध्यात्मिक दृष्टि से 
th af |... यदि हमें मशीनों को 
l o हो, तो हम निश्चय ही उनका 
पच स्थ र्मग करे । ऐसी प्रत्येक मशीन के लिए 
Mear है, जो मनुष्य-मात्र के लिए सहायक 
> सिद्ध हो ।...... लेकिन उन मशीनों के लिए 
"| जोई स्थान नहीं हो ना त्राहिये, जो शक्ति को 
5 हयो मे कद्रित कर दें और ज न-ससाज 
हि को बेकार बना डालें अथवा मशीनकी सार- 
संभालकरने वाले कारीगर मात्र बना छोड़े। 
ye आल्ड्अस हसले ने कहा था कि यदि 
रीच कारक और इंजीनियर यह लक्ष्य 
को. सौर कर लें कि वे जन-साधारण at 
ततिकोली मशीने वनाकर देंगे, जिनके द्वारा लोग 
` सतित कारी तथा वस्तुतः महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर सक, ..... अफसरशाही से छटकारा पा 
ऋ, स्वतंत्र रोजगार कर सके अथवा:किसी 
खात सहकारी समह के सदस्य बनकर 
WR और स्थानीय बाजार प्राप्त कर 
तो इस अलग ढंग की प्रौद्योगिकी के 
WET आबादी का उत्तरोत्तर विकेट्री- 


"ण होगा, भरि 
कण के साधनों री जायेगी sa 


परम 


“es 


परद्ो 
उपकरण] 
हो कि 

Kell 
Sra 


) सच्चे >] स्‌ र 
Td पी लोकतंत्र और aa 
रा T अधिक q गो को प्राप्त 


T (औजार हँ कि उत्पादन के उपः 


उ tag 

“र षरीदना ३ इतन सस्ते हों कि 
s ST 

११७९ .. "म आदमी वेः 
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हो, उनकी कीमत का समाज के आय-स्तर 
के साथ एक निश्चित अनुपात हो । मशीन 
की कीमत उससे (मशीन से) होने वाले 
वाषिक उत्पादन की आय से अधिक नहीं 
होनी चाहिये | उनकी दृष्टि मे, यह बात 
बहुत स्पष्ट हे कि छोटी इकाइयों में संघटित 
व्यक्ति भूमि के अपने टुकड़े की अथवा अन्य 
नैसिक संसाधनों की देखभाल अनाम कंप: | 
नियों या समूचे ब्रह्मांड को अपना जायज 
अधिकार-क्षेत्र समझने वाली, सत्तादपं से 
पीडित सरकारों की अपेक्षा कहीं अच्छी. 
तरह FUT | ‘a 
इतना ही नही, उत्पादन के तरीके ओर 
पकरण ऐसे होने चाहिये कि मानवीय 
सृजनशीलता के लिए प्रर्याप्त गुंजाइश रहे 1 
यदि काम के ढर में मानवीयता का कोई | 
स्थान ही न हो ओर काम महज यांत्रिक | 
क्रिया बन जाता हो, तो मनष्य का कया | 
होगा ? .... पोप पायस ग्यारहुव ने कहा 
कि जिस शरीर-श्रम को ईश्वर ने सतृष्य 
की काया और अःत्मा के लिए हितकर कहा 
था, उसे नाना रीतियो से विकृति का. साधन 
बना डाला गया है; कारखाने में से 


लोभ रूप पाप ते ह 
के हवाले कर दिया 


tl १ १0प TT TTT TOC RSS E A 
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यह कैसे संभव था कि उच्चतर ' जीवने- 
स्तर” प्राप्त हो जाने पर भी अर्थ-परायणता 
की धून कम न हो? वस्तुतः जो समाज 
समृद्धतम हँ,वे ही अपने आथिक लाभ के लिए 
सर्वाधिक हुदयहीनता अपनाते हैँ। ऐसा 
क्यों है कि प्रायः aaa ही समृद्ध पूँजीवादी 
अथवा समाजवादी समाजों के शासक श्रम 
को मानवीय बनाने की दिशा में कार्य करने 
से इन्कार करते हूँ? ज्यों ही यह दलील 
पेश हुई कि इससे 'जीवन-यापन-स्तर” में 
कमी आ जायेगी, यह विषय समाप्त कर 
दिया जाता है । जब ये तथ्य पेश किये जाते 
हैं कि ऐसा आत्मनाशी, निरथंक, यांत्रिक, 
नीरस ओर अबौद्धिक श्रम लाजमी तौर पर 
पलायनवाद अथवा आक्रमकता को जन्म 
देता है, तथा “रोटी औरसकंस” चाहे कितनी 
बड़ी मात्रा में उपलब्ध हों उनसे क्षतिपुति 
नहीं होती; तब न तो इन तथ्यों से इनकार 
किया जाता है न इन्हें स्वीकार ही किया 
जाता है, वरन मौन का षड्यंत्र रच लिया 
जाता है.....।' 
विवेक को तलाश 
शूमाकर की दृष्टि में शांति औरसुख १; 
लिए मानवीय विवेक अनिवार्य है। वे प्रश्‍न 
करते हैं- विवेक क्या है ? कहां रहता है ?” 
और स्वयं ही उत्तर देते है-“उसका एकमात्र 
निवास-स्थान व्यक्ति के भीतर है । उस 
विवेक को पाने के लिए लोभ-ढेष सरीखे 
मालिकों के चंगुल से मुक्‍त होना अनिवार्य ay 
वे मानते हे कि जो जीवन आध्यात्मिक 
लक्ष्यों से विमुख और मूलतः भौतिक प्रयो- 


; नवनीत Ser 


-जीवंत आस्था नहीं है, वे अहिंसा, 
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जनों की पुति को समपित होता ह | र 
खोखला और बुनियादी तौर पर बल्न दीह 
कारी होता है । ऐसा जीवन बा है। रे 


q 


आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है, aes तथा ः 
जगत में कदापि नहीं।* है| य 

शूमाकर को मान्यता है कि शांति तरे से वच 
स्थापना आथिक बुनियाद पर नम प्रोच्य 
सकती; क्योंकि आधुनिक अथे-यर्लपापेक्ष चेह 
मनुष्य के चरित्र मे लोभ और द्वेष केन TATA 
स्थित विकास पर आधारित है, भवह कि मतृ 


आस्था का रूप लेना चाहिये | अंत 
agar कि जित लोगों की प्रेमः 


त्कार नहीं कर सकते ' 
प्रौद्योगिकी का इन्सानी चेहरा 

आधुनिक जगत एक संकट से 
की दिशा मे ठोकरें खाता 


टु SRE PGE RUN ल मतला 
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i - सुनाई 
होता है रो ओर खतरे की भविष्य-वाणियां F $ 
पर ब ct हैं तथा विघटन के लक्षण T 
त अनिता हैं। कंसे टल सकता © यह खतरा 
और रा पाकर सीधे जड़ में उतरकर इस खतरे 


करणो को तलाशते और बताते है कि 
निक विश्व का स्वरूप प्रौद्योगिकी ने 
$, (या हे और स्वयं प्रौद्योगिकी अमान- 
य तथा मानव-निरपेक्ष चेहरा धारण कर 
ही है। मही है खतरे का AT HITT | सो 
bata वचने का एकमात्र उपाय यह है कि 
igen प्रोदोगिकी को मानवीय या मानव- 
ष चेहरा SS करके दें । 
द्वेष कैब शूमाकर इस ओर हमारा ध्यान खींचते 
रहि कि मनृष्य और प्रकृति दोनों में ही जैसे 
सओरवृद्धि का नियम है, वेसे ही वृद्धि 
erat नियम है । प्रकृति में प्रत्येक 
रोर व्यक्ति का एक लगभग निश्चित 
॥ है ओर उसकी गति. तथा fem- 
1 गा भी तिश्चित है । “परिणामत: प्रकृति 
; था, जिसका कि मनष्य भी अंग 
हे गतमसंतुलनकारी आत्मानकलनकारी 
> “सिशोधनकारी है | आज बनियादी 
: a गया कि प्रौद्योगिकी का अथवा 
è भुम ea अर विशेषीकरण 
९। आकार, गति Be SS 
बाने को सी... हिंसा के मामले 
3 मित करने को शक्ति उसमें 
हे < आत्मसंतुलन, आत्मा- 
जिन की क्षमता का तो 
उठता 


गता ह कि आधूनिक जगत 


१२५ 
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_ स्वर्गीय शूमाकर 
की प्रौद्योगिकी और विशेषत: अधिःप्रौद्यो- 
frat (सुपर टेक्नाँलाजी ) प्रकृति की सूक्ष्म 
व्यवस्था के भीतर एक विजातीय तत्त्व कें 
रूप में कारय करती है और वे कहते हैँकि 
इसके अनेक लक्षण स्पष्ट उभर रहे हूँ कि | 
प्रकृति इस विजातीय तत्त्व को अस्वीकृत | 
कर रही है। 

उनकी दृष्टि म, आधूनिक प्रौद्योगिकी | 
द्वारा निमित दुनिया एक साथ तीन संकटों . 
में फंस गयी है 
१. अमानवीय प्रौद्योगिकी एवं संघटन- 
मूलक तथा राजनैतिक ढांचे के विरुद्ध | 


की अनुभूति होती है। 


कि RSE ae बल रर पा 
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२. मानव-जीवन को पोषण देने वाला 
जीवनमूलक पर्यावरण दवाव महसूस कर 
रहा है, कराह रहा हे और आंशिक टूटन 
(बिखराव) के संकेत दे रहा हे । 

३. पृथ्वी के भरपाई न किये जा सकने 
वाले संसाधनों-विशेषतः जीवाश्म-ईधनों 
( कोयला और पेट्रोल )-का क्षय इतनी 
तीव्रता से हो रहा: है कि निकट भविष्य में 
सचमूच ही उनके समाप्त हो जाने का खतरा 
और गंभीर गतिरोध की स्थितियां साफ 
“दिखाई दे रही हैं। 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है- पदार्थवाद 
अर्थात्‌ सीमित पर्यावरण के भीतर स्थायी 
और असीम विस्तार देर तक नहीं चल 
सकता है; और विस्तार के प्रयोजन जितने 
ही अधिक सफल होंगे, इस पर्यावरण की 
'जीवन-परिधि उतनी ही छोटी रह जायेगी ।? 

आधुनिक तकनीकी अपने ज्ञात स्वरूप 
के द्वारा विश्व की गरीवी मिटाने में मदद 
'कर सकती हे, इसमें शूमाकर को संदेह है । 
बेरोजगारी की समस्या का तो जिक्र ही 
'फिजूल हे; तयाकथित विकासशील देणो में 
बेरोजगारी ३० प्रतिशत तक जा पहुंची है 
तथा अतेक समृद्ध देशों में भी उसने घातक 
आयाम ग्रहण कर लियोहै।! 

तब उपाय क्या हैं? बकौल शैमाकर, 

उपाय है ऐसीतकतीकी जो इन्सानी चेहरे 
वाली हो और जो मनुष्यों के हाथों और 
दिमागों को निरुपयोगी बना देने के बजाय 


पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादक बना 
सके।' इस सिलसिले में वे गांधीजी को 
aada ee ae 
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Be येव 
उद्धृत करते हैं-- दुनिया की समझ G आ 
पैमाने के उत्पादन से हुल नहीं ह्या मं त 
हल होगी विशाल जनसाधारण ग्रा ३. उत्प 
दन से । इसी को शूमाकर मध्याशी, जिससे | 
गिको' (इंटरमीडिएट eat लि संघट 
हैं, जो आदिम प्रौद्योगिकी ab Bae, वितर 
प्रौद्योगिकी (सुपर टेक्तॉलाजी | हुत विशे 
स्थित है । वे इसे लोकतंत्रीय gla ४. उत्प 
जन-प्रौद्योगिकी कहते हैं, “जिसपर pee 
व्यक्ति प्रवेश पा सकता हे और जोई इस वः 
एवं सशक्त (वर्ग) के लिए पुरक्षितत्ली शतीयद 

शूमाकर प्रतिव्यक्ति उत्पादनवी जीत का ` 
हीन चीज नहीं मानते, तथापि जाही ति यदि 
है कि प्रतिव्यक्ति उत्पादन की नि TT 
हमारा बुनियादी उद्देश्य नहीं है ए किस 
हमारा बुनियादी उद्देश्य है वेरोगा॥ ce 
अपर्याप्त रोजगार वाले लोगों केति" प 
गारःप्राप्ति के अवसरों में अधिकता र gar 
i विः 
क्षेत्री 


सो शूमाकर के नये अर्थशास्त्र शा 0 
है -सबक लिए पर्याप्त काम | 1 ( 
सिव कुछ' उत्पादन करे, इसने 
इसके हिमायती हैं कि प्रत्येक गी 
न कुछ' उत्पादन करे । saat a कि उद्योग 
रोजगार आदमी हताशाग्रस्त होता 


'उखडने व उजड़ने को लाचार ही ण 
भारत जैसे देश के आथिक व ही 
लिए वे यह चारसूत्री आधार पेग, हक 
- १. कारखाते छोटी बरितियी हा: 


जाये न कि नगरों में, जहाँ ९ a a 


ग. न की टि रिह होनी की किमी से अधिक नहं 
किय वर आयात के बिना ही बड़ी होनी चाहिये, यांनी आदमी प्रतिवर्ष एक 
समाहित आति se महीने की कमाई बचाकर बारह AMA उस 
नही ह्या मे आ अपेक्षाकृत सरल कारखाने का स्वामित्व प्राप्त कर सके; | 


ता उवतमे ही नहीं संपल लोग इस मौद्योगिकी का निरो 
नागाज) संघटन, कच्चे माल की पूर्ति, वित्तीय करेंगे; लकि न हमें यह प्रौद्योगिकी उनलोगों 
ही और वि, वित्री-व्यवस्था आदि में भी अति- के लिए चाहिये जो जीवन aT बुनियादी. 
जी) त विशेषज्ञों की मांग कम से कम रहें । आवश्यकताओं से भी हो ची. 

पर प्रीदो ४. उत्पादन मुख्यत: कच्चे माल से हो शूमाक'र को लगता है कि माक्स को इस 
‘Fagg शीर ज्यादातर स्थानीय खपत के लिए हो । सत्य का तभी पूर्वाभास हो गया था जब 
और जे इस सवके लिए आवश्यक होगी विकास उन्होंने लिखा-पूंजीवादी अर्थशास्त्री उप- 


रक्षित शेत्रीय दृष्टि तथा मध्यम प्रौद्योगिकी योगी वस्तुओं के उत्पादन की बात करले है, | 
THATS का उदाहरण देकर शूमाकर कहते लेकिन यह भूल जाते हे कि असंख्य उपयोगी 


पिळ रि यदि सारे भारत को एक उत्पादन- वस्तुओं का उत्पादन असंख्य निरुपयोगी | 
ह नियमात लिया जाये, तो उससे उत्पादन- मनुष्यों का निर्माण कर देता है) 


नहीं है, की 1 किसी एक क्षेत्र में केंद्रित हो जाने का शूमाकर इसके सख्त विरोधी हे कि 
वेरोजा | पिछले तीस वर्ष के अनुभव ने इस प्रौद्योगिकी को मानवीय समस्या के संदभ 
ऐके" एही सिद्ध किया भी है। इसलिए से. काटकर केवल वस्तुओं के उत्पादन के | 
EE | रे WR हैं कि भारत में जिले को संदर्भ में देखा जाये। ce 
सत्र काणी. विकास की इकाई माना जाये; जीवन-वृत्त ee a 
म णत नहीं पैदा होगा | तकतीकी को मानवीय चेहरा प्रदान 
i oe उद्योगो वे; बजाय करने a हिमायती शूमाकर 'समुद्धि : 
शात ही आधार क x सौदागर' अर्थशास्त्रियो की भीड़ में a 
कि उद्योगों का चयन कच्चे os aay SS ui na बत Soy 
अत केवाजार आदि के I समाल हज Sere 00 
की गाये मध्यम जा अ धार पर पहले तो उन्हे पश्चिमी पाठकों और 
प मानत है तथा. गकी' को वे लोचकों से उपेक्षा और उपहास 
$ नदार मानद, सकण Tete मिली! लेकिन शीकही वह 
ante अका कहना है कि Wes तय किया विश्व की सोलह भाषाओं मे प्रकाशित 
ही | खाने क्ष जा.  अयोगिकी ओर उसकी गणना सर्वाधिक 
db 'त एक आदमी की पुस्तकों में हुई । इस संबंध 


IE 
1 
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गांधी : ओद्योगिकोत्तर समाज में अर्थवत्ता 
था-मे लेखक नहीं हूं; मै कार्यकर्ता हूं, 
संघटक हूं । मेरी पुस्तक की सफलता का 
` रहस्य यह हे कि वह यथाथे के रक्त से लिखी 
गयी हे! 
` शूमाकर का जन्मं १९११ में जमनी 
मे हुआ । उन्होंने Cea छात्रवृत्ति पाकर 
आक्सफडं (ब्रिटेन) में शिक्षा प्राप्त की, 
' फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय (अम- 
रीका) से डाक्टरेट ली और वहीं पढ़ाने 
लगे। हिटलर की तानाशाही से बेचैन 
होकर उन्होंने स्वदेश छोड़ दिया । वे भारत 
में बसना चाहते थे; मगर यह संभव न 
हुआ युद्ध के बाद वे मित्रराष्ट्रीय नियंत्रण- 
. आयोग के आधिक सलाहकार के रूप में 
` जमती लौटे तथा युद्धोत्तर जमनी के पुन- 
निर्माण में योग दिया । वे बर्मा के प्रधान- 
मंत्री के आथिक सलाहकार भी रहे। बर्मा 
' में उन्हे मौलिक आथिक दृष्टि प्राप्त हुई 
कः > £ 


ndation ceppa reang उनको पुस्तक 


ez * i : 


वृद्धि की जड़े' (रूट्स आफ , 
ग्रोथ) प्रकाशित हुई, जिसमें उन्ह i 
अथंशास्त्र का प्रतिपादन किया। | 

शूमाकर गांधीजी के चितनओरकाई 
दर्शन से बहुत प्रभावित थे | गानी 


~ 


य | 
वे बीसवीं सदी का महानतम अथग गा 
मानते थे । उन्होंने लंदन में मध्यमप्र रा 
गिकी समूह को नींव डाली और तरता नही, 
उसके अध्यक्ष रहे । यह समूह छोटे शो aA सर 
के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी आदिनेलोग।। E 
में जानकारी इकटूठी करके लोगों aM गया, जव 
करता है। ताः 
वे दो वार भारत आये थे-१९४॥गे 
तत्कालीन प्रधान-मंत्री जवाहरताबगी 
के निमंत्रण पर और दुसरी बार १९७ bi 
दुसरी यात्रा में उन्होंने मध्यम Tah 
समूह की भारतीय शाखा का ठर 
किया l उनके विचारों से प्रभावित 
अमरीका की सरकार ने मध्यम T 
का एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित fea 
६ सितंबर १९७७ को शूमा 
निधन हुआ | उनका उठ जाता 


प्रौद्योगिकी का महान विचार बि 
छोड़ गये हैं। गांधीवादी अर्थ 
आधुनिक संदभं मे प्रस्तुत कर 
मानव-जाति की महान से 
+ -डी-३९३,डिः 
Fe Golesi! 


SH Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्तक ae ea 
ha व्यसन 
Fay | 
a eo प्रफुल्लचंद्र ओझा aaa’ 
Cah 


aha = qe मनुष्य को निकम्मा बना देता है, अनेक बार घृणा का पात्र भी। कितु जब भी 
म अर्थवा २६ राजाजी के व्यसन की याद आती है, हृदय श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है। 
मध्यमप्र राजाजी गांव के बड़े जमींदार थे। लाखों के स्वामी, कितु उन्हे दान का व्यसन था। | 
और को पता नहीं, भगवान ने किस धातु से उनका हृदय बनाया था कि वे किसी का दुःख, किसी का | 
छोटे उर्व सहन नहीं कर पाते थे। कभी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं | 
आदिकेश वोट | स्वथं पुछ-पुछकर भौ लोगों की सहायता किया करते थे। आखिर एक दिन ऐसा 
गों बीम भाया, जव उनके पास देने को कुछ नहीं XS गया; और तब उन्होंने अपनी बड़ी-सी हवेली | 
बेचकर धूम-धाम से एक गरीब की बेटी का विवाह कराया | धूम-धाम उनके रक्त में 
जोथी! i, 
इरलात ' मने लगभग चालीस साल पहले Ses देखा था। तब वे अपनी रानी और दो राज- 
र १९७१ शारा के साथ एक ट्टे-कच्चे मकान में रहते थे। किसी सीमा तक विक्षिप्त हो गये थे। 
शामन से उनकी जीविका चलती थी । लेकिन भीख वे दीन बनकर नहीं, अधिकार से 


-१९६| 


ici M 

का उद्या गत A गांव के लोग भी उनका समुचित सम्मान करते थे। . su 
i a an दिन सवेरे में एक मित्र के यहां बैठा बाते कर रहा था। राजाजी जाने किधर से 
r "i mas जत ही उन्होने बताया कि राजकुमार को टाइफायड हो गया है। डाक्टर ने 
के a | ईजकशन बताया है। चार घरों से चार रुपये मिल गये हैं। एक रुपये की जख- 
के राजाजी के ज 
। रखाजे की क 

डी N र r ~ जोर 

ऐता एक जा As राजाजी खटखटात ही जा रहे थे कि सामने से जोर जोर 
FART रात को का “व पड़ा। राजाजी ने उसे पुकारकर रोने का कारण पूछा 


7 हिति को देते हुए भीगे स्वर में कहा: 
गर्म TEH कहा 
जहा सरे बड़ी जरूरत तेरी है। से मत, ले 
हे _ "मेवे मानवता का जो विराट रूप देखा 
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हिदी कहानी : 
T a 
UB) Ba. fe 
= \ पते उटी ह 
a के |. 
SE a ऐन fas 
रश 


हत्या के बावजूद | 


मनहर चौहान. 


यः जे. बी. पंड्या की अनुभव-कथा है । 
यहां जे. बी. पंड्या का अथ केवल जे. 

बी. पंड्या नहीं । उसका अर्थ “स्वयं आप” 
भी हो सकता है। कोई आश्चय नहीं, यदि 
जे. बी. पंड्या जेसा अनुभव स्वयं आप भी 
कई वार ले चुके हों। पुरी संभावना है कि 
उन अनुभवों को आपने अलग से पहचाना 
नहों। यह कथा आपके भीतर उसी पहचान 
को अंकुरित करने के लिए है। कथा के अंत 
में जे. बी. पंडधा कुछ नहीं करता; निष्क्रिय 

- रह जाता है। अब, यह आपको सोचना हैकि 


वह जे. बी. पंड्या की भूल थी या नहीं । 


इसी प्रश्न को इस प्रकार भी लिखा जा 
सकता है कि जेसी स्थितियों में पंड्या था, 
वेसी ही स्थितियों में यदि आप हो, तो क्या 


आप भी पंड्या की तरह निष्क्रिय रह 


जायेंगे ? यदि हां, तो इसे आप अपनी भूल 


मय मुं 
और 
त्लाकरक! 
धीमे-धीमे 
इका तेजी ९ 
हित तड़के 


मानेंगे या नहीं ? | ae 
aT 


पंड्या दाहोद का निवासी al ह 
की जगह है” भी लिखा जा सकता है | 
को सही मानें या है को, मं फंसा ड, 
कर सकता; क्योंकि पंड्या के ताप z ibe 
कोई नियमित संपक नहीं है Bathe, 

एक दिन पंड्या राज्य-परिवहत र रीः 
में बैठा। उसका ध्यान दो बुजुग ही J 
की ओर सहसा चला गया। चेहरी 
देहाती उतने भोले नहीं लग रहें 
मुंशी प्रेमचंद के उपल्थासों मे वि ही के साध 


v 


उनके हाव-भाव से स्पष्ट 
बीच गहरी दोस्ती है। 


` कर भरी दुनिया में एलान 


शौषेक के साथ का चित्र: 
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j i 


ताता em 


है रीटपरआकरइंजन TF कर दिया। 
हिचिर बस चल पडी । अड्ड से 

वह सड़क पर चली; चल कया 
धरी, घिसट रही थी। भीड़ ढिठाई से 
La इटी हुई थी। उसे काटकर बस ALE 
पा रही थी। 

ऐन खिड़की पर वेठ देहाती ने अपनी 
बम मंडी अकस्मात्‌ खिड़की से बाहर 
हाली और डांटने या ललकारने की तरह 
[लाकरकहा-'ए लड़के ! लाना तो केले।' 
iit चलती बस के साथ एक 
[तेजी से दीड़ने लगा। जे. बी. पंड्या ने 
हिरो तड़के को स्पष्ट देखा था। लड़के ने 
हप उठाया, ताकि देहाती को केले दे सके । 
HENCE एक रुपये के) 
शह, एक रुपये के ।' देहाती ने मंद- 
केराकर कहा और हाथ नीचे की 
BAR ले लिये । 
a रखकर उसने अपनी जेबों 

रू किया । जे. बी. पंड्या को 

त a Teal कि देहाती झूठमूठ 


ay 


Bee 
4 a 4 जरा खुला रास्ता मिला 
र पकेडना शुरू कर दिया ) 
a दौड़ रहा लड़का जोर से 
l a Sal दो, बाबा |? 
Bee tt जेबों मे ज्यादा तेजी 
केया] खला नोट उसे 


f 


। बगल में बैठे अपने 
फर, मंद-मंद मस्कराते 
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ai SGgo" खला ae 
है तुम्हारे पास ?' 

दोस्त ने भी मंद-मंद मुस्कराना शुरू 
कर दिया-मिरे पास? नहीं तो! मेरे पास 
कहां है खुला नोट ? सब सौ-सो के हे ? ' 

देहाती ने और भी ज्यादा तेजी से अपनी 
Sat में टटोलना शुरू किया। वह बड़- 
बड़ाया-- कमबख्त एक का नोट... और 
उसकी मंद-मंद मुस्कान डूब नहीं रही थी। 

जे. बी. पंडाया ने जब देखा कि एक नहीं, 
दोनों देहातियों के चेहरों पर ठोक एक- 
जेसी मंद-मंद मुस्कान खिली हुई है, तो. .. 
उसका माथा ठनका | उसे तुरंत इलहाम 
हुआ कि कंडक्टर से कहकर बस रुकवा 
देनी चाहिये) 

इलहाम के बावजूद, पंडया अपनी सीट | 
से एकाएक उठा नहीं। उसे भय था कि : 
कहीं वहं भूल न कर रहा हो। वह उन 
देहातियों पर ख्वाहमख्वाह आरोप नहीं 
लगाना चाहता था। 

इस बीच बस की तेजी और बढ़ गयी | ' 
बाहर, साथ-साथ दौड़ रहा लड़का पूरी 
शक्ति से चिल्लाया- बाबा ! नोट! ' 

जेबों में टटोलने का शभ काय देहाती 
अभी तक पुरा नहों कर सका था | बगल मे 
AST उसका दोस्त बोला- अब रहने भी द 
लौटते में दे देंगे | 
पंड्या ने ये शब्द सुने और 


उठने वाला था कि... 
बाहर एक विचित्र 
चीत्कार सुनाई पड़ा । 
शुरू होते ही वह शांत 
भी हो गया। फ्यूज 
उड़ने पर जिस तरह 
बिजली अचानक गुले 
होती हे, उसी तरह 
वहं चीत्कार शुरू 
हुआ कि खत्म हो 
ग्या | 
. बस उछल पड़ी, 
मानो उसका पहिया 
किसी मोटी चीज़ पर 
1 से एकाएक गूज रा हो। 
[दत्तप्रसन्न राण] पीछे की तरफबैठी 
सवारियों ने पीछे की ही तरफ लगे शीशे 
के आर-पार देखना शुरू किया-कि पहिया 
आखिर कौन-सी मोटी चीज पर से THM 
एकाएक पुरी बस में हड़कंप मच गया-- 
"रोको, रोको, छोकरा दब गया, रोको, हाय 
मर गया ...... ‘es 
कंडक्टर ने सीटियो पर सीटियां मारी, 
ठाक-ठाक घंटी बजाई, ड्राइवर को उसका 
नाम ले-लेकर पुकारा; और इस प्रकार बस 
आखिर रुक गयी। लोग ऐसे फटा-फट 
उतरने लगे, जैसे टोकरी उलटने पर अमरूद 
निकल पड़े हों । बस के पीछे जो धूल उड़ी 
हुई थी, उसके आर-पार लोगों ने सरपट 
दौड़ लगा दी। पंड्या उनमें शामिल था | 


नंवनीत 


ब्ला; +s = fon 
e ७पंडच5व्मावानी?सीळाळ्ते माळा इज SEJR दोड रहे थे fee 


रहे थे। उनकी पंगड़ीमय म 
हुई थीं। उनमें से एक के हाय 
` भर केले अबं भी यमे हुए थे (5 


लिए शायद कुछ किया जा इ शीतर 
अधिकांश को ऐसा खटका भी E 
हो चुकी है। न्‍ 
देर हो चूकी थी। 
लाश का मुंह खुला था, आंखें Ti 
हथेलियां भी खुली । मुंह, आंखो क" i 
लियों को देखने ही से एहसास होगा 
कि एक रुपये की वसूली की आगाह a 
अभी तक नहीं छोड़ी है जे. बी 
ऐसा स्तब्ध हुआ कि सब भूल गया 
का अस्तित्व, बस का अस्तित्व, gta 
अस्तित्व, खुद अपना अस्तित्व | ता! 
कर लोग जिस तरह सीत्कार और 
के साथ पीछे हट रहे थे, उस ओरपेणी 


बी. पंड्या पूर्णतया अचेत था। हि वाणपर्य 
पंड्या को पता नहीं कि बुष सीव 
मिनटों बाद उसकी चेतना लौदी। बाज़ 
उसने पाया क चीत्कार और सील ह क्रि: 
से हो गये हैं। औरतों और बच्चों: करी । ६ 
फासले पर खड़ी है मर्दाने लाश 
सा डाल दिया है। राह चलते तो| प 
भी दौड़ते और aed होते जा 
पुलिस आ गयी है। उसकी सी | जेज्ञ 
बार बज उठती हो। ९ बलाय 
sal a 
TEU नाज एक i | ` 
पंड्या की नजर सहसा ए T ON 


गयी। दो देहाती जल्दी जल्दी र पय 


पैकि aa 
ज स ह a बस से यात्रा नहीं कर 
a [पंड्या का मन हुआ कि खूब जोर 
दौड़े उद धरदबोचे और चिल्ल [-चिल्ला- 
तात FRET रायाला लिया, 
नावा... तये, ओर जान भी ले ली ....देखों 
या वाकू अभी तक इन्हीं कें पास ह, आर य 
सहा FO Re 

। आशी न निष्किय कायरता ने पंड्या को 
जे. बीता cat था। उसका मुंह सूख रहा था, 
[ल Ta) 
त्व, दु 
त्व । ता! 
र और 
Hea 
था। 

क्‌ Ft f 
लौटी। ४ 
सीता! 
real a 


aay Nea ठहाकों से गंज उठा । 
त्‌ जा t ००० 
सीव् | वैज्ञानिक परित्रा 

९ बुलाया गया था 
एक शह. उस समय मेरे पेर 
गली. परम 


मॉ, 


गथ ani ९, अंग्रजों 


जक स्वामी सत्यप्रकाशजी को कहीं व्याख्यान देने के. 
। वहां जो कुछ घटा, स्वामीजी से ही सुनिये 


Tags कहा कि स्वामीजी आजादी को लड़ाई के दो र 
ग की गोलियों के शिकार भी हुए हूँ । अब यही 
.. जी गोली है, दख रह हू, वह आजादी को ₹ 


ड हरि oe y Age Sarai प सदथः ares ane वकर z भी कुछ 


नहीं देख रही थी | सिवा स्तब्ध खड़े रहने 
के, जे. बी. पंड्या ने कुछ नहीं किया । 
अब, यह आपको सोचना है कि वह जे 

बी. पंड्या को भूल थी या नहीं ? क्या वह 
उस कांड को हत्याकांड साबित कर सकता 
था ? इतना तों खैर आप बता ही सकते हे 
कि पंड्या ने स्वयं को माफ किया होगा या 
नहीं ? अथवा .... नहीं बता पायेंगे ? 
=x डी, राजेंद्रप्रसाद कालनी, ग्वालियरः२ 


* hg 
विदेश-मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी तब संसद में विपक्ष के महा | 
यो मं से थे। एक दिन बिहार की स्थिति परबहस होने वाली थी। स्पीकर 
ने घोषणा की कि बहस में सिर्फ 'बिहारी? बोलेंगे । उनके यह कहते | 
वाणपेयीजी उठ खड़े हुए और धाराप्रवाह बोलने लगे । 
सीकर महोदय ने हड़बड़ाकर कहा -“न-न, आपको नहीं बोलनः है 
वाजपेयीजी ने जवाब दिया -'क्यों, में क्यों न बोलं? अभी तो आपने, 
के आज सिर्फ बिहारी सदस्य ही बोलेगे । मे भी बिहारी हुं - Sect 
नाश cep । इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है | 


बन की कुचली हुई भावनाओं और 
अप्रिय अनुभूतियों की अवदमित 
स्मृतियां मन में घाव बना देती हैं; मनष्य का 
अगला सारा जीवन उनसे प्रभावित रह 
है और काफी हद तक उनसे परिचालित 
भी होता है। यह फ्रायडीय विचार आध- 
निक मनोविज्ञान का अविभाज्य अंग बन 
गया है। 
मयर बचपन यानी कितने पहले तक का 
वचपन ? 
प्रचलित धारणा यह है कि ये घाव लग- 
भग पांच वर्ष की वय में (मुख्यतः ईडिपस 
, ग्रंथि के कारण) बनते है। इस मामले पर 
|. विशेष लिखने वाले आर्थर जँनोव ने भी 
अपनी प्रथम पुस्तक में ऐसा ही माना था। 
.- मगर मेलनीक्लाइन ने तथा बाद मे कई 
अन्य मनोविज्ञानियों ने भी दिखाया कि 


नवनीत 
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क्या मनुष्य अपने जन्म के क्षण को याद कर सकता है? कुछ मनोविएलेषक ती. 
उत्तर हां में देते हे । कुछ अन्य मनोविश्लेषकों का दावा है कि मनुष्य मां वेग म वव 

ते समय की बातें भी याद कर सकता है। ये साइकालॉजिस्ट' में से जान 
के एक लेख का सार दिनेश लखनपाल द्वारा प्रस्तुत । 


x 


_ और वह मां की यंत्रणा देने और, 
तक की कल्पना कर सकता है भा. कष 


ae ae 


८) 


“SF 
Baa 


औरधूं 


तः दर 
ताहे की उ 
त्रिवि 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घाव जीवन ३ ॥ T~ 
वर्ष में ही बन जाते हे) बहुतता 
विज्ञानी यह मानने को तैयार हक उग 
उनका कहना था कि एक वष वेव : नए 
मस्तिष्क तो बहुत ही अविकसित ही "जि 
वह इतने सं श्लिष्ट और कल्पताल T 
लेने में समर्थ नहीं होता। 


द्‌ । धः 


क्म 
क्लाइन ने यहाँ तक कहा 7 1 a 
अच्छी Tet Tel * ध 
माता अच्छी तरह देखभाल नही? परण देर 


छह मास से कम उम्र का बच्च | 
कर सकता है कि उसे सताया १ 


के बाद, हो सकता है, वह अपन दो 
अनुभव करे और मायूस हो ण॑ 


i MR RS RE > 
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जटाये गये प्रमाणों से तों यह 
a ete! 
os at पर किये गये विभिन्न प्रयागा न 
८} ९ can दिया हैं कि तवजात शिशुओं का 
oa जना अपरिपवव समझा गया था, असल 
Lact अपरिपक्व वे होते नहीं हं । पहल 
ई | _नाजाता था (और.पाठय पुस्तकों मे 
इ E थी लिखा मिलता है) कि नवजात 
basta आस-पास का सव कुछ TSS- 
उ भौर धधला-सा दिखाई देता है। मगर 
ह मे ववर के सूझवूझपूणे प्रयोग यह 
पटत: दरशा चुके हे कि छह से आठ 
ताह की उम्र वे बच्चे भी स्थिर वस्तुओं 
ही वरिविम-रूप में देख सकते हैं। 
जो वच्चे आम अस्पतालों में जनमे थे 
'शोरशुरुकेदितो मे जिनकी देखरेख नसो ने 
हि थी उनकी तुलना रिगलर, ट्राउस और 
वन्न ग ऐसे वच्चों 
ति गी, जिन्हे उनकी 
वां ने अन्म बे; 
से घों में से 
हम एक घंटा 
कक गत दिलों में 
ara | धारण देखरेख न 
ee 
पक हाथों 


योग्यता आका TAT, AT अपनी माता का 
ज्यादा सान्निध्य पाने वाले बच्चे दूसरों से 
कहीं अधिक सक्षम पाये गये। 

इस तरह डेनियल रेपोपोर्ट ने १२० नव- 
जात शिशुओं पर शोधकार्यं करके यह 
दिखाया है कि जिन बच्चों का जन्म बिना 
कठिनाई वेः सहज-स्वाभाविक ढंग से हुआ . 
वे और उनके माता-पिता मानसिक दृष्टि 
से अधिक सुखी व प्रसन्न रहे हे । 

इन सब बातों से स्पष्ट हे कि जन्म के 
समय नवजात शिशु इतना चुस्त ओर सचेत 
अवश्य होता है कि अपने चारों ओर होने 
वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर सके. 
बेशक इन्हीं आरंभिक अनुभवों के साथ जुड़े 
मानसिक आघातों के कारण वह Ses भूल 
भी जाता है। j 

अब तो यहां तक कहा जाने लगा हे कि 
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ने के लिए 
द्यात मा. 
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Tq रि 
Ta लिए य 
है। जित 
रू जात 
| भतने को: 
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$ जन्म की स्मृति को भी बच्चा अनः 
कर डालता है। इस मामले में एलि 5 

o दर (अमरीका) फरक लेक (ब्रिटेन) 
ग्राफ ( चेकोस्लोवाकिया) ने इस 
pa काफी प्रयोग किये है, जितका अनु 
बाद में अन्यत्र भी किया गया हे! 


तो कई प्रकारकी मानस-चिकित्साओं 


Ag को अपने जन्म के अनुभव को फिर 
ते के लिए प्रेरित किया जाता है। , - 
ख्यात मातस-चिकित्सक ग्राफ ने इन 


Bereta अतुभवों को चार अवस्थाओं 


Wr जित किया है। 


वस्था १:मांकेसाथ आदिम गठबंधन- . 


A शिप में निश्चित निवास। ज्यादातर 
[के लिए यह परम आनंदमय अनुभूति 
Met है । जिनका मन इसी अवस्था पर 


॥ रह गाता है, वे जीवन-भ'र उसी में ' 


है को प्रथत्तशील रहते है, हालांकि 
| पता नहीं होता कि उन्हें तलाश 

| भोज को है। 
i 1 मां के प्रति विरोध-इसमें 
ET शुरू हो चुका होता 
ही है अभी पूरी तरह खुला 
7 इससे दबाव का और निकलने 
ay का एहसास होता है-खास 
ee सेव वेदना लंबी चले । जो 
है... इस स्थिति पर अटक जाता 
तियों. के 


स्थिति में जन्म-नली में नीचे-संरकता हुआ : 
बच्चा भारी दबाव. के बावजूद गति .कां.7 


. अनुभव करता हैं,.जो सुख और दु:ख का 


मिश्चित रूप होता है और जिसे आत्म- 
पीड़न-परपीड़न-सुख ( सादो-मेजकिज्म ) भी. 
कहा जा सकता है। मन से इस स्थिति पर 
अटके व्यक्ति हिसा से बहुत प्रभावित होते . 
हे चाहे सकारात्मक ढंग से, चाहे नकारा- 
त्मक ढंग से। "5225 % 5 ; 
अवस्था ४: मां से अलगाव-इससें बच्चा. 
मां के शरीर के बाहर निकल आता है। इस . 
स्थिति पर जिसका मन अटका रहे, वह. 
व्यक्ति मृत्यु और पुनर्जन्म की कल्पचाओं : 
से अभिभूत रहता है। "म E 
देखा गया है कि जन्मकाल के छोटे-छोटे | 
अनुभवों को पुनर्जागृत कारके जन्मकाल में | 
अनुभूत मानसिक आघातों. से निबटकर' 
मनोरोगी को स्वस्थ बनाया जा सकता हे) ` 
इस तरह स्वास्थ्य लाभ तभी. संभव है, 


` जब ये स्मृतियां कोरी भ्रांतियां न हों। | 


जन्मनाल गरदन मे लिपट जाने, सिर पार | 

शलाका (फारसेप्स) का दबाव, TH में या | 

नली में उलटी-सीधी. स्थिति, मादि 

स्मृतियां लोगों ने सुनायी हे और अस्पताल 

के रेकार्डो या डाक्टरों-दाइयों की बातों से 

इनकी पुष्टि हुई है। os 
हजारों बच्चों का प्रसव करा चुके 


त लेबोअर भी फ्रैंक लेक के काये-शिबिरों 
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कतों का प्रसुति-विशेषज्ञो के सिवा बहुत कम 
लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग 
जागृतावस्था में वैसी हरकतें कर सकते हैं। 
सहसा इस पर विश्वास नहीं होता कि 
नवजात शिशु ऐसी बातें अपने मन मे सोच 
सके कि “मां तो चाहती ही नहीं थी मुझे या 
कि “मुझे जीने का हक नहीं हैं'। ऐसी बातें 
सोचने के लिए वयस्क मनुष्य सेरिब्रल 
PEAT का उपयोग करता है,जिसका नव- 
जात बच्चे में अभी विकास नहीं हुआ होता | 
इसका SI थह हो सकता है कि एसी बातें 
सोचने के लिए सेरिब्रल काटक्स की मदद 
की आवश्यकता नहीं होती। संभव है, 
मस्तिष्क के अन्य भाग-थेलामस, मध्य 
` मस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडयूला और मेरु- 
रज्जु-आदि जो सेरिब्रल काटक्स से अधिक 
आदिमावस्था के हे, यह काम करते हों। या 
यह भी संभव है कि इसमें मस्तिष्क बिल- 
कुल भी भाग न लेता हो। 5 
RMF बहुत पहले ही प्रतिपादित 
` किया था कि बहुत-सी स्मृतियां मस्तिष्कीय 
नहीं होतीं, बल्कि वे क ह। यों या यहां 
तक कि कोशिकाओं में रहती हैं। इन क्षेत्रों 
में हो रहे अनुसंधानों के परिणामों से भी 


यही प्रतीत होता है। मानस-चिकित्सा की 


MAA सामान्य बैठकों में लोग इतने पीछे 
` तक की बातें याद करते पाये जा रहे है 
जिसे पहले असंभव ही समझा जाता था। 
Sareea, स्मृतियो में पीछे लौटते 
हुए एक रोगी ने मां के पेट में रहते समय 
सात माह की अवस्था में मां की असावधानी 


| नवनीत 


चूंकि गर्भाशय में तंत्रिका 


से चोट लगने की घटना को याद i ते, इसी 
चीखकर विरोध प्रकट किया। र सक्रिय 
सिर प'र लाल निशान भी उभर ~ PE 

यह कैसे संभव हे? मगर वाद is 
की मां से पूछताछ करने पर पताज्ञ 
जब मरीज गर्भ में सात महीने का 
एक दिन वह (मां ) किसी परपुछ) 
कार में जा रही थी और कार दुधना 
हो गयी थी। फौरन उसने जाकर का 
में जांच करवायी थी; लेकिन ae 
चोट को मामूली बताया थाम 
अपने पति से इसका जिक्र नहीं किया! 
गर्भस्थ बच्चे ने उस आघात कोपं 
बहिष्कार और प्रहार के रूप में याह 

मानसिक आघात की gfe dF 
करें तो गर्भपात के विफल प्रयल ॥ 


at हो जा 
2 की भौत 
ea! स 
मेक क्षमत 
ता हैं । 

मगर इ 
ical संभ 
ग ते अपर 
पफ लाइफ्‌ 
baer ओर 
ही ह शत्र 
Mare दि 
Bal डिव फ 


आघात क्या हो सकता हैं गर्भस्थ १ ae 
लिए ? यह तो उसके जीवन पह. | es 
| यही ग५ 


है-सो भी अपनी मां का किवा हुं 
यह पुर्णत: संभव है कि T 
भूत उस भय के क्षण की यादवगी >. 
उसेफिरसेजगायाजासके। |, 
प्रो.लिले ने गर्भाशय के भीत ९ 

यन कॅमरा द्वारा करके i 
प्रस्तुत किये हे कि वास्तव म 1. 
बड़ा ही सतक होता हैओर॒प्र डा. 
सकता है। गर्भाधान के तो सत 


कोशिका 


लेग वेः: 


_ भ्रूण उंगलियांऔर ia ही (a 
. देख, सुन व पी सकता है, हा पोर नही 
१ S 

धक्का दे सकता है, लुढक ता है, | 


या | a 
उभर 
रवादं 
र पता 
हीने झा) 
[रपु 
Taian 
LEXE 
केन TE 
AT महि 
st किया।। 
tt 
[मं याद 
fà 
प्रयत ग 
[भस्य 
[ परह 
हुं í 
qaei 

द्‌ वती ९. 
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उत्वि मं भ्ूण की इस गतिशीलता 
तक्रियता से अनभिज्ञ ही रहती है। उसे 
दापता तभी चलता हैं, ज — ae 
ही जाये कि उसके S 
भ्त पर दवाव TS | तात्पय यह fas 
एनो सप्ताह का भ्रूण भी जीवन कौ 
र क्षमताओं से युक्‍त सक्रिय जीव पिंड 
ता है | 
मगर इससे भी पुरानी स्मृतियों 
Real संभव है। मनोविज्ञानी आर. ST 
गने अपनी नवीनतम पुस्तक 'द फैक्ट्स 
फ़ लाइफ्‌? (एलन लेन, १९७६) में गर्भ 
रने और उससे संबद्ध आघातों की चर्चा 
ह है। शुक्राणु से निषेचित होने १; बाद 
mat विभाजित और विकसित होता 
आडिव फेलोपियन नली में नीचे की ओर 
ता करता हुआ गर्भाशय में आता है, जहां 
A गर्भाशय की दीवार से चिपकना होता 
। गभ ठहरना है। इस अवस्था में उसे 
शिका-विव (ब्लास्टोसिस्ट ) कहते हे । 


तग 4 अनसार इस समय चार संभाव- 
ए हाती ह 


~ 


l t कोशिका-बिब गर्भाशय को दीवार 


fi 
TN ठहरने को तैयार हे और 


उभे ठहराते को तैयार हे-कोई 
हीं उठती) 

: a बिव तो ठहरने को तैयार 
री 1 उसे ठहराने को तैयार 
गोर र्‌ है बनने नने क्‌। मन से 

) ऐसी हालत मे संघर्ष ह 
जोत दत्ता मे से किसी की 


भी हो सकती हे । यदि कोशिका-बिब ही 
जीत जाये, तो भी आगे चलकर बच्चे को _ 
मां द्वारा अंगीकार किये जाने के लिए 
जीवन-भर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। 

३. कोशिका-बिब sera के लिए तैयार 
नहीं, मगर गर्भाशय उसे ठहराने को तैयार 
है। इस हालत में भी दोनों में संघर्ष होगा। 

४. दोनों की ही तैयारी नहीं है। ऐसी. 
हालत में गर्भ ठहरता ही नहीं। ; 

यह बात केवल AT ही नहीं कह रहे है। | 
बिल स्वटिली जँसे कई मानस-चिकित्सकों. 
ने अपने मरीजों की TH Seka के समय की 
स्मृतियों का वर्णन किया है। हालड के पिअर 
बोल्ट ने ऐसे मामलों का वणन किया है, 
जिनमें गर्भ ठहरने के बाद ऋतु खाव हुआ 


बच्चा समय से पहले पदा होता हे, म 
होता है परिपक्व) | 
फिर वही प्रश्‍न सामने अ 


याद रखना चाहिये कि यह प्रेस, क्रो 
जैसी बुनिथादी अनुभूतियों और 
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-विएलेष 
kaataa 
ते को प्रे 


कोरेस ड्राईटाइप 


| अच्छी छा का रीफ स: कच 


ीप के लिये बि 
कोरेस इन्टरप्लास्टिक £ uy 


> के oe 
Shad oe के सै रहित, स्वच्छ ae sat ये हँ। व १ 
कापियों के लिये afai हो 
सुथरी छाप ara इंक की कोटिंग !. शुक्रा 
ओर प्लास्टिक की bat हैं; 


सुरक्षात्मक पते २ गुता 
३, शुक्रा 
7 ४. Tar 
| शारीरिव 
संभव हैं 
s 

af लिए q 


|| कोरेस इंडिया) लि. 
बम्बई Yoo ०१८ 
भारतभर में शाखायें 


~ ` 
लिंक चेन 
जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और 
पुर्णतः विश्वसनोय हे ।. 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 
a 


एलोय स्टील चेन एक बिशेषता 
इण्डियन लिक चेन मेन्य. fa., भाण 


विश्लेषण' कहा हैं। व अपन मरीजों 
गर्भाधावकाल तक की स्मृतियों में वापस 
प्रेरित करते हैं और इसके ठोस 
खने बाह तभकारी परिणाम भी उन्होंने दर 
[परपर है। वे कहते हैँ कि इस दशा मं भी चार 


प्जीकेशििपतियां हो सकती हैं 


. के. oll › gar एवं डिब दोनों गर्भाधान के 
गोर | 


दी 


२.शुक्राणु अनुकूल है, डिब प्रतिकूल; 

३ शुक्राणु प्रतिकूल है, डिब अनुकूल; 

४. शुक्राणु एवं डिब दोनों प्रतिकूल हे । 
शारीरिक दृष्टि से ये स्थितियां निश्चय 
संभव हैं; क्योंकि गर्भाधान हो पाये, 


ह से पीडित, 
दर मणणिपुर-इ 

aage वायया 

था और दाय 


38 दिन बाद मुझे 
z आने का निमंत्रण 


T ए शुक्राणु और डिब में सुक्ष्म रासा- ' 
* 
NA en 
रात्रगान वात! ८ 
अधचेतना में डूबता-उतराता मै अपने शहर और स्वजनों से ब 


At म अस्पताल में पड़ा ATL पत्ती डाक्टरों की सलाह से स्ट्रेचर 


न से बंबई के एक नर्सिंग होम मे ले आयीं। उस समय में बिलकुल 
हाथ-पर से निष्क्रिय था। 


आकाशवाणी? का एक पत्र डाक से मिला, जिसमें मझे रेडियो 
शा | मन प्रसन्न होकर पत्नी से कागज और पेन मांगा, किलु 
ने की wd 7 काम करने में असमर्थ जो था। खैर, पत्नी से लिखने के लिए क a 
बक सिवा मुख से कुछ निकला नही । पत्नी खब हं 
तरू जागृत थी छे होने पर लिखवाइये। मनमें उत्साह था 
लेकिन विवश होकर रह गया। 


दृशी ते ae देखा कि अपनी वार्ता रेडियो पर पढ़ 
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यनिक संतुलन जरूरी है। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होता हे कि माता 
द्वारा अस्वीकृति या बहिष्कार जैसे आघात 
चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो, स्मरण 
किये जा सकते हे। 

यह एक नया और अत्यंत व्यापक क्षेत्र 


है, जिसमें अनेक आश्चयंकारी बातों का | 


पता लगने को संभावना है। 
इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या पु 
न्म के आघातों की भी इसी तरह याद बनी 
रह सकती है? यह जटिल मामला है। बहर 
हाल यह मानना काफी है कि मनुष्य अपने | 
तमाम मानसिक आघातों को याद रखता है | 
और उनमें से कई बेहद पुराने हो सकते हे] 


ME, as 
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लों से लदी डालियां और फूलों से भरी 
फू क्यारियां किसका मन नहीं मोहतीं ? 
फूल प्रकृति की सौंदय-वृद्धि ही नहीं करते, 
वरन पौधों की वंशवृद्धि का उत्तरदायित्व 
भी ढोते है | फूलों से ही वीज बनते हैं, जिन्हें 
| बोकर नये पेड़-पौधे उगाये जाते il 
| हम जानते हे कि अलग-अलग मोसमों 
$ को अलग-अलग फसले होती हैँ। वस्तुतः 
प्रत्येक पौधा जीवन-पर्यंत वृद्धि करता हे 
और उसकी वृद्धि में सूय के प्रकाश का मुख्य 
हाथ है। पौधे को कितना तीव्र E प्रकाश 
मिलता हे और कितने समय-तक मिलता लता है, 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। मंद प्रकाश में उग 
रहे पौधों के तने प्रायः पतले, लंबे व निबेल 
होते है, उनकी पत्तियां गूदेदार हो जाती हे 
. और उनका रंग पीला पड़ जाता. zt 
` प्रकाश में रखने पर वृद्धि तो अवश्य क्‌म 
sist हे, पर पौधे स्वस्थ रहते हे। पौधे 
` नवतीत | : 
pi 
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लिए काफी तेज रोशनी चाहि, 


an 


की सक्रियता प्रकाश पर निर्भर ह है 
सूर्य का बहुत तेज प्रकाश भी पॉश 
नुक्सान पहुंचाता है। परंतु प्रकाशत 
ऐसी तरंग-लंबाइयां भी हैं, जोगी 
पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल 
बैसे अलग-अलग जाति के tat 
त्तम वृद्धि वेः लिए अलग-अलग 
प्रकाश जरूरी होता है। उदाहर 
टर, घास आदि को ठीक पतप 4 


मिलता है, 
है। यह अल 
सवदन को 


1 
जितना तीव्र होगा; उनकी ais @ a 
अधिक होगी । इसके ae | (भार 
कुछ पौधे मंद प्रकाश मे अधिक 4 | 
हैं। मगर गुलाब-जैसे कुछ o 
स्थितियों में मजे से वृद्धि कत! 


पड़ता 


तहो । प्रयोगं से पता चला है कि नीले 
नही रवे हुए पौधे प्रायः छोटे 
eee > 
ह जाते हैँ और se T D 
| ~ लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाता ह, 
| वर्णक्रम के मध्यभाग की किरण, जा 
ह प्रायः हरे रंग की होती हैं किसी भी 
| कार का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
हालतो । > 
. | एक प्रयोग मे सेम और जो जैसे पौधों 
M छोटी तरंग-लंबाई वाले प्रकाश में रखा 
1 तो उनके तने की वृद्धि रुक गयी। 
फर जव उन्हें अधिक तरंग-लंबाई वाले 
प्रकाश में रख दिया गया, तो तनों की रुकी 
भर है| हि? वृद्धि फिर शुरू हो गयी। परंतु इस 
ग भी प कारकेप्रकाश का असर पत्तियों पर उलटा 
प्रकाश ब इता है। 
जो तिकेप्रकाशकी अवधि का भी पौधों में 
कल Gin फल लगने की क्रिया पर असर होता 
गधों वी मसी पोधे को जितने समय तक प्रकाश 
लग प्रागा है, उसे विज्ञान मे 'दीप्तिकाल? कहते 


हुखाइ ६ अलग-अलग ऋतुओं में अलग-अलग : 


ये वे a cal दीप्तिकाल' के प्रति पौधों के 
faye की दोप्तिकालिकता' कहते हे और 
fa pe जातियों के पौधों में भिन्न- 
रीत # होती है। 
2 | "प वृद्धि की कुछ निश्चित 
ii ae वाद पौधे में प्रजनन होता हे 1 

तियो के पौधे प्रतिदिन कम समय 


काश पाने पर ही फल 
| à, ay T देते 
E ee देते 


. Me रा गो 
RAG 


इ स्ट्राबेरी, गुलदाउदी 
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काली पौधे कहते है 


आदि अल्पदीप्तिकाली हे । इन्हें प्रतिदिन 
१२ घंटे से कम समय प्रकाश मिले तो भी 
पर्याप्त होता है। विज्ञानी गार्नर औरएलाडं 
ने १९५० में देखा कि तंबाक्‌ के पौधे गर- 
मियों में १०-१५ फुट तक लंबे हो जाते हुँ 
पर फूलते नहीं, जबकि सदियों में उनमे ५ 
फुट के पौधों में ही फूल आ जाते हे । 
कुछ पौधों में फूल लगने के लिए काफी | 
लंबे दिनों की आवश्यकता होती है । इन्हें | 
'दीघेदीप्तिकाली' पोधे कहते Sl एसे पौधे 
गरमियों के लंबे दिनों मं फूल उत्पन्न करते 
dl यदि उन्हें रात में कुछ देर तक कृत्रिम 
प्रकाश में रख दिया जाये, तो उनमें जल्दी | 
फूल व फल आ जाते Sl गेहूं, चुकंदर आदिं | 
एसे पौधे gl ई 
तीसरे प्रकार के पौधों को फूलन के लिए 
किसी खास अवधि तक प्रकाश मिलने की 
आवश्यकता नहीं होती | टमाटर, हि 
कपास, सुर्यम्‌खी आदि इसके उदाहरण हें) 
अल्पदीप्तिकाली पौधों को यदि एसे 
मौसम में या एसे स्थान पर उग़ाया जा 
जहां सूये का प्रकाश दिन में १२ घंटे 
अधिक समय रहता है, तो उनमे फूल 
आते और अगर आते भी हे तो बहुत 
ठीक यही बात दीघंदीप्तिकाली पौः 
अल्पदीप्तिकाल वाले स्थानों या म॑ 
उगाने पर होती है। ; 
शायद यही कारण हे कि प्रकृति fs 
भिन्न मौसमों मे अपना शुंगार भिन्न 
प्रकार की फसलों से करती है। 


नवनोत 


हन काऊ नल 


a 


oe 


कार्बोहाइट्रेटस हैं और दांतों 
र Ai यों मत नक के लिए 

ल्शयम, फ़ार ; 
विटामिन डी है. साथ aoe में 
सबसे अधिक महत्व की.चीज़ है सही 


मात्रा में आयरन, जो आपके मुने के | 


बन को खस्थ बनाये रखता है. 


फ़ेरेक्स विशेष रप से मुन्ने की पाचन 
शक्ति के अनुरूप बनाया तावा 


_ सुरे का आदर्श गेस आहार जल्द और सवन कत 


Ba NN 
2200 28 'लिटास -८५. ८१९ Rvs 


भोर गुणों का भंडार ! 


ae 
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भौर ag, Slag का. नया २०० प्राम 


का पैक भी उपलब्ध है, खासी बचत. |शिशोलता 


on xt 


= 


गहुँ ai 
हि बाद मे 
प्रकार के 
Bi पर किः 
प्रकाश की 
| होता 
ऐको सव 1 
[तत af 
Bate नः 


ती है। 


M-A 


iake 
x < set रोज आहार 
डाक्टर फ़ेरेक्स की सिफ़ारिश क्यों... क्योंकि तीन महीने का होने pits 
हैं? क्यों पर भीर, 

ee ik यह आपके मुन्ने की की कोमल पाचन झ क : i 
वाला पूर्णत य T करने भाहारों को पचा नहीं सकती. साथ ही [हिती 
फ़ैरेक्स न HESS फ़ैरैक्स आपके मुन्नेमें सही तरीके मे 
शरीर के विकास पुन के दिमाग और चबाने की आदत डालने और भोजन 
Gone के लिए पचने में को ठोक से पचाने में मदद देता है. 

न सही प्रोटीन है, शक्ति देने वाले ee 1 मदद दता ६; 


क. 
RE: 
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प | में भी यदि पौधों को कुछ २ ki 
alg L जका विशेष दीप्तिकाल प्राप्त ही 
गा है तो भी उतम फूल लग जाते हे | 

हि वाद में वह ल या नहीं | 

नारके कई प्रयोग छोटे गोखरू के 
मपर किये गये हैँ। Be 

प्रकाश की दृष्टि से पौधे का सबसे संवेदी 

| होता है पत्तियां। जिस पौधे की 

Bea सव पत्तियां तोड़ दी गयी हों, उसे 

(अल दीप्तिकाल देकर भी फूल उगाने 

| प्रित नहीं किया जा सकता | लेकिन 

र पौधे मे सिर्फ एक पत्ता भी बाकी रहे 

|ऽनुकूल दीप्तिकाल प्राप्त होने पर उसमें 

लगने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो 

शाती 

अलग-अलग पौधों की पत्तियों की 

aor की क्षमता अलग-अलग होती 

MRa पौधे के अन्य गुणो पर निर्भर 


A 3 व्र 
ताण gel आय्‌ का भी पत्तियों के प्रकाश- 
oa | परकाफो प्रभाव पड़ता है। सामान्य- 
है. शा ग पत प्रकाश-संवेदी नहीं होते 


[स वे बढ़ते जाते है, उनकी संवे- 
[शीतता बढ़ती जाती. है । पर कुछ पौधों 
TSH वाली पत्तियां प्रकाश-संवेदी 
a ग फूल लगने के लिए जितनी 
i hata Se दीप्तिकाल की हैं, 
2) || है amen Fo bi की 
| बिना पौधों मे फूल नहीं 
रीप्तिकाली पौधे को 
aeea होती है, 


ह Toye 


al ताल की 
AN 
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` उनमें से एक पौधे पर दिल में थोडे समय 


ee 


जबीक दीवदीप्तिकीली भीरि को रात का 
अंधकार थोडी ही देर चाहिये। इस प्रकार 
हम अल्पदीप्तिकाली पौधे को 'दीर्घरात्रि- 
काली' पौधा भी कह सकते है। यदि किसी 
भी कारण पौधों के अभीष्ट 'रात्रिकाल में 
व्यवधान हो जाये तो पौधे फूलों का उत्पा- . 
दन नहीं कर पाते। 

इसी तरह वातावरण मे उपस्थित 
कार्बन STS आक्साइड की मात्रा का भी 
फूलों के उत्पादन में काफी महत्त्व हे। वाता- 
वरण में यदि कार्बन डाइ आक्साइड की 
पर्याप्त मात्रा न हो, तो फूलों का उत्पादन 
कुछ समय के लिए रुक सकता है। : र 

स्पष्ट है किपोधों की पत्तियां वातावरण... 
से कार्बन डाइ आक्साइड सोखती ह) ऐसा 
समझा जाता है कि इस प्रक्रिया में पत्तियों | 
में कुछ हारमोन बनते हूँ, जो स्थानांतरण 
द्वारा शाखाओं के सिरों पर पहुंचकर वहां | 
फूलों के उत्पादन को प्रेरित करते él 
प्रयोगों में इस प्रकार के एक पादप-हा रमोने 
'फ्लोरीजिन' का पता लग चुका है। | 

एक प्रयोग में वेज्ञानिको ने अल्पदीप्ति- 
काली छोटे गोखरू के दो. पौधे लिये । 


सूर्य का प्रकाश डाला जाता AT | STH फूल 
खिलने लगे । दुसरे पौधे को प्रतिदिन काफी 
देर तक सूर्य के प्रकाशं मे रखा जाता 
उसमें फूलों का उत्पादन रुक गया 
उन दोनों पौधों का आपस में 
कराया गया। कुछ समय 


मे भी फूल खिलने 


a a E 
ag 
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उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा 
के लिए सुविख्यात 


जेनिय स्टीक पाइप्स 
: | इुंडस्टीज छि 


१९५, चचगेट रिक्लेमेशन 
बंबई-४ ०० ०२० 


फोन । २९४४४५, डेलेक्सः ०११-२४५८ 
प्रम! ZENPIPES 


| अत्युत्तम स्टील पाइपों, ओद्योगिक 
| छुरियों और विशेष फोलाद के? 


निर्माता। 


दस पर 

gada 

दि इंडियन टल parce 
ay e p> कर चला 
मन्यूफक्चस लि, वित 


परदि पौधे 
pT NS, T काट दिया 
बंबई-४० ० ०२२ तरण न हं 
at a 
सुनिश्चित होकर amy. 
कीजिये 
‘Suv ट्विस्ट face te 
कटसँ, टेप्स, टूलबिट्स 
और माइक्रोमीटसं | 
डॅगेलाय कार्बाइड 
टूल्स और टिप्स 
डॅंगर-साके गियरहाम 
ओर गियरशोपिगकटमं 


कीमांमः 
भमा हो। 
| ie 
BR शोक 


a प्‌ 
T Bike 
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नग से इस वात की पुष्टि हुए कि की अवधि पर नियंत्रण रखकर उसमें 
का एक हारमोत का निर्माण हुआ कभी भी फूल उत्पन्न किये जा सकते हैं । इस 
हेप" दवह दुसरे पौधे में रिस- प्रकार से वर्ष में केवल एक वार फूलने वाले 
as we जिससे “दसरा पौधा भी पौधों में दो बार फूल लाये जा सकते हुँ | 
लि, ae aaa । यह भी देखा गया कि खेती में भी दीप्तिकालिकता का बहुत | 
पदि पौधे की पत्ती के डंठल को इस प्रकार आशिक महत्त्व है । प्रकाश की अवधि कोः 
/ साग | ८ दिया जाये कि हारमोन का स्थानां- कृतिम रूप से Parag. ay RS 
२२ |हणनहो पाये तो फूलों का उत्पादन रक ऋतुओं म फलन वाल दा पौधा म एता 
| बाता है। साथ फल प्राप्त किये जा सकत ह! 
चुनाव cag को प्रतिदिन मिलने वाले प्रकाश -५३, छोटा चांदगंज,लखनऊ-२२६००७ | 
>> 


थोद्दा-बहुत 


बिट एक दिन बीरबल अपनी पंचवर्षीय पुत्री को लेकर शाही दरबार में उपस्थित हुए 
5 ॥ बादशाह ने बच्ची से प्यार से पूछा - तुम्हें बोलना आता है ?' 


led | थोड़ा-वहुत । लड़की ने कहा] 
दड थोड़-बहुत से क्या मलतव ?' बादशाह ने प्रश्‍न किया । r 
उत्तर मिला- में बड़ों से थोड़ा, और छोटों से बहुत बोला करती हुं। 
प्स -giria frat 
रहा ००० E. अ i 
‘ एक सज्जन की घोड़ी एक दिन बेकार हो गयी ऑर उसकी लात लगने से उन 


[क है मां मर गयी । अगले दि 


aa न आसपास के मुहल्लों की तमाम नौजवान सुहागिनें उनके 
al 


Gen गयी । भीड़ को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा-दिखा, मेरी मां कितनी 

q थ -- A `~ x a K — र्तो 
Ee 1 एके तुम्हीं हो जिसे मां से शिकायत रहती रही । इतनी सारी ओरत उनको म 
| प्रकट करने आयी हे Mae या 
पर्‌ > ह्‌ 2 N E ` F a raft IA 
ER By बोली-ये तुम्हारी मां की मृत्यू पर शोक प्रकट करने नहीं आयी हू 
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भवानीदत्त जोशी 'पारखी' 


मोः से पहाड़ की यात्रा कष्टसाध्य तो 


होती है परंहु गंतव्य पर पहुंचकर - 


` मागे का सारा कष्ट वैसे ही विस्मृत हो जाता 
है, जैसे पुत्र की प्राप्ति के पश्चात्‌ मां प्रसव- 
पीडा को भूल जाती है। 

जीवन के प्रारंभिक वर्ष पव॑तों की गोद में 

ही बिताये थे। पर होश संभाला तो अपने 
(को कलकत्ता के अथाह जन-समुद्र में पाया । 

` भीड़ में जब भी दम घुटने लगता, मुझे याद 
हो आती अपनी जन्मस्थली बैतड़ी की सुंदर 
/ छटा, जो नेपाल की पश्चिमी सीमा महा- 
काली अंचल में है। बैतड़ी के पुवे में सेती 
नदी, पश्चिम मे महाकाली का कल कल 
निनाद, पांच हजार से नौ हजार फुट तक 
ऊचे नयनाभिराम हरे-भरे गिरि-शिखार 
एवं सुंदर गगन के आधार-स्तंभ से| दिखने 
` वाले हिम-पवेत किसी भी पर्यटक का मन 
मोह लेने के लिए पर्याव्त ह, फिर भेरी तो 
` वह जन्मस्थली है। . 


नवनीत. 
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-. तीचे बल खाती महाकाली नदी दि 


हजारों नेपाली किशोरों को मिलने वाला. 

` घोर दारिट्रच-जनित निर्वासन मझे झी | 
मिला था | चौबीस वर्षों से जव भी जन्म- 
भूमि जावे का प्रयास किया, जीवन के संघष निसित 


उस रात 


छूट्टी नामंजूर करते रहे। लेकिन दो ल 
qa चैत्र के नवरात्र में अपनी मां बेहि पगम्य 
अपनी जन्मस्थली की यात्रा पर गि: E 
ही पड़ा। , 
` वैतड़ी पहुंचा जाता है उत्तर प्रव 
पिथौरागढ़ होकर । पुराने जजेर पियो ए 
में आधुनिक ढंग के नवनिर्मित amg हीस 
किसी संपन्न पश्चिमी देश के रंगीत गा eS 
चित्र सरीखे दिख रहे थे। पोडीह ई महाकाली 
मोटर-स्टेशन से ही मां ने तजनी ते (व: :. 
- वह देखो बैतड़ी। तुम तो सव रास्त 
भूल गये होगे! ' षहो 
हम भारत के उत्तराखंड को ने ३ 
मालाओं के अंतिम छोर पर पहुंच 5 | ररत कः 


CI 


थी। ज्यॉ-ज्यों झूलाघाट निकट आ प दामी f 
महाकाली का अनुपम सौंदर्य निब | त्ते है। 
रहा था झूलाघाट पहुंचते ही ६ "१ उसप 
कहे जाने वाले नेपाली कुलियों १ (| भवेत कर 


मोटर घेर ली | मैंने बचपत मे 
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| agrei टोपी और BS ढाई-तीन 
| ज्ञा । जैसे बोझ ढोने के लिए ही 
एहों। ee 
उस रात थकान के कारण जल्दी ही आंख 
1 |ग॒गयी। अगली सुबह मुंह अंधेरे नींद टूटी। 
| हाकाली के प्रवाह कीगंभीर ध्वनि सुनाई 
रही थी। नेपाली कुलियों की ea की 
आवाजे आ रही थीं । संभवत: वे ट्रकों पर 
मान लाद या उतार रहे थे । चौबीस वर्षों 
ape जत्मस्थली के दर्शन के लिए लालायित 
अत यह सोचकर डूबा जा रहा था कि आज 
Piast ही क्षेत्र में विदेशी बन गया हूं। 
तर प्रश ला कथाकार विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय 
T ही पथर पांचाली' का ‘ay’ मुझे याद 
अत बग हा था। में सोच रहा था, में भी अपू 
गीत द भाति विस्थापित हो गया हूं। 
ag aN बजे. मां उठ गयी । दोनों 
ra दिवा ३ ही स्नान करन गये। नदी तीव्र वेग 
रास्ते oe । नदी के इस तट प्र भार- 
| हो भारत थ्‌, m के तट पर नेपाली । 
o हों परत क गिलित पूर 
एत कभी विदेश नहीं." ma 
मां ने मझे a रहा। - 
पायी जिसे नातक वह सवा 
Deiter पो 
Goes ae a है “आधा | 
संकेत करते ae क की ओर 
ITA कोई फिपल त कह्‌ 
E ल 


ट Trens 


उज्ज्वल भविष्य की ओर कुलांचे भर 


नेपाली नमक जैसी मामूली चीज खः 
७ 'के लिए पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस दिन 
1-वहां से जाने- 
| Dr 


बूझकर कोई क्यों गिरेगा ?' में बोल उठा t 

'गृह-कलह से ऊबे, जिंदगी से निराश 
बहुत-से लोगों ने इसी धोपट्या में कूदकर 
जान गंवायी SU 

स्नान आदि करके हम नेपाल जाने के 
लिए आगे बढ़े | उन दिनों झूलाघाट पुल 
की मरम्मत हो रही थी । पुल का द्वार सवेरे 
दोपहर और सांझ को एक-एक घंटे के लिए 
इस पार से उस पार आने-जाने वालों के 
लिए खुलता था। शेष समय पुराने तख्तों | 
के स्थान पर नये Tet लगाने का काम 
चलता था। पुल के दोनों ओर की जाली 
खुली हुई थी! नथे-पुराने तख्तों के बीच की 
खाली जगह में तिरछे तख्त बिछाकर थोड़ी : 
देर के लिए मार्ग बना दिया जाता था। | 

इस पार भारत का झूलाघाट है और | 
उस पार नेपाल का । दोनों के बीच की दुरी 
सिर्फ कुछ हाथ की है, कितु दोनो में जेसे 
जमीन-आसमान का अंतर है। यातायात 
की सुव्यवस्था से एक ओर का जीवन 


है; दुसरी ओर का निबिड अंधकार 
रहा है। जिन्होंने देखा-सुना नहीं, वे वि 
नहीं कर पायेंगे कि डोटी, डंडेलधूरा; 
अछाम, बाजुरा, जुम्ला एवं हुम्ला से 


पर्वत-घाटियो की कष्टसाध्य य 
झूलाघाठ आते ge! | 
हमेशा की भांति 
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उसे देखिये 


उसकी नाक में खुजलाहट रहती हे और गला सर्दो से जकड़ा रहता है। 
वह बिस्तर पर उठ बेठता है, या सीधे खिड़की की ओर भागता है । 
उसे घुटन महसूस होती है और सांस लेन में हांफता है । 
उसकी श्वास थोड़ी और जल्दी-जल्दो चलती है । 
उसकी उच्छ्वास भारी और लंबी होती है । 
खांसते समय वह पसीने से तरबतर हो जाता हे । 
* उसके होंठ पीले पड़ गये हें । 
# उसका चेहरा बहुत-कुछ कहता है । 
यह दसा हे! 
चिंता और दयतीयता की साकार मूर्ति 
आंसू बहाने मात्र से क्या होगा ? 
` इस मूति को आनंद और आशा की मृति में बदल डालिये। 


| सलाह लीजिये : 


*x* क & ओ ॐ औॐ# 


तो विता 
पा रहे थे 
ढाई मन 
तेजी से उ 
॥दोधंट्को 
के चवूतरे 
लोगों का 
| सतपृग व्‌ 
l नदी-पव 
ya 
दम चढ़ 

ऊचाः 


कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा वेद्य-वाचस्पति 


2 EKALPA 


J ली के तट पर अपना भोजन अलग- 
a बना रहे थे । भारत के किसी महा- 
a तमेजाकरवे भले ही आपदुधम में जहां 
हां घाना खा लें, कितु अ पनी भूमि को 
(पा में वे अपने ही हाथ का बनाया भाजन 
fag से काळू की इस जकड़न के 
जद उनके दिलों में घृणा जेसी काइ चीज 
नहीं होती । = 
/झलाधाट से ही बैतडी सदर मुकाम कॅ 
fae दुर्गम चढाई शुरू हो जाती है। हम 
वो विना बोझ के भी कच्छप-गति से चल 
पा रहे थे, जबकि भारवाही नेपाली दो- 
हाई मन का बोझ लादकर खरगोंश को-सी 
तेजी से ऊपर-तीचे आ-आ 'रहे थे। लगभग 
दोघंटे की चढ़ाई के बाद हम सांगड़ी पीपल 
Aan पर विश्राम करने बैठे | स्थानीय 
तोगों का विश्वास है कि वह पीपल-वृक्ष 
WU का है। वहां कुछ मिनट सुस्ताकर 
Raa की शोभा देखते और अपने 
वाहे हए इग उस 
S पर आग बढ़े । 
Plage 
महाकाली वेः तट के खेतों में. गेहूं 
‘ रजौ की कटाई हो रही थी । मागे बहुत 
॥ करा था, फिर भी भारव ee बहु 
Bre आ-जा oe (et ate: प्री 
पे नीचे गिरने का z U फिसलने 
गेन या पत्थर ल्‌ढ्क KS 
रत T आन्‌ का खतरा ! 
a सहन की दष्टि से बैतडी 
के Tater st उत्तर 


पह था कि यहां नेपाली 
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गढ़ से काफी मिलता-जुलता | 


९१९९. 
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राष्ट्रीयता का प्रतीक नेपाली टोपी प्राय: 
सब पुरुषों के सिर पर थी। मध्याक्न तक | 
हम लोग धामीगांव के रेत्यासेनी त्रिपुरा | 
सुंदरी के मंदिर पहुंचे । मुझे याद आया. 
कि उस मंदिर में बोगाली' नामक प्रसिद्ध 
मेला लगता है, जिसमें नेपाल के डोटी और | 
डंडेलधूरा के लोग ग्रामोद्योग को वस्तुएं | 
बेचने आते हे और भारत के पीलीभीत व॒ | 
बरेली तक के व्यवसायी अपनी दुकानें 
लगाते S| <a 
गांव, खेत, चरागाह पार करतं हुए हम॑ | 
शाम के करीब पिपल। गांव पहुंचे । महा- 
काली अंचल में मंदिरों का सर्वोपरि स्थान 
है और मानो देवी-देवताओं का ही शासन 
है । ६० प्रतिशत मुकदमे वहां देवताओं की 
अदालत में पेश होते हें। 'पीड़ित' व्यक्ति 
किसी भी देवी या देवता कें मंदिर में जाक 
'फरियाद' कर आता है। कुछ ही दिनों: 
“उत्पीड़क' के घर रोग-शोक, अशांति अ 
का दौर शुरू हो जाता है। ज्यों-ज्यों व 
दवा करता है, बीमारी बढ़ती जाती हं 
हार कर वह 'धामी' (देवता के प्रवक्ता) 
से उपाय पूछता है। देवता जब धामी के 
सिर आते हूँ. वह थर-थर कांपने लगता | 
गेंद की भांति उछलते लगता है। कर्भ 
तो वह जलती धूनी में कूद पड़ता हैं; 
की मान्यता है कि देवता को. 


कल... ८ v < : 


r St itized 0 a भी j F, undation Chennai ang eGangotri ; 
प्रायश्चित्त के रूप में मंदिर में भी स्या के महादेव” बनाकर महिलाएं 


( पुजा-पाठ आदि ) करवाता. है। अंनेक 
मंदिरों में बलिप्रथा भी है । 
उस रात नवरात्र का प्रथम जागरण था | 
रिचपला गांव के बच्चे-बूढ़े सब एकत्र हुए 
थे । रात में देवता ने धामी के सिर आकर 
सबको आशीर्वाद दिया । थोड़ी देर को मुझे 
लगा कि मैंने आज तक जो कुछ स्वाध्याय 
किया है-कुरात, बाइबल, स्वामी दयानंद 
का सत्यार्थ प्रकाश एवं काले माक्स की 
किताबे-वह सब भूल गया हूं । मुझे यह 
भी स्मरण नहीं रहा कि बैज्ञानिक चंद्रमा से 
लौटकर अब मंगल को 'प्रोब' (टोहृयान) 
भेज रहे हे। रात-भर महिलाएं सामूहिक 
स्वर में तेतीस कोटि देवताओं का स्तुति-. 
भान करती रहीं। ; 
दूसरी सुबह हम लोग देवलहाट पहुंचे । 

स्थानीय भाषा मे हाट का अर्थ बाजार नहीं, 
अपितु राजधानी होता हे और 'देवल' कहते 
# हूँ देवालयो के स्थान को] बैतड़ी के देवल- 
हाट गांव में अति प्राचीन काल के सात 
देवालय हैँ। ` | 
इन देवालयों को मैने बचपन में सैकड़ों 
' बार देखा था। कोई नहीं जानता कि वे 
ea किसने बनवाये । देवल के आंगन: में. 
` महाकाली अंचल का प्रमुख त्योहार 'गौरा? 

(गोरीपुजन) मनाया जाता है। गौरा- 
` पुजन उस इलाके के प्रत्येक गांव में होता है। 

भाद दुवष्टिमी के दिन धान 
Wer कर और सुंदर रेशमी वस्त्रों से 'सजा~ 
कर 'गौरा' बनायी जाती है और लकड़ी 
नवनीत 
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- जरूर आयेंगे |? 


` महिलाएं-हमारे. आने की सूचनां पर 


के पौधों को. 


` से देखा, यद्यपि मुझे मंदिर 


लाए सिरा 
रखकर सामू हिक गीत गाते हुए om 
फिर 'गौरा-महादेव' को जमीन ६ 
रखकर सैकड़ों स्त्रियां एक दसरी | 
कोहनी में कोहनी फंसाकर बड़ा 
घेरा बनाती है। घेरा एक-एक कदम ढ़ 
गीत गाता गौरा-महादेव के चारों à 
हुआ घूमने लगता है। इसी प्रकार ape चार 
दुसरा बड़ा घेरा पुरुषों का होता है। मियो वे 
का घेरा बिना कोहनी जोड भी होत (| मंद 
जिसमे अधिकांश लोगों के हाथों ममी कृतियां f 
होते हैं । ं 
घेरे के अंदर ढोलक बजाने वाते 
नाचते रहते हे । वे जो गीत गाते है, जो 
रामायण, महाभारत एवं पौराणिक कया 
होती हे। ये कथाएं ही उनके Fa 
एवं स्मृति हे | उन सुंदर, शिक्षाप्रद, गान | भी 
मय STS a के रचयिता न जाने कौन 
मेने मां से कहा-'मां जिंदगी रहीत 
कभी गौरापुजन के समय भादों के मही 
मे हम यहाँ आयेगे।' मां ने कहा-क्योंकी 
बेटे, जब यह जन्मभूमि, माता gaat 


मूर्तियां ते 
प्रत्येक के 


थोड़ी देर मे, गांव के लोग-विशेषता 


हमारे पास आने लग । अधिकांश की ग 
में स्नेह के आंसू छलक आये थे । दशको ब 
हमारे इस प्रकार अचानक आते की 
नर की थी ० 

मैने उन सात. देवालयों को बड़े 
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सिरप) तिमा-विधान के बारे में कुछ भी जानकारी 
Sai है। oad से छह देवालय बहुत पास 
जमीग ॥ दस वने है । सातवां अपेक्षाकृत छोटा एव 
दुसरी भ कुठ दुर हटकर है । पुरब से पहला देवा- 
डा-सा गनय छोटा है। दुसरे की छत म चार बड़ी 
मव पतिथा तेज दौड़ने की मुद्रा म॑ खुदी gı 
चारों ग प्र्लेकके एक हाथ म ढाल व दसर म कटा'र 
TAT ame चार अन्य मूर्तियां दुसरी मुद्रा म हैं। 
है) पुण atari के बीच कमल वना है । इसी प्रकार 
| होता | सभी मंदिरों की Sat मे भिन्न-भिन्न कला- 
म म कृतियां दिखायी गयी हे । एक देवालय के 

द्वार बंद थे । उसमें शिवलिंग स्थापित है 
[ वात {कितु कहा नहीं जा सकता कि शिवलिंग पर 
त ह, णो मंदिर बनाया गया हे या' मंदिर बनाकर 
गक क्या उसमे शिवलिग स्थापित किया गया है। 
लिए शर देवातयों के समय का एक नौला (बावडी) 

द, काबः भी हे। 

त ia 4 : म गांव के एक वद्ध सज्जन के पास गया 
Teal न देवालय से कुछ ही कदम की दूरी पर 
के मह एत थे। उन्हे मैने अपना परिचय दिया तो 
T o आदमी जिंदा रहे तो 
|है। अव मझे ee संभावना रहती 
बाद का हो गय” सो वर्षे से कुछ कम या 
हूं। में तुम्हारे दादा के 
१०५० फ्ता नहीं, मौत कहां 

हां, तो आंसू पोंछकर वे पुन 
विषय TE हे थे इन देवा- 
A Eaa ela य्‌ क्‌बः बने ? 
"ह जानता । हम, हमार बाप- 
भी भी यही सुनते आये हे कि 
दी रात में बने थे। शाम को 


. पहले ट्टा है। ट्टे गुंबद मे बहुत सामान 


प्रह्लाद AIT का ASHE 
यहां कुछ नहीं था, पौ फटने तक छह देवा- 
लय तैयार हो AH थे । सातवीं अधूरा ही | 
था कि ग्रामवासी जग गये और निर्माणकर्ता | 
भाग गये । उन्हें किसी ने नहीं देखा । देवा __ 
लयों में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ हे, . 
उन्हे 'शिला-पत्थर कहते हे इसप्रकारका | 
पत्थर इस देश में नहीं पाता जाता | पता | 
नहीं, कहां से लाया गया | एक देवालय को 
पुराने जमाने में ही लुटेरों ने तोड़ डाला 
था 1 एक का गुंबद इधर पांच-सात वर्ष 


निकला | 
मैंने पुजारीजी के घर में रखे उस 
को देखा-दो साबुत तलवारें 


जीवन की खुशियाँ हैं ताक़त और तंदुरुस्ती 
इनके लिए ओकासा में शामिल हैं & बायो 
केमिकल्स, ६ खनिजद्रव्य, १०. ज़रूरी 
विटामिन. तथा. अश्वगंधा और योहिम्बाइन 
जैसी अनमोल जड़ीबूटियाँ। जीवन को 
स्फूति ओर उत्साह से भर दीजिए- 
ओकासा की मशहूर चांदी चढ़ी टॉनिक 
टिकियाँ लीजिए. 

अब नया Ve, इस्तेमाल में आसान 


काया fies a f w 


सभी बड़े-बड़े केमिस्टो के य है 
ओकासा की मुफ़्त पुस्तिका के लिए लिखिए 


OKASA CO. PVT. LTD., 
P, B. No. 396, Bombay 400001. 


, 


(पेरा - डाइजो टाइप) 


*चमकदार और मुद |. 
छपाई | 
१बरतने और रखने में 


टिकाऊ 
० जल्दी और अच्छे प! 


eon सर्च और सलत | 


Red साइज के रोल ओर शीप हर | 
= > 
मीडियम फास्ट और सुपर फास्ट कत, 
द S NSS बचाव १ 
पिते हें. रोज़नी और a से ब aft 
पोलीथीन के ट्यूब और रैपर Fe l 
होता हे. यह देर तक , खराब न हेते “tal 


ओरियंट पेपर मिल्स गि 


asa नगरे, 3314! 


aaa a T CONECO 


D 
एक छुरी, तांबे क 
|i | करछूल, 1, नक्‍्काशीदार 
y (रिया, क्रछुल, सरीता r 

नना, टोंटीदार लोट एव और बहु 
gi थीं । 
बहुत तलाशने पर नेपाल सरकार के 
agar की प्रचार-उपशाखा द्वारा 

S ` A tf 

काशित एक छोटी-सी पुस्तिका 'जिल्ला 
उही परिचय' पढ़ने को मिली | उसमे 
ग देवालथों के विषद में इतना ही लिखा 


गाइप) देवल हाट क मंदिर बैतड़ी सदर मुकाम 
निकट ही हैं प्राचीन युग में एक ही 'रात 
[वने हैं, ऐसा सुना जाता है। 

तरसा छुना जाता है। 

v देवलट के बाद अपने जन्मगृह बर्नोला 

` हिषंइहरोंमें घंटों अपना बचपन ढूंढ़ता 
` पं रहा। देवने को बहुत-कुछ. वाकी AT— 
ने Ñ 7 


बंगा जहां सरकारी कार्यालय हैं, ST- 
ब मंदिर, ईश्वरीगंगा के तट पर बनी 
प्राकृतिक गुफा, कुल्लू कोट आढि | 
फिर हम देहीमांडौ के प्रसिद्ध देवी-मंदिर 
के am के लिए चल TS । मार्ग में भार- 
वाही Serra, भेड़वाले 'सौका” आ-जा 
k था oo मुझ एक-एक गांव-पहाड़ आदि 
परिचय देती जा रही थीं | उन्होंने 


24 


न RE 
al a 
oy ag 


2j 


गौर Ay व्यक्ति : 
त्त्य जें देखने LER ९ 
= ने- 
यानो से योदय जानन की कभी न 
7 केभी TR 
a 
को बाहो में ४ 


joe 
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ते गोल पती- मुझे वह पहाड़ दिखाया, जहां 'धज्याढूंया' a 


x x nt 

में पहाड़ पर इसलिए आया हूं कि मुझे खतरों से जूझन का शोक 
क भी न खत्म होने वाली उत्सुकता है । मैं नित्य न ; 
as a हूं, और ऐसी = परं लाला चाहता हूं, जहाँ मनुष्य 
बांहों में भर ae में पहाड़ों के शिखरों की नीरवता और ऊंचाई पर 
अपने अंदर प चाहता हू और प्रकृति की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


(आवाज देने वाला पत्थर) है । सुनत हे, 
एक बार उस पत्थर ने आवाज देकर बैतड़ी 
के राजा को लुटेरों के आने की सूचना दी 
थी । लुटेरों ने पलटकर आवाज देने वाले 
को ढूंढा तो उन्हें एक पत्थर मिला जो 
निरंतर आवाज दे रहा था । उन्होंने भाले- _ 
बल्लमों से उस पर प्रहार किया, तो उससे 
खून की धारां बहने लगी । पत्थर पर बने _ 
‘gra’ आज भी देखे जा सकते ह । 
ररास्ते-भार' असंख्य छोटी-बड़ी Tid- 
मालाओं के उस पार हिमालय का दृश्य 
दे-देखकर मे आनंदमर्न होता रहा । | 
देडीमांडौ से कुछ पहले पड़ने वाले उच्च 
स्थान से हिमालय अधंवृत्त के आकार में 
दिखता है। श 
वह अनुपम गिरि-दृश्य मेने बचपन 
भी देखा था | दृश्य तो तब भी यही था 
परंतु दृष्टि कहां थी तब ? दाखिय 
अशिक्षा के निविड अंधकार में जी रहे 
स्थानीय गिरिवासियों ने भला उस रु 
दृश्य को देखा ही कब है! ; 
-१६२ नेहरू रोड, सदर बाजार,ल॑खनऊ-२ 


सुंदरता को एकटक निहा' 


2 


£ क्रमश: 
॥ वे अपने 
हते रहें 
| cae 
हितियां f 
aT 
। इ 
| iT प्र = 
वायति 
हि क्राववा 1 
हुप तो : 
५ - ` मिछ की णा 
... दि इंडियत स्मेल्टिग एंड रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड यी a 
का आपको निमंत्रण हे, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये | — 
एस० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजा 
व हिस्सों का स्थान ले सकते Zt 


मॅलिएबल आइरन के कास्टिंग 


एस.जी. आइरन ओर मलिएबल 
बे खरीदने मे सुगम, 


एबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण हौ 
दृढ़ एव तन्यतायक्त होते हे, उनमे घिसाव कम होता 
आ 


: सपक कीजिये : 


PARTS ST, पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, थान शा 


उच्च श्रेणी के कास्टिग्स्‌ व बचत के लिए डबल हैः 
आग्रह कीजिये | : 
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, उसे मिलने बुलात | 
वे अपने सत्र मे धमंसभाए ATA योजित 
zig आज भी नियमित रूप से 
ही है । इनमें १५-२० भक्तों की ५०० 
soit विचार-विनिमय करती हैं, चूंकि 
fat सरकार बड़ी धम-जमात पसंद नहा 
। इनमें लोग प्रार्थना और धामिक 
राहों पर चर्चा करत ह । 
| वायतिला के घनिष्ठतम मित्र वे हे जिन्हें 
म क्राववा में पढ़ाते थे । इनमें से कुछ स्त्री- 
[एप तो अब तीसियो-चालीसियों में हैं, 
हुए की शादियां भी वायतिलः ने ही संपन्नः 


टेड ।रयी और उनके बच्चों को बप्तिस्मा 
भी उन्हीं ने दिया । उन्हे कोई नाम' कभी 
ही भूलता । ये सब लोग उन्हें 'व-येक' 
(शिटेबाका या चाचा) कहते है, जो कि 

जो || तिश भाषा मे प्रेम और आदर का सूचक 
।आजे के क्राक्वा के बहुत-से साहसी.. 

वषता छात्रों के लिए वे कारोलेक 

| W वायतिला का प्यार-भरा लघः 

कते हैं| k जा उनके हर तरह से मददगार थे। 
[ण हो fay Saat असंगो मं वायतिला का 
: ण पुविदित है । द्वितीय वेटिकन 


ओता! + 
| है ह ^ म भी उन्होंने गिरजा, विवाह 

| ' स्वातंत्र्य पर मौलिक वक्‍तव्य 
पकी हं सुदृढ विचार है कि 
ह ice ता के बजाय अब कतिपय 
> Aen में बिशपों की राय लेकर. 
7 जाना चाहिये । साथ 
सभी संप्रदायों ( 


काथलिक, 


` कनाडा, आस्ट्रेलिया और पोलिनेसिया घूम 


. उनके मित्रों का यह कहना भी काफी वजतः 


हो ! 


अथर्वी) में एकता भी 
संस्थापित हो जाय तो अच्छा होगा) | 
पोलेंड के बाहर भी बहुत-से लोग उन्हें 
व्यक्तिगत रूप से जानते हे । पिछले दस 
वर्षो मे लगातार वे गिरजे की बड़ी-बड़ी. 
धर्मसभाओं में पोलंड के प्रतिनिधि चुने जाते 
रहे हे । १९७० में उन्हे पोलेंड से बाहर 
जाने की अनुमति मिली थी तो वे अमरीका, _ 


आये थे। 
fag वे उन काथलिक पादरियों से | 
सहान्‌भति नहीं रखते, जो धमे में अवि- 
श्वास या संदेह रखते हे या ब्रह्मचयं-ब्रत | 
छोड़कर विवाह-बंधन में पड़ना चाहते है। | 
स्त्रियों के प्रति भी उनका वही परंपरावादी ' 
पोलिश रुख है, जिसमे उन्हें अबला मानकर | 
हर तरह से संरक्षित रखा जाता है। यो 


दार है.कि अतीत के आचरण से ही किसी 
के भावी; कार्यो का अनुमान नहीं किया 
संकता, विशेषत: जब कोई व्यक्ति 
जैसा शक्त, विचारशील और मनस्वी 
at भी अब उन्हें पोलंड मे निरंतर चलते 


यही आशा की जाती हे कि. वे सारी 
की. जरूरतों को दृष्टि में रखकर : 
नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित 
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क्रीड़ा एवं लोकगीतों के सस्वर गायन के 
शौक की पूर्ति वे रोम मे कसे करेंगे | वें उस 
पोलैंड को कैसे भूल पायेंगे, जिसमे युवकों के 
झुंड के झुंड उन्हें अक्सर घेरे रहते थे?” 
आगामी मई १९७९ को क्राववा में संत 
स्तानिस्लाव केनिधन की तौवीं शती मनायी 
 जायेगी। संत टामस ए THe की तरह 


x 
एक दंग सें सही 
वयोवृद्ध पत्रकार श्री ज्ञानचंदजी ने अपने स्कूली जीवन की यह दिलचस्प घला 


> 


< 
A 


सुनायी थी । 


एक बार अंग्रेजी के पर्चे मे सवाल आया कि पोशिया का चरित्र-निरूपण 7 
 (पोशिया शेक्सपियर के नाटक मर्चेट आफ वे निस' की नायिका 
एक लड़के न उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा-पोशिया वॉज़ दि मदर ऑफ बसात. 
दुसरे दिन कक्षा में कापी दिखाते समय अध्यापक महोदय श्री अली अमीरसाह 

(जो बाद मे हाइस्कूल बोडं के सचिव भी रहे) उस लड़के को बलाकर उसका तिब 
उत्तर सबको सुना दिया | सभी लड़के हंसने लगे । तभी अली अमीर साहब न बह | 


यू वर राइट इन ए सेन्स', क्योंकि 


- दो मास पूवे काका 


हिंदी प्रेम प्रदशित कर रहे थे। 
पहुंचा । उसे देखकर काकाजी ने प्रो 
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माशूक न होते गर, आशिक न होते पेदा । 
दर अस्ल हसीनों, तुम आशिकों की मां हो ।' 
4 ooo 

leat के शभ्राचितक त 
हाथरती हमारे शहर आये | साहित्य-प्रेमियों ने उह 
फिर हास्य-विनोद होने लगा | इन महानभावों र 
तभी उनका बेटा कार्खेंट का यूनिफामं पहत 
फेसर साहब कों मुखातिब करके ये पं 
शुभितक श्रीमान राष्ट्रभाषा के सच्चे 
कानवट' मं दाखिल करा दिये हें बच्चे। 
(coe धब हूस पड । बेचारे प्रोफेसर साहब एकदम AT 


eGangotri 


संत स्तातिस्लाव का भी लगभग 
स्थितियों में खून किया गया था। गे 
ने घोषित किया है कि इस अवसर 
क्राक्वा अवश्य जायेंगे | 

देखना है, तब धर्मविमख ap 
पोलिश सरकार की और उनकी आए 
निभती है या नहीं। 


नायक है बसात 


-शुकदेव 


के बीच एक युवक प्रोफेसर बर्त 
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कार्टून : मायरा फोचसं 
शिक्षक : शेक्सपियर और नेपोलियन 


होतारं के वारे में क्या जानते हो ? 


छात्र: सर, नेपोलियन शेक्सपियर के 


टमो में वौने का पार्ट किया करता था | 


-श्याममनोहर व्यास 


पिता ने पुत्र को आठ आने दिये और 
गली के कोने की दुकान से सिगरेट का एक 
केट लाने को कहा । पुत्र पैसे लेकर घरसे | 
भाग गया | बंबई पहुंचा और उसका भाग्य | 
चमका | वह खासा मालदार बन गया। | 
दस वषं बाद पिता के घर कें सामने एक 
शानदार कार आकर खड़ी हुई । उसमे से | 
चमचमाते सूट मे पुत्र उतरा और आकर 
पिता के पैरों में झुक गया । : 
पिता ने छटते ही पूछा- सिगरेट 
पेकेट ले आया ? 
पुत्र ने जेब से पैकेट निकालक 
की ओर बढ़ाया और कहा- इसका 
डेढ़ रुपया हो गया है, सो एक रुपया मुझ 
और दीजिये। -अनुराग शस 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार! 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल ‘ata’ को जरूरत होती| 
जिन-जित देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्या 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते हें, वहां ‘ata’ उत्पादन परमाव 
ता है । डेंगर-फोस्टं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पतितं 
है । उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व शा 
के भाग को आसानो से विविध स्वरूप दीजिये। 
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| C / बेडेकर का अचार..» 
| = ( भोजन अधिक लज्जतदार हो जाता है) ˆ | 
| | आपका भोजन शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी 
| बेडेकर का अचार आपके भोजन को 
अत्यधिक लज्जतदार बनाता SI 
| दाल-भात के साथ आम का अचार, दही-भात के साथ 

नींबू का अचार, मांसाहारी भोजन के साथ मिश्रित 

या मिर्ची का जचार ओर बच्चों व बड़ों के लिए 

it के'रस का अचार (इस शीक्षी को बच्चों से 
दूर रखिये नहीं तो वे दिन भर अचारही खाते 
Ret) बेडेकर का अचार आपके भोजन को 


ue रुचिकर बनाता है। 
छ बेडकर'ही आपको इतना | 
भायकेदार अचार दे सकते हैं 
a घेवर कार 
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वातालाप्र त्रैली में वाक्य अंग्रेजी 


में ओर ace देवनागरी में हं | 

जी बोलने में प्रयोग होने वाले लगभग 
2750 अंग्रेजी ग़ब्द 

तथा 3000 आम वार्तालाप 
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We प्राली वाक्य जो आपको निश्चित 
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|| | 
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°o खर्च और सस्ता 
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ECES साइज के रोल ओर Sea हर प्रकार की 
| HISAH फास्ट आर सुपर फास्ट की स्पीडस में 
` मिलते हॅ. रेशनी और नमी से बचाव के लिये 
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` क्वालिटी की छपाई के लिये me किया हआ 
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| y विस्म्‌ति 

सय 

| ae मिथ्या भावना 
आत्महत्या के विचार 
aasa 


इसके भयंकर परिणाम हें 


यदि आप स्नायुदोबेल्य से ग्रसित हें, तो 
परामश कर : 
= कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वद्य-वाचस्पति 
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ब्राह्मो आंवला केश-वैल आधुनिक 
पद्धतिसे निर्मित केवल तैल ही नहीं | 
पक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन 2p 
Mr काला दन्त-मंजन केवल | 

ऽन ही नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि है। | 
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ग्रासीलीन से २७ 

हौ बने कपड़े शीघ्र ही ` 

है सभी प्रमुख स्टोरों प y 
wnn SEES oo? 


7 GRASIM 
ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफैकच रिंग 
(वीविग) कम्पनी लिमिटेड 
स्टेपल फाइबर डिवीजन 
बिरलाग्राम, नागदा (एम, पी. ) 
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संस्थापक & संपादक 
स्व. श्रीयोपाल नवठिया नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक : सहसंपादक ` 
हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा 
उपसंपादक 
= शगिरिजाशंकर त्रिवेदी 


संपादक की डाकसे 
दीवान बरित्द्रनाथ 


गक विकास की बालि 
|| ए विना ग्राम-विकास } 


मणि आनंद 


साधु टी. एस. वासवाणी 
व्योहार राजेन्द्रसिंह - 
डा. इंद्रनाथ चौधरी 
प्रभाकर श्रोत्रिय 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
अहमद सलीम 
जगदीशा प्रसाद चतुर्वेदी 
केजिता | 
डा.रमासिहू __ 
मुनि शीलचंद्रविजय | 
स्व. राधाकृष्ण 
दिनकर सोनवलकर 
उमि कृष्ण | 
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अंधेरे से रोशनी, रौशनी में अधरा संतकुमा re 


| रट्डन र 
कारावास (हिंदी कहानी) डा. नरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी 

` अपना सकान अजीज ने सिन 

सांपों का सामाजिक जीवन ओर प्रजनन डा. शारदा र. का णकोणकर 
स्मृति के अंकुर त्रिवेदी, सिह, भाटी 

कल (कविता) प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय 

' इकबाल: जिंदगी के आखिरी सफ जाहिद इकबाल 

| आंदकुमार स्वामी मनुगुप्त 


छह बच्चे (चेकोस्लोवाक कथा) जूलियस फ्यूचिक 


सोदर्ये की शक्ति ; अलक्सांद्र सेल्जेनित्सिन 
` ` सुम्निमा (उपन्यास-सार) विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 
पत्रों में से झांकते कृपालानीजी पी. डी. टंडन 
दो क्षण तो हंस लें अनुराग शर्मा | 
चित्रसज्जा : डा. जगदीश गुप्त, ओके, शेणै, नागदेव, डा. भटनागर, चरन ami, वाह T 
; वणकर, गणपत्ये, श्यामनि, सोनी । | ` हाम 
k E 


n श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी इस अंक में छपे अपने महत्त्वपूर्ण लेख हिदी कापरा [ता धरम: 
दैनिक की पांडूलिपि टाइप कराने के बाद कुछ अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे सुधार गा थे 
थे थे; इसलिए मुद्रित लेख में कुछ न्यूनताएं रह गयीं; उनका सुधार यहां प्रस्तुत है| ॥ Me 
पष्ठ ५३: गोवा में छपी पहली पुस्तक ईसाई बन चुके गोवावासी भारतीण॥ शोलावन' 
लिए थी । हेनरीक हेनरीकस (पूर्व के बड़े पादरी' थे । पृष्ठ ५४ : हिकी के पत्र बाग M हवा, | 
` बंगाल गजट एंड कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर' था | 'ए ग्रामर ऑफ बंगाली AY गए वित 
अगला उद्धरणों से युक्‍त अंग्रेजी पुस्तक थी । वाड के प्रेस से ही हिंदी में पूरी वाझ ६| © याप 
पहल छपी । पृष्ठ ५६: नागरी प्रचारिणी सभाओं के प्रसंग में आरा की जगह आगरा (| एही छ 
षठ ५८: राजा राममोहन राय के चतुर्भाषा पत्र में पहले चारों भाषाएं एक ही पत Hey ग ही 
थीं और भाषाओं के अनुसार भिन्न टाइटल रहते थे; बाद में EES प्यक छ A z नशा 
लगा । श्री सेन पर मुकहमा १८२३ के रेग्युलेशन तथा १४ जन को प्रचारित समा | 
नियंत्रक आदेश के तहत चला था । 'फिर उसी साल .....' से शरू होने वाला 
EES ५९: समाचार सुधावर्षण' की प्रतियों के संदर्भ में नेशनल 
कलकत्ता के बदले कृपया “ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन' पढ़ें / Le 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, २४१, ताडदेव, बंबई 
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| और व्यंग की रचनाओं से छलकता 
हुआ माचे अंक आया । पाठकों के मन- 
भति को ताजा बनाये रखने के लिए 
श्रम करते हैं आप लोग ! हास्यलेख 
या थे ही,दो अन्य लेखों (‘evita 
iiaa और 'क्रेमलिन की झांकी 
maai) से मे अत्यधिक प्रभा- 
a जिनमें रूस की राजनीति का 
- मिलता हे | एक शिकायत 
सामयिक विषयों पर अपनी 


w pi गहा 
शा छापत, क्या यह्‌ पाठकों के 
ह ar ह 3 पाठको साथ 


राकेश शर्मा, होशंगाबाद, म. प्र. 


ay 
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जिन तीन दिवंगत रूसी राजनेताओं की 
समाधियों पर आम जनता आज भी सबसे 
ज्यादा फूल चढ़ाती है, उनमें ख श्चोव भी 
एक ह; शेष दो हे-लनिन ओर स्तालिन | 
मुझे आश्चयं हे कि श्री चंद्रकांत विनीत ने 
यह जानकारी क्यों छोड़ दी; क्योंकि जहां से | 
उन्होंने इस सामग्री का इतना सुंदर सारो- 
द्वार किया है, वहीं यह बात भी छपी थी । : 
-तागेश्वर वर्मा, वाराणसी 
००० य i 
रवीन्द्रनाथ त्यागी के भद्र पुरुष' (भाचे | 
अंक) में सुरुचि-संपन्न पाठकों को संतोष | 
देने की क्षमता थी । त्यागीजी का अपना 
विशिष्ट अंदाज है, विषय-वस्तु के निर्वाह | 
की अपनी विधि हे, जो एक विदेशी रचना | 
से प्रेरिते इस निबंध में भी अक्षुण्ण है।... | 
यहे बात खली कि इतने आकर्षक मुखपृष्ठ | 
का कोई परिचय नहीं दिया गरा. | 
-शांतिलाल लूकड़, जोधपुर | 
००6 अत 
आजकल पुस्तकों के सार-संक्षेप नियः | 
मित रूप से नहीं छप रहे हे । इस ओर ध्यान 
दें । वेसे इधर के अंक अच्छे निकले हैं। 
-जगदीशप्रसाद मिश्र, सुलतानपुर, उ. प्र+ 
नद O00 j 
ल्ला नसरुहीत से फिर से मिलकर | 
बड़ा आनंद आया | जितनी बार भी वे मिल, | 
सन प्रफुल्लित ही होगा। | 
- "डा. राजकुमारी मिश्च) व 
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चंदेकीद 

(भारत में) एक वर्ष : २४ रु.,दो वर्ष ४६ रु., 
तीन वर्ष : ६६ रु.। विदेशों में समुद्री डाक से; 
एक वर्षे: ६० रु., दो वर्षे: १०५ रु., तीन 
वर्ष : १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक से : 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० रु., 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३००२. ; 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वर्ष : १५० रु., दो वर्ष : २७५ रु. और तीन 
वर्षं : ४१० रु. । 


“रिबशेवाले से बढ़ते-बढ़ते..... (AAE 
विद्यालंकार, माचं अंक) बहुत ही प्रेरणा- 
दायक था । एसे छोटे, प्राणवंत लेखों की 
संख्या ज्यादा रखने का यत्न कीजिये । ये 
जीवन मे हमारी आस्था बढ़ाते हे । 

-जयश्री बी. राव, धारवाड 
ooo 

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का लेख 

'चिरकुमार भ।रतीय राजनीति के? अपने 


पश्चिम बंगाल के प्रथम कुंआरे मुख्यमंत्री 
डा. प्रफुल्लचंद्र घोष, जिनका चित्र हम 

साचे अंक में जुटा नहीं पाये थे। 
नवनीत 
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_ विशाल भारत? आदि को BIER 


'माधुरी आदि में भी छपते थे । उवाह 


उनके te की कतरन है। गर्द. 
१६ 


{मगर उसे 
भगतसिह और चंद्रशेखर आजाद aha 
कुमारों में गणना करना ठीक 
'चिरकुमार' शब्द मेरे खयाल ह व 
हिंदी मे आया हे । ज्ञानमंडल के TaN 
कोश ने उसका अर्थं दिया magai र 
FANT रहने वाला'। विवाह की ap (इरी बंक 
उम्र बीत जाने पर भी जो कुंबा [| अपन 
उसी के लिए यह विशेषण ठीक है। aa १९: 
सिंह और चंद्रशेखर आजाद उस आ|| दैनिक 
लांघने से पहले ही शहीद हो गये। इति| अ दितो दिः 
उन दोनों को 'कुंआरा' तो कहा जा छा लोगों को: 
था, 'चिरकुमार' नहीं । ह मिलते थे 
“विनीता सरकार || मटंगा में 
# शीषेक में 'चिरकुमार' शब्द रोका फो: वाता ! 
की ख।तिर हमने जोड़ा था; लेखक mi रिय 
शीषक में 'कुंआरे' शब्द ही रखा था। | शा कळे 
~स से ३ कमः 
| पा। पली 


टिप्पणी पढ़ी कि संत निहाल झर 
के लेखक ही थे और उनके लेव A 
नहीं छपे हे । यह टिप्पणी साधा थक i i र 
संत निहालसिह के लेख स à भी 


लिए सरस्वती! के मई १९३३ 


f प्रायः विश्वः 


_ आकार TR डिबूगढ-७८६००२ 
०७० टू 
खेत मवाडी का stag ओर 
बागे शक सेख 'कित्ते कित्ते कुकुरमुत्त 
हरी अंक) पढ़कर इस महंगी सब्जी से 
(वीत अपना एक अनुभव याद हो आया। 
a १९३४-३५ में में बंबई में एक 
Vet दैनिके का सहायक संपादक AT | 
गंगी aa feat दिल्ली, पंजाब, उ. प्र. की तरफ 
wp sania उस शहर में आसानी से मकान 
हीं मितते थे एक हमपेशा मित्र की मदद 
छ| ३ मंगा में किस सर्कल के पास छोटी 
Trap पर बाला एक कमरा किसी तरह मिल 
ip miner मेल से लाहोर से लंबी 
mime जव परिवार बंबई पहुंचा, 
#स कमरे में टिकाकर मे दप्तर चला 
a में gat हुए कुकुरमृत्त 
सेव | न के लिए ती व 
OE एव स्टोव पर चढा दिये | 
भे कमरे के तो 20 पना 
i भा रह गया pm 
| rex । इमारत के चार-पांच 
नाके पर कपड़ा बांधे 


a तीन-चार ओरतें 
GY q 
। धे \ मे देखे ice बनकर 


डी तकीदारों 
Mes कर Se का मुखिया 


१७ 
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o कृपया रचना भेजते समय उसके $ 
2 साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा o 
9 अवश्य भेजा करें। अन्यथा रचना ९ 
९ को न तो वापस किया जायेगा, न 2 
० उसके विषय म पत्र-व्यबहार किया ० 
2 जायेगा | कुपया यह आशा 1नकरें 9 
2 कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी ° 
8 और बाद में कभी डाक-टिकट भेज- $ 
6 . 6. 
० कर संगवायी जा सकेगी | -संपादक °. 
००००००००००००००००००००००० 
सहमते हुए कारण पूछा तो बोला-तुमन 
तो कहा था कि तुम मांस नही खात, पर 
तुम्हारे घर मे मांस पक रहा है । पहले हो 
दिन यह धोखाघड़ी ! इसीलिए तो हमारे 


सेठिया लोण तुम्हारे देश वालों को किराये: 


दार नहीं रखते ४ 

गरजमंद होने के नाते मेने बड़ी विनम्रता. 
से उसे समझाया कि हमारे परिवार में मांस 
खाया तो क्या, छुआ भी नहीं जाता। इस 


1. 


विख्यात पत्रकार स्व. संत निहालसिह- 
चित्रे पर से ओके-रचित' 


श्री ओंकार पारीक, डिब्रूगढ के भेजे हुए 
रेखाचित्र 


पर लट्ठबंद EPA RE Teh a शन्एखी गिती?" Spong phe gaera म 


में मांस नहीं पक रहा है ? इतनी बदबू 
HA रही है ।' तब मैंने उसे गुच्छी के वारे 
में विस्तार से समझाया और स्टोव पर से 
'पतीली उतरवाकर पहरेदारों से उसकी 
छानबीन करने को कहा | लठैत पहरेदारों 
और पड़ोसियों को अंततः संतोष हो गया 
कि वह मांस नहीं, सब्जी ही है और उनकी 
नाक पर से पट्टी उतरी । बाद में तो पडो 
'सियों से हमारा बहुत सौहादंपूर्ण संबंध 
. हो गया। 
-दोनानाथ सिद्धांतालंकार, जयपुर 
000 
नवनीत के अक्तूबर के अंक में श्री कृष्ण- 
` कांत दुबे के लेख विध्य मेरे भीतर' में 
` पारिजात पुष्प (हारसिगार या निक्टेन्थिस 
` आर्बोरट्रिस्टिस) Sater और मोहक सुगंध 
` कै विषय में तो आपने पढ़ा था । अव जरा 
उसके गुण-धर्म भी पढ़िये : 
. आयुवद के अनुसारयहज्व रघ्न, TE, 

. यकृत-उत्तेजक, आनुलोमिक, वायुशामक 
तथा त्वक्दोषहर है। इसके पत्ते सेन्टोनीन 
को तरह कृमिघ्न, कटु, पौष्टिक, पित्तद्रावक 
ओर आनुलोमिक हे । इसके गुण पत्तो मे 
द्य सर्वाधिक हैं। ज्वर में ताजी पत्तियों का 
_ रस और अदरक का रस समभाग मिलाकर 
प ने से बड़ा लाभ होता है (डा. वामन 

देसाई कृत द्रव्यगुण-विज्ञान, पृष्ठ 


णणेश दे 
२५६) । पुराने एवं जटिल ज्वर में प्राय: 
सभी वंद्य इसके पत्तों के रस॑ के अनुपान. 
से आऑषध-सेवन करा हैं। इसका ज्वर- 

नवनीत. 


mie १८ 
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मेरे अनुभव में गृध्रसी अर्थात मर 
रोग में हारसिगार के पन्तो त 
सुबह शास २ से ४ तोला ae ah, 
में पीने से शीघ्र ही अत्यंत लाभ हे 
वृदावन में टेलिफोन एक्सचेंज वेर 
श्री केशारनाथ मिश्च के वृद्ध परा 
(साइटिका) रोग के कारण खि! 
भी नहीं सकते थे । उन्हे मुझे दिखाया 
तो मैंने रोग की असाध्य स्थिति र 
चिकित्सा करने से इन्कार कर त्रया] 
दो महीन बाद वही सज्जन मूसे वागती वरे! 
चलते-फिरते मिले तो मुझे बड़ा बा wae 
हुआ। मेरे पुछने पर उन्होंने बाबर 
हारसिगार के पत्तों का काढ़ा Nay 


त्ता at 


Raa Too 


बिलकुल स्वस्थ हो गया हूं। बै waa 
आश्चर्य होना तो नहीं चाहिये था. बाच है। पर 


गा बाप र 
फी भूख 
भी बहो भू 


यह वचन विद्यमान है : a 
शेफालिका दल: क्वाथो gafara 
gale गृध्रसीरोगं पीतमात्रं समुद! 
[चक्रदत्त, वातव्याधि चि. खो! 
-शेफालिका (पारिजात) के ia 
अग्नि पर पकाया हुआ क्वाथ (का f 
से असाध्य गृध्रसी रोग दूर होता! 
हारसिंगार के पत्तों के aaa T 
Ha गृध्रसी के सैकड़ों oa a 
कराया है और उन्हें इससे बढ़ 
हुआ है। 
_इस प्रयोग के संबंध में सा 
किसी भी रोगी या उसके अ 
कुछ विशेष जानकारी करती है 


eer... 


apie: 


eee 
2% ५१-०७ ५ | 


००५७५५१५८५. सटर 


मेनी के तारी-स्वा तंत्र्य-विषयक दकियानूसी विचारों के विरुद्ध तेहरान में 
स्त्रियों का प्रदर्शन | खोमेनी पर लेख पृष्ठ २० प॑र। 
(दिया हि पर परजवाबी पत्र भेजकर जानकारी गोल कर दिया उम्मीद हे, फसलों व कृषि 
awa -वेद्य रामनारायण शर्मा, के बारे में एक बढ़िया लेख तो हर अंक में 
बड़ा बा एम्नारायण आयुर्वेदभवन औषधालय, जरूर TAT | डा 
à वताम िहणजस्यान, जन्मभूमि, मथुरा,उ. प्र... -के. पी. सिह, खमानो, लुधियाना, पंजाब | 
पीने is ae i 
ह व पीते लगातार पढ़ता रहा हू।पत्रिका वैसे तो मँ नवनीत का नियमित पाठक 
र्‍या, १ परंतु खेद यह हे कि ज्यादा हूं । लेकिन पहली बार पत्र लिख wre) | 
| aN साहित्यिक रुचि के शहरी यों कहिये लिखने को बाध्य हुआ हूं । कारण | 
: as मूष मिटाने का ही रखते हे । हैं जनवरी अंक की श्रेष्ठ कविताएं-आज' 
| T | l J ह, जो आजतक (फकीरचंद तुली) और आदमी (शिल्पिन 
प्ता है है है-यानी देश की ८ व्या ह र ; a 
(ara) maS, आप > बादी को | aa नवनोत की क पम 
रगुजर कर विशेषता लिये रहती है। लेकिन अच्छी 


Fa खं 


Te! 

a गे pi व यूकेलिप्टिस हिंदी कहानी तो कभी-कभार ही पढ़ने को 

हो शो कई लोगो. a हुई थी । मिलती है। वैसे उसी अंक में छपी दरख्त | 

उत | और एक को तं तसे बह अंक (राजेंद्र कुमार शर्मा) अच्छी लगी । | 
नह -श्यास कुमार राई, | 

ई करी अंक ष, नहीं लौटाया। - ई. एफ. आर. wee बटालियन, 


— मामला आपने फिर पो. सलुआ, जि. मिदनापुर, प बंगाल 
pl ¥ 
"शा: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट ३४१, ताडदेव,बंबई-४००० ३ 


फोन : ३७२८४ 
११५ Ta २८४७ 
poe र का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष 
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at 


दीवान बरिखनाथ 


pe हैं कि होमर जब मरा तो यूनान 
में सात शहरों ने यह दावा किया था 

कि वह महान कवि उनके यहां का था। 
ईरान के ७८ वर्षी4 धानपान-से नये लौह- 
पुरुष आकाए आयातुल्ला रूहुरुल्ला खोमेनी 
के विषय में कम से कम तीन मुल्क यही दावा 
कर रहे हे | उनमें से एक तो ईरान है, दुसरा 
इराक और तीतरा है अपना देश भारत | 
भारत में भी एक तरफ लखनऊ के एक 
उच्च शिया. परिवार के 
मौलाना आगा रूही का 
कहना है कि. खोमेनी 
के दादा उत्तर प्रदेश के 
बाराबंकी से पहले शिया 
धामिक स्थान नजफ 
(इराक) गये और बाद 
में कुम (ईरान) जाकर 
बस गये। (कुर्मा[को 
Sart इतिहास ५और 
शिया धर्म में वही स्थान 
प्राप्त है, जो भारत और 
हिंदू धर्म में काशी का 


काशी? आयातुल्ला खोमेनी 
हे ।) दुसरी भोर, भारत [पोर्ट : वी. एन. मके | 
नवनीत २० 


हुल ईप 
2 गैर को? ac विशेष 
के ही एक और कोने कश्मीर मे क rin 
7 > ` S Sos: HG | TR पुल्वान 
ठी है कि खोमेनी के पुरवजों का coi जो 
उच्च कश्मीरी शिया परिवार से ब्र दा हृ 
है ` ९९ 
हो सकता हे कि लखनऊ ata emt 
हों और कश्मीर वाले भी । उल भेक 
पतात रया i 
धार्मिक शिया परिवारों मे genh मे 
नाते करने का रिवाज बहुत आम हश aaa 
यह है कि इस तरह एक ही जैसे 1 (का की, 
वारों के दरम्यान नये बंधन स्थापि ह बा 
हेकिती . 
यही का रणहै किए हय हए 
औरईरानी, पा गळून थ 
और Saat, T पकाना 
और EE हनी, 
शिया पिं 


` दीवा यह 
विवाह-संबंध बा का 
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aq एकं प्रकार से उनकी 
हह क्षे सारे जीवत की रहस्यमय 
मी" आम लोग उनके बारे में यही 
ae पकी उम्र तक ईरान 
शा धर्म की शिक्षा 
satire नगरम में शिया थम से अधिक 
हे हे ओर इस es KEEN S 3 
हल इस वात की देते थ कि इस्लाम 
विशेषतः शिया धर्म-किसी भी ताना- 
of शह मुलतान को सहन नहीं कर Saal ’ 
ईतामेजो भी दुःखदायी बुराइयाँ ह उनका 
UT हण यह है कि शासक वर्ग धर्म के रास्ते 

१] ३ हट गया है; और ईरान ही नहीं बल्कि 
॥ दरा ने कल्याण का एक ही रास्ता हे कि 
॥ कुरा के वताये हुए सीधे रास्ते पर चले | 
॥ षोमेनी ने इस्लाम की जिस प्रकार से 
॥ धाधा को, वह उत्त आम रास्ते से काफी 

न्न या जिसे ज्यादातर धामिक नेता 
भाग हुए थे | ज्यादातर धामिक नेताओं 
थाकि वर्तमान शासक के सामने 
रे जाना ही धम का पालन करना है । 
पा : <a कि इस्लाम में सबसे 

= x = धमं और राजनीति 
हद गा हा समझता। स्वयं हजरत 
| ; पव के नाती हजरत हुसैन 

केता क र गेस्तान में हु इराक 
Manage. ण इसलिए 
शक ब्ग; ~ कि वे एक जालिम 
R का खलीफा 


292०० “टी? की रिका म 3२१३ परेशान किया 


२१ 
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छत RA एएइरऊ9.े 


कि वे कुम छोड़कर शिया धर्म के बहुत 
बड़े धामिक स्थान नजफ (इराक) चले 
गये । पिछले साल तक वे नजफ में ही एक 
छोटी-सी मस्जिद के तीन कमरों में रहते 
हुए धामिक स्वाध्याय करते रहें और साथ 
ही अपने टेप-रिकार्ड किये गवे भाषणों से 
शाह ईरान के खिलाफ संघर्ष करती हुई 
ईरानी जनता को नयी प्रेरणा देते रहे I 

यह कहना बिलकुल सत्य होगा कि 


के उत्तराधिकार का दावा भी शाह. 
_ को तख्त पर टिफाये न रहु सका 


Dees 


मिकों ने 

विराट तेल-उद्योग को ठप कर 
दिया था। 
- खोमेनी की सफलता मे काफी बड़ा हाथ 
-रिकाडर और कैसेट टेपों का भी है। 
उनके टेप इस कदर लोकप्रिय थे कि शाह 
' के जमाने में जब ये बाहेर से स्मणल' होकर 
न में आते तो पीन घंटे के एक टेप की 

कोमत एक सो से लेकर दो सौ रुपये तक 
` पड़ती थी ! 
_ इन भाषणों में खोभेनी दो-तीन बातें ही 
बार-बार दुहरात थे।.पहली तो यह कि 
ईरान के कल्याण की कुंजी इस्लाम मे हे और 
` इस्लाम ऐसे शासक के विरुद्ध जेहाद अर्थात्‌ 
TZ की आवाज देता है। खोमेनी ने 
` इस तरह से ये बातें कहो किवेईरानीज नता 
के दिलों में उत्तर गयी । 
` ईरान में पिछले बीस वर्षों मे 


3 ईरान के विर 


यों तो 


by Arya Samaj Foungatiga Rhepagi है लि दो मख्य 


२२. 


is 


व > पाती cat 
हुई जिन्होंने आखिरकार शाह nal 
पलट दिया। इनमें से एक तो ह धौ 
आधुनिक प्रगति के बावजूद ईरानी फ 
में युवा पीढ़ी बेचैन हो रही थी कि amy 
ढांचे में उसके लि ए कोई जगह नही i x 
ऊंचे पद पर जो भी लोग नियुक्त किये भो 
वे सबके सब शाह के गिने-चुने दोस्त at 
वफादार परिवारों के ही सदस्य होते १| 
दूसरी बात, देहात में गरीबी वहती | 
जा रही थी। कुछ ही साल पहले मँ a K 
में कार से सफर करते हुए.जो दृश्य देह हता है। | 
वह हमारे देहात से शायद कई गुगा ह हे कि 
था। यह हालत तब थी जब कि ई Tah 
तेल की दौलत का सैलाब आया हुआ aig uk 
शाह ईरान को आज भी इतना धरा मती 
समझा जाता है कि अगर दुनिया बे Mts 
सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति जमा naf एस र 
जाये, तो भी शाह की संपत्ति उससे बा 
ही होगी। खोमेनी इसी दस अरब डतौ | 
धनराशि को अमरीका और स्विट्जरत* i 
बैंकों से निकलवाने का प्रयत्न कर रह | 
हां तो बात ईरान की बेचैनी की ही | 
थी । यहां १२इस आंदोलन के न 
या उसके ढांचे का वर्णन क JA 
नहीं है; लेकिन यह समझ लेना चा | 
ईरानी आंदोलन अपने प्रकार का af | 
जन-आंदोलन था, जिसमें आथिक, 


आ 


तंत्र की एक आवाज बन गये थे। इ 
को जवान दी खोमेनी ने । 


\ 


| Ye pya वही? Foundation ai tad eGangotri iz ST 
रस च £ ss Fe 
T नकलकर af = T 
व| इराक र अपने अतूयायियों के साथ E E E 
यह वधर और गहरा हो गया ATS फिर bx 'E 
4G at सं = 
रानी a उससे सभा परिचित हू | Ee 
T हे कि तेहरान ‘iE 
पह बात भी सभी जानत ह्‌ iT 
tala at आिरी दिलों में शाह ने बहुत As : a 
क्यि ग afan की थी कि किसी प्रकार खोमेनी से š F ट्र © 
दोस वो शकी बातचीत हो जाये । कहा जाता | “Eee 
होते १) | एकर विशे दुत के जरिये उन्ह सदश भजा an mee 
tarhi] कि भगर वे विद्रोह का रास्ता छोड इतिहास में-वे एकमात्र धामिक नेता हूँ, | 
Heyl तो उदे ईरान का प्रधात-मंत्री बनाया जिन्होंने एक पुरे राज्य को पलट दिया। 
दृश्य के | छता है। लेकिन खोमेनी ने यह कहकर अन्य देशों में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन 
गृता | के किसी भी दूत से बात करने से हुए हैं, उनमें धामिक नेताओं ने क्रांति- 
EAn ॥ ारकरदिया कि जब शाह को सत्ता का कारियों का साथ भले ही दिया हो, परत 
grap ्द्विकार ही नहीं हे, तो वह किसी को उसका नेतृत्व पूरी तरह से उनके हाथ में z 
T धन Waa केसे बना सकता है | 


मनी जव फरवरी के आरंभ में ईरान 
उस समव भी शाह के नियुक्त किये 
शिप्ान-मंत्री डा.शापुर बख्तिया रत हू रान 
ष क रह थे । ले किन लाखों लोगों 
बोमेनी के लिए इस तरह उमड़ 
छ दिन के अंदर-अंदर डा शापुर 
; oe TEN पलट गया। खोमेनी 
प. हुए डा. मेहदी बजारणां 
TPA के रूप में कारो 
प Tat संभाल 
SUT इस्लामी 
लोकतंत्र बन गया 


कभी नहीं रहा। इस प्रकार का दूसरा 


दाहरण मिलता हैसिफं आचबिशप मिका: | 
रियोस का, जिन्होंने अपने छोटे-से द्वीपः _ 
देश साइप्रस को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
चंगुल से न केवल मक्त करवाया, बल्कि 
आखिरी दम तक उसका नेतृत्व भी किया! 
लेकिन न तो ईरान साइप्रस जैसा छोटा- . 
सा देश है और न उसकी समस्याएं ही सीधी- | 
सादी हे। मौलाना खोमेनी के सामने आज 
कई प्रकार की चुनौतियां मोजद हे) एक तों: 


च्य 


त्मक बातें Riia bung faaata parece दु वराबर 


बेटे को शाह के एजेंटों ने १९६९ में इराक 
में जहर देकर मरवा दिया था।) सवाल 
` यह है कि क्या खोमेती इस मामले में भी 
नया रेकार्ड कायम कर सकेंगे कि जन- 
आंदोलन के सहारे सत्ता प्राप्त करने वाले 
नेता अपने बेटों, बेटियों और दामादों के 
चक्रव्यू ह में बंदी बनकर न रह जायें ? 
दूसरा, इससे भी बड़ा प्रश्‍न यह है कि 
ईरान का पूरा आंदोलन दक्षिणपंथियों और 
वामपंथियों मे बंटा हुआ है । शाह के विरुद्ध 
संघर्ष करते समय सब एक थे; लेकिन अव 
स्थिति यह है कि खोमेनी के बार-बार अनु- 
रोध करने पर भी लगभग पांच से लेक र दस 
लाख तक स्वयंसेवकों ने अपने हथियार 
नहीं लौटाये । इन्होंने शाह की सेनाओं के 
खिलाफ बंदूक संभाली थीं । खोमेनी का 
सबसे बड़ा इम्तहान यह होगा कि वे किस 
प्रकार साम्यवादियों और इस्लामी तत्त्वों 
को एक साथ मिला पाते हैं। यह बात 
साफ जाहिर है कि ईरान के शहरों मे, 
विशेषतः विद्याथियों और श्रमिकों में साम्य- 
वादियों का काफी असर है और यदि इनसे 
समझौता न हुआ तो स्थिति काफी fare 
सकती है। र 
तीसरी बात यह भी याद रखनी चाहिये 
कि शाह के शासन के दौरान ईरानी समाज 
में काफी आधुनिक परिवर्तन हुए थे। विशे- 
षतः ईरानी महिलाएं अब पीछे हटने को 
तयार नहीं हैं। खोमेनी ने यह आश्वासन 


तो दिया है कि महिलाओं को इस्लामी . 
* 


इतिहास कभी अपने आपको दुर 
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होंगे j लेकिन उन्हें इस्लाम ओ 
में पुरी तरह तालमेल पैदा करने ॥। 
अभी काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। ' 
ईरान में विभिन्न प्रकार के नरक, 
रित फिरके भी मौजूद हे । इरानी तो. 
पर काफी बड़ी संख्या में वलोच, Ra 
अजरबाइजानी (मुगल ) नस्लो के; 
आवाद हूँ । इन लोगों के बीच कुछ कि 
शक्तियां भी अपना असर जमाती ण्‌! 
यह देखना है कि खोमेनी के व्यक्त 
प्रभाव इन फिरकों पर भी होता है गे 
डर यह हे कि ऐसे किसी गेरईरानी हो 
से विद्रोह का सिलसिला शुरू हो सकता! 
और अंत में, यह भी नहीं भूलना न] 
कि अब भी ईरान में अमरीकी ah ae 


ar 
Md 


| a 
aT 


सरकार के विरुद्ध ऐसा विद्रोह]... 
बहाने शाह दुबारा वापस आ जाय! 
१९५३ में जब डा. मोसहिक की ए 
आयी थी, तो छह- महीनों के बंदर 
यही कुछ हुआ था। 4 ws 
अब देखना यह है कि खोमेती |. a 
तक इस बात को साबित FETAL p. 


-२, निजामुद्दीन 
नयी 
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टिया लेख-प्रतियोगिता (१९७८) में 


की काएे किए 
MRI WAT है... जौर ढेरे 


च कुछ कि 
माती a 
! व्यक्ति 
ता है बह 
ईरानी शा 
हो सकता|| 
भूलना बात 
। सी. माई! 
लिस ताक) a. : 
इत प गे ग्रामो का देश हो, जिसकी अधि- एवं aera आथिक विचारों को शास्त्र 
at डाबर" STAIR ग्रामो में रहती हो, वह मान्यता प्राप्त ही नहीं हो पाती । यही 
ही होगी N बी जनसंख्या के केवल १९ प्रतिः 
फिर | * भाषिक संवर्धन की योजना बना- रखा गया है (क्या मयो i 


कहने at 
saa तिल, सगे कि मैं of 
hia t अब विकसित 


जे / ३०, THT कालोनी, अलीगढ़, उ. 9 
x 


ici RRE और के = ie 
गा ade वह व i की अवस्था में हूं, तो और कैसे ? ) उसमें इतनी बड़ी म 
x अंदर भाल a भम मे पड़ा हुआ परोक्ष ध्वनि निकल रही है। 
Tei TA, राज- हमने अपनी आथिक संस्कृति को 


| र समाजशा 
मेती हि 4 रोगी स्त्री पेदा कर कर यूरोपीय आथिक सभ्यता के आ 


पीय , T 
भदः 5 _ परिस्थितियों में पर पूंजीगत बड़े उद्योगों का तिर्माण किया 


करना तो दूर रहा, बल्कि. 
आथिक दूषणों को जन्म 


२५ 
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श्रीमती मणि आनंद 
` संरचना में बहुत कुछ परिवतंन इनके द्वारा 
हुआ है । इन पर पूंजी का विनियोजन इतना 
हो चुका है कि इनके महत्त्व को नकारा 
नहीं जा सकता है। यही कारण है कि 
अब ग्रामों का विकास औद्योगिक विकास 
की गति को विना रोके किया जाना है- 
ag भी औद्योगिक विकास के पुरक रूप में। 
जवकि यथाथं में होना तो यह चाहिये था 
कि ग्राम-विकास के पुरक के रूप में औद्यो- 
गिक विकास हो। 

अर्थशास्त्र कोई सवंव्यापी, संमान्य, 
सार्वकालिक विज्ञान नहीं है। देश, काल, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का 
जितना अधिक प्रभाव अर्थविज्ञान पर पड़ता 
है, उतना और किसी विज्ञान पर नहीं। 
विकास के विभिन्न चरण, विभिन्न राष्ट्रों 
में एक जैसी आथिक परिस्थितियों से अभि- 
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प्रेरित नहीं होत Sl अर्थशास्त्र स 
ग्राह्मता एवं प्रभावकारिता संबंधी भ्र 
मान्यता के परिणाम-स्वरूप अधि 
में यूरोपीन अर्थेनीतियों का व्यापक aT 
नुकरण हुआ है, और उससे niaaa बीच 
ताओं में वृद्धि हुई है। भारत के वाह शिण 
में विशेषतः कह सकती हूं कि नित गागा 
वह इस भ्रांत धारणा का शिकार ga MOM 
इस स्थिति से उबरने का एकमात्र ज़ शित 
| बोर वध 
= हाही 
जैसे अन्य कृषि-प्रधान देशों की किला OE 
प्रक्रिया के अनुभव का लाभ लेते हुक] 
आधिक संरचना को daar sarah न 
बनायें । T 
भारत पृंजी-प्रधान wie a 
नहीं, अपितु श्रम-प्रधान iani त 
राष्ट्र है । इसीलिए मे यह कह T र a 
कि गांधीजी का अर्थ -चितन जो कि उ dw | 
प्रधान न होकर कृषि-प्रधान था, THY ; ma 
वादी न होकर लोकतांत्रिक mi | पो 
हमारी आथिक संस्कृति में अत्य = i ‘ime 
हारिक एवं समीचीन है । और प्रो |. 
मेहता ने अपनी पुस्तक भारतीग 
व्यवस्था : समस्याएं एवं Tc 
पृष्ठ १ पर गांधीजी के यथार्थ चित्त 
में एक विदेशी अर्थ-चितक की जो, 
उद्धूत की है, उससे हमारे देशक 
कारों की आंखें खुल जानी TE 
अभी हाल मे एडवर्ड 2 


ff A ya Sam 
श कर सकती | न 
aT a राष्ट्र a. रा. अमरीका भी 
ह और अपर्याप्त पोषण का निरा- 
7 के में असमर्थ हैं! इसके साथ ही 
का आंबोगीकरणएवंनगरीकरण के कारण 
कि aa व्यापक रोग, जनसंख्या का संकेद्रण, 
yaaa एवं तये-नये रोग व्याप्त हैं। इस 
गार ह i fay seit पाश्चात्य देशों a णांधी- 
१॥ pafa पथ के आधार पर अपने समाज 


"| हर धर्थ-बयवस्था को परिवर्तित करने को 


wal 
a “i ही विचार हमें डीसेन्ट्रलाइज्ड 
mae: सिपोजियम' (वोरा एंड 
a TATS, १९५९) में वाडीलाल डगली 
"| ret में मिलता है कि यहां के शहरों 
शी शी आधूनिक एवं सुसंघटित आथिक 
रियो के संकेंद्रण का एक परिणाम 
iy (साहैकिशहरों मेही राष्ट्रका आथिक 
ख| कि (इकनॉमिक सरप्लस ) केंद्रित 
पाहै। न केवल आधिक स्रोत शहरों 
3 गये हैं, बल्कि राष्ट्रका लगभण 
एमं सांस्कृतिक ` 
Se Et शहरों 
ही गण नहीं किया थतियों में 
५ कि ग्रामीण जनता का सुविज्ञ 
"हों में नौकरी ह 
d बाने क. टूढकर शहरी 
ह| पाके. गायित रहता है। 
नातरण से ग्रामीण क्षेत्रों 


Hey, 


=) 
A 


Ae 


२७ वः 


Foundation Chennai and eo anon È | 
ag वितिमि की alae है” इतना ही नहीं, 


जैसा कि एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है, एक 
आदमी के गांव से शहर मे आकर बसने 
से राष्ट्र पर उस एक व्यक्ति के लिए पांच 
लाख रुपये की सामाजिक लागत का अति- 
रिक्त भार पडता है, जबकि उसी व्यक्ति 
को उसके ही गांव में रोजगार आदि दिल: 
वाने में मात्र पांच हजार रुपये की सामाजिक 
लागत का बोझ पड़ता है। इसलिए आव- 
श्यक हे कि ग्राम-विकास इस तरह किया | 
जाये कि उससे बड़े उद्योगों के विकास व 
उत्पादन में भी वृद्धि हो और ग्रामीणों का 
प्रवास भी शहरों में न हो। a 
उद्योग एवं कृषि दोनों ही क्षेत्र देश के | 
लिए धन का उत्पादन करते हैं। इस उत्पा- 
दन में (१९७३-७४ के आंकड़ों के अनुसार) 
४२:६ प्रतिशत हिस्सा केवल कृषिक्षेत्र का 
हे, जबकि ग्रामक्षेत्र पर बिभिन्न योजनाओं 
मे मात्र १७ प्रतिशत से लेकर अधिक से । 
अधिक २१-२२ प्रतिशत तक व्यय किया | 
गया हे । अब सरकारी नीति के अनुसार 
छठी योजना में पहली बार ग्रामःविकास | 
पर कुल राष्ट्रीय आय का ४० प्रतिशत 
व्यय करने का लक्ष्य रखा गया हे । वसात 
सरकार को इस नीति से कहा जा सकता 
हैं कि पूंजी-प्रधान उद्योग एवं तकनीकी 
विकास को रोके बिना ग्राम विकास की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा) | 
अतः अब मूल प्रश्‍न (क्या ओद्योगि 
विकास की बलि चढ़ाये बिना ग्रामः 
संभव है, और कंसे?) के उत्तर में, 


के आधार पर हम कह सकते हे कि बढ़े 
s उद्योगो के विकास के साथ-साथ ग्राम- 
विकास संभव है, बशतं कृषि से संबद्ध कुटीर, 
आवश्यकता पर आधारित, स्रोत पर आधा- 
रित उद्योगों का पक्का माल (उत्पादन) 
लघ उद्योगों के लिए कच्चा माल हो और 
लघु उद्योगों का उत्पादन बड़े उद्योगों के 
लिए कुठ क्षेत्रों में कच्चा माल होने लगे | 
दुसरे शब्दों में कहें तो भारत की वर्तमान 
आथिक संस्कृति की संरचना की पृष्ठभूमि 
को देखते हुए गांव-शहर के बीच की दुरी 
को समाप्त करने के लिए बृहत एवं लघु 
उद्योग अब परस्पर पूरक बने बजाय इसके 
कि एकपक्षीय afte से लघ्‌ उद्योग बहत 
उद्योगों के पुरक हों या बृहत उद्योग लघ्‌ 
` उद्योगोंके पूरक हों। जापान की तरह हमारे 
` यहां लघु उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक 
उद्योग के रूप म भी विकसित किये जा 
सकते हैं। इससे उत्पादन के साधनों की 
सीमितता की समस्या हल की जा सकेगी । 
इतना ही नहीं, एक आथिक शंखला का भी 
निर्माण हो जायेगा। गांधी के राष्ट्र का 
उत्थान ग्राम की अंतिम इकाई-पिछडे वर्ग 
` के दीन व्यक्ति-के उत्थान से ही संभव हो 
पायगा। इसके साथ-साथ रोजगार के 
अवसर एव प्रभावपूण मांग में वृद्धि होगी । 
छठी योजना के अंत तक १४ प्रतिशत औद्यो- 
गिक उत्पादन का लक्ष्य सुणमता से प्राप्त 
होगा । 
ग्राम-विकासः के निमित्त नवीन sy- 


नवनीत २८ 


नीति एवं बरमौ मतै तत्व? ARTo को और देने के लिए 
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क्षेत्र के उद्योगों के वस्तु-उत्पादन a atts 
निश्चित कर दिया जाये और उन 
का उत्पादन बड़े उद्योग के क्षेत्र मे ३३ 
दिया जाये। सरकार ने लघ उद्या |. aah 
क्षेत्र मं ८०७ प्रकार की वस्तुओं के उन) 
का निर्धारण किया है। (हिंदुस्तान यर. 
२१ नवंबर १९७८, पृष्ठ ७) | इसे 
प्रधान उद्योगों एवं श्रम-प्रधान खो 
म लयबद्धता पेदा करके विकास-प्रतरिय॥ इनी 
और तीब्रता पैदा की जा सकेगी, सा दाती 
सामग्री एवं तकनीक का उपयोग हो सा प्रयोग 
पूंजी-प्रधान उद्योग के पास जो उच्च कं को 
नीक है, उसका दोहन लघुउद्योगों वे गा ग को वि 
में उपयोग करके किया जा सकेगा। F TAT 
उद्योगों को भी देश से ही बहुत ga iim च 
सामग्री प्राप्त हो सकेगी। इस प्रत्रि बरकत 
निर्यात-अतिरेक (एक्सपोटं सरप्लस) उद्यो 
होगा। उस अतिरेक (सरप्लस) बा पाभ 
पूंजी-प्रधान उद्योगों के लिए नकारे भ 
युक्त तकनीक के आयात कले AMR 
उठाया जा सकेगा । इससे PAA हेपत 
की प्रक्रिया में तेजी आयेगी, केंद्रीकण लि ए कष 
प्रवृत्ति में कमी होगी । कृषिकषे x दिक 
प्रबंधकीय तकनीक का लाभ प्राप्त है | का 
देश के संतुलित विकास में विवेक" * ॥॥ वधः 
कोण प्रयुक्त होगा। , : Mats 
क्षेत्रीय. संतुलन को प्रोत्साहित | 
लिए जहां ७ से ८ करोड़ बेरोजग लॉ 
के लिए कुटीर, ग्रामीण एवं A 
के विकास की आवश्यकता हैं ब 


X, गा 
ष पोर 


` 


भी इन 

पा बात की पुष्टि 
। की हैँ। जैसा कि 
न अपनी लेखमाला त 

दी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ( 
oe ४, ५ तथा ६ जुलाई 
४) में चीन के अतुभवा से उदाहरण 
। इस कहा है- उचित नीति के निर्माण 
धान खो जातीय मांग की पूर्ति के लिए श्रम- 
गसः तीको का प्रयोग करके स्थानीय 
केगी, स्था याती सामग्री तथा तकनीकों का 
ग हा तशात प्रयोग हो सकता है । हमारी आव- 
गा उच्च तो को ध्यान में रखते हुए संभवतः 
के किं को विकेंद्रित करना आथिकद्‌ष्टि से 
TTT । १ होगा । परंतु इसका यह अर्थ कदापि 
त छनन चाहिये कि पंजी-प्रधान उद्योगों 
स परनन कररता नहीं होगी । निश्चय at 
a i जयोग, खनन, भारी रसायन 
ee शत-निर्माण उद्योग इस प्रकार के 
ते शारी पूंजी-निवेश की आवश्य- 

n 'ज़ी। परंतु पूंजी और श्रम 
A का 
"मित एवं वांछनीयता 

केंद्रीकरण शि ए ater का ध्यान 
क्षेत्र गी पित दोण क तकनीकों के प्रति 
प्राप्त हो विवेकपूर्ण होगा। 
गी as ग्रामो- 


[घ्‌ उद्योग } 
आ के उता 
तान बह 


दरण 
सिक 


हित 
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नीक का लाभ गांवों में ही मिले । 

बृहत उद्योग एवं कुटीर-लघ-उद्योग 
में बिना प्रतियोगिता के विकास की नीति 
का निर्धारण होना चाहिये | बड़े उद्योगों 
के लिए लघु उद्योग एवं लघु उद्योगों के लिए 
ग्रामीण उद्योग, सहउद्योग के रूप मे faq- 
faa किये जाये। 

गांवों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले 
बड़े-बड़े उद्योगों को अपनी वस्तुओं से 
संबंधित काय-कलापों में ग्राम-विकास को. ie 
सम्मिलित करना चाहिये । अपने कारखानों 
के आस-पास के गांवों या गांवों के समूह 
को गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने से वे ग्रामो 
त्यान में सहायक हो सकते हे - जैसे कृषि- 
उत्पादन, पशु-मुर्गी पालन उद्योग,डेरी उद्योग, 
जनकल्याण कार्यक्रमों को ग्रहण करना । | 

जिन कंपनियों का व्यवसाय कृषि- 
उत्पादन-साधनों से संबंधित है, उन्हं गावो | 
म॑ कृषि-विकास के तरह-तरह के प्रोग्रामों 
का प्रदर्शन करना चाहिये, किसानों को 
उत्पादन-लागत के आधार पर कृषि 
आजार उपलब्ध कराने चाहिये | कंपतिय 
द्वारा गांवों मे नयी मशीनी तकनीकी ज्ञान 
प्रदान करने वाली 'परामशंदात्री' सेवा- 
समितियां स्थापित की जानी चाहिये । 

जो कंपनियां था बड़ी संस्थाएं a 


प्रोग्रामों के माध्यम से गांवों के पिछड़े 


(जसे-छोटे किसानो,कृषि-भ्रमिको 
श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं गरीबी 
रैखा से नीचे जीने वाले लोगों) को 
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के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं, उनका प्रचार- 
प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिये। 
उनसे जिन वर्गों को लाभ पहुंचा हे, उन्हे 
परियोजना में जरूर शामिल करना चाहिये। 
सरकार की नवीन नीति के आधार पर 
यह भो देखा जाना चाहिये कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में पाये जाने वाले उद्योगों में स्वरोज- 
i गार के अवसर समयवद्ध योजना के आधार 
पर दिये जा रहे हैं या नहीं । अन्य ग्राम 
विकास योजनाओं को (जैसे उद्यान-कृषि, 
` बागान, वनोद्योग आदि जेसे उद्योगों को) 
मूल्यांकन के साथ, फैलाना चाहिये । 
जिल्ला-स्तर पर ऐसी एकीकृत एजेंसी 
स्थापित की जाये जो ग्रामीण, कुटीर, 
 ' नव्हे-नन्हे एवं लघु उद्योगों से सहयोग करे 
 ओरउन्हेंतरह-तरह की सेवाएं प्रदान करे-- 
जैसे कि बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं 
से विना विलंव सस्ती दरों पर वित्तीय सहा- 
यता उपलब्ध कराना । इससे गांवों में ग्राम- 
“वित्त संस्था का भी विकास संभव हो सकेथा। 
कंपनियों तथा : बड़ी व्यावसायिक 
संस्थाओं को ग्राम-विकास योजनाओं को 
अपने हाथ में लेने के लिए सरकार से राज- 
कोषीय सहायता मिलनी चाहिये । 
विकासखंड-स्तर परउद्योग-केंद्र स्थापित 
किये जाने चाहिये । लेकिन वर्तमान सरकार 
ते संपूर्ण देश के ४६० जिलों में एक-एक 
जिला उद्योग-केंद्र स्थापित करने की पहल 
की है। इससे भी ग्राम-विकास में तीव्रता 


ळा NN ५ 


नवनीत 


उद्योग से संबीधित ET अदी कशत मीके स्थापि 


करना); ४. वित्तीय aaa’ 


आयेगी । १९७९ के अंत तक सभी जिलों | 


लेकिन यह जरूरी है कि इसके 
प्रबंध के लिए जो प्रबंधक चुने जायें 
समस्याओं के जानकार हों। वे आरी 
संचालन में निपुण तो हों ही, व | 
याओं से निवटने की स्वतंत्र geal 
युक्त भा हा) : द्यो 
शिक्षा के पाठचक्रम ऐसे काबे$ ब्र 
आज के हमारे महाविद्यालय yii के लिए 
विद्यालय ग्रामोन्मुख aF इनः (न 
संस्थाओं के समस्त विभागों एवं भागी. जत 
को ग्रामों से संबद्ध करने से भावी ख; 
नागरिकों को अपने देश की गया हर 
स्याओं को समझने एवं उन्‍हें ATM एं उन 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। Bees arf 
ग्रामों का औद्योगीकरण कणं गह 
लिखित उपाय सहायक हो सख 
१. गांवों में कुटीर, लघु एवं अथ शत का | 


gare 
Fiske 


"उद्योग स्थापित करने के लिए रीती एव 


संस्थाएं जिला एवं खंड स्तर प९ तकन 
की जायें; २. इन उद्योगों के शिविर 
क्रमशीलता का प्रशिक्षण प्राप्त इ एकर टा 
उन उद्योगों को अपनाते के लिग 


जोड़कर औद्योगिक engl 


कयता देता 
नके मत्र ह asa आधुनिक तकनीक! 
जाक aaa, TS 


` ९ ana 7 
आ. र मशीतों की निरत अ ता 


उत्मादत की प्रोत्साहन देना एव उनके 
ह बाजार उपलब्ध कर Tat; एव 

|. gia संस्कृति को गांवा म 
गमे और तकनीको ज्ञान को ऊचा 
{ङ लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना! 
गग जिन-जिन प्रांतों म वहाँ को 
गो एवं गी दार उतत पद्वतियां अपना रही हैं, विना 
से भावी ee त्तिक एवं संघटनीय भेदभाव 
Pama को भी मारग निर्देशन 
TR एव उनमे लेने के लिए आगे बढ़ना 
| हिदि ताकि ग्रामविकास की एक समय- 
श्लिषा राष्ट्रीय स्तर पर वन सके । 


३ एवं व्यावसायिक घराने अपने 
a ७ atts एवं वित्तीय सामर्थ्यं के 
"छार को सहयोग दे | 
E m हर स्थापित जिला-स्तरीय 
एः ही एवं राज्य-स्तरीय विकास 


० a सरचना का निर्माण 
सहायता 
in TS | 
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जाता रहें । 

लेकिन बड़े उद्योगों एवं ग्राम-क्षेत्रों के | 
विकास में एक दूसरे की पुरकता के निर्माण 
की प्रक्रिया में जो परियोजना निमित की | 
जाये, उसके लिए निम्नलिखित पांच बाते न 
ध्यान में रखने योग्य हैं : 4 

१. प्राजेकंट (परियोजना) कमजोर 
ग्रामीण at अर्थात्‌ भूमिहीन श्रमिक, 
नाममात्र के (माजिनल) कृषक, कारीगर . 
आदि को क्या लाभ पहुंचायेगा ? 2 

२. उस प्राजेक्ट के कारण क्षेत्र के कितने | 
लोगों को रोजणार मिलेगा ? 

३. इस प्राजेक्ट द्वारा प्राप्त रोजगार | 
एवं स्वरोजगार से कितने लोगों का औद्यो- 
भिक घरानों के व्यवसाय से संबंध जुड़ेगा ? 

४. प्राजेक्ट में स्थानीय लोगों की सह- 
भागिता की मात्रा मापने का पेमाना क्या | 
होगा ? > 

५. प्राजेक्ट लंबे समय की दीर्घकालीन _ 
आय दिलाने की क्या गारंटी देता हैं ? 

यदि कोई परियोजना ऊपर को पांचों | 
कसौटियों पर खरी न भी उतरे, तो भी. 
कम से कम कल्याणकारी योजना के रूप | 
में तो उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता . 
हैं। परंतु जब हम बड़े उद्योगों के विकास के | 
महत्त्व को बिना कम किये ग्राम-विकास की | 
बात करत ह, तो हमें यह अनिवाय रूप 
से समझ लेना चाहिये कि गांवों के गरीब | 
लोगों को विकास-कर्यक्रमों से न्यूनतम 
जीवनयापन स्तर तो जरूर ही प्राप्त । 


श्री संपादकजी, gaar मुझे बताये कि नवनीत सें आप कसी रचनाएं aay 
इस आशय के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हे । नवनीत के wale 

देखने से झो इस प्रश्‍न का उत्तर सिल जायेगा; फिर भी यदि आप हो 
जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हमें नहीं चाहि 
क, जो जीवन में अनास्था aaa, देश के विभिन्न समुदायों में नहर तो 
व्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ gafa को ठेसभ्पहुंचायें; या नो | | 
डर देखकर पर्वो, जयंतियों और पुष्यतिथियों के उपलक्ष्य में लिखी गपो ह| 


| कौशांबी की कामकन्या” सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके (oi 
महाकवि या तहसोल-राजनेता को देने वाले विनोद-प्रसंग । नि 
ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जा 
| में जिराफ और बबरशेर को मुठभेड़, कामायनो में क अक्षर का प्रो 
| 
| 


का उपचार, इत्यादि-इत्यादि। E 

# लेखमालाएं या मास-प्विष्य लिखने के आश्वासन कृपया हमे न दे; गए | 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं भज 1 

# रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थात छोड़कर | 
अक्षरों मे कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर मेजें। पेशी 

पहले उसे एक बार पूरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दित के ब. 

अगले दिन की डाक मे भेजनो पड़े। कार्बन-कापी न भेजें। लेख के बर 

मंत मे AVA पुरा डाक-पता दे। 

* रचना के साय टिकट लगा और पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य र 
अन्यथा रचना लोटायी नहीं जायेगी, न उसके बारे में पत्र-व्यवहार हो| ` 

* रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीँ, निम्नलिखित पते पर भेजे: 

i संपादक-नवत्रीत हिंदी डाइजेष्ट 
_ नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 
I fan els mt OA A A tn gg gg 
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दो चित्र मर सामने हें-कालिय नाग प (घर बालः 

करते हुए बालकृष्ण का चित्र, ओर. म्न कः 
काल म नृत्य करते हुए नटराज का ननि al al 

फुफकारत हुए भयंकर कालिय ना|. करी 
कोमल-चरण बालगोपाल का नृत्य और हो 
वादन मृत्यु पर अमर जीवन के आनंदात हए, 
को सुचित करता है। कालिय नाग बेग बर ए 
सिर पंच इंद्रियों को सूचित करते हैं, मिह ब 
आत्मा नृत्य करती है। अक्सर वे इ है ओ 
जीवात्मा को नचाती रहती हैँ | जहां TEA परलय 
चूका कि इंद्रियां उसे डस लेती हें। उपेग की ओ 
का एकमात्र उपाय यही है. कि हम इंदर बांद, 
अपने मन में रहने वाले परमात्मा TY Mts 
फिर तो ऐसा नृत्य चलेगा कि geii शिव; 
कालिय नाग के मुख से फुसकार निकततश| Ma ae 
ओर वह पनाह मांगने लगेगा | हे 

भागवत में वणित है कि कालिय ग | इचु 
जो सिर नहीं नमता था, उसे बालब] मथन 
चरण-प्रहार से नंवा देते थे। इस AM का 
tag हि 


३-2. 116: 


से कालिय नाग विष वमन करने लगा! 

` से विषय-रूपी विष वमन कराने काँ 

उपाय है कि उन पर बालकृष्ण का पदा 

` इधर कालिय विष वमन कर ह 
wo eee 
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उसे अपने मधुर वंशी-निनाद 

a ही ae हैं। विष से खाली हुए कर्ण- 
३, और र 
का कि D को भक्तिसुधा से भर रह है oa 
लय ना] दसरी ओर, नटराज > e 
य और बोको छिटकाये, गजचर्म ओढ और ae 
॥नदमय हुए, विश्व क शंव पर अपना त 
ताग के फन वर Gal 
ह, जि य का नृत्य मृत्यु पर जीवन का 
वे इ ह और तांडव-नृत्य जीवन पर मृत्यु के 
| वहूग॥ सा रलयंकर का नृत्य. है । दोनों ही आनंद 
maa डमरू बजा रहे हें । जीवन में 
म इंग्रो॥ बांद और मृत्यु में भी आनंद । आनंद 

तावन का भूव सत्य है दुःख नहीं । इसी 
LAIKS fr ia प्रलयकर होते हुए भी शंकर 
करना ॥ Tt करने के कारण वे शिव हें; 


श होकर भी कल्याणकर ह-ससीमरूपः 
त वि इयदीयते 


me ॥ी प्रतोकविष उनके कंठ में विराजः 
UME सर्प उनका भूषण है | विष 
मृत हो गया है-कालकट फल ` 
जाग-सूचक जटा उनका मुकुट : 
मोर संवारा । 


=व्पोहार राजेन्द्रांसह ` 


भी अय 


क्षणो क 
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सुनने से जीवनानन्द दास को पंवितयां याद आ जाती हैं- 
“र की एक दवीप हो, शाम के नक्षत्र के पास ।' इस व्यक्ति के इदे-गिदे 
T 
-॥ लगते है-कम से कम उनका इंटरव्यू लेते हुए मुझे तो कुछ ऐसा ही 
कदाचित्‌ उनकी दृष्टि सीमित काल के आयाम को तोड़ती हुई 
| पा लेना चाहती है-जो क्षण ane a धडकते रहते हम गी 
ग सात नहीं पाते । अजेय की ATER AT उन AAT की देन हे, इसीलिए तो 
का आविष्कार करना पड़ता È । निस्तरंग समुद्र के नीचे जिस तरह मछली छिपी 
ही है, उसी तरह कवि-प्रशांति के अंतराल में एक मिथकीय चेतना छिपी हुई है, जिसे | 
शकार करते हुए कोई उसे रोमांटिक कहता हे, तो कोई रहस्यवादी या परंपरावादी । 
Tae टाइम्स' के संपादक के कमरे में मेने इसी आविष्कार के सूत्र को खोजते | 
hap: ane ee 
श:ज्ञातपीठ-पुरस्कार प्राप्त करने पर आपको बधाई | “कितनी नावों में कितनी बार. 
HUA १९६७ में हुई और आपने १९३३ (भग्नदूत) से लिखना शुरू किया था । 
a site वर्षों में आपके अनुसार, काव्य-जीवन के कौन-से पडाव पर आप पहुंच. 
पेये! à 


; = के लिए धन्यवाद । कवि को तो लगता है कि जिस तरह के पडाव होते है. 
Fi 3 के णेत है. tif: Sie a i OEE aie 

“is उग के होत है । हालांकि पड़ाव होते जरूर हे और निरंतर वहां से 

९ हं । वे एक तरह के संम्पराय होते है, जहां से नदी पार करके और 


गे जाते हे । में भी कहीं पार पचे कर 
ता तार हुचन की कोशिश करता रहा । पहुंचा या नहीं, | 


हेतो आप ही जानिये। 


भने वाद दस वर्ष ` त 
ame? वष बीत चुके । क्या आपकी इस समय की कांव्यदृष्टि में कुछ अंतर | 


भह भी फिर ऐ र 
का, र एसा RS दिखे 
शा ही सात > ही प्रश्‍न है कि जो लिखा है उसमें इसका जितना उत्तर दिखे | 


Tg x | अपने सोचने ~e `~ S R E 
Ts "कुछ तो नयी on सोचने मे तो एसा मानना चाहता हूं। सोचते-सोचते 
वि ˆ = जती रहनी चाहिये और आशा करता हूं कि मुझे मिली 
“1 
4 


> 


"मे यह कहा जाता 


द R का प्रयोग थे है कि कविता में आप उलझाते हैं-कोष्ठक, कामा 
की मद्रा है नब उलझाने के तौर-तरीके है 1 आपकी कविता में ए 
तो भरे कुछ T ’ सहजता को नहीं । आप क्या सोचते है १ 22281 ८ 

न “गर पाठक को इस बारे में यदि कोई बात लगती 


३७ ; हिंदी डा 


Ber TS कल्क 
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2 उसके लिए वही प्रमाण हे । लेकिन जितना मेरा कहना संगत हो सकता है, 


एक तो यह है कि कविता के स्वभाव में एक परिवर्तेन आया और उस कर | आपि 
संपूर्ण स्वीकार ही नयी कविता की बुनियादी दलील रही । और वह परिव १ है।यह 


वाचिक से पठित कविता की ओर संक्रमण । आज कविता पुस्तक में छपी ३ Moats 
जाती है और प्रायः एकांत में पढ़ी जाती है | जब हम छपाई का तकं स्वीकार a है 
हैं, तव छपे हुए विराम भी उसमें आने चाहिये, ऐसा में मानता हूं । छपाई | तरः 
छापे के विरामों की अनिवायेता अपने आप आती है । यह अनिवार्यता भी ३ क "एप 
युक्तिसंगत भी वही है । १ | कभी! 
प्रश्न: रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल-पुरस्का र मिलने से पहले कटु आलोचना बल्ली: 
थी; और मे देखता हूं कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलने के वाद आपकी काफी आतोझ र * 
_ हो रही हे | विशेष रूप से हिंदी-जगत्‌ का एक तबका काल्पनिक गडे मदे उबाल तर: और 
तुला है। आपको क्या लगता है? ee न्ह 
. उत्तर: देखिये, उनसे (रवीन्द्रनाथ से) मेरी तुलना तो मत कीजिये; और नोवे को 
.__ स्कीर का नाम भी न लें तो अच्छा ही है । यों मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरस्कार ग heal 
के पहले भी, यह भी और इससे छोटे पुरस्कार भी जो पहले मिले उनसे पहले भी कह "ग! 
तार कटु आलोचना मेरी होती रही है और पुरस्कार मिलने से कुछ कम होजण TT 
ऐसा तो मेने नहीं सोचा था । बढ़ेगी यह भी नहीं सोचा था; लेकिन कम होगीए a fer 
तो नहीं ही सोचा था । इसीलिए अगर अब भी हो रही है तो मानना चाहिये कि ति आय 
| सहज है, सब कुछ पुर्ववत्‌ है, और इसलिए स्वास्थ्यकर है। | 
प्रश्न: आप परंपरा एवं निर्वेयक्तिकता के पक्षपाती है । क्या ये आपकी कमो]. "१ 
` उत्तरः म॑ नहीं समझता कि कोई भी कवि परंपरा को तोड़ने वाला कभी भी पर|. "१६ 
वास्तव म मुकत होता है। मुक्त होता तो तोड़ने का भी सवाल न उठता +१ 


अग्रासंगिक हो ही चुकी होती । अधिकतर तो आलोचक भी इसी बात से वाण oe Ñ 
हैं किमन किसी भी परंपरा को इस अर्थ मे नहीं माना है-वे तत्काल यह ह|| X 

` सते कि ये विचार ज्यों के तयं अमुक जगह से लिये गये हे । 'निरवयक्तिक गे ग 
` हूँ कि अच्छा और महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है । लेकिन एक ओर तो मुझे घोर व्यक्तिवादी || ae 
जाता है, दूसरी तरफ निर्वेयकितिकता का कवि कहा जाता है । दोनों बातें अपनी | au 

i ey 


: ae । लेकिन जहां सही हैं, उसे पहचानना चाहिये । मैं समझता हैं 
| के कवि नहीं होता | पहले तो उसे व्यक्तित्व-लाभ करना चाहिय 
अप व्यक्ति से मुक्त भी होना चाहिये-व्यक्तित्व से मुक्‍त नहीं, 2 

UAT । इसमें थोड़ा अंतर है, जिसके बारे में मैने बार-बार लिखा है। हमे पह 

नवनीत pl Oo 
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दी कोई भी जीव अपने विकास-क्रम A पहल अपन अहम को पहचानता हे. 
i (ein i को छोड़ते हुए आत्मा को पहचानता है, फिर उससे आगे भी बढ़ता 

ah e 1 और र्‌ फिर N 3 है rT क्रम 
di #० और प्रकृत क्रम है और स्वस्थ क्रम भी यही है। 
वतन | ६ oe "वो में कितनी aT? की कौन-सी कविता, आपके अनुसार, सबसे अच्छी | 
तपती है ३ gaa: (a 
कार्‌ me 
पाई के ap 


भी हे 


? कविताएं ग ~ 
| x : वही कह सकता हूं कि कुछ कावित कभी बहुत अच्छी लगी थीं, जिनमें से एक 
AC: 


aran शीषेक की कविता है । एक इसमें जो लंबी कविता है 'ओ निस्संग aaa, 
कभी है। À 

त: आ वारे मे कहा जाता है कि कवि अज्ञेय की अपेक्षा कहानीकार अज्ञेय की साहि- 
तिक कीमत ज्यादा है। क्‍या यह ठीक है? r 


Taig 
क्र: ओर यह भी मै कैसे जान सकता हूं ? यह जानता हूं, कुछ लोग कहानी पढ़कर 


फी a 


i STT AS है > m) £ भी 
AT said fe यह तो कवि है, इसे कहानी नहीं लिखनी चाहिये; और कुछ इस मत के भ 
रो. {तो (मत) आपने अभी बताया | और अगर दोतों मतों के लोग हे, तब तो म॑ सोच 


स्कार १ ठीक ही है। यों कहानी लिखना मैने छोड़ दिया है, या मुझसे छूट गया है 
ले भी, ए विता लिखना अभी तक तो नहीं छटा है। j : 2 
होगी ग आपन गद्य-पद्च की नाना विधाओं में रचनाएं की हैं । किस विधा में अभिव्यक्ति 
lp lel a AE ae ae 
mr au re T अधिक मिला है । लेकित-वह अभिव्यक्ति 
a Es st म नहीं मानता हुं । अभिव्यक्ति भी होनी चाहिये, लेवि 
शक मेरी य डे लिए अनिवार्य मानता हूं । तो इतना सोचना काफी 
लिए कभी कम महत्त्व = oo pe He 
"ही सुजन की प्रक्रिया का अनिवा रहा है। कुछ लोग इसे महत्त्व नहीं देते; 
बे a! ये अंग मानता हूं ee 


पीछे 


EEN के सुरक्षित रहे । 
tide  हानियां जैनेन्द्र कुमारजी के पास पहुंची 
१ aoi गी को भेजी थों देखने के लिए, क्योंकि मीरा 
7 Ra ee 


था 1 प्रेमचंदजी को दोनों कहानियां अच्छी लगी ऑर उन्होंने (जैनेन्रजी को 
कि कहानियां तो दोनों मुझे अच्छी लगी हे और मे छापना भी चाहता | at, dia © 
कहानी तो में बिलकुल भी नहीं छाप सकता जब तक कि कोई पांच हजार a Bord 
जमानत का प्रवंध न कर दे 1 दुसरी कहानी मैं सोचता हूं कि छापंगा | व amid 
तो वताये कि लेखक कौन है ? ..... गै क्योंकि जेल में था और ये कहानियां a वळवता, 
- बाहर भेजी गयी थीं, इसलिए नाम तो बताया नहीं जा सकता था, तो Te MAT 
उन्हें यही लिखा कि (लेखक का) नाम तो में नहीं बता सकता BS तो ae रपिर 
इस पर प्रेमचंदजी ने कहा कि तब में इसी नाम से ये कहानियां छाप देता N jatia 
इसी नाम से पहली कहानी और फिर दो-एक कहानियां छप गयीं । और जब र्‌ 
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fire aiT 


मुझे भी कुछ यह नाम भारी लगा और संकोच भी हुआ । फिर यही सोचकर ऐं लार गौ 

कर लिया कि अगर सच्चिदानंद' नाम भी मुझसे पूछकर नहीं दिया गयाबातोशी १९ १ 

एक नाम भी वैसा ही भारी अगर दे दिया गया तो ठीक है । l a en 

अश्न : विभिन्न भाषाओं के लेखकों में आपको सबसे प्रिय कौन लगते हुँ? | a 
उत्तर: शरच्चंद्र मुझे कभी बहुत ही अच्छे लगते थे । लेकिन अब कभी पढ़ना eae ier 


मानकर पढूंगा कि अमुक प्रयोजन से पढ़ना ही है, अपनी रुचि से नहीं TET foga. 
पुस्तक को छोड़कर | रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कहानियां मुझे बहुत अच्छी गा गन व 
थीं, अब भी लगती हैं; बल्कि कविताओं में कई-एक कभी-कभी अच्छी नहीं भी का पी बार; 
'गुरुस्थानीय मैथिलीशरण गुप्त .... उनकी कविताएं भी - कुछ कविताएं मुशे T सेलि 
अच्छी लगती थीं, लगती हे; कुछ उतनी अच्छी नहीं लगती । निराला की कु की बोर स्व 

. कविताएं मुझे अच्छी लगती है । उत्तरकालीन पंत उतने अच्छे नहीं लगते (वे बल, ८ 
4 और arofa बहुत अच्छे लगते थे ओर समझता हूं कि (मेने) उनसे कुछ ata मानः 
और विशेष रूप से ब्राउनिंग से । फिर बाद में दुसरे कवि और लेखक अच्छे तगी | हे 
` `  विंचारोंको दृष्टि से टी. एस. इलियट का कुछ प्रभाव रहा । काव्य STI ही 
a तो नहीं लगा, बाद की कुछ रचनाएं अच्छी लगी थीं। और इसी तरह HIG कवि 
| की कुछ चीजें अच्छी लगीं । उपन्यासकारों में तालस्ताय अच्छे लगते रै १ hing 
 लगतह।ओर,और भी नाम ले सकता हुं yi mià 
Siale आजकल आप व्यावसायिक पत्रकारिता से जुड़े हुए हे और आपके भु | शया, बो 

ED की निजता को आक्रांत करती है | आप अपने संदर्भ में इसे उचित मात को के 
उत्तर ; पत्रकारिता के साथ यह विशेषण (व्यावसायिक ) जब आप जोडते OOF Mage, 
शर राही 


\ 
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काव्यधारा अ तम 


ह र ३ तिचोड़ने में लग हुए थ । 
š रोमांस का पर्याय हो 
1 किताबी 
s tat प्रगतिशीलता वहुत-कुछ 
दग होफिस्ट बी दाइ रही थी । पाठक 
i ही कविता की प्रतीक्षा थी जो 
| बतोपचारिक, उन्मुक्त अन्वेषी, नये 
Vaan और तयी चेतना के अनुरूप हो 
व a | होक इसी वत्त अज्ञेय ने नयी राहों के 
Pad कवियों को जुटाकर 'तार-सप्तक 
| काय-संकलन निकाला, जो अपने 
गाणं हिंदी में एक प्रयोग था । उसकी 
#ज्िपताएं थीं । एक तो यह कि बिना 
शि ठच-पुस्तकीय इरादे के नये और 
एन कवियों का ऐसा संग्रह हिंदी में 
M र वार ही प्रकाशित हुआ था । दसरे, 
या 
ते | कल ह ie हर कवि के 
र a भार रचना-प्रक्रिया को 
तग { गान देते हुए उनके वक्‍तव्य भी इससे 
पौ हिते रे से भिन्न 
वि त होने वाले ये 


रा पढे ae 
TTF 
अच्छा व 
हीं भी तग 


हरी कविता को अपने ढंग से 


प्रभाकर श्रोत्रिय 


क्षण क्षमता भी है जो प्राय: बहिमुंख at 
स्वयं के सृजन की मारक समझी जाती है 
aaa के पहले सिवा भारतेन्दु हरिश्चंद्र 
ऐसी संयोजन-क्षमता किसी सृजनशील हिदी 
लेखक में नहीं देखी गयी । इतने विविध और 
विचित्र नये कवियों को एकजुट कर पाना 
दुभर काम था । अज्ञय की इस क्षमता की 
पुष्टि ‘दिनमान’ के संपादन-काल में भी 
होती है । उन्होंने अपने सहयोगियों के रूप 
में जिन रचनाकारों को चुना था, उनमे 
एसे भी थे जो शुरू से उनके विरोधी थे । 
शायद अज्ञय के सर्जक व्यक्तित्व ने ही उनके 
संयोजक को इतनी विधेयात्मक शक्ति दी. 
हैं। इससे यह बात भी प्रकट होती है कि | 
व सृजन-प्रतिभा को कितना अधिक और 
कितना उत्कट सम्मान देते ठ > 

संयोजन की उदारता अज्ञेय का 
रण नहीं, उनके स्रष्टा की भीतरी 


४१ 


है। जब हम 
दृष्टि, विचार, शैली, अनुभव, परिवेश 
आदि को समंजित हुआ पाते हैं, तो लगता 
है कि गुटीकरण से दुर रहकर विरीधों का 
सामंजस्य उनकी अंत:प्रकृति है। अज्ञेय ने 
ज्ञान की जितनी विविध धाराओं और 
विभिन्न विचारों को अपने व्यक्तित्व में 
मौलिक रूप में समोया है, उसका सानी 
किसी आधुनिक हिंदी कवि में नहीं मिलता। 
` इतंना ही नहीं, उन्होंने कई दिशाओं में 
` कोतिमान स्थापित किये है-कविता, उप- 
' स्यास, कहानी, निबंध, यात्रा-संस्मरण, 
विचार और यहां तक कि संपादन में भी | 
तथी कविता के जितने संभव आयाम 
हैं, सब अज्ञेय की कविताओं में मिलते G | 
यह्‌ विश्वविद्यालयों का सुख है और इसलिए 
वे समझते हे कि नयी कविता अज्ञेय से शुरू 
होकर उन पर ही खत्म होती है। गो यह 
सच नहीं है, तव भी व्यवसायी पंडितों के 
माहोल ने अन्य लेखकों के मन में अज्ञेय के 
` प्रति टीस पैदा की है और वे रह-रहकर 
` उनके विरोध में खड़े होते हे । उन्हे लगता 
हे कि अज्ञेय पर हमला किये बगैर उनकी 
अपनी विशिष्टता या नयापन सिद्ध ही नहीं 
होगा । अंज्ञेय इन नकारात्मक आक्रमणों 
a विचलित नहीं हुए। जिस संयम से 
उन्होंने इन्हें झेला इसका प्रमाण जयशंकर 
प्रसाद के अलावा कहीं नहीं मिलता । संयो- 
जन और संपादन ने अगर अज्ञेय को महिमा - 
मंडित किया है तो उसने उनके रचनाकार 
का तेज हरने की भी कम कोशिश नहीं की 
नवनीत Eas oe 


i 
on 


उक AP ER मी चि सवात 


(Seat शायद संभव नहीं है । अशय " | झेता 


यही aga की प्रिय चिता है! 
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यह उनकी सृजन-शक्ति का प्रमाण 
अज्ञेय विश्वयात्री और विशसि 
के यात्री हैं | उन जैसा अधीत कवि गा 
हिंदी में मिल पाता कठिन है। यह Fay 
कि इन यात्राओं ने उन्हें भरकाया २ 
बल्कि खुद को समेटने मे मदद दी alm. 
तीयतेदांत के साथ पाश्चात्य मनो कि 
अस्तित्ववाद ओर प्रगतिशीलता की aim 
उनके भीतर मिलती और टकराती को 
है । कोई विचार अज्ञेय को आत्रांत गं 
करता। इसलिए किसी वाद की Fats 
पर चिपकायी नहीं जा सकती । वे वितरां 
को मानस-प्रत्यक्ष कर उनमें से चुक) 
क्षमता रखते हे । वे हर चीज बाक 
विश्लेषण और बौद्धिक छानबीत कले 
परिणामतः, उनकी रचनाओं में जो छा 
परिष्कृत होकर, संमंजित होकर बा 
वह उनका अपना होता है। 
अज्ञेय मुद्रित शब्द के Aaa i 
अपनी पुरी सत्ता में पाना चाहते ही. 
लिए जरूरी संघर्ष उतकी रचनाओं Te 
पड़ता. है। जब तक कोई व्यक्ति | 
शब्दों के अंतस्तत्त्व में शामिल होवर 
की बहुआंयामी संभावनाओं में a 
उतरे, तब तक उनकी कविता पे í । 


का वहीं < 
al कर 
NET 
तीत हँ | 

कप क 
ater वाः 
Gece: 
Koki 
म गित्प 
ana 
tate 


Wisa 


भाषा की रिफाइनरी है। शब्द त 
अर्थ प्रसव क राना एक कठित काम 


ï 


सच्ची सत्ता पाये बिना अजञय 


प. nat रुपांतरण ही नहीं, 
रग वी आवश्यक होता है। 
ना अज्ञेय को “स्नॉब' कहते हूं, 
gre, ga पर फबती है | 
तञ बह सावरी उत पर R 
हि यह अंतररचना का ही बाह्य 
+) उनके विव, विचार, AUN और 
बुत तीट और छने हुए होत हैं [और 
, ॥ का कहीं वे इसका प्रत्याख्यान करत zi 
| शशि करत हैं, वहीं बुरी तरह ध्वस्त हो 
| व हैं; mifa वे स्वयं GIS, संयत और 
| तहँ 
| agar जीवन और कविता के प्रति 
5 | पैकि बाचरण जरूर है, लेकिन कविता 
PUGET उन्हे आद्र और कोमल 
५ गग है! फिर भी. यह आद्रे कोमलता 
नोस मे हित और भाषा को बेधकर ही 
| हिरी जा सकती है और जरा मुश्किल 
| विता का सार मिलता है । क्योंकि 
af गता न सतह पर मिलती है, न वाद 
|| a aus A जा सकती हे, न 
|| छत तो x 7 झनझनाती 
| तिवो के साथ ठ ३ omn 
` । लेकिन वे निगूढ 
और चितनशील बनाती 
कोव्यशास्त्रीय कसौटी 


AA 


AAAY 
बज 


= 
Bal 


` वैचारिक आधार को पाना भी जरूरी 


Dig [2१ Faan MDA HE PTT ON AT TT अंत:- 


संघर्षमयी कविता की रचना और आस्वाद 
की यह कठिनतम प्रक्रिया हे) 

अज्ञेय का व्यक्तित्व स्वयं एक कविता 
है | जैसे उनकी कविता बोलती कम और 
सोचती ज्यादा है, वैसे ही वे भी कम बोलते 
और ज्यादा सोचते हु । उनके विचारों 
और व्यक्तित्व को पाना उनकी कविता को 
पाने की तरह ही एक दुर्लभ और अंतः- 
साक्ष्यमयी प्रक्रिया के, बिना संभव नहीं 
है । उनके विचारों और यहां तक कि 
उनके कवित्व से मतभेद रखने वाले भी यह 
जरूर मानेंगे कि उन जेसी संयत और 
चुनी हुई अनुभूति संयत भाषा में दे पाना | 
कम कवियों के बस का हैं। और यह बात 
कविताओं के मामले में ही नहीं, उपन्यासों, 
कहानियों और निबंधों के मामले में भी 
उतनी ही सच है । बाह्य यथाथ को बौद्धिक 
और चितनशील अंतर्मुखता में पर्यवसित 
करने का परिणाम अंततः आत्मगत भन्‌भव 
और दार्शनिक रुझान हुआ करता है। आंगन 
के पार द्वार' से प्रारंभ हुई यह प्रवृत्ति | 
“कितनी नावों में कितनी बार/ मे भी है। | 

aaa निरवधि कालसत्ता को क्षण. में 
और अपार संसार को व्यक्ति की अस्मिता | 
में समाविष्ट मानत हे । उनका लहजा | 
साधनारत योगी का है, जो आत्मस्थ ओर. 
कूटस्थ होकर तिरवधि काल से जुड़ा है। | 
अज्ञेय की कविता को पाने के लिए उतके 


क्योंकि वे विचार के स्तर पर वहीं खड़े 


RRR TR 


जहा कविता जेठ Byrya Samaj Foundation ह. क्रो राठः है 1 कितनी 


यह सच है कि अज्ञेय पारिभाषिक वाम- 
पंथी नहीं हे; लेकिन वे परिभाषित दक्षिण- 
पंथी भी नहीं हैं। प्रवाह में न बहकर विरोधों 
के बीच अपने मौलिक व्यक्तित्व की रक्षा 
करना ओर उसे साधना बड़ा ही दुस्साध्य 
काम है । शायद इस संघर्ष से एकतान न हो 
पाने के कारण अज्ञेय की कविताओं का सही 
मूल्यांकन अब तक नहीं किया जा सका 
हैं-इतनी किताबों के बावजूद | 
` अज्ञेय वस्तुवादी की तरह सतह की खोज 
'नहीं करत, बल्कि वस्तुवाद का आत्मिक 
परीक्षण करते हे और उसे एक सूक्ष्म आभ्यं- 
तरिक रूप देते हैं कितनी नावों में कितनी 
are की एक कविता में कहा गया है कि 
वस्तुवाद एक तथ्य है, जबकि सत्य हिरण्मय 
पात्र में गोपित.है, कवि को उसी सत्य तक 
पहुंचना है। 
“कितनी नावों में कितनी घार? अज्ञेय 
- के परिपक्व काल की कविताओं का संग्रह 
है। यह कहना उचित न होणा कि यह उनकी 
सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे जो सम्मान दिया 
गथा है, वह वास्तव में इसके बहाने अज्ञेय 
की समग्र रचनाशीलता का सम्मान है। 
‘feat जाना' और दे दिया जाना! जेसी 
भाषा अज्ञेय की काव्यभाषा है। इसे तोड़- 


मरोड़कर पेश करने की अपेक्षा यह देखना 


बेहतर होगा कि वह पाठक के व्यक्तित्व 
को कविता में लय करने और प्रकारांतर 
से जीवन में लय करने की मांग करती है। 
` कवि, व्यक्तित्व की साथंकता समष्टि मे 


'जहां बीज अंकुरित होते हे । अन 


x 
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कितनी बार' की पहली कविता है 
जिसमें यह कहा गया कि व्यक्ति j 
मांगा और पाकर संपन्न हो गया, ma | 
उससे किसी न॑ प्यार मांगा तो वर al 
गया । जवकि सच तो यह है कि ही 
नहीं देकर संपन्न होते हे असत मे कि 
नावों में कितनी वार' raih: 
कविताएं हे। 

यों देखें तो अज्ञेय की कविता आराह i 
कविता है, जिससे कविता के कई बा * 
शाख और उत्स फूटते हे। आमतौर OO 
कविताएं कविताओं की जननी हैं, मि i 
अनुकरण तो हिंदी में हुआ, मा छ| “5 
अंतस्तत्त्व के विस्तार और अंतरंग शी C : 
से कम आगे बढ़ा गया है। ये कामा हब 
बीज उतनी नहीं हे जितनी कि शि; हे 

ती | 

वो 


4007 
गहै कि | 
गभी तव 
atag 
(त) धार 
भमत्रो 
T महाक 
AR) न! 
Ne 
Taree 
T तयाः 
TRS 
११ 


Ae 


कविताएं रेखांकित कम की जा सती 
क्योंकि उनकी अपील बौद्धिक याती बा 
और अंतरंग है। इसलिए एक TA 
कर उन्हे प्रेम, घृणा, उपालंभ, व्याही 
या किन्ही वस्तुगत या भावगत उफी 
में बांटा नहीं जा सकता | ; 

ऐसे कवि के सामने सबसे बड़ा प 
ही यह रहता है कि वह मतवादी MY 
पर किसी को भी स्वीकार नहीं होता 
भी यदि उसमें आकाश-सा विस्ती i 
समुद्र-सी गहराई हो तो वह इग 
को लांघकर भी बड़ा और | 
जाता है। और यह क्षमता अ 


| g अग्रेजी-लेखक डा 


[म तौर! 


it हँ fag j 


) मगर शो 
अंतरंग म 

ये ककि 
निह 

| अने 
जा सवती! 
यानी था। 
लकीर है 
[, दया 
त उपग 
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बनारसीदास चतृर्वेदी 


सैम्युअल 
gma ने २७ अर्वतूबर १७७७ को 
एप में किसी महिला मित्र को लिखा 


पा-किसी मनुष्य के पत्र में उसको आत्मा 


-मस्पमे दीख पड़ती है। उसके पत्र उसके 
maar होते हैं। ओर जेसी कुछ 
mira गुजरती है, बिना मेल-मिला- 
Riad स्वाभाविक रूप में उसके पत्रों 
गट हो जाती है। उसमें कुछ घटा-बढ़ी 
wat |’ 
Rar वी दो वर्ष वाद भी जान्सन का 
Rn सर्वथा सत्य है। खेद की बात 
त RI तरह नहीं समझा । 
शतक हम जानते है, हमारे यहां 


(पं. ताथूराम शर्मा 
का संग्रह प्रारंभ कर दिया 
भत नहीं रह सके । संख्या 


पद्मसिहजी उन्हे अपने साथ ले गये थे और 
कहीं खो बैंठे थे। यह हिदी-जगत की भयं 
कर क्षति हुई। 

अब कुछ लोगों ने पत्रों का संकलन 
शुरू किया है; और पंद्रह-बीस पत्र-संग्र् 
प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनमें स्वामी दयाः 
नंद के पत्र, पं. पर्वाह शर्मा के पत्र, डा. 
वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र इत्यादि मुख्य 
हैं। आचार्य किशोंरीदास वाजपेयी ने 
कुछ पत्रों को छपवा दिया था। इनके अति 
रिक्त श्री बैजनाथसिहजी ने भी ह्विवेदीजी 
के तथा उनके पास आये हुए संग्रह छपवा दिये 
थे । कलकत्ते के बंधुवर गोयन्काजी न! 
ट्विवेदीजी के पत्रों का संग्रह करवा feat: 
पर शायद वे छप नहीं सकें । श्री राय कृष्ण 
दासजी ने भी अपने संग्रहालय में अने 
महत्त्वपूर्ण पत्रों का संकलन किया हे ओर. 
उन्हें वे समय-समय पर छपवात रहते 

परंतु हिदी के मुकाबले म॑ उद्‌ मं 


जामनगर (गुजरात) के हिंदी अध्यापक 
श्री कमल पूंजाणी हिंदी के पत्र-साहित्य पर 
शोध कर रहे हे, और हमारा कर्तव्य है कि 
हम उनकी यथाशक्ति सहायता करें। 
पं. पद्मसिह शर्मा के पत्रों का संग्रह भाई 
हरिशंकर शर्मा के सहयोग से मैंने प्रकाशित 
करा दिया था, और भाई वृंदावनदासजी 
ने डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्रों को 
छपवा दिया था । मेरी चिठ्टियां भी उन्होंने 
छपवा दी थीं। स्वयं भाई वृंदावनदासजी 
के पत्रों का संग्रह भी छप गया है। 
सहज स्वाभाविकता, भाषा और भाव 
at दृष्टि से पं. पद्मसिहजी के पत्र हिंदी में 
सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे । डा. अग्रवालजी के 
पत्र इस दृष्टि से महत्त्वपुर्ण हे कि वे जो कुछ 
भी लिखते थे, पुणं तन्मयता से लिखते थे। 
कौन-से पत्र छपने चाहिये, कौन-से नहीं, 
यह प्रश्‍न भी विचारणीय हे । एक अंग्रेजी- 
' लेखक ने लिखा था- केवल वे ही पत्र संग्रह- 
णीय हूँ, जो कभी लिखे नहीं जाने चाहिये 
थे, और लिखे भी गये तो फाड दिये जाने 
चाहिये थे ।' भावों की उन्मुक्तता की दृष्टि 
से पं. प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण 
शर्मा नवीन' के पत्र सबसे अधिक महत्त्व 
Wi सिद्ध होंगे। खेद की बात यही है कि 
` मिश्रजी के पांच-सात ही पत्र रक्षित हो 
`` सके | हां, नवीनजी के ७०-७५ पत्र मैने 
` सुरक्षित करा दिये थे और उन्हे नमदा! के 
विशेषांक में छपवा भी दिया था। उनकी 
. निगेटिव मेरे पास अब भी विद्यमान हे और 


` नवनीत 


में तो छपे Ta- aS होयी0०॥० पूजा SARA TTY, नय 


सुरक्षित करा दिया था। . 
Moen | 
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में हैं। प x 

बिना किसी वृथाभिमान के म॑ ^| 
सकता हूं कि जितने अच्छे पत्रों वा | 
मुझसे हो सका, उतने अच्छे पतर हका | 
में शायद ही किसी ने रक्षित fy àl m? i 
वास्तव में पत्र-व्यवहार बड़ा Bata | 1 7 
है, और दुर्भाग्य से या सौभाग Ail 
शिकार ५०-५५ वर्ष पहले ही हो wa, शकी i 
अव तो पत्र-लेखन-कला की विराग ce 
शिक्षा-जगत्‌ में स्वीकार कर लिया गा | 
आवश्यकता इस बात की है हि पुरि 


लेखकों ` 5 ate 
लेखकों के यहां जो पत्र पड़े रह गेह : > = 
उनकी रक्षा कर ली जाये। प्या 


यदि धृष्टता क्षम्य हो तो में इस गि 
में अपने कार्य का कुछ जिक्र TG ग 
जो संग्रह राष्ट्रीय अभिलेखांगार (जगा 
नयी दिल्ली) में सुरक्षित है, उसमें १ 
पत्र दीनबं धु एन्ड्रूज के, सौ से HTC 
गांधीजी के, ७० पं. महावीर प्रसाद किं 
के, सैकड़ों पं. पद्म सिंह शर्मा के, १९० या 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के, ७० नवीतगी१ ३ 
३ रोमां रोलां के, ६-७ कवींद्र खॉ 
ठाकुर के, ४० माननीय श्रीनिवास श 
के (जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पत्र-तेड | भ 
जाते थे) और ४६ दिनकरजीकेह | kt 

एक .महत्त्वपुणं संग्रह हे-महाला tt Ye, 
राम (बाद के स्वामी श्रद्धानंद) और । 
बंधु एन्ड्रूज का पत्र-व्यवहार। T 
देवजी विद्यालंकार की कृपा से 


TAN 
WHat स 
| पे साथ 
गप 
ता है 


78: 
REN 


| po । उद के महाकवि फि राक 
रजि ते पास प्रेमचंद के बहुत-से a ae 
हर वे उतकी रक्षा नहीं कर सके । ठ 
|. द्यातरायत निगम ने म 
| ल वना रखा था। ये भी नष्ट हो गय 
Waa िप्रेमचंदजी के सुपुत्र श्री अमृत राय 
| वकत पर पहुंचकर इन्हें प्राप्त न कर 
गा होता। 
3.॥ दमै अपने अनुभव की एक बात कह 
"| ल जव आयें, तभी अनावश्यक पत्रों 
गकर नष्ट कर दिया जाये और आव- 
फ़ प्र अलग रख दिये जायें, तो ही वे 
हो सकते हे । नहीं तो अनावश्यक 
पडे साथ आवश्यक पत्र भी खत्म हो 
| 161 पत्रों में हृदय का स्पंदन सुनाई 
i 
i), ud के समुद्र में गोता लगाने 
a 1 ae के मिले । एक- 
7 Di ee । ओर बनेली 
liri oe a र नारायणजी का 
हो कि रघवीर हुत कम लोगों को 
Atty ₹ नारायणजी भोज- 
ic अप्रेजी के भी अच्छे कवि 
[Pear एर ला के जीवन और 
भतापनारायण का 


* 
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०००६४ Aya Same र्री र से"सिखि थी, और बेनी- 


पुरीजी ने सीतामढ़ी जेल से अपनी आथिक 
कठिनाइयों का हृदयस्पर्शी वणेन किया था । 
स्व. राजेन्द्रबाव्‌ की कृपा से मैने उनका 
निजी पत्र-संग्रह्‌ देखा था। उसमें सैकड़ों 
महुत्त्वपुण पत्र थे। एक बार मेने बाबूजी 
की सेवा म॑ उपस्थित होकर उस संग्रह की 
रक्षा के बारे मे भी निवेदन किया था। 
उन्होंने कहा- आप मृत्युंजय के साथ मिल- 
कर इस काम को कर सकते हे! मेरे पास 
तो इतना वक्‍त नहीं है। हां, मेरा एक सुझाव | 
है कि पत्रों की प्रतियां आठ-दस जगह सुर | 
क्षित करा देनी चाहिये ।' 
स्व. वंशीधरजी विद्यालंकार बहुत ही 
बढ़िया पत्र-लेखक थे और उनके तीन सौ 
से अधिक पत्र मेने सुरक्षित करा दिये थे। 
उसी प्रकार उतने ही पत्र भाई हरिशंकरजी 
शर्मा के भी सुरक्षित करा दिये थे। प्रयाग | 
की सम्मेलन पत्रिका' ने भी मेरे भेजे हुए 
सर्वश्री सैयद अमीर अली मीर, पीर मुह 
म्मद म्युनिस, मुंशी अजमेरी, पं. रामनरेश | 
त्रिपाठी, पं. माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि के . 
पत्र छापे हे | श्रद्धेय पं. झाबरमल्लजी शर्मा | 
के संग्रहालय में भी पत्रों की अमूल्य निधि. 
विद्यमान है। भाई लक्ष्मीशंकरजी व्यास . 
ने स्व. पराड़करजी के कुछ पत्रों का संग्रह | 
कर लिया है और काशी के श्री गोरीशंकर 
गुप्त के पास भी अच्छा पत्र-संग्रह है | हिंदी 
साहित्य तथा हिंदी-पत्रकारिता का इतिहासं 
लिखने में भी इनसे कुछ सहायता मिलेगी। 
-फोरोजाबाद, जि. आगरा, उत्तर 


77385: ५ 5८१७२ E are a यायाम 


अहमद सलीम 
आ”? अप्रैल की १४ तारीख है, और 
इतवार का दिन। में अपने छोटे-से 
कमरे में बैठा नवतेज सिंह (प्रसिद्ध पंजाबी 
कहानीकार) का सफरनामा दोस्ती के 
रास्ते' पढ़ रहा हूं । मेरा कमरा एक नयी 
आवादी में है। जिस मकान का यह कमरा 
हैं, वह अभी नया ही वना हे । इसलिए 
उसकी दीवारों में से हर वक्त पानी रिसता 
रहता है। और कब्र-जैसे इस सीलन-भरे 
कमरे में मुहब्बत का एक दु:खी शाहजादा 
जैसे-तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मेरा 
बिस्तर, मेरे कपड़े, मेरी किताबें हर वक्‍त 
भीगी रहती हे । और इस सीलन के कारण 
मुझे अक्सर बुखार चढ़ जाता है । 

मेँ कमरे का दरवाजा हमेशा बंद करके 
‘asa हूं । बैठता क्या हूं, लेटा रहता हूं । 

मेरे हाथ में कोई न कोई किताब होती है। 
सामने की दीवार पर दो तस्वीरें टंगी 


और दुसरी शहीद भगतर्सिह की । फश 
पर कागज बिखरे पड़े हे । एक कोने में टीन 
का छोटा-सा खाली संदूक पड़ा है, जिस पर 


नवनीत 


पासी Tet कहती” हुतस्य एक ह 


. हुई हैं। एक तस्वीर हो ची मिन्ह की है, 
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चढ़ी हुई हे । मैंने फर्श पर बिस्तर 
रखा है, और कुछ किताबें मेरे विला 
भी बिखरी हुई हे । हालांकि इस Ty att aa 
मालिक बहुत नेक और भला शत्र! 


@ a 
aS उसे ae K 
लेकिन इस बात से उसे खन होती हात भौर | 
मे रात के बारह-बारह बजे तक ध; adn © 
वाहर रहता हु । वेसे मेरे दफ्तर al (आ र 
मुझे कई बार यह कमरा छोड़ने कोळ 
दे चुका है। लेकिन दस रुपये faite 
कमरे से बढ़िया कमरा तो जन्नत में he 
मिल सकता। ; 


एक ह 
ए मि य 
गाव वेठा है 
बौ किताव 
RE 
॥| पृते 


बारिश होने लगती है । 
बारिश थम जाती | | 
आज राजा बाजार में बहुत TH 
है । हर तरफ रंग-बिरंगी पतियों शे 


४८ 


शर 


। ये सव लोग 


ia 
ईप कमो और वसार 
ला शक्न Are 
होती ह$ m T कई देशों से आय हुए 
À तक |तरी हजार RTE यात्री बहुत खुश 
[रके शेक PEIKA 
ने को | म एक होटल में बैठा हुं । मेरे सामन 
किराये वेक शब यात्री अपनी पत्ती और बेटी के 
TTA Map गा है। वे तीनों मेरे पास मंज पर 
दो विताव को हैरानी से देख 'रहे ह। 
लकर MUG परक्या किताव है, बेटा 2? सरदारजी 
Sica पते हैं। 
राजा वाग भ, यह तवतेज सिंह की किताब हे- 
रन तात देती के रास्त लीजिये, देखिये । 

fired पन्ने पलटने लगते हे । 

| 'पककोको तरफ देखता हूं। 
त बहु| re (लिपि) पढ़ लेते हो? 
गड़ियों बी उदासी पुछते हैं। 
cil 
iia रख देते है 
भाव fra ? ह 

म पुछता 


; a । अभीः अभी पी है \ 
ae AA X ~ 
| क्र! विल मुझे अदा करने 
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पाकिस्तानी पंजाबी कवि अहमद सलीम- 
तरुणावस्था सें । उनकी पंजाबी कविता 
भगर्तासह' का श्री सुखबीर कृत अनुवाः 
पृष्ठ ५०-५१ पर Bl यह अनुवाद संक्षिप्तः 

रूप से धर्मयुग' में पहले छपा था। | 


था-तुम्हारे जैसा । वह जंग में मारा गया 


में कुछ नहीं कह पाता । . | 
लड़की की मां रोते लगती है। 
भाग्यवान, यह क्या मौके-बेमीके 


खुशी लाने की कोशिश कर रही ह है। र. 


माताजी, मुझे प्यार कीजिये। 


से निकलता है 
मेरा बेटा] वह मेरा माथा चूम 
लेती है। 
“देखो, आज तुम्हारा भाई जंग से लोट 
आया है । में लड़की का हाथ पकड़कर 
कहता Fl उसकी आंखों में आंसू छलक 
उठते Zl 
रो क्यों रही है, पगली ! ' 
“रो कहां रही हूं ?' और वह हल्का-स" 
' मुस्कराती है। 
००० 
हम होटल से बाहर आ गये हे । किसी 
हृद तक THAT हुए मे सरदारजी को 
“पिताजी' कह चुका हूं। वे मेरे बारे में पूछते 
हे, और में बिना सोचे-समझे उलटे-सीधे 
| जवाब देने लगता हूं। 
अब मेरा एक हाथ अपनी बहन के हाथ 
में है और दूसरा हाथ मां के हाथ में। 
“दिल खुश कर दिया बेटा ! ' पिताजी 
का चेहरा खिल उठा है। 
एक सिपाही मुझे गौर से देख रहा है । 
माताजी, में सुरिदर को कोई सौगात 
देना चाहता हं । इसे क्या पसंद है?! 
भया, मेरी पसंद की सौगात देना तुम्हारे 
बस की बात नहीं है।' सुरिदर कहती हे । 


उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हे । 
तुम्हारी हर चाह पूरी कर सकता 


कहता हूं- बताओ, क्या चाहिये तुम्हे? * 
[ शष पृष्ठ १४९ पर] 
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जिंदगी के सौतेले बेटों ! 


अहमद सलीम f 
और उस बूढ़े ने अपनी कमीज वीचे 
फाड़ डाली 
और कहन लगा : 
यह लो, इसके टुकड़े ठंडे पानी में शिण... 
अपनी आंखें पोंछो 
जालिमों ने कैसी कहर की गैस 
आंखों में डाल दी है | i 
और अब लाठियां चलाने की तैयारी | 
कर रहे हैं a 
तंग और गंदी गलियों में जन्म लेने Mieis 
हमारे-जैसे कीड़ों पर अभी गोलियां भी | 
चलेंगी गा 
हमारी मेहनतों, इज्जतों, E 
जानों के ये रखवाले 
हमें कीड़े समझते हे 
लेकिन सच पूछो तो 
ये दस-बीस लोगों के 'रखवाले बर 
हमारे खून में तैरने आये ह 
जिंदगी के सौतेले बेटों ! 
हमने तो गंदी नालियों में भी 


| 


ee Ee 


ae 


= 


हममें से कोई भगर्तासह उठा 
और सारी बार'' में सुहाती ga 
लगी क 


| 
को fara कहत हो 
| ४ पार दफताकर समझत ह्‌। 
षदा की लाज रख ला @ 
a gS 
ती बुदी की मार डाला R व्या = 
दोनों तरफ AMSAT ह्‌ 
al 1 F ००७ 
मभि दुवा इस तरफ हैं, त उस तरफ 
ema मैंने वीच मे से फाड़ी है 
की के सौतेले बेटों ! 
पे कडे उस पार भेजो 
वंशी गिदगी के सौतेले वेटे-तुम्हारे भाई 
war वा रहे g 


तेने बी पहरीली गैस आंखों में डाली जा 
लिया भी दी 


यारी 


| 


UR 

मी पेट अनाज से खाली हैं 

बाज दोनों ही तरफ चोर-गोदामों 
क्र 


Ar 
fn 


m आसू बहा रहा 


र ००० 
em | भर तमाशा हुआ 
री me "नहा रही जिंदगी के कपडे 
उहा लिये 


Ed अलफ नंगी बा केसे x 
तए हर केसे आये ? 
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- मेरा नाम तुम्हें कहीं भूल तो तहीं गय 
x. 
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उस तरफ रहने वाले अपने कुटुंब पर 

ये तलवारें-भाले आजमाकर देख, मां ! 

अपने बेटे भणर्तासह की मढी खोद डाल, 

मां! 

जो कि अब तेरा कुछ नहीं लगता 

क्योंकि 
वह एक सिक्ख के यहां जनमा था । ००० 

लो, एक और तमाशा, हुआ 

जिंदगी के सिर पर एक एसी लाठी पड़ी 

कि सिर बीच मे से फट गया- 

मेरी कमीज की तरह 

मारने वाले ने भी केसी रमज पहचानी ! | 

आधा सिर इस तरफ दफनाकर i 

ऊपर शहीद फतह मृहम्मद' को तख्ती 

लणाओ 

और आधा सिर उस तरफ भेज दो 

दुश्मनों के यहां E 

वहां रहने वाल लोण शहीद फतहसिह' की 

मढी खुद बना लेंगे! ग 

फतह मुहम्मद और फतहसिह केवारिसो!. | 

दोनों तरफ फतह के बिगूल बजाओ ः 

हारे हुए मूर्खो ! 

इस पाणल लाठी की सयानी GAT को 

पहचानो ! 

इसलिए मॅन अपनी कमीज बीच में से 

फाड़ी है 

और में उसके SHS दोनों तरफ बांट रहा 

मे बूढ़ा हूं, मेरे बूढ़े पांवों की चाल पहचानो 


कहों पंजाब सचमुच ही उजडतो नहीं 


४ E 
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tay पत्रिका ae 
wur घड़ेबाजार a 
foray चे! uS? 
चस्ति nta eae 


Manat mana ९५ ॐ 
२मम्दर को AG 4 जर 
Tin au काता 2 


है, उस्का mban Sh SAN 


म MAURE a 

भ KZH AY ast 
च 

भम ६ रुपया यागा 
मो ८ पधा 


कात NIN 


माचार संध वणा र 
भ्‌ 


pig way 


शङ्कि शळ। 


Tn = __- = 
= = = 
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प्या म्य पय al 
शक सब जातोय मनुषयणा एचे Say 
उपः comet दाव. थशेड दि nor 
बाण रे बटिकामे quate रेश के 
BINT तदार! प्पारानहोरेऐे n | 
पराय जन्नादगे-शि मारश्च शन रे | 
sfe 


MUNICIPAL COMMISSIONER'S] ongia थव थे sifat wafy Sa 
NOTICE, | Fee दृष्ट्या छेक कमिगनव्र साप्शव 
सिछेनि्िएशेश afaasia | teeny aed arcana FART । 
famina i Re जन ५४९७ माल डांतिथे >8 

भन ५४०७ MITT २९ “MIS | AASTA I 
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| सेती था 


देघने बारी । 
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WATT ७ Viera waaga (म। अद Dante (पकती | ६७ ame sror weet 
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छानगाने मिलतो हैं उयो बही र ‘| 
Den rore मे चो दा माद भो. 
VE डिग्शि gli मपल Ui A | | 
wal 


कास PARI करिप्मन्नम RTA 
abla नवत्र ob eg कलिकाणाव्र मि 
Sfatata gaza atces fatsa 
Sara tabs gag; Stace वर्ष 
मान ACK sets AIR aes 
व्य गढ़ल ihe Baya ७क्रए१ aay 
-II AAAG 'यर्था कव निव। 


Tanga | 
क्ये awa | 

WIT थपबित्रताब . गणमाला 
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Sea रुरल इउरापोयान सगत 
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fu ag atl! | | 
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ye में छपाई का प्रारंभ सत १५५६ 
ज [ig जेसुइट पादरियों ने गोवा 
किंग हुआ यह कि ६ सितंबर १५५६ 
एक जहाज गोवा पहुंचा | जहाज पर 
ब्ियोपिया का वड़ा पादरी था आर साथ 
प्रेस भी था। प्रेस का चलाने वाला 
प्रतिक जोआओ दे वुस्तामेन्ते नामक 
॥ ए लेती था । वह अपने साथ एक भार- 
figa भी लाया था, जिसने पुतंगाल 
su ae a wart लिस्वोआ (लिस्बन) में 
Seat काम सीखा था । 
GMAT ने सन १५६० तक गोवा मे 
भताव छमीं। पहली किताब अक्तूबर 
NW छपी । इसमें मुख्यतया धार्मिक 
निर यह स्थानीय धामिक ईसाइयों 


HS लिए थी 
। पर गोवा में छपी 
पके 


ast | 
a | 
एच ay 
शारि nur 
रंग er 
RRA. | 
AMAT Uy 
रश्च नि Tr 


पारे ६४ | 
gee ste | 
1 ९ | 
मधान मगे 


u wel qe | 


| eg al | 


गजे । यह भारतीय वन- 
ओषधियों पर थी और 


१५ अक्तूबर १९७८ से १९ फरवरी १९७९ 
तक एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी, 
जिसमें भारत की प्रारंभिक छपाई दिखायी 
गयी थी | उसमें यह पुस्तक मैंने देखी | यह 
वहां'रखी गयी पुस्तकों में सबसे पुरानी थी | 

सन १५७५ में गोवा में जेसुइट पाद 
रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें | 
यह निर्णय किया गया था कि ईसाई धम के 
प्रचार के लिए यह आवश्यक है कि ईसाई 
साहित्य पुतंगाली भाषा में ही नहीं, बल्कि 
देशी भाषाओं में भी प्रचारित किया जाये 
इस सिलसिले में जो देशी भाषाएं इंगित 
को गयीं, वे थीं कोंकणी और तमिल | उत 
दिनों पुतेगाली लोग कोंकणी को 'कनारिम 
या ब्रामन्ना' और-तमिल को मलाबार 
नाम से Jared थे। तमिल में अनुवाद | 
करने का कास सौंपा गया हेनरीक हेनरी” 
किस को, जो तमिल का पहला यूरोपीय 
अध्येता था । १५७७ में गोवा में ही तमिल. 
टाइप बनाये A उन्हे बनाने में एक 
लुहार जोआ गोन्साल्वेस और एक तमिल 
ब्राह्मण (जो ईसाई हो गया था 
लुईस ने योगदान दिया । | : 

पूर्वी भारत में छपाई का श्रीगणेश 


a EE Tg 


4 


= Fey 
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/ 


शताब्दी में केंशकस्से 'म^हुअ8वण३ Geusan तापत aeoe 


जेम्स आणस्टस feat ने कलकत्ता जेल में 
अपना प्रेस शुरूकिया और १७८० में उन्होंने 
अपना प्रसिद्ध पत्र बंगाल गजट एंड केल- 
कटा एडवर्टाइज़र' शुरू किया | १७७८ 
में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कलक चाल्से 
' विल्किन्स ने एक जडिया जोसेफ शेपडं 
और एक बंगाली लुहार पंचानन कर्मकार 
के! साथ बंगला टाइप बनाये, जिनसे बंगला 


` की प्रथम पुस्तक ए ग्रामर आफ दि बंगाल 


aaa’ छपी | विल्किन्स फौरन ही ईस्ट 
इंडिया कंपनी के प्रेस के! अध्यक्ष बना दिये 
ग्रये। सन १७८० में उन्होंने फारसी का 
नस्तालिक टाइप बनवाया और १७९२ 
में कालिदास का “ऋतुसंहार” देवनागरी 
टाइप में छापा । 
श्री पंचानन कर्मकार जो विल्किन्स के 
सहयोगी थे, बाद में श्रीरामपुर (सेराम- 
पुर) के बैष्टिस्ट प्रेस में चले गये | उसी 
प्रेस मे प्रसिद्ध विद्वान विलियम कैरी और 
` जोशुआ मासंमेन थे। वहीं विलियम वार्ड 
भी थे, जिन्होंने डर्बी में छपाई की विधिवत 
शिक्षा ली थी । वार्ड ने कलकत्ते से एक 
प्रेस खरीदा और सन १८०० में बंगला 
` में बाइबल का एक अंश, मैथ्यू का सुसमा- 


` चार प्रकाशित किया। अगले साल बाइबल 
` ` का नया टस्टामेन्ट और १८०९ में पुराना 
` टेस्टामेन्ट तैयार हो गये। इसी प्रेस मे 


हिंदी में बाइबल भी प्रकाशित हुई । 
कलकत्त म॑ छपाई के साथ-साथ पत्र- 
कारिता का भी प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे 


-नवनीत ; 


# 


पड 
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वर्टाइज्र' जेम्स आणस्टस ea 
जनवरी १७८० को निकाला | 
feat ने भारतीय पत्रों के ति 
आदर्श और भविष्य भी faia 
दिया था। इसके अग्रलेख में उहि 
था-मुझे अपने मन और आत्मा हे 
स्वतंत्रता मोल लेने मे अपने र i 


il 
जे 


नेतिक और व्यापारिक साप्ताहिक i 
तो सब पाटियों के लिए है प्र T FIEGEN 
किसी से नहीं है।' । 

'बंगाल गजट' में (जिसे साधाणा > 
faa गजट' कहा जाता था) छ| 
जनरल वारेन हेस्टिग्स की खरी बाग. 
होती थी । इसका परिणाम यह हुम 
गवर्नेर जनरल ने १४ नवंबर (५८५: 
आदेश दिया कि “बंगाल गजट को 
प्रतियां बिना डाक-टिकट लगाये प 
को भेजने की और ग्राहकों से ब 
वसुल करने की जो सुविधा दी पपी! 


पादक 
झे मे भ 
शिक्ष नाम 
$ i षक धर 
वह बंद कर दी जाये। १७८२१ ९ग्र किस 
का प्रेस जब्त कर लिया गय़ा ओ 7 
उन्हें भारत से बाहर निकाल अ. ' 
इसके बाद कलकत्ते में और. | र 
निकले; पर वे मुख्यतया अंग्रेजी बे 
श्रीरामपुर के पादरियों 
मिशन प्रेस से सन १८१८ में 2 
मासिक 'दिग्दर्शन' का प्रकाश 
भारत की आरंभिक छपाई की 


n, Haridwar 


` १९७८ 

ज्म में ९% fae 

३: ती १९७९ तक हुई, उसम 

T | उस फना { गला 'दिग्दंशन की एक प्रति 
an a गीथी। fiT के बारसे कहा 


Frat S e aq बंगला युवकों का पत्र था। 
a गह एक शैक्षणिक TA था । उन 
पुस्तके उपलब्ध नहीं थीं आर 
गे है । ictal पाठ्य सामग्री ही रहा करता र्ती 
है। ता ag में यह विवादास्पद वात प्रचलित 
T ACG, कि feia १८१८ में हिंदी 
प्रकाशित हुआ था | परंतु अभी तक 
p ही कोई हिंदी प्रति न तो भारत म॑ 
jared हुई है ओर न हमें ही अपनी हाल 
र त्रा में ब्रिटिश संग्रहालय के प्राच्य 
„तियो और मुद्रित पुस्तकों के विभाग 
a Man मिली। 
हिन के प्रकाशन के पश्चात्‌ श्री राम - 
[ए पत्र निकला-समाचार दर्पण! | 
Wien थे श्री मासमेन। उसी वष 
वेमे भी एक बंगला पत्र निकला, 


जट को का 
TA ग्रह 


से डाई 
दी पक A था-बंगाल गजट' । उसके 
८२ मे रसंपादक्री हारुचंद्र राय और 
और गि र SS भट्टाचाय थे। ये दोनों 
[दिया हेन हिन राय के मित्र थे 
न सुधार की भावना से 
गला था। सन १८२० में 


पके एक अन्य मित्र श्री 
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म॑ ovat थी । इसके 

बाद ही राजा राममोहन 'राय इंग्लैंड गये । 
वहां से लौटने पर उनका सामाजिक बहि- 
ष्कार हुआ और उन्होंने ब्राह्म समाज की 
स्थापना की तया फारसी में 'मीरात उल 
अखवार निकाला। फारसी उन दिनों राज- . 

भाषा ओर कचहरियों की भाषा थी; 
क्योंकि राज दिल्ली के बादशाह का समझा 
जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी 
दीवान थी। ; 
राजा 'राममोहन 'राय बंगाल मे TA- 
कारिता 


उसके बाद ५ मार्च १८२२ को समाचार | 
चंद्रिका' प्रकाशित gal बाद में कलकत्ता से. 
बहुत-से पत्र निकले । इनमें विशेष उल्लेख- 
नीय हे २० मई १८२६ को आरंभ हुआ 
हिंदी का प्रथम पत्र 'उदन्त मात्तंण्ड' । 
इसकी स्थापना श्री युगलकिशोर शुक्ल ते 
की थी । वे कलकत्ते में सदर दीवानी अदा: 
लत में लेखक थे ओर बाद को वकील हो | 
गये थे और इस तरह उर्दू-फारसी से ही 


उन्हें काम पड़ता था; परंतु उन्होंने प्रथम | 


हिंदी पत्र की स्थापना की और उसे बड़ी 
ही बहादुरी से ११ दिसंबर १८२७ तक 
चलाया | z 

उदन्त मात्तेण्ड' कलकत्ता-वासियों की | 
दृष्टि मे प्रथम हिदी पत्र था । इसका प्रमाण 
इस बात से मिलता है कि समाचार चंद्रिका 
नाम की बंगला पत्रिका ने ११ माचे १८२६ 
को नागरी नतन समाचारपत्र. शीषक 


जनक थे । उन्होंने ४ दिसंबर | 
१८२१ को संवाद कौमुदी'निकाली ऑर | 
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एक कला-व्यसनी का कतृत्व । 
पुणे के विख्यात राजा केलकर संग्रहात्य | eT! 
की कला-संपदा की सचित्र झांकी। agi 
पुज्य दद्दा 
महाकवि मंथिलीशरण गप्त की पंद्रहवी 
पुण्यतिथि पर उनके भावस्निग्ध हृदय और 
व्यवहार-निपुण बुद्धि का मामिक शब्दचित्र सुरेश सिंह की लेखनी से। | 
आइन्स्टाइन : एक विशुद्ध चेतन | 
सापेक्षवाद के जनक की जन्म-शताव्दी के संदर्भ में विज्ञानी लियोपोल्ड grate 
की आत्मकथा का एक अंश और रानी डिसुजा waa Tee । 
नाम ही बन गये काम 
विज्ञान के पारिभाषिक शब्द बनकर इन विज्ञानियों के नाम अमर हो गये ह- | 
€| प्रमोद जोशी का लेख। 
| मुर्दा हाथ की रेखाएं बोलीं 
विश्वविख्यात हस्तरेखा-विशेषज्ञ कीरो का एक हृदयस्पर्शी संस्मरण | 
| दुहाई म॒क्ति-संग्राम की 
| श्री एन. जी. गोरे का विचारःप्रेरक राजनैतिक लेख । 
| सुम्निमा 
विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के उपन्यास की दूसरी किस्त । 
कहानियां 
हुंसोड-हाइनरिश sata (जर्मन); कसुर-मिथिलेश्‍वर (हिंदी) aaa | 
ले-मीटर चेनी (अंग्रेजी) 
अन्य शोषक : 


अ, 
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y की थी कि शीघ्र ही था! दिल्ली से आदमी लाने को बात भी 
हृ में एक समाचारपत्र प्रका- समझ मे नहीं आती; क्योंकि दिल्ली में तो 
७ Paced है। (उस समय हिंदी को - पहला प्रेस ही È ८३४ में खुला । उससे 
जाताया; उसी के आधार पहल बनारस से बनारस अखबार' निकल 
| चारिणी सभाओं की स्थापना चुका था और वहां हिदी का प्रेड कायम 
$| oe तथा अत्य स्थानों पर हुई 1) हो चुका था; हिंदी का कंपोजिटर और 
a तण्ड प्रकाशत हो गया, तो संपादक वहां से बुलाये जा सकते थे। 

| के समाचार दर्पण' के १७ जून ब्रिटिश म्यूजियम की प्रदर्शनी में १८२२ 

६ के अंक में छपा-अंग्रेजी और में प्रकाशित बंगला दिग्दशन' का मुखपृष्ठ _ 
ia गपो के वाद फारसी में और कुछ ही दिखाया गया था और उसे भारतीय 
तो तक उई मे भी पत्र प्रकाशित हुए - युवकों की पत्रिका कहा गया था। 
| नागरी भाषा में “उदन्त मात्तंण्ड” साहा ने खुद भी लिखा है कि aaa 
गित हुआ है, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता 'दिग्दर्शन' फे अंक खरीदकर कलकत्ता 
Wei स्कूल बुक्स सोसायटी ने स्कूलों को बांट 
॥ 7. महादेव साहा और श्री जोगेंद्र दिया था और दिग्दर्शन! का अंग्रेजी-बंगला 
| i ने हिंदी पत्रकारिता : विविध संस्करण भी पुस्तकाकार प्रकाशित किय 
r यह दावा किया हे कि अप्रैल गया था, जिसके मुखपृष्ठ पर लिखा गया 
a T १ a ९ और जनवरी था-दिग्दर्शन अर्थात्‌ यूवलोकेर कारण 
ite के कु E मासिक संगृहीत नाना उपदेश' । इस दृष्टि 
| प्रकाशित ot अंग्रेजी और यह पत्र चाहे बंगला में रहा हो या i 
| इस i > ने हिंदी अनुवाद रहा हो, समाचारपत्र नह 
PT | दिल्ली से गकालने की था, जिसमें देश-विदेश के समसामयिक 
WS th बंक निकाले ani साकर समाचारों के साथ राजनैतिक और सामा 
| न दगा ल । इस तरह जिक टिप्पणियां रहती हों । 
pet हरी का भी पहला ae होने के दिग्दर्शन' की तो बात ही क्या, सम 
| हा गहानेयह बात सब : TT चार ary’ में भी (जो कि बाद मे. 

| ae Fret थी परंत a आगस्त हिक हो गया) धामिक प्रचारही अ 
® ही घल सकी हि TRA रहता AT | उसमें कंपनी सरकार के 
"तिथि को प्रकाशि eal 'दिग्द- कोई टिप्पणी नहीं रहती थी और 
ty बोर उसमें नया जा. कार से उसे मदद fr 
| पता “उदन्त मात्तेण्ड को कोई 


RY 
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यता नहीं मिली | Meee और AT लिखी ERAT 


का भी कोई बडा सहयोग नहीं मिला, 
जिसके कारण श्री युगलकिशोर शुक्ल को 


यह पत्र बंद कर देना पड़ा । 


i 


उदन्त मात्तण्ड के समाप्त होने के 
वाद राजा राममोहन राय ने फिर चार 
भाषाओं में एक पत्र निकाला, जिसका हिंदी 
तथा बंगला नाम था बंगदत' और संपादक 
थे श्री नीलरत्न हालदा'र । अंग्रेजी का पत्र 
हिंदू हेरल्ड के नाम से निकलता था और 
बाकी कालमों मे हिदी, बंगला और फारसी 
होती थी । इसके वाद कलकत्ता और 
बनारस से और वादं में आगरा, इंदौर, 


.. ग्वाल्यिरया भरतपुर से भी जो पत्र निकले, 
वे प्रायः साप्ताहिक थे और द्विभाषी थे। 


हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से जन 


१८५४ में एक महत्त्वपुण पत्र का प्रकाशन 


प्रारंभ हुआ | यह था-देनिक “समाचार 


।  सुधावषंण' | यह हिंदी और बंगला दोनों 


भाषाओं में प्रकाशित होता था । परंतु यह 


` बगला का प्रथम दैनिक नहीं था | जब यह 


छपना शुरू हुआ, तब बंगला में तीन दैनिक 


` मौजूद थे, जिनमें से संवाद प्रभाकर” काफी 
` उशाना था। समाचार सुधावषंण' चौदह 
` वर्षो तक चला और' किसी देशी भाषा के 
WA का इतने लंबे काल तक चलना उस 


जमाने में स्वयं एक बड़ी उपलब्धि थी | 
समाचार सुधावषंण' को एक दूसरा 
गौरव भी प्राप्त है, जिसके लिए भारतीय 


पत्रकारिता की स्वाधीनता के इतिहास मे 
` उसका नाम अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों 


नवनीत 


प्रथम स्वाधीनता-संग्राम छिझे ७. 
शाह बहादुरशाह ने एक फरमान 
कर अंग्रेजों को देश से बाहर i 
ह्लान किया था । 'समाचार छा! 
ने यह फरमान ज्यों का त्यों छ € Re 
पर उसके संपादक-प्रकाशक श्री राई” 
सेन पर १७ जून १८५७ को क| i 
सर्वोच्च न्यायालय में APET a ted 
यह मुकदमा एडम्स के १८२३३; ज्यो 
लेशन के अन्‌सार चलाया ग्या गा! n 
इसमें श्री सेन पर 'राजद्रोह का ‘a $ 
लगाया गया था । परंतु सन १८३६३ ए 
चाल्सं मेटकाफ के आदेशों से एड्स दी प 
लेशन की कड़ाई कम हो गयी थौ 
पत्रों को लिखने और छापने की 


प्रेस भी जब्त हो जाता। फिर ऑप नन बन 
यानी १८५७म ही लाड iat | छा 
के समय प्रचलित नियमों को R Sie 
पुनः लाग्‌ किया और यह का 
प्रतिबंधित या नियंत्रित करन वा? 
के रूप में प्रसिद्ध हुआ । . 
समाचार सुधावर्षण' की फाई! 
कल भारत के किसी पुस्तका 
या अन्य ऐसे स्थान पर उपल ९4 


हाल की लंदन-यात्रा म | 
के प्राच्य विभाग में इसके सितः | 


a का 
में मर ogg को मिले! पत्र क 
के सभी दो 

छे ७. ४ ,तिथिआदिस 
Tas, ot, TOUTS 0 


गह पहल हिंद 2 
frm वज्ञापन 

a मे प्रथम Te पर वि हुं 

पा हदी मे और फिर बंगला में | 
यां छाप] [रछ पर भी विज्ञापन है हैं Ve 
Te को विज्ञापन' कहा गया हे ऑर 
का कशे को इस्ताहार' । भाषा बंगला से 
हिदी है । सुप्रीम कोटे कें विज्ञापन 


रमाने पे 
पु 


मात्रा ॥ 
१८२३१. ओर स्थनिसिपल नोटिस बंगला 
गया HAR: कर अमे अंग्रेजी में पदाधिकारियों के 
३ श भि ante भी है। 


JOM पहले प्रथम पृष्ठ पर ही छपता 
Ñ na “alfa पत्रकारिता fafaa आयाम 
पया Uta है, वह २१ पौष शक्र- 
पन का. 


n TE मन १८५६, तारीख ८ जनवरी 
उपा १ उसमे भी अग्रलेख प्रथम पष्ठ पर 


सेन AM ऐसा लगता है कि बाद में जब 
रते "i पिल बढ गये, तो अग्रलेख पहले-दूसरे 
फेर 7 १ बजाय सातवे-आठवे पृष्ठो पर 
n : भि छा; क्योंकि चौथे पन्ने तक तो 
कावून प्रा m dsr पत थे और उससे पहले 
T | । नेशनल लाइब्रेरी (कल- 


प्रतियां हैँ, वे खंडित 
SCR और सातवे-आठवे 
यव ग तीसरे-चौथे व पांचवें- 
ल्य OR is: a इससे प्रतीत होता है 
E R ह ५ | तो आधा पत्र ही 
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होती थी, इसका एक उदाहरण लीजिये : 

“तिन ठो रेडी के तेल का कल माय 
असवाव ओ एक ठों पिसने का कल जो 
वोही कलका वास्ते आवश्यक है और बहुत 
अच्छा काम लायक है इसका दरकार 
होवेगा १२ नम्बर पुराना चिने बाजार में 
रहने वाला मिसासं तुलसीदास दत्त कोके 
कार्यालय में गमन करने से मिलेगा ।' 

श्री रामरतन भटनागर ने अपने शोध- | 
प्रबंध में लिखा हे कि समाचार, संपादकीय | 
आदि मुख्यतया हिंदी में होते थे और 


बंगला में विज्ञापन मात्र रहते थे। परंतु | 


लंदन में इसके जो अंक हमने देखे और पढ़े, | 
उनके बंगला अंशों का अनुवाद कराने परं | 
हमने पाया कि बंगला में भी हिंदी की ही 
तरह समाचार, संपादकीय टिप्पणियां और 
पाठकों के ज्ञानवर्धेन की अन्य सामग्री आदिं 
होती थी । 

समाचार  सुधावषंण' हिंदी कां प्रथम 


दैनिक होते हुए भी समाचारों की दृष्टि से... ; 


सुलझा हुआ पत्र था। उसके पास सरकारी, _ 
सूत्रों से तार आते थे और कलकत्ता, बंबई 
मद्रास, पूना, बेंगलूर के समाचारपत्रों मे. 
(जो कि अँग्रेजी के थे) छपे मुख्य समा- 
चारों का सार पाठकों के लिए दिया जाता | 
था। समाचार अंतरराष्ट्रीय भी होते थे 
आर राष्ट्रीय भी। 
अंतरराष्ट्रीय समाचारों में से एक ये 
था कि लाल सागर में भयानक उंत्ताप हुः 
और इतनी गरमी पड़ी कि एक जहाज १६ 
[शेष पृष्ठ १५१ पः 
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केजिता 


al शून्य में नहीं जीता-यह सामा- 
जिक दृष्टि से ही नहीं भौतिक दृष्टि 
से भी सत्य है। आदमी के चारों तरफ वायु 
और ऊर्जा का एक विशाल आवरण है। 
जीवन-संचालन में वायूमंडल और ऊर्जा- 
पर्यावरण बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते Gl परंतु एक दूसरे से आगे बढ़ने की 
होड़ में अनेक देश और समाज ऐसे कई 
काम करने से बाज नहीं आ रहे हे, जिनसे 
जीवन-संचालन के लिए आवश्यक मल 
तत्त्वों के ही टूटनें-बिख'रने का खतरा पैदा 
हो गया है। 
विश्व मौसम-विज्ञान संघटन ने हाल ही 
बवनीत 


` ओजोन-परत टूटकर आर्विसण 


Ro 
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म एसे ही एक गंभीर खतरे की तर 

का ध्यान आकृष्ट किया है इसका: 
सुय और वायुमंडल से है। हम सभी डौ 
हैं कि सांस द्वारा हम आक्सिजन को .. 
भीतर खींचते हैं, जो हमारे चारों 


जाय 
भरर al 
phai प 
Tayfa 4 
i Aika मः 


वातावरण में घुली हुई होती हैक वं पं 
आविसजन खत के माध्यम से परी प्रतिः 
प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। र्तर भ 
की दूषित आक्सिजन, कार्वन डाइ बहा १९ वं मे 


इड निःश्वास के साथ वातावरण मे 
दी जाती हे । पेड़-पोधे इस कावा 
आक्साइड को ग्रहण कर फिर ge बार्शिते ये थंक 
जन में परिवतित कर देते हे । वा| गोगो 
का यह काम जीवन को चलाये रोमं 
लिए प्राथमिक महत्त्व का है। 
वायूमंडल का एक दूसरा कामी! 
वह एक सुरक्षा-आवरण के रूप में 
की खतरनाक विकिरणों से बवाये (ब 
है। सूये की पराबेंगनी किरणे मब 
कॅन्सर उत्पन्न कर सकती हँ । वागु" 
की ऊपरी मोटी परत, जो कि पु“ 
ओजोन गैस की बनी हुई है। Op 
किरणों को बाहर ही रोक देती है बॉ 
पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। रर 
दृष्टि से ओजोन और आदिसज 
तात्त्विक भेद नहीं होता । ओगी || 
में आक्सिजन के तीन और आरि 
में इसके दो परमाणु होते है । ९ 
किन्हीं हरकतों से वायुमडत की 


तरा है || 


105] 


BS 
EE 
Fh 


पिप मही 


íl 


लगे तो उससे मनृष्य-जीवन के 


हो अयर ince ता 

+ फुले बहुत मंद गति से प्रारभ 
y तेजी पकडता जा रहा हैं। 
[ विज्ञान संघटन के अनुसार 
Lg पव ओजोन-विघटन २० वष 
र्त की सतार से चल रहा था। 
| बतृमान के अनुसार यह काम 
oo aH १५ प्रतिशत की रफ्तार से 
रण afin gaa? | बिश्व मौसम-विज्ञान संघटन 
प का त्रस में अनेक रसायन-परीक्षण 
र उसे बहि ये आंकड़े प्राप्त किये हैं । 


2 वाण iera को प्रभावित करने वाले 
लाये (कोणीं मे एरोसांल, सप्रे, प्रशीतलन (रेफ्रि- 


हि) विभिन्न औद्योगिक प्रक्रम, ऊंची 
काम (कल वाले वायुयान और कृत्रिम 
प मे झोंप रूप से गणनीय हे । मगर 
बचाये ONT सव तो आज औद्योगिक- 
रणे मुष [बिकास के पेमाने भी हे! 

है । वाग व-यवा उर्वरक 

` कि प शी्सादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने 
है eal गा उत्पादन हानिकारक 
हेमो ६ इसकी पुष्टि की है अमरीका 
। र ` तिक ऊर्जा विशेषज्ञ जॉन 
ट जा फार ए लिमिटेड 
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उनके निर्माण के लिए बड़े ' 


Chennai 


प्रो. देवेन्द्र लाल, निदेशक: फिजिकल रिसर्च 
लबोरेटरी, अहमदाबाद, जिन्हें हाल में लंदन 
की रायल सोसायटी का फलों मनोनीत 
किया गया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पर- 
साणु-विज्ञानी प्रो. लाल हिंदी मं आम 
पाठकों के लिए विज्ञान-लेख लिखन मं भी | 

पट्‌ हं। 


भारत को नेक सलाह देते हुए उन्होंने 
कहा है कि सबसे साफ-सुथरा रास्ता तो 
यही है कि मनुष्य और पशुओं के मलम्‌ 
और कृषि-अपशिष्ट पदार्थो से निमित 
खादों को पुनश्चक्रण द्वारा अधिक प्रभाव- 
कारी बनाकर उन्हीं का खेतों में इस्तेमाल 
किया जाये | यदि रासायनिक उवेरकों के 
बिना काम चलता ही नजर न आये तो. 
कारखान ता 


Pp 
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हगिज न बनाये जायें । छोटे-छोटे उवेरक 
कारखाने संदूषण की दृष्टि से कम खतर- 
नाक होते हे । 
श्री नार को विश्वास है कि अभी जिन 
कुषिविधियों की इतनी चर्चा ओर प्रशंसा 
की जा रही है, उनके दोष कुछ समय में 
खूद ही उभरकर सबके सामने आ जायेंगे । 
उन्होंने ऊर्जा-सोतों के रूप में सोर और 
'पवन ऊर्जा के साथ बायोगैस संयंत्रों की 
स्थापना की भी जोरदार वकालत की हे । 
आक्सिजन : एक नया आयाम 
आक्सिजन का उपयोग अब कुष्ठरोग 
की चिकित्सा में भी किया जा रहा है। 
इस नयी उपचार-विधि को ‘wa. पी. ओ. 
थेरेपी' अर्थात्‌ उच्च दाब आक्सिजन 
चिकित्सा की संज्ञा दी गयी है। बंबई के 
este अस्पताल के डा. ई. डी. मोकाशी 
ने इसका विवरण हाल में एक सेमिनार में 
दिया है। 
. इसमें रोगी एक गैसकक्ष में रहकर 
$ शत प्रतिशत शुद्ध आक्सिजन की सांस लेता 
© RUTER E का दाब भी वायुमंडलीय 
दाब से अधिक रखा जाता हे । कुष्ठग्रस्त 
` ऊतकों (टिश्यू) पर शुद्ध ओर उच्च दबाव- 
युक्त आक्सिजन सीधा प्रहार करती है 
इससे रोग का आग का प्रसार रुकने लगता 
._ है और जितना प्रसार हो चुका होता है, वह 
ठीक होने लगता है। : 
बंबई का पोटं ट्रस्ट अस्पताल देश का 
पहला अस्पताल है, जिसमें इस तकनीक का 
` उपयोग किया जा रहा हे । बंबई के लिए 
` नवनीत | 


Ro 
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इसका विशेष महत्त्व है; क्योंकि इ 
कुष्ठरोग का प्रसार तेजी से क कं 
अब वहां आठ और नी हजार के दौर) | 
वर्ष नये केस रजिस्टर किये जा 
ऊर्जा की भूख और खोज. 

ईंधन के नथे -नये सोतों, नयी fea 
gaat और उनकी उत्पादन: 
व्यग्रता-भरी खोज के संदर्भ मे कहर 
खबरे ये हैं : | 

* सुरजी कार : स्वीडन की एकतर 
निर्माता फर्म ने एक ऐसी कारकाशि 
कर लिया है, जो सौर ऊर्जा से वती! 
इस कार में आठ बेटरियां हे, जिरे 
करेंगे कार की छत और उसके पिढया 
में फिट किये गये ५०२ सोलर aa 
कार की स्पीड पचास किलोमीटर के ब 


wa 
aL 


यह पेट्रोल-चालित कारों की तर! 
नहों 3गलती । | 
# केले के तने से मोथेत गत! Gs, 
गैस एक ईंधन है। जमीन से तिव 
गैस में भी मीथेन मौजूद होती d 
के तने से इस गैस के निर्माण केति 
समय से प्रयत्न चल रहा थ 
विश्वकर्मा विद्यालय में। अब हः 
आर. एम. दवे ने इस प्रयत १.८. 
की घोषणा की हैं। बताया E 
और उत्पादन लागत की दृष्टि, 
विधि व्यावहारिक और उ 
होगी । he 


पांतर से अर्जा महं 
* पाती की ऊपरी सतह का ताप 
मेता है और गहरे तला. 
च aa अपेक्षाइऋत कम । ईस 
per बिजली के उत्पादन 
तर का उपयोग बिजली के उ 
दए करले की वात काफी समय से 
fi yt पान 
दी वा रही थी । अव जापान के साथा 
१ afaa भौर एक औद्योगिक एव 
Pal am शोध संस्थान ने मिलकर यह 
बाग कर दिखाया है! ee 
ra परीक्षण के तौर पर छोटे TATA पर 
S का ad प्रयोग मे लगभग एक किलोवाट 
, विशी पंदा की जा सकी हे । इसके लिए 
am बीस अंश (डिग्री) का तापांतर 
hire समझा जाता है। गरमी के 
ima समुद्र की विभिन्न सतहों मे इतना 
| दिन के ६० से लेकर ७० प्रतिशत 
॥ शेक रहता है । इसका उपयोग करके 
m गी लाके NON F DX 
टा TE इलाकों मे उपयोगी मात्रा में 
| Aus की जा सकती है। जापान में 
नि S A 
s a द्वीप WR का क्षत्र इस दृष्टि से 
sq ररत मांना गया है। 
* ऐके कोड़ों से तेल. २ 
T डोसे तल: रेशम क्षे कीडों 
|. निकाल लन के बाद बच र 
| और द बचने वाले. 
शप और बाय प्रोटीन 3 
ï ते ह। अनी टीन हासिल किये 
ar x R ती यह बचा आ fi 
TINTE à हुआ हिस्सा 
TH हिली "व्या जाता है। 
l कि में fi ee Q 
A ह्ण इ~ ^ उल दिनों 


हुई तेल 
Wee a N 
ग्या परराष्ट्रीय कांग्रेस 
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नीहारिका आइ. सी. १३३ हमारी अपनी 
आकाश गंगा क बाहर पहला स्थान है, जहां 
विज्ञानियों को पानी के अस्तित्व का प्रमाण. 
मिला है। यह नीहारिका पृथ्वी से २२ 
लाख प्रकाशवर्षे परे एक आकाशगंगा | 
के किनारे स्थित है। पानी का अस्तित्व | 
इसका संकेत है कि संभवतः उस आकाश- 
गंगा मे जीव का उद्भव और विकास 
हुआ होगा । ua 
में से एक तेल प्राप्त किया जा सकता है, जो... 
कि साबुन, पेन्ट और वस्त्रोद्योग के लिए | 
उपयोगी होगा । यही नहीं, यह तेल प्राप्त | 
करने के बाद जो हिस्सा बचेगा, उसे भी 
मुर्गी ओर मवेशी आदि के लिए तैयार 
किये जाने वाले आहार में प्रोटीन की पूति | 
के लिए काम में लाया जा सकता हे) | 
हिसाब ama गया है कि रेशम-तंतु. 
निकाल लेने के बाद शेष भाग में भोर की | 
दृष्टि से तेल की मात्रा लगभण २६ प्रति- | 
शत तक होती है और तेल निकाल लेने के 
बाद बचे पदार्थ में औसतन ७६ प्रतिशत 
प्रोटीन होती है। | oes 
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(दिसंबर अंक) के संदभ म 


oar Gro eT धा 
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डा. अँ. ला. 
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cag पितहंता नहीं. भा और न उसका राज्यकाल ईसा पूर्व ५८० से ५२८ 
DY gar पूरा वंश ही पितृहंता था-इस (५२ वर्ष ) का रहा ! उसने अपने जीवन 
Lea ऐतिहासिक आधार है। में क्रमशः तीनों धर्मों का पालन किया | 
| aan जिस राजवंश का था, वह अपने शासन के प्रारंभिक सोलह वर्ष (ईसा 
mman कहलाता था । ईसा पूर्वं Ya ५८० से ५६४) तक वह वेदिकधर्म 
(अ काशी देः शिशनाण नाम के राजा रहा, ऐसा मालूम होता हे | बाद में यज्ञीय 
[ण आमंत्रण पर मगध का स्वामित्व रा 
कला और अपने नाम से वहां एक राज- और उसका पालन करीब सात साल तक 
arash किया । बाद में उसने जैनधमं अंगीकार | 
| त कर लिया | इसके दो कारण माने जाते हे । 
विश मे जनमा विविसार ईसा पुवे एक तो यह कि उसकी रानी क्षेमा ने उसकी _ 
“माध का छठा सम्राट बना । यों इच्छा के विरुद्ध भगवान बुद्ध से दीक्षा ले. 


मः 
eS शजधानी कुशाग्रपुर थी; ली (डा. जिभवनदास ल. शाह कृत प्राचीन 
भार के पिता राजा प्रसेनजित का 


13 काऊ 
प्रासादमय नगर म रहने वाले था विदेह देश के गणतत्रनायक राजा चेटक 


Tay ee 
श तमाल pes वेभारणिरि की पुत्री-जो कि जेन थी-चेल्लणा अथ 
| T राजधानी बसायी, चिल्लणा (छलना नहीं) के साथ 
अज गा राजगह ह्‌ 
[ही नाम से प्रख्यात 


सबसे बडा 
ae 


नळ क 
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अनसार वह बिबिसार की वणिकू-रानी 

सुनंदा का पुत्र था, बुद्धिमान था आर 

अपने पिता का मंत्री एवं समग्र राज्य का 

महामंत्री था । राज्य का प्रथम हकदार तो 
« बही था; मगर उसने भगवान महावीर 
का शिष्य होना ही पसंद किया । उसके बाद 
राज्य का हकदार युवराज अजातशत्रु बना । 
डा. त्रिभुवनदास के अनुसार, उसका नाम 
“अजितशत्र्‌' (शत्रुओं द्वारा अजेय) होना 
चाहिये | जेन. ग्रंथों अनुसार उसका नाम 
'अशोकचंद्र' अथवा 'कूणिक' (जिसकी एक 
aig टेढी हो) था। बौद्ध ग्रंथों में उसे 
` *बिदेहीपुत्तो' और पुराणों में ‘eaten’ नाम 
से पहचाना गया है। 

अपने माता-पिता की तरह वह भी 
जेनधर्मी एवं भगवान महावीर का परम 
उपासक था। आचार्य हेमचंद्र कृत मान्य 
ग्रंथ { त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र' व 'परि- 
.शिष्टपर्वे' के निम्न दो श्लोकों से यह बात 
'. स्पष्ट है 
तलोक्यसंशयोच्छेदका रक॑ परमेशवरम्‌ । 
` वन्दितुं तत्र. समवसरणे कणिकोष्प्यगात 11 
सुधमस्वाभिगणभृत्पादपद्मेरधिष्ठितम। 
आससाद वनोहृशं न्‌पोऽथ सपरिच्छदः 1) 
द आक्सफड हिस्टरी ऑफ इंडिया 

(१९२८) में कहा गया है-'वीद्ध और जैन 
दोनों दावा करते हे कि वह उनका था | 
जेना का दावा साधार प्रतीत होता है 
` - (पृष्ठ ४८ 
यह और इसी आशय का 
हिस्टरी आँफइंडिया'का संदर्भ अजातशत्र के 


नवनीत 


कोम्त्रिज 
हमें यह सुनते को नहीं मिलता 


RR 
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जेनत्व को प्रमाणित करते है 
वाले उसे अपने धमं का समझते 
उसकी (अजातशत्रु की) सांप्रदाय 
से निरपेक्ष उदार दृष्टि का प्रमाण T 
चाहिये 
अजातशत्रु का राज्यकाल इसा पूव 
से ४९६ तक था । अपने पिता के का 
मरण से दुःखित होकर उसने जि 
मृत्युस्थात को छोड़कर चंपानगरी १ दी थ 
अपनी 'राजधानी बनाया | भरत गाधी पय ही 
प्रसिद्ध स्थान इसी चंपानगरी के नारी 
और भगवान महावीर की कंबल. पित 
का स्थान भी वही था। अजातशनुगे ह| १ 
पर एक स्तूप बनवाया, ताकि भवा त्त! 
कैवल्य-प्राष्ति के स्थान की झाति तो| ९१ 
मानस में सवेदा बनी रहे) इस सूर a 
अजातशत्रु को भगवान के चरो HAY an 
करते हुए दिखाया गया हे। ग a 
बुद्धिस्ट इंडिया' (पृष्ठ १५) ११ wifes 
राइस डेविस ने कहा है ha: 
“जैसा कि प्रायः हुआ है, भुत ३. 
बुद्ध का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं किया mi 
केवल उनके चरण-चिह्न दरशाय ग 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि aia 
बाद, जिसमें उसका हृदय आ. 
था, वह सचमृच बुद्ध के उपदेशा al 
गामी बना रहा | जहां तक हॅम 
फिर कभी वह नैतिक प्रश्‍नो बा 
लिए न बुद्ध की और त संघ के ग 
सदस्य की सेवा में उपस्थित. 


r by Ary: 


उसने संघ को कोई भोतिक 


at कहा | és 
हि gah पिता को कैद कर दिया 
९ र्क 


el ere नही उसकी हा भी 
Vaca थी | मगर यह निर्भात यथाथ 
वा| हीं है। इस घटना का दुस सिल- 
नित Tat 

Daca मनही मने तय कर लिया 
nia अजातशत्रु को राज्य सौंपकर 
॥ तत्त हो जाऊं। तब उसने यहं सोच- 
| विवाद मे मेरे अन्य पुत्रों को असंतोष 
|| गवाय का एहसास न हो, सभी को 
| गा कुएं यथायोग्य बांट दीं । उसका 
बह्‌ था कि यह सब काम निबटाकर 
ag ma को गद्दी दूं, ताकि उसका 


न आशय समझ नहीं सका, और 
ip भा किसी भी तरह पिता को कैद कर 
बौर स्वयं राजा वन बैठा। 
ता १९ 3 


` 


í $ T के पास जा 
at वैन कुछ साथ में लिये। 
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मां ने तुरंत उत्तर दिया-बेटा ! इतने में 


Tiree रहे । मगर अजातशत्रु पिता | 


¥ 


चल्लणा भी कम ने था। वह अपने लंबे 
केशपाश को खोलकर उसमे कुछ पक्व अन्न 
छिपा लेती थी और केशपाश को शतधौत 
नामक मदिरा से पुरी तरह भिगा लेती थी, 
मानो अभी-अभी cara किया हो । कारा- 
वास में जाकर वह पतिको अन्न खिला देती 
और बाद मे केशपाश को निचोड़कर उसके 
मुंह में matag डाल देती। 

एक. बार अजातशत्रु अपने बालपुत्र 
उदयन को गोद में बँठाकर भोजन कर. 
रहा था | तब यकायक उस बच्चे ने भोजन- 
पात्र में पेशाब कर दिया । फिर भी राजा. 
जुगुप्सा के बिना भोजन करता रहा और 
पास में ही बैठी अपनी मां की ओर देखकर | 
बोला- मां ! देख, मेरा पुत्रप्रेम केसा है! 

उचित अवसर की ही प्रतीक्षा कर रही 


ही तु गवित हो उठा? अरे, तू जब छोटा 
था, तब तरी उंगलियां सड गयी थीं और 
उनमें से सतत विषली गंध वाला खत बहा 
करता था । भयंकर पीडा के कारण लु . 
चिल्ला-चिल्लाकर रोया करता Aidt 
तेरे पिता तेरी उंगलियों को लंबे समय तक | 
अपने मुंह में रखे रहते थे और दुर्गधयुक्‍त 
व विषयुक्त रक्त और पीब चूस-चूसकर | 
थूकते रहते थे । तब कहीं तू शांत होकर | 
सो पाता था। यह क्रम बड़े लंबे ATA तक | 
जारी रहा | अगर उन्होंने ऐसा न किया 
होता, तो शायद तू आज जीवित भी न होता | 
अब तू ही बता कि किसका पुत्रप्रम बड़ा है 
तेरा या तेरे पिता का? औरएसे पुनन 


Re 
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पिता को भी तू केसी निर्दथता से पीडा दे 
Rete! 0 

यह सुनना था कि अजातशत्रु का आख 
भर आयीं। वह उठा और इसी क्षण 
जाकर पिता को वंधनमुक्‍त करता हूं और 
उनका राज्य वापस उन्हें सांपता हूं' कहंता 
हुआ कारागृह की ओर भागा | कारागृह 
के हार झटपट तोड़ने के लिए कुछ साधन 
लेना चाहा, तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी 
आयी | 

'राजा अजातशत्रु को हाथ में कुल्हाड़ी 
लिये बंडी तेजी से आते देखक'र रक्षक-वगे 
घबरा उठा । विबिसार ने पुत्र को उस 
रूप में आते देखकर सोचा कि शायद आज 
यह मेरा खात्मा कर देगा, अन्यथा कुल्हाड़ी 
क्यों लाता ? ऐसी दारुण मृत्यु से बचने के 
लिए अथवा पुत्र को पितृहत्या के कलंक 
से बचाने के लिए बिबिसार ने (जो तब 
तक वा रह मास का कारावास भूगत चुका 
था) तुरंत जीभ काटकर या विषपान करके; 
आत्महत्या कर ली । यह ई. प. ५२८ की 
घटना हे । आचार्य नेमिचंद्र बे: 'आख्यान- 


` मणिकोश' के अनुसार, पिता का यह अंत 


देखकर अजातशत्रु विलाप करने लगा। 
क्या इससे सिद्ध नहीं होता है कि अजात- 


` शत्रु पितृमरण में (अंशतः) निमित्तभत 


अवश्य था, परंतु पितृहंता तो नहीं ही था ? 
“ऑक्सफर्ड हिस्टरी ऑफ इंडिया” के 
लेखक ने भी (पृष्ठ ४८) लिखा है-'बौद्ध 
ग्रंथों में कितनी ही बातें विपक्ष को ह्ल्का 
दिखाने के लिए अयथाथे रूप में लिखी गयी 


नवनीत ६८ 
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हैँ, और इसी कारण सेमे “अजा 
हुता था ऐसी बौद्ध ग्रंथों की वाते | 
नहीं मानता हूं।' 1 
समग्र राजवंश भी पितृहंता नहों 

अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुन 
भह-उदयन के हाथों हुई और वार: 
पीढ़ी तक यही पितृहत्या-परंपा a 
रही, इस बात को भी इतिहास का R 
नहीं मिलता है । आचार्य हेमचंद्र १; 
सार, उसकी मृत्यु का कारण था दक 
बनने की लालसा में दिग्विजयःयतर| उदोग 
वैताढय पर्वत (उत्तर खंड) के सश गणी हौः 
जाने का उसका प्रयास | डा. त्रिभुवने 
राय में उत्तर भारत एवं दक्षिण भाइ गँ भन 
बीच मे उन दिनों सीधा आवागमन] 
हो पाता था; उसे शुरू करने के प्रशा 
दौरान अजातशत्रु की मृत्यु हो गयी (पर 
भारतवर्ष, खंड-१)। 4 

अजातशत्रु के पुत्र उदयन की पुद || 
तो स्वाभाविक रीति से हुई अथवा ण 
हत्या की गयी । यदि उसकी मृदु 
यात्रा के दौरान स्वाभाविक त ह| 
भी यह निश्चित है कि उसकी ह| "शग 
पुत्र ने नहीं की अपितु किसी शु नेगी रे 
कथानुयोग के अनुसार एक वार का 


उ 
उक 
Hat पका 


| 


gant शेप रय 
की (| भान 


गीन 


उपाश्रय में धर्मानुष्ठान ए 
था, तब रात में उसकी हत्या 
हत्यारा था उसी का एक पुर 
जिसे उसने किसी अपराध के || 
निकाला दे दियाथा। 

[ शेष पुष्ठ ८१ पर ] 
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a वह बांका लझका 


त्व. राधाकृष्ण की अंतिम व्यंग्य-रचनाओं म से एक 
$ 


T उन्होने अपनी कोडी-जेसी आंख 
उठाकर मेरी ओर देखा, तो मंन भा 
बी पकोड़ी-जैसी नाक पर नजर डाली । 
Pace ऋचौड़ी-जैसे गाल को फुलाकर 
ब़ीहबौड़ी-सी आवाज में पूछा-'आप ? 
mate तुम ? यानी कि तुम कोन हो? ' 

Fam परिचय देने जा ही रहा था 
6२ बोल उठे- हां, तुम्हें देखा तो 
me आया | मालम होता है कि तुम्हे 


i kii 1 भेजा है। मैंने ही मनीजर से 
| शबा कि किसी एक फटीच'र को भेज 
ye कुछ काम लेना ह। तो अगर 


र साटने का काम करोगे तो तुम्हे 


i 
L GUC भाव सटाई मिलेगी । 
TRET के ऊपर मेरा पोस्टर 
T उसके लिए तीस रुपये 
ex । अगर होशियारी के साथ 
स्ट्र उखाड़ सकते हो, तो 


MR का 
imas अगर पगार | समझे जी 


मेरी बात सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हो 
गये । ओंठों पर आपसे आप मनभावनी 
मुस्कराहट आ गयी । चहककर बोले- 
अहाहा, तो आप फ्रीलान्स हे! यह बहुत | 
अच्छा हे । आप मेरा फ्री इंटरव्यू लेने आ. 
गये । इससे अच्छी बात दुसरी हो ही नहीं 
सकती । मेने तो सोचा था कि डेंढ़-दे 
हजार रुपये खर्च करके अपना एक बढ़िया- 
सा इंटरंव्यू छपवाऊंगा | मगर इस बात 


नाम क्या है ?' 
मैंने कहा-'मेरा नाम है राधाकृष्ण !? | 


साहित्य नहीं चलेगा। बूढ़े हो गये, म 
तानासाहित्य लिखना बंद नहीं कि 


साहित्य का विरोधी हूं 
जाकर में आप लोगों 


Ct NR a Coy tre Pe 
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' पढ़ना भूल जायेगा ।' 

मुझे बुरा महसूस हुआ। बुरा लगना ही 
था | मैने कहा-नहीं महाशय, में ताना- 
साहित्य नहीं, जन-साहित्य लिखता हूं ।' 

'जन-साहित्य ! ' उन्होंने कहा- अच्छा- 
जी, तो आप ज॑न-साहित्य लिखते हैँ! जन- 
साहित्य से मेरा विरोध नहीं। जन-साहित्य 
लिखिये । फिर देखिये, जनाना-साहित्य की 
देश में बड़ी कमी है | कुछ जनाना-साहित्य 
भी लिखिये । हां, तो आप मुझसे मेरे बारे 
सें बढ़िया-बढ़िया प्रश्‍न कीजिये । मेरे बारे 
में पूछिये, फिर दूसरों के बारे में पुछिये । 
दूसरे उम्मीदवारों के बारे में पूछियेगा तो में 
'उनकाभी सारा कच्चा-चिट्ठा सुना दूंगा ।' 

` सवाल के लिए मॅन मुंह खोला ही था 

कि उन्होंने मुझे रोक दिया। बोले-'अच्छा- 
जी, पहले आप जलपान तो कर लीजिये | 
फिर म॑ आपसे अच्छी तरह बात करूंगा |’ 

उन्होंने अपनेनीकर को बुलाया | बोले- 
“देखते नहीं, ये फ्रीलान्सजी मेरा इंटरव्य 
` एक दम फ्री लेने के लिए आ गये हैं। इन्हें 
अच्छी तरह जलपान कराओ और काफी 
 'पिलाओ । समझे ।' 
` “कहना नहीं होणा कि जलपान कीमती 
ओर स्वादिष्ट था । वे समोसे, वे लाजवाब 
z मिठाइयां, अंडों का आमलेट अस्वीकार 
करते हुए मुझे झेंप-सी मालूम हुई । काफी 
अच्छी थी। सत्कार भी अच्छा-था | 
. वें अपनी कुर्सी पर उठंग गये, फिर 
कुर्सी पर ही पालथी लगाकर बैठे। मेरे 


aK ae 


-aaia 


` प्रश्नों का भली भांति डटकर जवाब दिया] . 
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faa 

< O sar | l र 
A 

रांची में १० सितंबर १९१२ MARA 
अभावों से भरपुर बचपन । पढ़ाई तिप्श समगर 
दर्जे तक । किशोरावस्था से ही गंत ब! त 
पार्जन । नमक की फेरी लगान से बई हहोत है 


'क्टरी, मुहारिरी तक कई घंधे। पाता 


पढ़ने का व्यसन। स्वाध्याय और हमार 
{चतन। पहली कहानी सिन्हा साह मे 
१९२९ से प्रकाशित । प्रेमचंद n WE 

हना; हंस? में निरंतर छपना। AUCH) भे मे 
पहले STATA से, फिर अपतं 400 | होता | 


स्थापन | संपादन | गद्य कौ सभी | 
में विपुल और विशिष्ट लेखत 5 | 

फिल्मीलेखत | दोघेकाल तक वा 
की सेवा । शोक-फोटोग्राफी 
गप्पगोष्ठी । आजीवन आर्थिक 
र रे की टेक लंबा 
वर्सा 


ai भी सुझाये... “आपको 
पूछता था सो आपने अभी 
वैर, अभी भी पूछे 
मेँ देश का धन बचाना चाहता 
देश का समय बचाना 


| na 
| aami चौंकने की बारी थी । 


न पा-समग्र क्रांति से आपका FAT मत- 
हो कता है 
मप्र सुतकर वे मद-मद मुस्करांन 


fas ६6 मग्र क्रांति से मेरा कोई मतलब 
ala! समग्र क्रांति से ही मेरा मतलब 


ih, at म इनकम-टैक्स अफसर का 
CRTANE । यह समग्र क्रांति नहीं है । 
णा में जाऊंगा तो केवल अर्थमंत्री 
चंद द्रा ae का सम्मान करूणा | अथ 
हमे में ape सम्मान का कोई अर्थ 

न हता | समझ गये आप ? यह समग्र 
a oe एम. पौ. होने के बाद ये 
ग ब वाले स्वयं मेरा सम्मान शरू 

यही सब बड़ी समग्र क्रांति है । 

कर मेने उनकी ओर 
> थे अपना सिर हिला 
TR से अपना सिर 


2 देश का 
ous a 
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'देश का धन बचाने के लिए ही तो मै 
खड़ा हूं, वरना खड़ा ही क्यों होता ? जो 
बैठा हुआ आदमी हे उसे उठकर खड़े होने 
में तकलीफ होती हे । मगर यह समग्र 
क्रांति की बात है। ४ 

उन्होंने मुस्कराकर मेरी ओर देखा) 
उस मृस्कराहट में जरूर ही कोई अथे छिपा 
हुआ था, जो राजनीति और अर्थशास्त्र से 
संबंध रखता था | 

उन्होंने कहा-ज्यादा पुरानी बातों में 
जाना फिजूल है और अच्छा नहीं हे । बीते 
हुए चुनाव की बात ले लीजिये । ऐसा ही 
तो चुनाव हुआ था पिछली बार भी। 
इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया 
और बोल उठीं कि अब हम गरीबी को दूर 
कर देंगे | अच्छाजी, तब चुनाव होने लगा 
और गरीबी दुर होने लगी। पहले तो 
इनकम टेक्स के माननीय लोग आये और 
अच्छी तरह अपनी गरीबी दूरं की । फिर 
सेल्स टैक्स वाले आये | उन्होंने भी. बत- 
लोया कि देश से गरीबी दूर होत वाली हैं, 
अंब गरीबी दुर करने का लक्ष्यं रखा गया 
है; इसलिए आपको भी गरीबी दूर करनी 
चाहिये । मेने फिर गरीबी दूर की । आब 
कारी विभाग वाले आये | बोले कि गरीबी | 
दूर कीजिये । तब मेने फिर गरीबी दुर | 
की । उसके बाद जिला कांग्रेस के अध्यक्षे _ 
आये | बोले कि आपको जरा समझ होती 
चाहिये | अफसंर लोग गरीबी दूर नहीं 

करेंगे । गरीबी दूर करने वाले तो हस लोग 
giaa साहब फ्रीलान्सजी, मॅन 


७१ 
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गरीबी दूर et ञ स 

अध्यक्षजी ने आकर बतलाया कि गरीबी 
कितनी खराब चीज होती है। गरीबी में 
बहुत कष्ट है, गरीवी में वेतरह पाप है। 
इसलिए गरीबी दूर कीजिये । फ्रीलान्सजी, 
उस समय मेने इतनी गरीबी दूर की कि 
मालूम होने लगा कि में स्वयं गरीव हो गया 
हूं । इसके अलावा पार्टी। पार्टी से आप टी- 
पार्टी डितर-पार्टी न समझ लें । मे पोलि- 
टिकल पाटियों का सामना करते-करते परे- 
शान हो गया। तरह-तरह, किसिम-किसिम 
के लोग आते गये और मेरा वे क-बैलेन्स साफ 
करते गये | इसलिए फ्रीलान्सजी, इसीलिए 
इस बार तो में खुद चुनाव में खड़ा हूं । कोई 
मुझसे चंदा मांगने के लिए क्यों आयेगा? में 
स्वयं सबसे चंदा मांग रहा हूं । जयप्रकाश- 
जी की समग्र क्रांति भी ठीक है में हर 
सिद्धांत का समर्थक हूं। गरीबी मिटनी 
चाहिये, समाजवाद आना चाहिये, शोषण 
खत्म हो, पाकेटमारी से भी देश के धन का 
बहुत नुक्सान है। इसलिए मे सबका समर्थन 
करता हूं । यही तो समग्र क्रांति है । इसके 
x लिए चंदा चाहिये, क्योंकि मे चुनाव में खड़ा 
हु । सबका कतव्य हे कि मेरी जीत के लिए 
चदा दें। दिल खोलकर चंदा दें। अगर 


` दिल न खोल सकें तो थैली खोलकर ही 


- चंदा दें। मेहराजी ने पंदरह हजार दे 
'दिया। मलहोत्राजी ने सात हजार दिया हे 
सरदार किरपानसिह ने दिया, चंदुभाई ने 
दिया, मुफतभाई-फोकटभाई से मिला । 


pal tana eGaagotri 

ma T नद्या, दस्तुरभाई 
दामलेजी ने fear | जिससे ; 
सबने दिया । मे देश के धन की क | 
लिए चुनाव मे खड़ा हूं । वहुत a | 
दा ae जाऊंगा, ATT Aa as | 
मांगने तो नहीं आता । कहिये sats 
ठीक है न?' | 

मेने स्वीकारात्मक भावे सिर an 
भाव था कि भला आप भी कोई गल 
सकते हे ! 

उन्होंने किसी विजयी वीर की 7 
मेरी ओर देखा । बोले-और यह भीक र 
लीजिये फ्रीलान्सजी, सभी चीजों में बा ge 
रिक भावना रखनी चाहिये । यह बक्षी जितना 
होता है। आप यह भी समझ तें हँ होता है 
फायदे में हूं । जितना चंदा मिला है, आई अता हं 
अस्सी TWAS खच होगा, वाकी पा पसरत 
हर पांच साल में लगभग पचास zat | पको 
वचत हो जाया करेगी । हार जागे प) aR 
यह बुरा नहीं है । इसको समग्र MAY रां 
हैँ । जीते तब भी ठीक, हार गये ह|| एव 
ठीक । माने कि समग्र क्रांति! | भोंक 

उनकी कौड़ी-जैसी आंखों में एह भुरी, 
चमक आ गयी, कचौड़ी-सरीबे गग || भेस 
एक अनोखी लाली छा गयी बौर 7 Rr, 
जैसी आवाज रस से भीग उठी | £| पोप 
है जी, हमारी वाइफ भी कहती है | भषाप 
अच्छा है।' . की 

मँ एकदम अवाक्‌ होकर || 
देख रहा था। | 


त 
नेति 


i 


1- 
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चित्र : विष्णु भटनागर 


सुरज उगाते हें। 
मुट्ठियां तानते हें 
मेज थयथपाते हें 
वक्‍तव्य देते हैं 
A रिपोर्ताज छपाते gi 
4 j V उधर देश-परिवेश में ५ 
घना होता जाता है अंधियारा; 
gi और सूर्यपुत्र हर आदमो भकटता है 
अकेला, ब-सहा रा ! 
| कितना शांत, एकाग्र, प्रसन्नमुख हमारे शब्द 
र ह| हता है सूरज उगते हुए; नहीं बनते उनके सहचर bs 
जा ही बुश, सुकूनभरा हमारी क्रांत-किरण 4 
एत चेहरा होता हे उसका उन्हें नहीं दिखा पाती i 
प्र को इबते हुए। _ सही दिशा; 
ei आगमन की घोषणा प्रकाश की हजार-हजार घोषणाओं 
ie को कुछ देने का दंभ- के बावजद 
वार्ता रहता है रोशनी [तो हे ee 
ण को बिलाते घिरती चली आती है - à 
Mi को पकात 
Tat को जगाते हुए। ऐसे हम 


ai 44. yi ga” 

A ah की सौगात लटाकर बहज नाग ३८ 

"| $ शब्द जो अनभति की लपटों में 

| १ कह जाता है अलविदा । ! चर नही प । 
इर हम | ठंडे, अ-प्रेषणीय किस काम के? ० ; 


बंद कमरों में 


t 
DRE E 
-D Em m am am SW uaaa mi 
GE aa as: : $ 
=F ssa SS a == = SN 
=r Se wae ees हळ m a ४७८ तात 
Po] = oo SS ED न = oy ay k 
tmz छळ um ह D Glam D = aw (१. त! तिग्रम 
= - = TEI =n um q घळ = wa R q 
ae ee O an = = tad 14 
a A 
a, १ 


त्रुटि यह हो गयी कि कुछ पढ़ लिया, कुछ 

S जान लिया। मन,मचल उठता है-देश 

के झरने, ताल, पहाड़, नदियां, समुद्र, मंदिर, 

महल, खंडहर आदि देखने के लिए | ad- 
- भर बचत करके कुछ रुपये जुटाये। कुछ 
और ले-देकर सोचा, अब तो कहीं जाया 
जा सकता है। 
i पुरा फरवरी माह सोचते रहे। हिसाब 

` लगाते रहे । साचे मे कार्यक्रम को अंतिम 

' रूप दे डाला | नागालँड, मणिपुर, काजि- 
रंगा, गोहाटी, दाजिलिग और लगे हाथों 
` बनारस का गंगा-स्नान भी । 
| हमारे पास दिल्ली की एक संस्था के 
| फार्म आये थे एक बार।' कुछ याद करते 
हुए मैने कहा । 

हां आये तो थे, उससे क्या ?! 

उसके अनुसार शायद आपको रेलवे- 
para मिल जाये।! 

'क्या पता । पुछवा लो रेलवे से ।' 


. स-सबने रेलवे आफिस के चक्कर लणाने 
शुरू किये। कभी पुछताछ कलक, कभी 
` बुकिंग कलक, कभी टिकट कलेक्टर, आफिस 


Giese, स्टेशन-मास्टर सभी से मुला- 
बवनीत os 


: फोन, एक आदमी, दो आदमी फिर | 


ES 


कात का अवसर आ TAT हां, तामत 
आपके पति को कंसेशन मिल सका (000 
है डिकेप्ड पसन होने के नाते ना? 
साथ एक ही टिकट पर जा m 
सिविल सर्जन का प्रमाणपत्र ते बा 
ह्लील चेयर पर इन्हें चलते और वै 
कर भी सरकारी डाक्टर ने लाभा 
प्रश्‍न पुछे और एक घंटा परीक्षण मेका HITS 
सर्टिफिकेट दिया। दो-चार पक्का "तः 
रंगे मे लगवा ही लिये | आविर रल | 
दरबार का काम जो SET! = ia 
पंजू का थोड़े ही है। a 
अच्छा जी, १७ अप्रैल A ; 
दीजियेगा आसाम मेल में ओर 
दीजिये । वहां जाइये, वहां नाइ | 
खिड़की, अब फलां बाबू, अब पुत 
सुपारिटेंडेंट के हस्ताक्षर | 
“इन्हें तो कंसेशत नहीं मित 
क्यों? || 
‘eat क्या ! यह अ A 
जो इलाज के लिए जाते है। भ. 
डाक्टर को यह लिखकर देव!  '॥७ 
ये इलाज के लिए जा रहे है। 


रम 
मोटे 


aa ति गी QE 
í 


कुछ चक ह! गया | 
हाथ मलते हुए कहा | 

बाबू ते मंत्रा और स्वेहियों की 
| gerne ले आसाम मेल में चढ गला 
से मुगलसराय तक एक-जेसे दृश्य 
ते बावत, मदन, कुछ पेड, छोटे-मोटे नदी- 
)॥ ae | मगलसराय के आगे बिहार, बंगाल 
ते बार फिर असम । यहां केले, बांस और 
al कल के वृक्षो ते हमारा मन बहलाया । 
३ शुरू होते ही घने जंगलों ने आंखों 
गै[ृफ्तिदी | द्र तक ऊंचे छोटे घने पेड़ । 
॥ प रुत-सी पड़ी यह देखकर कि अभी 
शश में इतने घने जंगल हैं | लेकिन 
प अधिक देर नहीं टिक सका । एक 
आीएमोट-मोट लटठ मालगाड़ी में लादे 
ai Te aR मेरे मूह से विषाद और 
| मिश्रित शब्द निकल पड़ें- इतने 


SSN 


ग 0 Ee पेड काट डाले]? 


फिर जंगलों के दृश्य कई बलिष्ठ 
धराशायी थे। हरे-भरे घने 
पै असहायता पर मेरा gaT 
। शायद मेरा यह कागज उन्हीं 
वृक्षका हो। 
RYA नदी के किनारे 
गगर यह वहीं के निवासी 
“हों के धनलिष्सु 
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खाया | हम चार थे, fag खाना दो को ही 
खाना था दो मात्र गप्पे लगाने के लिए: 
बैठ wal कितु भोजनालय के मालिक 
कलाशचंद्र ने चारों के पेसे वसुले | बैठने का 
भी कर देना पड़ा हमें । ' 

प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर देखे बिना 
गोहाटी की यात्रा अधूरी रहती है। मंदिर 
पहुंचे | कई पंडों को टालते-टालते एक " 
पीछे लग ही गया। पचीस से शुरूहोकर | | 
पांच रुपये दक्षिणा में मुश्किल से टला और 
दो-चार रुपये के फूल-प्रसाद के चक्कर में 
डाला सो अलग | 

मंदिर को देखते हुए जब पिछली ऑर | 
के खुले आंगन में पहुंचे तो जगह-जगह खून. 
के धब्बे पड़े थे । पंडे ने बड़ी श्रद्धा-भक्ति 
से बताया कि यहां बकरों की बलि दी जाती 
है । मेरा मन घृणा और करुणा से भर उठा । | 
यह जगदंबा का मंदिर, जहां अपने ही पुत्रों 
की बलि ...... यह देश का प्रसिद्ध धामिक 
स्थल हे, जहां खून का व्यापार, भक्तों कीं | 
लूट । यहां लूढ टॅक्सी वालों से ही शुरू हो 
जाती हे, जो आठ किलोमीटर का पचास- 
पचास रुपये किराया मांगते हैं। जबकि | 
गोहाटी मे किलोमीटर के हिसाब से टॅक्सी : 
किराया निर्धारित है। : 

मंदिर के आंगन में टीन के शेड के नीचे 
बकरी के नन्हे-नन्हे बच्चे बंधे थे! में अति 
भावुक होकर एक-एक को प्यार 
लगती हूं। बचारे......... es 

दुसरे दिन गोहाटी से दीमायुर (नागा 


७५ 


iy 
4 


दो यात्रिणियां, मगर विदेशी . 

[चित्र : सच्चिदा नागदेव ] 
लैंड) पहुंचे | दस दिन यहां रहकर अधिक 
से अधिक देखने का प्रयत्न किया । दीमापुर, 
राजधानी कोहिमा, सबसे पिछड़ा जिला 
मोन और उसका एक गांव सांगन्यू, घने 
जंगल, सुखद मौसम, ऊंचे पहाड़, संकरी 
नदियां, गहरे नाले) पर यह क्या? एक 
भी चिड़िया नहीं । एक भी जानवर नहीं । 
सब यहां के निवासियों के उदर में समा गये । 
पालतू जानवरों में कुत्ते, गाय, सुअर थे। 
कभी न कभी इनको भी बारी आनी है। 

सांगन्यू गांव के आंग (मुखिया) के घर 

के एक बड़े से घास-फूस के हाल मे हड्डियों, 
बाघ और मिथुनों की खोपड्यो के ढेर 
देखकर प्राणीविहीन जंगलों का रहस्य 


_ समझ में आ ण्या | चार-चार, पांच-पांच 


फुट लंबे और मोटे-मोटे हाथीदांतों को 
हाथ फेर-फेरकर देख लिया | हम मूंग की 


_ नवनीत 
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दृश्य बड़ा विचित्र, रहस्ययक्त औ 
था।आंग ने हमें भरसक | 
प्रयत्न किया, कितु भाषा-व्यवधा 
कारण हम कुछ नसमझ सके। 
कोहिमा का सबसे आकषक ; 
“सिमिट्री' हे । द्वितीय विश्वयद्ध हे त 
KAip] E 
का कब्र यहां सुदर पुष्पगुच्छो के वीय 
। कन्नो पर लिखे नाम पढ़ते-पढ़ते a E 
हो जाती हूं । हालांकि नीचे जागी card 
बादलों के कारण सारा arate 
मायावी लग रहा है। | 
फिर हम पुर्वी भारत का एकमात्र पात गर 
पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग पहुंचे | उमा जा रही 
शाम हो रही थी । टैक्सी वाले मे स aa 
था-भेया, किसी अच्छे होटल मे asap गमं ह 
होटल 'एलिस' म॑ उसने gA उतार पसे य 
रास्ता पकड़ा | हमने जब होटल १% Lia 
पुछे तो सबसे कम २५ रुपये का सीप र 
था । पति-पत्नी रहें एक साथ, एकही १ हिः 
में, कितु किराया दोनों का अताज॥ हर 
बेड के हिसाब से लिया जायेगा वा|| शे तो देर 
रुपये की, खाना दस रुपये का, THY ऐपो 
एक बाल्टी एक रुपया । TON 
दर्शनीय स्थलों के लिए जाने | 
दस रुपया प्रति सवारी है। वि 
अगली सीट पर बैठे थे, इसतिए 
रुपये के हिसाब से दे. दीर्जिये 
अलग । बढ़ती जनसंख्या, T 
दुकाने, फैक्ट्रियां सबने मिलक 
के सौंदये को निगल लिया हैं 


ae 


स्वत पर हैँ। शांति और 

4 दं की खोज हैं तो नगर से 
> जाइये । 

कट ऊंचे टाइगर हिल से 


il रा हजार से 
CN We > 

कंक |, कंबवजंगा की थोडी TP देख सकते 

युद्ध के को gaa के पीछे से सुर्योदय का 

रं N t न्य र aa z 

EET PT के लिए यहां रात तीन बज ते 


|; रा गुरू हो जाता है | भारी a 
ap aga et ऊपरनीचे उतरत रहत 
ap (हीं बैठते के लिए बेंच तक नहीं है । 
[pmnan रही थी जो आधा 
तास गरम पानी-सी चाय तीस पेसे म॑ 
फा रही थी | 

aaa निवासिथों ने बताया कि दाजि- 
क्ष मं होता जा रहा हे । पिछले पचीस 
आ पमे यहां वफ नहीं शिरी । सारे पहाड़ 
त हां का जाल विछ गया है । ट्के, 
Ham और टेक्सियां हजारों की संख्या 
yl Tena दौड़ती है cae जैसे जंगल 
i Bes कई झरने भी सूख णय, 
| णो तही मिलती नगर मे \’ 
| n a रहे थे) 
j j| Tni सा'ब, à on 


ही E बुरा हाल gr । कुछ 
वेट्ग रूम में आराम 


: ~ होता Bee re विक का परिचारक 
आ 


सहायक करना पड़ता था। चाहे चार 
७७ 
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अकड़कर बोला- यह प्रथम श्रेणी का वेटिंग 
रूम हैंसाव।' 

क्यों भाई, ये जो पचासों लोग यहां पडे 
हैं, सबके पास प्रथम श्रेणी का टिकट है 
क्या ? मेने नम्रता से कहा तो वह और 
अकड़ गया । भेंट-पुजा चाहिये थी। दो 
रुपये में सेकंड कलास पैसेंजर फस्ट क्लास के | 
बन जाते हे । i 

अभी तक साथ आया कुली खड़ा था। | 
कहने लगा-साब बनारस जाना हो तो. 
पैसेंजर गाड़ी खड़ी हे । बेठा देता हूं ।' 

उसे तो अपनी कमाई की पड़ी थी 
उसने et एक डिब्बे में ठंस दिया । डिब्बे. 


~ 


में भेड़-बकरियों की तरह लोग ठुसे थे । 
लाइट थी, न पंखे । ढाई बजे चलने वाली 
पैसेंजर सुबह साढ़े चार बजे तक नहीं चली 
थी । गरमी के मारे लोगों का दम घुटा ज 
रहा था। हम. भी घुट रहे थे, पर डिब्बे से 
बाहर निकल सकने की भी गुंजाइश तरह 
थी । मुगलसराय से बनारस का रास्ता 
एक घंटे से भी कम का है, पर हम तीन 
घंटे भीड़ मे पिसते हुए सुबह बनारस पहुंचे । 
धन्य है भारतीय रेलों में चलने वाले वे लोग 
जो एसी हालत में भी सही-सलामत उतर 
जाते हे 1 | 

रेल-यात्रा की गदिश कुली के साथ TS 


हर स्टेशन पर पति के लिए द्वील चे 


ही क्यों न चलना पड़े। कुली 


शट 
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कामाख्या मंदिर में 
[गोहाटी के कामाख्या मंदिर में भवत 
जन अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार भेड़, 
बकरे या कबूतर का सिर काटकर देवी 
को चढ़ाते हे । फरवरी सन ७६ में जब 
सारा देश ही कामाख्या मंदिर बना हुआ 
4 शा, मैने यह कविता लिखी थी 1] 
3 सत्य जो प्रत्यक्ष मेरे सामने था, 
भेड़, बकरा या कबूतर | 
सिर उसी का काट 
मंदिर म॑ प्रतिष्ठित 
' एक देवी को चंढाकर 
< तुम बड़े धर्मात्मा बनने चले हो। 
आज गांधी भी नहीं जो 
_ मौन सत्याग्रह करे 
सिर सत्य का कटने न पाये। 
-निरंकार देव सेवक 
०००००००००००००० ०००००००००० 
लाने के लिए तीन-तीन, चार-चार रुपये 
AMG | सामान के चार से लेकर छह 
रुपय तक | लगता है इस देश की सारी 
` नेतिकता पैसे में समाकर रह गयी है। 
` टॅक्सी, जीप, टिकट-कलक्टर, कुली सब 
इंसानियत भूल मजबूरी का लाभ लेने को 
तयार रहते हे । हर स्टेशन की आरक्षण 
खिड़की पर सीट नहीं है का टका-सा जवाब 
` मिलताओरदुगुने-तिगृने पसे देने पर तत्काल 
सीट पदा हो जातीं | रिश्वत लेना धर्म हो 


नवनीत 


98898७9४४8०7 Guerra! व्ेणरनेशाफ?कई जगह 


- ७८ . 


कचोटता था, पर पति की असमर्थता 
मेरा भी धर्म वना दिया । पसीने # xi 
को इस तरह बहता देख मेरा thal @ 
दुख उठता | 
अपने हिसाब से करीब छह सी | 
अधिक रखे थे मेंने, कितु बनारस म 
मित्र की तलाश करनी पड़ी fee 
रुपये दे तो हम घर तक पहुंचे। 
कुछ खट्टे-मीठे अनुभवों के वार 
सौ रुपये मिल गये। मित्र को दुआ 
हुए बनारस-दर्शन किया और गंगा में ते 
विहार भी । 
बनारस से अंबाला तक का AE 
का रास्ता, फिर पीस देने वाली भीड़।॥| 
बिना आरक्षण के तो जाना मुशित(| 
कुछ मनुहारें, कुछ मजबूरी का बयान 
मित्रों की सिफारिश, कोई एक ही सटवा, 
क्षित करवा दो......फिर सबसे RIN 
बनकर सामने आया रुपया | Te र! 
अधिक दिये और अमृतसर हावडा ग! 


frat | 
mma 
mwa 
Rag 
पर ६ 
बि 
हिः 
वार्‌ । 
क 


m 
-५-७८ की सीटें बुक हो गयी | प गा 
सुबह नौ बजे ट्रेन में चढ़े थे | शप í ae 


चार बजे लखनऊ पहुंचे, तब प 
लैट्रिन, बाथरूम, वाश-बेसित किती 7 | 
एक बूंद पानी नहीं था । Be Se ; 

को लेकर औरतें हड़बड़ी में eal à 
उतरतीं । आखिर टट्टी म सत्त are 
कब तक बेठाय रहें ! ; | 

एक-दो स्टेशनों परट्रेत म 1_ . 
की शिकायत टी. टी. से की तो उतत 


पर बिजली नहीं थी । अज 
बिजली आजमगढ़ जा रहा ह्‌ 


, त R ६ गे 


हि. पीट लिया 
it fat पीठ र 
पा देश की जनता कब तक पिसती 


an = 
os aad जो रास्ते में खाने-पीन के 
ए वताये थे, वे साथ चलते टिकट बाबू 
aah भेट हो गये । अब ? मेरा पस, इनका 
| रेकी जेवे, हैडबेंग की तली सब 
dase तीन रुपये साठ पैसे की रेजगारी 
frat भीषण गरमी की यात्रा में कई 
गा इक्कीस wierd पानी ही पी गये ! चना-चबेना 
नो गोड ब बंवाला उतरे तो कुली के लिए 
मक ऐं ते ताये? रिश वाले को तो घर 
का वया WRC भी दे देंगे। सामान तो में ढो ले 
ही सीटया गिम तरह, पर इनके लिए तो सहा- 
त "हिमे ही। सोच में पड़े ही थे कि एक 
! बरार वाले ने कहा-'नमस्ते ह 
॥ बां से आ रहे हुँ ?! 


गंगा मगो 


गयी बाद मे ठता पहल 
ब । शा गोटतो दे, घर अखबार डालने 
i EAA T तबल लेना iy 
५८॥ उपवे A 
i a के पास पांच रुपये नहीं थे । 
कहीं से लाकर दिये । 


५... व घर पहुंचे त 
Saat के चेतो यात्रा की कुशलता 
m? 


t a. 
मत थे-'नागालेड से शाल 


| 
t 


Do सका सामान जरूर लाये 


के Bee + 9000090000000000000000000 
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क 


तनाव 


नदो भी एक तनाव जीती हे 
अपनी छाती पर AAT पुल का । 
पुल जो कगारसेबंधाहोकरभो . 
पार कराने का दावा करता है । 
पार तो वह नदी होती है 
जो अपने पांवों चलकर 
समंदर से मिलती है। 

* 


लाचारी 


चमगादड़-सा टंगा है ओंधे मुंह अतीत 
उल्लू-सी चमक रहो हैं भविष्य को 
भेड़िये-सा खड़ा है मुंह बाये वतमान 
ऐसे में आदमी जाये तो कहां जाये। 
-रामनारायण उपाध्याय 
. ब्राह्मणपुरी, खंडवा, म 

००००००००००००००००००००८ J 
“बनारस से साड़ी लाये कि नहीं 2” 
'हमारेलिएक्यालाये? | 
अभी तक चिटूठियों और फोन के ज 
स्नेही पूछ रहे हैं- हमारे लिए क्या लाये 
अंतरंग स्नेही जनों को जब यात्रा 
गदिश सुनाते हैं, तो वे सांत्वता देते हुए 
कहते है-'अजी खुदा का शुक्र करो, आ 
सही-सलामत आ गये, नहीं तो लूटमा 
मारधाड़, एक्सीडेंट क्या नहीं हो रह 


ar आगयी थी, जगह-जगह दिये जल 
उठ थे। उसे दियों से नहीं, उन अंधि- 
यारों से प्यार था, सहानुभूति थी , जहां दिये 
नहीं जलाये-धरे गय थे, जहां तक दियों की 
रोशनी नहीं पहुंची थी । उसके अपने घर 
में भी अधेरे कोने थे । लोगों को या तो दिये 
जलाने का शौक नहीं था। या इतना स्वार्थ 
था कि अपने कमरे में एक 
दिया जलाकर रख लें। 
भगवान की दया से 
मकान बहुत बड़ा था | और 
कई मंजिल का भी । दीवाली 
पर भी तीन-चौथाई से ज्यादा 
हिस्सा इतने घने अंधेरे .मे 
डूबा रहता कि हाथ को हाथ 
न सुझे | उन अंधे हिस्सों से 


८० 
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शाचालय-नहानघर जो अब स्या 
नहीं आता, वह चौमहलिया Ta 
चौकड़ियां भरता था, व पुरी ३ 
बरसाती जहां कभी-कभी लोग 
करते थे, वह पुरानी सीढ़ी जिस एह 
नयी सीढ़ी बन जाने के बाद कोई क 
उतरता नहा था, मकान का वह 
कम रा-बारजा, जो अव खाली ats 
पड़ा था-क्योंकि भाई साहब शह? 
चुके थे । दीवाली पर वह उन सभी त पी 
पर चुपचाप जाकर एक-एक fang 
रख आता था । कुछ देर के तिही गी ऐक 
उन स्थानों का अंधेरा Be जाताथा। | 

इस बार जब वह भाई पाह्वः 
हिस्से में दिया रख रहा था, बीते हुए 
का एक प्रसंग सहसा याद आकर छ 
आंखों को नम कर गया | 

उस दिन बिजलीघर से ही | | 
हुई थी । भाई साहब अपन कमर १' 
मोमबत्ती जलती छोड़कर वहीं # 


रमत 
पी क्ट 
| आवा. 
वती कर 


श्य 
झं उत 
aa विः 


आरथा। 
EERE 


1 
संतकुमार टंडन रसिक 


2 ८625. +E 
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>कमरे में जल रही साहब लपककर उसके कमरे में आये 
इस वती छाक अपने कमरे में लगा ली pag a थे। -...उ सकी 
a n aaa ETEEN लौटे आंखों से fir री आंसुओं a वूंदे उस दिये 
हेर di ae दगायी कि मेरे कमरे की मोम में जा णिरीं, जो वह भाई के बंद पड़े कमरे 
[ग ९ केः अ गो रहा थ 
री सो gf at उहीँ ए ? उसने ललककर कहा ड TH रख रहा था। 
७ बकार स्व. राधाकृष्णजी की बारहवीं पर फादर कामिल बूल्के भी प धारे और 
| + i हिदू कर्मकांड के अनुसार सब विधियों का पालन किया । किसी ने उनसे 
डति गं हा कि सामान्यतः ईसाई लोग तो किसी दुसरे के धामिक कामों में भाग नहीं लेते । इस 
rea शह (र उहोंने उत्तर दिया- आपका कहना ठोक है। परंतु में एक हिंदू के घर नहीं, मानव- | 
उन संधी छारी ने घर आया हूं । राधाकृष्णजी मानवता के प्रेमी पहले थे और बाद में हिंदू 9 
एक ताशी ९ वहुत पहले एक शाम को राधाकृष्णजी ने अपने बेटे के हाथ में नोकरी का आवेदन-पत्र 
फे लिए हशी ऐकर पूछा था-आज ही सुबह तो तुम इसे भेजने वाले थे फिर क्या हुआ?! | A 
जाताथा। ॥ आज शनिवार था और यह दिन मुझे शुभ नहीं लगा, इसलिए नहीं भेजा। पुत्र का | 
Te साह्य गी AA इस पर उन्होंने कहा था- ईश्वर ने सभी दिनों को समान बनाया है। शनिवार 
, बीते हूर) MCT करना ईश्‍वर की अवहेलना करना है। -छबि विश्वासं 
र आकर ७ * ; 
: [ पृष्ठ ६८ का शेष ] 
दा पुत्र थे-अनिरुद्ध और मुंड । राजा बनने के बाद बहुत अल्प समय | 
मर गया | बाद मे मुंड को राजा बनाया शया । याद रहे कि मुंड अनि- 
Pam टी अपितु छोटा भाई था (प्राचीन भारतवर्ष) | डा. त्रिभुवनदास 


गी कमान है. $ 
॥ गण वे कि मुंड ने अपने भाई की हत्या नहीं की थी । अनिरुद्ध की मृत्यु का 
महामारी या वे 
ak ET 
f 


" Thy. 


Ns : शिशनाग ~ a 
शिक या अपने नश के अजातशत्रु से लेकर मुंड तक के एक भी 'राजा ने अपन 


RS a राजा को हत्या की थी, इसका ऐतिहासिक प्रमाण 
है, वह एतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है, जसा 
जनेमुभाईनी वाडीनो उपाश्रय, गोपीपुरा, सुरत 


K 
e 
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रात-दिन यही महसूस होता था.... दला कर दिया गया हो, भौर व 
2 यह जो पहाड़ है न कभी जरूर अध्यापकी हो, वया कभी अच्छे 
= खिसकेगा .... और हम पर आ गिरेगा। पर नौकरी नौकरी जो है।१ 
< तना ऊंचा पहाड और उस पर यह किला. हमारी कया आकाशी 
oo लगता था मानो सारी चेतना को सोख. 'मात् हैं, मालिक के इशारों 
लिया हो ... ब्लाटिग पेपर-की तरह। | यही तो हमारी किस्मत है 
` घर से हजार किलोमीटर आपका तबा: उस शाम. हम स्टेशन से 
' नवनीत Bane 0 


मको शहर से TUE 
aa बत गया था | दिन में दो ही 
raft | सुबह और शाम । 
नहो मागता था, रेल दिखाने जाना हा 
(ता था) और शायद यह जानकर कि 
वु देर के लिए उस किले की छाया से 
दी गाते हैं, फिर यह नियम-सा ही बन 
गधा | सूरज डूबने के साथ ही हम सड़क 
Antara आते थे। 
इक पर मोन दौड़ रहा था । पत्नी न 
| | वहा-सुतों | यहां क्या कोई नौकर 
a मिलेगा ? 
पौकर?' में चौंका | क्यों ?” 
या! .... मे कब तक बरतन 'रगड़ती 
qiia यह भी किस्मत में लिखा है, 
dams? सब जगह तो 


हातो है, स्कूल में बड़े बाबू से भी 
BRUT | पर 


RY 


शे पह नौकर नहीं मिलते | .... देखा 
| । ण-मालकिन खुद बरतन रगडती 


वता 
वार वहा (तश 


ताथ १ 


fe 


वही | वह चप' ही रही \ 
ade लः T ग्या यह जानकर ` 
J ६ जानकर कि मैंने उसके 
मेरि नहीं उसकी 


वह्‌ अब कुछ 


Digitized भी कुकीए |! हुम मेख म्मिलप बुम शब्द पर व 


“और हम नहीं ला सकते, तो हमारा ही 


बार-बार जोर दे रहे थे। हां, बड़े आदमी 
जो हे-वकील हे, नेता हैं, साहुका र हे | मैंने 
ag भी सुना था, उनके पिता Het पर 
सामान लादकर हाट लगाया करते थे। 
पर मगनभाई ने जैसे किस्मत ही बदल दी । 
अब उनके पास कई मकान थे, जमीन थी 
यानी सब कुछ | यह सब इतनी जल्दी कहां 
से आया? जहां था, वहीं. से । अगर आप 


दोष है । प्रकृति तो खुले हाथ से लुटा रही 
है, शर्त यही है हमें भी लूटना आता ही । 
और लूटना ही तो कला है... Bs 

स्टेशन पर ही थे। परिवार-नियोजन के 
पोस्टर के नीचे ही तो बेच थी। i 

पत्नी जो अब तक चुप थी, फिर बोली- 
सुनो, कल जरूर फिर बड़े बाबू से बात 
करना । 

तुम समझती हो 
नहीं है १ 

हां-हां, और नहीं तो क्या । ee 

ठीक है, जैसा तुमं समझो । ' जानता 
था, ज्यादा कुछ कहना मेरा ही दोष कहा 
जायेगा । इतनी दूर घर से इनं सबको | 
साथ ले आया जहां पर कोई पूर्व-पारिचि 
नहीं । ... मन अचानक उदास हो जाता 
तभी देखा साफा बांधे, बंद गले का 
और घुटनों .से ऊपर तक उठी हुई धोः 
पहन बूढा-सा वह इधर ही बढ़ आया था 
बाबू साहब, राम-राम !' | 
मे चौंका । हा, हर क्षण 'मास्साब 


मुझे ध्यान ही | 


ही गये | 

'कहिये ?' 

“सुना है,आपको नौकर की जरूरत FI 

हां-हां, बाबा आप ला दीजिये ।' पत्नी 
बोलो । 

बाई, काम क्या होगा ?' 

'यही चौका-वरतन-झ्ञाडू ....' 

हुं, आ जाऊंगा .... मकान तो वही है 
न... मगनभाई वाला? आ जाऊंगा V 


आप ?' 
क्यों, क्या में नहीं कर सकता ?' 
“पर आप ?' 


बाई, में उतना बूढ़ा नहीं हुआ .... 
अभी भी जो यह किला है न, उस पर विना 
रुके सीधा चढ़ जाऊं ... आप काम भी तो 
देखिये ? 
'ठीक है, पर 
हां बाई, 
रुपया रोज तो 
तीस रुपय ?” पत्नी चौंकी । 
4 बाई, पहले आप काम देखिये ... पसंद 
 नआयेतो 
ks उसके जाने के बाद लगा-चलो, एक 
O QANE. घर तो गृहिणी का ही 
होता है, वही अगर रुष्ट रहे तब ? 
सुबह वह जल्दी ही आ गया था । 
देखा तो हंसी आ ही गयी । इस समय 
उसके सिर पर साफे की जगह बंदरवाला 
टोप था । पांवो में तंग मोहरी का पाजामा 
और बाकी सब कुछ वही । 


नवनीत 


हंगाई भी कितनी 
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ce 


के आदी कात्तळ्परन्त छे, ANSAR) हठ Chen End Sdn gata तो 


PATS खोलते हुए कहा | 


कुछ कहते-कहते रुक गया हो... 
यही सोचा, बाबा' ही क्या इ 


| दी 
मोन भी भं 


'रहक'र 'वाबा' कर तत fart 
. aS हुए आपस म वता sg मा 
लग गय A fafat र 

में भी अब अपने काम में al बाई... 
टेस्ट मेरे आने से पहले ही हो पग पर आ 
आते ही कापियां मिल गयी थीं । गँग गगीबी । 
जांच रहा AT । (हे 

तभी मोनू ने आकर फुसफूसाकर पी से धोः 
“पापा, चलो देखो, वावा कैसे काम | वाह निका 


ay f अळा 
“कैसे ee गा तंग 
चलो तो सही ।' | Be 


“रहने भी दे .... जा खेल। | ह 
“नहीं चलो ।' वह हाथ GaSe शाती च 
रहा AT | ; भी शः 
उठना ही पड़ा । शो ह 
देखा, उससे झाड नहीं तग की | "हेया 


वह घिसट-घिसटक'र चल रहा था| R 


बैठकर, घिसटते हुए दोनो है ट ही, 
लगाना कुछ अजीब-सा लगा | pt 
भी चौके से बरामदे में तिव | _ 


बाबा, एसे... एसे ... 
गयी थी । 

मे अंदर चला आया | १९ 
नहीं लगा । सच, यह तो वह 


f 


| थीं ai 


फृसाकर 
से काम 


उद मांजता- 


r हो ग्या] तभी पत्नी की आवाज 
झाई दी बह क्या वाबा, तुमने तो सारे 


दत fas पाती में धाकर रख दिये 
aen था। यहं पानी में 


cea रख गयी थी ? 
राई... वह जैसे कुछ कहना चाह रहा 
praan थी कि हर वार लड़खड़ा 
आतीथी। 
पले इन्हें राख से साफ करो और फिर 
गे धोना ।' पत्नी टब में से सब बरतन 
बह निकाल रही थी । 


॥ ea वाई। और वह फिर अपने 


ल्‌] 
Ganon a 


ard! 
ara 


हाथों kki 


TT! तमी 
निव 
+ समी 


| पो 


आमे तग पया था | 
दिन यों ही बीत गये । पत्नी असं- 


॥ एत हुए भी जरा खुश थी कि चलो, 


णितो चल ही गया है | वह भी कभी- 
भी रेशन पर fee जाता था। पर एक 
| हम अव तक समझ में नहीं आयी 
कया उसका व्यवहार | वह हमें कहीं 

दबत ही बचने का प्रयास कश्ता था। 
९, हसरे सब लोग उससे आदर से 


शर करते मिलते on 


it 
ae Fel भी-बाबा की यहां वडी 


De Aaa SAthaj FoundgUREnEnr कपे SEahgotr 


हां, कल म॑ सक्सेना साहब के यहां गयी 
थी । उनकी मिसेज कह रही थीं कि कल 
वे अपनी नौकरानी से कहेंगी...... देखो, 
कोशिश में तो हूं 

x x xX 

उस दिन सब्जी मंडी से लोट रहा था। 

वावा दिख गया । वह मुझे देखते ही | 
पास की गली में खिसक गया । इधर मँ यह 
सोच tat था कि वह मिल गया है, ठीक ही 
हुआ-थेले घर तक पहुंचा देगा | 

उसका इस तरह जाना बुरा ही लगा 
सोचा, अजीब आदमी है, घर पर तो रिरि: 
याता है... और बाहर ? तय किया, 
जरूर ही डांटना पड़ेगा | 

वह जिस ठेले पर खड़ा था, वहीं पुछा- 
“यह बाबा कौन है ?' 

कोन ? हीरजीभाई 
जानते ? ' 

में अंवाक्‌ था 

tara, कभी इसका भी जमाना 
यह जो किला है, कभी इसमें इसे भी केद 
किया गया था | तब प्रजामंडल का जमाना 
था । व्यासजी भो यहीं थे | माथुर साहब 
जब भी आते हे, आते ही इससे मिलत 
सब किस्मत की बात है। पहले यह 
नहीं थी । जमा हुआ धंधा था । फिर जब | 
चौपट हुआ तो संभला ही नहीं। तब भ 
ने छीन लिया; अब जो थोड़ा-बहुत कि 


`~ zy ५ ~~ 


उस परबट 


ai 


कहते है-जब सब खा-कमा रहे थे, तव घर 
में आग लगाकर कबीरदास बनने को क्या 
सुझी थी ? वात भी ठीक है । व्यासजी मत्री 
घने, माथुर साहब बने .... कौन नहीं बना ? 
और हीरजी ?” 
मुझसे और अधिक नहीं सुना गया । 
मन था कि जाने कहां-कहां उड़ रहा 
था । पता नहीं, रास्ता कँसे कटा। हर 
बोर यही लग रहा था, जैसे हीरजी गली के 
मोड़ पर खड़ा हो और रिरियाती आवाज 
ही कह रहा हो-बाबूजी, पहले मेरा 
काम तो देखिये । 
काम ? हां सचमुच उसका काम ही 
देखा था | तभी तो यह हवा, थह धप, ओर 
गह इतना खुला आकाश, हम जात पाये 
` हूँ। रोज जव उमस बढ़ती है, तब जी करता 
है-भांगो ...... किले की इस छाया से भी दूर 
भागो..... कम से कम खुला आकाश तो मिले 
««« शायद वह घुटन भी एसी ही होगी। 
घर पहुंचा ही था कि पत्नी ने सुचना 
'दी-हीरजी आया था। वह फटे मोजे मांग 
_ रहा था । दे दिये । और हां, सक्सेना साहब 
`को नौकरानी भी आयी थी... वह तैयार 
है... में सोच रही हूं ...:.' 
. मुझसे कुछ नहीं बोला गया । 
थेले फर्श पर रखे और पंख कटे पक्षी 
` की तरह पलंग पर गिर पड़ा । 


उड़ रहा था । कल ही तो सक्सेना साहब 
कह्‌ रहे थ- भंडारी जो आज करोड़पति 


नवनीत 


पर अब को$ arerio Aea AEAT] 


है स्मति-सरोवर की | बस, तात. 


न जाने मन कहां से कहां तक भटकता 


SOR 
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मामूला ठासयत का AT | चीन की 
के बाद तस्करी FAT चली इनकी $~] 
ही बदल गयी । हसमुख सेठ का आए, 
देखा है? .... संगमरमर का स्विः. 
बाथरूम ही तीन-चार लाख काहा 
और तभी सुना था, प्रकृति तो घत 
लूटा रही है, चाहिये लटने वाला 
और ही रजीभाई प्रकृति बने रे 
लुटात RE | याद आयी, किले की ? 
हम उस समय बंद कोठरी के 
गुजर रहे थे। मोदीजी बोल-ये है| 
कोठरियां हैँ, जहां कभी आजादी वश 
के समय व्यासजी को बंद किया ग्या 
व्यासजी, माथुरजी, और न जातक aa 
नाम .... वे पूरा एक इतिहास सुता ग ठा वा । 
“और वह अपनाहीरजी है,वह भी गती दकव तत 
था । बेचारा सबकी बहुत सेवा TAI प्रे हीर 
सबके कपड़े भी धो दिया करता वा| द्वा वि 
करने पर यही कहता-यह तो पुथ है। | गह 
कौन ?? में तब चौंक-सा गया वा| | त सम 
हमारा हीरजी ... आप नही गा 
हमारे यहीं आता है, आजकल वहीं 
लीफ में है । बहुत बूढ़ा हो wae! 
मिलवाऊंणा । A 
याद आया-बहुत कुछ व्ही 


'उका 
मं मो 
i कुछ 

हरजी 


गिरनी चाहिये, फिर जो लह” a 


Baar ee oe 


Colle ecient 


न गया? तर्षे 
taf क्या हों ण्या 


1 
5? 
क्षा बाते ९: ड 
gt, कल हीरजी आय तो 
1 
areal 7 


ag जो मांगे दे देना... 
एर उससे THAT मत मंजवाना Eoo 
हवया हो गया है! जो मांग ९ al 
। वरत मत मंजवाना ... में तो पहले 
पर? 
i दाही नाम ही रजी है.... वही जिसके 
|, मोदीजी कह रहे थे. वही .... और 
| कुछ अधिक नहीं कहा गया । 
केया गाम वी! 'पलीअवाक्‌थी ।.... सच्च? ” 
जानेका) aad चुप थे कुछ बोला नहीं जा 
सुनार दा ब्ा। लग रहा था, जो हमें प्रिय था, 
भीय इव रहों रहा है | रह-रहकर आंखों के 
वा कता का ही उभर रहा था। और उभर 
रता था i | प a किला, वह बंद कोठरी, रह पह 
Tel | हता हुआ अंधेरा जिसमें डबा हुआ 
| गया या) ॥ (मुष सेठ, भंडारीजी, मे, ग 
| नहीं गा! || शग र सव जैसे अनंत प्रवाह में बहते चले 
| हरहर बही रिरियाती 
गया है| | AM करीब चली आ रही थी। हां 
Rp हौरजी ही था-उ is lel 
PRA कर जास म॑ नहाया 
ety य "हेता हुआ-'पहले मे रा काम 
भे अजानी बेड़ियों में ज कड़ा, 
हषे Tp रहा था। तहीं- 
हए कता  छ सै यहां 
गा. श हवालात 
TS सलाखें ही सलाखें 


रण प्‌ 


। यही ती 
तातं पर 
gi 
कव, वी 
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मरा मकान 4 
ये गालिब' हैं, ये हें इकबाल', ये बुद्धा, 
ये ईसा हें-ये BAST में बेठी 
एक हिन्दुस्तानी दोशीजा है 
जिसकी नीमउरियां * छातियां ४ 
हे महताबे-वाश्गों) गोया/सगर इन पांच 
चेहरों, पेकरों ने कया बना डाला है 
मेरे सादा कमरे को 
एक एसी पेंटिंग जिसस | 
खुदा तर्गीब-जिसी“ दे रहा हो 
जसे खुद अपने ही बंदोंको | oe 2 
-सुलेमान अदीब | 
लिप्यंतर : जाहिद इकबाल 

१. कुमारी, २. अर्धनग्न, ३. झुका हु | 
चंद्रमा, ४. शरीर ५. सॅक्स-प्रलोभन | 
००००००००००००००००००००००० o 
हे, जिनसे बाहर आना है ... नहीं, तहीं oe 
और मै रो रहा था 1 .... बाहर रह-रहकर 
सांकल बज रही थी । 9 
वही आवाज ... वही पदचाप | ; 
लेकिन न मैं सुन रहा था, न पली ही। | 
लगा, जैसे हीरजी स्वतः दीवारें लांघता | 
हुआ पास चला अया हो और पूछ रहा हो- 
'बाबूजी, मेरा काम कैसा लगा?  लेकितजो | 
स्वयं पराधीन है, वह कहीं सुन सकता हैं / 
नहीं, शायद नहीं ...- यही मेरी निर्यात. 


.._ -गोयल भवत, सामा-सातजा 
झालावाड, राज 
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किर के घर में रहने का मतलब क्या 
है, इसका ज्ञान उसे बचपन में ही हो 

गया था । यही कारण था कि आज से कई 
वर्ष पहले उसके मन में यह इच्छा पैदा हुई 
कि ज्यों-त्यों करके सिर छिपाने के लिए 
अपना एक छोटा-सा घर बना लिया जाये। 
उसके बचपन की सबसे गहरी यादें 
किराये के एक घर से किराये के दूसरे घर में 
तबादले से जुड़ी हुई थीं। ऐसे हर मौके पर 
उसके माता-पिता का आपस में झगड़ा होता। 
दोनों कई-कई दिन एक-दूसरे से नाराज 
रहते । फिर घर बदलते की तैयारियां शरू 
होतीं । टूटने वाली सब चीजें बड़ी साव- 
` धानी से अलग-अलग कागजों और मेले 
कपड़ों में लपेटकर रजाइयों और Tel की 
तहों मं रखी जातीं। उसकी मां कोयले 
की अंगीठी से लेकर तवे-परात तक हर 
छोटी-वड़ी चीज अखबार के पन्नों मे लपेट- 


aR डिब्बों और वक्सों में बंद करती। फिर 


सारा सामान किराये की एक घोड़ागाड़ी में 
लादा जाता | घर का सारा सामान एक 
गाड़ी में फिट करना भी एक अजीब समस्या 
होती | चलते समय तक कोई न कोई चीज 
बाको बच जाती । कभी कोई गमला, कभी 


अजीज ने सिन 


अनुवादक : सुरजीत 
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कोई लोटा और कभी कोई डिब्बा a y Ti 
मां इन चीजों को कभी गाड़ी के एय न र 
मे टूसने का प्रयत्न करती, कभी लु FEKA 
कभी उसे मुरबे के किसी पुराने alfi 
बचा-खूचा शी रा रिसता हुआ दवाई और: 
तो भागी-भागी किसी चिथड़े से tala 
करती और सब डिब्बों को पुनः जरा अबतक 


fia इछ 
पानी 
सबको याद उसके मस्तिष्क मेयो ति: 
मानो कल ही की बातहो। | tar 

नये घर पहुंचकर कभी कुछ MAY भ ३ 
लौप का शीशा, कभी एक-आध fe धरितो ! 
कभी कोई बोतल दूटी हुई मिलती YP बे। 
किसी बोतल या डिब्बे का ढकता परत 4 शच 
से तेल, सिरका या उसकी मां के w tue 
बना हुआ मुरब्बा कपड़ों पर गिर न, हि 
ऐसे मौकों पर उसका बाप अप 1. ११ 
खूब कोसता और कहता- भई 


ie 
PE $ 


॥ 0१ देवत 


$ गारा 
बड़ी जलील चीज है। उवी 
ये सब बातें उसके मां-बा | .. l शग 


नये झगड़े खड़े करती स्हीं। | 
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q बीतने पाता कि उन्ह 

gaa की जरूरत पेश आ 

कारण थे। कभी 

a त बुकाने केक जान 

चक्कर काटने पड़त | 

अवरा पार अ [खिर मं उनके घर का्‌ 

पी चीण उठाकर गली में फेंक दी जातीं 

डिना। अर घर वदलते के सिवा और FTE 

के am त रहता । कभी स्वय उस घर म॑ 

कभी दुद वहाने उन्हे मकान खाली करन पर 

पुराने सेवर किया जाता और फिर वही घोड़ा- 

आ दिखाई और वही ट्ट-फूट । वही चीजों का 
1S से से जपनाम और वही मां-बाप के झगड़े । 

नः बराबी॥ अबतक वे लोग शहर के लगभग हर 

मा देती। || मे रह चुके थे। आज भी वह शहर 


से दुरि इलाके से गुजरता, वहां कोई न 


गौर उपे पुरती याद 


उसका पीछा करती और 
3 ari miia पिता वे! ये शब्द उसके कानों 
मे योता! १ : 
। | !पापेमकान, परलोक में ईमान | 
कुछ प्त, भ उसने मेट्रिक पास 
re गि तो मां-बाप दोनों मर 

मलती।%| + १। नोकरी पाते ही 
उक्ता T à निश्चय किया कि जब 

के ही अपना 


T 
T fT a 1 शादी नहे 
पं व 3 करूगा। 


न सिनेमा जाता, न थियेटर | फिजल इधर- 
उधर घूमन-फिरने में भी संकोच करता कि 
कहीं कोई चीज खरीदने को जी न मचल 
जाये । मतलब यह कि एक लंबे अरसे तक 
विलकुल साधुओं जेसा जीवन विताता रहा। 

पुरे पांच ag के निरंतर संघषं और 
आध भूख-प्पासे रहन के बाद कहीं जाकर 
दो हजार रुपये बचा सका। उसकी हैसियत 
के किसी भी सरकारी कमंचारी के लिए यह 
अच्छी-खासी रकम थी | मिलने को एक 
हजार में भी घर मिल जाते थे, पर वे इतने 
ट्टे-फूटे होते कि उसे एक आंख न भाते । 


मकान बना लिय। जाये। मकान समद्र के. 
किनारे, सड़क के किनारे, संदर जगह पर 


की कीमत तीन हजार और दसरे की साढे 

तीन हजार थी।बेसे तो एक हजार में उनसे 
भी बड़ प्लाट मिल सकते थे, 
पर वे उसकी इच्छा के अतु- 
कूल न थे। इसलिए उसने 
सोचा कि कुछ समय ओर 
रुपया जमा किया जाये। 
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से भी बढिया प्लाट उस रकम से मिल 
जायेगा । वह सबसे पहले वही प्लाट देखने 
गया, जिसकी कीमत कुछ वषे पूर्व साढ़े तीन 
हजार थी। उस प्लाट का आधा भाग विक 
चुका था । उस पर एक कोठी भी बन चुको 
थी । प्लाट का स्वामी दूसरे आधे भाग का 
पांच हजार रुपये मांगता था | 
तब वह तीन हजार रुपये वाले प्लाट पर 
“WaT उस प्लाट के स्वामी ने छहहजार की 
मांग की । मजबूरन उस एक हजार रुपये 
वाले प्लाट पर पहुंचा, जिसे ag सिरे से 
अस्वीकार कर चूका था । इस प्लाट की 
कीमत अब साढ़े चार हजार थी। उसने 
सारी रकम वापस बँक में जमा करा दी। 
एक नये संकल्प के साथ पहले से भी ज्यादा 
` किफायतशारी से दिन बिताने लगा । जूतों 
और कपड़ों पर Gaal की तादाद बढ़ती 
 रही। उसने सोचना श्रू कर दिया कि अगर 
मकान समुद्र के किनारे न भी हो तो कोई 
हज नहीं; शहर के किसी अच्छे इलाके में 
बन जाये तो ठीक है । मतलव यह कि प्लाट 
खरीदकर मकान बनवाने, घर की चीजें 
खरीदने और फिर शादी करके संतान वाला 
होने के मनसुबे बनते रहे और बिगड़ते 
जब संन १९४३ शुरू हुआ तो उसके 
पास सिफ पांच हजार रुपये जमा हो सके 
थे। सारी किफायत और तंगियों के वाव- 
जूद इससे अधिक रकम जमा करना उसके 
लिए संभव न हो पाया । कारण यह था कि 
`. अब चीजों की कीमतों में दिन-दुगुनी रात 


aqata 


LAT तरक्की हो रही थी । जिस प्लाट. 
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कौ कौमत पहल ज 
पर चार मकान = Toe À 
छोटा-सा भाग खाली बचा रह yes 
गया | al की 
मालिक उसके लिए छह हजार wiler 
मांग कर रहा था | मुदत हुई, वह sail earth 
अंदर मकांन बनाने के इरादे से भी वातप था; 
चुका था। शहर के वाहरही कहं एषा और व 
मिल जाये तो भी गजारा हो जायेगा | ब्व १९ 
जमीन मिले तो कहां मिले? मिना जमा 
और कंजूसी अपनी पराकाष्ठा पर Gi 
गयी 1 वह कुछ न खाता, न पीता।ए का में | 
जमा करने की एक धुन थी, जो Teese ती 
उसके सिर पर सवार थी। गीत 
अब उसे तरक्की भी मिल गयी sill few कि 
तनख्वाह बढ़ चुकी थी । हालांकि अबो 
Ta पहले से कहीं अधिक रुपया मि 
फिर भी १९५० तक वह केवल mT 
हजार रुपया जमा करं सका | सात ह 
रुपयों में जमीन का प्लाट ? सव लीग 
रादों पर हंसे। इतनी रकम में तो जप 
के बाहर घर के लिए तो क्या, बोर | श॑ ओर 
लिए भी प्लाट मिलता असंभव हि निक 
प्लाट की कीमत कुछ वर्ष पहत हदो का 


T-A 
Baier 


थी, अब उसके दसवें भाग क | aw 

चालीस हजार थी | प्या 
प्लाट खरीदने के लिए 

करने के सिवा उपाय ही क्या थ 

उसने पैसा जोड़ने की THATS १, 


कर दी | घर का नक्शा उ ; 
बिलकुल स्पष्ट था । एक aa 
रूम, और एक देसी । एक a 


नों का एक खान का 


र थो, 5 at न 
जा एक GET कस ते कण 
= एक अतग कमरा भा. जरूरी था | 


> दज्िता घर वतात ह प a 
SRT r था, पर अव इकमंजिलें मकाल ढी 3 
| तोप था; क्योंकि उम्र अधिक हो चुको 
iW ae तक उसके पास दस हजार 
शिरली हया जमा हो गया । वह एक बार फिर 
लाटी तताश में निकला । पर अब इस 
का में गहर के आस-पास में तो नहीं, 
$| कोई तीस मील दूर कटी-फटी जमीनों 
अमीत मिलने की संभावना थी । उसने 
fen किया कि खाने-पीने और पहनने - 
लांकि अमे पर जरा और कंट्रोल करके और 
रुपया मा की जाये। अव उसके प्लान में भो 
ह गा रिवन आ चुका था । उसे केवल 
ह| एट प्लाट की जरूरत थी, जिस पर 
ग WORT घर बताया जा सके । पांच 
| "गही दो में ही गुजारा हो जायेगा। 
बो | विलायती बाथ-रूम भी उसके 
PTE नकश से 3 घे 

i भभा सिर तो छिपा a 
i पारहो फिर 


[ल गयी | 


६९५६ भम उसकी ` A 
ald EIR पशन ह 
A Ram: rt न ही गयी । 
प की am ITR 
A शशि में से और 
प्रकार ; बचत 


-कम से कम अगली दुनिया का ही खयाल 


पाना बिलकुल ही छोड़ दे, 
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जमापूंजी केवले बारह हजार रुपये बनती 
थी। इतनी रकम मे न शहर के अंदर, न शहर 
के बाहर, न समुद्र-तट पर, न किसी पहाड़ी 
की चोटी पर प्लाट प्राप्त करना संभव था। 
मंजिल आज भी उतनी ही दूर थी, जितनी 
दूर छब्बीस वर्ष पहले थी। घर के लिए 
प्लाट के भरसक प्रयत्तों ने उसे अपनी असल 
उम्र से भी बीस वर्ष अधिक बूढ़ा बना दिया 
था और अब भी मरहूम बाप के ये शब्द हर. 
समय उसके कानों में गुंजते -रहते- दुनिया 
में मकान, परलोक मे ईमान।' 

"अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
दुनिया मे मकान तो असंभव है । अब उसे _ 


करना चाहिये । 
un दिन शाम के समय वह प्लाट की 
तलाश में फिरता हुआ थका-हारा घर 
वापस आ 'रहा था कि एक कब्रिस्तान पर 
नजर पड़ी | वह उसके अंदर चला TAT! 
कितनी शांतिपुर्ण, कितनी सुंदर जगह थी। 
बिलकुल उसके सपनों के घर कौ तरह | 
सुंदर बगीचे, फल, क्यारियां और हरी-भरी 
घास । जब उसने हरी-भरी घास और रंग- 
बिरंगे फूलों के बीच संगमरमर का एक 
मजार देखा, तो अपने आपसे कहने लगा- 
क्यों न मरकर ऐसे ही एक सुंदर मजार को | 
अपना घर बना लिया ज/ये। आखिर मौत 
अटल है, फिर क्यों न जीवन में ही इस | 
कब्रिस्तान मे एक कब्र के लिए जगह खरीद 
कर अपनी इच्छा के अनुसार एक बढ़िया- 
मजार बनवा लिया जाये ? : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कब्रिस्तान एक छोटी-सी पहाड़ी पर 
समुद्र के बिलकुल सामने स्थित था। कया 
सरू के ऊंचे पेड़ों की ठंडी छाया में चिर- 
निद्रा सोना इस कट जीवन का उत्तर नह 
जहां सिर छिपाने को एक झोपड़ी भी नहीं 
मिलती ? 
अगले दिन वह भागा-भागा कब्रिस्तान- 
विभाग पहुंचा। वह अपने लिए एक HA को 
जगह खरीदना चाहता AT | 
जवाब मिला, जिस कब्रिस्तान में आप 
जगह चाहते हे, वहां कोई जगह खाली 
नहीं है, पर अगर आप चाहें तो एक दूसरे 
कब्रिस्तान में बहुत सुंदर जगह. पर आपको 
बीस हजार रुपये में कब्र की जंगह मिल 
सकती है। 
उसने शरम से सिर झुकाकर जवाब 
दिया-क्या इससे जरा सस्ती, मेरी हैसियत 
के अनुकूल और जगह नहीं मिल सकती?” 
- जगहे तो और भी थीं और पंद्रह, बारह 
बल्कि दस हजार रुपये में भी मिल सकती 
थीं। उसने बड़ा सोच-विचार किया। घर 
के प्लाट के सिलसिले में निरंतर प्रयत्नो का 
अनुभव उसे तत्काल फेसला करने में सहा- 
यक सिद्ध हुआ । उसने सोचा, अगर और 
प्रतीक्षा की तो Hat की कीमतें भी उसी 
रफ्तार से बढ़ती जायेंगी और फिर अपनी 


x 


: जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी साइकल फलाने ने चुरायी हैं तो 
पुलिस में क्यों नहीं पकड़वा देते ? 


पकड़वाऊगा, छोडूंगा थोड़े ही; मगर जब वह मेरी साइकल में नय gi 


उसके बाद] 


ज्र 
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पूरी जमा-पूंजी से एक कब्र की 
करन, भी असंभव हो जायेगा 
उसा समय सारी कारवाई पुरी 
अपनी कब्र के लिए देखे बिना छे 
afarira में जगह खरीद ती। 
जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो 
बिलकुल ट्टी-फूटी, खस्ता दीवार 
बहुत शायराना किस्म की जगह ay | 
वह फिर भी बेहद खश था उपनी 
में एक अंजीब-सी चमक पेदा हई 
चिल्लाया-अहा ! यह जगह मेरी ॥ 
जगह है..... मेरी जगह ..... मेरी & 
जगह ..... ; 
जिस तरह पहले वह रोज दप्तर 
करता था, उसी तरह अब वह रोग Et 
सीधे कब्रिस्तान जाता है। उसके हथ बरना 
जमीन के एक टुकड़े के स्वामित्व हेही जी 
खुशियां भर जाती हैं। वह इसी तात ११ माम 
अनुभति में अपनी भावी कब्र की गा. वन 
बैठ जाता है। उस पर से घासून मो 
गर्द-गबार साफ करता और झाडत ॥ का 
है, इद-गिदं खूबसूरत फूला वी पोष शाद 
है और फिर थक-हारकर बहुत ह “का 
अधी'रता से उस दिन की प्रतीक्ष 
जब वह अपने निजी मकान में 5 
और वह भी सदा-सदा के लिए 
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धारी प्राणियों या पक्षियों की तरह 
Me में रहते हुए सामाजिक जीवंन 
गे करना सांपों का स्वभाव नहीं हे । 
१ जीता ही पसंद करते हे | उनका 
इसी त्वा Ti सामाजिक जीवन है, वह केवल 
की बॉ "तब की पूति के लिए है और केवल 
बास" मौसम में कुछ समय केः लिए 
हाई बात का परित्याग करते हे । 
adani OY देश में वारिश का मौसम सांपों 
उत हतती oe समय होता है। इस लिए बर- 
frat ae न aa a मादा सांप जोड़े 
नत जोवर ह्‌ । मगर उनका यह 
क्वचित्‌ ही बच्चे होने 


ज दप्तर 
वह रार 
उसके 

मित्व मे 


डा. शारदा र. काणकोणकर 


2% 
गा N 
AI I| 
| Ant 


सांप अपने बच्चों के पालन-पोषण की 
जिम्मेदारी न मानते हे, न कभी निभाते हूँ। | 
बच्चे होने के बाद वे उन्हें खुले वातावरण | 
मं छोड़ देते हे । सो उनमें परस्पर प्रेमभाव 
उपजना संभव ही केसे है ? ae con हे 
कि किसी सांप को मार डालन पर उ 
रिश्तेदार उसे मारने वाले से द्वेष २ 
उससे बदला लें। 


वेः मौसम में मादा वेः संग घूम रहा नर मादा 
के मारे जाने के स्थल पर जाये या उसे 
मारने वाले के समीप TA | परतु एसा TH 
होगा, जब मादा को मरे थोड़ा ही समय 


हास्यास्पद है कि दुसरा सांप बंदला हे 
आया है। 
सांपों की घाणेंद्रिय ( 


RR 


TE य टक: 70200 
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याद रखें और उसके प्रति वरभाव रख, 
संभव है | परंतु यह महज संभावना है या 
वास्तविकता है, कहना कठिन है | यदि यह 
वास्तविकता है तो प्रश्‍न उठता है कि सताने 
i वाले की गंध को वह कितने दिनों तक 
i याद रख सकता है, और कितने समय तक 
1 वैरभाव रख सकता है? अभी तक इस 
बारे मे निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल 
पाया है। 
मादा की तुलना में नर सांप की पूंछ लंबी 
होती है। ऐसे मामूली अंतर छोड़ दें तो नर 
और मादा के शरीर की बाह्य रचना में 
कुछ खास अंतर नहीं होता । इसलिए नर 
और मादा केवल शरीर की गंध एवं स्पशं 
के आकर्षणों से एक दूसरे के निकट आते 
हूँ । बहुत-सी मादाओं की त्वचा से कुछ 
` स्राव निकलते रहते हें तथा कुछ के ग दा- 
दवार के पीछे की ग्रंथियों से रजोदर्शन होता 
है। नर सांप अपनी कुशाग्र जीभ से इन 
Sal का पता लगाते हुए मादा के निकट 
` पहुंचते होंगे। इस प्रकार कुछ विशेष 
महीनों में गंध के कारण नर मादाओं की 
ओर अधिक आकपित होते होंगे। 
tar भी लगता हे, सांप कट्टर जाति- 
` वादी होते ह या उन्हे वर्ण-संकरता स्वीकार 
नहीं है; क्योंकि विजातीय सांपों में सहसा 
समागम नहीं होता । 
` ` समागम से पुवं सांप खूब प्रणय-निवेदन 
करतं ह! मादा के साथ-साथ शरीर का 
स्पश कराता हुआ नर एक विशेष रीति से 
रेंगता है। इसके बाद उसका रास्ता रोककर 


नवनीत 


है कुछ सांपों के अर्धशिशी वार 


- का अग्रभाग कुछ कंटीली 
` आकार का होता है, तार्कि 
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अपना मा. 
उसे उत्तेजित करता है, अपने 
उसका बदन घिसता हे, कई 


लेट जाते हे । नर अपनी पूंछ वी 
डालकर मादा को इस तरह aie 
खींच लेता है कि दोनों के ग॒दाग्रा(! 
सामने आ जायें। 

नर की जननेंद्रिय एक नहीं होती, 
अर्धशिश्नों को जोड़ी रहती Tilg 


दायीं और बायीं ओर खोबली 
समान एक-एक अधशिश्त धंसा 


यता से दोनों अधेशिश्न बा (रीका 
हे । धीरे-धीरे उनका अंदर का वू ग ममय 
की तरफ उभर आता ह। उता फिटा 
रक्त-संचय होने से वे कड़े हो a 

एक वैज्ञानिक टिप्पणी के 
मैथन के समय भारतीय अर्ज! 
शिश्न की लंबाई ४१-४१५१ i गि: स 
और रंग तनिक नीलापत तिथि जे + fi 


सफेद परंतु मैथुन के समय १ ite 
और बाद में नीला हो जाता 


TATAN 


हीं होती! 
ती है। 
आधारकेश 


वली त 


धंसा छा 
यओं 
हर विहि 
कावा 


वक्ष है कि 
= वार 
| Tig] 


aia में ठीक से जमकर बैठे | 
वा में एक साथ दोनों अर्धेशिशनों का 
ain नहीं होता, बल्कि मादा नर कें 
BAA हुई हो, उसी ओर का अध 
पादा की योनि में प्रविष्ट होता है । 
बाद नर और मादा कई मिनटों 
धटो तक शांत व गुमसुम पड़े 
(प्रसिद्ध विशेषज्ञ क्लोबर के अन- 
(परीका के झुनझुने सांपों में अधिक 
शष तय का समागम २ २ घंटे और 
पिटा देखा गया है । इन सांपों में यह 
एक दुसरे से अलग होने के 
गादा नरं को कुछ दूर तक 


| 
fi 
` 


मिप समागम 
तन निए दो के मौसम में, मादा 
लिए दे नरों मे होड़ होना 
६1 जिसे कई वार हम 


मदो नरो का गत्थम- 


Fin 
कवे £ | रोषा ` रहित हाथा 
Ag शसरको कडली 


में जकड़ते, ऐंठते, निचोड़ते और एक दुसरे | 
को पस्त करने का प्रयत्न करते हे | इस सारी 
क्रिया का उद्देश्य मादा पर प्रभाव जमाना | 
नहीं होता | विज्ञानी फ्ले का तो कहना है 
कि भादा इधर ध्यान ही नहीं देती। 

विज्ञानी रेम्से ने समागम के मोसम के 
बाहर भी दो नरों में ऐसी उठा-पटक देखी 
है। उनका कहना हे कि यह उठा-पटक 
किसी विशेष मादा से समाणम करने के 
लिए नहीं होती होगी; बल्कि यह सर्मालगी 
समागम से बचने की कोशिश होती होगी ॥ 
शाँ नामक वैज्ञानिक की भी यही राय हैं। 
लेडरर ने लिखा है कि उन्होंने रुई-मुई 
(काटन माउथ) सांपों के दो नरो के बीच 
समागम होते देखा है। 

कुछ सांप शिशु-प्रजनक (बच्चों को जन्भ 
देने वाले) और कुछ अंड-प्रजनक (अंडे देने 
वाले) होते हे । गर्भ धारण करने के बाद 
शिशु-प्रजनक सांप को बच्चे देने भें १५ से 
२४ सप्ताह तक का समय लगता हैं। अंड- 
प्रजनक सांप समागम के बाद साधारणतः 


९५ 
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४ से ८ सप्ताह के बाद अंड देत ह 1 ए 
ब्यात में अंडों की संख्या ४ से लेकर १०० 
तक हो सकती है। अंडे बिलों में, TST, KAT 
व चट्टानों या कड़े-करकट के ढेरों पर fea 
जाते हँ । समुद्री अंड-प्रजनक सांप समुद्र के 
किनारे की बाल या रेत में अंडे देत ह । वसे 
बहत-से समद्री सांप शिशु-प्रजनक होत ह। 
अंडों की बाहरी सतह कोमल, चीमड़ 
और चमड़े जैसी होती है । अंडो म॑ केवल 
पीतक (योल्क) होता है, उसके चारों ओर 
श्वेतक (aafaa) नहीं रहता è । अंडो 
की लंबाई चौड़ाई की तुलना मं Ss या 
तीन गुना अधिक होती 
परतों का बना होता है । अजगर के अंडे 
टेनिस के गेंद के आकार के होते हैं । 
अंडे देने के बाद सामान्यतः सांप उनकी 
ओर ध्यान नहीं देता है लेकिन अज॑गर और 
कुछ अन्य जातियों में मादा अपने अंडों के 
चारों ओर कुंडली मारकर बैठती हैं। वह 
केवल अंडों के बचाव और देखभाल वे; 
लिए tar करती है या उन्हें सेने वेः लिए 
इस बारे में विज्ञानियों में मतभेद है । अपने 
शरीर से गरमी उत्सजित करके अंडों को 
देना, सेता' कहलाता है। सांप शीत रक्‍त 
का जीव है। उसका शरीर हमेशा ठंडा 
रहता है। सो वह अपने शरीर से गरमी 
उत्सजित करके अंडों को गरमी नहीं पहुंचा 
सकता । इसलिए कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता 
है कि सांप का अंडों के चारों ओर कुंडली 
डालकर ASAT AST की रक्षा करने तथा 
उन्ह कड़ी धूप से सूखने से बचाने के लिए है | 


है। छिलका ९-१०. 


x 


इसके वपरीत श्मिट 
वेज्ञानिको का क किमा 
अपने शरीर से गरमी safa 
AST को गरमी पहुंचाती है। ws 
उस समय उसको कुंडलियो का 
आस-पास के वातावरण के तापमान३। 
अंश फारेनहाइट अधिक होता 

हाल म॑ हुए अनुसंधानों से पताक 
कि केवल भारतीय अजगर अंडे के! 


— 
६ 


के fre कुंडली Tama AD 

बेलेर एवं कैरिग्टन का यहकला॥ . | 

कुंडली वाले भागों के स्तायुओं ३ भ [5 T 
से निमित गरमी अंडों को पहुंचती है|." १ 

अनुकूल वातावरण प्राप्त होत हव" TA 

॥ (५ | 


अंडों से बाहर निकलने लगते हूं 
छह-सात महीने लगते हैं। पक्षिय 
सांप भी कभी-कभी असेवित बेद 
अंडों से बाहर निकलते के पह 
लियों के थूथन पर एक छोटा + 
जैसा दांत होता है, जिसकी सह 
अंडे को फोड़कर बाहर Ald ९ 
आने के कुछ दिन बाद यह दांत र 
विषैले सांपों के बच्ची म 
विष होता है । पहले वर्ष बच्चा 
बहुत तेजी से होती हैं। एक का 
उनकी लंबाई gaat हो गी : 
वर्षों में वे पूरी बढ़वार प्रात T 
बनकर प्रजनन-क्षम हो AME 
-४/२, frat दत्त कोना 
सोसायटी, Fe 

बांद्रा (a) ८ 


क 


Digiti Foon 


नगी टिड़ियां 


ओं क | का वह रेवारी किसना बड़े दिनों 
as Pld वाद नजर आया AT Aa | मेरे 
= TBI करने का ठेका जब उसने 


बा,तब से उससे आत्मीयता हो गयी 
AAA पूछने के बाद खेती-वाड़ी 
क्ती और मुझे याद आ गयी 
a में चमको पश्चिमी राजस्थान 
ह के हमले की खबर | 
mil Spis frai! अब की 
त pe ने जेबदस्त 
मं बरावर खबरें 


3 oe हे! 
नो ब फते ही बह बोला- कुदरती 
क वर्ष) ॥ रंगी बाबजी ये ! ' 


साफ करने ` वाली 


९७ 


हमारे मुल्क मे तो नथी-तयी तरह. को 
fefgat पैदा हो रही हे! 
नयी टिङ्टियां केसी किसनाजी / | 
उसने अपनी ठेठ बोली में उत्तर व्यि 
“अजी वाबूजी ! क्यूं गरीब की दुखती रग 
पर भाटो मार र्‍या हो ! नवी टिडियां की 
कई कमी हुँ ! जागीरदार fest, जमींदार, 
उनसे बड़ी, थानेदार, पटवारी, ग्रामसेवक, 
ओर तो और सहकारी को सेक्रेटरी तक 
छोटी fest बण wate! सब देहात न. 
चाटने के लिए. एडी-पंजा को जोर आजमा 
ZAT 


किसनाजी | आज तुम किसी विरोधी | 
पार्टी वाले नेता का भाषण सुनकर ऑये | 
लगते हो।' मै जरा अविश्वास से उसे | 
घूरता हुआ कह उठा | 38 

हां बाबू साब! आप जश्या को खून | 
भी अगों नवी टिडियां के तई देख-देखकार | 
नी खोल सके तो tet दव्यापिस्या गरीब 
ग्रबान को ate!’ किसनाजी ने अपती | 
सारी पीड़ा एक ही बार में उगलकर अपनी. 
राह ली | 
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हम अंत्योदययोजना' चालू कर या समग्र 
क्रांति का नारा लगायें, जब तक ये पराप- 
जीवी fefgat किसी भी वेश में जीवित 
Saft, देश की हालत ऐसी ही रहेगी । 
-दुर्गाशंकर त्रिवेदी, कोठा, राजस्थान 


००० 


Cet 


qe एशिया के दौरे पर एक शिष्ट- 
मंडल में गया था । दक्षिण कोरिया की 
राजधानी सिऊल के बाद टोकियो गया 
और वहां से हांगकांग पहुंचा । साथ में पांच- 
सात संसद-सदस्य थे । लेकिन यात्रा में सभी 
बिछड़ते गये, हांगकांग पहुंचने तक रह गये 
केवल दो-में और एक संसद-सदस्या, 
जिनका नाम जान-बूझकर नहीं दे रहा हूं । 
जिस दिन हांगकांग से मनीला जाना 
था, घुबह हम दोनों होटल में नाश्ते के 
टेबल पर बैठे थे। वे aga उदास और 
खोयी-खोयी-सी दिखीं। मने कारण जानना 
चाहा, तो वे बोलीं-रात मैंने भयानक 
सपना देखा और मेरी नींद ce गयी, 
तभी से उदासी ने घेर लिया है । सपने में 
सेने देखा कि पुलिस के सिपाही मेरे बेटे को 
खून के इल्जाम में पकड़कर लिये जा रहे 
हैं | मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है मौर 
सन करता है कि अब कहीं न जाऊं, सीधे 
घर लौट जाऊं ।' 
मेरे मुंह-से सहसा निकल पड़ा-'कभी 
कभी सपने सत्य भी हो जाते हैं ।' इस पर 
वे और भी घबरा गयीं और बोलीं-'एयर 


नवनीत ९८ 
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या वाला से बात कर | 
जगह मिल जाये तो मै आज ही my श्र 
जाऊंगी । र 
मच उन्ह बहुत समझाया कि 
बात है; यात्रा पुरी कर लीजिये m 
दिन बाद तो पहुंचना ही है। त : 
पर जिद सवार हो गयी थी दो 
की । पुत्रप्रेम उनके सामने माह | तग 
परीक्षा के लिए खड़ा हो mad ae 
दोनों एयर इंडिया के कार्यालय मे. >>| | 
सौभाग्य से उसी रात की फ्लाइट; = 
दिल्ली के लिए जगह मिल गयी शन a 
चली गयीं । i 
बात आयी-गयी हो गयी। 
को भूल भी गया था । लेकिन एकति। 
समाचार ने मुझे झकझोर कर एहि बेटे २ 
में किसी don के सिलसिले में 
राज्य की राजधानी में गया था 
चाय के साथ जब उस दिन वा “आने उ 
हाथ में आया, बैनर हेडिंग पर ni 
टिक गयी और मे स्तब्ध रह ग्या! 
चार था कि अमुक संसद-सदत्या 
खन के जुर्म में पुलिस द्वारा गिरती ह उह 
लिया गया है। TNT | 
मेरी जा के सामने होंगी Rata 
सुबह घूम गयी, जब उन्ही i | 
कही थी और सीधे भारत वापर | वाढ 


थीं । सपने तथा घटना कें १ Naftan 

का भी अंतर नहींथा। | हए 
-शंकरदयाल | = 

००० x 3 X q 


पा कि Ñ 
जिये, 
है। ath 
यी वा 
ने मात 
' गया AT 
लिय भप 
फ्लाइट; 
ल गयी a 


दी काली रात, मूसलाधार 
afer और बिजली की कड़कड़ाहट। 
qa part Ta हमार छोटा-सा गांव, 
॥!.२०० घर | रात के लगभग साढ़े 
pat तदी की पानी कगार को लांघकर 
मै बने लगा था। हेम सब अपेने- 
परछोड़कर सुरक्षित स्थाना की ओर 
Gil 
की हम एक ऐसे झोपडे पर पहुंचे, 
i ait भी दिया टिमटिमा रहा था। 


द्या साल का एक किशोर बालक 


थी ae 
कन एक लि 
कर Gh 
लें में दर 
गा था।सं 


गि aR 


विधवा आग के पास बैठे बातें कर 
दग विधवा मजदूरी करके घर का और 
बेटे गोपाल की पढ़ाई का खर्चे 
बरी | सबको घर छोड़ते देख गोपाल 
गी मां से चलने के लिए कहा था; 


गगन उसे इश्वर पर भरोसा रखने 


शिवहृकर वात टाल दी थी । हमने 


"षा, मगर वह घर छोड़कर चलने 
रन हुई) 


है छोड़कर आगे बढ़ गये । पर 


1 भाता | कुछ 
रा दे 
का hit उछ देर बाद फिर झोपड़ी 


रिविधवा से कहा कि अपने साथ 
ग मार रही हो, नदी मे 
ही है। विधवा ने अपने 
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मैं दरवाजे पर विधवा का इंतजार करता 
रहा । जब वह काफी देर तक बाहर न 
निकली, तो मैने पुनः आवाज लगायी । इस. 
पर वह बाहर आयी और बोली-यह मेरे 
पिया का घर है । में दम तोड़ सकती हूं, पर | 
यह घर नहीं छोड़ सकती । मेरे गोपाल को 
सुरक्षित रखना ।' मेरे बहुत कहने पर भी | 
ag नहीं मानी । विवश हो में भी वहां से. 
चला आया । गोपाल के पूछने पर उसे 
समझा दिया कि तुम्हारी मां आ रही है। 
सुबह बारिश रुकी । पुरा गांव बाढ़ की | 
चपेट में आ गया था । हमें उस विधवा की | 
चिंता सता रही थी । में अपने कुछ साथियों. 
के साथ गांव की ओर गया | अधिकांश 
घर ढह चुके थे । बस्ती पहचानी नहीं जा 
रही थी । हम विधवा के घर की ओर बढ़े । _ 
वहां जाकर देखा कि घर ढह चुका हैं 
विधवा समय रहते निकल गयी थी या व 
दबकर मर गयी, यह जानने के लिए हम 
मलबे को हटाने लगे | काफी मेहनत के _ 
बाद हमें विधवा की लाश मिली । जैसे ही 
हमने उस लाश हो बाहर निकाला, हमार 
आंखें स्तब्ध रह गयीं, हाथ रुक गये । नीचे 
गोपाल की भी लाश थी । गोपाल यहां कहा 
से आया? हम तो उसे रात को अपने सा 
ले गये थे । पूछताछ करने पर पता चला 
जब काफी इंतजार के बाद भी मां नह! 
आयी तो रात को ही गोपाल घर चला आया _ 
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|| फल || 

प्रणव कुमार वन्योपाड्याय 

गरीब वसंत की तरह कोई जब 

छेदों वाले कपड़े पहने 

जब कोई नरशिश मेला देखकर उदास हो जाये 

चुप रात के पास जब 

सदियों पुरानी वही, कत्ले-आम के बाद कौ के... 

तब भी कौन पढ़ेगा यह कविता ? pe 

लेकिन पेबंद लगे कपड़ों BS 

और चुप रात के सन्नाट मे 

फिर से एक बार मां का सुख याद आता है। द 

याद आता हे वही सवाल-यारों के जख्म के वार | तं 

आग भला TH ATT j 

कि नरशिशु के सामने का निष्ठुर मेला जलकर 

एक युद्धक्षेत्र बन जाये । ड 

तब कोई बागी शायर सुना रहा होगा 

नन्हे-नन्हे पेगंबरो के चल पड़ने की कहानी) 

जिस मंदान में पिता रकत उगलता रहा 

नरशिशु के खंडित अन्नपात्र के सामने 

वहां अब कभी भी 

वसंत के आने की उम्मीद कोई क्यों करे! 

वसंत नहीं आयगा 

और रक्‍त की जगह अब पिता लावा उगतेगा Hg 

हम जानते हें, ऋतुएं अब बहुत गरीब है है a 

हम जानते हे, नरक के दरवाजे तक जार 

हमारी यातनाएं एक बार तो कभी 

तब इजाजत के बिना 

हम एक बार फिर से जियंगे | 
gaama | 


¬ डी २४०, सर्वोदय एनक्लेव नयी दिल्ली 
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इ 


ही के आधिए से 


। जाहिंद इकबाळ 
को घे, ,७३४की वात है जाड़े का मौसम मस्जिद जाने और वहां से आने में उन्हे 


GS 


pamti का दिन रास्ते में ठंड aT णयी । इससे भी बुरा यह 
1 शाह ईद की खुशियां मनायी जा हुआ कि उन्होंने मस्जिद से आते ही दुध- 
है। pus महम्मद इकबाल भी खुश सिवई के बदले दही-सिवई खायी । क्योंकि | 
ng . ॥ उसी यह आदत थी कि ईद धूमधाम उनके पिता ईद के दिन हमेशा दही-सिवई | 
ते थे और दोस्तों के साथ ईद की खाते थे । : 
rangi के लिए ईदगाह जाते थे। . खेर, ईद का दिन तो ठीक से गुजरा; 


T आ भी गाड़ी मंगवायी गयी और लेकिन दुसरे दिन उन्हे नजला हो गया । 
ma अपने दोस्तों के साथ ही डाक्ट'र साहब का गला बचपन से ही खराब . 

॥ ऽते वेट जावेद इकवाल और रहता था। वे हर थोडे-थोडे समय पर 
वर्को भी लेकरशाही मस्जिद खांसते थे । इसी वजह से हकीम ने उन्हे 
९११ माज पढ़ने गये | द्ध और द्ध से बनी दुसरी i 


जा मौसम था ही 


? a aaa और 


चीजों से बचने की सलाह 
दी थी। उनका खयाल था 
कि नजला दही खान को 
वजह से ही हुआ है। लेकिन 
अजीब बात कि दवा से भी | 
कोईफायदा नहीं हुआ,बल्कि. | 
उन्तका गला और बैठ गया। | 
दोस्तों की सलाह से 
उनका इलाज दिल्ली के 
प्रसिद्ध हकीम नाबीना से 
शुरू हुआ। हालांकि डाक्‍टरो 
दाशेनिक-कवि इकबाल की राय थी कि वे. 
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और यूरोप 


सेकेंड भी बरबाद न करें 
या इंग्लैंड जाकर अपना इलाज करायें। 
लेकिन डाक्टर साहब नहीं माने | हकीम 
नाबीना से वे पहले भी इलाज करा चुके 
थे । दूसरे, जब से हकीम नाबीना का इलाज 
शुरू हुआ था, थोड़ा फायदा भी था । सिर्फ 
आवाज नहीं खुली थी, जिससे थोड़ी परे- 
शानी थी।तो डाक्टर साहब हकीम 


नाबीना को अपनी हालत लिखकर भेज देते. 


थे और वहां से दवा आ जाती थी । दोस्तों 
की सलाह थी और खुद उनकी भी -राय 
बनी कि एक बार दिल्ली जाकर हकीम 
साहब से मिलें । इसलिए ११ जून को एक 
दिन के लिए वे लाहौर से दिल्ली गये | 
हुकीम साहब ने उन्हें हर तरह से इत्मीनान 
दिलाया और वे खुशी-खुशी दिल्ली से 
लाहौर वापस लौटे। 
हकीम साहब के इलाज से डाक्टर साहब 
की हालत इस हद तक सुधरी कि वे अपने 
इधर-उधर जाने का प्रोग्राम, जो कुछ दिनों 
से स्थगित कर दिया था, फिर से बनाने 
लगे । 
: कपड़े पहनने की तरह खाने के मामले 
में भी वे बहुत सादे थे । रात के खाने में 
सिफ दुध-दलिया लेते और कभी जी चाहा 
तो कश्मीरी चाय पीते । नाश्ता सिफ लस्सी 
या एक-भाध बिस्कुट का होता। वह भी 
रोज नहीं । अलीबख्श कमरे ही में पानी 
और चिलमची लाता और वे चिलमची में 
हाथ धोते, फिर रूमाल या तौलिया जांघ 
पर रख लेते और अलीबरुण खाने की 
नवनीत 


ae १०२ \ 
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तश्तरी उनके सामने रख देता | 
साहब मौजूद होते तो डाक्टर Teas 
“आप भी खाये । और फिर R 
लगत | मगर हा, अगर फल 


खास इंतजाम की जरूरत नहीं पी) 
उनकी राय थी कि खाना ढंग से amg 
उसका स्वाद अच्छा हो, खुशव्‌ बच्चो! 


खटाई और लाल मिर्च भी हों। [तिर कभी 


दवाओं के बारे में उनकी राग को व 
| Mae 
दवा अच्छी हो, उसका मजा अच्छा! se दु 


खुशबू हो | और इत्तफ।क से हकीम तगत ^ 
की दवा इस कसौटी पर पुरी Seren Yt Fel 
इसलिए उनका हकीम साहब पे 
सिफ खाने के मामले में था। हकीम 
उन्हें खरगोश का भेजा खाने को कहा 
डाक्टर साहब कहते कि भेजा भी कोई! 
की चीज है? ... उसे तो देखते पे ह| 
होती है ! ह: 3 

saat बीमारी के छह Fe 
गये, लेकिन हकीम साहब के ईला af 
फायदा नहीं हुआ, बल्कि आवर" 
समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। | त्र 
नहीं कि गले की हालत काफी पुधरी, शि 
आवाज का धीमापन अब तक ब क्ष 
पर था । इससे घबराकर TE | 
ने दवाओं के संबंध में अपनी T “4 
शुरू कर दिया | यह दवा ठीक 
दवा से फायदा ज्यादा मालूम द 
यह गोली नहीं खाऊंगा:। ६ सकी 


Wage met y 
5 Mc वास तह 
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दवा का कोई असर नहीं 
a डाक्टर उन्हे यूरोप जाकर 
ठाउ करवाते की सलाह दे रहे थे। लेकिन किन 
को बंद ही डाक्टरी इलाज 
; T हां, डाक्टरों की 
Mag वे वामोगी से सुन लेते थे । यहां 


हि aM इलाज पर डाक्टर जो भी 


= ॥ नोना करते, उसे भी खामोशी से सुन 
Wear कभी-कभी मुस्करा देते । लेकिन 
करों को कभी ऐसा जवाब नहीं देते, 

शः उदं दःख हो । 
नै भभव हकीम नावीना से आवाज के 
ag Mua महा जाता, तो वे कहते-'आवाज 
त (गतो उसके लिए समय की जरूरत 
ia होगी तो गला खुद ही ठीक 
(मेश असल में, हकीम साहब को 
“ता की आवाज का इतना खयाल 
gy निता कि उनकी सेहत का था। 
मोगरा जा रहा था । जितने मुंह 
"| कोई जोक लगाने वे लिए 
की पुरानी गुलकंद 


ee कोई कश्मीर 
A KEE] फिर 
भदायक बतलाता । 


hs केलिएला 
Pe तेः ताने का 


rey nai apd eGangotri 


शिकायत भी को । लेकिन य शिकायतें कुछ 
दिनों में दूर हो गयों | फिर उन्हे दोनों कंधों 
के बीच दर्द रहने लगा । मगर यह तकलीफ 
भी हकीम साहब की दवा से ठीक हो गयी, 
हालांकि कभी-कभी उसका दौरा पड़ता 
रहा । फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हे हिचकी 
की शिकायत हुई | लेकिन हकीम साहब | 
की दो-तीन खुराक दवा से वह भी ठीक. 
हो गयी । इस तरह आवाज के धीमेपन के 
सिवा अब वे बिलकुल ठीक थे 1 

मण र जैसे ही उनकी हालत थोड़ी ठीक 
हुई, उनकी पत्नी बीमार पड़ गयीं, जिससे 
उनकी परेशानी बढ़ गयी । काफी इला; 
बाद उनकी पत्नी की हालत कुछ सुधरी। 
१२ दिसंबर को वो अलीगढ़ गये और वापसी 
पर दिल्ली में ठहरे और हकीम नाबीना से 
मिले. | हकीम साहब ने हर तरह से देखकर | 
इत्मीनान दिलाया और मामूली परहेज के | 
साथ दवा जारी 'रखने की ताकीद की 
इस तरह वषे १९३४ ठीक से गुजर गया 

लेकिन जनवरी १९३५ मे सर रास 
मसऊद साहब से मिलने के लिए उन्हे 
भोपाल जाने का प्रोग्राम बनाया | उसी 
जमाने में मशहूर तुर्की अदीबा खालदा 


इकबाल को लिखावट ओर हस्ताक्षर 
` दिल्‍ली आये और खालदा अदीब खानम के 
` एके भाषण की सदारत को, फिर दिल्ली 
से भोपाल चले गये | इस वार वे भोपाल 
में कुछ ज्यादा दिन रहे ।८ मार्च को 
भोपाल से दिल्ली आकर उन्होंने हकीम 
नाबीना से मुलाकात की और ११ माचे को 
लाहौर लौट आये | 
हाँ, इस वीच. उनका उसूल बन गया 
था कि असल इलाज तो हकीम साहब से 
ही कराते रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो 
. स्थानीयं डाक्टरों या हकीमों से दवाइयां 
O AT उनका खयाल. था कि आवाज 
का सुधार मुमकिन है, भले ही देर में हो। 
लेकिन हकीमी इलाज के साथ-साथ बिजली 
T इलाज भी अच्छा है। दु:ख की बात 
यही थी कि इसी वीच उनकी पत्ती कौ 
` हालत फिर खराब हो गयी | हजार इलाज 
हुना, मगर २३ मई की शाम को उनकी 


वह जमाना डाक्टर साहब को... 7 
का था । अपने नये मकान. जावेद | 
में आये अभी मुश्किल से दुसरा लि Oa 2 
उनकी पत्नी की मृत्यु हो गी बी हले ते । 
सवाल बच्चों की देखभाल काया; र्त वी वि 
उनको तबीयत खराब रहती थी a aki रे 
का सिलसिला एकदम खत्म हो काई aifi: 
परेशानी तो और भी बढ़ बाती शी tg रहीं 
भोपाल के नवाब साहब पांच शो; जामे दो क 
महीना वजीफा तय न कर देते | ब 
कुछ लोगों ने उन्हें वजीफा देना चाहा 
डाक्टर साहब ने कह दिया-मे एक 
आदमी 


॥ (पसर 
फिर ५ जुलाई को डेढ़ महीने १ हीतो उस 
वे भोपाल गये, ताकि बिजली काइ T 
हो जाये । भोपाल में वे सर रासा 
साहब के यहां ठहरे। पर भोपाल ऐवा 

पर उनकी सेहत ठीक वहीं Ae 

के इलाज और हकीम साहब की द 
बावजूद बीमारी में कोई कमी 16 

जेसे तंदुरुस्ती और बीमारी à 

छिड़ गयी हो । अब कमजोरी का. 

भी ज्यादा हो रहा था | आवर / 
में जब मौलाना हाली की सदसा 
के मौके पर वे पानीपत गये, तो 
हुआ कि अब उन्हें लंबा सफ, be 
चाहिये laa से उत्होंने तब. 
प्रोग्राम बंद कर दिया | = 
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एक बा ite 
gia १९३६ को वे एक 


३ 
2 गो | यह उनका भोपाल का 
दरी सफर था] लाहौर वापस आय 


i a कलीम के छपवान का तयारा 
साल पहले उनमें इतनी 
ae कि आसानी से चल-फिर लेत 
|; ती रेलवे स्टेशन की ऊपरी मंजिलों 
र चा हिय चढ़ लेने में उन्हें कोई खास 

lap लन नही होती थी | मगर अब तो 
पामे दो कदम चलने पर हाफन लगत 
इमे धावजूद वे बिस्तर पर लेट रहने 
ARUN am उक्सर पास वाले कमरे में आकर 
मे एक = amig लिखना-पढ़ना छोड़ दिया 
नगा, ais मोतियाबिद की वजह से 

॥ शिन में तकलीफ होती थी । जब 
..॥ OR रास मसऊद साहब को मृत्य 
है ॥गताज्ससे उन्ह बहुत सदसा पहुंचा । 

॥ ११ \नका जिक्र करते वक्त वे रोने 


प्‌ । उनको सेहत 
4 । पर इसका काफी 
| पश] y 


AT सेन 
aaa 5! इकबाल 


मनायी गयी | कुछ दिन 
"हेर उनकी नींद उचटने 
>> दद होने लगा । हकीम 


T 
Ta 
Ri 

रग्थी कि उन्हे (डाक्टर साहब 
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पारी शुरू हुई और व बहुत 


ngotri 


न गिरती गयी । नींद 
एकदम नहीं आती थी | अलीवद्ण, रहमा, 
दीवान अली (डाक्टर साहब के नौकर) बदन 
ward | रिश्तेदार और दोस्त इधर-उधर 
की बातें सुनाते, ताकि उन्हे नींद आ जाये । 
कभी वे खुद ही दीवान अली A वुल्लेशाह 
की काफिया या पंजाबी गीत भी सुनते कि 
शायद इस तरह नींद आ जाये । 

आखिरी दिनों में डाक्टर साहेब कुछ 
fasfas हो गये थे। एक दिन बोले- 
पुलाव खाने को जी चाहता है। हकीम 
कुरेशी ने कहा-'आप पुलाव नहीं, खिचड़ी 
खाइये । इस पर उन्होंने जिद को-मणर : 
खूब घी वाली खिचड़ी होनी चाहिये ।' 

हकीम कुरेशी साहब ने कहा-'नहीं । 
आपका जिगर बढ़ा हुआ है, ज्यादा घी से 
नुक्सान पहुंचेगा ।' 

‘at खिचड़ी में दही डालकर खोया | 
जाये। 

नहीं आपको खाँसी है,नुक्सान TST | 
हकीम साहब ने समझाते हुए कहा | तब ` 
डाक्टर साहब चिढ़कर बोले-इससे अच्छा 
है कि खिचड़ी खायी ही न जाये।' 

लेकिन इसके बावजूद डाक्टर साहब' | 


की निश्छलता और मोहब्बत में कोई कमी | 


नहीं आयी थी । सच तो यह है कि बीमारी | 
के जमाने में उन्होंने इस बात का ज्यादा | 
खयाल रखना शुरू कर दिया था कि आने 
वाले' को किसी तरह की कोई तकलीफ न 
हो। सेहत की खराबी के बावजूद वे दूसरों 
के किसी काम से इन्कार नहीं करते 


फिरसे करने को उत्सुक ह? 


aa) 


उलैक्सोज़-डी से आप घर के काम-काज के लिए 
तैयार हो जाती हैं। क्‍योंकि ग्लैक्सोज़ - डी 

आप को वह भरपूर शवित देता है, जो आप को 
थकान के बाद फिर से चुस्ती-फुर्ती के.लिए चाहिए। 
डॉक्टरों की सिफारिश पाने वाला ग्लैक्सोज-डी 
बहुत उच्च कोटि का ग्लूकोज है जो विटामिन-डी. 
कैल्शियम और फॉस्फरस से युक्‍त Bi 
ग्लैक्सोज़-डी आप की धकान मिटाता-है और 
आप को ऐसी शक्ति देता है कि आप मज़े से 

घर का काम्र-काज करती रहती हैं। 


प्लीज: ° 
सारे एरिवार के लिए 


द 
॥ तफ नही. 

watt 
॥ एर मून भा 


Eeke 


pra 
भे वृर 
RT 


री के बावजूद व यूरोप 


एकतब्दीली का हाल 
उस पर 


त में एक क्षण भी बीमार बनकर 
| ना उदं पसंद ते था । एक बार जब 
| aan, दवा और आराम पर खास 
| नदिया जाने लगा तो बीले- इस तरह 
| नदी गोया जिंदगी से बगावत करना 
[ingra हूं कि अब में दुनिया के 
` | रा दहीं रहा । 
| §हीदिनों बाद उनके पांव और चेहरे 
cara गयी । वे पीठ के दर्द से भी 
Wan रहने लगे । फिर देखते ही देखते 
| रे बदन में छा गयी । डा. हमबीयत 
Rai बुताया गया । डा. हमबीयत ने 
| भेकर मायूसी जाहिर की, बल्कि 
Med को साफ-साफ. बता भी 
शित डाक्टर साहब परेशान नहीं 


देने 


के आ रहा था। 
दो जब दवा पिलायी 
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चित्र : डा. जगदीश गुप्त 
डाक्टर साहब को थोड़ा आराम मिला | 
और घंटा-डेढ़ घंटा के बाद उनकी आंख 
लग -गयी । लेकिन पिछले पहर के करीब 
उनकी बेचँनी बढ़ गयी । हालत धीरे-धीरे | 
बिगड़ने लगी और बेहोशी-सी छाने लगी । | 
आखिर, २१ अप्रैल १९३८ की वह 
मनहुस सुबह आयी । ५ बजकर ५ मिनट मिनट | 
हुए थे। कमरे में अलीबझ्श के अलावा 
कोई नहीं था | डाक्टर साहब ने उससे कंधे 
दबाने के. लिए कहा, फिर दिल पर हाथ 
रखकर बोले-यहां पर ददं FN इसके साथ | 
ही सिर पीछे की तरफ गिरने लगा। | 
अलीबख्श ने आगे बढ़कर सहारा दिया 
तो उन्होंने पश्चिम की तरफ शख करके 
या अल्लाह' कहा और आंखें As लीं) 
इस तरह, दूसरों को जगाने वाला | 
हमेशाऽहमेशा के लिए.मौत की गोद २ 
गया | 


3 छः सो दो वर्ष पहले श्रीलंका के एक संपन्न 
टं तमिल नागरिक सर WW कुमार- 
स्वामी ने शादी की केन्ट (इंग्लैंड) की 
एक कुलीन महिला 'एलिजाबेथ क्ले से 
और अपने एकमात्र पुत्र का नाम उसकी 
माँ की जन्मस्थली से जोड़कर रखा-आनंद 
` केन्टिश कुमारस्वामी । उन माता-पिता 
ने तब शायद यह कल्पना भी नहीं की थी 
कि उन दोनों ने पुवे और पश्चिम का जो 
“संगम” वयक्तिक रुचि में कर दिखाया 
. है, उसीका महान प्रवेतक' होगा यह पुत्र । 
पश्‍चिम में पवे के (सच पूछिये, तो प्रधानत: 
भारत के) सांस्कृतिक अवदान की श्रेष्ठता 
का अनुभव जितनी सबलता से आनंद कुमार- 
स्वामी ने कराया, उतनी शक्ति के साथ 
फिर अन्य किसी एक व्यक्ति नहीं कराया। 
उनकी छोटी-बड़ी रचनाएं ४८५ से अधिक 
हे (इनमें पुस्तक-समीक्षाएं सम्मिलित नहीं 
हैं) और ये सभी अपनी विशिष्टता के लिए 
` सराहीजा चुकी हैं। 


ध्वनीत 


Eo 


डा. एस. चंद्रशेखर के fag’ (मद्रास) में प्रकाशित दो लेखोंके |! 
आधार पर मनुगुप्त द्वारा प्रस्तुत । | 
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श्रीलंका तब भारत में ही शामित॥ 
आनंद कुमारस्वामी भी इसलिए कि 
भारतीयता के गौरव-बोध को की इए 
भूलते थे । यों वे एक ओर भारत के 
तिक उत्कषे के हिमायती थे तो दीह] गर 
समसामयिक कुप्रथाओं के freely 
आलोचक भी थे । कला और शिलकी 
रिक्त वे राष्ट्रीयता और राजनैतिक ह 
स्याओं पर भी गहरा सोचते थे। म, fen 
उनका कहना था -हर हिंदू ५६ ' 
पैदा होता है कोई ब्राह्मण तभी ही 
है, जव वह अपने को ब्राह्मण वतात“, 
तो भारत में अधिक ब्राह्मण नहीं ९ 
कि सत्य की खोज, रचनात्मक a पा 
और शिक्षकता अब बहुत कम तो ग! 
शेष हे । हां, बहुत-से या 
रसोइये, क्लर्क आदि बने दिखाई 
कितु जाति तो जन्म से नहीं, T 
है। हर एक “व्यवसायी” की ' 
जाये तो ठीक होगा l 


शी आ-भारत ने विश्व को 
कहो a दर्शन की ही उपज 
y a, के तकशे की कुंजी हैं | 
$ जिंदगी के मकसद और 
के तरीकों पर काबू नहीं 2 
हम दुनिया मे कभी एक आम तहं 
रों, तो आदमी को आम सम- 
नबी पहचान जरूरी हो जाती है! 
Aan दुसरे का हाथ बंटा सकत हैं l 
ता भारत की एक बेजोड़ देत è- 
niania । भारत ने सदा ही 
fae ऋ at को कार्यरूप में प्रतिष्ठित 
हो कधी ह कोशिश की है, ताकि रोज की 
रत के ह बेहतर हो सके ।' 

ह aaa Lis कुमारस्वामी का अधिकांश 
नडी en के मुख-सुविधापुर्ण स्थानों 
Te aa ea था; कितु वे उसको तकनीकी 
नैतिक 6 NN कभी दिगभ्रांत नहीं हुए । कोई 
थे। म हे पसत भारतीय उनसे अमरीका 
जाति is तो वे सदा ही उसे महात्मा 
भी ae ४ a mta को कहते थे। उन्हें 
नो N 'श बर्चा व साजोसामान अंधा- 
ही कै ह हून की आदत से कोपत होती 


फ 
Ti 'ररों से कही उ है 
है ही ज्यादा बड़ा है। 


जीवन-यापनः नि 
Ba यापेनस्स्तर fire 


i pP Asang पट पेनी E ) महा- 4 
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उ 


नता इसलिए है कि अपनी गलतियों के E 
बावजूद वे हमारे युग में अहिसा की आवाज 
बुलंद कर सके और शांति तथा भाईचारे 
की बात कहते रहे, जब कि चारों ओर इन्सा- 
नियत गिरती ओ'र खत्म होती जा रही है । 

अपनी जीवन-णाथा लिखने के वे प्रबल 
विरोधी थे । उनकी मान्यता थी कि विख्यात 
व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तित्व के बारे 
में तथ्यों के संग्रह, विवेचन और प्रकाशन 


. डा. कुमारस्वामी जीवत के मध्याह मे. 
` [एक दुलंभ चित्र हिंदू से साभार] | 


डा. कुमारस्वामी जीवन-संध्या म॑ 


की आधुनिक प्रणाली से लोगों के अवैध 
कुतुहल की भोंडी संतुष्टि होती है। “आप 
मेरे बारे में कुछ कहना ही चाहते हैं तो 
मेरे काम के स्वरूप और रुझानों के बारे 
में जानिये- सोचिये [.... यह में “विनय” 
नहीं उसूल की बात करता हूं ।' यह दो टूक 
बात उन्होंने एक जिज्ञासु को लिखी थी, जो 
उनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप अपने 
जीवन एवं कृतित्व के बारे में लिखिये | 

इसी आत्मगोपन का यह नतीजा हैकि 
उनके वारे में बहुत-सी गलत बातें और 
तिया फैली हुई हे। फिर भी इतना तो 
सभी निविवाद रूप से जानते और मानते 
है कि वे गहरे विद्वान ही नहीं थे, बल्कि पूर्व 
और पश्चिम, अतीत और वर्तमान के बीच 
एक गंभीर व्याख्याता और सहूदय संपर्क 
अधिकारी की तरह काम करते थे। वे 
विश्वबंधुत्व की सही और सुदृढ प्रतिष्ठा के 


नवनीत 
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११० 


रास्ते एक ही शिखर की ओर ते गो 
श्रीअरविद की तरह कुमार | 
भी शिक्षा-दीक्षा लंदन और sag | 
पास ही हुई। कितु छब्बीस साल शोक 
में ही वे श्रीलंका के खनिज से 
निदेशक नियुक्त होकर स्वदेश तौर aes 
इससे दो-तीन वर्ष पहले ही वे लंदन रि 
विद्यालय से भूतत्त्व और वनस्पतिग॥ 
विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी केला|,” 
हो चुके थे और उस वक्त की 
पत्रिका कार्टरली जर्नल भॉफ द ह 
लाजिक सोसायटी' में उतका # ए 
की चट्टानें और लिखिज' (गरापाइ||॥ ३४ 
निबंध छप चुका था | अपने कायग ह 
उन्होंने श्रीलंका के खनिज सर्वेष! ब 
ग्रंथ प्रकाशित किये। और इस 
दौरान हुई यात्राओं ने उन्हे समस्त 
की कला और शिल्प के वैभव वाप 
कराया। | 3 
सन १९०६ में लंदन विव 
से भूतत्व में डाक्टर की उपाधि 
बाद वे अपने खर्चे से अगले AM 
समूचे भारत की यात्ाएं करे GG 
उन्हं भारत के आंतरिक और r 
का गहरा परिचय तो मिला ही, 
बहुत-से चित्र, 'राजपूत शैली i | | 
(मिनियेचर) औरं aie th 
हो गयीं । उन्हीं के प्रयत्त a ay 
में लंदन में 'रायल eet” 


act पुस्तके प्रकाशित हुई । 


i Fe में डा. कुमारस्वामी के 
| नमं और एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया | 
| नोत (अमरीका ) के ae आटस 
Hafan में एक अधिकारी वना दिये गय। 
an थी.कि मुगल और राजपूत शेली 
HOS feat और कांस्यक्ृतियो का STET 
जरामा संग्रह डा. डेनमैन डब्ल्यू 
श्र तने घरीदकर उसे बोस्टन संग्रहालय 
Paice दिया ari डा. रॉस उस 
iB के एक ट्रस्टी और उदार परोप- 
॥ Wied डा. कुमारस्वामी को उस 
११ अध्ययन और सूची बनवाने को 
शया । यही संग्रह पहले डा. कुमार 
भे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 
E १हाया-इस शर्त पर कि उसे अच्छी 
| भवे और 
í शा और संस्कृति का पीठ 
a उन्हे उसका अध्यक्ष बनाया 
a Site कि ag प्रस्ताव 


१११ 


अवि aaa EAK EEEN आज वह्‌ 


भारतीय कला के बृहत्तम संग्रहों में से गिना 
जाता है । इसकी कई विद्वत्तापूर्ण परिचा- 
यिकाएं भी उन्होंने तैयार कीं, जो १९२३- 
३० में प्रकाशित हुई । मुख्य रूप से यह 
उन्हीं की सुझबूझ और लगन का फल है कि 
अमरीकी और पश्चिमी दुनिया में भारतीय 
कला सुविदित हो गयी। 
जीवन के अंतिम वर्षों (१९१८-४७) 

में डा. कुमारस्वामी ने १२० किताबें ओर 
प्रबंध, ३०० विद्वत्तापुर्ण निबंध और ५० 
पांडित्यपूर्ण समीक्षाएं लिखीं। इसके अतिः 
रिक्त बहुत-से पत्र 
और तकनीकी टिप्प- 
णियां भी . उन्होंने 
fadi । उनके .निजी 
जीवन के बारे में 
विशेष पता नहीं 
चलता; - कितु यह 
ठीक है कि उनको 
चार - शादियां हुईं . 
और'उतमें से कोई भी 
पत्नीसिहलीयाभार- - - a) 
तीय नहीं थी । | - 

भारत की आजादी 
के साल में ही डा: . 
कुमारस्वामी ने यह 
घोषणा की कि वे 
अवकाश - के वाद . 
हमालय के पाद-प्रांत 
में एक कुटी बताकर 


a 
sa 


बुद्धजन्म, नालंदा, नौवी सदी ई. 


साधु की तरह शेष जीवन बिताना चाहते 
- हैं | अभी वे अपना सत्तरवां साल पुरा कर 
. रहे थे कि ९ सितंबर १९४७ को नीडहैम 
(गेसाचुसेट्स) के अपने उपनगरीय घर में 
उनको मृत्यु हो गयी । ' 
` ` डा. कुमारस्वामी ने अन्य विषयों पर भी 
` अपने घुचितित विचार प्रस्तुत किये हूँ, जो 
विशेष रूप से उनकी पुस्तक दे डान्स ऑफ 
fara’ (१९१७) और "ह्वाट हैज इंडिया 
कट्रिब्यूटेड टू द aes’ (१९१५) नामक 
निबंधों मे पढ़ने को मिलते हैं। कला का 
प्रयोजन वे केवल सशक्त संप्रेषण को ही 
` मानते थे। परंतु कला संप्रेषित क्या करती 
हैँ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा है- हमे 
यह अमिय सत्य कह देना है कि ज्यादातर 
' केलाकृतिया ईश्वर-विषयक हैं; ईश्वर नाम 
आजकल शिष्ट समाज में वजित-सा होः 
गया SV 


निरक्षरता पर सटीक 
टिप्पणी ॥ करत हुए उन्होंने कहा था-- “हमें 
बहू नहीं भूलना चाहिये कि भारत जैसे 


aj Foundation Ghan naba RET भा 


कहा गया है उसे भली भांति 
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उसके सांस्कृतिक sri की चि 
हास्यास्पद हे । आज की पत्र] त्न : i 
दुनिया में क्या साक्षरता से संसदि 


द कहे 3 
याप ताः 
m afa 
WS स 
ara त 
aaa 
मथा गिरा 
at अप 


भाण | 
क्लासिकी दर्शनों के (जिनमें धाका 
प्रति गहरा झुकाव परिलक्षित होत | 
पक्षधर थे एवं अमरीका के रगत 
आधुनिक सांस्कृतिक व्यतित्रमों को ला 
मानते थे । पश्चिम की अपेक्षा पक ब. 
निक युग की जगह मध्ययुग, और ह| at उनके 
औद्योगीकरण की बनिस्बत गरं बे से 
आत्मनिर्भरता को तरजीह देने के इ अम इ 
डा. कुमारस्वामी हमारे यहां बहुत ग से झवा: 
को प्राचीनपंथी प्रतीत होते थे। मिल शका? 
पश्चिम में पाश्चात्यता और आधु 
का अब जो पुनर्मूल्यांकन हो रहा है| 
देखते हुए 'प्राचीनपंथ' अब उत्ता 
गुनाह नहीं है। उनका यह ता 
आधुनिकतम विचारक या वकता १ 
में इस बात पर विशेष णो!“ 
चाहता g कि मैंने अपना कोई m 
या अपनी कोई विशेष विचारधारा, | 
करने की कोशिश नहीं की। WAS 
बड़ी चीज जो मैने सीखी है, है 
अपने आप न सोंचूं । मैने अभी : 
खोजा वह भी यही है कि जो * 


Wes 2 > पर यह जगह Tl 
i ma देखने र डी 
bats अस्थान जान पड़ सकती थी! 

mag 5 सके चारं गे ओर 
| ~ at TEST था, जिसके च iz 
निका) गोटया टा”. य लंबी- 
of os आधे att वच्चे अपन हाथों में लंब 
द A j e > = a > थे 
l दवी फलियां लेकर ४९ हिल न्य - l 
११ गह उतका कोई अनोखा खेल था | 
केक ई के कारण चारों और सन्नाटा 
॥ 1 पेन बच्चों के खेलों में भला क्‍या 
॥ कर पह सकता था ! | 
sea तभी जमनी का एक विमान वहां 
गल ३ और एक बम बच्चों के बीच TSS 
EAU 
रग अपने-अपने घरों से बाहर निकल 
भग! उके चेहरे तमतमाये हुए थे और 
| खगे मे लाल होती जा रही थीं । 
अभो इकटूठे होकर उन मासूम बच्चों 
गहा और उनके स्कूल की तरफ ले 


Wat से वे थोड़ी देर पहले जीवित 


BU by Arya Samaj Foundation वक्षोश्लीवीनि कथा : 


जूलियस पयूचिक 
खेलने के लिए निकले थे । 
यह खबर सारे शहर में आग की तरह 


फैल गयी । तभी सरकारी फोटोग्राफर 
आया और उसने तमाम दृश्यों के फोटो 


उतार लिये । 


तीन दिनों कें अंदर पेरिस, लंदन, प्रा ' 
तक भी यह घटना अखबारों के जरिये ._ 


Gon SBR as aaa ie nae SN 


१ 
है पहुंची | अखबार खे शत बच्ची के oS ation देखी > भी" Ey से उनकी 
x बड़े चित्र छापे, सारी घटना का ब्योरा कर रहा था । वे सब रास्ते के Pa | A 
दिया। लोग इस घटना को पढ़ते और उतकी घास TLS गये थे। ' 
भी आंखें उसी तरह लाल हो जातीं, उनके फराटा ने अपनी कापी खोली और 
भी चेहरे तमतमा जाते, जैसे बम गिरने के धानी से अखबार के उस टुकड़े को m 
बाद एल्यू के निवासियों का हुआ था । निकालकर सीधा किया । अखबारए ७ छुपा 
वसंत ऋतु में कोयले के डिपो के पीछे लड़के का चेहरा बना हुआ था m दै ने 
फूलों से लदा एक पेड़ खड़ा था, जो कि झुककर अखबार के उस टुकड़े को हो मार 2 
स्मिचोव तगर के उस धुएं-भरे भाग में लगे, जिसके नीचे लिखा था-एह्य न fee पु 
प्रकाश-स्तंभ का काम करता था। साथ ही घटना में मारा गया एक लड़का | | aa 
शायद यह पेड़ उस गड्ढे की तरफ भी इशारा ने अपनी पतली आवाज को जरा भां नबने एः 
कर्‌ रहा था, जहां बच्चे आकर खेलते थे। बनाकर पढ़ना शुरू किया। उसने w फा ने प 
पूरे प्राग में उन छह लड़कों के लिए.इस पर हुई बमबारी की रिपोर्ट को पढ़ा, | पे स्वर: 
स्थान से ज्यादा महत्त्वपुर्ण दुसरा स्थान फासीवाद और युद्ध का विरोध कलग दाहाय 
नहीं था, जो एक कवि की तरह अनेक मांग की गयी थी । _ . fm 
प्रकार की योजनाएं यहां बैठकर बनाते बच्चे इन सारे शब्दों का अथ नहीं fi 
थे। वह स्थान बिलकुल एकांत में था, जिस पाये । लेकिन उन्होंने.उन शब्दों काबा (रंद 
पर अध्यापक की निगाह कभी नहीं पड़ती भाषा में अनुवाद जरूर कर लिया गा हवा 
थी। यहां के कीचड़-भरे रास्ते पर जब re के लड़के जरूर अपने स्कूल पे श || aH तु 
लारियां तय तो ड्राइवर पत्थरों के की खान की तरफ फलियों और fa f 
TA भयंकर शोर को न रोक के टुकड़ों से खेलने गये होंगे RA भलो मे 
पात | यहां एक छोटा-सा घास का मैदान एलय की कोयले की खात से मृतयु m शा ` 
भी था-कोयलों के बीच में उग आयी थी और उन पर टट पड़ी, ATM शी: 
यह घास । इस जगह बैठकर कोई भी गये। BEE 
बच्चा लड़ाई के सपने देखता हुआ सतरंगा उन्होंने डरी हुई आंखों से अ i हेग 
ताः ` 0 त रा 
aint उस दिन बे छह सडके को थे । लेकिन आज Je trie 
-_ को खान के पास युद्ध के बारे मे सोचने हे ना a कोशिश r रे 
eat नहीं आये थे। और तो और os HSS ae 7 करट होती झा 
उ की तरफ आंख उन्होने थे | शत्रु कई-कई रूपों में प्र ae 
रख उठाकर भी नहीं कभी वह सर्पदेत्य की तरह ल w 
नवनीत ११४ i Nig 
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वाता दिवार See दिखाकर आकाश 
ane । आज वे उन दोनों 
| मों को एक Cs ES 

पये पे | वह तो सिफ सबका z 
PE था। उनका विश्वास था | इस 
सदै ते चुपवे-से आकर एल्य्यू के बच्चा 
हो मार डाला था, और वे बच्चे सहायता 
इए पुकारत ही रह गये me 

जावे उनकी सहायता करेंगे ? 'जरूर' 
जवे एक साथ उत्तर दिया । जसे ही 
गद ने पढ़ना खत्म किया, (SST ने बहुत 
सर में कहा- भाइयो, स्पेन चलें ..... 
इंसहायता....' उन्हे यह सोचना अच्छा 
mi 

f तुम्हें गोली चलाना कहां आता 
हट ने पुछा । 

वात सचमुच सही थी । इसीलिए 
हे तुरंत बंदूक चलाना सीखने का 
लिव किया लेकिन बंदूक चलाना 
a oe सकते थे, जबकि 
॥ हैं की जा सकती द क 
) Rise सहायता । सारे अखबार 

Cr 1 देने की अपील कर 


उसने ए 
पढ़ा, मि 
q aa 


चाहिये ? उन्होंने 


किया शी न उस तरफ 
|| "हो लिखा इशारा 
१ ऐशा l था-स्पेन के लोगों की 


T पचास, स = दिया गया धन'-पांच, 
(७ न, जो भिन्न-भिन्न 


Disease arte Foug Afina के लिए = 
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धन देने वालों के नामों से अखबार भरा 
पड़ा था । 

बच्चों ने स्पेन को आथिक सहायता 
देने के लिए अपनी जेबें टटोलीं । लेकिन 
कुल मिलाकर वह सारी राशि आधे क्राउन . 
के बराबर भी नहीं हुई । 'यह तो बहुत कम _ 
है । सोचते हुए उन्होंने दुबारा अखबार पर 
निगाह डाली । किसी ने इतना कम धन | 
नहीं दिया था । भला आधा क्राउन देकर 
भी किसी की सहायत की जा सकती हैं! 

मे कल कुछ पेसे और ले आऊंगा 
किसी एक ने धीमे से कहा । 

“पर तब तक तो बहुत देर हो जायेगी. 
सब एक साथ फूसफूसाये | ; 

कौन जानता है कि कल क्या होगा ? 
उनकी देरी के कारण एल्यू के न जाने 
कितने लड़कों को अपनी जान से हाथ धोना. 
पड़ेगा ? नहीं, कल नहीं। उन्होंने पूरे 
दृश्य पर नजर दौड़ायी । कितना अच्छा 
हो कि कोई नोट यहीं पडा मिल जाये; 
ऐसा होना बिलकुल असंभव भी नहीं हैं ॥ 
कोई राहगीर जा रहा हो, और उसकी 
जेब से नोट जमीन पर गिर पड़े लेकिन | 
दुर्भाग्य से उन्हें एक भी ऐसा नोट मिला _ 
नहीं ।. 

छह बच्चों ने गंभीरता से सिर हिला 
हुए वास्तविकता को| स्वीकार किया था 

तभी अचानक एंटनी बोला-मेरे 
पेंसिल छीलने का एक छोटा चाकू ह. 
“लेकिन तुम चाक्‌ से क्या सहाय 


व 


चित्र : सोनी 

सकते हो ?' किसी एक ने पूछा । 
` एंटनी का पेंसिल छीलते का चाक 
खजाने को तरह था, जिससे दुसरे लोग 
` ईर्ष्या करते थे। इसीलिए उसने नन्हे 
सँनिकों के सामने चाक रूपी तलवार को 
| रख कसम खायी। क्या मे इस चाक को 

बेच नहीं सकता ?' एंटनी ने कहा । 

एंटनी की बात सुनकर आंखों के पांच 
जोड़े अविश्वास से घूरने लगे थे । शायद 
व सव एंटनी की अमीरी को देख चकित 
. थे- कितना अमीर और दिलेर है एंटनी ! 
` वह अपने अमूल्य चाक्‌ को बेच देगा |! वे 
सारी बात समझ गये थे। फ्रांटा ने गरम- 
जोशी में आकर एंटनी का हाथ थाम लिया 
11 यह एसा स्वागत था जो एक बच्चा 


ही 
P 


J करता रत 


द ख | 
इस डिब्बी का उपयोग ay 
भांति-भांति से किया जाताश 
कभी उसे कीड़े पकड़ने 

म लाया जाता था, तो कभी के 
MST बनाकर चलाया Sai 
वाल्टवा के किनारे के पागा 
जहाज बनकर भी वह चल की 
थी । यों तो वह डिब्बी एनी? 


I | 


चाकू की तरह कीमती हों 4, | परी बीजों 
लेकिन उसके माध्यम से फ्रांव३े || 


जीवन का अब तक का इतिहास जागाग 
सकता था | 

wet ने भी अपनी हथेली में पका 
चौदह रंग-बिरंगी कांच की गोटियों मगे 
तेरह गोटियां चाक्‌ और डिब्बी के पासी 


दीं। लेकिन जोजेफ ने जब अपनी सका t 
ite 


प्यारी सीटी भी वहां रख दो ता | 
WAT गया और उसने बचायी हुई W 


aed 


|| इह दसा 
Eii 


Rl वाई 


। बे को 


वने पड़ 


गोटी भी वहीं रख दी। यह गोटी eT | नॉ 


बहुत को प्यारी थी; क्योंकि आजं तै 
सभी खेलों में उस गोटी ने ही ९ 
जिताया था। 

सारे उपहारों को समेटे बच्चे र 


a 
ओर बढ़ गये | बच्चों के चेहरों पर ai f 


नाम-निशान नहीं था । यद्यपि व अव. | 
सारी अमूल्य वस्तुएं. दान कर $ 


जैसे चाक, पालिश की डिब्बी/ र्ग. 


गोटियां, सीटी, डोरी, कागज का 
जो चमड़े का-सा दिखता था, ए g 


तताम और उपयोग बच्चों a 
paraa | सभी लडकत 
पर फिर अपने खजाने को देखा, उनके 
गमे अपनी चीजों को वापस AT का 
जा कतई नहीं थी । इसके बाद उन्हाने 
ररी बीजों को बेचने का भार फ्रांटा और 
एली को साँप दिया । 
वाळवा के किनारों पर पुराना ATT 
हवसा हुआ है। उसके किनारों VX 
ARNA अनेक दुकाने हे । यहां एक 
Raat भी था, जो बच्चों के इस 
BUNT में बदल सकता था । 
कने सडक पर कदम से कदम मिलाते 
शिक्कओर पुल को पार करते हुए आगे 
जता रहे थे। भांति-भांति के लोग 
be पास रे गुजरते चले जा रहे थे, 
लि ae e उनके पास से विजयी 
\ SUT चला जा रहा है। 
a है, शायद बहुंतो ने बच्चों 
मे रोप उतारकर सिर ह 
aie र झुकाया हो। 
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Sena Na ARRAY ही 
झलक रहीं थी | अंतत: उन्होंने बूढ़े ईसाक 
की दुकान खोज निकाली थी। दुकान में 
घुसने से पहले बाकी चारों लड़कों ने फ्रांटा 
और एंटनी को सम्मान की नजरों से देखा । 
फ्रांटा और एंटनी उस दुकान में घुस गये, 
जहां मजदूरों के पुराने धुले कपड़े पड़े थे। 
उनके दिलों की asad तेज हो गयीं । 
शायद इसलिए कि बाहर खडे उनके साथियों 
की आंखें उन पर लगी थीं। l 
बूढ़ा ईसाक काउंटर के पीछे खड़ा था | 
उस चुप्पी के माहौल में उन्होने टीन, सीटी, 


डोरी, पत्थर के टुकड़े और सबसे बाद | 


छोटा चाकू ईसाक के सामने फैला दिथे। | 
एंटनी और फ्रांटा ने अपनी आंखें ईसाक पर 
TST दी। उन आंखों में मां के डांटने या 
पिता के मारने के डर का भाव न था; 
बल्कि वे आंखें विजयी मुद्रा में ईसाक को 
देख रही थीं । 

बूढ़े ईसाक ने लड़कों की मू्खंता-भरी 
हरकत पर बड़बड़ाते हुए कहा-मं इन 


सब चीजों का क्या करूं ?” बच्चों की इस . 


हरकत पर उसे सचमुच आश्‍चर्य था | किसी 
को भी fasta के लिए यह काफी था । _ 
मुझे सही-सही बताओ कि में इन चीजों. 
का क्या करूं ? ' उसते दुबारा पूछा। शायद « 
वह सही बात को नहीं समझ पा हाथा । | 
उसे लगा कि लड़के उसके साथ मजाक कर 
EL me oe 
wit रुक न सका। बोला-ये 


को अच्छी Digitized ey feng शिक्त लीश अर्केब्रजक्षाबहुणंधीरे-धीरे ६ 


आवाज से पहचान लेता था कि कौन अपनी 
चीज बेचने के लिए तरह-तरह के बहाने 
बना रहा है, या कौन मूसीबतजदा हे, कान 
पहली बार आया है । .... कौन ईसाक के 
मना करने पर अपना पुराना कोट न वच 
पाने से भखों मर जायेगा और दुबारा 
दुकान पर कभी नहीं आयेगा । लेकिन 
फांटा को आवाज इन सबसे अलग था । 
ईसाक इतना बूढ़ा भी न था कि आवाज को 
ठीक से सुन न पाये । लेकिन सबसे मजेदार 
और उलटी बात उसने बच्चों से यह TST 
कि आखिर तुम यह सब बेचकर क्या 
करोगे ? शायद उन Tat की सिगरेट 
खरीदोगे ? 
लेकिन ये पैसे सिगरेट के लिए नहीं हे । 
फ्रांटा ने अपमान महेसूस करते हुए कहा । 
तो क्या सिनेमा के लिए ....? 
नहीं, सिनेमा ८ लिए भी नहीं ।' 
कड्वाहट से फांटा बोला-ये स्पेन के लिए 
gv 
सुनते ही बूढ़ा ईसाक चुप हो बारी- 
बारी से बच्चों के चेहरों की तरफ देखने 
लगा । धीरे-धीरे रहस्य ईसाक की समझ 
मे आने लगा था। जबकि फ्रांटा अपने 
आपको कोसने लगा था; वह एंटनी की 
तरफ देखन का भी साहस नहीं कर रहा 
था । कया उसन इस यहुदी को यह वात 
बता दी । अब वह जरूर पुलिस को बुला 
लेगा । खजांची फ्रांटा पकड़ लिया जायेगा । 
फिर वे कभी भी एल्यू के लड़कों की मदद 


x 
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पास पहुंचा | शायद वह अपने 
खुद को बचा सके | 
वहीं रहो ।' ईसाक ने सखी ३३. 
वह फ्रांटा के उस पुराने और 
टीन के टुकड़े को बहुत देर तक घा fr 
कर देखता रहा । उसके इस T 
लगाने से दोनों बच्चों की आंखें अगेन 
के लिए और ज्यादा तैयार होती ग? 
थीं। 
ट्ट्ठीक है 1” ईसाक ने हक? 
कहा-यह टीन बुरी नहीं है। तेम! 
इसके दो क्राउन से ज्यादा नहीं दे पता 
और यह ...' उसने एंटनी के बढ 
अपने हाथों और लड़कों की Ai 
उठाया | 


कोई दि 
MEKIK 
Wats 
श्रावकारी 


_ | गाहेओं 
...अच्छा... काम... स्पेन के | रवि 
तुम कह रहे थे .....में सोचता (३ चाट 


लिए पांच क्राउन काफी होगे। 
ईसाक की बात सुनकर बच्चोंगे 
प्रतिनिधियों ने राहत की सांस लीश a 
वे एल्म्य के बच्चों की सहायता Te 
देखने लगे थे । वे कितने ज्यादा पग“ | 
पांच क्राउन से-उनकी मदद के ,, 
बढ़े ईसाक ने एक-एक चौ 
गोटियां, डोरी आदि को बारी 
देखा था । ; | बौर 
जब बच्चे खड़े सोच रहे थ। ea 
कुछ कहा था, उसमें थोड़ा पिवत | भाः 
बूढ़े ईसाक ने काउंटर से पांच | 
जगह बीस क्राउन निकालकर f 


भर 
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एक बड़ा ही गहन विचार प्रकट किया था-सौंद्यं संसार को 
an गा! यह कैसी वात? लंबे अरसे तक में इसे केवल शब्दों के रूप में देखता रहा । 
BS >? आखिर, खून के प्यासे इतिहास में सौंदर्य ने कब किसको बचाया है? 
का ०८ में एक विचित्रता पायी जाती है, और वह विचित्रता कला | 
वे देखा जाये, तोसादय म Sa q p X ९) ह्व 3 कला. 
स तह बी एक विशेषता है-किसी भी सच्ची कल क्ति में एक ऐसी विश्वसनीयता होती है, जिसे. 
॥ +. हालत में नकारा नहीं जा सकता, थार वह किसी विरोधी को भी झुकने के लिए 
वाध्य कर देती है। र 3 
किसी गलत वात और झूठ के आधार पर ऊपरी तौर से सुंदर और शानदार प्रतीत 
| लवला कोई राजनैतिक भाषण, कोई जोरदार लेख, कोई सामाजिक काययक्रम, : 
दो दार्शनिक निवंध लिखा जा सकता है | उसमें छिपायी गयी या तोड़-मरोड़कर पेश की | 
1१० afaa उसी समय प्रकट नहीं होगी । फिर, उसके विरोध में उतना ही सुंदर और | 
बे पवार कोई भाषण, कोई लेख, कोई कार्यक्रम, कोई निबंध लिखा जायेगा, और वह भी 
MATE सावित होगा । यही कारण है कि इस प्रकार की चीजों पर विश्वास भी किया 
शाह बोर अविश्वास भी। जो बात हृदय को नहीं छती, उसे दोहराना व्यर्थं है। | 
पैकि प्रत्येक कलाकृति में ही उसकी सचाई का सबूत भी होता है-गलत विचारों. 
a aan ढेरहो ह ता है, वे विचार बीमार और पीले पड़ गये लगते हूँ, और वे 
९ भी असर नहीं करते । परंतु जो कलाकृतियां सचाई की पुरी खोजेबीज के बाद. 


भए सजीव शक्ति के रूप में प्रस > n ae चेती हैं, aft 
i तुत करती g, र लेती हैं, अं 
भी मनष्य कई- g हे, वे हमारे अंदर घर कर लेती हैं, 


न के हि, 
ता ह 
1 : 


I 
जों बेदी 
| ली बी 


पता कै है aoe कई सदियां बीत जाने पर भी, उनका खंडन नहीं करसकता। | 
दा | हो बात गो चली आ रही सत्य, शिव, सुंदर की बात पुरानी पड़ चुकी या 
क्र RI है, जैसा कि आत्मविश्वास और पदार्थवादी दृष्टिकोण वाली अपनी 


“af जपती), लोमे 

| | कभती णा करते हूँ । अगर इन तीनों वृक्षों के शिखर झुकने लगें, 
| जनक ae वाल सत्य और शिव को काट डाला जाये, तो शायद 
Py) १९३ प्रकार z aoe वृद्धि ऊपर उठती हुई उसे फिर उसी ऊंचाई तक ले जाय 
{| , Rams ही तीनों का काम संपन्न करेगा | 
v, साही भ स यंग कि दोस्तोयेव्स्की का यह कथन कि 'सौंदय संसार को 
= छठ देख a वाक्य नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी था | आखिर ८ स्तो- र 
5 1 उसर्मेज्ञान का आश्चय॑जनक्‌ प्रकाश था। और उस हा लत मे 


-अलेक्सांद्र सेल्ज रि 


७ 


COM संसार की सहायता कर सकेगा। -अलेक 
दे x 


i ro 
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| . ‘4 
| aaa! 
उतवा © 
al है | पि 
| दिया है 
| कीं है। 
‘gl 
बोर पर्स 
संदर 
age 4 
एक करने 
Byway 
| उतर मनु 


i 0०२५१) ARIA er RRE TERROR श्रेष्ठ कथाकारों | 


io क और मनोवैज्ञानिक सत्यों का अद्भुत सामंजस्य उनमें हुआ है और 
EEA मे वही है, जो हिंदी मे प्रेमचंद का और अंग्रेजी में चाल्सं डिकन्स 


नेपाली म॑ 
oat 
qël पिछले z 


ri फिर भी जो आकर्षण और सुग्राह्मता कोइरालाजी की कथाओं में है, वह अन्यत्र 
9 दया @ 


ae! 


> दो-तीन दशकों मे नेपाली कथा-साहित्य को कई कथाकारों ने नया मोड़ 


|| gi मे धर्मं और दर्शन को लौकिक कसौटी पर परख की गयी है । यह धर्म 
feat, परलोक और इहलोक, आत्मा और शरी र के संघ की कहानी है, जिससे 

को एंदर ढग से यह दरशाया गया हे कि शरीर और आत्मा के धर्म अलग हे । ऐहिक 

हई दशी आध्यात्मिक धरातल पर नहीं लडी जा सकती | जव कभी इन दोनों को 

waa का gaara किया जाता है, वहां अवश्य ही शोकांतिका घटित होती है। | 

THETA सदृश कहानी के सहारे लेखक ने यहां उस शाश्वत प्रश्न को उठाया है, जिसका | 

शर मतृष्य पीढी-दर-पीढ़ी खोजता आया हे! 


» ०० 3 ` 
GRA अनुवाद : सुरेंद्र प्रसाद साह 


x 


A at पुराण को कथा-सी लगती है। 
४ कथाओं को हम आज के वैयक्तिक 
हारे ग्रहण नहीं कर सकते है; 
; aus Q N ह्‌ 2 
भवित अनुभूतियां नहीं हो सकती 
तो अपने प्रम की गरमी 

au ee गरमी से हृदय 
a os गता हु और न अपने दु:ख 
oa । को अश्रृसिक्‍त | हमारे 
छा रो से असंबद्ध वे पुरानी 
एस द्वे t 


ह र । यदि वे हमें आकृष्ट 
Miia ५ "रे इसलिए कि उन 

सिकता के कारण उनमें 
sR कुछ संकेत 


XR 


7 A : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 


at असत्य की माप से एक- ` 


ऋषि बँज्ञानिक सत्य नहीं हो सकते और | 
न चित्रकार के द्वारा कागज पर बनाया 
गया लाल सुरज. ही वेज्ञानिक सत्य हो | 
सकता है । अनुभव के दायरे से बाहर की... 
रुचि प्रतीकात्मक होती हैं या संकेतात्मक । | 
इसीलिए यह कथा सत्य और असत्य की | 
माप से परे है। इसका महत्त्व पौराणिक, | 
सांकेतिक और प्रतीकात्मक है | 
००० ८ ही 
हिमालय पव॑त के दरे में ठेड मेढा भाग 
बनाती हुई कौशिकी नदी मायका छोड़ने 
वाली उन्मुक्त युवती की तरह पहाड़ की 
गोद से स्वतंत्र होकर वराह क्षेत्र के चतरा 
नामक समतल प्रदेश में एकाएक प्र 
हिदी डाइ 


Digitized ky Arya उर Foun 
करती है-अपन संपूण वेग ओर शक्ति 


साथ, हजार HST से चीत्कार करती हुई | 
बह क्षेत्र वृक्ष, गुल्म, लता और झाड़ियों से 
इस प्रकार आच्छादित था कि मानो वह 
भूखंड न होकर गाढ़े हरे रंग का सघन काला 
दैवीय धब्बा हो । हवा में भी वहां सजल 
हरितिमा व्याप्त रहती थी । हरितिमा के 
उस महासागर में पश्चिम का शँवालिक 
पवत तक डूब-सा गया था | उत्तर की ओर 
भी कुछ दुर तक उस हरितिमा का ही 
साम्राज्य था, और उसके वाद हिमालय 
की चोटियां आकाश में अपना मस्तक उठाये 
हुए थीं। उस सघन हरीतिमा को मानो 
धारदार टेढ़ी तलवार से काटती हुई, 
आकाश को अपने वक्ष पर धारण करती 
हुई कोशी नदी नील-लोहित धारा मे प्रबल 
वेग सै प्रवाहित होती थी । वहां की अन्‌- 
श्रुति थी कि उसी स्थल पर नदीतट की 
एक अधित्यका पर गाधिपुत्र महर्षि farat- 
‘faa ने अपना आश्रम बनाया था। राम 
और लक्ष्मण के गुरु बनने के बाद उन्हे 
अपने आश्रम के दर्शन कराने की उनकी 
इच्छा हुई, लेकिन जनकपुर तक आकर 
उनको यात्रा खंडित हो गयी । वहां राम 
का विवाह हो जाने के वाद स्थिति ही कुछ 
और हो गयी और वे लोग सीता को लेकर 
अपनी राजधानी अयोध्या वापस लौट 
गये । इसीलिए राम और लक्ष्मण की 
यात्रा के महान गौरव से चतरा की भूमि 
वंचित रह गयी । 
जिस समय का यह वृत्तांत है, उस समय 
नवनीत 


Cade | and eGangotri 
के विश्‍वामिति मात्र एक पौराणिक 


१२२ 
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रूप में स्मरण किये जाते थे । रि 
के स्वगं वासी होने के बाद वन] धो; 
आश्रम-स्थल को अपने अंक में पोळी. 
R | 
गायब कर दिया । उत्तरी पहाड़ ah 
स्थान पर किरात लोग अपनी पुरानी. 
में ही थे । उनके लिए विश्वामित्र sal 
आगमन तथा कार्य-कलाप स्वमन" °. 
थे ` i है (0. 
दृश्य थे । यही हाल दक्षिण के stats sap और 
भी था। जंगल के भीतर बसी उनी रो CR 
~ : NEES 1 
छोटी बस्तियां अपनी पुरानी परंपरा) saat थः 
ही डूबी हुई थीं । उनकी स्मृतियों सेवि facta 
मित्र और उनका आश्रम एकदम किए वत 
हो गये थे । | ee 
कालांतर में उसी स्थल को a + 


Mas (CE 
एक तपस्वी ब्राह्मण-दंपति ने वहां वा चा 
आश्रम बनाया । स्थान -रमणीव था ख हय 

कंद-मूल और फल-फूल से भरा। my 

ही नीचे शीतलजला कौशिकी बहुती बी! 
स्थल कुछ ऊंचा होते कारण AM 
भी था । दंपति अपने एक पुत्र के सा 
अरण्यवास के लिए आये थे | उद्दोग ग | 
था कि वानप्रस्थ में प्रवेश करते करत 
करते हुए अपने पुत्र को भी arene I 
सद्धर्म और उच्च जीवन की हि || 
सकेंगे | किशोरावस्था से ही की 
शासित जीवन मे रखकर शिक्षा 
उनका पुत्र आदिकाल के प 
समकक्ष हो सकता हे-इसका हा 
विश्वास था । पुत्र सोमदत्त भी मे? ) 
एक बार भी सुना श्लोक उस १ 


fei E ava 
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कुशाग्र बुद्धि को प्रशंसा 

बड़े पंडितों ने भी की थी | 
पिता ने अरण्यवासी होने के पह 

उज्ोपवीत-संस्कार कर देने 


ul a feat किया AT! सौभाग्य से एक 
If द्वार महापंडित भी गांव में आय हुए 
जे पौरोहित्य में सोमदत्त का ब्रत- 
रहो गया | वालक के संस्का रयूर्वत 
OB sap भौर शुद्ध मंत्रोच्चारण से उपस्थित 
| न म हो गयी | जब उसने AS की 

Wier और कौपीन धारण कर, भिक्षा 
Fanaa कंधे से लटकाकर, पलाश- 
॥ ह > हुए भिक्षा मांगी “भवति भिक्षां 


„| ९६! .... उसके मुंडित सिर पर हिलती 


i Mara की चोटी और कृश बाल- 
| पए चमकती हुई दो आंखें देख सबने 
We वालक एक उत्कृष्ट ब्राह्मण 
शी महात्मा के सभी विशिष्ट लक्षण 
ee म॑ विद्यमाने हे ।! इस प्रशंशा 
पाती ties 

TH ऋषि पैदा हुआ 
(| समुचित शिक्षा-दीक्षा में में 


i Tel WT दंगा a 
I 
Taney 


ओर ध्यान न देता हुआ माता-पिता से 
आग्रहपुवेक पुछ रहा था-अब कब चलेंगे 
पिताजी ? कब जायेंगे माताजी ?' ग्राम- 
वासियों की दृष्टि में उसका यह आग्रह 
भविष्य में सिद्धपुरुष होने का प्रमाण था। 

जब दंपति उत्तर दिशा में चल पडे 
बालक सोमदत्त लाठी टेकते हुए, पुस्तक 
की छोटी पोटली सम्भाले अपने छोटे डग से 
शी घ्रतापुवेक चल रहुः था-आगे-आगे। 
मां-बाप ने एक-दो बार गांव को ओर मड- 
कर-देखा भी, लेकिन सोमदत्त ने पलटकर 
नहीं देखा । जब आंखें पोंछते हुए ग्राम- 
वासी अपने-अपने घर लौटे, सबकी चर्चा... 
का विषयक एक ही था-सोमदत्त प्राचीन 
ऋषियों की मर्यादा- कायम रखेगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं है। 

००० 

चतरा आश्रम में आकर बालक सोमदत्त 
का ब्रह्मचयं-ब्रत आरंभ हुआ | वह एकदम | 
सवेरे ब्राह्म-म्‌ हुत्तं मे जब संपूण चराचर 


जगत अभी निद्रामग्न होता था, पिता के 


साथ शेयात्याग करता और एक जलः 

पात्र, पवित्र वस्त्र तथा कुशासन लेकर 

कोशी-तट पर पहुंच जाता था । अभी वन | 

की हरितिमा रात्रि के अंधकार में ही डूबी. 

रहती थी । प्रातःकालीन पक्षियों की मधुर 

आवाज कोशी-तट की प्रगाढ शांति को 

की नोंक से छेदती मालूम पड़ती थी। 
सोमदत्त का नियम था-स्तातारि 

देनिक कार्य पुरे किये 

भी शब्द न बोलना, 
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रहता | स्नान के बाद वह गंगास्तवन करके 
मस्तक मे त्रिपुंड और देह मे भभूत धारण 
करके नदी के स्वच्छ वालुका-तट पर कुशा- 
सन विछाकर पूर्वाभिमुख होकर पद्मासन 
लगाकर बैठ जाता और शांत मुद्रा में बहुत 
देर तक गायत्री का जाप करता AT | कमर 
मे अटकायी हुई छोटी कौपीन और AT 
की मेखला के सिवा उसके शरीर पार 
कुछ नहीं रहता था। उसकी गोखुर के 
बराबर मोटी शिखा भीगी रहती थी। 
गायत्री-जाप के वाद दीक्षा-मंत्रोच्चारण 
करके वह भगवती की उपासना करता । 
फिर प्राणायाम की लंबी क्रिया चलती | 
तब तक सूर्य की प्रथम लंबी सुनहरी किरण 
जंगल की चोटियों को छूने लगती थी । 
` फिर वह कुशासन पर खड़ा होकर सूय मंत्र 
का पाठ करते हुए रवि-वंदन करता था। 
आश्रम वापस आने के बाद पिता-पुत्र 
अरणि से अस्निमंथन करके यज्ञवेदी में 
आहवनीय की स्थापना करते थे, फिर उच्च 
कठ स्वर से मंत्रोच्चारण करते हुए चावल, 
_ घी, जौ और तिल मिलाय हुए हव्य पदार्थों 
का होम करते थे । मीठी अन्न-घृतमय सुगंध 
` से वातावरण सुवासित हो जाता | पिता- 
` इ के सम्मिलित कंठ से उच्चरित वेद 
का ऋचाएं वायुमंडल में तरंगित होती 
रहती | | 
2 देवों और पितरों की उपासना के बाद 
' प्रसाद के रूप में पंचामृत के आचमन द्वारा 
मुख शुद्ध करके के सोमदत्त पात्र-भर धारोष्ण 
दुध पीता था। तत्पश्चात आरंभ होता थां 
नवनीत 
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स्वाध्याय-कौम्‌ दी-पाठ | पिता 
और पुत्र होता था सत्यार्थी शिष्य 
बोलते- मित्रे चाष्वी...... | 


eal सिने ना वाह a daa 
दिन में सोमदत्त गाय लेकर बह उसने य 
किनारे जाता । गाय चराते समय Ral ह आश्रम 


समय के लिए नियमों से मूकत हो ag, 
नदी के किनारे हरी घास खोजती gan, 
उधर चरती गाय के पीछे-पीछे बह पाह 
घूमता और कभी-कभी थक जाने एड 
एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे बाह 
तकिया बनाकर सो लेता। कोनी ३ अपिता ' 
अनवरत गर्जन भी उसकी नींद तह y Ae 
पाता | | 
| TST 

एक दिन वह इसी तरह निश्चित a १ 

मग्न था कि एक बालिका उधर सेभ 
ली । उसकी जटाय्‌क्त चोटी, भूतव भीम 
शरीर, चिपुंडशोभित ललाट तथा भ ते हिरत 
और कौपीन युक्त कमर देखकर वार्षी र हैमो 


mi-a 
एर गोमदत्त 


4 


ooo 


से पेट भर जाने के कारण a 
तृप्ति की ध्वनि निकाली-अर्ब्ी 
सोमदत्त की नींद टूट गयी। उ ' 
कि सामने केले की भीतरी परत ग 
पीले शरीर वाली एक स्वागत 
खड़ी है चकित दृष्टि से उसी 
क्षण-भर बाद सोमदत्त ते परश 
'वालिके, तुम कौन हो ?' | 
_ बालिका ने निश्छल : 


ठम कौन el, 
है-पुम्तिमा । ठु 
| तवति 


दते वालक * 
a में आर्यवंशी ब्राह्मण 
मदत्त हूं । 

at का पूर्व समद 
उने यह भी बताया कि वह यहीं पास 


| $ बाश्नम में अपने माता पिता के साथ 
Q 


mif लिप करता ह | 
रनमा ने उत्तरी पहाड़ी के एक हरे 


तकी ओर उंगली से इशारा करते हुए 
AMA... वहां हे हमारा गांव 1..... 
[ह परमोमदत्त, तुमने अपना नाम वतात हुए 


| कोशी ap करले पिता का नाम क्‍यों बताया ? 
नींद तीही प्र पिता से जीवन-दान ग्रहण करता 


६,सनिए यह कृतज्ञता-जापन है ।' सोम- 
लरे उत्तर दिया । 

WT भव और उत्सुझ हई, बोली 
फिर तो जिस मां ने पैदा किया 
धो मान करना चाहिये कि नहीं ? 
सै हिरत लोग तो पहले मां को पह 


गगह भर वह जिसे पिता बता देती हे 
शै झारे पिता होते हे 


i ममवत त सगव कहा-- 


: हम लोग आये- 
ah ठैत ह | तुम लोग संस्कृति 
au जाति के किरात हो । इस. 
न Sao विचारों से 
a मझ सकती | 
छ३ लिकाओं मे एक प्रकार का 


होकर सुस्निसा 
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उसी समय सोमडत्त ने आश्रम की ओर 
से आती हुई अपनी मां की पुकार सुनी । 
ऊपर उत्तर की ओर से भी एक नारी-कंठ 
की अस्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी-सुम्निमा 
ऐं; लड़की....क्या कर रही हे?' 

सुम्निमा ने कहा-मुझे मां बुला रही 
है । जाऊं क्या ?' 

सोमदत्त ने भी कहा- मुझे भी माता का 
आह्वान हुआ है। 

जात-जात सुम्निमा ने कहा-कल यहीं 
भट होगी, ए ब्राह्मण! अभी जाती g 

फिर घनघोर जंगल में वह गायब हो 


गयी । सोमदत्त गाय लेकर आश्रम वापस | र 


आया । 
पुत्र के व्यग्र प्रश्‍न के उत्तर में पिता 
सुर्यंदत्त ने समझाया- माता द्वारा परिचित 
होने की प्रवृत्ति पाशविक है। पशुओं में 
सतीत्व और पातिव्रत्य धमं की शून्यता के 
कारण संतान का परिचय माता से दिया 
जाता है। किलु वत्स सोमदत्त, ऐसा विकार 
युक्त प्रश्‍न तुम्हारे मस्तिष्क में क्यों उत्पन्न 
हुआ ?' वे कुछ-कुछ शंकित हो उठे थे । 


सोमदत्त ने किरातबाला के साथ हुए . 
विवाद का वर्णन किया तो पिता ने कहा- | 


“पुत्र यह अनाय देश है। तुम्हें बहुत सत- 
कतापूर्वंक रहना हे । अनायं लोग पशु- 
धर्मावलंबी हे । हम लोग देवधर्मी हे U 
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दुसरे दिन गाय चराने के लिए कोशिको- ; 
तट पार जाने पर सोमदत्त को भेंट फिर 


सुम्निमा से हो गयी । उतावली, निशछले 


3 


gre 
[गता 

पह दे 

तम F 
ae 
Baie 
‘afer 
| हह, 
ते é | 
f पाये 
ति 
न : Sane Soak 
दि इंडियन स्मोल्टिग एंड fengian कंपनी लिमिटेड fia. 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये अ 


$ 
_ एस० जी० आइरन के कास्टिंग T एशां 
कांसा, पीतल, गतमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के gal I रिः 


व हिस्सों का स्थान ले सकते हे । : a 4 
मेलिएबल आइरन के कास्टिंग ee imè 


अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं : को पपर 


एस.जी. माइरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण हो | 
बे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हे, उनमें घिसाव कम होता ह 


संपर्क कीजिये 
र S PUBS, पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, याता ( 


ey उच्च श्रेणी के कास्टिग्स a बचत के लिए डबल है 
. आग्रह कीजिये । र 
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त शांत-गंभीर बालके E = 
हे पोमदत्त, तुमने सा को ० 
p 
tyz देवभाषा | 3 
ह a is आदमी की भाषा म॑ 
ह कहीं बोलते ? आदमी होकर देवता 
| cage करता ठीक नहीं है । 
नमा | ऐ अबोध वालिके !...हम 
हृ तप के बल से हम देवत्वप्राप्त कर 
पे हैं। हमारा यज्ञ, धर्म-कर्म, नियम- 
हाये सव मनृष्यता से मुक्ति पाने के 
॥ गाए हैं। समझी 2’ 
| gerd कोई बात नहीं समझ पाती 
falaa लगता है, आदमी होकर 
| हाक्ने की कोशिश करना ठीक नहीं । 
॥ इमी का ध्म नहीं है । इसी से आदत 
॥ पिती है। देवता बनकर रहने की 
मे आदमी आदमी भी नहीं रह पाता। 
हे.” कह का जोती 
ETSE TRT के बदले “माता?” 
WR om डा कर दिया! 
J terres ae तुम मां की गरम 
(बाग वह nae नहीं हट गये ?! 
tata «वती हई बोली- 
न सोमस क नहीं पाती Y 
झी तरह समक UET का अभिप्राय 


गा माता मझ गया था। फिर 
am भी 


भ कोर wet होती है। आदर, 
हेम माता को 


और कृतज्ञता के उस महान भाव को 
“माता शब्द के माध्यम से कुछ अंशों तक 
प्रकट किया जा सकता है| “मां” तो मात्र 
दैनिक जीवन के कौटुंबिक संबंध का सूचक 
शब्द है 

बालिका ने फिर हठ किया-'घर-पारिः | 
वार के अंदर ही तो मां रहती है । कुटुंब | 
के संबंध के बाहर मां भौर क्या होती है?” 

सोमदत्त ने उत्तर दिया-हम लोग 
माता को दैहिक संबंध से मुक्‍त करके उच्चः 
मर्यादा संपन्न बनाते हैं। यही संस्कृति है। 

सुम्निमा का मन नहीं भरा। उसने 
कहा-तुम लोग जिसे चाहे उसे साड़ी 
पहनाकर छिपा देते हो । जप-तप और | 
यज्ञ करके और ब्रत रखकर तुम लोग मनुष्य 
के ऊपर नकली चेहरा लगा देते हो, बहुत 
तरह के पहराव से शरीर को SH देते हो 
भर इसी तरह बहुत तरह की बड़ी-बड़ी 
बातें करके और अबूझ भाषा में 
इतना अधिक स्नेह करने वाली 
करके क्या-क्या बना देते हो ! तुम्हारी 
अपने शरीर को 'रात-दिन इतने a 


देवी-देवता घनान मे तुम लोगों को आसार्न 
पड़ती हे । नहीं तो कपड़े के अंदर सर्भ 
HS जो होती हैं तुम्हारी मां भी तो वही 
है न! पर हम कपड़े नहीं पहनते, इसलिए 
हम अपनी नंगी मां को “माता 
“देवी” के रूप में नहीं देख पाते। नंगी 
को कौन देवी कहेगा ?' के 
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00 आ 
अत्यंत शै हीस भु" eraten eee चिड़िया a 


कठोर शब्दों में कहा-हें असंस्कृत वाले ! 
देवीतुल्य माता के संबंध में तुम यह क्या 
MATA प्रलाप कर रही हो ! बहुत हा 
गया | इस पापमय प्रलाप को बंद करो 

सोमदत्त को क्रोधित देखकर सुम्निमा 
व्यग्र-सी हुई | उसने कहा-तुम गुस्सा हो 
गये ? मुझ पर गुस्सा न करो सोमदत्त ।' 

'माता के संबंध में ऐसे अपशब्द में सुनना 
नहीं चाहता ।' 

सुस्निमा दुःखी हो गयी । बोली- मेने 
अपराध किया सोमदत्त। मुझे क्षमा करो। 
लेकिन मैंने ऐसी बुरी वात कहां कही जी ? 
मेन तो इतना ही कहा कि मन में उत्पन्न 
होने वाली बातें जिसे तुम “भावना” या कि 
बथा कहते हो, उसे हमारे रहने के संसार 
की मिट्टी के साथ बेमेल न बना डालो । 


नवनांत 
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चिड़िया चाहे जितने ऊपर जा 
पर हम तो धरती से संबंध रखा 
आदमी होकर आदमी के चात 
बंधकर रहना होगा, यही तो झै 
सोमदत्त ! ओर मे तुम्हारे ममा 
लिखी भी तो नहीं हूं न ! देखो, झि 
वात जानते हो, कितने ज्ञानी हो! 
सामदत्त का मन शांत say ae ar 
उस दिन दोनों के बीच कोई ओर कि 
बात नहीं हुई | सुम्निमा उदास मर पोर गयी । 
वापस आयी और 'रात भर निश्चय fe 
कि कल वह सोमदत्त को प्रसन्न रहे 
कोशिश करेगी | 
उस दिन पुत्र सोमदत्त से विवाह 


विवरण सुनकर पिता giaa अय १ 3 
हुए और 'साधु-साधु' कह ज्डे। | गोम 
S SNS 

परोद 
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म्नमा की 
दित सोमदत्त और सुम्नि 
£. क्योंकि सोमदत्त सदा के 
de! § 
ig a नदीतट पर जा नहीं सका । 
पात हा स ब्राह्मण बालक 
तो मेने anf art बहुत देर तक © 
गि पथ, °. क्ष के नीचे बैठी रही । 
हिती भर पहाड़ी 
हमे हए वह भ ह 
॥ || ate लायी थी । दोपहर को निराश 
$ ग सारे फल उसी वक्ष के नीचे सोमदत्त 
रग saat की जगह पर घिराकर वह घर 
तोट गयी । 
उस दिन गाय चराने के नियम में सोम- 
"भत वाधा पहुंची एक राजकुमार के 
रापत ऐे, जो कि शिकार. खेलने के लिए 
: aot थे । जब उन्हें पता चला कि 
न अयत ए त्म तपस्वी ब्राह्मण की कुटी 
OB Mot अपने साथ आये अंगरक्षक, सेना 
Bua दूर ही छोड़कर दर्शनार्थ आश्रम 
बा और बोले-'महाभाग द्विजश्रेष्ठ | 
MG हुं और शिकार खेलने यहां 
। 4 १। मेश सादर अभिवादन स्वीकारें 
a करने का अवसर मझे दे। 
षइ राजकुमार को.आशीर्वाद 


ति ee एवं उनकी पत्नी ने 
ऊपर उठाये 


nF फिर 


गातो नहीं डालती ?” 


"आस-पास की अनाये 
गयं जातियों 


अत्यंत ओजयूक्त वाणी में सेना को आदेश 
दिया-पास क गांवों में जाकर किरात 
और भील जातियों के प्रमुख व्यक्तियों को 
राजाज्ञा सुनाकर यहां ले आओ।' 

तदनंतर उसने ब्राह्मण-दंपति से विन-्रः 
भाव से कहा- ब्राह्मण देव ! क्षत्रिय का धमं है 
ब्राह्मण की सेवा करना, उसका परिपालन 
अवश्य होगा।' 

कुछ देर बाद अरण्य-निवासी भीलों 
और किरातों के प्रमुख व्यक्ति एक-एक 
करके आश्रम में एकत्र होने लगे और दो. 
समूहों में अलग-अलग बैठने लगे | वे लोग 
प्रायः सर्वांगनग्न थे । भील लोगों के शरीर | 
गहरे काले रंग के थे और किरातो के पीले। | 
भीलों के लंबे बालों में मयूर पंख के मुकुट 


"शोभमान थे और छाती तथा कमर में 


कौड़ियों की मालाएं। किरात लोग इतने _ 
अलंकृत नहीं थे । उनकी स्त्रियां भी निवेस्त 
थीं । पर उनमें बहुतों ने बालों में लाल 
गुरांस के चटकीले फूल लगा रखे 
कोई-कोई अपनी स्तनपायी संतान 
छाती से लगाये हुए थी । कुछ छोटे-छोटे | 
बच्चे भी बूढ़ों के साथ चले आये थे और 
उनसे: सटे रहकर AVA से इधर-उधर 
देख रहे थे। पर सुम्निमा वहाँ नहीं थी । 
वह तो सवेरे ही कोशी-तट पर आ गय 

थी सोमदत्त को देखने। इसीलिए आ 

की इस विराट सभा की खबर ही उसे - 


होकर 
को ओजस्वी वाणी में संबोधित किया- 
उपस्थित भील-किरातो ! हिमालय तक 
का भूभाग हमारे पूर्वजों द्वारा विजित 
होकर हमारे संरक्षण में है। युद्ध में हारकर 
तुम लोगों ने हमारी प्रभूता को स्वीकारा 
हैं। यहां आश्रम बनाकर निवास कर रहा 
यह ब्राह्मण-परिवार हमारा पुज्य है। अतः 
प्रत्येक साधन से उसे संरक्षण और सुविधा 
प्रदान करना हमारा परम उद्देश्य है।' 
उपस्थित किरात-भील समू दाय में थोड़ी 
' हलचल हुई। लोग आपस में बातचीत 
' करने लगे। फिर उनमें से एक खड़ा हआ 
` आर राजकुमार से कहने लगा-'हमने 
अपने इस स्थल पर आये ब्राह्मण-परिवार 
को यथासंभव मदद की है। हमने जंगल 
` काटकर जमीन को समतल बनाया, आश्रम 
को कुटी बनाने के सामान का प्रबंध किया 
. शार अपन जनबल से थह कुटी खड़ी की | 
TAA म सबसे ज्यादा दध देने वाली 
काला पाय बछड़े समेत इन्हें दान की। 
. पमव-समय पर अन्य इच्छित सामानों का 
ग प्रबंध हम करते रह ह। क्या यह सच 
नहीं है सुय दत्त ब्राह्मण ?? 
',  सृथदत्त के उत्तर देने के पहले ही राज- 
_ कुमार ने उस किरात वक्ता से प्रभूता-भरी 
वाणी में पुछा- तुम कोन हो ?' 
१ ऊपर के किरात गांव का तीसरा 
बिजुवा हु । यहां पर एकत्र हुए किरात लोग 
मुहबोल भाई ह > 


IA 
जिकुसएत ने /किवउव्याील पदती chàm ESk 


kedi 


विजुवा एक तरह के तांत्रिक 
हं, जेसे हम लोगों के पुरोहित 
राजपुत्र ने फिर उसी ह > 
विजुवा, लेकिन तुम लोगों ने tal 7 
हिसा करके इस तपोभूमि की पवित्रा 
वार-वार नष्ट किया है। इससे T 
परिवार कौ तपस्या मे बाधा फुगे 
आज से राजाज्ञा द्वारा तुम लोगो मे 
क्षेत्र मं गोवध न करने का आदे 
जाता है। इस तपोभूमि के आसार oe 
प्रकार की हिसा भी आज से वित li गे 
भीलों और किरातों के सह प 
हलचल हुई । वे लोग आपस में बाह गा 
लग । कुछ गरमागरमी भी हुई | कि = it 
फिर खडा हुआ और वोला- राग  e 
लॉग तो पराजित हुए ही हे भीततो। ल! 
पराजित होकर अपने प्रांत को ग 
सुरक्षित अंचल की तलाश FA AIG गा 
पास के जंगल और पवत के निकट a गंदी 
हैं । लेकिन आपकी यह आज्ञा रा “ites 
भी कठोर है राजपुत्र ! इसे ET क + 
पर हमारी परंपरा एवं विया ह 
बड़ी बाधा पड़ेगी । 'भी। उ 
भील-समू ह से भी एक व्यित ष | 
बोला-वहां, सामने की छोटी A 
हम दोनों जातियां पूजा करती है| ak 
अपनी पुजा के नियमातुसार 
देते ह । बलि न चढ़ाय जान 


ate 
रापः 
frat 


परंतु राजकुमार ने किसी 


EE” या 
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ज्ञा कहाँ से कोड उत्तर 


Pea कर दी. 
È Bs है। मुय दत्त ते वठ 
f ट्त है पु कहा- लो, तुम लोग Q 
नमित्त चाहते हो, तो वह 
किन वहां सुअर की 


धा Te 
लोगो नने 
aT आदेश है 
आसमा नि 
À वित 
समूहं 
TH वाग 
| हुई ति 
“राजपुत्र! 
| भीत a? 
| को शे 
ते-कणे हा 
निकट आग 
ज्ञा पर 
स्वीकारता 
यमक) 


dan के प्रति आशंका लिये अपने-अपने 
बी ओर खाना हुए । रास्त में वे लोग 
उतेित होकर विवाद करने लगे । लेकिन 
रपिर आने के कारण वे लोग तेजी से 
अभी जा रहे थे। तभी एक भील ने 
फि िजुवा से कहा-'बिजुवा बाबा, में 
गक लिए आपके घर आऊंगा ।' 
००० 
गको जब खिन्न मन ले क्र 
R ae वत्त मन लेकर सुम्तिमा 
ने i a छुनसान था । पुरे गांव 
नि: थ्‌ ५ ~ 
SR उसे संसार में अचानक 


होने का 
Nita, अते हुआ, कुछ-कुछ 


वेत बा 
1 cael ॥ 
| z | a f x 
oat 
To | 


कीय 


कीव द 
@ 
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उत्तर न पाकर वह अत्यंत. 
विकल होकर घर के ओसारे पर बैठकर | 
रोने लगी | उसी समय उसके माता-पिता | 
ने घर के आंगन में प्रवेश किया । व्यग्रता 
के साथ उनसे लिपटकर बह बोली-'मुझे 


अकेली क्यों छोड़ गये ?..... सोमदत्त को 
क्या हुआ ?..... ऐ मां..... ऐ बप्पा |? 


आज अचानक तुझे क्या हो गया है 
बेटी ? तू इस तरह रोमी क्यों? तू किसे 
सोमदत्त कह रही है ?' मां ने पुछा । 
सुम्निमा ने हिचकी लेकर रोते हुए ही 
कहा-'आश्रम के ब्राह्माण का बेटा सोमदत्त।! | 
बप्पा ने इसका उत्तर दिथा-तुम्हारा 
सोमदत्त सकुशल है । बल्कि उन लोगों के | 
कारण हम लोगों का ही गांव में रहता कठिन 
हो गया है | 
सुम्निमा आश्वस्त हुई। बप्पा की देह . 
से सटक'र बोली-ब्रेचारे सोमदत्त ते क्या 
किया बप्पा ?' 
| बप्पा नेइसका उत्तर नहीं दिया; आंगन 
की ओर जाते हुए बोले-कहां है भील | 
युवक ? कहां चला गया वह! | 
अंधकार में से एक काली मृति की तरह | 
प्रकट होकर भील यूवक सामने आया और 
बोला-'बिजुवा बाबा, में तो यहीं हूं त! 
जब तक आप न बुलायें तंब तक में केसे | 
आपके घर में प्रवेश करता ?' a. 
बिजुवा ने कहा-देखो न मेरी बेटी | 
सुम्निमा का हाल | उसी के कारण तुम्हे 
भीतर बुलाना भूल WaT | 
इतना कहकर दोनों ओसारे 
__ हिदी डाः 


ee 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गये। उनके बीच विचार-विमर्श होने लगा। 
सुम्मिना की मां कोठरी के अंदर जाकर 
खाना तैयार करने के लिए आग सुलगाने 
लगी । सुम्निमा बप्पा की बात सुनने ओसारे 
पर ही उससे सटकर बैठ गयी । भील का 
कहना था कि जंगल के अंदर हमें अपना 
रीति-रिवाज नहीं छोड़ना चाहिये। सुम्निमा 
ने यह सुनकर धीरे-से पूछा- फिर सोमदत्त 
का क्या होगा बप्पा ? 
भील अपनी री में कहता गया-'उनकी 
जहां इच्छा हो वहां जायें। और अगर क्षत्रिय 
लोग उन्हें फिर से यहां बसाने आयेंगे तो 
युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी।' 
बिजुवा शांति के पक्ष में था। उसका 
कहना था-युद्ध में हम लोग अनेक बार 
हार चुके हे । इसी कारण हमारी संख्या 
कम होती गयी हे । हाल के विशाल यद्ध 
को अभी हम भूल नहीं पाये है । उसमें 
आयो के अस्त्र-शस्त्रों ने भीलों-किरातों की 
सम्मिलित शक्ति पर भारी विजय पायी 
थी और हम दोनों जातियों के बहुत-से लोग 


s 2 मारे गये थे। ऐसी हालत में युद्ध करने से 


सवेनाश होगा 1’ 
Me उत्तेजित होकर बिजुवा के तक का 
O ल्न करता हुआ बराबर कहता रहा- 
` 'बिजुवा बाबा, इस तरह का अन्याय सहने 
से तो मरकर समाप्त हो जाना ही अच्छा है)? 
; बिजुवा उसे शांतस्वर में समझाता रहा- 
भील युवक, जिंदा रहकर ही त्याय-अन्याय 
की खोज की जा सकती है । मरकर समाप्त 
हो जाने के बाद उसका तात्पर्य ही क्या 
नवनीत 


१३२ ` 
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रह जाता है?” Fes 
2 ofa 
सुम्निमा उन लोगों की बाते क त a 
समझ नहा सकी; परंतु इतना तो ३; Pe 
ही गयी कि बप्पा. अहिसा के पक्ष | द 
र स्वयं भी मरना नहीं चाहती दी, : तवियो 
लए उसे बप्पा की बात अच्छी तग हो| लतभ 
कहा मथ 
से भी धरम ही होता है, पुन्न ही होत aran 
Hag 
म बे 
Wee 
मरने के बाद होने वाले धमं के सिए एह सोम 
| ३ दे मां 
॥ maf 
महाभारत का युद्ध किया । उन्हे का | Hea 
लाशों के पहाड़ के सिवा ? नहीं, तु Tita 
सलाह नहीं मान सकता । उत लोगों त क 
मिलकर रहने में ही सबकी भलाईहै।॥ँ पोत 
वे अपनी सीमा में गाय नहीं काठे से| शाय 
नहीं काटेंगे; लेकिन उसके बढ» ता पुरि 
कट जाना बेहतर नहीं है। हम उर मसा 
की सीमा से थोड़ा आगे हटकर बत ६ पणि 
स्थान बना लेंगे | लेकित अगर ह 
स्थान नहीं छोड़ना चाहते तो ह गा 
बंद करना ही होणा ह | 
“देवस्थान में सुअर के बच्चे बी त 
पर भी तो रोक लगायी गयी है! 
कहा। 8 
‘gaa बया हुआ जी ? मे 
वैसा दूसरा स्थान भी बता सरव te 
'आप पहले अपने मुंद्वोल | ; 


g 
By ब्रतिविय 
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at षय j 


4 रात विजुवा के घर में किराता 


x a ait g€ | एक गाये काटकर सबका 
q दिया गया। सुम्निमा आर उसको मा 
की सेवा मे व्यस्त रहीं । प्रात:- 
बात तन में उपस्थित सभी कि रात बिजुवा 
ganda करते हुए बोले- बिजुवा बाबा 
anim हम सब उनसे सहमत ह। 
daaa नीचे दक्षिण की समतल वन- 
॥ iia अपने गांव की ओर लोट गया । 
ह उठने के साथ सुम्तिमा को सबसे 
तेसोमदत्त की याद आयी । मां ने रात 
| ३ दे मांस का एक टकड़ा और थोड़ा 
Gp पतसे दिया, जिसे वह जल्दी से खा गयी । 
| [षी से कोशी-तट की ओर चल पड़ी । 
Wa सभा में बप्पा का किया निर्णय 
त को सुनाने की हड़बड़ी थी उसे । 
'त गाय लेकर पहले ही वहां पहुंच 
Tl वह भी कल आश्रम में घटी 
फो सुनाना चाहता था | 
ती items ती हुई और नाक पोंछती 
कही शोती बोर कहा- सोमदत्त |? कोशी 
i आते हुए कदते-फांदते उसने 
अस का एक झब्बा 
व्वा तोड लिया था 


Ae 
रंडबड़ाकर अताने लगी- 


क्षत्रिय राजकुमार न आज्ञा दी है कि 
अब इस तपोभूमि को कोई अपवित्र नहीं 
कर सकता..... ।' 

गाय मारने की बात पर अडकर सभी 
के मर जाने की बात पर बप्पा राजी नहीं 
हुए, देखो सोमदत्त.....ए.....” 

क्षात्र शस्त्रास्त्रों द्वारा राजकुमार ने 
इस तपोभमि को अपने संरक्षण में ले लिया | 
अब इस अरण्यभूमि मे धर्म निर्बाध गति से | 
प्रवाहित होगा 

समझे सोमदत्त, बप्पा ने कहा-धर्म 
मानुस से ऊपर नहीं रखा जा सकता, ध 
के नाम पर मानुसो का नाश हो यह ठीक 


गोमाता अब सुरक्षित हो गयी, पणु- 
पक्षौ निश्शंक हो गये 
सुम्निमा को सारी बातें कहने की उता- 


लिए पशु की हत्या बंद करनी होगी । वरन 
सोमदत्त, वह भील लड़का तो धरम के न 
पर हमारे किरात भाइयों को लड़ाई 
लिए उकसा रहा था..... 

सोमदत्त ने अपनी बात पुरी करते. 
कहा-'सुस्तिमा, आज अपुर्व शुभ दिन 


ऊपर धमे की विजय हुई है | आयध्वजा 
इस तपोभूमि में फहराने लगी है | 
. ` सुम्निमा बोली-मे भी ६ 

खुशी को यह बात सुनाने के 


हा पा SI Be RR NEES ER ; 
दौडती हुई शी हैं? तन अव विही” APA ST सरल 


होगा, हममें से किसी को कुछ नहीं होगा 1 
गुरांस के लाल फूल से सर्जे बालो के 
नीचे झलमलाते हुए सुम्निमा के चेहरे पर 
दो आंखें प्रसन्नता से चमक रही थीं। 
उसने कहा-मेरे बप्पा बिजुवा हैं। वे 
कल दूसरा स्थान दिखा देंगे, सुअर का 
बच्चा चढ़ाने का स्थान ।' 
सोमदत्त ने शांत आवाज में प्रश्‍न किया- 
क्या सूअर का बच्चा चढ़ाने सै देवता 
प्रसन्न होते हैं सुस्निमा ?' 
सुम्निमा ने आश्चर्य से पलटकर पूछा- 
` "नहीं तो कैसे प्रसन्न होते है ?' 
'यज्ञ-दान जादि से, सुम्निमा ! ' सोमदत्त 
` ने उत्तर दिया। 
` सुम्निमा के मुखड़े से स्पष्ट था कि उसकी 
शंका का निवारण नहीं हुआ | 
सोमदत्त को इसमें संदेह न रहा कि यह 
किरातबाला एकदम अपढ़ है और घोर 
अज्ञान में फंसी है । उसमें दया का भाव 
पैदा हो गया । बोला-'अबोध बालिके, तुम 
` लोग विशाल भ्रमजाल में फंसे हुए हो । 
- अहिसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है-अहिसा 
` परम धमं है भौर वह सबसे ऊपर है, मनष्य 
| से भी ऊपर।' हे 


००० 

._ समय-समय पर उनके बीच 

की बातें होती रहती थौं | स्नेह की स्पष्ट 
भावना लेकर सुम्निमा बहां पहुंचती थी और 
सोमदत्त भी कोशी-तट पर उससे 
. हुए तथा उसे स्मरण कर प्रसन्नता 


ix 


नवनीत 


इसी तरह 


ए अनुभव ` 


बात करते . 
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अज्ञान स्वीकार कर लेती a 
थी-तुम बहुत ज्ञानी हो, as 
कितनी बातें जानते हो ! ' 
सोमदत्त और भी प्रसन्न 
पर कभी-कभी सुस्निमा 
करने लगती थी। एक दिन दोपहर 
तट की बालूका-राशि गरम हो प्री 
पक्षी वृक्षों की घनी टहतियों में 5a 
थे। सदा की तरह शमी वृक्ष वी छा 
सोमदत्त और सुस्निमा बैठकर बातें क 
थे । att के दिनों में आलस्य qam 
है। मन में केसी-केसी बातें आती कौ 


हो जात 
CTT aE प 


Sf > 


SF 


~ ररजज 


सोमदत्त ने कोई उत्तर ad fal $ 
सुम्निमा ही फिर बोली-व्या सोर 
हो सोमदत्त ?' | 

तो भी सोमदत्त कुछ नहीं al 
सुम्निमा ने अंगड़ाई ली । सोमदत्त ल 
कि उसके शरीर में कौमाय Hae 
तर हो गये हूँ । एक पल के लिए a 2 
कि सुम्निमा को शरीर ढंकने के तिए r - 
लेकिन वह कुछ बोला नहीं । a ae 
परेशान एक श्वेत कबूतर छाया T i 
पंख फड़फड़ाते हुए शमी को एकं 5 {a Ri 
आ बेठा | हठात्‌ भालस्य छोड़ 
बोली-दिखो, देखो, सोमदत्त ! T 
कबूतर! इसके पंजे लाल हैं और 
_ कबूतर तक सोमदत्त की द 
के पहले ही आकाश से एक वाज 


Poco दक्ष मे हीं लीग 
Sash उर चला गया । ama 
iE ळाकर स्म 


क्ष को छाग; 
रवात कह 
स्य Tea गा 
आती Gat 
ही तह 
ara! 

नहों fan 
र्‍या सो | 


नहीं w 
मदतत गे 
KELGA 
लए AT 
के लिए 
| तभी at 


iG 


Digitize d by 


डाली पर ठीक 
नह 
हा करके बाज की एकाग्रता 
। भय से मछित होकर कबूतर 
xara आ गिरा । बाज 
त्त कबृतरं को 
से पुचकारने लगा | 

गुमा ते कहा- कितना सुदर सफेद 


(E T 


॥ anl कसे सुंदर पंजे! 


मदत का ध्यात कबूतर की सुंदरता 
कीं था। उसने कहा- आह, इसकी 
goer हो गयी ।' 

गुमा देह टेढ़ी करके तिरछी आंख 
(गोत को देखते हुए हंसकर बोली- 
महां! भूखे बाज के प्राणों की रक्षा 
तहो सकी । 

We बहाने से उन लोगों की बहस 
: पौ] न जाने क्या बात थी आज 
, a uA अपना हठ नहीं छोड़ा । 
OM Ss लो तुम्हारे शिबि राजा 
हंग | तुमने जिस अहिसा को इतना 
au उसका मेल 
ea 1६ ¦ शिबि ते इतना तो 
नि से बाजे का आहार छीन 
ए आहार का प्रबंध 


जञा चाहिये 


(| mae उसने कबूतर के मांस 


Te अपने 
त Ta शीर से काटकर दे 


Ti] भया सब दिनों के 
| षी भोज 
भिर ३ त "भध हो जाता ? 
Wee TTT मांस दे सकते 


राजा शिबि की. 


जैसे घर जाने के लिए प्रस्तुत हो। सोमदत्त 


र” Ane छट FOUR RRR APRA tes दे सकते हो?” | 


सोमदत्त सुम्निमा के आज के आवेश को 
देखकर चकित रह गया । आज तक कभी 
सुम्निमा ने ऐसी दृढता के साथ उसकी बातें 
नहीं काटी थीं । उसने स्वयं को संयत रखते 
हुए कहा- क्या तुम्हारी दृष्टि मे धम-अधमं 
कुछ नहीं हे? क्या तुम हिसा-अहिसा में कोई. 
भेद नहीं माउतों ?' 
बाज हिसा नहीं करता है; हम जो गाय 
काटते हैं, वह भी fear नहीं हे । लेकित 
तुम्हारे राजकुमार जो शिकार खेलते हैं, 
वह सच्ची हिंसा है। तुम्हारी धमं-पुस्तक 
पुराण ने जिस महाभारत को उचित कहा 
वह असली हिसा है | तुम्हारेधमे ने प्रकृति 
की बनावट को उलट-पुलट दिया है, इसलिए 
संसार में इतनी हिसा हो Wie’ 
सोमदत्त अपने को फिर से संभालते हुए 
शांत स्वर में बोला-हे अबोध किरातबाले, 
यह तुम्हारे कुसंस्कार का प्रमाण है कि तुम 
हिसा ओर आहसा के भेद को नहीं जानती । 
इसीलिए तुम धर्म-स्वीकृत अहिंसा के भम || 
को न समझकर उसकी निदा कर रही हो, | 
पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित हिन पशु के व्यव- | 
हार को निदनीय नहीं मानती । यही कारण | 
है कि तुम गोवध को भी उचित कहती हो | 
भर पेट चरने के बाद गाय उनके समीप | 
के qa की छाया में लेट गयी थी । उसने | 
अंगड़ाई लेकर ‘aisss’ की आवाज की | 
सोमदत्त ने eregi आवाज में कहा 
कपिला माता Una उठकर खड़ी हो गयी, 


ने भी आर्भवे? aSa वपर ion कासीत RETR बोली a 


छड़ी उठा ली । सुम्निमा को लगा कि आज 
की बातों से सोमदत्त दुःखी हो गया है । मन 
ही मन उसने अपने को बहुत धिककारा । 
क्षण-भर बाद बोली- सोमदत्त, क्या मुझसे 
रूठ गये ? मे आज व्यर्थ ही तुमसे उलझ 
पड़ी । म॑ गलती मानती हूं, मुझे माफ करो 
सोमदत्त ! ' 

दूसरे दिन भेंट होते ही सुम्निमा ने कहा- 
'सोमदत्त ! कल रात-भर मैं परेशान रही- 
यह सोचकर कि तुम रूठ गये हो। मां ने 
मुझसे कहा कि इस उम्र में औरतों को 
दोपहर की गरमी में ऐसा ही होता हे । देह 
फड़कने लगती है और सुधबुध खो जाती 
है कभी-कभी। कल मुझे ऐसा ही हुआ था 
कया ? चौदह-पंद्रह वर्ष की तो मै हो गयी न।' 

सुम्निमा ने अपनी बात ऐसे मम॑स्पशीं 
स्वर में कही कि सोमदत्त का मन शांत हो 
गया । वे लोग सहज होकर बात करने लगे) 
सोमदत्त की कपिला गाय समीप में ही 
चार रही थी। दोपहर की धूप अभी वक्ष 
के नीचे नहीं पहुंच सकी थी । सोमदत्त वृक्ष 
के तने के सहारे बैठा था। पास ही कुहनी 
पर बल डालकर सिर को ऊपर उठाये 


` सुम्निमा लेटी थी। बात ही बात में उसने 


ue A DOS 
कहा- मां कहती थी, मे बहुत सुदर हूं, मेरी 


Be : देह भरी हुई हे, पेट सीधा और सपाट है, 


स्तन भी ठीक स्थान पर हैं...है न सोमदत्त?” 
I` A: S 
एसी बात नहीं करनी चाहिये सुम्निमा । 


यह पाप है ।' सोमदत्त ने कहा । 


सुम्निमा सोमदत्त के और पास खिसक 
नवनीत 


` घुमाकर कहा-नहों, मुझे वस्त्र ते गी 
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'शरीर पाप की खाई है और ual 
की प्रशंसा कर रही हो gfe ii. y र 

सुम्निमा ने निःश्वास छोड़ते aa 
तुम तो हर चीज में पाप ही पाप देखे ९ रिक; 
हिसा में, गाय के मांस में, तड़ते उना | कबीर 
नहाने में, जप न करने में, औरफिक पेशी 
देह मे.....इस तरह चारों ओर पाप ह बवतु 
रहने से तुम्हें कितनी यातना भाती ॥| हो. सः 
रही होगी ।' उसकी आवाज बहुत पे JEE 
सिक्त थी । 

क्षण-भर चुप रहकर सोमदत्त वोन 
'सुम्निमा अपने शरीर को dana 
करो तुम ।' 

सुम्निमा उठकर बेठ गयी । उस्ने | 


FAI 
TIN 
| बीग माग 
MTT 
RA 
Fi fia- 
कबर! 
hag 
time 


ढंकने में लाज लगती है-कैसा fated 
लगता है.....सचम्‌च ।' 
“नग्न रहने में लज्जा नहीं आती? 
सुम्निमा ने सिर हिलाकर कहा 
कपड़े पहना हुआ शरीर मुझे शुंगर हि 
हुए जानवर की तरह लगता है, गी 
तो लज्जा लगती है।' 
और ag सिर में लगे हुए गुर 
को सहसा हथेली से हटाने लगी, पर 
लज्जा का स्थल बन गया हो | 2. 
उत्तर दे सोमदत्त ? जैसे स्वयं त वोग | 
हो, इस तरह क्षीण आवाज में बो || 
अज्ञानांधकार है।' 
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aa) Fie, 


ता युवती gi iad ते वय नार्‍या 


ह ति उच्चतर शिक्षा की SATE 
eaaa उपनिषद्‌, वे दांत, दर्शन 
we a गहन अध्ययन म प्रवृत्त हो गया | 
बोर जप आदि के नियम as a 
ताला | AT A eT नस्य 
वम ऐसी कठिन आयु मे प्रवेश कर रहें 
fad बाह्य शरीर-जनित मोह ज्ञान 
हो बाच्छादित कर, अपनी सारी शक्ति 
३पाथमनुष्य की आत्मा पर अंतिम आक्र- 
फ़ाकता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना 
पग ।अव तुम ब्रह्मचर्यं के कठोर कंटका- 
aM माग की यात्रा शुरू कर रहे STI 
| सजवतुम्हेंदेवी परीक्षा का सामना करना 
QRA केपल एक बात याद रखना 
| वासना निकृष्ट तत्त्व है, शरीर 
श विष है, इसकी एक सुक्ष्म बूंद भी 
"ता से प्राप्त महान आत्मोपलब्धि 
"क्न वना देगी v 
Hp a और प्राचीन ऋषि 
| मे जज अध्ययन किया था | 
भी त्ता क be ee 
IES [प्रमाण मिल चुक 
| सतिन के TET था। 
ह|| "इसा 8 UA AT तीब्रता 

ame इ. ^ थै कि यौवन के 


का दम 
E गे कर पेत: 
केज तपस्या है गा यथाथेतः 
R 


निमा 

इत ह| 
॥प देखे ह 

ड्के BR 
तर फिर बन्न 
र पाप नि 
1 भुगतनी ए 
ग बहुत झे 


मदत्त वोग 
हंककर ख| 


bt saa रि 
स्त्र से परी 
गा विकि 
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शक्ति के सहारे रोक सकता है-मनोबल | 
और तपस्या से अजित ब्रह्मतेज के अभाव. 
में ? इसलिए सोमदत्त यम, नियम, प्राणा- 
याम आदि अष्टांग योग के अभ्यास में पुरी 
तैयारी से निमग्न होता गया । E 
सोमदत्त ने सुम्निमा के सिवा किसी 
अवस्था-प्राप्त युवती को समीप से देखा नहीं 
था । इसलिए जवानी के नशे से युक्त चंचल 
सुस्निमा का चित्र ही सदा उसके मन से | 
अंकित रहता था | वह कभी यह भी सोचता 
कि कहीं सुम्निमा को किसी ईर्ष्याल्‌ देवता | 
ने तो नहीं भेजा है मेरी परीक्षा लेने केलि 
जैसे-जैसे उसका मन सुम्निमा की ओर 
आकृष्ट होता, वेसे-वैसे वह अपनी तपस्या 
का समय और कठोरता बढ़ाता जाता । | 
दिन में कौशिकी के तट पर उनकी भेंट तौ 
होती ही थी; पर पहले की तरह बातचीत | 
नहीं होती थी । सोमदत्त धैयेपूर्वक ध्यान- 
मग्न रहता । सुम्निमा मन ही मन m 
“आजकल सोमदत्त को क्या हो गया 
लेकिन उसे लगता कि वह स्वयं भी पहले 
की तरह चंचल और वाचाल नहीं रही 
मन के परिपूर्णं हो जाने पर शायद शे 
निरथंक हो जाते हे) वह भी टकटकी ल 
बैठी रहती | कभी-कभी दोतों में ब 
होती तो भी उसमें पहले जेसी बहस 
उत्तेजना नहीं रहती । दोनो में से कोई 
अपनी बात दूसरे से मनवाने की जिंद नही 
कशता। | eS 
एक दिन सोमदत्त मौनभाव से ध्यान 
मग्न था । सुम्निमा देर से चुपचाप : 


हिदी न ‘ 
3 ५ pe > 


देख रही थी । अंत में उसने पूछा- सोमदत्त 
- क्यों हम लोग पहले की तरह वात नहीं 
करते ? क्यों ऐसा लगता है कि मेरे और 
तुम्हारे बीच एक विशाल पहाड़ खड़ा हो 
गया है? क्‍यों... 
'शांति सत्य का स्वर है।' इतना कहकर 
सोमदत्त फिर चुप हो गया। 
सत्य क्या होता है ?' 
आत्मा ।' 
सुम्निमा के हृदय में आनंद की छोटी- 
छोटी तरंगें नृत्य करने लगीं। गद्गद 
होकर १रितृप्ति की लंबी सांस छोड़ती हुई 
स्वयं से पूछती हुई बह बोली-यदि ऐसा है 
तो मेरे भी आत्मा है, हे न सोमदत्त ? तुम 
पहले मुझे जिस आत्मा के बारे में समझाते 
` थे, वह मेरे पास भी है इसके भीतर ।' ... 
` इतना कहते हुए उसने अपनी नंगी छाती 
पर दोनों हथेलियां रखकर लंबी सांस ली । 
सोमदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
क्षण-भर वाद अपनी लाठी उठायी और 
चलते हुए बोला-अब मे आश्रम लौटता हूं |! 
इतनी जल्दी? 'आहत आग्रह से प्रश्‍न के 
रूप में सुम्निमा ने ठंडी सांस ली । 
' सोमदत्त असमय ही आश्रम लौट गया 
ओर आश्रम के पूर्व के उपवन में एक विशाल 
वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर समाधिस्थ 
. हागया | आजकल वह समय-समय पर इसी 
तरह समाधिस्थ हो जाता था। दोनों 
चक्षुओं को निम्न ललाट के मध्यबिदु में 
केंद्रित करके वह निश्चल भाव से “बहुत 
देर तक बेठा रहता | ऐसा करने से चक्ष- 
नवनीत | : 
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जानत विकार दुर हो जाते Fahy 
की चंचलता शमित हो जाती षी 
सुयदत्त और उनकी वृद्ध पली को 
इस प्रयोग से बड़ी प्रसन्नता होतीवी। 
कितु योग-क्रिया से यौवन की क 
का दमन केवल क्षणिक रूप में ही होफा| तवा ' 
था | आसन से उठते ही सोमदत्त मे राह सी वाण 
पटल ot सुम्निमा उपस्थित हो |. हिम 
थी । कभी-कभी परास्त होकर वह aay र 
दीन स्वर में पुकार उठता -है प्र ह तए 
दासानुदास पर कृपा क्यों नहीं रत ig ai गला 
भक्त कामरूपी ग्राह से ग्रसित हहर भी 
मोचक fa...’ sae 
परंतु एक बात का उसे संतोष ATI 
भी सुम्निमा उसके सामने आती, ग 
विकारयूक्त मन अनायास ही पलि प 
और संयमी हो जाता था। बुलिश "१ १ 
सामने उसे कभी उस आंतरिक पी "श 
बोध न हुआ जो उसके परोक्ष में होत *" 
जैसे शरीर के सामीप्य के सूक्ष्म सं y FUR 
उसका मन स्थिर हो जाता हो1 १८७ i 
सुम्निमा के ओझल होते T “i 
हो उठता थां, मानो मन HAL 
की छाया के सिवा कुछ था ही त 
सोमदत्त मांत्र इस बात से संतु" .॥॥ 
था कि घोड़ा वश में आ गया ७ |: 
ल वा भं >. 
सारथी वश मे नहीं आया था 
प्रतिदिन की भांति उस दित ग 
कपिला गाय को लेकर कोशी-त 
था । सुस्तिमा पहले से न उत 
कर रही थी । बहुत दिनों के Be 


Digitized ख 
सका 

grat | उ 

ति तिए चंचल थीं। लेकिन सीमदत्त 


नहीं था | वह तो शरीर आर 
ते वीच a पार्थस और उससे उत्पन्न 

वश्लषण निरू = 
न की इहे ताता विकारों कें दि , निरू 
में ही हो फ ए तथा दमत की बातें सोच रहा था । 
fat में भी तदनुरूप गंभीरता थी । 
a aem उस दित पहाड़ी निझरणी की 
Jani रही थी । चपल बंकिमता के 


कर वह बो 

-è Ta ay पाप वत करता हुई, ध्वनियुक्त आनंद 
हीं खते lap उलास प्रकट करती हुई थिरक रही 
सत है।है ॥॥ || कभी दौड़ती हुई बलूवा ढाल' पर 


| हती बर वहीं से केलि-कंपित स्वर में 
फ्राती-पोमदत्त ! ....आओ न सोम! ' 
बी दौड़ती हुई उसके पास आ जाती 
MAT सै महू सटाकर स्ने हसिक्त आवाज 
गि कहती -सोमदत्त! सोमदत्त |? 
अकी गंध सोमदत्त केनासापुटों में 
बोर वह सिर झटककर उस गंध 
1 गान की चेष्टा करता । कहता- 
र बेल कर रही हो सुम्तिमा?' 
| ऐगारांभोरतेजी से नाचती और कहती 
/ गाज में स्वयं अपने भीतर नहीं 
गा जा अब आनंद का 
| पर देह घए य यह काप LST 
wife हो रही है। न 
इस शरीर से बहुत बड़ा 
करता है, शायद इसलिए 


| धान 
Ap TRR a बाहर का 
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“अह, आज यह सब बात मत बोलो |’ 
सुम्निमा ने कहा और श्वेत हंसिनी की 
तरह नृत्य करती हुई वह नदी के किनारे 
पहुंची और पानी में प्रवेश करके जलक्रीडा 
करन लगी। र 

वृक्ष के नीचे बैठा सोमदत्त यह दृश्य देख 
रहा था। मध्याह्न के सर्य की आंखों को 
चुंधियाने वाली ज्योति नदीतट की बालका: 


राशि पर पड़ रही थी और उससे परावित | 


होकर सारे जगत्‌ को'उद्भासित कर रही 


थी, सघन जंगल मे प्रविष्ट होकर वहां की | 


हरियाली को तरलता में परिणत कर रही 
थी, जैसे हरे-भरे जंगल के बीच एक दूसरा 


ही प्रकाश-लोक विद्यमान हो | कोशी नदी | 


अप्रने अशांत वक्ष पर उस प्रकाश-लोक को 
धारण 'करती हुई बह रही थी । नदी के 
अंदर दुढता के साथ TS हुए विशाल शिला- 
खंडों से टकरा-टकराकर जल-प्रवांह लक्ष- | 
लक्ष खंडो म विभाजित चमकदार मोतियों 


के चूर्ण की तरह आकाश में छितरा रहा. 


“था । नदी की कलकल ध्वनि जैसे अनंत 
के कान में रहस्य का संवाद सुना रही थी । 
संपूर्ण चराचर जगत्‌ तंद्रामग्न, स्तब्ध ओर. 


शांत था । वृक्ष की डालियों पर उंड़ते हुए । 
पक्षियों की चंचलता भी निष्प्रयोजन नहीं | 
लगती थी मध्याह्नं की उस रहस्यमय 


स्तब्धता म । 


सोमदत्त का ध्यान वृक्ष पर क्रीडा करते. 


हुए छोटे-छोटे पक्षियों की ओर गया । उसने 


सोचा, इनके लोप हो जाने से क्या इस 
१३९ दी डाइजे 


विराटता में तीनही शॉग्ओविगी' २०" Qe se ARE ES आकर 
इस ब्रह्मांड के साथ इन छोटे-छोटे पक्षियों का 
क्या और कैसा संबंध है-क्या इसी की विवे- 


चना उपनिषद आदि में नहीं की गयी है? 
उसका ध्यान बराबर हरे पत्तों के बीच 
कोमल डालियों पर ऊपर-नीचे उड़कर 
आनंद मनाते हुए एक पक्षी-यूगल पर था । 
साथ ही सुम्निमा की ओर भी उसका ध्यान 
बराबर आकृष्ट हो जाता था, जो समीप 
के नदीजल में आनंद-तरंगित लोक की सृष्टि 
कर रही थी । जंगल के बीच से किसी अदृश्य 
पक्षी का तेज कूजन सुनाई पड़ रहा था- 
सोमदत्त की विचार-शूंखला हठात्‌ भंग 
हो गयी । उसे लगा कि चारों ओर स्तब्धता 
व्याप्त हो गयी है। जिसे उसने विराट शून्य 
समझा था, वह आंदोलित समुद्र के समान 
चंचल हो उठा था-मात्र एक नगण्य पक्षी 
के कूजन स॥ उस ध्वनि की तरंग ने सोमदत्त 
को भी प्रभावित किया। अचानक उसके 
तपःकृश शरीर में सिहरन हुई और धीरे- 
धीरे विराटता का लोक सामने से लुप्त 
होने लगा- अनुभव की मुट्ठी में बची मात्र 
उसकी दुबल देह की सिहरन । क्या यह 
मोह तो नहीं है? आंख में पड़ा हुआ यह 
जाला निद्रामऱ्न पक्षी की आंख में पडे जाले 
की तरह तो नहीं है? 
यह कौन उसके सामने खड़ी है ? कहीं 
यह उसके मनोलोक का चित्र तो नहीं, F 
अभी उसकी आंख के सामने प्रकट होगया है 
तंद्रा की माया लेकर? यह कैसी आवाज 


-तवनीत 
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रही हे ? शायद वह सो गया : 
उसके असंयमी मन ने यहां भी के | (या है 
कर दिया है। 1 

उसी समय उसने सुम्निमा झै | 
आवाज सुनी-'सोमदत्त ! वहां भो 
तुम? देखा न मुझे! मे यहीं हूंत!' | 

निस्संदेह सुम्निमा उसी के साक्ष 
थी । सोमदत्त ने उसे चकित दृष 
जैसे हठात्‌ पहली वार देख रहा हो! 
aga सूर्यो की प्रखरता के साथ उके 
खड़ी थी-एसो प्रखरता से, जो योगा 


न यह छल द्वारा विकार के वा| 
अंतःपटल पर निमित कोई 

तस्वीर ही 21 यह तो उसकी गांग 
सामने. स्थूल यथार्थता के साथ A 
दूर रहकर भी उसके शरीर को पर | 
झकझोर रही है, उसी तरह कि कि | 
आंधी वृक्षों को झकझोरती है। | 
पाचों वेगवान अश्व असंयमी हो 
हिना रहे थे-नथूतों को FMA "A 
घरती पर पटकते हुए। मत श 
तप-साधना. की रास í 
शक्ति के साथ खींच रहा बा, १. 


oe 

(| धिस 
बैठाकर । श्रम से चेहरा लाल | E X 
ललाट पर स्वेदरबिदु छलक आत. पति 


सोमदत्त की यह अवा 


सुम्निमा घबरा गयी वि | १७ 
27 > 


go Ty क्यों ऐसा चेहरा विगाड़ 
4 ia a ~ 91 

‘is gia को साधते हुए उत्तर 
uf अनियंत्रित अश्व ह 


® असंस्कृत, दुत, पाशविक । 


पं काका न ही है य अश्वारोही 
| द्‌ वशम रखना 
EAN ae ea की ही लगा कि यह 
रहा हो| लमा क प्रश्‍न का उत्तर नहीं है। 
amam एुलिमा ते कहा-थह तुम्हारी अनूठी 
, जो ati गा है! और आज तो तुम्हारी हर वात 
Ea बेला की हो रही है। 
ते देवा हों, सोमदत्त ने अनुभव किया कि 
हीं ह एका शरीर तक अपने नियंत्रण में नहीं है, 
के वण शै के नग्न सुंदर शरीर. के आकर्षण 
होई ब्य गही पा रहा है। इस कृश देह में 
सकी बंब शक्ति और संपन्नता है कि यह. विशव 
साय बंशी (|| MNT के ऊपर-उसके ज्ञान-विज्ञान 
ARI Ramm के ऊपर-अधिष्ठित होना 
वि fare Tile सर्वोपरि होकर । उसे ब्रह्मचारी 
है। a ; शै स्मरण हो आया, जिसे प्राचीन 
मी ene ॥ एक वार ऐसा ही हुआ था । कहीं 
1% T Ta TA की देवसभा की शोभामयी 
त का 1 शकी प रंभा तो नहीं हे? कहीं यह 


तट 
दत R घटित होने वाला शरीर 


लही | 


आते १ 


'सोपमप्कक्त da ef Fo u nAi NE, ding i and eGangotri 


सोमदत्त ने दृढता के साथ मटठी वांधी 
और मन ही मन संकल्प किया-'मैं अपने 
पक्ष को निबेल नहीं होने दूंगा l इस संकल्प _ 
के साथ उसमें किचित संयम का संचार 
हुआ । उसने संयत होकर कहा-'जाओ- 
जाओ, सुम्निमा ! तुम मेरी आंखों के सामने 
मत पड़ो। जाओ तुम, मेरी आंखों के सामने 
से अदृश्य हो जाओ.....।! 

सुम्निमा स्तब्ध रह गयी-क्यों? मैने 
क्या बिगाड़ा सोमदत्त ?' 


में बाधक हैं। 
बात समझ गयी सुम्निमा । अधरोष्ठ 
को टेढ़ा क रके, कड़कती आंखों से देखते । 


है, यह कहो न।' 

आत्मा नित्य है, शरीर क्षणभंगुर; 
लिए नित्य का सेवन करना चाहिये और 
अनित्य का त्याग । 

"क्या जानें, म॑ तुम्हारी बात समझी 
नहीं । फिर भी में तुम्हारी 
हु, गुस्सा सत करना सोम 
कहा न कि आत्मा कभी नहीं मः 
लेकिन थह शरीर मर जाता है, कुछ 
समय तक रहता है; इसलिए क्षणः 
रहने वाले शरीर की बात नहीं 


समाप्त होने वाला है, इसलिए कया इसकी 
अधिक देखरेख करने की आवश्यकता नहीं 
है? यूग-यूगांतर तक या सब दिन रहने वाली 
चीज को सहेजकर 'रखने के लिए देखरेख 
की क्या जरूरत है? वह तो सब दिन के 
लिए है ही | जो अरक्षित है, रक्षा तो उसकी 
होनी चाहिये । इसलिए मेरी बात मानो, 
सोम! जिसे तुम अनित्य कहते हो, उसी 
की रक्षा करो; जो नित्य है, वह तो स्वयं 
अपनी रक्षा कर लेगा।' 
आत्मा हिमालय की तरह अटल है 
सदा स्थायी।' ; 
शरीर फूल की तरह सुंदर है-क्षण-भर 
` सुवास बिखेरकर समाप्त हो जाने वाला? 
आत्मा के आनंद का अंत नहीं है।' 
` शरीर का आनंद समाप्त हो जायेगा. 
`` “इसलिए, अनंत आनंद की प्राप्ति जीवन 
का लक्ष्य हे! - 
` इसलिए, यथासंभव आनंद का भोग 
कर लेना चाहिये ।' 

. अंनत आनंदका परित्याग करके कोन 
मूढ़ क्षणिक आनंद के पीछे दौड़ेगा ?! 
'युग-युग तक प्राप्त होने वाला आनंद 
. एक बहुत बड़ी यातना है। उससे कभी 
मुक्ति नहीं मिलेगी । क्षण-भर प्राप्त होने 
है; क्योंकि वह 
४ हो जायेगा ।' 
आत्मा कभी न बुझन वाला ager सूय 
हे। शरीर अंधकार में बुझ-बझ जाने वाला 


अब a कहती ef Ape पुरि Rawedation EN STP Hera 


o 


आत्मा के लिए सेवनीय है।' 
_ सदा चमकने वाले सूरज की ते र. न 
में सदा आंख खोलक र रहने की याता al 
अपेक्षा अंधकार में बुझ जाने वाते दै 
को मधुर रोशनी कितनी महान ह| 
प्राचीन काल में शुकदेव और स्रा 
संवाद भी इसी प्रकार हुआ था। ay 
इतना ही था कि सुम्निमा saad अपा 
के कारण द्वंदहीन होकर विश्वास की व 
बोल रही थी और प्राचीन काल की से 
दुसरे के द्वारा भेजी गयी अप्सरा थी, नजन गल 
अज्ञान का आत्मविश्वास 'नहीं था। ब ह 
सोमदत्त की आस्था भी अभी के a K 
के कारण दंद्रमय हो गयी थी । ऐसी भासा] i 
शुकदेव मुनि की नहीं हुई थी aa 
में सोमदत्त को लगता कि वह मेव ब बन 
के बल पर ऐसे तकां को उपस्थित कह a 
है, “जिनका समर्थन उसका अनुब ह| 
करता । इसीलिए उसका मन बेचा गा 
उसे लगा कि उसकी अपुणं तपस्या आत के 
के Se का कारण है। अज्ञान से of i 
नारी स्वयं को दृढता के साथ ATTY ३ 
रही है और-वह मात्र ज्ञात का पुरी 
कर रह गया है। त 
इस तरह का संवाद त जाते In) KN 
चला । सोमदत्त को बीची. 
लगता, जैसे वह अंधकार दारा 
गया है-उसका शरीर गहरे भंधका | 
गया हैँ और किसी गहरे शीतल 1 
कारण उपलब्धि के रूप में मात 


ae व 
qa जाती 
quad पे 
वृत्तमरलाक 
qaf 
mar 


as 
वो) ' 


rr 
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का Th gaat: इसीलिए उसका शरीर 
; ] : ea ee 
eS g तगता या। युर्निमा उन्हे ae 
त ने पर आघात पर आघात कररत 
की याता ign देखो मुझे, इस पारलौकिक 
Ena „ ss देखो । और वह 
: he दता के वीव खड़ी ह, देख र 
गन है! ॥ RS + ओर 
द ९१) laa बड़ी होकर चारों आ 
नार maf ती थी | सुम्निमा का संपूर्ण शरीर 
की aca के अंतह दय में पल-भर के लिए 
aa ता गाचे लगता था। 3 a लगता 
तर ज बिरात-युवती का शरीर पुरी माद- 
M ॥ ने रवोर होकर चक्कर खा रहा है । 
Ua . डर र 
N z sah ऐलितत्काल संयत होकर उसने कहा-- 
के a AUNT दृश्य को मेरी आंखों के सामने 
cane dam... 
4 i कलुवा 
i | भाज अत्यंत ती हो 
हमवत वी Bai शरीर को बंकिम बनाते हुए, 
स्थत कर aa नारा आर घुमात हुए जैसे किसी 
Waa रही हो, उसने कहा-'कहां है 


अनभव त | [१7 > > 
NA Niga af 3 
i aaa गरा! क al दख तो गह पा रही ह l , 


स्या बाली 
1a पि 
स्थापित 


है, भे स्वस्थ 
ae फिर 
ÙR 
k RA शरीर शप का प्रतीक है 


९ 
May Se मकार 


ह्री ठेस 
TAR का बहुत अभिमानः 
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था और वह शरीर आज विशेष रूप से 
उल्लसित हो रहा था । उसके अर्धचेतन में 
मां के प्रशंसा-वचन गूंज रहे थे-' सुम्निमा 
को बहुत ही सुंदर देह मिली है।' लेकिन 
अभी उसी गर्वे के विषय की उपेक्षा करते 
हुए सोमदत्त कह रहा था-तरक है तुम्हारा 
शरीर |’ 

इसलिए उसने आवेश में कहा-तुम्ही | 
में कहीं नरक निवास कर रहा है, इसलिए 
तुम्हारी आंखों से वही नरक झांक-झांक 
उठता है। तुम शारीरिक बनावट को 
विगाड़क र अपने अंदर भयानक खाई तैयार | 


कर R हो। शारीरिकता को धकेलकर 


बाहर निकाल देने के कारण बनी हुई उस 
रिक्त खाई में तुम्हारा पाप पैदा होता हे । 
तुम कहते हो कि शरीर की उपेक्षा करके | 
धर्म अजित किया जाता है; लेकिन ag 
तुम्हारी गलत धारणा है।' 
सुस्निमा की बातों से नथी तीक्ष्णता 
प्राप्त करते हुए सोमदत्त ने कहा-प्रकृतिया 
स्वभाव से ऊपर उठने के प्रयास का ताम 
धमं हे । तुम जिसे प्रकृति से शून्य चेष्ठा 


कहती हो, वह प्रकृति से ऊपर उठ्तेका | 


लक्षण हे । मनुष्य स्वभाव और प्रकृति तक | 
सीमित नहीं रहना चाहता | वह सांसारिक 


बंधन से मुक्‍त होकर गगनविहारी होता 


हता Sl ; 

सुस्निमा ने आवेश में मर्माहत होकर कहा 
- तुम शरीर का त्याग करके झूठ को अपना 
रहे हो । धमं झूठे शून्य आकाश में काल्पनिक 
Tat के सहारे उड़ने वाला एक काल्पनिक 
हिंदी डाइः 


TT Sale 
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लेखक-राजनेता कोइराला 
(‘esa इंडिया' से साभार] 
पक्षी हे ।' 
सुम्निमा न जाने और क्या-क्या बोलती, 

'लेकिन तभी उसकी दृष्टि तेजी से आंखें 

्षपकाते, मुट्टियां कसे, लाल चेहरे वाले 
निरीह सोमदत्त पर पड़ी । वह बोल उठी- 
'सोमदत्त ! सोमदत्त! ' 

सोमदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

वह एकदम निश्चल था । उसके निर्बल 
चेहरे पर स्वेदकण छलक आये थे और 
गले की नसें फूलकर बाहर निकल आयी 
at । सुम्निमा ने व्यग्र होकर उसे सहारा 
देते हुए उसके सिर को अपने वक्ष पर रख 
लिया और उसके बाल सहलाने लगी । 
सोमदत्त ने हल्की आवाज में कहा- 
मेरा स्पर्श मत करो ।' 
_ सुम्निमा फिर ममहित हुई। उसने धीरे- 
से सोमदत्त के सिर को अपनी छाती से 
हटाया और सीधी तनकर खड़ी हो गयी । 


ndation Chennai and-eGangotri 
aaa 


“gar हुआ वत्स तुम्हे ? विवश. 
नवनीत ayy Be 
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न आंख खोली | पर. 
हो थी, शायद उसकी देह रोगण | 
सोमदत्त ने हल्की आवाज में आइ 
“सुम्निमा, मेरे पास मत आओ a 4 

इस ारी नोटेत thy 
नारीत्व के संपुण स्वाभिमान के शाप 
ठीक है, म॑ तुम्हारे पास अब कौर 
आऊंगी । 

यह कहती हुई वह बड़ी दुहा ह; 
तेजी से मुड़कर उत्तर की ओर चा शं 
सोमदत्त कुछ देर तक उसके emi 
जो झूले से समान झूलता दिखाई TEA 
नदी-तट पर ओझल होते हुए देखा 
उसके पुष्ट कांचन स्कंध-परदशमं बा 
की राशि लहरें उछाल रही थी। 

वह कांचतप्रभा किरातबाता थी 
देखते वन में विलुप्त हो गयी। ला 
सोमदत्त ने ATA अपनी लागी ण 
और क्षीण स्वर में gor 
चलो, अब आश्रम लौटे।' | 

अत्यंत शिथिल होकर वहुधा 
जैसे अचानक जीणंरोगी हो ग्या a 
में किचित्‌ मात्र भी शक्ति कहीं 

पुत्र को इस तरह अतिदीत 
शिथिल पग से धीरे-धीरे आत ६ ॥ 
सोमदत्त की माता ने चिता के लर | 
‘eat हुआ सोमदत्त को ? a 
हि जंतु ने घायल तो नह T 

सूयंदत्त भी कुटी से बाहर हो 
की अवस्था देखकर वे भी 


ब्रम ' 
aA a 
गात्र भार 
ana उ' 
m 
ata 
HRT 
alan 


ma 
Ni 
à we 
की 
मा गर 
रब 


न 
त 


मे पर्वत के किसी अज्ञात a 
X हीं पड गयं तुम ? शरीर आहत त 
a?! 
रा पिता के समीप पहुंचक र दीन 
सोमदत्त ते कहा- तात, मेरी 
अव भी अपूर्ण है । में इसी क्षण इस 
। सव कोर ह्म का परित्याग करके कठोरतर 
तमे लगता चाहता हू | माता-पितां से 
तर आशीर्वाद और विदाई लेने के लिए 
anf उपस्थति हुआ हुं । इतना कहकर 
पषा उेबुककर दोतों के चरणों का स्पर्श किया 
दवाई पड़ा grar के अंधकार में वनपथ की ओर 
हुए देवता (| वान कर गया-माता-पता को अश्रुसिक्‍त 


ee Pacing अवस्था में छोड़कर । 
थी! 


रातबाला | 
गयी। क 
गी लाठी अ 
-कपिता॥ 


ल होक 
at 
न के साथ 


ही दृढ़ता हे 
ओर चा 
के पृष्ठमा; 


ooo 
शतक सुम्निमा भी अपने गांव पहुंची । 
miti बेटी का चेहरा देखक र चिता 
ipa हुआ सुम्निमा तुम्हें ?' 
भितक नारीकेस्वाभिमान की खातिर 
कि आंसुओं को किसी तरह संयम 
"वाग्या था, वे मां के एक वचन से बांध 
हर वह निकले | सुम्निमा रोने लगी | 
4 Aig. बिजुवा घर के भीतर 
में आये और बेटी को रोते 


इसका भी 
मौलिकता 


GGI जाये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तरीका है कि इतनी सप्राणता से, ताजगी से, | 
जाये कि भ स्वत:स्फूति से और गतिमयता से जिया | 

न स्वयं रूपांतरण बन जाये, शाइवत आनंद 
जन्मजात आह्लाद, जिसे छीना नहीं जा सकता । 


* 


हुए देखकर आशचब से पूछा-क्यों ऐसी 
हो सुम्निमा, किसने क्या किया तुम्हें ?” 
मां बोली-इस उम्र में वन में अकेले 
घूमने से वायुदेव लग जाते हें....मैंने तुमसे 
पहले ही कहा ATI कोशी के किनारे तो 
तरुणियों.को अकेले जाना ही नहीं चाहिये ।' 
पिता ने कहा- सुम्निमा की उत्र हो गयी | 
है, अब तो उसे दुलहा खोज लेना चाहिये ।' _ 
मां बोली-'सुम्निमा, इस गांव में तुम्हारा | 
कोई युवक साथी नहीं है ?......कयों नहीं 
खोज॑ती हो ? ; 
सुम्निमा ने रोनी आवाज मैं उत्तर दिया 
“में तो किसी युवक को पहचानती नह 
आश्रम के स्रोमदत्त को छोड़कर! | 
मां ने प्यार-भरे हाथ से युवती बेटी 
सिर को सहृलाया। सुम्निमा झरझर आंसू _ 
बहाती हुई हिचकी ले-लेकर रोने लगी। | 
“बुरा न मानो सुम्निमा, मां ने आश्वा 
सन के स्वर में कहा- कोई भी किरात लड़का | 
तुम्हें पाकर अपने को भाग्यवान समझेग 
तुम्हें सिर्फ हां” कहना होगा । देखो, अपना 
झनेज्ञनाता शरीर। 
मां सुम्निमा के शरीरको प्यार- 
हाथों A सहलाती रही। [क्रमश 


. “रब. श्रीराम 
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खयाल उठता है कि इसके विकल्प में कौन-सी दुसरी पत्रकारिता है? 


कि एक शौकिया पत्रकारिता होती है और एक व्यावसायिक पत्रकारिता होत | दवाव 
में दोनों के साथ जुड़ा रहा हूं । जहां तक दैनिक पत्रों का सवाल है, अगर सानन UE 


और समर्थ होना जरूरी है, तो शायद इस अर्थे में उनका व्यावसायिक होना भी 
है; और फिलहाल मे एक दैनिक अखवार से जुड़ा हुआ हूं । फिल हाल' इ सहित 
हूं कि मेने ऐसा कभी सोचा नहीं और न यह स्थिति ही है कि इहे अपने लिए तां | 
आजीविका या कि हल मानता हूं । कुछ समय के लिए, कुछ खास लक्ष्य tet | 
के लिए यह काम मैंने उठाया है और वह पूरा हो जायेगा तो मे अपने को मुक्‍त ae) 
प्रश्‍न : आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जेनाओं का पृ है V ये आपके गन 
इसका क्या तात्पय है? क्या आप उन्मुक्त यौन के पक्षपाती हे? | 
उत्तर : न मे उन्मुक्त यौन का पक्षपाती हूं, न आज की सभ्यता उसकी पक्षपाती ट्या 
कुछ लोग ऐसे विचारों के समर्थक अवश्य हे | और क्योंकि SHIT यौन का की 
आज का समाज नहीं करता, इसीलिए वह बात सही हो जाती हे जो मेने कही 
हमारे-जैसे समाज में जहां कि दो बिलकुल विभिन्न जाति के संस्कारों की यग 
होती है और अधिकतर शिक्षित लोगों की शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी में और face 
सानो के आधार पर होती है लेकिन उनका जीवन अपनी भाषा में और अपने mmi 
कटता है-वहां पर ये दो विरोधी परिस्थितियां होती हे कि वे दोनों से aay 
` ६ । एक समाज में कुछ आचरण सम्मत है और कुछ निषिद्ध है; दुसरे समाजे 
AUIS का आचरण सम्मत है और कुछ निषिद्ध है। एक में एक ही परिधि aa 
और दूसरी से पायी हुई दीक्षा के अनुसार जीते हैं। इसलिए हमारे समाज में यह fai 
. कुछ ज्यादा उग्र रूप पा लेती है। l 
` T: त्रिलोचन का हवाला देते हुए आपने एक स्थान पर कविता में ताटकीय 
Areata स्थितियों के प्रक्षेपण की बात उठायी है । इससे आपका Te M लि क a 
` उत्तर : हमारे साहित्य-विवेचन मे कविता के संदभ में कहते थे कि यह अमुक वार्त. |. 
i उक्ति है या अमुक नायक इसमें दरशाया गया है तो आध्‌निक पश्चिमी आतो 
भाषा में उसका मतलव यही था कि यहाँ पर कवि अपनी ओर से उत्तमपुरष 0, || झि भि 
ऱ्य Tel १२ रहा है, एक व्यक्तित्व ओढ़कर उसकी ओर & बात कर । 
` परिचमी आलोचना में जिसे 'परसोता' कहते हे या हुम लोग उतने सही अथ 
फैन tater कहते है। तो जहां पर कवि एक मुखीटे की ओट हे कोई बाश 
है तो एक परिस्थिति रचकर उसमें किसी एक पात्र को रखकर उसके विचार 
_ नवतोत नक १४६. FS आर 
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Te Te का een 
इता है गा पहले प्रश्‍न को ही दोहरा रहा हूं। अपनी का 
afar प्र EA न a a 
PO आप बड़े हैं, व्या आपको कोई राह मिली है ? 


à ने एक कविता में इसका उत्त 
और पड़ाव की बात आपने कही तो मॅन एक कविता में इसका उ Bs 


ततरः राह £ 

Re: है राह, कुहासे तक ही नहीं, पार देहरी के । है। 

गै हं तो वह भी है, तीर्थाटन को निकला हूं 

gia बांधे g लकड़ियां चिता की : गाता जाता g- 

है, पथ हे: 

वह जो रुक जाता है कूल-कूल पर, बार-बार- 

यों नहीं कि वह चुक जाता है: 

पर तीर्थ यही तो होते हैं, 

अनजाने-यद्यपि वांछित-सम्पराय : 

हम होते ही रहते हे वहां पार! ' 

तो में भी कहीं पार पहुंचने की कोशिश करता रहा । पहुंचा या नहीं, यह तो आफ | 

a -१८३, टैगोर पाक, दिल्लो-९ 
* ५ 


त्योरी । 
ग भी मैं सामने देख सकती हुं-अपने पिता के माथे पर पड़ी हुई एक त्योरी। _ 

व i नर बात हे, जब मेरी पहली पुस्तक छपी थी । महाराजा कपूरथला | 
Vida महारानी >>. पा प्यार देते हुए दो सौ रुपये मेरे नाम भेजे थे । फिर कुछ ही... 
naate "गे (कभी वे मेरे पिताजी की शाणिद रही थीं) उस पुस्तक के 

लिस इङ 5 E एक साड़ी भेजी । ये दोनों चीजें डाक से आयी थीं । फिर एक 


शकय 3 
Ta TT घर का दरवाजा खटखटा 
५... और मेरे मुह से 
के माथे पर जो 


q 
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खयाल उरता * fs 
ग” बहुमूल्य निधि हे न 


> e >: 


5 iy TR 

aed के कल्याण के लिये tami 

समर्पित करता है । he 

RS o 000000000000 00000 eeee? TR 
आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, वस्त्र दे शत 

उन्हे = TR ॥ शमह 

` उन्ह सुरक्षा प्रदान कर सकें ताकि वे बड़े होकर राष्ट्र की age गाजी 

निधि बन सकें...इसके लिये पी एन बी के पास विभिन्‍न बर गा | 

योजनाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने बच्चों की eiA | "क 


Ko Aad y Arya Samaj Fou nagsa नाली?कपशल बसें अब आ 


*/ वह लगभग रो उठती है। रही हैं। सभी सिक्ख यात्री गुरुद्वारे के 
TIR फाटक के पास इकट्ठे हो रहे हैं। 
“सुरिंदर, तुम्हारा पता ?! 


(एक भ्र $ 


1 


> 
| n की सौणात तुम्हारी तरफ से 5 
|तरी तरफ से । पिताजी कहते ह! 
हे हो सकता है ! 
तो फिर, जैसा तुम्हें अच्छा लगे 1 
feat की आवाज के साथ हम आगे 


पुर अपने पसं में से एक फाउंटन 
Aiar मेरी जेब में लगा देती है- 
| एत तरफ से।' 


amet? वह हैरानी से पूछती है। 


4 R आंसू, जिनकी 
बर Stren उठा हे)! 


ता पिताजी और सुरिदर सिर से 


खुशबू से मेरा 


ए कांप उठते हैं। 


° मृत्य नाम 
2 मकी चीज न हो तो जीवन एक असमाप्य 


° किसी 
किस 


'सुरिदर कौर, मार्फत सरदार गुरुबख्श- 


J 


सिह, मकान नं. .... 
“पगले, तुमने भी औरतों की तरह रोना 


शुरू कर दिया है! माताजी मेरे औरघुरि- | 


दर के जुड़े हुए हाथों को छूकर कहती S| | 
'सुरिदर, में तुम्हे खत लिखूंगा....लेकिन 


जंग के मैदान से नहीं ।' 


वे सब एक बार फिर कांप उठते है। 


मेरे हाथ सुरिदर और माताजी के हाथों 
से अलग नहीं हो पा रहे हें । .... | 

मैं फिर अपने कमरे में बैठा हूं 

शहीद भगतसिह की तस्वीर सामन है 

में तस्वीर को चूमता हूं। 


अब मेरे सामने एक और शहीद का. 


चेहरा है, जिसने जंग में अपनी सरकार ' 
गलत उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपनी जान 
गंवायी है। 


को खत लिख रहा हूं। 


नरक बन 
-राजाजी 


NN a 


न दग, संसार 


में सच्चा _ 
-इसाडोरा डंकन 


मै रूमाल से आंसू पोंछता हुआ GT 


उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा १०१, सायन रोड, साप 
क;लिएुसुविख्यात बंबई-४०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुना 
~ 'कीजिये | 
र 4 र £ X l xa 

जेनिथ स्टील Ws q 'इंगर' टिवस्ट डल्स रीमा मे तार 
। एंड इंडस्टीज लि. ed, टप्स, टलबिटत | 

bis और माइक्रोमीटस | 
_ १९५, चचंगेट रिक्लमेशन डेंगेलाय maie | 
À 'बंबई-४० ०० २० | ट्ल्स ओर टिप्स a 
Ro T 
Bue डेंगर-साके गियरहान 


ee T 
फोन। २९४४४५, टेलेक्स, ०११-२४५८ | | और गियरशोपिगकटसं 
प्रा ZENPIPES 


| अत्युत्तम स्टील,पाइपों, औद्योगिक 
छुरियों) और विशेष फोलाद के 
निर्माता। 


५९ का शष ] 
Nees से मर गये, जिससे 
स्वेज नहर से पॉछ का 
[nian यह जहा सिंध रियासत 
न्मा रहा था। इसका TT विवरण 
गया है कि वाविकों को कैसे गरमी 
| इसे उनके पैर कांपने लगे आर उन्तक 


hn महो गये । 

ail तरह का एक रोचक समाचार 
झाया । सिध में एक स्थान है, जिसे 
Wma कहते हैं। वहां के पुजारी यह 
MATE कि उनके पीर का इतना असर 
॥हिमरभीपीर की आज्ञा बिना किसी 


Am वही हैं पीर की महिमा दिखाने 


Ned Rna उत्साही पुजारी यात्रियों को 
= TRA से भरे हुए तालाब में डाल 
शर मार उन्हें खा जाते हे । अभी 
प्स. |" हे कि इस प्रकार की वारदातें 
हे ही जायें । 
रहाल ॥ ; 
IN || इभी समाचार छपा कि संथाल पर- 


र WER जज नियुक्त किया गया 
N मुकहमे र का अधि- 
oa a लिए तत्संबंधी आदेशों 
an है । ये मिस्टर जल्स 

a की मदद नहीं लगे, बल्कि 
` भो वुलायेंगे और उनसे पूछ- 
केल खफीफा तरीके से 


R 


T 
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यह अधिघोषणा की थी कि गदर 
समाप्त हो गया है। लेकिन समाचार 
सुधावषंण' के अंकों को पढ़ते हैं, तो यह 
प्रकट होता है कि १ जुलाई १८५८ के बाद 
भी युद्ध जारी था । २९ सितंबर के अंक 
में छपे एक समाचार में कहा गया है कि 


'केव्टन मेह के नेतृत्व में अतिरिक्त सेनाएं 


दमदम आ गयी हे और १९ वीं रेजिमेंट 
का एक भाग मेजर हक के नेतृत्व में चिन- 
सुरा भेजा गया है और चिनपुरा में सैना 
की शक्ति और अधिक बढ़ गयी है । (चिन- 


सुरा बारकपुर छावनी के करीब है, जहां | 


भारतीय सेना ने सबसे पहले विद्रोह की fad | 
गारी सुलगायी थी 1) इस समाचार से पता | 
लगता है कि सितंबर १८५८ तक बंगाल 
को स्थिति सुदृढ़ नहीं बन पायी थी । 

इसी के साथ यह समाचार भी था कि 
३ सितंबर (१८५८) को पटना से जो पत्र 
भेजा गया है, उससे पता लगा है कि हरीन: 
घाटा स्टीमर के नाविकों ते दो विद्रोहियों 
को पकड़ लिया है और इन विद्रोहियोंने | 
बताया है कि दूसरे विद्रोही तदी को पार | 
करके गोरखपुर पहुंच चुके हूँ, उनके नेता 
भवानीसिह हे और वे. गोरखपुर के जंगलों | 
में विश्राम एवं शक्ति संचय कर रहे हूँ । | 

इसी अंक में यह भी कहा गया है कि 
“बंबई गजट? ने यह खबर छापी है fa 
ब्रिटिश जंगी जहाजों ने बमबारी करके | 
जूडाघार को बिलकुल ase कर दिया हे. 
(इससे यह स्पष्ट होता है कि जूडाघार 
पश्चिमी तट पर कोई ऐसा किला रहा 


जम आम 5 


Seer: की सिफ़ारिश Rra विशेष रुप से मुन्ने की पावन |B 
द करते हैं? | शक्ति के अनुरूप बनाया जाताहै | i 
क्योंकि यह आपके FR की पहले ठोस क्योंकि तीन महीने का होने पर भी 
आहार की जस्रत पूरी करने वाला मुन्ने की कोमल पाचन शक्ति प्रचति। || 
पूर्णतया संतुलित आहार है, Rra आहारो को पचा नहीं सकती, सागरी | 


में आपके सुन्ने के दिमाग और शरीर के रेक्स आपके ga में सही तरीके! || 
के लिए पचने में आसान सही चबाने की आत डालने और मो |||| 
oe शक्ति देने वाले को ठीक से पचाने में मदद देता & 
ज़बूत बनाने में 
पर्याप्त त oe हच so aa 
विटामिन डी हैं, साथ ही फैरेक्स मे ण 
सबसे अधिक महत्व की चीज़ हे, सही . 
मात्रा में आयरन, जो आपके मुने के 
अन को स्वस्थ बनाये रखता हे. 
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| | Digitized सेसी 
a ag गजो के विख से 


ef श्ीकहा गया कि भारत सरकार ने 
|| % प्र बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है कि 
| i ब पंडा ने तावों का एक पुल 
| है, जिससे गोरखा सिपाहियों को 
|. पर करे में बड़ी मदद मिली हे । 
तार ते विश्‍वनाथ पंडा को पांच सो 
का इनाम दिया है तथा जिन दो 
ते इस काम में उनकी मदद की थी, 
ARAA का इनाम । 
॥ ग्ना यह जाता हे कि विद्रोह उत्तर 
Pana सीमित था और हैदराबाद 
[तिम ने भारत सरकार की बड़ी मदद 
Piia समाचार सुधावर्षण' के 
८५८ के ही एक अंक में छपे एक 
| बताया गया है कि इस बात की 
|| हैदराबाद में agèn शांति- 
शा रकार के 
है| Es x के साथ सडेसी की 
| ग्‌ भी A नवाब MRO 6 
गस || वात ae कर रहे हुँ । 
ता है. A न ग हैदराबाद के प्रधान- 


नोस” ORE PRA को रोवा 
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से लिखे पत्र से पता चलता हे कि कमांडर 
मिचिल ने महू राज्य से सेनाएं लेकर तात्या 
टोपे की सेनाओं पर हमला किया । हम लोग 
लड़ाई जीत गये हैं, विद्रोही हार गये a 
और हमने उनकी कुछ तोपें अपने कब्जे मे 
कर ली हैं। विद्रोही इधर-उधर बिखर 
गये टँ और उत्तर पूर्वं की ओर भाग रहे 
हैं हमारी घुड़सवार सेना, जिसके पास 
ash और हथियार हे, पैदल सेना के साथ 
उनका पीछा कर रही हे। ये विद्रोहियों के 
अंतिम दिन हैँ । ब्रिगेडियर कार्पेन्टर ते 
उनके छिपने की जगहों को नष्ट कर दिया | 
है भौर उनके एक सरदार रामनाथ सिंह 
को घायल कर दिया है । 
एक अन्य समाचार में बताया गथा है कि 
कैप्टन मिचिल ने महू क्षेत्र की सेनाओं के 
साथ तात्या टोपे के सहकारियों पर राज- | 
गढ़ और रीवां में आक्रमण किया ओर | 
उनकी बीस या तीस तोपें कब्जे में कर लीं, _ 
पर उनका कोई आदमी हताहत नहीं हुआ । | 
“दिल्ली गजट” में छपा है कि तातासाहब | 
धुर शिबिर के पास एक जंगल में कँप किये 
हुए हैं और उनके साथ उनके बहुत-से सर- 
वार हैं, जैसे-बाल राधा भट्ट, कन्‌ ताती, 
गंगाधर टांटिया, वासुकाली, शाहअली, 
अमीदुल्ला, मोहम्मद ईसाक वगरह। यह. 
भी कहा गया है कि नानासाहब की सेनाएं 
इधर-उधर बिखरी हुई हे और वे कुछ भी 
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे ताकत खोते 
जा रहे हैं। ate 
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छाप के लिये बिना 
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से रहित, स्वच्छ टिश्यू से बनी हुयी 
; अधिक स्याही के. क्षापियों के लिये । 
ह SS aaa इंक की कोटिंग 
g n ओर प्लास्टिक की 
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लिंक चेन 


Pre 
जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और | ह 
पूर्णतः विश्वसनीय है। pt 

मोजो 


सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त न 


AVA 
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एलोय स्टोल चेन एक विशेषता. 
इण्डियन लिक चेन मेन्य. लि. भाण्डप, बंबई-४० 
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बार भी दिमा गया है कि डेली 
करे अनुसार बंबई के गवर्नेर श्री एल- 
शिक्षा के प्रचार के लिए भाषण 


वीम लेख में उन कुत्तों की 
ला की ग्री है, जो दिन में तो सोते 
नवजात बच्चों को 
हकर ले जाते है | स्पष्ट ST यह राज- 
team है; परंतु यह किस प्रसंग में 
हे E तवा गया है, उसका अंदाज हम नहीं लगा 
| alates विषयों पर भी संपादकीय 
|| थे और उनसे प्रकट होता है कि 
नागर पुवावर्षण' आस्तिक हिंदुओं का 
sf RIN 
ae oe का इतिह 
व taqi भी है। १३ जून 
0) ताड कॅनिंग ने लेखन व मद्रण 


* 


इप 
न, 3 Oh gia लेकित रात म 


भार 


¢ 


ह हू वहां उनकी 
ji मुलाकात नब्बे ब 


गैर | पृष ह y 


हों है 3 सकपकाये बिना 
N+ ? Ẹ 
हैर ब FN अफ्रीका नौर 


ae ites सरख 

9७४ वादी कांति से ते हुए कहा-'तो उनकी महान समाजवादी क्रांति हमारी 
| “हंत-बहुत पहले हुई होगी। | 

"हो. एन. कोल [ 'डिप्लॉमेसी इन पोस एंड वार! में ] 


x 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला 
कानून जारी किया और उसके अंतर्गत १७ 
जून को ही सर्वोच्च न्यायालय में 'समाचार 


सुधावर्षेण' के संपादक श्री श्यामसंदर सेन 
की पेशी हो गयी । इस तरह श्री सेन पत्रों 


की स्वाधीनता की रक्षा के प्रयास में भार- 


तीय पत्रकारों में अग्रणी थे उनके साथ ' 


ही फारसी के दो पत्र 'डुरबीन' और 'सुल्तान 
अखबार पर भुकहमा चला था। 
सन १८५७ और १८५८ के सारे संघर्ष 
काल में देश में जो भी अंग्रेजी या भारतीय 
भाषाओं क पत्र थे, वे इतने सतक रहे कि 
TAT बचे रहे । परंतु श्री श्यामसंदर सेन 
के साहस ने हिंदी पत्रकारिता को एक परं- 
परा दी, जिस पर वह हमेशा नाज कर 
सकती हैं। 
“५५ काका नगर, नयी दिल्ली-११०००३ 


Umia 
गती प्रथम साइवेरिया-आत्रा के बारे मे एक किस्सा मेने सुना था | 


के एक आदमी से हुई। उन्होंने उससे पुछा- 


आप 
T महान अकतूबर समाजवादी क्रांति से पहले की बतिस्वत आज 


: जानता कि में तब ज्यादा सुखी था या अब ज्यादा सुखी 
पास दो जोडी जते थे । 
R थे अब एक-एक ही हैं, सो भी फटे-पुराने। 

बोले-जाने दीजिये दादाजी। क्या आपको | 
दक्षिण अमरीका में लोगों के पास तो यह | 


दा ओवरकोट थे, दो सुट थे, दो ऊती 


toy 
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इस मोसम में 
प्रेयसी का मन खुशी से 
भर दीजिए. . 
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EE 
उनके लिए एक रीटा सिलाई मशीन ह, 
खरीदिए- stl इसे बड़ी लगन के 
साथ उनलोंगों ने बनाया है जो 
सिलाई की तकनोक को जानते- 
समझते हैं और जिन्हे पता हे कि 


महिलाओं की पसंद क्य i 
<> 1 है। Vel की । 
शक लगातार सेवा al गा बनावट ने मेकेनिकल वर्क्स ॥ 


444A 4A A4 AA 
yvvvvvvvv 


१७ देशा विदेश की मं i E 
+१ ल्या s RSB का मन मोह लुधियाना लोन 
HO चा आपकी पत्नी हो या पुत्री -या = NU 
4.४9 ८ 

| 4+ él— रीटा का उपहार सक्तमच एक प्रेम if स... 
श? उपयुक्त उपहार साबित होगा । रीटा सिलाई | | 
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वासियों के दिल की प्रामाणिक और अंतरंग झांकियां पेश करते हैँ और पत्रों 
o मनःस्थितियां और कल्पनाए, विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थितियों के प्रति 
ha ante चित्रित होती है | बात यह है कि ईमानदार पत्र-लेखक सच्चे मित्रो, 
Maian प्रिय या भाद रणीय जनों को पत्र लिखते समय मुखोटा उतार डालते हैं । 
ग कृपालानी के बहुत-से पत्र मेरे पास हैं। २७ अगस्त १९७६ को उन्होंने गहरी 
नामें qa लिखा! 

ध्या लिखा जाये ! वक्‍त इतना बेढव है, खासकर मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि 
| दी और उपयोगिता से ज्यादा जी चुका हो । लिखे भी कोई क्या ! कौन उसे 
Bein? मेरे लिए तो बस यही बचा है कि वक्‍त काटूं, जब तक खुद वक्त मुझे न काट दे । 
ही धर से बाहर निकलता हूं, सिवा इसके कि शाम को नजदीक के अरविदाश्रम चला 


pana भाषण हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता था। आज आप..... गला Pg- 
| लय तो भी कोई न सुनेणा । बल्कि इस सारी जहमत के लिए आपको बेवकूफ 


वि ae m बाद मुझे आचायंजी से बड़ा ही दिलचस्प पत्र मिला, जो कि. 
वन लड़के को 1। उसमें उन्होंने युवा नवदंपति को हितोपदेश दिया था: 

Mi ९ की भैरी ओर से कहना कि घर में शांति रखने का सर्वोत्तम उपाय 

Bice a a aw भी हमेशा खय [ल रखना चाहिये कि पत्नी जब तयी 

EE पाककला र उस पर ध्यान देने और उसकी तारीफ करने से चूके 

ले रहना नाहिये भी प्रशंसा करनी चाहिये 1 और हर अवसर पर उसे 
ती वध म ee दापत्य की राहू यही है। 

यो, मगर वह oe Tel कह सकता-निरा मदे जो ठहरा | सुचेता FS कह 

| त की वि ee | फिर भी एक शब्द अप्रासंगिक नहीं होगा | अगर पति 

; N हीं निकाल aD यया के प्रति मधुर-सा होता नजर आये तो उसे AE 

' AES ` हे ऐसा न आ कि वह्‌ उससे प्यार करता है और लिहाजा मेरे प्रत | 

शि. ची बना बेठेगी अ यह चीज देख ली है । अगर वह ऐसा दिखायेगी _ 

Ao ii जोर उसी चीज को बुला बैठेगी जिससे कि उसे डरना 


-पी. डी. टंडन [ आकाशवाणी म॑ 
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एक मो 
रात्र 


केवल आफिसरों के लिए ...... “मुंह और ज्यादा मत बोलो $7 
“केवल मर्दों के लिए ......' अंदर नहीं, बाहर ही बैठकर T 
2 निकालूंगा ।' ; 
दांत का डाक्टर मरीज से : हूं, अपना मुंह R 
खोलो ।' 'मेरा बेटा मुझे बहुत aaa 


क्यो, क्या हुआ ?' 
होना क्या है यार, जो भी बाई 
देता हूं, लौटा देता है; या कहता | 
नहीं है, दूसरी लाइये और चीत ने 
रद्दी की टोकरी में फेक देता है 
में नहीं आता, बड़ा होकर काग 1 
“संपादक बनेगा, सारे लक्षण प 
जैसे है! i 


लेखक पति: 'जानती हो, ui ॥ 
शरीर के कमजोर हिस्से | 


जमाता है।' A 
e हं तभी तुम होश | 
शिकायत कियाकरतेही। | ३९ 
i Boe 
इन्स्पेक्टर, यह चित्र मेने प्रदर्शनी मे से दुकानदार अपनी पली * 
Yom नहीं हे, लुदबनाया है। चाहे देखो, आज सामने की. 
zh आप चलकर हमारी मास्टरनी से मत खरीदना p 
E ET (बी. बी, सौ. लिसनर ] "क्यों, aut gat ? व्ह 
नवनीत ee po ES 
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(| | Sata = i र ea na 
3 i ह तो है, कित आज सामान त i इ) र |= : 
| ~ aTi गया Sl ig eels 
j pigana वाट | 
एक मोटा देहाती अपने मित्र का घोडा 
अधिव ae पर निकला | पचास कोस प र 
at ते feat किया .....बाद म डाकखान 
चोलो ३ से तार दिलवाया- मेरी यात्रा 
[48 0 
3 N! m gI l RRR i 
RU ae पडाव पर उसे भी तार मिला- 7 
ड़ का स्वास्थ्य कैसा है ?' : SiS 
RTE का E : ट्‌ 'हमारा पुरातत््व-अभियान एकदम व्यर्थ तो | 
S, ry ? 
तित का है सके कि फंरोआ अमेनहाटेप को 'मसखरा' 
स ह... क्यों कहते थे। [aefa से] . 
1 कहता क्षे ata श्री = nae 
aad 4 ' सगा शरीमानजी, यह गुप्तचर 'कविता-प्रतियोगिता' के दौरान विषय 
a UEA ~ ~ 
ता INA दिया णया-दिश में गरीबी ।' 
२ wey ७ ~ 
गाको फ: ¬~ र पुरस्कृत कविता यों थी: 
eae AT तुम्हारे पिता से शादी की “यत्र 
| लक्षा हा शला चाहता हं। कौन- * 
ar S हैं। कोन-सा समय ठीक तत्र, 
Hist ges = aial 
उनके ` N z 
ai के पैरों में जूत न हों।! -अनुराग शर्मा . | 
3 qe al a * 2 i 
॥ ! पितृ दध को दुकान पर 
मेगा fae असली ध N an 
र I: असली दूध १ इव २ रपय ५० पसे लीटर । 
\ ३ ! रुपया र याद SS ae 
o q : 
oS लीटर | ` -श्यास मनोहर व्यास | 
१ "एक वस्त्र te 
री बु १ भ , जिसे मांकोठ ने 
13 Ss मा को ठंड महसुस होते पर बच्चा पहनता है। 


होती है 


aa] ` सके बाद 
ती ग 4 "ज्वालामुखी l 


द पहले तीन साल द्रम 
क. 
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होती है; उसके बाद तीन साल. 
> डा. गोपालप्रसाद वंशी 


tig 


5 


FN 
» 


रहे ~ 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान हे, पर उसे विभिन्न प्रकार 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' को जरूरत होतो ह| 
जिन-जिन aul में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इय 
इंजीनिर्यारग उत्पादन होते हें, वहां. ‘ata’ उत्पादन THM 
होता है। डेंगर-फोस्ट टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूर्ति ॥ 
है। उनके बताये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर वबा 
के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। 


> 


IPI PPE B GPG PPG PPG GPP PPI Y PG OC 


डंगर-फोस्टं टूल्स लि... 
पहला पोखरण रास्ता, 
; थाना (बंबई) 


नवनीत 5 १६० ४ 
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भरकर दिल में प्यार 
सहज बना सकते हैं 
बेडेकर अचार 


जब आप तेयारशुदा [रेडी Paes पिकळ स्पाइंसेंज] अचार का 
माछ खरीदती हैं तो मत समझ्लिए कि यह केवल मसाला है अचार का) + 
न यह तो आपके लिए एक नुस्खा [फॉर्मूला] है अपने ही घर में, 
कह से लाये गये हरे-हरे कचे आमो ब पके, सुनहले नींबूओ से 

| अरा बनाने का। हर पेक के साय दिये निर्देशों का पालन कीजिए और 
| इदा अचार बनाइए | फिर आप और आपके परिवार के लोग 

' भार के साय उंगलियाँ न खा जाएँ तो कहना 


+ पे हों, आप भी ये अचार उतना ही बढ़िया we बना सकती हैं 

थ ` जितना बेडेकर बनाते हैं...और वह भी 

= बड़ी आसानी से हॅसतेःमुसकाते! बेडका | 
(४४ के ‘tel Race पिकल eee. a 


=A यार... wy [अचार का मसाला] ले आइए और 
eA आप. 
Gee as. 


Pgs क 
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दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड रिप 
कंपनी लिमिटेड 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप, बंबई-४०० ०७८ 
! केबल: 'लकी' भांडुप फ़ोन: 
१. | नानफरस यूनिट 

i सेसिस रोलिंग विभाग : 


- नानफेरस शीत, स्ट्रिप और फाइल, 
{ नानफेरस प्लेट और सकल 


एलाय ओर कास्टिंग विभाग : 
एंटिफ्रिक्शन बर्यारिग मेटल्स 
गनमेटल्स और ब्रोन्जेस, ब्रेजिग सोल्डसं भौर टित पोष 
फाइन जिक डाइकास्टिंग एलाय्स 'इस्माक ३ बिर 
बेस्ड डाइकास्टिंग एलाय्स, ब्रास और ब्रोग्ज राप ait 
कोरड, फिनिएड कास्टिंग रफ और मशीत्ड । 


२. फरस यूनिट 
फाउंड्री डिविजन 
एस० जी० आयने और स्पेशल स्टील कारिटिग्स 
मेलिएबल आयनं कास्टिग्स 
i आाइ० एस० एस०, बी० एस० एस०, एस० Ñ 
एम० के पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहकों की विशे Š 
7 . के अनुसार सप्लाई किये जाते हैं। । 
f; 2 : z } 
नवनीत go eae) ह gl 
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हिन्दी में एक नवीन प्रयोग 
पहली बार एक सांस्कृतिक-आध्यात्मिक मासिक का प्रकाशन 


A 
U () 0 0 


DEKORI 


{| प्रकाशित मने के प्रत्येक अंक में आत्मोन्नति प्रेरक लेखों और 
||| रोचक प्रसंगों के साथ भारत के सांस्कृतिक वैभव, 
|| प्राकृतिक सौन्दर्यं की झलक तथा dal, पर्यटन केन्द्रों 
| को सचित्र झांकी प्रस्तुत की जाती है! 
| ~ मूल्य : प्रति अंक ३ रुपये, वाषिक ३० रुपये - 
रो ग्रीष्म ऋतु के अवसर पर 
Eei | मई के मध्य में प्रकाशित हो रहा है 
kak प्रकाशितमन का पहला विशेषां 
ला विशेषांक 


| i x 
| पवतीय सुषमा अंक 


| 


इस अंक में ` व्या Sas 
"कम भारत-भर के पहाड़ी पर्यटन केन्द्रों का 
सचित्र परिचय प्रस्तुत होगा । 
ae भ्रमण का कार्यक्रम बनाने से पूर्व 
सभ a Tinie की सलाह अवश्य लें। 
स शेवा? = १ रुपये हे । वाषिक मूल्य ३० रुपये भेजकर - 
S शागामो १२ अंक घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे । 
रका प्र गः es 
शित मन काय लय प्ति स्थान- i 
> १६४१ दरीबा कलां, दिल्ली. 


ee = = 
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ग्रीष्म 
E 
ga [| 


P 
3 
A 
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{ 
| 
| 
| 
| 


विविध किम्मों के 
प्राकृतिक, रासायनिक व 


मानव निर्मित 
qe के मूत. 


परदे, sai व कवर बनाने के लिए 
gamm ओर बहुरंगी o क्रोशेसेटों के 
लिए सुंदर आर -चप्रकदार ७ वसन्त 


` 


प्र ळचीले ओर aa 


ए बँक पेपर 
बोंड पेपर ~ 
SIs एअर परह पए 
एज्यरलेड पेपर A 
अपर वाइटलेड पप. | 
सुपर वाइट 
slat पेपर 
एम. एफ. रोग 
आर्ट पैपर ` 
pint बोर्ड 
आर्ट बोई 


०७॥७०४७४००००००ए 


स्टपल फाइवर विभाग 
विरला ज्यूट मन्यूफेक्वारिंग 
क्‌. [ल 


Sit अक. थन, मुकर्जी रोड 
AART $०० ००? 


तिसने में अ 2 % ते हे? 
a विना मिभक, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने 


i 

इसे बयो और जरूर पढ | 

3 यह कोस 

aaa त्रेली में वाक्य AAA 
प्रे ऑर ace देवनागरी में हैं N न 

पराजी aaa में प्रयाग होने वाले लगभग 


| तथा 3000 आम वार्तालाप 
णाली वाक्य जी आपको aaa ; 
| रुप सं धारा-प्रवाह 
॥| भणी बोलने में सहायक सिद्ध होंगे । 


ह ऐप. P/M पहली बार नई पद्धति से अंग्रेजी 
Af . सिखाने वाला ग्रन्थ । 
ai | मृत्य | 8/4 


डाक ad 2 [- 


कबल 7 
देहाती सजिल्द सस्करण ही खरीदे अजिल्द नहीं । 


खाये बाजार देहली-110006 टेलीफोन 261030 
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किसी भी कला में महारत हासिल कणे 
के लिए ज़रूरी हे-- मेहनत और aan, 

` उद्देश्य के प्रति समर्पित भावना ही ब 

कांरीगर को जन्म देती हे. 


“ करेना CUE कं. लि. l 
7 Maze ऑफिस: २२१, दादाभाई नौरोजी रोड, फोर, गा ४५४४ 


~ a 
[ठक चन न 
जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और. 
 _ पूर्णतः विश्वसनीय है। : 


x 


सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 


4४८ 
AN 


एलोय स्टील चेन एक विशेषता 
इण्डियन लिक चेन मन्यः लि., भाण्डप, बंबई-४० o ०७८ y | 


l नवनीत ; 
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_— की किफायत 
ऑर इमल्शन पेण्ट का ठाठ 


जा - SH 


Adroit- 1718 HIN | 


७ . हिंदी डाइजेस्ट र 
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| दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिरेड 
गोला गोकर्ण नाथ, जिला-खीरी, (उत्तर प्रदेश) 
qara दानेदार शक्कर, रेक्टिफा ड और डिनेचड स्पार, | 
शुद्ध अल्कोहल और औद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल | 
के उत्पादक 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
बंबई-४ ०००२१ 
टेलिफोन : २३३६२६ 
टेलेक्स : ०११-२५६३ 
टेलिग्राम : श्री (SHR EE) 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 


_ मुफ्त! मुफ्त !। agl!!! 


सफेद दाग 


हमारी आयुर्वेदिक दवा शिवत्रिक ई 

सेवन से ९९ प्रतिशत सफेद दाग के 

रोगी चंगे हो रहे हैं। इससे तीन feat 

| में ही दागो का रंग बदलने लगता él 
रोगी विवरण लिखकर शीघ्रएक फायल |. 

दवा मुफ्त मंगा लें। 


इन्दिरा आयुर्वेद भवन (६ १ )| 
| कतरीसराय (गया) = 


eee 


नवनीत 


x 
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< आज में फ़ाइनल 
दूँ तो केसे इनल इन्टरब्यू 
ज असर बुरी तरह ढुरड रहा है। 


| “मेरी मानो तो 
एनासिन ले लो | 


लिए तेज असर 


; 1) fra एनासिन में a 
वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मर के 

रते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। 

लिए oe डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा-तुला 
= 7 पर लाखों लोगों को पूरा भरोसा है। न 
IT के दढ, सऱ्ी-नुकासम ओर फ्लू की ग्रीड़ा से भी, 


| re आराम पाने के 


भारत = 
(जेल सब से लोकप्रिय दर्द-निवारक eae 0 
एनासिन विभाग की ओर से AR) 
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उसे देखिये 


उसकी नाक में खुजलाहट रहती है और गला सर्दो से जकड़ा रहता है। 
ag बिस्तर पर उठ बैठता है, या सीधे खिड़की की ओर भागता है। 

उसे घुटन महसूस होती है और सांस लेने में हांफता है । 
उसकी श्वास थोड़ी और जल्दी-जल्दी चलती है 1 

उसकी उच्छ्वास भारी और लंबी होती है । 

खांसते समय वह पसीने से तरबतर हो जाता है । 

उसके होंठ पीले पड़ गये हें । 

उसका चेहरा बहुत-कुछ कहता है । 

यह दसा हे! 

चिता और दयनीयंता की साकार मूर्ति 

आंसू बहाने मात्र से क्या होगा ? 

इस भूति को आनंद और आशा की मूर्ति में बदल डालिये। 


ओ k ॐ k ओ ऋ ओ के 


सलाह लीजिये : 


कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा वद्य-वाचस्पति 


i, 


3 


A allal 


। NAVRATNA CHOWK 
JULLUNDUR CITY 


(कृपया अंग्रेजी अथवा हिन्दी से पत्र-व्यवहार कीजिये !) 


aye १ o fur 
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लिए | इन्होंने अपनी कमर कम की हे. । 


F “'अब मेरी कमर फिर से 
पतली हो गयी हे... मैने 
सिर्फ़ ७ दिनों में अपनी 
कमर ७ से .मी .कम की और 
५ किलो वज़न घटाया, 
इसके लिए न तो मुझे 
खाने में परहेज़ करना पड़ा 
और न ही कठिन व्यायाम 
करने पड़े '? 


पहले ये कहना हे जे.सी.का. 


कमर- 
७१ से.मी. 


इसके परिणाम रहें हमेशा कायम 

जब आपका वजन सामान्य हो जाय तो अपनी सुविधाउुसार रोजाना ' 
कुछ ही मिनटों तक व्यायाम करने पर आप चुस्त रहेंगे. आपका । 
मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और आपका वजन कम - ज्यादा नहीं होगा. 


वाम करने की जरूरत, न भोजन में परहेज करने की. जव 
दिन सिफ कुछ ही मिनशें तक मजे मजे से कसरत 
te हे या शाम (भले ही आप टी वी क्यों न देख 
१06 दव आपके शरीर से मोटापा घटना शुरू हो जाता हे 
सभा woe: 


ae कमर की 
ANA आपकी कमर को कम करता है. वजन aoe CER I, 
o 2 y 


त | 


श कम ते माप अपनी उत्र से अधिक वर z ५२५1४9 चर्बीनापक 


| ल cay yamna 
Ris if i mt को जलाने में सहायक होता ef 
à an को भतिरिक्त मात्रा का विसर्जन करता è? कड वनकी मर जज । 
यती ah उप्पर संयम रखता हे. इससे आपकी शक्ति कि 

Big [जत व फुतीले नजर आते हैं. हमारी 


पचि दिलों मे 


१०-दिवसीय ४ 
ल भाड सेल्स प्रा. लि. (ऑर्डर डिपा. 55:71 1.19 B 
२५ ध्यू रोड, बम्बई-४०० ००४. ie 5 
कपया सौना सिस्टम का सम्पूर्ण कोर्स १०- दिवसीय मुफ़्त घरेलू i. 
aramaq के लिए भेजे, यदि इस अवधि के मीतर मेरा मोटापा २ 4 


पे कसरत करने भर्‌ 6 S 
ने चुस्त रहेंगे. on x. 
* ने साना कम करने आप सुस्त रहेंगे ओर कृपया सही वर्ग में निशान लगायें. 


fa 
O बी.पी.पी. द्वारा भेजे. में डिलीवरी लेते समय डाकिये को 
X रुपये देने का वादा करता हूँ. A 
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ag साइज के ४ 
Bee 56 पृष्ठ 
मूल्य: 24/- 
डाकखर्च "4/- 


गृहिणियो! 


दर्जियों जेसी सिलाई-कटाई घर 33 कोजिए 
और सिलाई के मारी सर्च से छुटकारा पाइए 


APAA जानकारी वाली पुस्तकों में भटकने ' को 
आशंका - लेकिन आवश्यकता है तो बस एक 
aera होम टेलरिंग कोर्स की । 

| विवाह में देंने योग्य शानदार उपहार 
|" फालतू संमय में आमदनी बढ़ाने में 
. महिलाओं का साथी 

"Rt घर के लिए आवश्यक निर्देशिका 
टेलर मास्टरों के लिए सन्दर्भ ग्रंथ 
` सिलाई-कला की प्रशित्ताधियों 
. के लिए सम्पूर्ण कोर्स 


घर-मर के कपड़ों की सिलाई 


घर-घर सिखाई 


(७-0. In Public Do! 


लेखिका 


न किसी टेलरिंग स्कूल में जाने का झंझट और न हो 


. परदे, TA, सोफा 
° गृह-सज्जा के लिए : परदे, छु | 


रैपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स ने... 


शेपज्ञा श्रीमती आशारानी व्होरा 4 


महिला विपया 


पुस्तक के मुख्य आकर्षण 
S मतमसोहक फ्रॉक : चुलटेदार फिल व समा 
ए-शेप, एम्त्रोला कट, बेबी योक ५ कोट-झांग, मगर | 
वनपीस प्लीटेड-फ्रांक, स्कटं-फॉक एवं बहुत मो अयाब। 
e लुभावनी मैक्सियाँ : मादी, चुन्नददार ब तेवर 
फुल म्क्सियां । ए-शेप, पलेयर क कलीदार मे पेशा 
सलोनी नाइटी, नाइट सूट व गाउन : शीर लि 
वाली नाइटी.। - सादे, डिजाइनदार व ivr 
नाइट सूट, गाउन और ड्रेसिग-गाउत । : 
९ मनोहर टॉप्स : पेट, दतबाटिम, जीत, परत! 
तथा लहंगे के साथ पहनने के लिए शट-टाग, शतका 
लहंगा-टॉप, गांठ वाली चोलीनमा टाप, व्याठयतूमा 
मेटरनिटी टाप, मांड eta एवं जीन जंकेट आरि। 
ग्रापके amt 9 faatt 4१ 
श्रापके ननहे-मुननमें के लिए : प्यारे ति 
से लेक्रर faa, फोडर, बाने, भन्ला, ae दा 
सन-सूट, बाबां-सूट, कम्बीनेशन-सूट, मे 
गरारा और णरारा सूट, लहगा सूट, WAAC Wh 
ब्लाउज, स्क्रूल यूनीफामं, नाइट-सूट, नाइटी a 
= पतियों 3 a वलबांटम. -- 
युवक- के लिए : पंट, वेसबांट्स, ५१. 
phos : S ८. करताय de 
सलवार-सूट, नाइट-सूट, Me, बुशशट, F 3 


e 


° 


कब्र, मूढ़ा-कवर आदि की मिलाई । , 
L a? सिले कपड़ों में सुधार (आवट ह्‌), 

इसके अलावा मिले कपड़ों में सु ए 

कपड़ो को मरम्मत तथा पुरानी बड़ा पा. 


आकर्षण Tid i ण | 
p माँ गार | 
ERG, मनः | 
त मो aaa | 


ciki] 
iae हश! 


PR) 
, परेत्र E 


संस्थापक 
स्व. श्रीगोपाल नेवटिया 
प्रबंध-संचालक 
हरिप्रसाद नेवटिया 


नारायण दत्त. 
सहसंपादक 
सुरेश सिन्हा 


| "फणी को जिलाये रखना 


ञं की अध्येता 


यै | Hatem को 
॥ तीत, अनागत 
शा 


उपसंपादक | 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


संपादक की डाक से 
नारायण दत्त 

हरीश अग्रवाल 

ना. ग. गोरे 

fears बाक 

मदर तेरेसा 

जान पास्कल 

अजित शेठ 
डा. बी. एस. एम. दत्त _ . 
तेजनारायण काक 

सुरेश सिह 

लियोपोल्ड इन्फोल्ड 
केजिता eee 
नसीमा अब्बासी | 
बिजय सहगल _ 
सुरजीतः 

कोरो. . 
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चंद सांसों को सलामी के लिए (कविता) 
हंसोड़ (जर्मन कहानी) 

इनको नित्य दीवाली है 

दायित्व रिटायर्ड और वद्धो का 
स्मृति के अंकुर 

जा पान ले आ (aata) 

कसुर (हिंदी कहानी) 

राम की खड़ाऊं (कविता) 
व्यूह-रचना के चक्र मे (कविता) 
तोन सबक 

क्रांति का अमर गायक 

सुम्निमा (उपन्यास-सार ) 
ग्रंथलोक 

सिरदर्द 

दोक्षण तो हंस ले 


इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 


SATA मेरा वास्ता भौतिक पदार्थों से रहा है; मुझमें मनुष्यों से am 
हार करने ऑर सरकारी कामों को निभाने की न स्वाभाविक क्षमता है, TAT 


चित्रसज्जा: ओके, शेणै, ठाकोर राणा, विष्णु भटनागर, सतीश चव्हाण, रानी 


हृदय को गहरा छुआ हे और मुझे एक साथ उदास और लज्जित कर दिया है 


रामस्वरूप पाठक 
हाइनरिश ब्योल 
कुलदीप शर्मा 
दीनानाथ सिद्धांतालंकार 
रेखा, हरिशंकर, उपाध्याय 
रामावतार चेतन 
मिथिलेशवर 

रामचन्द्र “चन्द्रभूषण” 
नरेन्द्र भारद्वाज 
बलराज साहनी 
जगदीश चतुर्वेदी 
विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 
पाषाण, मंत्री, वर्मा, चौहान 
जगदीश 
सागरिका 


प्रमोद यादव, सोनी, प्रमोद गणपत्ये। गेले पर: 
आवरण-चित्र : नासिक..... शिवाजी तुपे उह 
` | म 

a tl 
लोकेषणा से परे E T'a 


; सन १९५२ में इस्रायल के प्रथम राष्ट्रपति केम वीजमान की मृत्यु कें वाद IS जज शः 
का राष्ट्रपतित्व ग्रहण करने की प्रार्थना आ इन्स्टाइन से की गयी | उन्होंने अपी ख 
गत विनम्रता और स्पष्टवादिता के साथ उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया 


AR 


ताठ Sahaj FRET CHAE ०३३१०=्षितंबर १८३३ 
को अर्धरात्रि में २-२५ बजे उनकी इह- 
लीला समाप्त हुई । ब्राह्म-समाज की स्थापना 
उनके इंग्लेंड-प्रस्थान से दो वर्ष पुर्वं २० 
अगस्त १८२८ को हो चुकी थी । फारसी 
साप्ता हिक मोरात उल अखबार का प्रका- 
शन १२ अप्रैल १८२२ को प्रारंभ हुआ था, 
जो राममोहन राय के इंग्लेंड प्रस्थान से आठ | 
वर्षे पूर्व की घटना है। 

ऐसे जानकारी पूर्णलेख में ऐसी भ्रांत. E: 
वातों का समावेश खेदजनक है। त 

-कन्हैयालाल राजपुरोहित, जोधपुर-१ | 


i] 


u l [ र | नरा ` N B 
w y क में प्रकाशित लेख (हिंदी का श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने लेख 
॥ |. mete में पृष्ठ ५५ पर श्री जग- "हिदी का प्रथम दैनिक' (अप्रैल अंक) में 


' RRR चतुर्वेदी लिखते हे--.....इसके जो सुधार सूचित किये थे, वे उसी अंक में 
नी किए | हग राममोहन राय इंग्लैंड गये । वहां पृष्ठ १४ पर एक टिप्पणी के रूप में छपे थे। 
4 P र जका सामाजिक बहिष्कार विज्ञ पाठकों ने देखा होगा कि इन सुधारों 
TRR ब्राह्म समाज की स्थापना के बावजूद लेख में एक जगह दो. परस्पर- | 
| जज अखबार” विरोधी कथन हे। पृष्ठ५५ पर पहले कहागया | 
३ | राय Oe 7 साजा हे कि संवाद कोमुदी' की स्थापना o : 
(भानत गून के दत्तने की; बाद मे उसी पृष्ठ पर z ao 
ae ८ राधाकांत मोहन राय को उसका स्थापक कहा गय 
है । संपादन के समय हम यह बात लेखक 
हारा दायर ध्यान में नहीं ला सके | परंतु अभी 


T शशधर तर्कचूडामणि जैसे 
3 व हाथों में था) 


$ की स्थापना ताराचंद दत्त ने ही की थी अं n 

S भवानीचरण बंदोपाध्याय उसके संपादक 4 
“Ma थे। उसमें राजा राममोहन राय के भी 
` छपते थे । बाद में राममोहन राय ने उसे 
१५ हिदी 
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HICK? 3 
BENGAL GAZETTĘ; 


OR THE ORIGINAL 


Advertifer, 


ट्स Ch et प म IRN 
A Way Pelvial end Commercial, Paper, Open ual Parties, bit afd ४ None, 
+ 


Calcutta General 


—, 


From Saturday December gth to Saturday December, 16th 1780, Ne Hea i 
oo j| 


| 


“भारत के सर्वप्रथम समाचारपत्र बंगाल गजट' या 'हिकोजञ गजट' का गाण] हश? 
(मास्टहेड)-बंगला मुद्रण की द्विशतवाषिकी पर आनंद बाजार पत्रिका द्वारा प्रबाह 7” 
पुनमुंद्रण म॑ से। मूल आकार इससे दुगुना बड़ा था। बीच मे छोटे अक्षरों म झोए ae 
पंक्ति विशेष ध्यान देन योग्य हे-ए वीकली पोलिटिकल एंड कमशेल पेपर, ओए! 
आल पार्टोज, बट इन्पलुएन्स्ड बाइ नन'। हिकीज़ गजट' का जिक्र पिछले अंक aa 


हिंदी का प्रथम देनिक' में हुआ था । 
अपने हाथ में ले लिया था । -संपादक 


000 
दारसिगार (निक्टेस्थिस अर्वोरट्रिस्टिस) 
पर्‌ वद्य रामनारायण शर्मा का पत्र (अप्रैल 
अंक) । इस वनस्पति की होमियोपेथिक 
प्रूविंग डा. अघोरचंद्र भादुड़ी ने एवं बाद में 
डा. शरच्चंद्र घोष ने सन १९०० में की | 
डा. घोष की प्रविग व प्रयोग से प्रभावित 
होकर विश्वविख्यात ब्रिटिश होमियोपैथ 
डा. जान एच. क्लाकं ने इसे अपनी अमर 
कृति डिक्शनरी आफ मेटिरिया मेडिका 
` में सम्मिलित किया। फिर अमरीका के डा. 
. विलियम वोरिक ने भी इसे अपनी विख्यात 
_ 'मेटिस्या मेडिका' में शामिल किया। 
_ हारसिंगार का होमियोपैथिक प्रयोग 
सरल है । होमियोपथी की दकान से मल 
अर्के या 3% शक्तित्रम प्राप्त करके आवश्य- 


qaqaia 


क्यों नहीं देते? क्या 


१६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


[सौजन्य : प. ता. "९ "' 
कतानुसार तीन अथवा चार He AA हि 
के अंतर से इसका सेवन किया जा i ग 


है। मूल अर्क की मात्रा २ से ५ बूंद ता 
साइटिका में कई चिकित्सक १० पे : is 
शादी 


तीन बार लेने की सलाह दिया क 

इसे थोड़े-से जल में लेता चाहि 

औषध से शरीर में पित्तलक्षण-युक्‍त 

जलन व बेचैनी के लक्षणों सहित 

सवेरे-हो, तो तेजी से आराम ह 

मूल अर्क को समपरिमाण तंत. | गा पर 

साइटिका में मालिश भी कर सर | कोड 
_डा. प्रणवकुमार 

पो पंडा, बिला 

०००७० 


आप अगला नवनीत मे ata 


दूसरे दर्जे के रचनाकार मार्ग 


Digitized by Arya.S 
उचित a ॥ 
% fag लश्कर ग्वालियर, a प्र. 


००० 


१५ he's 
गोपाल नेवटिया प्रतियोगिता में 


er, श्रीमती मणि 

` | gages लज ( a 

_. | gaan) अप्रैल अंक में पढ़ा। यह 

No. (itn | ag बढ़ें उद्योगों को लघु उद्योगों से 
| यो कळे चलना चाहिये । परंतु दो 

का नामा 


गोडी ओर अधिक ध्यान देना चा हिये- १ 
aia से विकसित किये गये कुटीर/ 
aaa के सामात तुरंत बिक जायेंगे 
काश क्यागांवों में काम कराने वाले मन 
TR दाम करेंगे ? प्रो. जे. के. मेहता 
#पुतक के जिस अध्याय से लेखिका ने 
क्षण दिया है, वहां ये बनियादी बातें 
मंगरी हें। -कु. मंजु अग्रवाल, प्रयाग 


द्वारा प्रकाश 
रों म Bite 
पेपर, at 
ले अंक पेश 
घंट या att 
याजा पह 
५ वृंद त 


GR eee जो कुछ प्राप्त हुआ, उससे भोजन मे अमृत- 
बाल तय SUS बहुगुणा का लेख 'गंगातट तुल्य रस का स्वाद तों आया A, मन-प्राण 
चाह | पॉ oo म) स्वामी भी सराबोर हो उठे। -धूससिह नेगी, 
युक्त व DERA Da अच्छा : जाजल, ठिहरी-गढ़वाल, उ. प्र. 
हत~ [क काय- Ee 
होत र u $तिएस्वामीजी ee > i ळी 
e Ta का ।काआश्रम वास्तव मार्च अंक के पृष्ठ ७४ पर ST लंघु प्रसंग | 
में Tike गागुख ही हे । शारीरिक, में op Ge cas 0 
amt | » Re आश्रम के 7 मे श्री श्याम मनोहर व्यास ते उदयपुर- 
कुमार हो मिट जाती ॐ गातावरण में नरेश स्व. महाराणा फतहसिहजी को अन- | 
| „र्णा हॉल प दिन में पढ़ बताया है। डिगल और राजस्थानी का | 
a Gi विचार: ae जन कर अच्छा ज्ञान होने के हो कारण महाराणा ः 
| ; ity सेर भारहा था! मो फतहसिहजी श्रीं केसरीसिहः ares को 
iai छि. i ग कानों ओजस्वी कविताएं सुन-समझकर- दिल्ली- 
PE ii ` जञा गूण stag लिए 
र. ये? पज दरबार मं जाने से विरत हुए थे । इस 
q RAN वे 'अनपढ़' तो निश्चय ही नहीं थे 1! 
१७ ` हिदी 
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(भारत में) एक वर्षे: २४रु.,दो वर्ष ४६ रू 
तीन वष : ६६ रु.। विदेशों में समद्री डाक से 
एक वष: ६० रु., दो वर्ष: १०५ रु., तीन 

१५० रु. | विदेशों में हवाई डाक से : 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० ₹ 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३००३ 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वष: १५० रु., दो वर्ष: २७५ रु. और तीत 
aq x? ० ₹.। 


PIT AAD 
पाया कि पाकशाला के द्रार पर खडे 


स्वामीजी भोजन कर रहे आश्रमवासियों | 


और अतिथियों पर प्रेम वृष्टि कर रहें है। वे. 
प्रवास से अभी-अभी लौटे थे और लौटतेही ' 
सबसे पहले पाकशाला का निरीक्षण करने 
आ गये थे। में कुछ कह नहीं पाया; लेकिन 


Gurukul Kangri Coll ection, Ha ridwa a9 


५, Ge eG j 


अप्रेल अंक में श्री जाहिद इकबाल के लेख 
“इकबाल की जिंदगी के आखिरी ae’ में 
पृष्ठ १०४ प्र महाकवि इकबाल की लिखा- 
बट ओर हस्ताक्षर का यह ब्लाक छपा था। 
इसमे फारसी का यह शेर है : 

gaa अय हमनशीं तू मन चे खवाही 
५५ कि मन बा ख़वेश दारम गुफ्तग ए। 
®. (ए मेरे हमनशीं, तुम मुझसे क्या चाहते 

हो? मं तो खुद से बाते करता हूं 1) 

| अंग्रेजी से वे जरूर अनभिज्ञ थे। 

po -नेमीचंद भराडिया, हैदराबाद-५००१२ 


००० 


मार्चे का अंक विशेष आकर्षक था | कितु 
. सेवा-समारोह' निश्चय ही उस अंक की 
उत्कृष्ट रचना रही । वह लेख पढ़ने के तुरंत 
बाद मेरे एक मित्र ने उसमें आये “चेय” 
और पेयस शब्दों से प्रभावित होकर अभि- 
जात वर्ग की विशेषताओं को इस तरह 
_ पद्यबद्ध कर डाला: 
सामने बने ये जो पाके के चेयसं हे 
अभी बैठे जो उन पर पेयस हे । | 
नवनीत 
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सभ्य लोग हे ये इसीलिए 
एक के बाद एक कई लेयस ३ À 
ये नहीं तो इनके रिश्ते-नाते 
हर बड़े शहर के मेय हे । 
आप जो भी काम करें मामती है 
कितु इनके रफ़ भी फेयर्स 
कार जनता की हो सकती है 
किंतु हर कार के यही गेयं हैं। 
क्रु. शुभा सिह, बिलासपुर, म 
000 
'ख_श्चोव की जीवन-सांझ' नामक 
के प्रथम पराग्राफ क एक शब्द पर मरी गए 
अटकी-'फल्स कंप” इस शब्द की व्यु | ४. ममा 
के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि इं ina T 
१७ वीं सदी में ओलिवर क्रामवेत न ma) 
पर जल चिह्न में शाही निशान के ख ह (हु 
फूल्स कैप” (मूख की टोपी ) अंकित 
लगे | वही 'फल्सकैप' बाद में ( फुल ल mi 
हो गया, जो अब तक प्रचलन म ff 
फूल्स कैप' रूप आपके यहां गलती मे | | 
हो गया ? -राकेशकुसार सिह! गया) fee 
* सही शब्द 'फूल्स कैप' ही है. जो 
फुलिसकेप' अथवा 'फुल्स केप हैं 
देखिये, ज्ञानमंडल का बृहत्‌ हि 


0०० 


संदर्भ : नवनीत फरवरी प 
में छपा श्री प्यारेलाल a 
सुमधुर भजनों के सृष्टा ". 


De ea से दो भकत कवि 

2-१. गुजरात के स्वामिना रा- 
a के श्री ब्रह्मानंद स्वामी तथा 

| a (अजमेर) क निवासी श्री ब्रह्माः 
gt iari ने दोनों कवियों को 
हही मानकर गलत बात लिख ale! 
cara पुष्कर-निवासी श्री ब्रह्मा- 
वौ बा लिया है और जीवनी-पक्ष स्वामि- 
UM area के श्री ब्रह्मानंद स्वामी का । 
'ोतीलालजी फोजदार द्वारा संपादित 
fare काव्य, श्री ब्रह्मानंद स्वामीनु 
क्त्र (पुराणी नारायण प्रियदास- 
a), गुजरात के संतों की हिंदी वाणी 
हा Ta नागर) s REU ता 
"णा A नो फालो (जनक- 
S नो संक्षिप्त 
गक w आदि ग्रंथों 
SNN स्वा मिना रायण 


मेथी ब्रह्मानंद स्वामी के जन्म और 
PA A मी क जन्म 3 
११ तिथियां यो हैं T 


नमक सेर 
र मेरी न 
की गा 
कि इं 
वेल काग 
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पश्चिम बंगाल को कुंआरी राज्यपाल पदःजा ; 
नायडू कुआरे मुख्यमंत्री क्री अजय मजो | 
को पद की शपथ दिलाते हुए । ..... मार्च अंक 
का लेख 'चिरकुमार भारतीय राजनीति के. ” 
पढ़कर एक कृपालु पाठक द्वारा प्रेषित | 


८,००० स्फुट पदों की भो रचना की. थी | 
इन श्री ब्रह्मानंद स्वामी के पद हिंदी भाषी 
प्रदेशों में भी प्रचलित हैं और आकाशवाणी 
के केंद्रों से भी प्रसा रित होते हैं। वैसे इसका 
निर्णय करने में बड़ी कठिनाई पेश आती है 
ae कौन भजन किन ब्रह्मानंदजी का है; 
क्योंकि दोनों के ही पद-भजनों में केवल 
ब्रह्मानंद. नाम आता है। यों भी भक्त, 
भावक या श्रोता इन बातों का विवेचन करने 
कहां बैठेगा ? उसे तो बस पद के गायन या 

श्रवण से प्राप्त आनंद से मतलब है । 

` स्वामिनारायण संप्रदाय के श्रीब्रह्मा- 
नेद स्वामी पिगलशास्त्र तथा संगीतशास्त्र 
के अच्छे ज्ञाता थे | उन्होंने कच्छ की ब्रज- 
भाषा पाठशाला में इनका गहन अध्ययन 
किया था।' -ऊजम पटेल, अहमदाबाद: Se 


यप्रकाशजी को जिलाये रखने की चाह 
के पीछे कई कारण हैं, कई तरह के 
. कारण हैं। 

o जयप्रकाशजी ने इस देश की और इसकी 
. सीमा के बाहर की दुनिया की सतत और 
; ___ fafa तथा हित-साधना की है; 
_ और इमर्जेन्सी का घटाटोप अंधकार तो 

मुख्यतः उन्हीं के कारण छंटा। यह उनंका 
हम पर महान ऋण है | हमारा यह उपकर्ता 
` महापुरुष रोममुक्त होकर सौ साल जीने 

'के मानवीय अधिकार का उपभोग करे और 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान एवं हमारी 
'प्राथेनाएं इसमें सहायक हों-यह चाह हमारी 
'हादिक कृतज्ञता की सहज अभिव्यक्ति है | 
कृतज्ञता का यह भाव हमें खुद अपनी नजरों 
भें गिरने से बचाता है और हमारे राष्ट्रीय 
जीवन को संस्का रिता का पुठ देता है, जिसकी 

भयंकर कमी आज देश में समस्त स्तरों पर 
“नजर आती ; 

जयप्रकाशजी हमारे स्वतंत्रता-संग्राम के 
-वीरगाथा-काल के एक हीरो हे। उनकी 
. उपस्थिति उस युग की याद को जिलाये 


नवनीत 


HTH को 
वाळके एड कले) 


` पर समर्थं रामदास को 


रखती है, जव इस देश मे उच्च आदर्शवाद - 
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संकेत है कि आज की तमाम क्षद्राशमता 
सिनिसिञ्म के बावजूद आदशंवाद गोर] 
चिनंगारियां हमारे राष्ट्रीय मानस गह TT र 
पड़ी हैं और अपने अनजाने में ही हम ब | हिम 
हे कि वे फिर से दहक we महे से 
जीवन के मलों को जलाकर्‌गष्टक ॥ एत ह 
जयप्रकाशजी, कम से कम पिछ भअ 
वर्षों में, हमारी सांस्कृतिक एव र भ करे 
चितन-परंपरा की युगों-पुरानी उ झा होग 
RI सही प 


के साथ जड़ गये हैं! वह 
कल्पना । राजमुक्टों से मंडित मह 
अपने चरणों में बरबस झुका वाता 

वर्ती सम्राट्‌ भी राजगुरु के a 
से मस्तक नंवाता है। हमने रम 
को, चंद्रगुप्त पर चाणक्य को 


शायद यह वर्ण-व्यवस्था का 
णाम था; शायद UE ' 
ब्राह्मण के वर्चेस्व की राजनैति 
था | मगर आगे चलकर. 


दतो यह स बिचार का प्रतीक 
C orate पर नैतिक चेतना 
वश्यक ह। 
[का कुश अत्य 
= को जिलाये रखते की चाह 
agg आम भारतीयं की यह चाह भी है 


T दत्त, 


2 


Y कापणी राजगुरु बनकर जनता - 
i हाका तीतिःवियं्रण और नैतिक निय 
sty द्या जयप्रकाशजी की निजी लाभ- 
दी और माह an RATATAT राजनेतिक सक्रि- 
। पर| ard ह सिद्ध नहीं कर दिया है कि वे 
: इसका | TS संथा अधिकारी हैँ ? 
are] माही हमारा वौद्धिक आलस्य और 
शंवाद अं एरक अकमंण्यता भी प्रकट हो. जाते 


मानस छ| ।। गुर राजतंत्र की चीज है। आज के 
i मलक, पार्टीवद्ध संसदीय' प्रजा- 
रष से बड़ा व्यक्ति भी मंत्रिमंडल के 

WEA हुए सरकार की नीतियों और 
शेप अकु नहीं रख सकता रखने की 
शे करेगा तो मंत्रिमंडल से उसका 
भोव होगा । क्या स्वयं गांधीजी को 
1 URR की सरकार के विरुद्ध 
x गहै करना पड़ा था ? और क्या 
at A ही है कि उस बल परीक्षा में 
iia a जनमत 'राजगरू 

tee केसाथथा? यह 


* 
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सकता; उनको सही उपाधि है-सर्वाधि- 
कारी | उनमें से एक सर्वहारा वर्ग की 
तानाशाही का सूत्रधार था; दूसरा इस्लामी 
गणतंत्र का कर्णधार है-सरकार के सिर 
पर बैठी असली सरकार ।) 
प्रतितिधि-मूलक संसदीय प्रजातंत्र को 
बुनियादी संकल्पना ही यह है कि मतदाता 
राजनेतिक शक्ति का असली मालिक और 
अंतिम नियामक है । पुराने शब्दों में, राजा 
और राजगुरु दोनों वह खुद है। आखिर वही 
तो मतदान द्वारा इस या उस पार्टी का राज्या- 
भिषेक करता है । मतदान की रस्म द्वारा 
वह्‌ अपना राजत्व कुछ देर के लिए इसको या 
उसको सौंप सकता है । मगर अपना राजः ' 
गुरुत्व क्षण-भर के लिए भी छोड़नहीं सकता। 
छोड़ता है तो अपनी चिता स्वयं चिनता हे! 
केसी विडंबना है यह कि हम जिन जय- 
प्रकाशजी को स्वस्थ और रोगमुक्त;कराकर 
उनके हाथों में राजगुरुत्व के दंडकमेंडलू 
थमाना चाहते हैं, वे स्वयं ही एक अरसे से 
लोक-समितियों की संकल्पना के जरिये यह | 
बुनियादी बात देश के मतदाता को हृदयंगम . 


कराने का प्रयत्न करते आ रहे हैं । मगर Bee 


हम उनकी नसीहत की उपेक्षा और उनके | 
व्यक्तित्व की पुजा करना चाहते हैं; और 
जो हमारे अपने राजनैतिक कतेव्य हे उन्हें. 
उनके हाथों पूरा कराता चाहते हे.) 
जयप्रकाशजी रोगमक्त और दीर्घजीवी. 
हों और उनके जीवन-काल में हीं हम लोकः 
समितियों के जरिये राज्यसत्ता के. नियमन 
का राजनेतिक प्रयोग आरभ करके दिखाये 
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म | नवीय विकास एवं व्यवहार में गहरी 
दिलचस्पी और बच्चों से अटूट प्रेम 
रखने वाली ७७ वर्षीय मार्गरेट मीड जिनका 
देहावसान नवंबर १९७८ के अंतिम सप्ताह 
में हुआ, जीवन के अंतिम क्षणों तक व्यस्त 
रहीं । नृतत्त्वीय शोधकार्य, भाषण तथा 
अध्यापन करने की उनकी शक्ति का लोहा 
युवक भी मानते थे) गत दिसंबर मे दिल्ली 
में हुई तृविज्ञान कांग्रेस में उन्हे भी भाग लेना 
था, लेकिन जानलेवा केन्सर ने बीच में ही 
उन्हे परलोकगा मिनी बना दिया | डा. मीड 
ने आदिवासी और आधुनिक समाज तथा 
बच्चों के विकास के पृथक्‌ संतुलनात्मक 
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अध्ययन में अपना सारा जीवन करई 
था। आदिवासी संस्कृतियों में बाकि a 
के विकास और निर्माण में जैविक ‘ | दी पी 
वैज्ञानिक तथा सामाजिक moe वावो की 
हैं, इसका | बंशी 


क्या योगदान होता है 

उन्होंने बड़ी गहराई से किया था और जा 

परिणामों का आधुनिक समाज से ताक | ही 

बैठाया था | paw 
वे गजब की वक्ता थीं | बोलने के 1 10 

उन्हे कभी लिखित पांडुलिपि की azn 


हरीश अग्रवाल 


की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। रग 

के समर्थन में एक बार उत्होंने कहा 
“इसकी मदद से पहली बार युवा वा 
हास को बनते देख रहा eae 4 
ऐसा कि जिसे माता-पिता À a 

सकते और न उसमें कोई काट 
सकते हैं।' * 


हालत थी कि अंतरराष्ट्रीय 
अगर नृविज्ञानी कभी अप 
हटकर कुछ बात करते थे वो १ 
चर्चा का विषय होती थीं गी 


ut 


गंगी | मीड न स्वय q जान 
संस्कृतियो एव 
cil i किया था । वे बीस 
सक k घाई थी कि समाल "र 
मधन | गल इति का अध्ययनं करने 
थाओर इंच गयीं दक्षिणी प्रशांत सागर 
जपे T शमे और वहां मलेरिया के चगल 
बोलने के हाँ । तीन श [दियां कीं और अनेक 
की agg त झेले । ४५ वर्ष की अवस्था 
फ्लो ही संयत पारिवारिक जीवन के' 

उक बट भनृभव पा लिय। 
| aian जीवन की तो वे प्रतीक 
गयौ थीं । खाली बैठना तो मानो 
है नहीं था । न्यूथाकं सेंट्रल पार्क- 
ह उनकी एक पड़ोसिन पत्रकार ने 
-म मीड को सुबह पांच बजे 
Neat विद्यत टाइपः राइटर' पर 
| "१ हई देखती हूं । अपने कमरे से 
छार वाल वाला उनका सिर 


| 


लिही वे केलिफोनिया से लौटी 
FE अंतरिक्ष वज्ञानिको के 
तं न 0 क्‌ आच [रः विचार पर 
x in । होगा या 

| "सर में 


9 तिथी by Arya.Samaj PIKORREN eGangotri 
वर्षों तक चर्चागोष्ठिया 


R3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तीन घंटे बाद उनके सामने बड़ा-सा 
घरेलू प्लास्टिक थेला रखा होता था, जिसमें 
से वे एक फुट.ऊंचा डाक का बंडल निकालतीं 
व छांटतीं | छात्रों के शोध-निबंध, पुस्तके 
तथा अनुदात्त-आवंदनपत्र वे देखती, |कार्ड- 
फाइलों पर उनको प्रगति दर्ज करतीं। फिर 
शुरू होता उनको लिखाई का सिलसिला | 
वे अपनी मुद्रणाधीन पुस्तकों के गैली-प्रफ | 
देखतीं या नये लेख लिखने में लग जाती । | 
लेखन इस तरह अव्याहत रूप से चलता कि 
मानो कोई कम्प्यूटर अपना काम कर रहा है। | 
आयु की a दिनी नहीं 

मीड ने अपने जीवन में यह साबित कर 
दिखा था कि औरत उम्र से बंधी नहीं होती। | 
वे पुरुषों के क्षेत्रों में स्त्रियों के प्रवेश के 
विरुद्ध थी और सहशिक्षा को भी पसंद नहीं ' 
करती थीं । ऐसे व्यक्तियों के साथ षी 
उनको पटरी नहीं बैठती थी, जो निजी 
जीवन की कठिनाइयों में डबकर अपनी 
योग्यताओं- क्षमताओं को पंग बना डालते 
Z l उन्हे स्वयं भी अपनी क्षमताओं पर पुरा 
काबू था। उनके एक पुराने मित्र और साथी 
का कहना हे-मेंने मीड को जीवन में दो 
बार सबसे ज्यादा खुश देखा-एंक तो जब 
वे मां बनीं और दूसरे जब वे दादी बनीं । 

अपने निजी जीवन की HE से कटु आलो | 
चना से भी वे कभी भयभीत नहीं हुई। शुरू 
से ही उन्होंने पुरुषों के बीच रहकर अपना 
काम निकालने की कला भली भांति सीख 
ली थी। एक बार तो उनके पिता को 


00 यार 4 


Sh 


चाहिये था । तुमने तो लड़कों को भी मात 
कर दिया । असल में उन्होंने कभी किसी 
को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । 

सीड ते एक बार कहा था-अमंरीकी 
महिलाएं अच्छी माताएं होती हैं, अच्छी 
पत्नियां नहीं।' इसका कारण उन्होंने यहः 
बताया था कि अमरीकी पूरुष दूसरों की 
ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते । ‘अमरीका में 
स्त्रियां अच्छी-खासी, तगड़ी, खूबसूरत हे । 
लेकिन कोई अमरीकी पति यदि अच्छी 
पत्नी चाहे तो उसे मुश्किल हो जाती है। 
जब वह दफ्तर से हारा-थका आता है, उसे 
सेवा के लिए कोई अच्छी पत्नी चाहिये । 
किसी पति को शिक्षक था नेता के नाते यदि 
अपना काम ठीक से चलाना है, तो इस 
चीज को संभव बनाने के लिए उसे पुरे समय 
_ की “गृहिणी” चाहिये। अतः हमें ऐसे 
| व्यक्ति तैयार करने चाहिये जो दूसरों के 
लिए त्याग करें और उसी में खुशी अनुभव 

करें । गृहणियां पतियों और बच्चों की 

सेवा करें !' 

यों तो मीड की दिलचस्पी अनेक विषयों 
में थी, लेकित उन सबका केंद्र मनुष्य ही था। 
एक बार एक संवाददाता उनका भाषण 
सुचने nt संग्रहालय में पहुंचा । उसने 
देखा, मीड अनेक विषयों पर बहुत अच्छा 
बोल सकती है, जैसे-संग्रहालय, पत्थर, पक्षी, 
` गुफाओं की कलाकृतियां, बच्चे, माता पिता, 
'डाइनोसार, ह्वेल, अवकाश में जीवन, शिक्षा; 
१९६० के दशक की युवा क्रांति, मानव- 
नवनीत ; 
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का एकता, प्रदूषण, उद्भव 


में बचपन से प्रोढावस्या तक गैन 
कम्यून तथा जातियों मे संबंध. च्छ 
मृत्यू से तीन साल Tea वे 
विज्ञान प्रगति संस्था के 
थीं। उनके 


emia त्त 
ही अपंग तथा असहाय वर्गा का ध्यात र कोश के 
हे आर इसीलिए मीड का भाषण बहो गहरी 
लिए सांकेतिक भाषा में पढ़ा गया ay aa 
इस भाषण में उन्होंने आदमी की बजा | ज्ञे 
द्रिय-क्षमता का प्रदर्शन किया और बाते लहर पर 
नृविज्ञान के संस्थापक फ्रांज वोबाए॥| रं रह 
उद्धरण देकर कहा कि मानव के a ह सकत 
का प्रश्‍न ऐसा है, जिसका उतत | भ 
नूवैज्ञानिकों को लेना चाहिये | बोम हो 
भी यही कहा था-सवेव्यापकता ल aa 
संस्क्रतियों की विविधता का अध्ययत १0 शतिक 
नृविज्ञात मानवता के भावी ग |~ 
में सहायक बन सकता है. | 
मीड का विचार था कि विता 
प्रसार इस प्रकार से होना चाहि 
सब समझ सकें । यही नही, वि 
स्वतंत्र रूप से परीक्षा भी ही, 
रो करने की गुंजाइश ९ 
आगे खोज करने की गुं विति 
विश्लेषण 


वीवर ने कहा था कि कोई 
भौतिक स्थात का सही विश 
है, तो वह भी “एक अच्छा 
है । इस दृष्टि से आदिमाते 
वैज्ञानिक था। शिक्ार-कला 
में तो आज का आदमी भी 


R 
A ieee 
Na Ca स्कूल बनाये जाने की 
वरी र्री at नगर तथा गांव के बारे में 
| ३ वलन हए थे। १९७६ 
पर| ते विचार बड़ सुलझ हु बिट 
| नर्र के विशव आवास (हैबिटैट) 
पे के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा 
“पहरी समाज और ग्रामीण समाज 
ग पक्ष हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं । 
३ ग्रावेए दुसरे से संबद्ध नहीं हैं ? आवास 
| लुः हरप्रकारकी रहने की परिस्थितियों 
ii रखता है। यह कोई कार्यालय 
बला शेरे सकता है, जहां मनुष्य अपना दिन 
उतत 1 भी) बिताते हे । यह जहाज का 
ये am हो सकता है या अंतरिक्ष-यान या 
पकता हा बस्तियां भी |! 
अध्ययत TA के संबंध में 
त न के संबंध में उनका 
i IC- परमाणु-संयंत्रो से सारे संसार 
Qi oF डू 
1 शश है। इनसे वायुमंडल को खतरा 
१५ शके अलावा पर्यावरण में भी 
, Si पदार्थ मिल रहे > ड 
लो के हेह कीटनाशकों 
कारण | 
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मार्गरेट मीड : दो सुखड़े ये भो 
S i Saas आने वाले वषो मे मागरेट 
सोड के अनेक मुखड़ों पर प्रकाश 
डालेग-विदुषी, विज्ञानी, सांस्कृतिक नतत्त्व-. 
शास्त्री, व्याख्याकार, भानवप्रेभी, तरुणों . 
एवं वृद्धों और पीडितों एवं गलत समझ गये 
लोगों की पक्षधर। कितु संभव है, मीड के 
दो मुखड़े उनके ध्यान में आन से रह जाये, `: 
जो दुनिया-भर म॑ इतने सारे लोगों पर मीड 
के प्रभाव को समझने में सहायक हें। | 
अव्वल, वे बहुत गहरी धाभिक महिलां 


थी । भलाई और बुराई का उनका बोध _ i 


बहुत तीव्र और सदा-सजग था। वे सदा... | 
भलाई करन के लिए यत्नशील रहती थी |” 
दूसरे, उनसे कवि का कुछ अंश था! , | 
शब्दों पर ओप चढ़ाने वाले के अथ में कवि! 
नहीं, सगर इस व्यापक अर्थ मं कि वे बिलकुल 
सही बिंब और रूपक ढूंढ़ लेती थीं, जिनमे 
विस्मयकारी सत्य भरा होता था। उनको. 
Rag feat कई बार आंशिक सुचनाओं पर 
आधारित होते हुए भी अक्सर सही निक- 
लती थी। [ 
अपनी अंतदूंष्टियों से उन्होंने अपने 
आपको भो कभी बर्शा नहीं। एक साल 
पहले, जैसे ठगी गयी हों ऐसे स्वर में उन्होंने 
कहा था-सेरा शरीर उतने दिन ट्किया | 
नहीं, जितना कि सं सोचती थी. | 
“ए. पी. ठी. ['नेचुरल हिस्टरी में| ' 


तथा बरबाद करने वाला व्यवहार ही प्रद 
हदी डा जर 


षण पैदा करता हे । 
दस साल पूर्व मीड ने नेचुरल हिस्टरी' 
में छपे 'ए वकिंग पेपर फॉर मेन एंड नेचर' 
नामक निबंध में लिखा था-हम मानव 
की प्रकृति में भारी परिवर्तन के कगार पर 
हें । यह परिवर्तनं उन परिवर्तनों से भी 
अधिक दूरगामी होगा, जो मानव के पुरखों 
ने हथियारों का इस्तेमाल करने, बोलने, 
बीज वोने, नगर वसाने और लिखने के रूप 
में सीखा । हम संभवतः और भी बड़ा परि- 
वर्तन देखने वाले हैं । 
उस परिवर्तेन का एक अंग वह ज्ञान 
और समझ है, जो आदिमानव के वारे में 
हमारे पास है। उसी आदिमानव से हमने 
बहुत-कुछ प्राप्त किया है। आज हम जो 
. जटिल औजार इस्तेमाल करते हैं, अंत रिक्ष- 
यान बनाते हैं, भारी वजन उठाते-धरते हे, 
यह सब ओजारों की ही देन है। लेखन सें 
पहले बोलना आया, छपाई से पहले लेखन 
आया और रिकाडिग से पहले छपाई आयी। 
इसके साथ ही साथ हम हजारों वर्षों की 
अवधि में विकसित तकनीकी पर भी निकर 
हैं । हम नयी मशीनों पर पुराने संकेतों का 
प्रयोग करते हैँ, जरूरत न पड़ने पर भी पुराने 
सुरक्षात्मक उपायों को इस्तेमाल करते हे । 
रं “लेकिन अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
हैं कि क्या हम ठीक मार्ग पर चल Wel 
और आगे क्या दिशा लेंगे ? मशीनी यग 
के लिए आवश्यक जिम्मेदारी हम नहीं निभा 
पाये हैं और यह स्थिति बहुत महंगी पड़ 
रही है। लाखों का जीवन होम हो रहा, है । 
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mmie मीड ( १९०१-७८) 7 | (6 
नेचुरल हिस्टरी म्यूजियम, ram स / C 
न्‌तत्त्व-विभाग की संग्रहालयाध्यक्ष A 

बिया विश्वविद्यालय से अतिरिक्त mmf 
पिका; शिशुपालन एवं व्यक्तित ह 
सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ wi f 
सिक स्वास्थ्य के विश्वसंघ को m| दोः 
(१९५६-५७) ; उनकी चंद प्रतिद्षपुस | हे 
द चेंजिंग कल्चर ऑफ एन इंडियन ट | व॑ 
सेक्स एंड टेम्परामेन्ट इन थ प्रिमिति जात भी 
सोसायटीज, मेल एंड फ़ीमेल, चय ताज | ग्या भोर 
फ़ॉर ओल्ड : कल्चरल ट्रेडिशन्स mn] पितः 
पीपल एंड प्लेसेज ।” | वारे 


~ 


z mee 0 
हो सकता है, इसका प्रमुख कारण खे | a 
में पुरानी बातों का प्रचलन हो। n 
कारण यह भी हे कि हम पुरानी |. 
रचनात्मक प्रयोग नहीं कर पाते। झे ., 
सहायक होने के बजाय बाधक बन जाती 
“हम अपने नये ज्ञान का अच्छा जगात 
कर सकते हे । हम एक ऐसा सी क्राय 
सकते हैं, जिसमें बुद्धि तथा भागा | 
अधिक निर्भरता हो। हमें आज ऐता 
प्रणालियों के विकास की आवर 
जो मानव-विकास से मेल खाती है 
मीड ने किसी नयी संस्कृति कीवा, 
कही हां, उन्होंने यह इच्छा अवाः 
की कि पुरातन तथा नूतन 
यदि कोई संगम हो सके तो I 
शोगा नडी 
होगा | a 


Digi 


afaa T es 
शेषज्ञ; me) त्रियचरित्रं पुरुषस्य भ यं ; 
को aml त जाताति कुतो मनुष्य 


पिव ia जीवन में क्या-क्या घटनाएं हुई 
इंडियन दाह arg की पौ वारह केसे हुई, यह तो 
थ प्रिमित | भी वता नहीं सकते; ATK मनुष्य 


ana न नहों कहंगा, लेकिन जिस तरह 
a ing गति आज दुनिया में चल रही है, 
नी ब ma हए वगता है कि यह सुभाषित 
ते। झर योग होता है। 

वनं a 


T तथा महाभारत को “eT 

वार मेरे मन में यह वात उठी है 

भरारा है कि यह पता चलते ही 

A ae | भिवेके होना तय हुआ 

f 3 हा a आकि राजा दशरथ 
टि | z7 =, N NI अ A 

ha a z को भी ही भूना 

भारक oe मंद्र को चौदह 
केलिए भे 

न द जेने को मांग उसने 
उ.» "प ही भेजा जाये 


त्र्य 
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ना. ग. गार 


राक क| 


पंडित था, मंदोदरी-जेसी सुलक्षणा पत्नी 
उसे मिली थी, उसका अपना साम्राज्य था। 
अगर वह राम को मार डालता तो उसके | 
खिलाफ शायद ही कोई शिकायत करता। 
लेकिन सीता का अपहरण करने की वासना 
उसे क्यों हुई? उस एक घटना का वि 
गहरा प्रभाव भारतीय जीवन पर पड़ 
इसी तरह के शंकासुर का दर्शन 
महाभारत में भी होता है। कौरव 
पांडवों मे अनवन क्यों थी, यह समझ में आ 
हे । जब वे आचाय द्रोण के पास पढ़ रहे 
तभी से इसके लक्षण दिखाई देने 
तभी से वे आपस में लड़ रहे थे। 


S 


या 


भी आता था l दिल्‍ली की मिट्टी का क्था 
गुण हे कोन जाने; लेकिन वहां का राज्यपद | 
सभालन वाले को सत्ता का नशा-सा चढ़ 


ओर देश का घात करने में हिचकता नहीं 
कौरव-पांडव एक दिन यूत खेलने बैठे 


न थे। अंत में उहमि शेंपैदी की भी दीं।4 
लणा दिया। उसमें भी उनकी हार हुई और 
द्रौपदी पर कौरवों का अधिकार हो गया । 
उस जमाने का कातून ही वैसा था । उस 
समय मानो वे सवके सब अंध धृतराष्ट्र की 
संतान बन गये थे। पांडवों की ऐसी करारी 
हार होने पर कौरवों को चाहिये था कि 
मजे से गुलछरे उड़ाते। लेकिन His किसान 
जमीन के कब्जे में आने पर उसमें हल 
चलाने वे! लोभ से अपने को रोक सकता 
हे? कौरवों ने अंतःपुर में जाकर द्रौपदी 
` को घसीटते हुए बाहर निकाला । वे उता- 
वले हो गये भरी सभा में उसके वस्त्र उतारने 
' के लिए | और उसी समय अठारह अक्षी- 
_ द्विणी सेना को बरबाद करने वाली कल- 
alfa को चिनगारी कौरव-सभा में प्रकट 
z BR | 
अगर हम भारतीम युद्ध को ऐतिहासिक 
घटना मान लें तो निष्कर्ष यह निकलता है 
` कि भारत के क्षत्रिय-वर्ग को तबाह करके 
उस युद्ध ने इस देश के हाथ में भगवदगीता 
पकड़ायी } 
मन से बार-बार आता है कि चिर- 
थायी परिणाम करने वाली इन घटनाओं 
1 तो हम देखते हैँ, लेकिन उनके पीछे 
म करन वाल जो तत्त्व हैं, उनका ठीक 
ता हम नहीं लगता । कभी कोई वाल्मीकि 
कोई व्यास, कोई काफी खान, कोई गिबन 
टॉयून्बी अपनी शक्ति के अनसार एसी 
गुत्थिया को सुलझाने की कोशिश करते 
वजर जात ह और हम विवश होकर उनका : 


` नवनीत 


लछर 


UN 


on ra ब = 
कोई नया ही सुत्र सामने 3 याता 
लगता हे कि एक नया चित्र 
केवल पुरानी घटनाओ के वारे | 
स्थिति होती हो, ऐसी बात मही | : 
अभी जो घटनाएं हुईं, उनके बारे 
ऐसा होना संभव हे | हाल में हमारे पर 
अफगानिस्तान में राज्यक्रांति हृई। 
क्रांति की लपटें तो हम देख सो 
उसके पीछे कोन था, उसका ना 
बनाया था, यह शायद ही कोई जागता 
संभव है कि कुछ वर्षों तक यह रुख 
ही बना रहेगा। ; 
कुछ ही महीने पहले अफ्रीका के i 
देश में अचानक ही लड़ाई छि : 
अंगोला की तरफ से दुश्मन जेरे केद 
प्रदेश शाबा पर चढ़ आये और उछ 
मोवृटु की सेनाओं को परास्त के 
वाजी नामक एक. बड़े औद्योगिक के 
कब्जा कर लिया । लेकिन आशव 
बात से हुआ कि उस केद्र पर कने 
उनका उद्देश्य नहीं था| यह ए 
मारी का प्रकार था, ऐसा लगा 
-ताओं ने वहां की कोबाल्ट तथा 
खानों में उपयोग में आगे वाली 
को ध्वस्त किवा | सो इ | 
`को उन्होंने मारा और सेकड 
दुरों को कत्ल कर डाला, oe 
फ्रेंच तथा बेल्जियन छातावा. 
कोलवाजी में उतरने लगे, तो 


दता म॑ तालीम 
हा गा | रूस का भी हाथ इसम 


eq को अपता हाथ वापस खींच 
गे |, वरा इसके परिणाम भीषण 
; ती धमकी-भरी भाषा का भी कहा- 
किया गया | दुनिया अवाक्‌ 


T 


दी fe यद्यपि छापामारो को 
Riayat दलों ने तालीम दी थी, 
मरी मे उन्होंने कोई हिस्सा नहीं 
Malet ने स्पष्टीकरण दिया कि 
हतो में पड़ने को हमारी नीति न हीं 
नि विसी ने सहायता मांगी तो गरज- 
॥ हायत करना हमारा कतेव्य है 
हम हर हालत में निबाहते रहेंगे। 
Mn तथा वेल्जियन सैनिक वापस 
हा भर फ्रच मित्र मंडल के अन्य 
4 n हवाई जहाजो से वहां जा 
Re की सहायता करना उनका 
wae फिर से अपने आसन 
FR बेठ गया और फिर सब तरफ 
i 

एमा सन्नाटा कि सानो 

हनहो। 


फीका के शे. 

छिइ mi 
रे के दकष 
और उल 
[कसेः 
शिक कर 7 
are है 


: हैं, तो लगता हे 
» “मंच पर यह केसा 
sat हन ३ St बगावते क्या 
जे as 2 डोल लगते है 
£ | ९ अधाधंध हत्याएं 


Digitized by Arya Samaj Faundatio gr 
कंस ह Ki 


id.eG: g i e 
कितिति तथा भावसंवाद के 


नारे केसे बुलंद किये जाते हैं, एक ही देश 
से प्राप्त किये हुए शस्त्रों का आपसी मार- 
काट के लिए किस तरह उपयोग किया 
जाता हे, और अचानक सब तरफ एकदम 
सन्नाटा कैसे छा जाता है। 'आर्गनाइजेशन 
आफ्रिकन यूनिटी' के नेता यह बात क्यों 
नहीं समझ पाते कि ये बड़े राष्ट्र उन्हें नचा 
हैं। वस पुकारने भर की देर है कि रूस, 
चीन, अमरीका कंसे आ टपकते हे! क्या 
ये राष्ट्र सचम्‌च हमारी मदद करने आ रहे : 
हैं या अपने स्वार्थो से आ रहे हे? कया 


अफ्रीका के नेता वहं सवाल कभी अपने से | 


करते होंगे ? अफ्रीकी देशों में ऐसी क्या 
वात है कि ये बड़े देश इस तरह वहां जा 
रहे हे? इस लगाव के पीछे कया तत्त्व हे ? 
अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ में कुछ 
कागजात आये । मुझे लगा कि उनसे कुछ 
नयी रोशनी जेरे की घटनाओं पर पडती 
है । अफ्रीका की गुत्थी सुलझाने के बदले ` 
वार-वार इस तरह उलझ क्यों रही हैं, | 
इसका कुछ अंदाज इस प'र से हो सकता 


हे । अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जडे किस | 


रह्‌ चारों तरफ फैल गयी हैं, गहराई तक 
जा पहुंची हे और किस तरह एक दूसरे मे. 
उलझ गयी हे, इसका एक और सबूत . 
सामन आया हे | म 
न कोऽपि कस्य चिम्मित्रं 

__ न कोऽपि कस्यचिद्‌ रिपुः | 

अथतस्तु भविष्यन्ति सित्राणि रिपवस्तथा 1 
महाभारत का सुत्र अंतरराष्ट्रीय: 


SIN) 


= 


उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा 
के; लिएुसुविख्यात 


जेनिथ स्टील पाइप्स 
एंड इंडस्टीज लि. 


1१९५, चचगेट रिक्लेमेशन 
बंबई-४ ०० ०२० 


फोन। २९४४४५, टेलेक्स। ०११-२४५८ 
प्राम! ZENPIPES 


अत्युत्तम स्टील पाइपों, ओद्योगिक 
छुरियों) और विशेष फोलाद के 
निर्माता। 


दि इंडियन zy Il al’ : 
मेन्यूफक्चर्स लि, ||"; 
१०१, सायन रोड, साप, ||! 
बंबई-४० ० ०२२ 
सुनिश्चित होकर चुनाव || 
कीजिये 

‘Sav ट्विस्ट डल्स रीमा, 
कटसँ, टप्स, टूलबिट्स | 
और माइक्रोमीटसं | 
डॅगेलाय कार्बाइड 
टूल्स और टिप्स 
डॅगर-साके MITA | 
और गियररशोपगकट 


प्रिसिशन का रतोष gl 
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द्वह स्पष्ट करता है | 

i ताटक Gal 
रंगमंच पर जो ताटद 

रहस्य मंच पर दिखें रहे 

स्पष्ट A हो हाता | आदिकाल' 

धमि में जो दुर्लभ खनिज द्रव्य 

कारण यह रहस्यमय नाटक 


दक शर 


; || aega? मे उपलब्ध होती हे 

UT ||. धंधली-सी कल्पना थी; लेकिन 
| के वारे में जो वाते अव सामन 
वे चौंका देने वाली हु | कोबाल्ट 
जाजेटइंजन वन ही नहीं सकता । 
ग के पास अपनी कोवाल्ट खानें 
नसे उसे कोबाल्ट वाह'र से खरी- 
| है। दुनिया मे कोवाल्ट का 
[Peer होगा । अमरीका की 
| 


| आवश्यकता की पूति जरे 
अमेरि नि 

| । मारन व्यूरो ऑफ माइनस के 

te म कोबाल्ट, जमेनियम. तथा 

tr 

4 


Q icy RE 


होता 
“ald के उत्प 
| 4 alate | ताव के उत्पादन tae 


‘ i Sor महत्त्वपुर्ण देश हे ।जेरे 
a ` 5 ay सरकार क नियंत्रण में 
: विदेशी मद्रा 
रस उद्योग से प्राप्त 


RENT 


नर ४ + ग शावा प्रदेश 


का दुनिया का सर्वोत्तम * 


` गड़ाय बैठे हे । अमरीका में नागरिक स्वत 


प्रदेश सटा हुआ है, उसमें अफ्रीका की कुल 
खनिज संपत्ति का ८७ फी सदी संचय हे । 
कोबाल्ट तथा तांबा तो महत्त्वपुणं खनिज | 
हे ही; क्रोमियम भी कीमती धातु zr 
अंदाज था, १९७८ में अमरीका ने ५ लाख 
६० हजार टन क्रोमियम का आयात किया । 
सन २००० में उसे १० लाख टन से अधिक 
क्रोमियम की आवश्यकता पंडंगी । दक्षिण 
अफ्रीका तथा रोडेशिया में दुनिया के तमाम 
क्रोमियम का ९० फी सदी संचय पडा है 
अमरीका की तरह पूवं में जापान तथ 
पश्चिमी देशों म॑ इंग्लेंड, फ्रांस, प. जमनी 
आदि देश भी खनिज संपत्ति के लिए अफ्रीका 
पर ही निभेर हैं । अमरीका ९०% निक 
८% वाक्साइट, ९०% मंगनीस तथ 
१००% टिन बाहर से आयात करता 
तभी उसकी आवश्यकताओं की पूति हो 
पाती है । यदि हम साथ में खनिज तेलो १ 
जोड़ ले तो चित्र और स्पष्ट हो जाता है 
आज हम अंतरराष्ट्रीय अखाड़े म॑ दो 
बरावरी के पहलवानों को आमने सामने 
खड़ा पाते हे । एक हैं रूस तथा दसरा हैं 
अमरीका | यहां अमरीका का अथ हैँ अम 
रीका तथा उसके गुट कें अन्य राष्ट्र, और 
रूस का अथे है रूस तथा उसके गुट के अन्य 
राष्ट्र । ये दोनों गुट अफ्रीकी देशों पर नज 


ERT SRD 
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है । डा. क्लाइन जाज टाउन विश्वविद्या- 
लय के युद्धनीतिशास्त्र तथा अंतरराष्ट्रीय 
संबंध विभाग के संचालक हे और इसीलिए 
उनकी राय विशेष महत्त्व रखती है। 
उन्होंने लिखा है-माक्स-लेनिनवाद की 


दुहाई देकर जो लड़ाइयां छिड़ रही हे, . 


उनकी मदद करने के बहाने सोवियत संघ 
तथा क्यूबा एक साजिश कर रहे हैं। मध्य 
तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों में वे अपना 
प्रभाव जमाना चाहते हे । यहां की खनिज 
संपत्ति का लोभ इसकी जड़ में है। वे इस 
संपत्ति पर कब्जा करने के इच्छुक है तथा 
साथ ही साथ अमरीकी गुट को इस संपत्ति 


से वंचित रखना चाहते हे | आज अफ्रीकी 


देश विश्वयुद्ध की छाया में जी रहे है।' 
डा. क्लाइन द्वारा संकेतित परिप्रेक्ष्य में 
सोचने पर इतने पेतरों का पता चलता है । 
अटलांटिक महासागर पर स्थित अंगोला, 
हिद महासागर पर स्थित मोजांबीक, 
लाल सापर के किनारे पर इरिट्रिया से 
“लेकर अदन तक का प्रदेश अपनी एड़ी के 


दे रहा हो इस तरह गरीबी देता Zl 


दारिद्रय भोस्त्वं परमं विवेकि गुणाधिके पुंसि सदान्रक्‍्तम्‌। 
विद्याविहीने गुणवर्जिते च agiata न रति करोषि ॥ a a 

r हैं दारिद्रय, तुम कितने विवेकी हो । सदा ही तुम अत्यंत qai 
रहते हो और विद्याविहीन, गुणहीन लोगों से क्षण-भर भी स्नेह तही * 
ज्र 
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मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्‌ 
परीक्ष्य सत्कुलं विद्यां शीलं शौर्यं सुरूपताम्‌। ` 
विधिदंदाति निपुणः कन्यामिव दरिद्रताम्‌ U E 
विधाता सत्कुल, विद्या, शील, शौर्य, सुरूपता यह सब देखकर गा 


~ ` 


नीचे लाने के लिए रूस जो १... 
है, उसमें निहित सूत्र < o 
कोई दिवकत नहीं होती, बे ५ 
ईरान, दक्षिणी कोरिया, गा 
तथा जिव्वावे यानी रोडेशिया बदि 
को अपने प्रभाव में रखने की गो 
अमरीकी गुट कर रहा है, उसका 
समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। 
मन में विचार अ,ता है, पिळ शा) 
मुक्ति-संग्राम को मिलने वाला लसी $| 
थेन तथा अमरीका द्वारा दी जाते 
मानवीय अधिकारों की दुहाई, का 
मूच निलप हैँ ? अफ्रीकी देशों की 
संपत्ति के स्वामित्व के लिए जो यह 
हो रही है, यह. उसका हिस्सा ती 


S 


हे ? अंतरराष्ट्रीय . राजनीति की 


हैं, इसे समझने में यह जातकारी 
सहायक हो सकती हे) a 
` रूपांतर: पढु 


oy- SN 


3 


गत! 


त, 


करत, 
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मदर तेरसा 

ये लोग ही क्यों, और में वयों नहीं? 
वह आदमी जिसे अभी गंदी 
नाली में से बीना गया है, वही वहां 
क्यों पड़ा था, और में क्‍यों नहीं ? 
os यही तो रहस्य है। कोई इसका 
उत्तर नहीं दे सकता । लेकिन फेसला 
करना हमारे हाथ में नहीं है; केवल 
परमात्मा जिंदगी और मौत का 
फंसला कर सकता है। हो सकता है 


प्रार्थना « 
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at x 
. इच्छाशक्ति को galt F 
३४ 


TERT आदमी मरते आज्ञ 
बनिस्बत मौत के भि a ५ 
बल्कि मर रहे आदमी से ज्या मर 
हुआ हो। हो सकता है वह बाकि 
दृष्टि से मरा हुआ हो, जो हिक 
पर पता नहीं चलता। 


° सब चीजें परमात्मा ने rohi) 
तमाम तितलियां प्राणी और पग हेग. 
ब्रह्मांड उसने हमारे लिए सिरबा।। 
उन्हें उसने चुनने की इच्छा 
नहीं दी है। उनमें केवल सहजग 
है । जानवर बहुत प्यारे हो सत्त! 
आर बहुत सुंदर ढंग से प्यार ई 
सकते हे, मगर वे सहज eta 
करते हैं। परंतु मनुष्य ख ह U D 
सकता हे । यही एक चीज है | 
परमात्मा हमसे ले नहीं लेता | ; 
शक्ति, इच्छा करने की शि श्र 
स्वर्गं जाना चाहती हू, ती | 
कृपा से जरूर स्वगं जाऊंगी! % 
में पाप करना और तरक m rf 
तो यह मेरी पसंद है! ह दः 

: = को विवश ही ३ 
एसा न करत 4 f í 
सकता । यही तो कारण है di 
हम धार्मिक जीवन ar ८. ॥| 


हारा! 
ANCES 


बलिदान इतने ऊंची 
1 6 कारिता का Ad बहुत 
A कि यह शपथ लेत हुए 
| मावर वस्तुका समर्पण कर 
ोकरिहमारी अपी है-हमारी 
cated | वरना सरा स्वास्थ्य 
हा शरीर, मेरी आंख, मरा सब 
Hacer का ही है और वह 
दाहे जब वापस ले सकता हैं। 


| a 

।्लाग फेलता-बढता हुआ ज्ञान 
श्रद्वा को मंद नहीं करता; वह 
SAAT की सृष्टि का आकार 


हो त्व 
| णार 0 हैं दरसा दता हे। बहुधा 
बद्धे ब नहीं पाते हैं। मे नहीं 


ग आपने संत आगस्तिन का 
Rater पढ़ा 


या नहीं-बड़ा 
। आगुस्तिन 
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सुराख को पानी से भरने की कोशिश 
करु रहा था। संत आगुस्तिन ने उससे 
पूछा कि यहतुम कया कर रहे हो और 
वच्च ने बताया-'में इस छेद को पानी 
से भरने की कोशिश कर रहा हूं।' संत 
आगुस्तिन ने उससे कहा कि यह तो 
असंभव है। इस पर वह बालक, जो 
कि असल में एक फरिश्ता था, बोला- 
इस छेद म॑ महासागर को भर देना 
कहीं ज्यादा आसान है, बनिस्वत 
इसक कि तुम परमात्मा के रहस्यको 
समझ सको |? और यह सच है। | 


° तुम्ह कम से कम आधा घंटा सवेरे | 
ओर आधा घंटा रात को प्रार्थना में | 
बितांना चाहिये। काम करते हुए 
प्राथना कर सकते हें। काम प्राथना | 
म आड़ नहीं आता, और प्राथना काम | 
में आड़े नहीं आती । वस, मन को 
जरा-सा. ऊपर उठाकर प्रभु तक 


पहुंचाना होता है। परसो, मे तुमसे | 


प्यार करता हूं, तुम पर भरोसा करता | 
ह, THA विश्वास रखता हूं, मुझ इस 
वक्त तुम्हारी जरूरत है ।' .... एसी | 
छोटी-छोटी बातें । और कमाल की 
प्राथनाएं हू ये। | 


à J 
AS 


अआ एक ही साल पहले की बात है। 
कान, नाक और गले के सर्जन डा. 
जूलियन किक ने एक लंबा रोजनामचा 
Be लिखा, जिसमें उन्होंने अपने मौत से दू-ब- 
ae दु होने का समूचा हाल बतलाया है। उनकी 
1 ` इस रचना से यह पूरी तरह उजागर हो 
____ जाता हैं कि मरता हुआ आदमी भी अपनी 
' तिल-तिल करके छोजती जिंदगी के आस- 
| पास खड़े लोगों की हिम्मत बंधा सकता है, 
जिन्हें यह मालूम है कि वे उस मरने वाले 
के लिए कुछ नहीं कर सकते और जिन्हे 
खुद अपनी जिदगी शर्मनाक-सी लगती है। 
डा. किक ने अपने रोजनामचे में मौत 
पर बड़ी गहराई से सोचा है और धीरे-धीरे 
मरने के निजी अनुभवों को दूसरों से बांट 
लेने की कोशिश की है । उन्होंने य ह्‌ स्पष्ट 
` किया है कि जो व्यक्ति अभी तक दूसरों को 
` उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना देता रहा हो, 
उसे जब खुद अपने वारे में दूसरों से ऐसी 
सूचना मिले तो कंसा महसूस होता है । वे 
लिखते g- Ag एक ऐसा एहसास था, जिसने 
मुझे खूब रुलाया। लेकिन साथ ही में अपने 


नवनीत 


ouindation Chennai and eGangotri 
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म तग 
वारे बार: 


NS 


Te 


मौत से उनका पहला mna x 
na 


'विजन' में हुआ | यह एक बड़ा हीश 
वना पेशा चिक दृश्य था, जिसने मसेत 
सा कर दिया । नहीं मालूम कि वर्ग. 
था या नहीं। इतना मेंजरूर समय गई | 
कि यही वह चीज है, जिसे मृत्यु i ` 

“में उस वक्‍त अपने बंगले के पि | 
में बने स्विमिग-पुल के तट पर E | 
चारों ओर गुलाब की As 
बहुरंगी फूलों वाली अजेलिया के पौष 
नाजुक मनोहर 'क्लेओम फूल ६ 


डब रहा था और आस-पास कै ३ ae 
छत्त-छनतकर आती हुई उसकी १. ण 
प्रांगण में पड़कर धूप-छांव की जाग! 
रही थीं। यह नजारा ‘ating 


समाधि-सी' अनुभव करा रहे a 
नक झाड़ियों में लगभग 

पर खड़खड़-सी सुनाई कि र 
उठा | क्या है, यह मालूम तीत 
आराम कुर्सी से उठकर gri | 
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cat | उसका पहनावा भिक्षुओं 


तवी तीचे लटकती वांहों का 
aa और EAT कनटोपा | उसकी 
| -दरोके गढ़ों से आंख गायव थीं। 
os कि उनकी ही नजर मेरी 
भी। गी | ली वात थी कि वहखीस Bus 
आ गी nade ढंग से मस्कराया भी । 
सा्ालाह[ि हिप हाय मे ए इशा किया, 
EET हि al कि मेरे पास आ at 
से म्चे गि Riad रास्ते पर ही जम गये । 
मकि vd नीचे दौड़ती भय की लहर 
र सम मि हो उठा था । 


a War मे यह नहीं समझ पाया कि 
ते हा आाधाषा था या मेरी कल्पना 
पर बा, गि गो, rath थी यह मुत्यू ही । 
feat गौ a डा. किक सफल डाक्टर 
£ “जक शरीर का वायां पाश्वे 
Mm खाना खाते तो चबाते 
हे कुछ खाना बाहर निकल 
र हैं पता न चलता । 
चली गयी । 


रक्षा की गयी 
तो 
ices पता चला 


उनके दायें कूल्हे, दोनों घुटनों और छाती 
में ददं होता रहता। फिर तो सारे शरीर में 
पीडा होने लगी। ताकत इतनी कम हो गयी 
कि हाथ की पकड़ की जांच करने वाले उप: 
करण पर सिर्फ ३ का आंकड़ा आया, जबकि 
सामान्य अवस्था में १०० आना चाहिये | 
अब वे अल्युमिनियम के शिकंजे में अपने 
को कसे बिना चल भी नहीं पाते थे) तभी 
से उन्होंने अपना रोजनामचा लिखना शरू 
किया । वे सोचते थे कि शायद इससे उनकी 
हिम्मत बंधेगी; मन की व्यथा, दुःखददं 
कागज पर उतार देने से राहत मिलेगी ।' 
यह भी कि यह दिलचस्प चीज होगी-एक 
डाक्टर का अपनी मौत से सामना । | 
लेकिन नहीं ! मरते वक्‍त डाक्टर भी. 
रोगियों से बेहतर नहीं होते ।' डा. कचिक 
का कहना है। अपने रोजनामचे में वे लिखते 
हं- है तो यह बहुत ही अजीब-सी बात. 
लेकिन सच है कि घोर पीड़ा से ग्रस्त होकर 
भी बहुतेरे रोगी जिंदगी से बुरी तरह चिपके 


fara सोनी 
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५: रहतेहें। चाहे जितनी तकलीफे उठानी TS 
f लेकिन वे अस्तित्व की नाजुक-सी डोर को 
| हाथ से छूटने नहीं देते।' और आगे देखिये 
| जब में अपने मरीजों से छोटा-मोटा झूठ 
| ट बोलकर उन्हें दिलासा देता था, तो मेरे 
te सामने यही समस्या रहती थी कि उन्हे 
कितना सच बताया जाये। कोई भी शत- 
प्रतिशत तो यह कह नहीं सकता कि मरीज 
बचेगा था नहीं । यह तो केवल ईश्वर ही 
जानता है। 
चार साल पहले जब डा. कचिक पर 

बीमारी ने पहली बार हमला किया था, तो 
उन्हे यह आभास हो गया था कि शायद यह 
घातक सिद्ध होगा। मामूली जुकाम के रूप 
में शुरू हुई बीमारी गले की सूजन, नाक की 
झिल्लियों की सूजन, कंठ के स्वरतंतुओं की 
सूजन और निरंतर ज्वर में बदल गपी थी । 
जब विशेषज्ञों ने उन्हे अस्पताल में दाखिल 
कराया, तब उन्हें पता चला कि रोगियों को 
.. भरती के वक्‍त केसा महसूस होता है। वहां 
 काडाक्टर उनका मित्र था । वह जांच पर 

` जांच करवा रहा था-उनके रक्‍त की। उनकी 
` दांयी कांख से एक ग्रंथि आपरेशन करके 
` निकाल दी जाती है। फिर जब उनकी हड्डी 
से मज्जा का तमूना निकाला गया वे झल्ला 
. पड़- नस मुझे चार्ट नहीं देखने देती । ऐसा 
` कया रहस्य हे? क्या मुझे ल्युकेमिया (रक्त - 
कॅन्सर) हो गया है ?” आखिर डा. शापं ने 
` धुमा-फिराकर बताया कि उन्हें मल्टिपल 
_ माइलोमा है। 


_ नवनोत 


में अपनी कुर्सी में जड़ी भूत-सा बैठा रह . 
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गया | मझ कुछ भो नहीं e : 
सारी दुनिया मुझे ट्टती-सी 
डा. शाप मुझसे कह रहे घे 
दोस्त, सव ठीक हो जायेगा | फिक्र i sat 
इसका तो इलाज कामयाब हो फतह हि 
मेने उनकी ओर ताका; लेकिन मनन [ही ट 
चेहरा बहुत धुंधला दीषा; भोर हेज 
आंखों में आंसू छलक आये थे। 

हां, डाक्टर भी रोते हें, और मेहि भब ° 
कबूलने में शरम नहीं आ रही है। मे गति वा 4 
को चीखन से रोकने के लिए कुर्सी 
जोर से पकड़ लीं । 

तभी डा. शापे ने मुझे एक पटटा फिर 
नाम बतलाया, जो इस बीमारी के तही शा 
सालों तक नहीं पनपने देती | मुद ह के 
हुआ कि वह वैसी ही चिकनी a ig T 
कर रहे हे, जेसी कि में कसर 
किया करता था । तकदीर का बत 
अब वही बातें मुझे सुनती पड़ रही 
में मौत के दू-ब-दू हूँ। आज 
निजी दुश्मन हो गया है। भाग 
बना से घटना-चक्र उलट THe 
में सपना देख रहा हूं । वही ऐ 
सकता.। में तो डाक्टर हँ। १ 
रूप से अपने उस fast 
अपने स्विमिंग पूल के वि 
मतलब समझ पा रहा है| 

और मसीबत अकेली १ a 
कचिक की पत्नी को भीइसीवी 
का कॅन्सर हो गया और 
जरूरी जान पड़ी। व 


बिग- 


~ 


| [लत fat पर fet 


| 
Ce = मालम पड़ गया था 
हो 
X गदं व HHS Q 
RT = = अवयवो से रक्‍तस्राव 
किन गे | ऐट व दुसरे अवयवे 
: क्यो g हो जायंगा | 
: BE ji a ब्रती डावटरी प्रैक्टिस बेच दी; 
FE अस्पताल में काफी समय 
था। काम करने में बहुत ज्यादा 
#आ जाती थी । लगता था कि 
नेमे बंधी तलवार सिर पर लटकी 
Rilke भी वे जिंदगी के सुखदायी 
भी भोगत रहें | मई १९७७ में 
amp कड़े हावडं की शादी में शरीक 
fara अके लिए बड़ा gigt अवसर 
त्सर-रोगि शत तीन वर्ष के नाती को मनो- 
का बेत 
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महसूस नहीं जो आपको भोगना पड़ रहा 
है । लेकिन हम तो आप ही का खून हैं; 
जो आप महसूस करते हैं, वही सब हमें भी 
महसूस होता है । आप हमारे हे और हम 
आपको चाहत हं | 

'लड़ये अपने लिए नहीं तो हम सबके 
लिए ही सही । मां के लिए, अपने सब 
प्रियजनों के लिए । ... मेरे [लिए | मुझे 
जब फाइनल का डिप्लोमा मिलेगा, तो उस 
उत्सव में आपको मौजूद देखकर मुझे कितनी | 
खुशी होगी! आपको वहां आकर मेरे हाथों 
में वह डिप्लोमा अवश्य देखना है।' 

डा. कचिक ने इस पत्र को पाकर निश्चय | 
किया, उन्हें जैसे भी हो जून से पहले नहीं 
मरना है। वेन्डी के दीक्षांत-समारोह में 
शामिल होने के बाद ही वे इस दुनिया को 
छोड़ेंगे | सुबह-शाम बड़ी मुश्किल से वे 
डाक्टरों की बतायी कसरत करते। | 

अंत. में उनका बोलना बंद हो गया । 
उनकी पत्ती उनका हाथ अपने हाथों म॑. 
लिये पास बैठी रहती और रोने लगती । 
दोनों के बीच एक उखड़ती-सी नजरों का 
आदान-प्रदान होता और यह महसूस होता | 
कि अब 'कोई उम्मीद ax नहीं आती, कोई | 


सुरत नजर नहीं आती। आखिर डा.क्चिक | 


को मियांमी एयरपोर्ट से त्यूयाकं ले जाकर | 
सेंट्रल जनरल अस्पताल में भरती किया गया 
और एक हफ्ते बाद ४ मई १९७८ को वहीं 

उनकी मृत्यु हो गयी । बेटी का दीक्षत देखने | 
के लिएं वे जून तक जिंदा नहीं रह सके! 


A ; 4 

ब भी पुणे (पुना) में म॑ गायक-साधक< > अंदर दा खिल होति ही an a a 
कवि दिलीपकुमार के आश्रम जाता हू मुगल तथो मराठा काल कौ |. 
मुझे ऐसा लगता है कि में ती्यात्रा, कर... हासिक सामग्री, से उहह प 3 
रहा हुं । कोई तीन वर्ष पहले, हमेशा की - हवेली । जैसे-जैसे देखते गय, चकित wa हि 
तरह जब पुण में उत्तसे मिलने गया, तो मेरा tater कांगडावे गा ae 


sos CS Ms हिन के 
लंगोटिया यार'.कविःचित्रकार प्रदर्न तन्ना | गचेत चित्र, भूतिया, पुराने गतर =: ... 


| > के निवासे स्थान “हरिकृष्ण मं दिर' हो आये... तोरणे, विश्वास'त हो 
> तो प्रयुम्त ते'कहा~दिलीप ata का ath. STATA eA, सरोते, 
“तो कराया; पर एक और ऐसे ही. बिरिले-- 
व्यक्ति यहीं पुणे में हे चलो; उनके सी 
दशन कर आये. उनका कला-संग्रह देखते जटाः 
की मेरी बड़ी इच्छा है! ८८: = 


eater 


> परा से'विभूपित' पुणे शहर में हम निकल 
` We । घूमते-फिरते पहुंच गये शक्रवार पेठ । 


ee NS केशदायी:ओर एक संकरी. को. मिः fr है pases ey | 
_„ गली मेंतीन मंजिल की एक विशाल हवेली: Mim 
'  जामुनी+लाल और Tt a 
|. शोभित्‌। पहली. Tae कोई: का कर 
(| इमारतः प्रतीत. होती थी यह था-राजा वस्वो i भम 

केलकर संग्रहालथ'। ६ Alaa te तत ; आग, 


ae ष्र | ङ्च 
| 


सं 
° पृष्ठभूमि मे-राम की विजय-घोषणा करते हुए हनुमान, राजा केलर 
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गं तरह-तर 
sad तरह > को मिले 
al हतार आदि देखने को मिले। 


p is one खींचने वाली चीज 
| F ी-वाजीराव-मस्तानी का अ 
त CFO में मस्तानी के 
piada थे, वे इस सकरा गली 
i गे होंगे, यह सोचने को विवश 
| ताह सक । 
तेने के बाद इच्छा हुई कि इस 
हालय के संस्थापक से मिलना 
one करते हम तलमंजिल पर 
न के लता-मंडप में पहुंचे | लता- 
We सहन में सफेद कुरता और 
1 एक वृद्ध सज्जन खड़े थे । ये थे 
PRR केलकर-इस बेजोड़ संग्र- 
# पापक | उनका चेहरा देखकर 
2 4 hy अतीत ओर वर्तमान 
से मिल रहे हों 
o शतय aos e $ 
गा र) का 
|. "पना परिचय दिया | 
(सम भीतर के 
aie 


करते-करते एतिहासिक-पौराणिक काव्य 
पढ़ने शुरू किये। उनमें खूब रस आने लगा 
और बाद में उनमें वणित ऐतिहासिक 
वस्तुएं इकट्ठी करने का शौक चढ़ा। बीते 
जमाने की चीजों की खोजबीन करते समय : 
में अपने आपको भूल जाता, विस्मृति के गर्भ 
में दबे इतिहास के पन्नों में खो जाता । मेरी 
दृष्टि धीरे-धीरे गहरी और व्यापक होने | 


७००८७ 


०2८७०९ 


बाजीराव को प्रणयिनी मस्तानी 

लगी । और अब तो मुझे ऐसा लपता है कि 

म इन वस्तुओं का गुलाम हो गया हूं । 

अल्प साधन, पैसों की तंगी, तिस पर | 

१९३० में बारह-वर्षीय एकमात्र बेटे की 

करुण मृत्यु का आघात-इन सब विपरी 

परिस्थितियों में भी पुरानी चीजें 
हिंदी डाइजस्ट' 
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अतीत से जुड़ी हुई दस हजार, 
चीजें मेंने एकत्र की हैं। खोज अमी #६ 
तर चालू हे | सरकारने A रो बाज 
का फ्री रेल्वे-पास दे रखा है, जिह ती हे 
करना थोड़ा-बहुत आसान हो m तर, 
वर्ष की परिपक्व अवस्था में भी कही ज 
अपने बेटे राजा की स्मृति में हक हा 
संग्रहालय का नाम'राजाकेलकरपंगरा पन 
रखा है । Bact का फूल' वाही १११ 
विवाह', द्वारमती' जैसे मराठी वागत र. 
संग्रह भी उन्होंने छापे हे अने क ६ 
सरोते पर सरस्वती, पीतल, १९ वीं सदी संग्रह पर लैम्पस 
करने के मेरे खोजकार्य में कभी बाधा नहीं ऑफ इंडिया नाम 
पड़ी । चरैवेति चरैवेति-निरंतर चलना से अंग्रेजी में एक 
ही तो जीवन है। इसी शोधव्यसनी स्वभाव पुस्तक छपी है। 
के मारे पिछले साठ वर्षों से भारत के गांव- उन्होंने उसकी 
. गाँव में भटका हूं । अपने देश के गौरवशाली एक प्रति अपने 
ड हस्ताक्षरं के साथ 
मुझे और नीरू | 
(मेरी पत्नी निए एक दी 
पमा) को कृपापूर्वक भेंट की | 
जब हम उनसे मिले, तब व 
हालय महाराष्ट्र सरकार को 
तैयारी कर रहे थे। तीरू ते ° 
कमलाताई को सादर प्रणाम के 
“जिस संग्रहालय के पीछे अपि 
जीवन अपित कर दिया ॥ 
जीवन-साधना का मंदिर 
को सौंप देंगे-यह बहुत दना 
म्य deat वे बोले 
दीपस्तंभ, नेपाल, १८वीं सदी. आपने राम की कांसे क 
नवनीत eh a 


८07 
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; A ज्जन मे 
> ae तैयार हो गये थ। ग 
ga qa जरूरत रहती है । पर 
ह ऐसे, उसके गोरव-मरे 
है क| 1. तां परवेशियों को बेच 
हो गाह r मो तो अपनी इस विरासत का 
प art है। यह संग्रहालय AAG भार- 
त ह 5 बत का एक अभिन्न ee 
० gras ताखासी का मित्र। मेरी तो 
a से मही प्रार्थना है कि यह कला- 
D ग्न का ल्य ले, हमारे 
|; क विस्मृत अंशों पर प्रकाश डाले 
| हार यवापीढ़ में देशप्रेम की भावना 
mi 
WA TEAC को याद हो आयी 
हाटक अकादेमी के श्री मोहन खोकर 
तत्य के संबंध मे अपनी एकत्र 
Mam वस्तुएं-चित्र, फोटो, पुस्तकें 
॥ Oe पदार्थ-देश की किसी संस्था को 
WAU न्ययाके के लिकन सेन्टर के 
ai > महालय को भट मे दे दीं। 
(ह, उन्होंने यह भी घोषणा की 


व वे अपा ih 
म भारतीय नृत्य-प्रणाली पर 


१ ट के संग्रहालय के द्वार 
पते बभे क OF । कहां काका केलकर 
fie ग रेम! हमने 
Èri हब का शत-शत अभि- 


गि 
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_दीपधारिणी, गुजरात, १९ at सदी 


गजलक्ष्मी, आंध्र, १७ वीं सदी: 
लाइफ़) नाम का एक संग्रहालय बनाना है। | 
उसका सारा काम औरतें संभालेंगी। भार 
तीय नारी में मेरी श्रद्धा अटूट है। मेरी मां, 
और मेरी पत्नी कमला के कारण ही यह 
संग्रहालय वन पाया मेरे व्यक्तित्व और 
कृतित्व में उनका योगदान बहुत बड़ा हैं। 
नारी-जीवन से संबंधित यह संग्रहालय म॑ | 
आने वाले वर्षों में खड़ा करूंगा । भारतीयं | 
नारी के प्रति यह मेरी विनग्र श्रद्धांजलि 


'होगी BRE हुए दसवमोम्छ pÀ Cranes हुए व्र परतु 


आंखों में जवानी की चमक और जोश थे। 

अंत में उठते हुए मैंने भारतीय विद्या- 
भवन की ओर से उनका सत्कार-समा रोह 
आयोजित करने की अनुमति मांगी। उत्तर 
में हंसकर बोले : 

जाते-जाते एक किस्सा भी सुन लीजिये। 
मेरे एक मित्र ने मेरा तैलचित्र तैयार किया। 
भेरी बेटी प्रभा पूछते लगी- काका, इस 
चित्र के नीचे क्‍या इबारत लिखूं ? ” मेंने 


तो उपेक्षित ही रह जाता | 
नवविवाहिता अपने पति के सा 


निकले और सं T 
F और सुंदर फल देखकर उसे > i 
अपने जूड़े में खोंस ले और ग € at 
से एक शब्द भी न कहे, तो माली ea a z 
क्या गुजरेगी ?' काका साहब का mi 4 


K 3 
yo fd | aT 
उनकी वाणी में प्रकट हो रहाया। झा छत 
मन अकृतज्ञ समाज के प्रति सारे, ३ 
गया | 
l Farr 


कहा-“फुकट गेलेला माणुस” ( व्यर्थ गया 
आदमी) लिखो | लोग संग्रहालय की प्रशंसा 
x 


सापेक्षवाद कीं जन्मकथा 
एक दिन सुबह प्रोफेसर (आइन्स्टाइन) ड्रेसिग-गाऊन पहने हमेशा की <4 
के लिए नीचे आये । लेकिन उन्होंने नाश्ते को छुआ तक नहीं । मेंने सोचा कि गे 
तबीयत खराब होगी । जब मेंने उनसे पूछा, तो बोले-एक बड़ा ही गजब का 
सुझा है मुझे ।' तब वे काफी पीने लगे । फिर पियानो के पास गये और उसे का 
बीच-बीच में वे रुक जाते, कुछ लिखते, और कहते-'बहुत अनोखा खयाल Gee! बी 
ही शानदार ! í 
पर बताइये भी कि वह क्या है? मेरी उत्सुकता और न बढ़ाइये।' 
कहन लगे-यह तो मुश्किल है । मुझे उस पर अभी काम करना है।' 
1 आधे घंटे तक पियानो बजाते रहे और बीच-वीच में कुछ लिखते 
च उपर अपने पढ़ने-लिखने के कमरे में चले गये और जाते समय कह गये कि रर 
न बुलाया जाये। 
a ak ER तक ऊपर ही रहे। मे रोज उनका खाना ऊपर भेज देती!. 
कुछ देर के लिए सैर करते और फिर अपने कंमरे में जाकर काम में डूबे गा 
„ एकदिन वे कमरे में से निकले तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ. 
म पकड़े दो कागज थकावट के अंदाज में मेज पर रखते हुए वे बोले-यह रा! 
वह था उनका सापेक्षवाद का सिद्धांत । आह 


डयोढ़ी से निकलकर गाड़ी में ठे, त 
'फुकट गेलेला माणुस” शब्द मन गेहं र f 
तास 


प मि 


BR त्रों का इति 
दोंदे देते है। ६ 
प्रताधतों से संबद्ध है । जिस 

€ माते भोजन को स्वादिष्ट बनात 
||. न हक इत्र मनुष्यों में पारस्परिक 
] a और संपर्क को सुखद बनाते 
| एते इवफुलल का इतिहास भी 
ऐके इतिहास जितना ही पुराना हे । 
foam काल से इत्र के उपयोग के 
मो मितते हे । संस्कृत-सा हित्य में उनका 
९॥ car िक्र मिलता है। 

एं है कि इत्र और सोंदय-प्रसाधनों 
रना मूलत: पुर्व में ही हुआ हो । 
A T fret सम्राटों की ताजपोशी इत्र 
न परी नही होती थी। 


चा. कि 
नव बा र गोह के जन्म पर लोग माता 
से बजाने ११ पास तरह-तरह के लोबान 


चयस लेकर पहुंचे थे। रोम और 
p गरिको के जीवन में भो त्न 
* था । यूनान में तो इत्र का 


भो एक खास 
। केला वन गयी थी 
fi Wà T-T और 


Digitiz निक र्क a aj Foundation- 
रासायनिक सर्च 


डा. बी. एस. एम. दत्त 
के बारे में बादशाह जहांगीर ने अपनी 


आत्मकथा में लिखा हे - इस इत्र की ईजाद 
मेरे शासन-काल (१६१२ ई.) में चूरजहां 
बेगम की मां के प्रयत्न से हुई। एक बार 
उन्होंने देखा कि जिन रकावियों में मतंबानों 
से गुलाबजल उड़ेला गया था, उनमें कुछ 
तेल-जैसा चिकना पदार्थ मौजूद है। उन्होंने 
थोडा-थोड़ा करके उस चिकने पदार्थ को , 
इकट्टा किया। उसकी खुशबू इतनी तेज थी 
कि अगर उसकी एक बूंद हथेलीपर मल ली | 
जाये तो समूची महफिल महक उठती थी 
जैसे अनेक गुलाब एक साथ खिल उठे हों । 
इसके बराबर का कोई इत्र नही । हसन 
सलीम। बेगम को मोतियों की एक माला 
इनाम में दी, जिन्होंने इत्र का नाम अत्तर- 
ए-जहांगीरी” car’ 

विदेशों में वर्षों तक भारतीय gat का 
बोलबाला रहा। इंग्लेड में १८ वीं शताब्दी 


__ €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` Bets 


गया था कि ब्रिटिश पार्लमेंट बहुत चिंतित 
हो उठी | शायद कारण यह हो कि कुछ 
सदस्यों को अनुभव हुआ कि भारतीय इत्र 
लगाकर जिन औरतों ने उन्हें मुग्ध किया 
था, वे असल में उतनी सुंदर थीं नहीं । 
राजा जाजं तृतीय के शासन-काल में 
पालेमेंट में एक विधेयक पेश किया गया कि 
जो भी औरतें चाहे वे किसी भी उम्र, पद, 
पेशे की हों, चाहें अक्षतयोनि, अविवाहिता 
या विधवा हों, इस कानून के बनने के पहले 
या बाद में इत्र, अंगराग, प्रसाधन, नकली 
दांत, तकली बाल, स्पेनी ऊन, लोहे की 
चोली, हुप, ऊंची एड़ी के जूते, नकली 
नितंव-उभार द्वारा किसी महामहिम महा- 
राज की किसी प्रजा को धोखे में डालकर 


गरनी-विरोधी कानून के तहत दंडनीय 
| होंगी और अपराधी सिद्ध होने पर वह 
विवाह रह्‌ हो जायेगा। 
सौभाग्य की बात है कि आज यह कानन 
चलन में नहीं है। वरना कितनी ही आध- 
कर ha को जेल की हवा खानी पड़ जाये । 
वसे मुमकिन हे आधुनिकाएं बिना शंगार 
के बाहर रहने के बजाय शृंगार के साथ 
` जेल में रहना ज्यादा पसंद करें। 
. बहुतसे प्राचीन इत्र सुगंधित वानस्पतिक 
वस्तुओं को तिल, बादाम या जैतून के तेल 
म संसाधित करके तैयार किये जाते थे | 
. प्राकृतिक सुगंध-द्रव्य वनस्पतियों की विभिन्न 
_ जीवनःपरक्रियाओं के परिणाम हे। इनका 
नवनीत 


में भारतीय इता का Miata तता बैट” “वतय "उदर है फलो 


लुभाकर, उससे शादी रचायेंगी, वे जादू- 


Eo ' 
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यह सौरभ उड़नशील गंधतेलो 
होता है। उदाहरण के लिह 
लवडर म यह तारपीनों के रुप मे गा 
चमेली और गुलशबी (ty | 
ग्लूकोसाइड के रूप में, जो amg l | 
स्थितियों में विघटित होकर ah 
तेलों में परिणत हो जाते al a | 
सुगंध-द्रव्य वनस्पतियो के अन्य पा 


a: 
i 
im 


बाद देर तक बनी रहे, वे इन ब्रो 
प्रिय होते हे । कुशल ऱ्य fata शी. 
का ऐसा मिश्रण करते हैं कि उनकी ग 
गंध और भी सुखद एवं Aree 
जाये | उदाहरण है ओ द कोलते. 
फ़रंजिपानी का मिश्रण | ओ द 
नारंगी के फूल, रोजमरी, नीवू और | 
का इत्र होता है, जबकि फंजिपानी म॑ 
चंदन, सेज, नारंगी के फूल ATA A i 
gat में सुगंध-द्रव्यों के अता. | 
प्रकार के तत्त्व और होते है, जिद | 
टिव' कहते हैं; ये कम उड़ | 
ये इत्रों को बहुत जल्दी उडत 
ये वनस्पतिजन्य भी हो सकते © 
भी । बच और चंदन के तेल १ 
होते हैं। इत्र निकालने के तीर 


f 


| (हे कुछ ये है 
| P रा गुलाब का ईत: eg 
Į ता G 2 फूलों से SENS Ta 
रजनी ग mi हार पौंड फूलों स र पौंड 
गंधा) $| ४ ता है। इसका निर्माण भारत, 
व ९ अं z गैर 
६ मी बारिया, उत्तर अफ्रीका और 
हमं होता है । इस किस्म का 
गइ शायद मुगल लोग भारत म॑ लाय । 
| ` पताग-थिलांग : केनांग ओडोरोटा के 
. gid निकाला जाता है। Mast जैसी 
tang वाले इस इत्र की वडी मांग है। 
हल: यह चंदन के काठ से निकाला 
mel यह अच्छा 'फिग्जेटिव' भी है | 
शेक: माइकेलिया चंपक के फूलों 
तिने वाला यह इत्र यिलांग-यिलांग 
विभिन्न हा प्रतिस्पर्धी है। इनके अलावा 
i, बतास जेसी पत्तियों वाले पौधे 
शशि सेनी चेरी और कपूर की भी 
(| मे बड़ी मांग है। 
४ ne में अंबर, कस्तूरी 
ji 1 वक्री (सिवेट) की 


ag 
4 
फे निर्माण 
S 


> आकाशवाणो' से साभार ७ 
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के Sup Sapa Founda ter भीर ९१8१ मे बिका था। 


कश्तुरी या मुश्क: कस्तुरी मृग का 
ग्रंथिस्राव होता है। कस्तुरी मृग तिब्बत, 
नेपाल और हिमालय पव॑त-श्रेणी में मिलते 
हैं । कहते हैं कि प्रतिवर्ष ६० हजार कस्तुरी 
मग मारे जाते ह, जिनसे २,००० किलो 
व्यापारिक कस्तूरी मिलती है । कस्तूरी | 
की गंध मस्कोन नामक पदार्थे के कारण है। 

बिलाव कस्तुरी : इसमें सिवेटोन नामक 
गंध-तत्त्व होता है । ये बिलाव इथियोपिया 
में मिलते हैं। इनकी पूंछ के नीचे एक थेला 
होता है, जिसमें यह द्रव्य उत्पन्न होता है। 

कृत्रिम इत्रों के बारे में दो शब्द कहना 
अप्रासंगिक न होगा। १८६८ में डब्ल्यू. एच. 
पाकिन्स ने कृत्रिम क्युमेरिन इत्र बनाया । 
क्युमेरिन (अनंतमूलि) एक प्राकृतिक gia- 
द्रव्य है, जिसका इत्र तैयार किया जाता 
है। इसके जाद बनाया गया वेनीला का 
कृत्रिम इत्र वेनिलीन। अब तो रसायनः 
शालाओं से नाना फूलों, फलों और अन्य | 
प्राकृतिक सुगंध-द्रव्यों के इत्र कृत्रिम रूप 
से तैयार होकर बाजारों में आ रहे हैं। | 


बेनजाइत एसिटेट में चमेली की सुगंध | 


है और फिनाइल एथिल अल्कोहल में गुलाब | 
के इत्र की। एमाइल एसिटेट लौंग की 
खुशबू देता है। बीटा नेप्थाल ईथरों में 
नारंगी की सुगंध होती है और आइसो- 
एन्जिनाल में कार्नेशन फूलों की सुगंध। 
साधारणतया कृत्रिम इत्रों को अधिक 
लुभावना बनाते के लिए उनमें प्राकृतिक 
इत्र भी थोड़ी मात्रा में मिला दिये जाते 


त ७ 


जान था या नहीं सिधुजल गहन-अथाहपरि 
कहीं नहीं. था सरण, अमर जीवन भ॑ ty 


R 


~ 


BI a a RS 8 


i 


८2), 


सदीयं सूक्त से प्रे 


के ना 


se 
a 
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f by Arya Samaj Found i 
ताही या, णव सतार 
(पित हुई और हिंदी ससा 
| at wa गयी। रामायण की 
I है तरह उसके दो-चार पद हर 
a को कंस्य रहते थे। मेने भी 
उसे आधोपांत पढ़ा Tea 
ईत उदे पूज्य गुरु के रूप में हृदय म॑ 
ग कर लिया । 3 
रे प्य भ्राता (स्व. राजा अवधश 
हर) को यद्यपि साहित्य में विशेष रुचि 
गी, तयापि उन्हे 'भारत-भारती' बहुत 
Ra और राज्याधिकार पाने पर 
झे यहां की और अत्य मित्रों के 
| गारी छपाई का काम चिरगांव में 
अवं के प्रस में छपने को देने लगे। 
शैशिमिते में कई वार भाई सियाराम- 
श काताकांकर आये और उनसे मेरा 
TEM में घंटों उनसे पूज्य दहा 
Miimi) के बारे में पूछता 
५ ९ जके लौटते समय उनके द्वारा 
a 
को और षा म सत्याग्रह 


i रेश © 
Noy | Ry : विली i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कालाकांकर में स्थायी रूप से रहने के लिए 
आ गये और मेने वानर? का संपादन छोड़- 
कर कालाकांकर से ही बड़े बालकों के लिए 
'कुमार' ताम का एक मासिक पत्र निकाला । 
Aa साहस बटोरकर पूज्य दद्दा को एक 
पत्र लिखकर उनसे 'कुमार' के लिए उनका 
आशीर्वाद मांगा और कविता भेजने की भी 
प्राथना की। उत्तर में उनका जो स्नेह- 
भरा पत्र आया, वह इस प्रकार है: 
श्रीराम 
चिरगांव (झांसी) 
२.६.३१ 
प्रिय कुंवर साहब, 
कृपापत्र मिला। आपकी साहित्य-प्रीति 
` सुनकर में पहले ही आपके प्रति आकर्षित 
था। इधर आपकी देशभक्ति देखकर तो 
आपके विषय में मेरा आदर-भाव और भी 
बढ़ गया है। ऐसे महानुभाव ने मुझे आह्वान 
किया यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 
. इधर बहुत दिन से में अस्वस्थ रहता हूं । 


` इस कारण मेरा लिखना-पढ़ना बहुत ही 
. कम हो गया है। फिर भी यदि आपकी कुछ 
` सेवा बन पड़े तो इससे मुझे बड़ा संतोष 


होगा । पत्र निकलने दीजिये, में प्रयत्न 


भी कह नहीं सकता कि कहां तक सफल हो 


`` सकूंगा । परंतु प्रयत्न RET । 


विनीत-मैथिळीशरण 


नवनीत 
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समय मेरी Ta सवि रिसक EIER RET S बहुत 


करूंगा कि आगे-पीछे कुछ भेज aa । बच्चों - 
 केलिएकुछ लिखना बड़ा कठिन है, इसलिए . 


उनका यह प्रथम पत्र पाकर में आनंद- लिखा कि इन चारों रचता 
प्र 5 : [SR 


हृत 
मिल गयी हो । कुळ दिलों बाई 
उनसे कुमार' के लिए TRE 
रचनाओं की अपनी प्रार्थना ुहरयी के | पाये 
में उन्होंने यशोधरा' के चार gy मे 
मुझे लिखा : 1 
श्रीराम | 

चिरगांव (ai hgn 

; दिनांक ३०.३५ जा 

प्रिय कुंवर साहब, aa 
कृपापत्र मिला । भाई सियाएणा र । 
कुछ अच्छे हे, कितु अभी इतने पक ते| प 
हुए कि लोनावला जा सके | डाकर ना 
'स्वामिन' के इंजेक्शन दे रहा है। 
मुझसे तो अब कुछ लिखा तेने वोग 

न रखिये । में तो अपने को सब प्राम; 
मर्थ पाता हूं। आज्ञानुसार : 
चार अंश भेज रहा हूं | इनमें सेजो : 
पसंद हों अथवा कुमार' के लिए 
उपयुक्‍त समझ TS ऐसे दो गीत ख१ | 
और दो कृपा करके लौटा stay 
है, उनसे दो मित्रों की मांग और | 
करस _। e 
पंतजी से कृपा कर 


a S 


F मुझम 


jee = आशा है, आप इसके 
करर | उनका उत्तर मिला: 


श्रीराम 


साद्य ३ 


Kia] षा 


र अंश भे आ 
चिरगांव 


११.४.३३ 
साहब, 
प्र मिला । श्री पंतजी का फोटो- 
aati कृपा के लिए आप दोनों का 
TONG) क्र हूं। वडी कृपा की जो फोटोग्राफ 
(| ;न।पतनी को स्वस्थ देखकर संतोष हुआ। 
WAT कविताएं रखना चाहते हें तो 
imag | राजा करे सो त्याव । परंतु 
हृत में भी आपकी दया ही दृष्टि 
mi! आपका-मैधिलीशरण 
XXX 
Beare दिनों दिन उनका स्नेह बढ़ता 
हर भोर डरतेडरते मेने उनसे काला- 
-R को प्राथना को। दूसरे ही 
|." त्वोकृति आ गयी कि वे अगले 
R Echo} कालाकांकर ~ 
त Fre आयग 
जी के oh 4 cis लेने कें लिए 
जग स्टशन पहुंचा । मेरी 


| के तग) 
षि को फटे हू. तस्वीर थी, जो मेने 


₹ qadi 
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लगाकर उन्ह अपना य देकर कहा- 
बड़ी कृपा की आपने ।' उन्होंने बड़े स्नेह 
से मुझे छाती से लगाकर कहा- इसमें कृपा 
की कौन-सी बात है ! कालाकांकर तो हम 
सब साहित्यसेवियों का तीर्थ है, यहां भला 
कैसे न आता ! फिर अब तो श्री पंतजी यहां 
हैं । इससे बड़ा आकर्षण और क्या होगा ?” - 
श्री पंतजी से भी वे बड़े स्नेह से मिले । और 
उन्हीं के साथ नक्षत्र' में ठहरे। 

सवरा होते ही दहा मेरे यहां आये और | 
बोले-आज रामनवमी है, गंगास्तान करते 


न चलियेगा ! ' गंगाजी में स्वान करना तो | 


हम लोगों के दैनिक कार्यक्रम में ही रहता है, 
उससे मुझे भला क्या एतराज होता। स्नान 
करने के,बाद उन्होंने ठाकुरद्वारे में बड़ी . 
श्रद्धा, से पूजन किया और उसके बाद राम- 
जन्म होने तक वहीं बैठे रहे.। जन्म के बाद 
जब वे फलाहार करके पंतजी की कुटिया में ' 
जाने लगे, तो किसी ने मुझसे बाग में लगे . 
हुए डीजल इंजन के बारे में कुछ पूछा । 
दहा ने इंजन का नाम सुनते ही कहा- 
‘gat कोई इंजन लगा है क्या ? "मेने उन्हे 
बताया कि बाग में बहुत दिनों से एक इंजन 
लगा है। फिर तो उन्होंने उस इंजन के | 
बारे में इतने प्रश्‍न किये कि उन सबका उत्तर . 
दे पाना मेरे लिए संभव नहीं था । पर मुझे 
उन दिनों एक और इंजन की जरूरत थी । 
इंजनों के बारे में उनकी इतनी जानकारी 
देखकर मेने उनसे पूछ लिया कि क्या उचकी . 
निगाह में कोई पुराना इंजन बिकाऊ है । | 
` मेरा इतना कहना था कि उन्होंने त॑ जान 
| हिंदी डाइजेस्ट 
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| क्षणे 
स्व. बलराज साहनी का एक हृदयी | an 
. म in? 

संस्मरण | | ami 


al 


'में आपका राजदूत 
Mik 


अमरीका में भारत के राजदूत नानी पालखीवाला के स्फुट विचार। 


खुदा को कुदरत ल 
मुज्तबा हुसैन का चुटीला उर्दू व्यंग्य | | नत 
gat की म्‌खाकृति | Er 
डा. जगदीश गुप्त का पुरातत्त्वीय लेख । गो 


'बनफूल : याद सुगंधित 

बंगला कथाशिल्पी बतफूल का स्मृतिचित्र पृथ्वीनाथ शास्त्री की कलम al 
'सुम्निमा 

विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के नेपाली उपस्थास की अंतिम किस्त। 
बड़प्पन 


मुझ 

तग बाजार में इतने इंजन 
mi? और फलां जिले में एक 

आऊ है-इस प्रकार उन्होंने 
+दी कि में चकित रह गया। 
जगवा केबाद तो उनका स्नेह बढ़ता 
पा और उतके विशाल हृदय में मेरे 
Fe 

| षं तक सुरक्षित रहा । इतने वर्षों 
के समय में शायद ही कोई महीना 
ग्रा होगा, जिसमें उनका पत्र मुझे न 
हे।कभी लिखने में मुझे देर हो 
तो उनका उलाहना-भरा पत्र आं 
aan कभी उनके उत्तर में विलंब 
|| सातो मेरा मन चिता से भर जाता । 
| वता हं कि कितना विशाल साहि- 
| छार था उनका और बड़े-बड़े 
झो की तो वात ही क्या, मेरे जैसे 
गहिससेवियों की भी उन्हें कितनी 
A बोर फिन रहती थी। 
हू | । a Re ee 
Witees at चरणों 
ap ae are ATT हुआ हे । 
i | Ree भौर अपनपो मेने 


Digitized by Aa pepp™el Founda Opita बार काला- 


43 


कांकर पधारे | यहां आते ही वे घर के बुजुर्ग 
की तरह सब कार्यों की देखभान करते और 
जो कमी देखते उसे प्रकाश (मेरी पत्नी) 
को बताते । प्रकाश को वे अपनी सगी बेटी 
की तरह मानते थे और प्रकाश को कोई. 
कष्ट होता तो मुझ पर दहा की मोठी फट ' | 
कार पड़ती थी। ae 
सन ४१ में भारत रक्षा अधिनियम के 
अंतर्गत जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो दहा ने 
प्रकाश को लिखा : ; 
श्रीराम 


श्री देवी प्रकाशवतीणी, 
आपका पत्र पहुंचा | कुंवर सुरेश सिहजी 
तक मेरा सादर सस्नेह नमस्कार पहुंचा 


डा. भठनागर 


. 
° 


faa 


ane हुं । आशा है, आप धैयेपूवेक अपनी गृह- 
व्यवस्था बनाये रखेंगी और बच्चों की शिक्षा- 
दीक्षा में कोई बाधा न आयेगी। 
आज पत्रों में पढ़ा, कुंवर ब्रजेश सिंहजी 
भी पकड़ लिये गये। मेरे भतीजे चि. 
श्रीनिवास गुप्तजी कल भारत रक्षा कानून 
में पकड़ लिये गये । दूसरे भतीजे चि. रघु- 
वीरशरण पहले ही दंडित हो चुके हें । भग- 
वान इसमें भी कुछ भला ही करेंगे। और क्या 
कहूं ? आपका-ैथिलीशरण 
एक बार मेरा गंभीर आपरेशन हुआ | 

पुज्य दहा बहुत चितित थे। आपरेशन के 
सफल होने की सूचना मेने उन्हें दी, तो 
. उन्होंने लिखा: 
श्रीराम 
h चिरगांव 
| २४.१०.४ 
प्रियवर, 
1 आपरेशन हो गया, अच्छा ही हुआ | घर 
रहने में जो सुविधा है, लखनऊ में नहीं । 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार डाक्टर 
` देखते रहेंगे। : 
___ भाशाहे, इस बार व्रण शुद्धि हो जायेगी । 
_ सचमुच प्रकाशजी इधर बड़ी ही व्यथित, 
. नितित और व्यस्त रहीं । स्त्रियों को कितना 
सहना पड़ता है! वनचारी अपने लिए 
Beat ह!उस तप का 
मूल्य भी हम नहीं आंक पाते। | 
; में जैसे लखनऊ आता, वैसे ही काला- 

नवनीत 


चार मुझे भिरे दिंयीकीजिे! भरी? ०कांकरव्मप जभळंप॥कुशल. 
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STIS 
लगभग आठ-दस महीने 
प्रकाश की अस्वस्थता के वारे में 


oie 


मुझे तुरंत थह पत्र लिखा : | aii 

श्रीराम aa 

ता 

हग 

८3 १२, Fle fra 

प्रियवर, al a 

आज प्रकाशजी के कष्ट की aT H 
क्षमा कीजिये आप पर उस कष्ट का द|. 
९ 


है। न जाने आप कैसा भोजन कण. 


i 


नजरबंद करके भूल की । आप परतो 


आज्ञा लगानी थी कि गांधी बाबा का i | pa 


प्रेमियों के लिए एक प्रकार का 
आदरभाव मेने देखा-भले ही १ 
विचारों से वे सहमत न हों। ए 
एक निराला-भक्त साहिलिक 
मुझसे कहा-पंत और तिराला 
कीं बात तो सभी जानत है. 
सुना है कि श्री मैथिलीवाबू तर्क 
द्वेषभाव रखते हैं और निराली * 
देखकर उन्हें खुशी होतीं 
जब निरालाजी बीमार १ 


Harid 


f | इनक स्वभावा म भल 


at पिता 
लका अंतर हो, लेकिन ये 


art ग पाता 


त) 
३.८॥| तिया अपनी मातृभाषा की सेवा 
र से इस प्रकार AAT हुई हैं कि 
ay हरेको कष्ट में पड़ा नहीं देख सकतीं । 
ष्ट का aah , 


गहे जानते हैं कि यदि वे साहित्य मे 
कर होंगे तो अपनी कृतियों के द्वारा ही 
Ae दसरे से द्वेष करके नहीं । 

aera मित्र जब इसे मानते को तैयार 
[तो मेने उन्हें पुज्य दहा के दो पत्र 
हर, जो उन्होंने श्री निरालाजी की 
झा के समय लिखे थे। वे पत्र नीचे दिये 
TGR: 


जन करत 
छ खाता एकल 
कार ने माण 
प पर तोम 
बाबा का 


[१] 
श्रीराम 


चिरगांव, २४.१०. ४२ 
उपर साहब, 
ae की अस्वस्थता के 


थे और उनके 
ही रात लिखी थी , विषय में फिर 


गा उके विषय में 
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म॑ अपना सोभाग्य समझगा, यद्यपि मेरी 
शक्ति ही कितनी है ! i 
निरालाजी का जीवन हम लोगों केलिए | ; 
मूल्यवान है, इसका कहना ही क्या। वे है 
कहां ? 
[२] 
चिरगांव, ४, ११.४२ 
प्रियवर कुंवर साहब 
निरालाजी का करवी (बांदा) से पत्र | 
तो बहुत दिन हुए, यहां भी आया था । फिर | 
कुछ पता नहीं | 
में जानता हूं, आपकी सहृदयता । मुझे | 
यही भय हुआ था कि प्रसादजी की भांति 9 
कहीं इनका रोग भी न बढ़ जाये | इसी से ” 
आपको लिखा AT प्रभु उनकी रक्षा करें । 
श्री प्रकाशवतीजी को नमस्कार, बच्चों 
को प्यार। ठीक कहते हें आप, पंतजी अंतत: ' 


कवि हैँ। सस्नेह-मेयिळीशरण 
उन पत्रों को देखकर वे मित्र अवाक रह 
गये । 
>>> 


एक बार जब दद्दा कालाकांकर आये, | 
तो हम लोगों ने नौका-विहार का कार्यक्रम / 
रखा । श्री पंतजी भी थे और प्रकाश भी. 
थीं । हम लोग गपशप में लगे थे कि एक 
मांझी ने कहा-भइया, तैयार. हो जाये 
बतखों का एक गोल बहुत नीचे से आ रह 
है।' मेने तुरंत अपनी बंदूक उठा ली। 
लेकिन जब वे चिड्यां और पास आयीं, तो 
मेने यह कहकर बंदूक रख दी कि यें 
[शेष पृष्ठ १४३ पर] 
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जीबन वो सत्य के संधान का एक विंनोंत प्रयास E | 
Aedes आइन्स्टाइन [ १४ मार्च १८७९ : १८ अप्रैल १९५५] 
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ल मेशनिवार को पहुंचा । रविवार 
॥ at ही निकल गया | सोमवार की 
| हं पाइन हाल के दफ्तर आया | 
Daag करनी थी । सचिव से 
ह आइतस्टाइन से कब मिल सकता 
[| झग फोन किया और मझे बताया- 
गोभ आइन्स्टाइन आपसे अभी मिलना 
FA 
# अमरा नं. २०९ के दरवाजे पर 
Sat तो जोर से सुनाई पडा-अंदर 
| श। मे अंदर गया तो देखा कि 
(पब तपाक से आगे बढ़ा हुआहै। 
* ष बाइस्टाइन । वालिन मे उन्हे 
भाथा, उससे ज्यादा बः र 
ढ़ लग रहे 
पात के अंतराल का यह प्रभाव 
पि . eg लंबे बाल सफेद 
वे लेकिन ay और पीलापन 
‘ आंखों में 
Seng a संजीदगी ओर ae 
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ठिंयोपोल्ड इन्फील्ड 
थी और यह उन्हें इतनी पसंद आयी थी कि 
अब वे इसे रोज पहनते थे ।) बिना कालर 
की कमीज, कत्यई पतलून पर सलवटे और 
बिना मोजे के जूते । सोचा था, वे मझसे 
कुछ निजी बातें भी पूछेंगे; लेकिन कुछ 
नहीं पूछा। बोले 
क्या आप जर्मन बोलते हँ?” 
'जी हां।' 
शायद में आपको बता सकृंगा कि आज- 
कल में किस काम में लगा हूं। ; 
चुपचाप उन्होंने खडिया का एक टुकड़ा 
उठाया, ब्लेकबोडे तक गये और एक मुकः | 
स्मिल व्याख्यान दे डाला । जितनी शांति. 
के साथ वे बोल रहे थे, वह बहुत ही प्रभाव- 
पूर्ण था । उनमें एक वंज्ञानिक जेसी आतुः 
रता नहीं थी, जो अक्सर इसलिए आ जाती | 
है कि वर्षो तक कुछ समस्याओं से निबटते | 
रहने पर वक्ता को ऐसा महसूस होता है 
जसे उसके श्रोता भी इन समस्याओं से | 
उतने ही परिचित हें और फिर वह बड़ी _ 
तेजी से उनकी व्याख्या करने लगता है।' 
ब्योरा बताने से पहले आइन्स्टाइन ने अपनी 
दार्शनिक समस्याओं की पृष्ठभूमि संक्षेप में 
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समझायी । वे कमरे में चारों तरफ 


धीरे भव्यता से घम रहे थे, बीच-बीच में 
गणित के समीकरणों को लिखने ब्लैकबोर्ड 
तक जाते; ART पाइप मुंह मं बना रहता 
लेकिन वाक्यों की पूर्णता में कोई कमी न॑ 
आती | वे जो कुछ भी बोल रहे थे, उसे 
ज्यों का त्यों छापा जा सकता था। प्रत्यक 
वाक्‍य बिलकुल पूर्ण था। व्याख्या सरल, 
गहरी ओर स्पष्ट थी। 
मेने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और 
वे पुरी तरह मेरी समझ में आ गयीं। 
आइन्स्टाइन के शोधलेखों के मूल विचार 
सदा ही बड़े सीधे और बुनियादी होते थे। 
आइन्स्टाइन को सदा ही बुनियादी प्रश्‍नों 
मे दिलचस्पी रही । एक बार उन्होंने मुझसे 
कहा भी था- में भौतिक-विज्ञानी की अपेक्षा 
दार्शनिक ज्यादा हुं 
_ इस कथन में विचित्र कुछ भी नहीं है । 
प्रत्यक भौतिक-विज्ञाती दार्शनिक भी होता 
है, यद्यपि यह संभव है कि कोई अच्छा 
प्रयोग-विज्ञानी हो मगर घटिया दार्शनिक । 
` कितु भौतिकी में जिसकी गहरी दिलचस्पी 
` है, वह मूलभूत दार्शनिक प्रश्‍नो से कभी बच 
नहीं सकता । 
| गुरुत्वीय क्षेत्र का समीकरण बनाकर 
. भाईन्स्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण के लिए बही 
` काम किया, जो विद्यूत-सिद्धांत के क्षेत्र में 
` फराड और मव्सवेल ने किया था। सामान्य 


मौलिक विचार सारे विज्ञान-जगत को 
मालम ही हे । 


` भवनोत 


ion Chennai.a "Se उन्होंने tri 
(X 


और विशेष सापेक्षता-सिद्धांत पर तो उनके ; 


; S 


खत्म कीं, उन्होंने मुझे यह 
एकिक क्षेत्र सिद्धांत (aiei 
थियरी) से संबंधित समस्या पर वां 
और मेरे विचार उन्हें क्यों पसंद 7 `I d 
फिर वे पदार्थे को क्षेत्र के संकेद्रण के 
समझने के अपने असफल प्रयलों प i 
बोले और यह स्वीकार किया किक 
योगी और वे एक साल तक परप aa 
उबाऊ काम करके भी अपने Beat वा गे 
मत की कठिनाइयां सुलझा नहीं पा 
हमारी बातें खत्म होन से पहले 
पर एक दस्तक पड़ी । एक बहुत ही । 
1 दुबला-पतला, साठ के करीव का थि 
मुस्कराता और हाथ-परों से इ. 
करता, स्पष्टतः माफी मांगता बै 


उस्रा णा 
च्या 
तात 


रोम में प्राध्यापक थे और छह मश 
विशेष आमंत्रण पर प्रिस्टन भाय 4 

पतले-दुबले आदमी ने कुछ वष 
के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों 
तैयार की गयी फासिस्ट शपत 
इन्कार कर दिया था| 


से कुछ खास बातें करती ही. «॥ a 
इनके पुराने परिचित थ a 
बोला- तो मे ag, फिर कसी हा 

आइन्स्टाइन .ने विरोध 
हम तीतों बातें करेंगे 


प्रर 2 । कोई 
Ral दुहरा देता हू aS 
भी बताया. र्त aa नही हुई अभी । अगले अंश 
य्‌निटरी 5 a adi ही विचार करेंगे | और 
ग पर बाग | ती प्रारंभिक बातें और अधिक 
Ta नहीं El 

grt कहा! 

द्रण के आम तोग अंग्रेजी बोल रहे थे। सुनी 
प्रया पर q 


एर द्वारा एकाग्र होने के बजाय मं 
LAAT ले रहा था | आइन्स्टाइन 
aa ही सादी थी-लगभग तीन 
drat की, जिन्हें वे अपने खास लह॒ज म 
बेन थे। लेकिन उनकी आवाज की 
अ | का, बोलने की धीमी गति और 
ता के कारण हर AIH साफ 
sf ना जा सकता था। लेवी-सिविता की 
„|| यादा खराब थी, शब्दों का अर्थ 
केझालवी उच्चारण में घल जाता था 
: शकमी की पुति वे अपनी भावगर्भ 
छाप करते थे। 
भी ह तीनों अगर एक दूसरे को 
के तो इसलिए कि गणितज्ञों को 
शग np के लिए 
सेतो और मुट्ठी: EN 
वारे उन भर तकनीकी 
आजा रण के बावजूद 
शि mi हष लेकिन उस सारे cag 


र्‍या कि सन्न 
ल तक पयत 


es 
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रहे थे कि यह अंग्रेजी है। 
अब आइन्स्टाइन अपने नवीनतम और 
अप्रकाशित शोधलेख के वारे में बता रहे 
थे । वह गूरुत्वाकर्षण-तरंगों की समस्यां पर 
था और उसका सार यह्‌ था कि हालांकि 
स्थूल रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि 
उनका अस्तित्व है, परंतु गहरे विश्लेषण से 
यह बात गलत सिद्ध होती है। तभी लेवी- 
सिविता ने इशारे करना शुरू कर दिया कि 
उन्हें लंच के लिए एक जगह जाना है । 
इससे मुझे भी भख लग आयी | 
आइन्स्टाइन ने मुझे अपने घर चलने को | 
कहा ताकि वहां अपने शोधलेख की पांडलिपि _ 
पढ़ने को दे सके। रास्ते में वे भौतिकी पर 
बातें करते रहे। विज्ञान की इस अति से में 
थक-सा गया था और उनकी बातें समझने 
में भी मुझे कठिनाई हो रही थी। वे समझा | 
रहे थे कि आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी 
सौंदर्यंबोध की दृष्टि से उन्हें तृप्तिकारी क्यों 
नहीं लगती। और क्यों वे ऐसा मानते हेकि | 
उसका स्वरूप तात्कालिक है औरभावी शोध 
उसे आमूलाग्र बदल डालेगा | 
घर पहुंचते ही वें मुझे अपने अध्ययन: 
कक्ष की बड़ी-सी खिड़की के पास ले गये . 
और  उजले शारदीय रंगों से दिप रहा अपना 
वाग दिखाकर बोले-इस खिड़की से बहुत | 
सुंदर दृश्य दीखता है।' अभी तक हुई सारी 
बातचीत के दौरान भौतिकी से असंबंधित 
पहला वाक्य था यह उनका । 
आइच्स्टाइन के उस नवीनतम शोध 
की प्रवीणता से में बहुत प्रभावित हुउ 
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प्रस्तुत लेख लियोपोल्ड इन्फोल्ड की आत्म- 
कथा क्विस्ट' के दो परिच्छेदों का सार है। 
इन्फोल्ड स्वयं बहुत बड़े भौतिक-विज्ञानी 
थे। यह प्रसंग नवनीत में लेने का सुझाव 
देने के लिए हम श्री आर. वी. बत्सगोत्रो के 
कृतज्ञ है -संपादक 


यद्यपि उसकी तके-शुंखला वहुत जटिल 
थी, पर बड़ी बुद्धिमत्ता से सजायी गयी 
थी। उसका सार यह था कि गुरुत्वाकर्षण- 
तरंगों का अस्तित्व नहीं है । यदि यह बात 
ठीक थी तो सापेक्षवाद के लिए यह बहुत 
महत्त्वपूर्ण बात थी। 
दूसरों की युक्तियों की सचाई परखना 
आसान काम नहीं होता | जिसने शोध में 
दिन विताये हों, बही समझ सकता है कि 
बड़े-बड़े मनीषी भी कैसे फंदों में पड़ सकते 
हें । नील्स बोर ने एक बार कहा था कि 
fava’ वही है, जिसने कटु अनुभव 
द्वारा अपने सीमित क्षेत्र की सारी संभव 
गलतियां जान ली हे। मसलन, यह समझना 
कि आइन्स्टाइन से कोई गलती नहीं हो 
सकती, वंज्ञानिक कार्यप्रणाली को न सम- 
झना ही माना जायेगा । वास्तव में, आइ- 
न्स्टाइन की महानता तो इसी में थी कि वे 
. अपनी प्रचंड कल्पना-शक्ति और अविइव- 
सनीय दृढ़ता का प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं 
से जूझने में करते थे। महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक 
कार्य में मौलिकता सर्वाधिक सारवान घटक 
होती हु : अंतर्ज्ञान हमें अनचीन्हे क्षेत्रों में 
लेजाता है और अंतर्ज्ञान की बौद्धिक व्याख्या . 
नवनीत 


go 
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नहीं की जा सकती, जैसे कि 
का पता यों ही बता देने वाले के 
बौद्धिक व्याख्या नहीं की जा aay आशा 

गलतियों के विना कभी fata | हेहै 
बड़ा काम नहीं किया और कभी बोस | 


लेख गलत हो सकता है, फिर भी i kid 
Shs वैज्ञानिक रू तन 

पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक | ते| ee 
अपनी इस मुलाकात के दिन हौशी T 

में चाय के लिए फाइन हाल mae 
एच. पी. राबटेसन से मेरी aa! 
हुई। सापेक्षतावाद की दृष्टि ते पुर 


प्रिस्टन विश्वविद्यालय में सँद्वांतिक i | 
के प्राध्यापक थे 1 यदि उनकी i! | 
चातुर्य और व्यंग्य न झलकते तो उगे 


बताया, तब वे तुरंत प्रतिवाद कश i 
बोले-'इसमें कहीं कुछ गलती al A; 
निश्‍चय है, गुरुत्वाकर्षण-तरंगों को ® 
नहीं जा सकता ।' ; 
आइन्स्टाइन का बहू जटित 
मैंने ध्यान से पढ़ा। मेते सोचा 
आइन्स्टाइन का फैसला ठीर्क€ 
साबित करने का कोई आसात 
होना चाहिये। मेने उस पर At 
सोचा और कुछ दिनों के वाग" | May, 
[ शेष पृष्ठ १५६४५. |. 


E पिछली शताब्दी 
a T कई संघटन हे, 
र बड़ी लगन से 
गे ह वर्षो में पश्‍चिम 
र को जीवन-मूल्य के रूप म॑ 
के वों की संख्या कुछ तेजी से ही 
| दह परतु मो्टेपलो र अस्पताल (अम- 
0५ ॥ हा) के वातरोग विशेषज्ञ डा. फिन्वर्ग 
igan लेख ने इन शाकाहार-भक्तों 
बी हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकन 
पक एसोसिएशन को बालरोग-पत्रिका 
मा | भक में डा. फित्वर्ग ने बताया 
` = | मासेवन के अभाव में इसकी काफी 
| वना रहती है कि बच्चों का 
aa ITT रह जाय | 
a में पिछले दिनों दो अलग- 
हसन किये गये थे। इनसे प्रकट 


nS 


शाकाहार द्वारा शरीर 
। इनका अभाव 


६१ 
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केजिता 


विटामिन-डी इन तत्त्वों में विशेषतः 
उल्लेखनीय है। लेख में यह भी सुझाया 
गया है कि शाकाहारियों को इसकी पूति 
के लिए काड लिवर आइल या फिर विटा- 
मिन-डी की गोलियां नियमित रूप से इस्ते- 
माल करनी चाहिये। 

सगर यह भी सच है कि भारत जैसे 
देशों में जहां धूप की कोई कमी नहीं है 
और धूप के संपर्कं से कोई बच नहीं पाता, 
वहां विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा धूप 
के जरिये शरीर को अनायास प्राप्त हो 
जाती हे । वस्तुतः सूर्य की किरणें विटा | 
मिन-डी का सर्वसुलभ प्राकृतिक स्रोत है। | 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar = . 
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बिगाड-बीडी 
अव तक थह विश्‍वास काफी प्रचलित 
था कि सिगरेट की तुलना में बीड़ी कम 
[निकारक होती है; क्योंकि पत्ते के जलने 
पर जो धआं बनता है उसमें कागज के AT 
की अपेक्षा कम का न-कण होते Sl मगर 
ताजा अध्ययनों से यठू विचार गलत साबित 
हुआ है। 
तंबाकू-सेवन के विभिन्न रूपों के प्रभावों 
को जानने के लिए भारत के ही एक शोधदल 
ने चंद स्वस्थ सामान्य व्यक्तियों और चंद 
हृद्रोगियों को लेकर इसका विशेष अध्ययन 
किया कि खाने के तंवाकू के तथा सिगरेट 
और बीड़ी के सेवन के पश्चात्‌ उनमें नाड़ी- 
गति, रक्तचाप, इलेक्ट्रोकाडियोग्राम तथा 
रक्त-पिडन (खून का अचानक जमकर द्रव 
सेठोस अवस्था में बदल जाना) आदि में 
कया परिवर्तन होते हे । इस अध्ययन से 
सामने आयी वातों में से कुछ इस प्रकार है 
तंबाकू खाने के कुप्रभाव अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक और ज्यादा देर तक रहने 
वाले पाये गये हे । परीक्षणाधीन सभी 
` व्यक्तियों की नाड़ीगति और रक्तचाप 
' खाने के तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट तीनों 
के ही सेवन से 'काफी बढ़ गये । सिगरेट 
पीना समाप्त करने के बाद सामान्य 
स्वस्थ व्यक्तियों पर सत्रह मिनट तक और 
' हृद्रोगियों पर सत्ताईस मिनट तक ये 
प्रभाव बने रहे । बीड़ी के शौकीनों में ये 
अवधियां क्रमशः अठारह और तेतीस 
मिनट पायी गयीं । dare चबाने वालों 


नवनीत 
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nai a wake न और tri 
नाड रक्तचाप 


रहे, 
वे तंबाकू चबाते रहे। चवाना बच 
के वाद सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों 
प्रभाव सोलह मिनट तक और 
में लगभग छब्बीस मिनट तक mA 
यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहि र्मम 
एक सिगरेट या एक बीड़ी पीने की खी 4 
में तंबाकू की एक खुराक को खत्म |स र 
में कई गुना-पंद्रह, MATA या कमीका? 
इससे भी कहीं अधिक - समय ता ३ गी तर 
है । इतने लंबे समय तक हृदय बौर हरा ( 
चाप का अपसामान्य अवस्था में वो लि लनर 
उन शरीरक्रियात्मक या जेवरी मः 
प्रक्रमों के लिए बहुत हानिकारहोएत|॥ हो 
जो जीवन-संचालन के लिए उत्ता 
खाने के तंबाक्‌ से मुंह-कैसरम 
पान से फेफड़ा-कैन्सर को संभावता ग 


i त 
वि 


तेजी से बढ़ा है-विशेषतः बई 
संपन्न परिवारों में गरमो के 
धीरे-धीरे शीतल पेयों का स्यात 
है । दुनिया के सबसे बड़े वी 
देश जर्मनी के एल्डेंबगें शहर क ह 
सेन्टर के विज्ञातियों ने परी 
कंपनियों की बीयरों का 
हाल में यह निष्कर्ष 
से अधिकांश म॑ TEAGI 
अकार्बेनिक नाइट्रोजनी 


र ह उ पत्रिका के अनुसार, १९७७ 
पष a 


९ वैज्ञानिकों 
तर तरफ स्वीडिन के कुछ वेर 
हृदय बोर छा (ate) के केन्सर की रोकथाम 
हजार में सहायक एक नयी दवा 
हिमे सफलता पाने की घोषणा की 
कस होर हहोम के विख्यात कैरोलिस्का 
ए उतत क एक शोधदल के अनसार, 
[पिन नामक दवा एक विशेष 
ह में पहुंचायी जाये तो 
le सतह्‌ पर होने वाले 
पी हू पर होने वाले 


ही 


RR 


में टंकी आदि में भरकर एक स्थान से दूसरे _ 
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' माध्यम से वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त 
कर सकती हैं । पता चला कि धान ऐसी 
फसल है। बताया गया है कि धान की 
फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की 
लगभग एक तिहाई पूर्ति काई या शैवाल 
की सहायता से की जा सकती है। 
तमिलनाडु के अनेक कृषकों ने तो नाइट्रो- 
जन की पूति के लिए धान की फसल को 
काई और शैवाल देना शुरू भी कर दिया 
है, जिसमें खेतों की उपज बढ़ी भी है। 
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य-प्रदेश आदि 
कुछ अन्य राज्यों में भी इसके परीक्षण किये 
जा रहे हें। 
हाइड़रोजनी कार | aoe 
अमरीका के एक शोधदल ने यह घोषणा 
की है कि उसने मोटर-गाड़ियों में पेट्रोल के 
स्थान पर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते 
की तकनीक का विकास किया है। जैसा कि 
आप जानते हैं, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील 
गैस है, जो आक्सिजन के संपर्क में भाम 
इंधन की तरह जल सकती है। परंतु दहन- 
इंजनों में इसे इंधन के रूप में इस्तेमाल | 
करने में दो कठिनाइयां थीं। पहली तो यह 
कि गैस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं में 
हाइड्रोजन बहुत अधिक अस्थिर वस्तु है। | 
दूसरी यह कि इसे वाहनों में ईंधन के खूप | 


स्थान तक ले जाना व्यावहारिक नही है) | 
इन मुश्किलों से बचने के लिए पहले. 

हाइड्रोजन गैस को एक मिश्रधातु के सा 

स्थिर करके धातु-हाइड्राइड में परिवतित 


JE य मा कक S 


Digitized by Ana Sama pn date on C 852० सकी 
कर लिया जानगा। किसी वात आरटीई “विकसित की है जिसके 


ड्रोजन के संयोग से बनने वाले पदार्थ को 
रसायनशास्त्र में हाइड्राइड' कहते हैं। यह 
हाइड्राइड ठोस अवस्था में होगा और इस- 
लिए स्थिर रहेगा और उसे लानं-ले जान 
में सुविधाजनक भी । ईंधन के रूप में इसे 
इस्तेमाल करने के लिए हाइड्राइड को 
गरम भर करता होगा, जिससे हाइड्रोजन 
गैस दहन-कक्ष में सीधी पहुंचायी जा सकेगी। 

हाइड्राइड को गरम करने के लिए भी 
मोटर-गाड़ी आदि से निकलने वाली बेकार 
गैसों को ही इस्तेमाल किया जायेगा। 

गाड़ी के चलने में पैदा होने वाली गेस 
को बाहर न जाने देकर हाइड्राइड-कक्ष में 
भेजा जायेगा और वहां निमित हाइड्रोजन 
गेस को मोटर के दहन-कक्ष में इस प्रकार 
यह क्रियाचक्र जितनी देर आवश्यक हो 
जारी रखा जायेगा। 
'पृथ्वी से ताप-दोहून 

गरम पात्ती के सोतों की भूतापीय ऊर्जा 
को कैसे उपयोगी बनाया जाये, यह प्रश्‍न 
काफी समय से विज्ञानिकों को कुरेदता 
रहा है। (इस विषय पर श्री श्यामलाल 
'काकानी का विस्तृत लेख अगस्त १९७८ के 
नवनीत में छपा था। -संपादक) 

अब बेंगलूर की राष्ट्रीय विमान प्रयोग- 
शाला के कुछ विज्ञातियों ने एक ऐसी युक्ति 


` हिमाचल प्रदेश में स्थापित क्स 


; x 
a किसी ने श्रीमती आइन्स्टाइन से पूछा-क्या आप अपने पति के a 
aia को समझती हैं ?” उत्तर मिला-'नहीं वह मेरी समझ से वार्ह" | 
उससे महत्त्व की चीज यह है कि में अपने पति को अच्छी तरह समझती ह 


x 
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सोतों के गरम पानी का 


तैयारी पुरी हो चुकी है। वि 
दनार्थ टर्बाइन चलाने के लिए जिनो 
चाहिये, वह प्राकृतिक सोतों के गा पल 
यह नयी युक्ति लो ग्रेड' ऊप्मा को को हा £ 
करके उस ताप सोमा तक एहुंा 
जो टर्बाइन के संचालन के लिए वाळी हम या : 
होती है। j 
सदा ही बिजली-उत्पादन बह: 
महत्त्वपूर्ण पक्ष यह रहता है वि खग झि । 


और उसका उपयोग उद्योग एवं पर a i 
के लिए नहीं किया जा सकेगा। €| 4 
तकनीक से उत्पादित बिती शो 
उत्पादित बिजली की अपेक्षा सली | पेश हा 
संचालन पर भी मामूली खरच है गण 
बताया गया हैं कि भारत हाः 
आथिक सहायता मिलते ही स. a 


शुरू हो जायेगा | 


` 
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= TCAA 


देश में स 


AMAT अब्बासो 


म हई १९७८ की विश्व-कप फाइनल में भी पहला गोल हालेंड ने किय 

र प्रतियोगिता ने यह वात निवि- और विजयीश्री मिली अजेटाइना को। 
लमे दिवा दी कि फूटवाल विश्व का गोल करवाने वाले भूत 

diia खेल हे । मैचों को प्रत्यक्ष 

या टेलिविजन पर देखने वालों, कठिन हैं, उतना ही प्रतिष्ठापूण भी 
Hat देखा हाल सुनने वालों या कोन देश है जो विश्‍व-कप-विजेता बनना 
मे उका विवरण पढ़ने वालों. नहीं चाहता और उसके लिए एड़ी-चो 
त संख्या और तीव्र उत्सुकता ने का पसीना एक नहीं करता-चाहे. 
ह दिया कि फूटवाल के जादू से Ee 


अमरीका कोई भी देश नहीं © 


दुनिया की चंद रंगीन 


: विश्व-कृप फटबाल के 
का पहला गोल | लेकिन क्या 
टीम इस पहले गोल को 

हेला कदम? मान सकती 


Digitized by Arya 
वादी रूस हो, या सामतवादा इ लंड, 


पंजीवादी पश्चिम जर्मनी ! 
जब अफ्रीकी देश जेरे विश्व-कप प्रति- 
योगिता के अंतिम “राउंड्स' म॑ पहुचा, ता 
जरे सरकार ने भी अपने दल को विजयी 
बनाने का प्रयतन आरंभ कर दिया | उसने 
एक ओझा दल के पास भेजा | आझा का 
काम था मंत्रतंत्र करना, ताकि भूत आर 
चडेलें जरे के खिलाड़ियों का साथ द आर 
विपक्षी दलों से असहयोग 'रखें। 
खिलाड़ियों को स्वस्थ-चुस्त बनाये रखने 
के लिए नियमित रूप से उनका प्रिय भोजन 
बंदर का मांस भी दिया जाता था। 
मगर सारे प्रयास विफल रहे और ज़ेरे 
की टीम हर मैच में हारी । 
फुटबाल का अभिमन्यु 
एक कप-मैच में विल्फ्रेड मिन्टर 
'हेमटेल' क्लब की टीम के मुकाबले 
_ अपनी सेन्ट अल्बास' टीम की ओर से 
खेलते हुए ७ गोल किये। लेकिन परि- 
णाम ? सेन्ट अल्बास ७-८ से हार गयी । 
विजय-ध्वज-परा जय-ध्वज 
इंग्लंड की पुवे क्षेत्रीय फुटबाल लीग के 
१९५२ के मौसम (सीजन) में “न्यू माकेट 
टाउन फुटबाल क्लब को एक पताका (फ्लैग) 
से पुरस्कृत किया गया। लीग मैचों में क्लब 


Ay Ay 


` का रेकाडे था-३४ मैच खेले, ३४ हारे, 


१९ गोल किये और १७१ गोल झेले । 

८ faa सोम्यता और खेल-भावना से 
न्यूसमाकट टाउन फुटवाल क्लब' के खिलाड़ी 
पराजय पर पराजय स्वीकार करते थे, 


नवनीत 
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d , 
maj Eoundation उका यह पताका 


wat थी। 
फटबाल-निषेध 
भद्य-निषेध ही क्यों, फूटबालः : if 
भी कानून बन सकता हैं! eas gi? 
में आये दिन होने वाली Rlar 
मद्यपान की भूमिका का ठीक से गाव 
अभी तक तो नहीं हो सका है, wre (कड 
बाल-प्रेमी सचेत रहें कानन के हसे र Hil 
एडवर्ड द्वितीय से लेकर रानी एता age 
प्रथम के काल तक इंग्लैंड में फृटवात क्के A 
की मनाही रह चुकी हैं। वजह यह बी शा क 
छोकरे न सिफ खेल में वक्‍त वखार 


dg लिया करते थे । हा ae 
बुरे हाल ‘ 
क्या स्कोर हुआ ? 


छत्तीस |’ 

यह संवाद क्रिकेट से d X 
मगर इसका रिश्ता फुटबाल EE 
सकता है । i rs 

स्काटिश कप के लिए १ . ,|शि les 
१८८५ को हुए प्रथम श्रेणी ४९ ANN (भ 


मे अर्बोथ क्लब ने बॉत एका í 
हराते हुए स्कोर किया-३६१। ५ 


यह प्रथम श्रेणी के फुटबाल ग | 

-तम गोल-अंतर का विश्‍व i 
अंतरराष्ट्रीय मैचों मे ] 

1 a 


अंतर रहा है- (७-० ड्‌ 
लिया, १९५१ । 


RR 
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uF ळोरशायद कभी सवन एल साल्वाडो र बनाम होंडुरास ! दो 

| आर त टीमों के पास गोल- गरीब दक्षिण अमरीकी देशों के वीच फुट- 

[रली फाओक । छह वाल का मैच ! दोतों देशों के बीच राज- 

कै के ३११ पौंड वजन के नेतिक और आथिक कारणों से पहले से ही 

E ही गोल का काफी आकार तनातनी ! उस aa की विजेता टीम 
ari १९७० के विश्व-कप के अंतिम राउंड्स 

भा तड न विली फुटवाल के वृहत्तम' खेलने की अधिकारी होती । 

मे हसा र माने जाते हं । _ कुछ विशव-कप से जुड़ी प्रतिष्ठा, कुछ 

रानी एसि (खात) प्रेम .. दोनों देशों के आपसी मतभेद, कुछ वसे ही 

igm त, तुमने मुझे धोखा दिया ! ...... सें फुटबाल का जुनून । मँच जी-जान लड़ाकर 

जह यह बिमा करती हूं पेले ।' चीख-चीखकर खेला और देखा गया । अंत में निर्णायक 

त वाद हए एक ब्राजीली युवती ने तूफानी गोल करके एल साल्वाडोर विजयी हुआ । _ 


ररी वाद्वा ACRE जान दे दी । लेकिन होंडुरास की जनता को शक हो गया 
भेद' का कह फ प्रम ? नहीं ! युवती 'फुट- कि निर्णायक-गोल सही नहीं था । पराजय 


॥+ गदगर' कहलाने वाले पेले से के क्षोभ को इस शक ने धधकती आग में 

हः कि घायल होने के का रण परिणत कर दिया । और होंडुरास की सेना 

bi ga Lon के कुछ महत्त्वपूर्ण ने एल साल्वाडोर पर हमला बोल दिया। : 

= ^ गह पाय थे और ब्राजील युद्ध छिड़ गया और शांति स्थापित होते 

Pes पहले ही हार गया था। तक जान और माल की भारी क्षति हुई । 

no x > 

| (कफ) m o (बंबई), क्लैरिज (ब्यूनोस आयसँ), इंटर कान्ट 

d (भो सिटी), fi afi (जिनीवा), ग्रासवेनर हाउस (लंदन), कामिनो 

|| पैलेस (र गसिषे दे सेवोया (मिलान), इंटर काल्टिनेन्टल (पेरिस), _ 


Mè a [ अमरीकी पत्रिका ora’ के अनुसार) «| 
हरस : अशोक (नयी दिल्ली 
Pay हं (गोवा क (नयी दिल्ली), सेन्टार (बंबई), चोळा (मद्रास), 
हे इंटर बाह ठ (कलकत्ता), कोवलग्‌ बीच farè (Se 
| "सिस (बंबई), ता. "टल (दिल्ली), ओबेराय (बंबई), ताजमहल और ताज 
| ' पाजमहल (नयी दिल्ली) । [ इंडियन एक्सप्रेस' से ] 
* z Ne sett 
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७ विजय सहगल ७ 


‘yee रह 
& 
CoN 


अंतिम 


नवंबर १९२९ को सारी दुनिया के 
समाचारपत्रों में एक सनसनीखेज 


' ` खबर छपी-हिंदुस्तानी साधु अचानक 


तिब्बत में लापता । कलकत्ता के सुत्र से 

` छपी इस खबर में साधु सुंदरसिंह की 

_तिब्बत-यात्रा का उल्लेख था और यह 

शंका भी व्यक्त की गयी थी कि संभवत: 

ईसाई धर्म-विरोधीः लोगों ने वहां इनकी 
Bee mate ११ 


aada 


हि 56 In Put ग 


cea यंत Ace 
यात्रा का 


वप 


सुंदरसिह ने अनेक कष्ट ' झेतकर 


लकर झा $ 
सिद्धांतों का प्रचार किया बा षरत 66 एस 
की सेवा की थी । विदेशी मिशन 
उनका मुख्य अंतर यह था कि वे ge 


| 
संस्कृति के हामी थे और Sree det 
सभी गुणों का समावेश करना बाहे 
विदेशी मिशनरियों को उनकी हो; 
रास नहीं आयी थी । अपने अनयो जद 
पर साधु सुंदरसिह का प्रभाव पढे ia j a 
लोगों का वर्चस्व कम हो चताथा। | हि 
उन दिनों भारतीय हों में गी ण a 2 
सुंदरसिह की ख्याति तथा भारतीय igh 
आलोचना at जाती थी। लेक i e à 4 
आलोचकों ने भारतीय दर्शन बरम ते 
| ae 
Barz 
fa 
शिंपी] पर 
शेकत भागे 


धारा को समझे और उससे जुई 

अपनी राय कायस करली थी। 15+ [ही है| 
सिइ ऐसी आलोचनाओं को पर क tiye 
और उनका तर्कसंगत उत्तर oe 
कई पुस्तके मसीही जगत के लिए 

देन हैं। . 

सुंदरसिह अधिकांशंतः डू mi 
में लिखते थे । लेकित उतरी का] 
रचनाओं का हारथो-हा l 


AK 
f an 
7s 


गो. ता 
९ 
Utili हग ल्प देने के पुण्य काय में लगे 


ma भी वे पूरे भारतीय साधु 
i Ñ भी ib 
rena] मिग की खूबसूरत पहाड़ियों के 

ऽ? सी पुरानी सुबाथ्‌ छावनी साध 


ही कर्मभूमि थी। आज भी यदि 
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होम के एक बंगले में रहते थे। सुबाथ के 
बाजार और कस्बे की चहल-पहल से काफी 
दूर यह एकांत स्थान चीड़ के घने जंगलों से 
घिरा है । बाद में इसी बंगले को, जिसे 
सुबाथू के लोग एक नंबर बंगला” के नाम 
से जानते हें, उन्होंने तीन हजार रुपये में 
खरीद लिया था । वे अस्पताल में कोढ़ियों 
की सेवा भी करते थे | उनके स्पर्श मात्र से | 
रोगी चंगा होने लगता है, ऐसी प्रसिद्धि 
हो गयी थी । 
साध्‌ सुंदरसिह ३ सितंबर १८८९ को 
पटियाला के निकट एक छोटे-से गांव के 
एक सिक्ख परिवार में जनमे थे। पिता 
अच्छे-खासे जमींदार थे। लेकिन नन्हे 
सुदर को धर्म-प्रेरणा अपनी मां से मिली 
जो अक्सर यह सोचती थी कि उसका पुत्र 
किसी दिन संत बनेगा । मां की संगतिमे  । 
सुदर ने गीता न केवल कंठस्थ ही की, ४ 
बल्कि अच्छी तरह समझी भी। शायद | 
इसीलिए आगे चलकर उन्होंने कृष्ण कें | 
कर्मयोग को ईसा के सिद्धांतों के साथ . s 
जोड़ने का प्रयत्न. किया | उनकी यह भी 
मान्यता थी कि हिंदू, बोढ़, पारसी और | 
मुस्लिम अलग नहीं हैं, सभी “रुहेअल्लाह' 
। उनके प्रशंसकों का तो विश्वास था 
कि साधु सुंदरसिंह ने संदियों पुराते ईसाई | 
धर्म-दर्शन को नया रूप दिया है। i 
सुंदरसिह ने अपने संस्मरणों में लिखा | 
है कि चौदह वर्ष की उम्र में मां की मृत्यू 
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संदर ने ठान लिया था कि ईसा के दशन 
न हुए तो रेल के नीचे आकर अपनी जान 
दे दंगा । आधी रात को ही इस दशन 
की बात संदर ने अपने पिता को बताने की 
कोशिश की । लेकिन पिता ने सोचा कि 
बच्चा AGL में सपना देख रहा होगा । 
यहीं से परिवार ने सुंदर का विरोध करना 
शुरू किया । केसी अनहोनी वात कि जिस 
लड़के ने मिशन-स्कूल में पढ़ते समय बाइ- 
बल जला डाला था, वही अब ईसा का 
मतवाला हो उठ। था ! सुंदरसिह ने स्वयं 
आगे चलकर लिखा-जितनी ही यातनाएं 
मेने झेलीं, मेरा आनंद उतना ही गहरा 
होता गया।' 

सभी संतों की तरह साधु सुंदरसिंह के 


जीवन से भी कई चमत्कार-कथ.एं जड़ी 


हुई हैं, जिनमें कुछ बातें अतिरंजित भी 
हो सकती el 

अनेक पुस्तकों में इस बात का उल्लेख 
है कि साधु सुंदरसिह ने देश-विदेश की अनेक 
ATAU कीं । १९१७ के बाद विद्व-भर में 
उनकी ख्याति फैली | परिणामस्वरूप उन्होंने 
बर्मा, चीन, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, अम 
रीका, फिलस्तीन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी 
फास तथा हालेंड की यात्राएं कीं । लेकिन 
तिब्बत जाने की ललक उनमें बराबर बनी 
रही । उनकी तीन-चार तिब्बत-यात्राओं के 
विवरण भी कई जगह मिलते 

कुछ विद्वानों की राय में साध सुंदरसिह 


ने मई १९२३ में अपनी अंतिम तिव्बत- 
यात्रा से पूर्व अपने मित्रों व लिखे थे 


नवनीत 


७० 
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और उसके बाद उनका को कोई पा 
चलता | इसके कुछ ही समय बाद ak 
एक अखबार ने खबर दी कि ag कष 
सिंह अब जीवित नहीं रहे। 
विदेशी अखबारों ने भी इस खबर 
चढ़ाकर छापा था। 

लंदन के डेली न्यूज' fre 
सूत्रों से पता चला है कि भाखीय 
संत (साधु) सुंदरसिह कौ तिब्बत महा 
कर दी गयी है । बहुत किं 
दुनिया-भर के लोग केबल और तार 
भेजकर साधु सुंदरसिह का कशः 
रहे । लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक का 
नहीं मिला। | 

लेकिन एक लेखक के अत्ता: 
समय बाद साधु सुंदरसिह को कग 


तपर की प्र 
तेही 


Mane मि 
Via TE 
अपनी मृत्य के समाचार का बंड A ‘| 
था और यह भी कहा a aH 
धार्मिक कठिनाइयों के कारण मत का 
हूं । लेकिन इसका अर्थ यह र कि 
कि वे पुनः तिब्बत नहीं गय । 
ही लिखा है- खुदा ते मुझ 
रोका है, लेकिन म॑ इसके वावर 
तिब्बत जाऊंगा । इससे a 
चाहे यह उनकी तीसरी या 7 4 
यात्रा रही हो, व एक व 
गये थे। 
इन्हों दिनों उन्हे टी 
से कई निमंत्रण मिले | | 


Ba 
शतम मी प्रवचन 
षजक पी... - 
तीट हा थे | 
i aa (१९२३) को लिखा- 
शाकी रामपुर में मृत्यु हो गयी । 


हि तशमात्र दु:ख नहीं ; क्योंकि 


a री चल रही थी । कुछ दोस्तों 
Ti * लिए धन एकत्र किया था 
a (शिमला) मे सुरक्षित 
ग... वैके फेल हो गया और 
नही मिला । इस घटना 


७१ 


gaa म॑ साधु dalag का पुराना बंगला 


साधु सुंदरसिंह के एक परिचित जेनेट 
लिच वाटसन' ने अपनी पुस्तक 'द सेफ़नं 
रोब' में उनकी तिब्बत-यात्राओं का काफी 
स्पष्ट उल्लेख किया है। इन्हीं में से एक 
शायद उनकी अंतिम यात्रा रही होगी।वाट- 
सन ने लिखा है कि १९२७ की गरमियों के 
प्रारंभ में सुंदरसिह एक बार फिर तिब्बत 
को रवाना हुए | लेकिन खराब सेहत की 
वजह से आगे नहीं जा सके। वे जिन तिब्ब- 
तियों के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्हीं ते 

सुबाथ्‌ लौटाने का प्रबंध किया । 

लेकिन दो वर्ष बाद अप्रेल १९२९ म॑ 
साधु सुंदरसिह ने पुनः तिब्बत जाने की 
कोशिश - की । इसके लिए उन्होंने विशेष 
तैयारी नहीं की थी। हां, अपने कमरे म 
बैठकर अपने एक प्रिय मित्र टामस रिडल 
को (जिसके नाम वे वसीयत भी कर गय | 


४ हिंदी डाइजेस्ट 


TREES STEERS ER 


ण ) यह पत्र अवश्य” Arya Samal E Chennai ue शक 
| “मै अपनी तिब्बत-यात्रा के खतरों और उन्होंने वाटसन को ऋषिकेश = 
i दिक्कतों को जानते हुए भी आज तिव्वत को अपने यात्रा-मार्ग की जानकारी 
i रवाना हो रहा हुं । मुझे तो अपना Ti तक लौटने का आश्वासन दिया। anf 
निभाना है। प्रभु ईसा के प्रचार से मिलने के एक भारतीय प्रचारक ae 
वाले आनंद के मुकाबले मे अपनी जिंदगी को सुवाथू के बाहर तक छोड़ने भरी mil 
अधिक कीमती नहीं समझत।। तुमसे मिलने रवानगी से पूर्व साधु aa ने | 
आना चाहता था,लेकिन मुझे एक व्यापारी बंगले की तरफ एक भरपूर नमर 
का खत मिला है । उपने मुझे तुरंत तिब्बत- थी । जैसे कि उन्हें मालूम हो कि 
यात्रा के लिए बुलाया है। में उसी मार्ग से वहां कभी नहीं लौट सकेगे। [| 
जाऊंगा, जिसके बारे में गत वर्ष तुमसे बात बाद में साधु सुंदरसिह के मित्रो र i 
हुई थी। कुशल-क्षेम जानने के लिए वदरीग 1” 

मुझे यह उम्मीद है कि जून के अंत उससे आगे तक की यात्रा की तथा ए m 
तक में एक-दो तिब्बतों ईसाइयों के साथ वाहक भी भेजे । लेकिन ये सारे 
वापस लौटूंगा। यदि कुछ हो गया, तो थापा निष्फल रहे । शायद उस समय तग 4 
(ata) at तुमसे मिलने भेज दूंगा । को जीवन मानने वाला, गीता गए 

और यदि तुम्हे मेरी कोई सूचना न मिले तो वह भारतीय ईसाई संत अपने पिह 
' जुलाई में आकर मेरे घर में सारी चीजों पूर्ति में मिट चुका था। 
. कौ देखभालकर उन्हें संभाल लेना।' सुबाथू का उनका बंगला (a 
ee यात्रा पर रवाना होने से पहले साधु अब बिक चुका है) आज भी 
Site लेपर अस्पताल के सुपरिल्टेल्डेन्ट एवं पगड़ी पहनने वाले साधु पुद 
जी. एच. वाट्सन से मिले। वाटसन ने याद को संजोये हुए है। 
| खराब सेहत की बजह से उन्हें यात्रा पर नवभारत टाइम्स, त 


समसन 


६ भ्यः शर ; १8.१ त पुत्रवत 
. मृत्युः शरीरगोप्तारं धनरक्ष वसुंधरा । दुश्चारिणी च हसति स्वपतिपुत्रभ ` 
= शरीर की बहुत देखभाल करने वाले पर मौत हंसती है; (HA 
चन की रक्षा करने वाले पर धरती हुती है; अपने बच्चों से बहुत ताड 
पति पर दुश्चरित्र स्त्री हसती तेत कि क 525 i तात 

T: स्ववघूस्धः न करोति भयादिह। भविता यदि मे पुत्रः स मे वित 

oe असली कृपण तो eo भय से अपनी पत्नी से समागम भी El 
चड़का हा गया तो वह मेरा घन छीन sary, 
x 
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F 


REHM रीरसंतार के सबसे बड़े विस्मयो 
एर गर aes 8 | मगर कुछ मानव-शरीर एसे 
हो फिक. होते है कि स्वयं विस्मय भी 
ae mG जाये 
i iri दाता ससे भारी ओर लंबा-चौड़ा 
Maa (अमरीका) का राबर्ट 
Rita, जिसका वजन उसकी मौत 
क! ११ पोंड था, कद ६ फुट था 
परा {२२ इंच और वांहे ४० 
cag 1। उ के समयं उसका वजन 
Me पौड था उसका सर्वाधिक 
समी आयू में था-१,०६०९ पौंड | 
३ सरसे लंबा आदमी भी 
om) का ही निवासी 
Tae वह 
Ri sen oS 
पांच वर्ष 


शा क्र ५ 
॥ ६३ SHA he 6 इच 
हि जाय मे sec. 
= af F१२५ „१ तह मरा, 
0. १४६। ता था; वजन 
TS (शक सय 


के म्यूजियम में अभी भी मौजूद है। Ta 
संसार को सबसे नाटी स्त्री हालेंड की 
पाउलीन थी, जो केवल २३.२ इंच ऊंची . 
थी। २६ फरवरी १८७६ को जनमी 
पाउलीन १९ वषं की अल्पायु मे ही न्यूयार्क 
मे मर गयी। 
संसार का सबसे ठिगना पुरुष क्लीवन . 
फिलिप्स मैसाचुसेटस (अमरीका) में पैदा 
हुआ AT ओर १८१२ में २१ वष की आय 
म मरते समय उसका कद केवल २६-६ 
था | 
ससार का सबसे हल्का-फुल्का व्यक्ति 
कहलाने का श्रेय लूसिया जेबठ को है। 
मेक्सिको की नागरिक थी । १७ वर्ष 


को आय्‌ में उसका वजन ४.७ पौंड था; | 


हां, बीसवें जन्मदिन तक qe १३ पॉड 
का हो Tat थी'। ug 
फ्योदोर वासिलेत संसार की सबसे ' 
अधिक संतान वाली स्त्री स्वीकार की गयी. 
टे । उसके ६९ बच्चे थे। १६ बार उसके 


दो-दो, ७ बार तीन-तीन और ४ बार चार- 


चार बच्चे- हुए । इसी पराक्रम के कारण | 
उसे रूस के जार द्वितीय के दरबार मे पेश ' 
किया गया था। 


लार्ला ST 
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जाती है । सबसे पतली कमर फ्रांसीसी 
अभिनेत्री मली पोलारी की थी । उसकी 
कमर का घेरा केवल १३ इंच था । वह 
फ्रांसीसी दरबार से संबद्ध थी । 

qaar बढ़ाने का अधिकतम रेकाड 
भारत के नागरिक रमेश का हे । २७ वष 
तक नाखनों का पालन-पोषण करके उन्होंने 
२७.७५ इंच लंबे नाखून बढ़ाये | 

बाल बढ़ाने का सबसे अनोखा WATS 
कायम किया भारत के ही स्वामी TETT- 
संधाई ने । १९४९ मे उनके वालों की 
लंबाई २६ फुट थी । 

लंबी दाढ़ी का विश्व-रेकार्ड नावे के 
हँस लेंग्थ का है । उसकी दाढ़ी साढ़े सत्रह 
फूट लंबी थी । ब्रिटेन के Peas लीटर की 
दाढ़ी की लंबाई भी १८ फुट मानी णयी हे, 
पर उसकी दाढ़ी घनी नहीं है। 

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के मसुरियादीन 
ने HS बढ़ाने में सबको पछाड़ दिया है। 
उन्होंने १३ वर्ष में अपनी AS १०२ इंच 
बढ़ा लीं मंछो की परवरिश पर वे एक 
हजार रुपये वाषिक खर्च करते है । 

चौड़ा सीना वीरता का प्रतीक माना 
जाता हे और Uae अले हच का सीना 
१२७ इंच चौड़ा है। लेकिन उसमें वीरता 
नाममात्र को भी नहीं है । 

शरीर का न्यूनतम तापमान विस्का- 


feat ( अमरीका ) की नागरिक मेरी _ 


डेविस का tars किया गयाथा-६०.८फा.। 
ब्रिटेन के एक अस्पताल में एक बीमार 
का तापमान ११५ फा. रेकाडे किया गया । 


उसको नाझ क्रिस्टोफर लगा | शश 
तापमान का रेकाडं ९ फखरी । ^| 
कायम हुआ। Vat 

रूसी लेखक इवान तुनेव हे न att 
का वजन ४ पौंड और ६.७ MAST 
कि अब तक का रेकाड हे | मनण 
का औसत वजन २ पांड १२ आँग | 

देत्याकार स्त्रियों का fag दत 
मिलता है । फ्लोरा जक्स संसारी 
मोटी और भारी स्त्री थी। उरा 
उसकी मौत के समय ८४० पॉड 


बेन संसार के सबसे अधिक वा e 
भाई थे । इनका वजन क्रमशः (९ 
६४० पौंड था । de 
सन १८५४ में seq. डर 
डाक्टर ने ऐसे व्यक्ति का विव ; 
था, जिसकी चार आंखे g 
अतिरिक्त आंखें सामाव्य आंबा १७ 
ऊपर ललाट पर यीं। सो हरनी 
आंखों से देखता था! _ 4 
एडवर्ड मार्डो नामक अगर) Dace 
थे। उसके सिर के पित 24. भ 
आंखें और मुंह मौजूद १) dil R 
आंखें थोड़ा बहुत देव तर d 
मुंह से वह सीटी जसी 


सकता AT | र 
सन १८८८ ae a 
को निरंतर लंबी Ed, R 
उसकी सबसे लंबी age | | 
समाप्त नहीं हुई । ; 


नवनोत 


5 त . 


७४ ; set 
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हृष्ट्युष्ट बच्चा १० माच १९६७ को मेक्सिको सिटी के 
१९६९ को पैदा एक नसिग-होम में एक स्त्री भारिया टेरी 
| गे की उम्र में उसका के एक ही प्रसव में आठ बच्चे पैदा हुए । 
Jar २२ (४ और शरीर का घेरा उनका कुल वजन ९ पौंड १० औंस था। 
Ja os आठ जुड़वां बच्चों के जन्म की यह घटना 
| a के कथतातृसार एक आदमी संसार की एकमात्र घटना है । 
२ ates हो में तेरह-तेरह e labor भोतोता | 
EEIN fi तं ai में बारह-बारह था] नयी दिल्ली- ११ ००१५ ay 


| संसार को; 
यी । उसा वीरचक्र 


४० पड | ङ अंगूठी बनवाने के सिलसिले मे अपने परम मित्र के साथ सुनार की दुकान 
हा) ककि ae ये। अचानक एक हृष्ट-पुष्ट सज्जन वहां पधारे। उनके चेहरे पर भयानक 
FU दडे भाव थे। उन्होंने अपने दाये हाथ की मुट्ठी पुरे जोर से बंद कर रखी थी। 

न जे इछ सकुचात हुए मेरे मित्र ने उनकी उदासी का कारण पुछा; तो उन्होंने गरम सांस | 
नै ह कहा-बेटा, मेरी उलझन कुछ अजीब प्रकार की है। बेटी को शादी मे कुछ ही 


BME उसकी ससुराल वालों ने दहेज की लंबी-चौड़ी लिस्ट भेज दी है फिर उन्होंने. A 
ld = हुए बात आगे बढ़ायी-'अपने प्राणों को हथेली पर रखकर यह | 
a भा ओर आज अपनी बेटी के सुख-भरे भविष्य के लिए उसे बेचने आया हु 
र ह. गग ae घह निकली और हम दोनों क( भी गला भर आया। 
| िलहा-ीरता क का समाधान ढूंढ़ सकता हूं।' मेरे सित्र न वीरचक्रको . 
पमे इस ते और भारत सां का सम्मान कभी नहीं बिक सकता। बाबा, | 
ee बचान के बदले में एक गोल्ड मेडल दे सकगे 2” 


4 ' सत्जन ने ल 257 
हरय o दृष्टि से सेरे मित्र को निहारते हुए pria, मॅन 


1 T `~ ~ g ae 
ee i री बेक से अच्छे पद पर हूं। क्या आप अपनी बेटी को मेरी जीवन- 


र को सहमति पर हम कुछ भित्र बिना बेंड-बाजे और घोड़ी के | 
-गये। -खुशहाल ठाकुर _ 
* Mn 
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Ae मिनट में गाड़ी हमें तेजी 
` रही थी हैमरस्मिथ की दिशा 


नवनोत 
it ~ $ 
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y रात लंदन में म॑ अपने दफ्तर A FST 

हुआ था कि सूचता मिली-कोई साहब 
जो नीचे गाड़ी में बैठे हे, फौरन आपसे 
मिलना चाहते हैं।' इससे मुझे बड़ी हैरानी 
हुई और खीझ भी । पहले हैरानी, और वह 
इसलिए कि तब रात के ग्यारह बज चुके थे। 
फिर खीझ, क्योंकि दिन-भर के काम के 
बाद मुझे आराम और नींद की सख्त जरूरत 
थी, ताकि कल बिला नागा जो व्यस्त दिन 
आने वाला था उसके लिए तैयार हो सकूं। 

फिर भी में जीना उतरकर नीचे गया 
और वहां मेने जरा बड़ी उम्र के एक आदमी 
को घोडागाडी में बैठे इंतजार करते पाया । 
गुड ईवनिग' के सिवा अत्य किसी भूमिका 


, सुदो हाथ की 


के बिना ही वह आदमी कहने लगा-'श्रीमन' 
क्या आप इसी क्षण मेरे साथ चलेंगे और 
एक व्यक्ति की हस्तरेखाएं पढ़ेगे, जिससे 
स आपकी मुलाकात कराऊं ?' मे बेझिझक 


- तयार हो गया उसके साथ चलने को, 


` हालांकि अब में बता नहीं सकता कि एड- 
वचर के शोक ने मुझे इसके लिए प्रेरित 
किया था, या हस्तरेखाएं पढ़ने के शौक ने । 
में घोडागाडी में सवार हो गया और 
से लिये जा. 
थी हैम में। 
. मं अपने साथी से बातचीत छेड़ने की 


ˆ चुकने के बावजूद सुंदर था। : 


पहुंच रहे थे, उसकी वेचैती 


७६ ` 
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दख्यात हस्तरेखा: 


Vi 
faa कात 
क| विद oT 


कोशिश की, मगर व्यर्थ 

में ढांसला लेकर nA n A ane 
3 कैसी 5 गया ऐ बंधवा 
सोचने लगा कि कैसी तो विचित्र पह ष्क 
है, और इसकी मंजिल क्या होगी! | तपर 
मने ध्यान दिया तो पाया fh |; जे नित 
किराये की थी । वह शहर के भह न 
हिस्से के किसी अच्छे गाडीखाने से बम म भं 
हो सकती थी। निश्चय ही मेरा abd अंत 
पक्का भद्र पुरुष था । सड़क के दीपा] ह मिनट व 
की भागती रोशनी में में उसके तने ल से: 
प्कृत हाथों और नाजुक-सी उगत शर वाद 1 
a N ai ; 
| ट म 


1E. 


गाड़ी 
देख सकता था, जो गाड़ी के तरित देन 
रुकने पर व्यग्रता और बेचँतौ पे तय 
लगती थीं। उसका चेहरा गहरी GPG उस 
से युक्त और धूप में तपकर गाई 


नकश तराशे हुए और Fa 
उसके बाल तनिक सफेद और 
थे। कुल मिलाकर उसके | 
निवृत्त सैनिक अधिकारी केप 

ज्यो-ज्यो हम हैमरस्मिथ 


aa 


` 


थी । और तब तो T 


= 
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7 जब रिचमांड रोड 
q कोरो Nay वी गह हुमा, अपनी जेब से एक 
a हते ही उसने अपनी न त. 
शकि. रूमाल निकाला 
a ८. आपको अपनी आंखों 
बिर क मिद ठावी किं 
वेठ फाई वाती पढ़ेगी। nif 
चित्र ब र्कला बेकार था; क्योंकि वह 
। होगी! [न्वत पर दुहता से अडा हुआ था । 
पाया कि ने जिता ही रोकता चाहा, वह 
र के मिरी ही बिही हो उठा और चूंकि में इस 
हाने tae को अंत तक देखना चाहता था, 
ही मेरा बमं अततः राजी हो ही रथा | 
क के दीप निट वाद मेंने महसूस किया कि 
सके ते ह से उतरकर मुड़ गयी है और 
iY Sater 


`) (शते मुझे वता दिया कि गाड़ी 
bl मकान के कच्चे रास्ते पर 
N चंद मिनट और बीते कि 
A हैं गयी, मेरा साथी गाडी से 
| गाडीवान ; 
3 किक का किराया चुकाकर 
र फर मुझे गाड़ी से उता 
त पहं नदार ह उतारा 
गहरी खि का से चे pe 
हे ऐशी शिक ne TER बठाया, 
aT T =, है मुझ नेरम कालीन 
तों मलेन धीरे 
zim मि पर 


वाद पहिये के नीचे बजरी के . 
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से पट्टी खोल दी ओर 'क्षण-भर में आता 
हृ कहकर तेजी से कमरे से बाहर चला 
गया। 

पट्टी इतनी कसकर बांधी गयी थी कि 
कुछ सेकंड तक तो मुझे कुछ भी दिखाई न : 
दिया | और जब दिखाई दिया तो मे कुर्सी 
पर तनकर सीधा बैठ गया। भय और 
बेचैनी से मेरे रोंगटे ही क्या, सिर के बाल. 
भी खड़े हो गये । 


At तो आशा की थी उजली रोशनी 
और प्रतीक्षातुर अतिथियों से भरी बैठक | 
की । पर बजाय उसके मैंने पाया कि से .. 
चांदनी में बैठा हुआ हूं एक महिला के- 
असल में एक शव के-बिस्तर के पास। 

पलंग के सिरहाने पर खिड़की खुली हुई | 
थी । उसमें से आती हुई मंद-मंद हवा शब | 
के माथे पर घुंघराली अलकों से खेल रही 
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थी और उसके कफन में घुसकर उठव गिर इस निश्चय पर में पहुंचा ही 


रही थी, जैसे कि कोई जीवंत वस्तु हो। 
उस औरत के सीने पर आबनूस का सलीब 
था, जो उसके गले की संगमरमरी सफेदी 
से सरासर विपरीत था । उसके चेहरे पर 
दर्द के निशान नहीं थे, न शांति के ही थे । 
मे तो कहुंगा कि उसके मुंह से आखिरी 
आह शोक की निकली होगी । जवानी में 
मरना कष्टकारी होता है, विशेषतः जो 
व्यक्ति सुंदर हो उसके लिए; और यह 
औरत जवान भी थी और सुंदर भी । 

मे अभी तक खड़ा ही था-विस्मय, 
अटकलबाजी और भय में डूबा हुआ। तभी 
दरवाजा खुला और मेरा साथी प्रकट हुआ । 
चटपट उसने खिड़की कें परदे खींच दिये 
और एक छोटी मेज पर रखा हुआ लॅप 
जलाकर मेज को खींचकर पलंग के पास 
किया । फिर मुझे बैठने का इशारा करके 
उसने कफन हटाया और दवी हुई उत्तेजना 
के साथ कहा : 

: में चाहता हूं आप इन हाथों की रेखाएं 
पढ़े ।' 

अब. तक मेंने तरह-तरह की विचित्र 
परिस्थितियों में हस्तरेखाएं पढ़ी थीं, मगर 
इतनी भुतही, इतनी भयानक स्थिति में 
कभी नहीं । इसके अलावा, मुझे इसका 
कया अधिकार था कि में उस औरत की 
हस्तरेखाओं को बोलने को विवश करू, 
जिसके कि ओंठ सदा के लिए चुप हो चुके 
थे। अतीत के गड़े मुर्दों को गडा ही रहने 
देना ठीक होता है; में भी चुप ही रहूंगा'...... 
नवनीत e 


be 
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किसी ठंडे निःड्वास ने मन्ते सन र 
यह कोरी कल्पना थी या बाला 
में कह नहीं सकता । मगर मेने aya] शेत aa 
साथ ही महसूस भी किया कि कोई J 

मेरे कानों में फुसफुसा 5 
करो । हस्तरेखाएं पढ़ो, और जो) 
बता at 


शक्ति गंवा बैठा । मानो ag ah 


9 


अदृश्य शक्ति या प्रभाव के नियंत्रण 


Fal कोई 


अनुभव किया और सिहरकर देवा] | 
झूककर At उन मृत हाथों को बड़ T 
से अपने हाथों में ले लिया है। | 

मुझे ज्यादा प्रकाश मिले, इस के म 
से मेरे साथी ने एक और लेप जलाया; 
चूंकि कमरे में दूसरी कोई मेज ह 
जिस पर लेप रखा जा सके, इत T 
पलंग के पायताने रखें ताबूत वो 0 १ 
खींचा | और जब वह उस पर त 


सादी इबारत पढ़ी: | 
एग्नेस Aled 
ः उग्र: २४ 

सिर्फ २४ साल, फिर भी म 4 
रेखाएं भारी परेशानी और चित 
दे रही थीं । मगर 1 
इस सबका pro ण 
थीं कि उसे अपने प 
जैसे-जैसे मे एक-एक ब्योरा प 


> पर अंकित मानसिक वंदना 
के व और भयंकर होती गयी । 
Fo बया fe शुरू से ही उस 
गत : अदत में कोई गुप्त स्नेह था, जिसे 
| त संजो रखा था। यह स्नेह 

न गमत के प्रति था, जिसे ह 

| r igi से सहायता और सहारा देती 

वी धी, जिससे उसे पूरी दिली मुहब्बत 

धी भोर मुझे पक्का विश्वास था कि वह 
aa कोई रिश्तेदार था | 

rae इस तरह कराहा, जैसे उसके 
ञे चाकू भोक दिया गया हो और 
gal मे बेहोश होकर ढह पड़ा । 

त हथेलियों को छोड़कर में अपने 
है। | बी ओर लपका । चंद मिनटों में वह 
ले, Way MAME आया और जब उसकी नजरें 
जलाया; इप पडी, तो उसमे अपनी कनपटी पर 
मेज ब रया, मानो याद करने की कोशिश 


र जो नह 


Yard tap 
अव में हि 
नियंत्रण रें 
र्‌ विरता 
रकर देवा | 
को बड़ी छू 


242255: 


/ सता "हा हो कि यह आदमी कौन है और 
बूत बो TA है। और जब उसे याद 
| पर तो भातो हैरत में डालते हुए, उसने 


a भेरी वांह पकड़कर मुझे तजी 
T TR ले जाकर बिना किसी 
| ह उत्तजना में कहा- 
ता कुछ सुनने की 


फिर 3 
TaT ay 
map ^ और सारी 
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हीन गुजर गये | मेने उस अजीब 

किस्से के बारे में त कुछ देखा, न सुना । फिर 

एक शाम को एक घोडागाडी मेरे द्वार पर 
रुकी और गाडीवान ने आकर मुझसे प्रार्थना | 
की कि कृपया गाड़ी में बैठकर चारिग करास | 
के नजदीक एक प्राइवेट होटल में चलिये। 
होटल पहुंचने पर मुझे एक प्राइवेट 
बैठक में ले जाया गया और वहां मेने पाया 
कि पलंग पर लेटा हुआ कोई आदमी मेरा _ 
इंतजार कर रहा है। उसने मुझसे हाथ _ 
मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और न 
उठ पाने की माफी मांगी । उसकी आवाज 
परिचित-सी लगी | फौरन मुझे याद आय 
कि वह्‌ आठ महीने पहले की उस रात के. 
उस विचित्र एड्वेंचर का मेरा साथी था | 
सगर वह इस कदर बदल गया था वि 
उसे पहचानना भी दुर्वा र था-बस, आवाज _ 
नहीं बदली थी । उसकी जो चुस्त सैनिक 
अदा पिछली बार मेने देखी थी, वह गायब 
हो चुकी थी । वह सिकुड़-सा और eT 
गया था, जैसे इन चंद महीनों में उसने एक | 
पुरी जिंदगी गुजार दी हो। उसके बाल 
सफेद और feat हो गये थे। मुंह तिकल 
आया था और उस पर छाये हुए पश्चात्ताप 
भाव और ददं को देखना GAC था। | 
'आह, आपको मेरी याद है! उसने | 
कहा-मुझे खुशी है कि आप पधारे। मे 
अब सब कुछ बता देना चाहता हूं आपको। | 
मुझे लगता है कि मेरे दिल का धड़कता 
हो, इसके पहले मुझे अपता दिल : 
सामने उडेल देना चा हिये। पास बैठ: 


hee oh 
व 
ONG 


RET a IESE हाली पय की 


' Sh पर साथ-साथ 


बात का जिक्र छेड़ बैठा 
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aay न? मेरी आवाजमं बहुत दम नहा 
खांसी का झमझोर देने वाला एक दौरा 
थमते ही उसमे कहना शुरू किया- क्या 
पिछले अगस्त की वहं रात आपको याद ह, 
जब में आपको लंदन के बाहर एक मकान म॑ 
ले गया था और आपने मेरी खातिर हस्त- 
रेखाएं पढ़ी थीं?' मेने सिर हिलाकर 


हामी भरी और उसने कहना जारी रखा- 
“सुनिये, व ; औरत मेरी पत्ती थी । उससे 


चंद ही साल पहले की बात है, भारत में 
सेना मे सविस करके लौटते वक्‍त जहाज 
पर मेरी मुलाकात एक अत्यंत रूपवती औरत 
से हुई थी, जिसके संग एक नौकरानी के 
सिवा दूसरा कोई नहीं था । यात्रा में उससे 
मेरी मित्रता हो गयी और हम इंग्लेंड पहुंचें, 
इसके पहले ही मेने अनुभव किया कि 
जीवन में पहली दफा में बुरी तरह प्रेम में 
पड़ गथा हूं । में तब चालीस वर्ष का था- 
भारत में सक्रिय सैनिक सेवा कर चक था। 
वह मुद्किल से बीस वर्ष की संदर तरुणी 
थौ । फिर भी पहले ही दिन 
से मुझे पक्का यकीन हो गया कि 
उसके जीवन में कोई रहस्य 
जिसे वह गुप्त रखना चाहती 
एक सांझ को जब भमध्य 
[गर मे हम दोनों जहाज के 
> हलकदमी 
कर रहे थे, में अचानक इस 


वह चोको, मगर चटपट संभल $ i प्यार करता ह 
गयी और विनोदपुर्वक बोली- _उदश्रांत . भरोसा करो! 
तवनोत es ८० 


६। अगर आप चाहते हों कि हमारी 
बनी रह्‌, ता याद रखिये कि 
रहस्य गुप्त रखने की छूट है” | 
वाद म उस रात मेने उस aay पिमे 
बहुत तरह से विचार किया, wa पर 
हो गया कि उसके शब्द जितना मं 
रहा था, उससे अधिक गंभीरता हेही ' 
थे। इससे मेरे प्यार और मेरे अहंकार हि होगा | 
लड़ाई ठन गयी। मने अपने मन में लीश AAR 
दी कि किसी पुरुष को किसी स्त्री मे 
मांग करने का कोई अधिकार कहीं का मतर? 
हमारी मुलाकात होने से पहले की शं 
सारी बातें बताओ । सो मेने तय किया! 
इसी रात में उसके पास जाऊंगा और शा तुम म 
बताऊंगा कि में किस कदर उससे पा 
करने लगा हूं और उससे vot मित 
बनने की प्रार्थना HOT | 
अनुकल अवसर भी मिल गया। 

उसे डेक के पिछले भाग में समुह नीथ 
मुंह किये खडे पाया । | भिः माः 
चपके-से जाकर उपस 
में खड़ा हो गया बौर 
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a और गरम आंसुओं 
तिया 
ai aa कहा- मे बता नहीं 
स वा EE बताते की हिम्मत = 
, मुझे Meh अगर तुम्ह मुझसे यार 
तना मे मे यह रहस्य बताने को मत 
ही मेरे प्रति तुम्हारे मान का 
रे आकार न aam | 
igi- Gad, बस एक सवाल ह 
ढता ही है और में tem भी । 
उत्तर तुम दे दो, तो फिर चाहे जो 
हले की |स खताचाहो, रखना | कया तुम किसी 
तय निया रे यार करती हो और अगर नहीं 
FTT aia जातम मुझसे प्यार कर सकोगी ?” 
11 माकर उसन मुदुत। से कहा- जिस 
iW रहे हो, उस अर्थ में मे किसी 
म प्यार नहीं करती | मेन कभी 
किया, मगर अब करती हुं। में 
र करती हुं-संपू्ण हृदय और 
शके साथ | 
TARR हमने शादी कर ली । 
om दमने लगभग आदर्श जीवन 
ù ae A रो बीते जीवन 
गोव के > उसने कभी मेरे. 


आंखो म आंसू छलछला आये। उसने 
दो-चार असंबद्ध शब्द कहे, फिर फफककर्‌ 
रोने लगी और कमरे से चली गयी। 

'अगर में उसके पीछे-पीछे गया होता, 
अगर Aa मृदुता से उसका विश्वास जीतने 
की कोशिश की होती, तो सब कुछ ठीक हो 
जाता | मगर काश, ऐसा लगता है कि उस 
एक क्षण में मेरा स्वभाव ही भयानक रूप से. 
बदल गया । ईर्ष्या मेरे हृदय पर हावी हो 
गयी, उसने मेरे प्यार को कुचल डाला 
वह आग बनकर मेरी शिराओं में धधकने 
लगी, और मेरे सिर में घुसकर उसने मुझे | 
पागल बना डाला, जैसे AA सांप ने डस | 
लिया हो। 

कई दिनों तक में अपनी पत्नी से दूर ही' | 
दूर रहा और अपनी ईर्ष्या को सहलाता | 
रहा, अपने दुर्भाग्य पर HAT TM अंत 
मेने एक कार्य-योजना बनायी और फिर 
प्रतिशोध की बात सोची | अब में इस बाः 
को समझ पाया कि उसने मुझे सेना छोड़ 
से मना क्यों किया था | उसका खयाल थ 


fe मुझे फिर भारत वापस भेज 


और वे उसके सामने पेश कर दूंगा 


उसके मुंह से सचाई कबूल करवाने क 
संतोष प्राप्त करूंगा । में घर लौटा 
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बह सिमट गया, जसे कई फूले रात थॉगिपर से मन कमरा पार किया 


पंखरियां समेट लेते sl 

“aga कम लोग जान सकते हे कि 
असली ईर्ष्या क्या होती है | बहुत कम लोग 
इस किस्म के पागलपन के प्रति सहानुभूति 
रख पाते हैं। पर कितनी भयंकर, कितनी 
तल्लीन कर लेने वाली चीज है ईर्ष्या ! 
जिस औरत से मेने प्यार किया था, वही 
अब मेरी नजरों में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन 
बन गयी थी। में अनूभव कर सकता था 
कि में जब उसके निकट पहुंचता हूं, वह कैसे 
सिकुड़ जाती है। में उसके सामने मुस्क- 
राता, मगर मेरी मुस्कान उसे बर्फ की तरह 
जमा देती । मेरे चुंबन उसके लिए तपते 
हुए डंक थे, जिन्हें वह सह नहीं पाती थी। 
में बैठक में ऐसी जगह बैठता, जहां से उस 


पर नजर रख सक्‌ । में बगीचे की झाड़ियों | 


में दुवककर बैठ जाता और उसका आना- 
जाना देखता । मेंने डाकिये को घूस देकर 
ऐसी व्यवस्था कर ली कि उसकी तमाम 
डाक मेरे हाथों में से गृजरे। रात को उठकर 
मे चुपचाप उसके शयन-कक्ष में चला जाता 
और अंधेरे में उसे इस कदर घूरता कि मुझे 
डर लगने लगता कि कहीं मेरी आंखों की 
उग्रता से वह्‌ जल ही न जाये। 

'एक रात मुझे इनाम मिल गया अपनी 
मेहनतों का । मे दबे पांव उसके कमरे में 
पहुंचा तो मेने पाया कि वह चिट्ठी लिख 
रही है। हालांकि यह पुरुषोचित नहीं था, 
हालांकि यह सरासर विश्‍वासघात था, 
मगर में अपने को रोक न पाया | आहिस्ते 


नवनीत 
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जिनके कारण तुम्हें इले 
तुम्हारे भविष्य की और कितनी परशा al 
उस दिन की जब बावजूद तमाम बा fa गत : 
हम फिर मिलेंगे। में बोरिस, ऋ भी 

की मार्फत तुम्हें एक ड्राफ्ट भेज Gy 
मेरे दुलारे, इसका उपयोग तुह कणा 


मुझे आश्‍वासन दो कि तुम इस पै 
उपयोग करोगे, ताकि A...” 

में और ज्यादा न पढ़ सका | शाह, 
बौराया हुआ में अपनी बुरी से qii || त्रा 


दूंगा और उसे स्वतंत्र कर दूग/ ण! 
भारत जाकर उस आदमी से शारी | 
जिससे उसे प्यार है। 

“मेने अपनी वसीयत तितौ 
ध्यान से पढ़ा, ताकि उसमे i 
जाये; ताकि वह मेरी तमार * 
किसी कठिनाई या हुज्जत । हः 
सके । मेने सोचा- वह ई. तो g 
है; जब में त्याग कर ar 
त्याग ही क्यों न करू दै! | 


D a by 


४ से झाका . 


लिसन 


गुम जाण ते. ) 
रवास को; 

इ छोज़ाए। 
कितनी | चित्र: प्रमोद यादव 

कितनी प्रशा aia सुख पाने के लिए उसे 
तमाम बा ह गात की प्रतीक्षा जो करनी पड़ी 
रिस, ब ह भी क्षतिपूति मे कर दूंगा । 

॥ {मे बसीयत लिख रहा था तो मुझे 


तुम्हे बे कमरे में चलने-फिरने की आहट 
। जूम द ea अहा! सो नहीं पा रही है।” 
]म इस (म पोत्ा- न्यूराल्जिया का दौरा पड़ा 


‘a r CSTE स्नायुतंत्र तबाह हो गया है । 
| ६ मरने के वाद उसे पुरा आराम 
॥ ता।' इसके वाद मुझे उसके कमरे का 
a बुतने की आवाज सुनाई दी । 
"भति देकर सुना । वड मेरे कमरे की 
a रही थी । मैने झटपट अपने लिखने 
बंद की, और तभी उसने दस्तक 
बाज पर गया और मैंने देखा कि 
is AS We दहलीज पर खड़ी है। 

| आर 
Te fered किया 


bl माफ़ 
vars 
T E 
शै 


[ण पार! 


मते प 
गी का 4 
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आयी और वहा झी जहां मे दवाइयां | 


रखता था और दवा की अलमारी खुली 
देखकर तत्क्षण अपना दर्द भूल गयी और 
बोली- आर्थर, आर्थर ! क्या तुम्हारी 
तबीयत ठीक नहीं है? मुझे माफ करो 
आर्थर, इधर कुछ समय से मे बहुत स्वार्थी 
हो गयी हूं। मेरे प्रति तुम्हारे व्यवहार ने. 
मुझे आघात पहुंचाया था। मगर अब में 
समझ पा रही हूं, तुम बीमार हों, शायद 
काफी बीमार हो। बात क्या है? मुझे माफ _ 
कर दो प्यारे!” 

मेरी इच्छा हुई कि उसे बांहों में भर 
लू; पर में वेसा न कर सका. वेसा करने का 
मुझे साहस न हुआ । मुझमें इतना आत्म 
विश्‍वास नहीं था कि बोल सक्‌ 
मुझे भय था कि मेरी आवाज लड़खड़ा 
जायेगी और में रो पडंगा मेंने सोचा 
सवेरे मेरा पत्र मेरी ओर से सब कुछ बोलेगा 
ही । तब वह भी उसे जात जायेगी, जो 
चीज अभी में जानता हूं। , 

मैने सख्ती से, शायद क्रूरता से उसे परे 
हटाया; क्योंकि में इस ददनाक सुला 
को जल्दी खत्म करना चाहता था और 
दवा की अलमारी से एक छोटी शीशी उठा 
कर उसे थमाकर मेंने उसकी ओर प॑ 
फेर ली और जाकर डेस्क के सामने कुर्सी | 
पर बैठ गया। 

आहिस्ते से और बड़ी अनिच्छा से 
दरवाजे. की ओर बढ़ी और दहलीज पर 
क्षण-भर को ठिठकी । हमारी आंख चार 
हुई । वह बोली- गुड नाइट | मेने 
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“गुड बाइ ।” परेशान और विचलित मॅन 
अपनी चिट्ठी फिर से शुरू की। जो कुछ 
अब तक लिखा था, वह मुझे जंचा नहीं और 
बहुत ज्यादा सख्त जान पड़ा। मेंने उसे 
फाड़ डाला और दूसरा पत्र लिखना शुरू 
किया । बार-बार ऐसा ही होता रहा और 
अंत में मेने आश्‍चये के साथ देखा कि पौ 
फटने लगी है और में अभी अपना काम 
नहीं निबटा पाया हूं। मेंने सोचा-“यों तो 
- चंद पंक्तियां ही काफी हें ।” इसलिए मेने 
फिर से कलम उठाकर चटपट लिखा- 
“अलविदा । मुझे सब पता लग गया है। 
अव तुम स्वतंत्र हो । सुखी रहो ।” 
मेने पत्र को एक लिफाफे में रखकर 
लिफाफे पर उसका नाम लिखा, फिर कुछ 
और तेयारियां को । मेने सोचा, इस वक्‍त 
वह सोयी हुई होगी। में चुपचाप उसके 
` कमरे में जाऊंगा, उस मुखड़े को देखंगा 
. जिससे मेने इस कदर प्यार किया है, और 
फिर अपने कमरे में लौट आऊंगा-ओर 
बाकी सब बहुत आसान होगा | 
___ मे चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा और 
दरवाजे पर खड़े होकर मेने देखा कि उषा 
की किरणें उसके तकिये पर पसर रही हें । 
; उसके विस्तर के पास पहुंचकर और अपने 
` आंसू पोंछकर (क्योंकि मुझे डर था कि वे 
उसे जगा न दें) में आखिरी चुंबन के लिए 
झुका । उसके ओंठ बफ की मानिद ठंडे 
' थे। है भगवान, क्या माजरा है?” मे 
` चीख पड़ा। मॅने जल्दी-जल्दी उसके कपडे 
_ हटाय । मेने उसे अपने सीने से 'चिपटा 


व्यक्ति मेंही था | 


लिया । में उसके हाथों को, 
उसके स्तनों को चूमने ला 
Ost उंगली मेरे मस्तिष्क में मर 
लिख गयी कि वह मर चुकी है। . “j 
आप आसानी से समझ को: 
कया हुआ होगा | रात को उत्तेजित कस | 
के' कारण मेने उसे लाडेनम के mal 
विष दे डाला था, जो कि में ुरके| 
चाहता था | बस, एक चीज का लु; 
नहीं कर पाऊंगा । वह है, उस भरर 
को मेरा आपके पास पहुंचना रर ह 
मृत हाथों की रेखाएं पढ़ने के लिए बाफ 
बुलाकर लाना। पर मेने वैसा किया, इ 
अच्छा ही हुआ | आपने उस रात का. 
था कि कोई शख्स था जिससे वह था. 
करती थी; वह उसका Fedak ; an 
पर बोझ था, और उसी ने उसका |. 
बरबाद किया था। आपकी वात श 
निकली। वह पुरुष जिसे उसने पसे पज. 
उसका सगा भाई था, और वह ब 
जनक अवस्था में इंग्लेंड से भाग | 
में केवल इसलिए अब तक जीवित 6 | 
उस आदमी के बारे में अपनी पली | 
इच्छा की पूति कर संक मं भा. 
था । में वहां उससे मिला था ओर | 
मरने के लिए स्वदेश लिए लोट (| 
KKA are 
'तीन हफ्ते बाद क्ल मारी 
कब्रिस्तान को खाना हुआ) 
यात्रा में सम्मिलित होते वार्त 


i ४ ७ ० 
wamif q सास फा 
ELENE ANN 
ना म सामी फे लिए 
। लिए बाफ 
सा किया, पे बियाबान मेरे वास्ते बने होंगे 
[रात का] इनकी रौनक न बढ़ाऊं तो किधर जाऊंगा, 
से बह था, पदं रातों में चिलकती हुई धूपो के तले 
दारा मेत गाऊंगा तो मर जाऊंग(। ; 
उसका f | ye 
aa बारहा मुझको सफर करना है 
प पैसे गजे राहू म आग बिछा दो तो भी तर जाऊंगा, 
वह अप तुमन जिस राह पर अपनी हो बनायी मंजिल 
m गा | ; ताउम्र भूल से उस राह नहीं जाऊंगा । 
वितता | स तों को सलामी से जिदगो खो द | 
ग. ० सदा तो में सांसो का न कर पाऊंगा, 


af ई अधना तो नहीं रात के सायों 
al सायों के सिवा 
' | Mma उजाले तो न दे पाऊंगा। . 


तुमने छोनो हे जो मुझसे वो सुनहरी किरणे 
a त्याही में बहुत गहरे उतर जाऊंगा, 
z न में लौट ई उस गांव कभी आऊंगा 
न मातम तेरे जाने का में सनाऊंगा। . 


_ -रामस्बरूप पाठक 


यदि कोई मेरा पेशा पूछता है तो मुझे 
गहरी उलझन का सामना करना पड़ता 
है। में घबराकर हकलाने लगता हूं, हालांकि 
मुझे एक संतुलित व्यक्तित्व वाला आदमी 
माना जाता है। मुझे उन लोगों पंर RF 
होता हे, जो यह कह सकते हैं कि में मिस्त्री 
हूं, मुझे उनसे डाह होती है जो कहते हैं कि 
में नाई हुं; मझे उनसे ईर्ष्या होती है जो 
अपने आपको लेखाकार अथवा लेखक 
कहते हे l उनके पेशों के नाम में ही उनके 
` काम की स्वीकारोक्ति है। इन धंधों की 
कोई अलग से व्याख्या नहीं करनी पड़ती । 
परंतु मुझे अपने व्यवसाय के बारे में बताते 
' हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। 
WSS हु यह कहते ही मुझे दूसरे प्रश्‍न 
का उत्तर देना पड़ता है-'क्या आप अपनी 
रोजी-रोटी इसी पेशे से कमाते हें?” जी 
हां! यह सच हे कि में अपनी रोजी इसी 
पेशे से कमाता हूं । मेरी कमाई खासी अच्छी 
हि क्योंकि व्यावसायिक रूप में मे एक 
अच्छा हंसने वाला हूं और मेरी हंसी की 
बहुत मांग हे । मे एक अनुभवी हंसोड़ Z| 
नवनीत 
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— i a OC I re ऑग": क 
मेरे-जैसी हंसी कोई दूसरा नहीं हंत | 


मेरी कला की सूक्ष्मता को कोई दर| "६ 
तक अपना नहीं सका है। yee 

उबा देने वाली व्याख्याब से क| ९" प 
लिए शुरू में में अपने आपको बत O 
करता था । कितु स्वांग और कग ee 
क्षेत्र में मेरी योग्यता इतनी कम "९ 
मेरे लिए यह 'ओहृदा' उचित हा ॥| | न 
जा सकता था। 


में सचाई पसंद हूं और सच इह शकर 
में हंसने वाला हुं मेन Ty 
और न मसखरा ही। में लोगों ग 
नहीं करता, बल्कि उनके लिए परतता | 
प्रदर्शन करता हूं। में रोमन AHA “y 
अथवा किसी संवेदनशील स 
तरह हंस सकता gla n 
उन्नीसवीं शताब्दियों की 7 a’ 
सकता हूं! में समाज के सब. | 
हंस सकता हूं। हर उम्र ve al 
हंस सकता हूं । यह एक | 
जिसमें मेने प्रवीणता प्राप्त क” 
कि लोग जूते गांठने FET प 


> छाती म॑ 

ल गोरे और पीले 

पंजो रखी है और पूरे मेह 
में निर्देशक के इच्छानुसा र 

परते उधेड़ता चला जाता हू । 


तेइस धे में में अपरिहार्ये बन चुका 


रे 
की 


|; गेरी हसी के रिकार्ड भरे जाते हैं, मेरा 


ही हस सात 
कोई दूसरा 


[ओं से वशा 
[ अभिनतार 


| 


नी कम थी 


१ !।फ मक्त हंसी 
है Magy ठीक समय पर निक- 
| हे जतो यह समय से न 

À l Rm पूव और 


| हु हिया जाता है । टेलिविजन के 
क गेरा आदर करते हैं। में शोक- 
शी हुती, संतुलित हंसी अथवा उन्मुक्त 
ही ह सकता हूं । में वस-कंडक्टर की 
हर वावनिये के नोकर की हंसी, सुबह की 
हो, गम की हंसी, रात के अंधकार की 
| ह धुधरलके की हंसी हंस सकता हूं । 
| गंग यह है कि जब भी, जहां भी हंसी 
शेगाक्यकता हो, में हाजिर हूं। 
erat की तनिक भी. आवश्यकता 
बैंक इस प्रकार के व्यवसाय में कितनी 


हँसता चला जाता 


Digitized by eget Samaj Fou 
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जगह पर, पूर्व-निर्धारित समय पर मुझे 
हंसी के फव्वारे छोड़ने होते हं-ताकि सब 
दर्शक मेरे साथ ठहाके मार-मारकर हंस | 
सकें और मजाक का मजा किरकिरा न हो | 
जाये | | 
अंत में ड्यूटी की समाप्ति पर थका- 
हारा अपना ओवरकोट लेकर घर लौटने के 
खयाल से में खुश हो जाता हूं। मगर घर 
पर प्रायः कई तार मेरी प्रतीक्षा कर 
होते हे । आपकी हंसी की तुरंत 
इयकता है...रिकाडिग मंगल को आदि 
आदि। कुछ घंटे बाद मे अपने भाग्य को 
कोसता हुआ एक्सप्रेस गाड़ी में सवार 


जब में ड्यूटी पर नहीं होता अथवा छट्टिय 
मना रहा होता हूं, तो मेरी हंसने को ज 
भी इच्छा नहीं होती। ग्वाला जब गाय 
काम से और्‌ राज जब चूने-गारे 
होता है तो प्रसन्नचित्त होता हे । अक्स 
बढ़इयों के' अपने घरों के दरवाजे 
हालत में रहते हें या मेज के दराज 


Í 


4 


ड 
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तरह से खुलत नही | हलवाई को प्र 
खट्टा अचार अच्छा लगता है, कसाई को 
बादाम की मिठाई भाती है, तो नानबाई 
रोटी से बढ़कर चटनी खाना पसंद करता है। 
सांडों से जूझने वाले कबूतरों का शौक पालते 
हूँ। मुक्केबाज अपने बच्चों के नाक से खून 
बहते देखकर पीले पड़ जाते हैं। मुझे यह 
सब कुछ सहज, स्वाभाविक और प्राकृत 
लगता है; क्‍योंकि में भी जब ड्यूटी पर 
नहीं होता, तो बिलकुल नहीं हंसता हूं । में 
एक गंभीर व्यक्ति हुं और लोग-शायद ठीक 
ही-मुझे निराशावादी समझते हैं । 

-शादी के पहले वर्षे मेरी पत्नी अक्सर 
कहा करती थी कि “हंसो भी' | परंतु अब 
उसे दृढ़ विश्वास हो गया हे कि मे उसकी 


` थह इच्छा पूरी नहीं कर सकता । जब मेँ 


अपन चेहरे की तनावपूर्ण मांसपेशियों को 
ढीला करने अथवा थकी हुई आत्मा को 
आराम देने की हालत में होता हूं तो उस 
समय मुझे अतीव प्रसन्नता का अनुभव होत 
` है । अब हालत यह है कि में दसरे लोगों की 

हसी से भी खिन्न हो उठता हूं; क्योंकि 
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x is 
सोलहवीं सदी का छपा हुआ एक एटलस पिछले दिनों लंदन के मशहूर गीती 
साउथबोम ३ लाख ४० हजार पौंड ( लगभग ५७ लाख रुपये ) में बिका है। पुरा न 
कामत का यह नया कीतिमान है। अब तक जो नक्शा सबसे महंगा बिका था, उसकै 
` हजार पॉड मिले थे। इस एटलस में आधनिक नक्शाशास्त्र के प्रवतँक जरस : 
हारासन १५४४ में छापे गये यूरोप के नक्शे की एकमात्र उपलभ्य प्रतिंभी जुडी i 
५६९ में निमित एक विश्व-नक्शा भी इसमें है। यह एटलस बेल्जियम की 

किताबों की दुकान में पुराने छापो के ढेर में car gar मिला था और एक ड z 
तब इस १० हजार से ३० हजार hee के बीच किसी दाम पर खरीदा AT! 


यह मुझे अपने पेशे की बहुत याद. | 
। अतः हमारा विवाहित जीव 

तथा नीरव. है, क्योंकि मेरी प्ली 
हसना भूला-सा दिया है। हां, कग 
में उसे मुस्कराते हुए पकड लेता 

स्वयं भी मुस्करा देता हूं। हम बहुत! 
धीमे बाते करते हे, क्योंकि मझे 
क्लबों और रिकार्डिग स्टुडियो के शोर 
सख्त नफरत हो गयी है। जो लोग मे | 
नहीं जानते, वे सोचते हे कि मे स्वभाव | 
ही चूप्पा हूं । शायद में हं भी र |" 
अपना मु हंसने के लिए arcane | 

पड़ता है। 


कर रहा हूं-कभी-कभार मंद मुस्कान विवे( | 
लेते हुए । कभी-कभी मेरे मत में विरा 
उत्पन्न होता है कि क्या में कभी हंसा ह! 
मेरा खयाल है कि नहीं । मेरे भाई 


ए Ge 
RNE बा; 


मानते रहे हे । र 
इस तरह में अनेक प्रकार से हपता 
कितु मैंने अपनी हंसी आज तक नहीं की 


i Collection, Haridw i 


z स्त 
गीवन शो | 
लीने षै 
केभी 
ता हैं और 
बहुत धग. 
मुझे रावि. 
के शोर पे 
लोग मे 
स्वभावत | 
योते | हि 
Te खोला | || 


iam | 
कान faa 

में विचार 
हंसा! 
' भाई 
त के सपं 


ऐशा कौजियेकि आप अमावस की घोर 
शश रात मं एक भयंकर घने जंगल में 
GE आपकी पदचाप के अलावा 
"म बाहट नहीं आ रही है । तभी 
"शं एक लालटेन जलती है और फिर 


| हसता ji 
है । आपकी ऊपर की सांस ऊपर, 


हीं सती है 


८९ 


कुलदीप शर्मा 


कुदरत के SHA जादूगर जीवाणु | यों 
तो एक अकेला जीवाणु नंगी आंख से 
दिखाई तक नहीं देता, मगर जब लाखों- 
करोड़ों जीवाणु किसी वस्तु पर अपना डेरा 
डाल दें, तो अपनी चमक से उसी वस्तु को 
चमकती कंदील बना सकते हैं। 

बरसात के दिनों में या सीलन-भरे स्थान 
पर कुकुरमृत्तों का पैदा होना आम बात | 
है । इस वग के कुछ सदस्य प्रकाश भी aT 
करते हे | इनकी लगभग पचास प्रकाझमयो 
जातियां प्रकाश में आयी हे। कुछ छत्रधारी | 
कुकुरमृत्ते अपने छाते को चमकाते हे ओर. 
कुछ के उत्पादक अंग यानी बीजाण्‌ चमकते 
हैँ। कुकुरमुत्ते का शरीर बहुत-से कवक 
तंतुओं के आपस मे गुंथ जाने सेडनिमित 
_ हिंदी डाईजेस्ट | 
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कवक-जाल ( माइसीलियम ) कहते हँ । 
यह कवक-जाल बहुत ही मनंमोहक प्रकाश 
देता है, मानो कई लडियां उलझकर रह 
गयी हों। 
कुछ कुकुरम॒त्ते तो इतना प्रकाश देते हैं 
कि आप नाइट AT को भूल जायें। 
क्लीटोसाइके इल्यडेन्स ऐसा ही एक बड़ा 
चमकदार कुकुरमृत्ता है। अमरीका में 
इसका नाम ही 'जैको vied’ रख दिया गया 
है । पांच इंच से बड़े व्यास वाला यह कुकुर- 
मुत्ता नारंगी रोशनी देता हे । जब अंधेरी 
रात में कई बड़े-बड़े कुकुरमृत्ते नारंगी और 
पीला प्रकाश फेकत होंगे, तब क्‍या ऐसा 
नहीं लगता होगा कि शायद वृक्षो पर बिजली 
के रंग-बिरंगे वल्ब लटका दिये गये हे ! 


आतिशबाजी ?..... नहीं, वनस्पत्तियो की प्राकृतिक चमक। 


नवनीत 
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मशरूम (चंद्रिका छत्रक) ae 
। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम है. भे 


माइसीज जैपोनिकस'। 
चमकने वाली वनस्पतियो से भास 
Ri 


परिचय पुराना है कालिदास pA 


कि हिमालय की कंदराओं में वे 
वनस्पतियां सिद्धांगनाओं के लिए ag 
प्रदीप का काम करती 


एशिया के उष्ण-कटिबंधीय ai ॥ |! 


चमकने वाले कुकुरमृत्तो का एक वा है 
माइसीना | इन कुकुरमृत्तों के वीजा 
गीली अवस्था में ही चमकते हैं, यानी कि 
पानी सब सून'। मेक्सिको की प्रानी 
'एजटेक' सभ्यता में तो इनकी पूणा ब 
जाती थी । अमरीका के गोन वासत वाफ 
एक धनपति कोश 
जादुई ggi i 
इस कदर alan a 
दिया कि वह शी 
चमक के रहस 


पता लगाते म |“. 


: mii 


एक वंग है | i 
के वीजा | 
यानी मि. हि 
की प्राची |” 


की पूजा गी 


वासत 


पति कोश. 


ताक 


कों 
` दीवान 


| वहु 


द 


T as by Arya 


यीजाने वाली मछलियों में तो 
AAT बिना कुछ हानि पहुंचा ये 
ami है और उन्हें चमक प्रदान करके 
Hm कछ वैज्ञानिकों का खयाल 
SAT की चमक भी ऐसे a 
के कारण है । 

reef आखिर यह प्रकाश आता 
Oo त्यायहभी चांद के प्रकाश की 
भि हन i रोशनी है ? 
बह कोशिश प्रसिद्ध 


र 5 Ue वायल ने ~ 
Ss x \9 
à बाकि १६६ Fat) 


९१ 


कुप्पी में रसायन नहीं चमकोली सूक्ष्म वनस्पतियां हे । 


को सुखाकर रखा जा सकता हे; शुष्क 
अवस्था में भले ही वे प्रकाश न दें, परंतु 
पानी डालते ही वे प्रकाश देंगे। 

वैज्ञानिक द्यूबोइस ने १८८७ में ऐसी 
चमक के सूत्रधार रासायनिक पदार्थ ल्यूसी- 
फेरिन और ल्यूसीफेरेस को खोज निकाला। 
१९१८ में वैज्ञानिक ई. एन. gla ने अत्यंत 
परिश्रमपूर्ण खोज के बाद बताया कि चस 
कने वाले जीव अपनी ल्यूसीफेरिन'का आयु- 
पर्यंत चाहे जितनी बार प्रयोग कर सकते 
हैं । यह पदार्थ खर्च नहीं होता; बल्कि 
प्रकाशोत्पादक रासायनिक क्रिया कुछ इस 
प्रकार संपन्न होती है कि प्रकाश का भंडार 
ज्यों का त्यों बना रहता है। 

आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के 
बाद पता लगाया है कि प्रकाशमय पौधों 
और जंतुओं को आलोकमय बताने वाला 
चमत्कारी रासायनिक पदार्थ हैर्‍ए. ठी: 


हिंदी डाइजस्ट 
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वेज्ञानिक मैकाइ लोनी के अन्‌सार जुगनुओं 
से प्राप्त ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस यों 
तो जरा भी नहीं चमकत, परंतु ज्यों ही 
उनमें ए. टी. पी. और थोड़ा-सा मेग्नी- 
शियम तथा मॅगनीज मिला दिया जाता है 
तुरंत उसमें प्रकाश-किरणे झिलमिलाने 
लगती हुँ। बात यह है कि ए. टी. पी. की 
सहायता से रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय 
ऊर्जा में बदल जाती है। 
अमरीका की ओकरिज प्रयोगशाला में 
एडीनोसाइन ट्राइ फःस्फेट का विशेष अध्य- 
यन किया जा रहा है। वहां के विज्ञानियों के 
अनसार सभी पौधे चमकते हे-यह और 
बात है कि उनकी चमक महसूस न की 
जाये | उनके प्रकाश का रंग हरा या ग 
लाल रहता है। जिस तरह जगनओं की 
.. मांसपेशियों में मौजद ए. टी. पी. उन्हें चमक 
| प्रदान करता है, उसी तरह पौधे भी ए. टी. 
पी. की वजह से ही चमकते हैं। लेकिन बाद 
में विज्ञानियों ने देखा कि हरे पौधे से अर्क 
में से ए. टी. पी. निकाल दिया जाये, तो भी 
उप्रकी चमक बनी रहती है और इस अक्षय 
प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसी हरे रंग- 
. द्रव्य पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल से। अनेक 
क्रियाओं से पर्णरहित को जो ऊर्जा मिलती 
वही फिर प्रकाश में बदल जाती है । हां, 
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रति अय हक 
प्रकाश को भौतिक आंखों से ही देहा 
सकता। इसके लिए विशेष यंत्रों का ह, 
लेना पड़ता है। दहा 
पर हर चमकीली चीज सोना री त री 
और यह भी जरूरी नहीं कि फाव |! 
पहुंचाये । जितने भी चमकने 
मत्ते हें, या तो जहरीले है या मादक | ३ 
लिए अगर इनकी चमक पर मख शेत | मी 
आप इन्हें अपने ड्राइंग-रूम में सजा | yfe 
दीवाली पर Aia के स्थान पर शग [£१ 
प्रयोग करें, तो इनके जहरीलेपन का 
जरूर ध्यान रखें। ८ 
वैज्ञानिकों ने आशंका प्रकट की है किए | 
दिन ऐसा आयेगा जब धरती के सभी आ |? 
स्रोत समाप्त हो जायेंगे।हो सकता है 
हमें रात को रोशनी के लिए इन्हीं 
पौधों, जीवाणुओं और कुकुरमुत्तों की 


जिस तरह आजकल बाजार मं सी 
लिए सूखे हुए FECHA मिलते हवी |, 
कल शायद रोशनी के लिए भी मिलत ह 
घर आकर इन पर पानी N 
प्रकाश पैदा करने के लिए प्राथना 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 
हुजिये। 


_१५ gaat नगर (प 
दिल्ली-१(०” ३ 


ata किया ओर मेजा कॉ 
उनकी श्वेत परिच्छद 
की । खिड़की 
दाह ami लगे कुछ लोग लिपिक 

Tg at इनायत के इंतजार म॑ 
Fi वक्रा रहे थे। पर एकाएक 
afar साहब की विदाई की 
कह बंद हो रहा है' की घोषणा 
बिझी वंद कर दी गयी | बाहर 
बे लोग AST और आवाजें 
म ताट चले । 


पार की नोकरी में भुपरिन्टेन्डेन्ट “ 


Wer वाव शामलाल आज 
थे। इसी उपलक्ष्य में स्टाफ 
जिसमे आधी रकम खद बाव 
भ भेव से निकली थी-इस 
| "भ बायोजन किया था । चम्मच- 

eR की खड़खड़ाहट 


स्तुति 
गी कामयाबी का जिक्र 


` 


ह दफ्तर के 
थी वह आज 
शामलाल TRÀ ही उठे-- 
एक हफ्ते बाद 


aidd and eGangotri 
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संदा उतावले रहने वाले और बाब साव 
की रट लगाये रहने वाले दुकानदार, धोबी 
चौकीदार, पड़ोसी-सबके तेबर बदले हुए 
एक मास बाद बाबू श्यामलाल पुराने 
दफ्तर गये अपनी पेन्शन को धक्का लग- 
व।न। समूचे स्टाफ के चेहरों पर इस अज- 
नबी को देख क्षणिक सुखी मुस्कराहट | 
एकदम ठंडा स्वागत । हेड क्लक ने कहा 
“अभी से पेन्शन के लिए इतनी उत्तावली | 
अपनी तीस साल की थकान तो पहले दर 
कर लेते। आप तो जानते ही हैं, पेन्शन 
की फाइल. के पहिये बिना तेल के जाम 
हो जाते हैं ।' श्यामलाल के यह कहने पर. 
कि अपनों के साथ भी यही सलूक ! ' हेड 
कलक ने व्यंग्य के साथ कहा-यह कुर्सी 
अंधी, गूंगी, बहरी है; किसी का लिहाज 
नहीं करती । आप भी इसी. पगडंडी के 
मुसाफिर रहे हुँ। क्या भूल गये ?' 
रिटायर होते से पहले कई मंजिल ऊंचे! 


हिदी staat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो रंगीन स्वप्न व मनसुबे संजोथे थ, उन्हे 
पैरों तले रौंदे जाते देखकर भी बाबू श्याम- 
लाल बेवस थे । अब समय काटना उनके 
लिए मुश्किल हो गया | कभी-कभार दो- 
चार रिटायड कहीं मिल जाते, तो दद और 
शिकायतों से भरी अपनी-अपनी कहानी 
एक-दूसरे को सुनाकर fags जाते। ठ 
रिटायर होने से पहले ही सचेत हो जाय 
बाबू श्यामलाल तो कल्पित नाम हैं, 
पर यह कहानी लगभग सभी रिटायडं लोगों 
की है । पर्याप्त उच्च पद से रिटायडं एक 
संभ्रांत व्यक्ति ने बड़े आक्रोश के स्वर में 
“मुझसे कहा था-मेरे हस्ताक्षरों से लोगों 
को रोजगार, कर्जा, ठेका, कई किस्म कें 
फायदे मिल जाते थे और उन्हें जीवन की 
नयी दिशा मिल जाती थी। पर एक ही रात 
में मेरी कलम की नोक नपुंसक वन गयी।' 
इसलिए रिटायड होने वाले व्यक्तियों 
को हमारी सलाह है कि इस स्थिति से 
अचानक पाला पड़े, इससे कई वषं Ys ही 
अपने भावी जीवन की योजना बना ले । 
इस पलायनवादी वृत्ति से काम नहीं चलेगा 
कि अभी क्या जल्दी है, रिटायर होने मे 
इतने साल बाकी हैं; जब सिर पर आयेगा, 
तब राम भला करेंगे | वस्तुतः यह समस्या 
केवल भारत में ही नहीं है, कितु विश्व- 
च्यापी है। 
जो व्यक्ति अपनी आयु के तीस वर्ष के 
सर्वोत्तम काल में प्रतिदिन ६-७ घंटे अत्यंत 
, व्यस्त रहा हो, उसके सिर पर जब जबरन 
दिन-भर खाली रहने का बोझ लाद दिया 


नवनीत 


i 
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जाय, तव वारयत के सिवा क्या परि 
होगा हे अगर वह्‌ केवल मकी माले 
ही धंधा पकड ल्‌ , तव भी वोरहो ज 5 
इसलिए रिटायडे लोगों और वद्धो नी (att 
बड़ी समस्या खाली समय काटने की i 
वैज्ञानिक और चिकित्सा-संवंधी या. 
ष्कारों के फलस्वरूप आज मान | 
औसत आयू में वृद्धि हो गयी है। मह |” 
तया ५५-६० वर्ष को आयु में खि 
होने वाले व्यक्ति के लिए, अब २५-३०३ 
तक और जीवित रहने को संभावना ख|" 
है । फलतः Tat और रिटायड वयक 
की संख्या में तेजी से वृद्धि हो री 
पाश्चात्य देशों में कई सरकारी व गं 


लिए प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। भाल 
भी यदि इस दिशा में कुछ प्रयास ह 
जायें, तो अवश्य ही लाभ होगा । इस 
में हमारे कुछ सुझाव हैं 
बोरियत से बचने के लिए 
१. वृद्धो व पेन्शनरों के बसव ल 
किये जायें, जिनमें वालीबाल | 
वास्केटवाल, बैडमिंटन इत्यादि A 
तथा भागदौड़ वाले खेलों, तश, 
ats, बिलियडे इत्यादि ane 
खेलों अथवा अन्य प्रकार की 
प्रबंध हो । 
२. रिटायर होने से 
किसी नये धंधे या हुनर का र 

शुरू कर दिया जाये, ह; 
व थैले-लिफाफे बताता, T 
ल 


प्रशि 


> व तैयार माल की बित्री का 
और पारिश्रमिक की भगतान 
जाये | केवल रिटायडं 


feat 
। मानव है तयो के संचालक और 


li, 
|. 2 पोजनाओो द्वारा जहां रिटायर्ड 
agi में सामुदायिक भावना 
ह. कहां साथ ही निश्चित समय 
fag स्थान पर प्रतिदिन एकत्र 
री वेण अमं मं अकेला और कटा हुआ 
एं सुहा (भवता भी पनपेगी | एक-दूसरे 
| है भाव भे हे उनकी आत्मकंद्रितता 

प्रयास होगा भोर उनमें पारस्परिक घनि- 
Bie और सामूहिकता के! भाव 
हग, एक-दूसरे के सुख-दुःख में 
RA उनकी बोरियत खुद ही 


al “ll 


एव वृद्ध लोग मिलकर 
अंतिम रविवार को या 
मिसी और दिन उद्यान- 


Dize vefa Sanap वस्ती भा जञउफठाहाघड़े गा l 


५. कुछ रिटायडं व वृद्ध महसूस करते 
हैं कि अपने कार्यकाल में व्यवस्थित जीवन 
और स्थिर आय के कारण परिवार और 
बिरादरी में उनका जो रौबदाब था, उसके 
समाप्त हो जाने से अब वे घर में उपेक्षित, 
अवांछित और बोझ-स्वरूप हो गये हे । 
इसलिए वे घर से बाहर नये परिवेश में 
fade रूप से रहना चाहत हे ऐसे व्यक्तियों 
में सचमुच यदि एकांत-वास की आकांक्षा 
हो, तो वे किसी आश्रम में अकेले या सप- 
त्नीक रहते हुए जनसेवा के कई छोटे-मोठे 
काम कर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो | 
सकते gl 

सामाजिक स्तर पर किये गय पय. 
वेक्षणों से पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों. 
के दिल में यह भय-सा रहता है कि रिटायर 
होने के बाद में निर्वाह कंसे कर पाऊंगा, 
भेरा जीवन कंसे कटेगा ? इस प्रकार कौ 
मानसिक निर्वलता नहीं आने देनी चाहिये 
इसे रोकने का एक उपाय यह हैं कि जिस 
aa व नौकरी में आप अभी काम कर रहे. 
हैं, उससे भिन्न कोई धंधा रिटायर होने के 
बाद प्रारंभ करने की योजनां बनाकर | 
रिटायर होने से कुछ वर्ष पहले ही उसका 
प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दें | तब रिटायर 
होने के बाद आप अनुभव करेंगे कि यह. 
तया धंधा आपके लिए किसी भी अंश मं | 
कम लाभकारी नहीं है। 

हमारे परिचित एक सज्जन ते 
होने के धाद मकानों व प्लाटों की 


: प्रारंभ वघोण्बवेभा yA senf E bdman ०लिएुभआकड ११६ 


3 'सब्जी-फल की दुकाने खोल ली । तीसरे ने 
बच्चों, महिलाओं और वृद्धो के लिए 
सुपाठय, मनोरंजक पुस्तके घर-घर जाकर 
बेचती शुरू कर दों । इन सबको इन नये 
धंधों से पर्याप्त आय है। 
आप राष्ट्र के सहयोग से निर्मित हैं 
रिठायर्ड और वृद्ध व्यक्ति अपनी 
अस्मिता का कुछ त्याग करके और अपने 
हृदय में तनिक परसेवा, परदुःख-कातरता 
और विनम्रता की सात्त्विक वृत्तियों को 
पल्लवित करके समाज, राष्ट्र, पास-पड़ोस 
और मुहल्ले के लिए बड़े उपयोगी हो सकते 
। सेवा के अनेक छोटे-मोटे कार्य ऐसे हे, 
जिनमें किसी प्रकार का अर्थव्यय नहीं 
होता, केवल सद्भावना से प्रतिदिन अपित 
तीन-चार घंटे ही पर्याप्त होते हैं। 


जो रिटायड हे, सब प्रकार से खुशहाल 
परिवार के दायित्व से मुकत हे, पर अपना 
समय बेरहमी से काटने के लिए घातक 
ऐयाशी के रास्तों पर भटकते रहते है 
फीस देक र शिक्षा प्राप्त क रने और रोज- 
शार म लेग जाने के बावजूद हमें यह तथ्य 
- कभी नहों भूलना चाहिये कि हमारे लालन- 
` 'ालन-पाषण पर और हमे उच्च पद तक 
पहचान म समाज और राष्ट्र ने अतुलनीय 
. “सहयोग दिया है और बह हमारे अंतिम 
` क्षण तक हमें सहयोग देता रहेगा | श्री 
नेहरूजी ने यह बात aday ठीक कही थी 
कि देश का कोई व्यक्ति (उदाहरण क्के 


हम ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानते हे 


क्रिया जा रहा पीढ़ियों 


प्राध्यापक, अध्यापक क्ले) 
1 हुई फीस के बलबूते पर जीव 
नहीं हो सकता; उसकी फीस पके 


कोश में से करना पड़ता है। तव 
य रहोने के वाद केवल ata 
असूल्य समय नष्ट करना जीका | 
हो सकता है? नहीं, कभी नही [याः 
समाजे ओर राष्ट्रके प्रति द्रोहं | 
पुरानो पीढ़ी नयी पीढ़ी की प्रेरक i 
इसलिए हम जोर देकर 
हे कि रिटायड व्यक्ति केवल अणी? ig a 
सुविधाओं को मृगतृष्णा मे न जनने उनम 
प्रभू-प्रदत्त इस अवसर को दैवी! ३ 
समझते हुए, राजनीति के दलव्ह € न जे 
रहते हुए, अपने पास-पड़ोस, महल ह 
विशेषतः गांवों और पिछडे बगा पर: 
सेवा करते हुए सामाजिक भरग न 
करें, तो निश्चय ही भारत रा सरो । 
दशक में ही सर्वथा बदल जागा | 
इसका एक बड़ा चार्म az भ 
कि पुरानी पीढ़ी द्वारा किये भ 
समाज-सुजन के कार्य से आजे 
युवा पीढ़ी को प्रेरणा एव त्र 
जहां इससे आज देश मे र 


ट्त पर 
ater । 


TAC वठ 


वहीं नयी पीढी अपने HE 
का एक ज्वलंत At रूप 


हो सक्केंगी। 
-ई/३७, शास्त्रीनगर, 


il कत AEA का इंतजा र कर रही 
शैकि छोटे-छोटे दो बच्चे मेरे पास 
iaka- g आपके पैर दबा दें ।' 
11011 meat नहीं और उन्हें AAT कर 
उत है| हा उनमे से जो वच्चा छोटा था, थोड़ी 
TAS गया और रोने लगा। बड़ा 
T HW करा रहा था। मन में 
ह हई। उन्हें पास बुलाकर पूछा- 
|| पर्यो दवाना चाहते हो ?' 
पत चाहे । उनसे हम लाई-चना 


॥ 80 


'ग। हमारे पास बांट और तराज 


' जायेगा > 
ailan h Tal मुझे बताने लगा । 
oe मिय थेले से निकालकर 


THE तराजू 


Rae k ` 


ae है घर में। 
तही र पिताजी 

R टा रहे। 
हा मे कहा- 
Mamies i एम लाई-चना 
पे और । मगर बच्चे 
गी।आंनेभना 3 eT a 
PATS | आपके 


९७ 0 


चित्र : सतीश चव्हाण | 


पैर दबा देता तो ले लेता। आपका सामान 
ट्रेन तक पहुंचा दूं तो ले लूंगा।' 
वाद में उन्होंने मेरा बँग ट्रेन में लाकर 
रखा और तभी; पेसे लिये। 
-रेखा श्रीवास्तव, उरई-२८५००१ 
0००० > 
Ura गरु 
अः पी एक सेमिनार में एक नामी विद्वान | 
को किसी प्रखर छात्र ने एक बुनिबादी | 
सवाल पूछकर 'घेर' लिया। उन विद्वान ने 
तब जिस झुंझलाहुट-भरी अशोभनं रीतिसे | 
यह्‌ कबूल किया कि प्रश्‍न का सही उत्तर | 
उनके पास नहीं है, उससे बचपन को एक . 
दबी हुई याद उभर आयी। | a 
में एक गुरुकुल में पढ़ता था । उसके « 
प्रतिस्पर्धी एक अन्य गुरुकुल के एक अध्या- | 
पक के पांडित्य और अध्यापन-कौशल की ' 
बड़ी ख्याति थी और बहुधा मेरे साथी ओर 
में सोचा करते थे-काश, हमें उतसे AT 
व्याकरण पढ़ते का अवसर मिलता ! फिर 
उन्हीं के एक शिष्य ने एंक किस्सा सुनाया । 
एक बार उसने कक्षा में पाणिनि के किसी a 
सूत्र. पर कोई शंका उठायी । अध्या 


ग्लेक्सोज़-डी से आप घर के काम-काज के लिए 
तैयार हो जाती हैं। क्योंकि ग्लैक्सोज़ -डी 
आप को ag भरपूर शक्ति देता है, जो आप को 


डॉक्टरों की सिफारिश पाने वाला ग्लेक्सोज़-डी 
बहुत उच्च कोटि का ग्लूकोज है जो बिटामिन-डी, 
कैल्शियम और फॉस्फरस से युक्त हे। 
उ्लैवसोज़-डी आप की थकान मिटाता-हे ओर 
आप को ऐसी afta देता है कि आप मज़े से 

घर का काम-काज करती रहती हैं। 


गलेक्सोज़-डी ° 
सारे परिवार के iag 
geod शकि का साधन 


फिरसे करने को उत्सुक ही? 


थकान के बाद फिर से चुस्ती-फुर्ती के.लिए चाहिए। 


दसे सः 
रण के 
झव होने 
मग्र उ 
aide 
पर वहीं ह 
शवा 


R A 
D, अर 


र पर 


P हुआ। अध्यापकजी ने कई 
करा चाहा, मगर व्य । 
m करना पड़ा कि शंका का 
पास हीं है। ठीक तभी पीरि- 
fea की घंटी बजी और अध्या- 
ig से निकला- ब्रह्मचा रियो 
रपट और तुम लोगों को उलझाये 
fanami पड़ती। 
| at ain भिन्न थे हमारे संस्कृत 
| ल के अध्यापक । कभी-कभी यह 
| कब होते पर कि छात्र की शंका का 
| जर उनके पास नहीं है, वे बेझिझक 
॥ हा रियो, यह चीज मुझे बहुत 
रर है। श्री प. .... जी से पूछकर 
RATT श्री पं. .... जी उनके भी गरु 
| यदि उनसे समाधान मिल गया 
On, अयथा वे उन्हे भी साइकल के 
d "र बाकर पांच मील दूर एक 
4 ay के पास जांतें। अगले दिन 
क प्रवचन यों आरंभ होता 
| शैदेपायाथा । oe a aN a 
050००: ने कृपा- 


as उसका समाधान यों है 
प... 


7 i 
ee 


/ पढनो-पढाना 
पवित्र साझा उपः 
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और विनम्रता आवश्यक है। इसका सतत : 
जागरूक बोध सच्चे गुरु का लक्षण है और 

इस दृष्टि से हमारे वे अध्यापक सच्चे गरु - 
थे। -हरिशंकर, बंबई - 


000 
Pay 
[नयत 
में ` 
बी. एस-सी. द्वितीय वर्ष में पढ़ता था। 
मेरा एक मित्र जो मेरे साथ ही छात्रा: | 
वास में रहता था और बहुत गरीब घर 
था, एक शाम उदास बैठा AT! यहं देखकर 
मेने उससे पूछा-भाई, इस तरह उदास 
क्यों बैठे हो ? घरं पर कुशल-मंगल हे 
कुछ नहीं ऐसे ही बंठा हु र 
उसने पहले तो बात टालनी चाही; £ 
मेरे बहुत जिद करने पर वनस्पति 
को एक पुस्तक, जो कालेज पुस्तकालय 
ही थी, मेरे सामने रख दीं। उसमें 
ने महत्त्वपूर्ण चित्र वाला एक 
लियां था। 


P 


यह तो बड़ी सांमान्ये बात है।' वहं 
“हां, यह हमारे यहां आम बात हे 


जैसे दूसरे गरीब छात्रों का वया होगा, जो 
इन्हीं पुस्तकों के संहारे परीक्षा पास करते 
हैं ?? और उसकी आँखें भरआयी। | 

उस वर्ष कोलेज में ही नहीं पूरे 
विद्यालय में, उसी ने सबसे अधिक 
प्राप्त किये थे। - 


| वतर्सः 


+ 
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q न तो आपने देखा ही होगा । दिल के 
आकार का बड़ा-सा पत्ता, जिसे एक 
खास अदा के साथ मोड़कर परिवार- 
` नियोजन के लाल तिकोन का-सा आकार 
` दिया जाता है । फक इतना ही है कि तिकोन 
` बाहर से लाल होता हे और पान भीतर 
A | इस भीतर से लाल और बाहर से हरे 
` पानकेवोड़े का मुख में प्रवेश होते ही मुख 
. लाल और तबीयत हरी हो जाती है। 
 मनुष्यऔर पान का रिश्ता बहुत पुराना 
Pe) हमारी भाषा में खान-पान, जलपान 
आदि शब्द इसके प्रमाण हे । खान के बाद 
पान आर जल के बाद पान यानी भोजन 
करन या पानी पीने वे; बाद पान खाने का 
रिवाज हमारे यहां रहा है। आदिम मानव' 
जगल म अपने शिकार का कच्चा मांस 
खाने के बाद एक पान का पत्ता अवश्य 
खाता रहा हॉगा । मांस और खन की लाली 
पान के पत्ते वे साथओठो पर रचकर अनोखा 
आदिम सौंदय प्रस्तुत करती रही होगी । 
पान का शौक हमारे देश में बहादुरों का 


नवनीत 


रामावतार चेतन 


' पर खेलने के लिए ढाल-तलवार हे 


शौक रहा है। यह शौक राजपूतों और - 


i 111 पात ° 
बंदरों में विशेष रूप से प्रचलित था| x i पाते 


भी किसी दुस्साहसिक काय का बाण तको! 
हुआ, एक ऊंची चौकी पर hee 
सुगंधित पान का बड़ा-सा वीड़ा wh 
जाता था और नौजवानों को TH 
जाती थो कि हे कोई माई का ताग गत 
खाये यह बीड़ा और उठाये पीड़ा | ग 
से एक गवरू जवान उठता और बहे! 
साथ पान को जबान के हवाले कणे 


होकर निकल पड़ता। सीता का पता 
के लिए ऐसा ही बीड़ा रखा गया 1 
महावीर हनुमान ने उठाया था। 
am में भी पान के बीड़े का सवप 
वीरता से जुड़ा gat हैं। लोग 
43-42 पान खातें हुए लाल 
बड़ी बहादुरी के साथ EF प्र 
वालों पर थक देते है और शरीक! 
नाते झगड़ा बचान के 
मुंह छिपा लेत 

आम आदमी से लकर ल्ला 


खास 


म 
गा है l इसीलिए पान ते l = 
ya हौ अतेक कलात्मक शैलियों 
हुआ है| कहावत है बापा 
a पता दांत तिपोरत ग्य ae ` 
पत बाते की कला में शून्य हीत 
ड | मो आगे मिनट में सलाद पत्ता 
tng ववा जाते gl एसो का पान 
[जाएत का सरासर अपमान करना 
eb प बाते मे महारत हासिल हैं 
एनो घों मुंह में घुला-घुलाकर 

तेहे और उस बीच बात करना 
matey हो जाये, तो आसमान 
1776 उठाकर बात करते हे । ऐसे 
MAHAL की तरह हर समय 
पत भरे दित-भर पागुर करते 


__ 
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सहसा प्रकट हो णय और उन्होंने पास की 
दुकान पर ले जाकर हमें पान खिला दिया | 
पान इतना स्वादिष्ट था कि में अधिक से 
अधिक समय तक उसके रस में लीन 
रहना चाहता था । दोस्त के यहां जलपान 
के समय में मुंह में एक ओर पान दबाये 
हुए दुसरी ओर से संपूर्ण जलपान कर गया 
और पान सलामत बना रहा | मेरा तो वह 
पहला और आखिरी प्रयोग था; कितु मुझे 


विश्वास है इस फन में बहुत माहिर हुआ 


जा सकता है। 


पान खाने की कला से बड़ी है पान | 


लगाने की कला । इस नाते पानवाला एक 
महान कलाकार होता है । वह बड़ी सफाई 
के साथ किसी को भी कत्था और किसी को 
भी चूना लगा सकता है। पान खाते में 
आप कलाकार हैं या अनाड़ी, इसका पता 
वह आपका चेहरा देखकर और दो शब्द 
सुनकर लगा लेता है। आप कलाकार 


दिखे तो वह बड़े करीते से पान लगाकर | 


असली चांदी के वरकों में लपेटकर पेश 
करेगा; और आप अनाड़ी दिखे तो चलः 
ताऊ पान लगाकर अल्युमिनियम के वरकों 
में लपेट देकर आपको चलता. करेगा। 
पानवाला छोटा-मोटा वेद्य-हकीम भी 
होता है | आपको धड़ाधड़ छींक आ रही 
है, सर्दी का जोर है और गला खराब हैं, तो 
ह पान में एसी पंत्ती डाल देगा कि एक 


खूराक खाने से ही सर्दी नदारद और गला | 


साफ | आपका हाजमा खराब हो गया है, 
तो ऐसे मसाले डालकर आपका पान बना- 


१०१ tet डाइजेस्ट 
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आज़माइए और सुबूत घाइएः 


किनी भी अत्य Reoz Baan | i 


वार के सुपर दिन की चमकार 
ज़्यादा AHS 


e किसी भी अन्य 
faece बार 
से धोया-हुआ 


सुपर रिन नियमित इस्तेमाल कीजिए और अपनी 
आंखों देखिए आपके कपड़े कितने ज़्यादा सफ़ेद नज़र 


आते हैं; उन कपड़ों से कहीं ज़्यादा सफ़ेद जो आपने 
किसी अन्य डिटजेट टिकिया या बार से धोये हैँ 


थह इसलिए कि सुपर रिन में अधिक सफ़ेदी लाने की 
शक्ति है. आजमाइए और सुबूत पाइए, 


किमी अन्य Rok टिकिया या बार से अधिक सफ़ेदी की श 
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मा 
T देगा 


गायब । आपके दांत खराब 
दव आती है, तो ऐसे सुगं- 
रहकर पात बनायगा कि 
प्रियतमा आपसे बात करत-करत 
17 योछवर हो जाय | 
| हश बडा ठेलचिकनिया जीव 
हि कह हमेशा पात का थाल, PT- 
पसत और अपना चेहरा चमका- 
हाह वह मूंछ पर मलाई, आंखों 
ही ताई फेरकर आता है और 
कश FM, वनारसी धोती डाटक्रर 
गुन के साथ पान लगाता है । 
TANTA परइतना बड़ा आईना 
हि उसमें आप अपना ही नहीं 
m मा प्रतिबिब देख सकते हे । 
"१ उड-१टक, समाज को घिसाई- 
ce हौरोहीरोइनो की 
| हे को जिंदगी, क्रिकेट टेनिस 
। 3शी-भखाड़ा, जैसे तमाम 
à aes खबरें चाहिये 
लिक लोगो की बा ले जाइये । 
À कचा तचोत सुनते 
| शाम गा लेते 
; गप 3 मान्य ज्ञाने गजब का 
॥ ७३ अ. ९२ ऑफ नेन' रहते 
we के लिए त जाता 
À Tay लिए बाती और 
र एक ही तो 


_ Digitized by Arua Sama Sq कै बहको सता! Ree Gaus दुकान है। 


बीस, पचास रुपये रोज कमाने वाला मामूली 


चांदी के वरक की गारंटी तो है ही | 
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समाज के बड़ से बड़े लोगो के मंह तक 
पहुंच होने के बावजूद पानवाले को लोग 
'पानवाला' कहकर उसे रिक्शावाला, 
तांगावाला की श्रेणी में रख देते हैं। इस 
बात का पानवाले को बड़ा रंज है। दस 


बत्तिया लालाजी और साहजी कहलाता है, 
कितु सैकड़ों रुपये रोज कमाने वाले महा- | 
नगरीय पानवाले को कोई आदर-सूचक | 
संबोधन न मिले, यह सरासर अन्याय है, 

खासकर हमारे एसे समाज में जहां पेसा | 
ही सम्मान का बायस है। यह सोचकर | 
मेने तो अपने पानवाले को'लालाजी कहना | 
आरंभ कर दिया है । यह^संबोधन कम से | 
कम मेरे लिए पान में शुद्ध और असली | 


अन्य भारतीय कलाओं की भांति पात | 
खाने और लगने की कला का भी जोरों 
से निर्यात हो रहा है | हिंदुस्तान का प्रत्यक 
नुक्कड़ पान की दुकान से सरसब्ज और | 
आबाद रहने की परंपरा तो है ही, अब आप 
दुबई जायें या अदीसअबाबा, सिगापुर जाय 
या टोकियो, लंदन जायें या न्यूयाकं, वहां के 
अनेक नुक्कडों पर आपको हिंदुस्तानी पान 
की दुकाने जगमगाती नजर आयेंगी | अब | 
यदि आपने अपने नौकर को आदेश feat 
कि 'जा पान ले आ” और वह स्वामिभकित के 
अतिरेक में जापान चला गया, तो वहां 
भी वह पान लेकरही AST -८१ सुनीता, 
१४वां सहला, कफ परेड, बंबई: 


ना 


pian 
गा 


^ फाम से बाहर आते ही गांव के लोग उसे वाले से देता है। जातत रे तण 
नजर आने लगते हैं। उसे खयाल आता है, Sh 
Eo आज 3° Bi Sms 
आज शनिवार है | शनिवार को इस कस्बे 
मे बाजार लगता है। उसके तथा अगल- 
बगल के गांवों के लोग कुछ खरीदने-बेचने | T NE 
2. के लिए आते हैं। उसे भी पिकी की दवा ले नजर AT वते ON 


कर रहे हैं भीर कन्नी 
aE की फिराक 
उधर क्षाग जाने 
+ बृहत मे पड जाता है। आखिर 
क्यों ? वह कुछ 
ता है। चुपचाप आगे बढ़ 
गा] कुछ द्र पर pad महतो और 
it हमे बतियाते नंजर आत हैं l 
तही जैसे उन्हें काठ मार जाता 
pan हो वे एकटक उसे देखने लगत 
जप में खुसुर-फ्सुर बातें करते 
गोद जाते | वह गहरे असमंजस 
} माजरा क्या है ? वह कुछ 
ia नहीँ पाता। आखिर कल तक 
FEE Pid हुआ था | क्या कुछ हो गया 
'शेशंकाए उसे दवोच लेती हे । 
mail को डिस्पेन्सरी के पास 


क्र जाता हे | अनेक जान-पहचान 
मि बुलाने लगते 


र ह! वे तरह-तरह की 
अही ए देते है। शायद इसी 


2 o ५ 
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जाता है । 

अच्छा तो यार, तुम इस समय क्या कर 
रहे हो ?' शमीम जो काफी दिन बाद मिला 
था, पहला सवाल दाग बैठता है। 

क्या करेंगे, हमारी-तुम्हारी तरह ही 
अखबारों से वेकेन्सियां नोट करते होंगे । 
सुरेश उसके कुछ बोलने से पहले ही जवाब 
दे देता है। अब प्रमोद अपने को रोक नहीं 
पाता है- अरे, तुम लोगों को मालम नहीं 
है क्या ! इनका तो “एज बार” हए करीब | 
एक साल हो TAT | 

प्रमोद की बात सुनकर वे सव चकित 
रह जाते Zl l 

“लक ने साथ नहीं दिया बेचारे का | 
डा. बनर्जी दु:ख प्रकट करत हे | वह उनकी 
ओर देखने लगता है । डा. बनर्जी उसके 
पुराने परिचित हे। बी. ए. कर चुकत्ते के 
बाद के शुरू-शुरू के दिनों में वह उनके पास 
ही नौकरियों की सूचनाएं पाने आता था 
और एवज में गांव के रोगियों को उनसे 
ही इलाज करवाने का परामर्श देता था । 

सहसा उसे रात घिर आने की आशंका 
सताने लगती है । वह डा. बनर्जी और मित्रों 
से विदा ले गांव की ओर चल देता है । 
अभी बीस-पचीस कदम भी नहीं बढ़ते पाता 
हे कि गांव के उसके हमउम्र युवक राम- 
हरख, सुरिदर और जगमोहन सामने से | 
आते दिखाई पड़ते हें । वे इतना लेंट बाजार 
क्यों आ रहे हे, वह सोचता हे । पर उनके 
कधा पर चादर देखते ही वह समझ जाता. 
है, कस्बे के सिनेमा हाल में कोई नयी पिक्चर 
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लगी है । वह भांपता है, वे दूर से ही उसे 
देखकर सकपकाने लगे हें। फिर धीमी- 
धीमी आवाजों में उसे लक्ष्य करके ही कुछ 
कहने-सुनने लगते हे । उसे बड़ा अजीब 
लगता है। आखिर इन लोगों को वह्‌ नया 
क्यों लगने लगा है | घह उन लोगों से साफ- 
साफ पूछने के लिए अपने को तैयार कर लेता 
है। मगर यह कया? समीप आते ही वे सब 
भीगी बिल्ली की भांति दुम दबाकर भाग 
जाने के फेर में होते हे। वह आगे बढ़कर 
सुरिदर का गट्टा पकड़ लेता है-क्यों रे, 
आंख बचाकर भाग जाना चाहता है ! ' 
"नहीं यार, सेकंड शो के लिए टिकट का 
समय हो गया है।' 
अच्छा, गांव की कोई नयी खबर है?” 
तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्या ?' 
सुरिदर चौंकता है। 
रामहरख और जगमोहन भी उसे घे र- 
` कर खड़े हो जाते हें। 
वह्‌ झल्लाता है-कहो न क्या बात है ?? 
सुरिदर एक बार रामहरख और जग- 
मोहन की तरफ देखता है। फिर बहुत 
साहस बटोरकर धीरेःसे कहता है-तुम्हारे 
घर पुलिस आयी थी ।' 
वह सुनते ही भौंचक रह जाता है। 
आश्चयं से उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती 
हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। 
. एकक्षण तक वह उसी तरह चुपचाप उन 
'लोगों के बीच खड़ा रहता है। वे सब आंखें 
'फाड्-फाइकर उसके चेहरे के दहुशत-भरे 
भावों को लक्ष्य करते रहते हें। फिर वह 
नवनीत ` 
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पूछता है-क्यों ?' 
सुरिदर जवाब देता aea 
तियों =e MG 
तियों में तुम्हारा नाम है। | 
आय !..... ! ! ....]] E 
लगता है, वह हिमालय की बव | 
4 iG 
गिर गया हे । अब उसे बुछ भी pjan: 
हिम्मत नहीं होती है । वह बाज 
बढ़ जाता है। और वे सव पीएफ 
फुसाते हुए चल देते हे । उन एको a 
फुसाहट पर उसे गहरा दु ह|... 
> = ma 
आखिर ये युवक तो दिन-रात मे 
रहते हैं। फिर ये क्यों उप प | त 
रहे हें? उसे अपने गांव के गलत | गग 
याद आ जाती है। वह कभीबोर नून 
नहीं करता है । लेकिन गांव गे ह| 
में पुलिस उसे पकड़कर ले जाती(! झी 


गांव का सबसे गरीब वह है तो “ia T सेः 
करेगा और कौन ? क्या भमीरत हर, 
करते हैं ? Š i 
शाम का अंधकार पिले 
लेकिन हर बार की तरह आग g 1 
उसे बुरा नहीं लगता A 
कार में ही वह शांतिपर्व T 
क्योंकि ऐसे जाहिल और डरी 
उसे नहीं देख पायेंगे । उती 
मृत्यु भी इतके लिए उ 
होती है, जितनी किसी 
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] तब 


ou ] बह तेजी से दौड़ते 

तक की दो मील की दूरी 

ही तय कर लेता था। पर 

| “i P; का यह धिर रहा धुंधलका उसे 
it लत थारा लगता हैं। उसके पांव 
झह तने के बजाय मंद-मद चलना ही 
gaa हैं। उसे अपने बाबू की बात 


उस पर. 5 तो इता ही गया । पैर के नीचे 
के पव अत को तो रहने दो । 
कभी चोरसा HATH बात सही लगी थी। सत्तर 
Uaa बूढ़ी आंखों ने उसके सैकड़ों 
mal की निरर्थकता देख ली थी । 
बसे कहा था-वाब्‌, यह आखिरी 
है| भव कभी नहीं जाऊंगा । 
किसी तरह उसके इस इंटरव्य के 
UAT इंतजाम कर दिया था | 
भक्त उसे अपने आप पर. ग्स्सा 
5 ९ भार उसने बाब की बात मान 


के पैसे बर- 


न्य 


past 


— 
ar 


FE 


की तरह । उसे अपने गांव के सभी पढे- 
लिखे बेकार यूवकों की निरर्थकता अब 
समझ में आ रही है । आखिर उन्हें नौकरी 
मिले भी तो किस स्रोत से ? किसान के 
पास रोपनी-कटनी और दंवनी के सिवा 
और स्रोत ही क्या है? हां, जो काफी पैसे 
वाले हे, वे घूस की मोटी रकम देकर कहीं 
लग जाते हे | बाबू ने किसान होते हुए 

उसे पढ़ाया, लिखाया; यह बाब ने ठीक 
नहीं किया | अब वह खेती-बाड़ी के लाग्रक | 
भी तो नहीं रह गया है। जिस तरह दीमके 
किताबों को चाट जाती हैं, उसी तरह | 
किताबों ने उसे चाट लिया है । हल, फाल 


तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता है। _ 
अगर कागज-कलम की दुनिया ने उसे 


स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसकी जिदगी | 


बिलकुल निरर्थक हो जायेगी । 
घिसी हुई हवाई चप्पलों को अंधकार में 
घसीटते हुए वह आगे बढ़ा जा रहा है । उसे 
उन दिनों की याद आती है, वह जब फस्ट 
इयर में पढ़ता था । जते और मोजे के बाव- 
जूद हल्के अंधकार में उसे इत पगडंडियों . 
पर डर लगता था। कहीं कोई सांप या 
बिच्छ न Sa ले, यह आशंका उसे रास्ते भर 
सताती रहती थी | पर अब सब कुछ बदल _ 
गया है । जीवन के प्रति किसी भी स्तर पर | 
मोह की कोई भावना शेष नहीं रह गयी हैं 


आखिर बह है तो उसकी सार्थकता ही क्या | 


है? उसके रहने और न रहने के बीच 


- फक ही विस वीत की? है? जिसको “शते RRE g E 


र वह दूसरों के सिर का बोझ ही बना रहा 
द है और अब भविष्य का कोई सपना भी तो 
; नहीं रह गया है उसके पास । कपडे-लत्ते 
और इंटरव्यू के लिए बाबू से पैसे मांगते हुए 
अपनी घिनौनी आकृति उसने स्वयं महसूस 
की है। पत्नी की परोक्ष मांगों को बुखार 
की तीखी दवा की भांति वह हजारों बार 
निगल चुका है। हर जगह और हर अर्थ में 
उसने अपने होने की अनावश्यकता और 
निरर्थकता देख ली है। कहीं और किसी 
बिंदु पर भी उसका होना कोई अर्थ नहीं 
रखता था । बल्कि अब तो जगह-जगह 
अनर्थं रखना शुरू कर दिया AT | बाबू को 
अब पछतावा होने लगा था उस पर खर्चे 
... किये अपने पैसों को याद कर-करके । सास 
और ससुर भी अपनी बेटी उसके साथ ब्याह- 
| कर अब अफसोस करने लगे थे। पर वह 
' ज्यों का त्यों है । बाब को पहले की ही तरह 
* सम्मान देता है। सास और ससुर के साथ 
` वहीं नम्नतापूर्ण व्यवहार करता है। पर वे 
उसके साथ जुड़े अपने पहले के धरातल से 
बिलकुल कट गये हे । 
उसे ठोकर-सी लगती है। वह संभल 
जाता है। अव अंधेरा पूरी तरह छा गया 
है । उजली लकीर की तरह पगडंडी की 
' हल्की अनुभूति उसे इधर-उधर गिरने से 
बचाती हे। फिर भी उसके मन में घर 
पहुंचने की कोई उतावली नहीं है। वह 
' जानता था, यह स्थिति एक दिन आयेगी 
` ही। आखिर बाहर की डकैतियों में उसके 
नवनीत | 


रास्ता उसके घर की ओर जाती 


a १०८ 
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नहीं रहेगा, तो क्या नटवर 
का नाम रहेगा ? 

वह॒ देखता हे, बगल के ayy 
उठाकर सियारोंने रोना Tril 
लेकिन आज सियारों सा| 


यहां महुए का एक बहुत धना मृष र वा 
के नीचे घोर अंधकार है। लोग श] a ह“ 
वर्षो से इस महुए पर कोई प्रेत रा इमा: 
शायद इसी से रात में यहां लोग भात 
पर उसे तो आज उसी प्रेत का AM (ति 
वह आंखें फाड-फाड़कर देखता ह wee 
नहीं है। उसे लगता हे, अपना मह लगी पतर 


E 


झूठी बातों की तरह यह भी एक गे को 
है। उसे अपने स्कूली दिनों की गभ तः 
आती है। स्कूल से लौटते हुए मेगा र 
रात हो जाती थी, उसकी मां “— मी हकर 
महुए के पास बैठी होतीथी। |® 

मां की याद आते ही वह £ 
देता है । पुलिया पार करके ब 
ओर बढ़ता है। चमरडोली 


टोली के कुत्ते भौंकते लगते 
घरों से-ढिबरियों की ह 
कहीं आती दीख पड़ती है! : 
में पुरा अंधकार है। गर्द 
चुस जाता है | रास्त 


` 


ESS सिहके 
भी E il a A ठसे अपता नाम सुनाई र 
| त a) फिर दीवार से 
दह ag लगता है । हरमाल सिह, 
pao . os बनं 
| at Fe, गणेश दुबे X बाबून नका 
EATR oe 
परात उत्त वार सेदहां में जो डकती 
leg सी के मामले में पुलिस रमेन्दर 
firmaia हरपाल सिंह बोलते 
aiaga उनकी बात काटते हुए 
MER नहीं, तुम्हें मालूम नहीं । 
इमा आरा शहर की SHAT का है।' 
म्नि वह तो बहुत सीधा-स।दा लड़का 
॥।ेलिने में भी बराबर अव्वल 
WES आज तक उसकी कोई भी 
w mi पुने मे नहीं आयी है / गणेश दुबे 
॥ हार करते हैं। फिर हरभजन सिंह 


MPG को मे पहचानता हूं । 
“बोर मांड पीने वाला धूत! कैसे 

a an करवा रहा है।' 

ee fe eat कि वहु दनेदनाता हुआ 


RRS: . 
` १ दालान में घसे 
Ra म घुसे और हरभजन 


१०९ are 
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लिखवा लिया ओर कराह-कराह कर मरते 
वक्‍त उसे एक पैसे की दवा तक नदी थी | 
गुस्से से वह कांगने लगा था। पर वह 
चुपचाप आगे की ओर बढ़ गया | गांव के 
तमाम पगड़ीधारी इज्जतदारों के घिनोने 
काम वह देख चुका है। यह कोई नयी बात 


नहीं है। पर यह बात उसे बराबर नयी - 


लगी है कि अपना दोष दूसरों के माथे मढ़कर 


ये चंद जल्लाद किस्म के इज्जतदार कसे | 


निष्कलुष और निर्दोष बने रहते हें । कोई 
पैदा क्यों नहीं होता Sh की चोट पर इन्हें 
बेनकाब करने के लिए? 
भिखारी की मड़ई की बगल से गुजरते 
हुए सिगरेट के धुएं की गंध उसे लगती हैं। 
भिखारी जेन कालेज, आरा का छात्र है ।. 
गांव के उसके अनेक हमउम्र साथी दसं 
बजे रात तक इसी मडई में बैठकर रेडियो 
पर फिल्मी गाने सुनते हैं और सिगरेट पिया 
करते हे । उसे काफी आचरं होता है यह 
जानकर कि ये यूवक देश की समसामयिक 
घटनाओं से तनिक भी वाकिफ नही होतें 
हे, परंतु बाम्बे में बन रही तयी फिल्‍मों और 


उनमें नियुक्त हो रहे नंये-तये कलाकारों। | 


की पुरी सूचियां अपने पास रखते हैं।' 


छुट्टियों के दिनों में दिनभर बैठकर ताश | 


खेलते हे और गांव की लड़कियों को फंसाने 
के लिए नयी-नयी योजनाएं बना रहें होते 


हैं। रहने को तो वह भी उन लोगों के साथ | 


रहता ही है, लेकिन हर बात में उन लोगों 


के साथ उसका मतभेद हो जाता है । फलतः _ 


उन लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेल 


ee 


j 


वह चोर की भांति मड़ई के पीछे-पीछे 
ही निकल जाना चाहता हैकि उसके पांव रुक 
जाते हें । वह कान खड़े करके सुनने लगता 
है। मड़ई के युवक उसी के बारे में बात 
कर रहे हें । रमेसर कहता है-यह तो 
अजब हो गया भाई ! रमेन्दर तो पक्का 
उस्ताद निकला | आज तक लोग उसे नंबर 
वन शरीफ ही समझते आ रहे थे, लेकिन 
वह नंबर वन खूंखार निकला । 

“लेकिन मुझे तो अब भी विश्वास नहीं 
हो रहा है यार। लगता है, बिलकुल गलत 
‘ara है। पुलिस को किसी ने झूठी सूचना 
दे दी है..... ।' सुरेश अपनी बात कहता है। 
फिर तत्काल भुगुनाथ सुरेश की बात का 
विरोध कर उठता है-अरे बच्चू, कानून के 
हाथ बड़े लंबे होते हें। कोन FAT करता है, 

z सब पुलिस बेठे-बेठे ही जान लेती है।' 

' अच्छा, यह पता चला कि. किस मामले 
` में पुलिस आयी थी ?' ब्रजेश पूछता है। 
` फिर भुगुनाथ चट जवाब देता है-'हरपाल 
सिह तो कह रहे थे कि सेदहां में जो डकैती हुई 
Ss के मामले में पुलिस आयी थी।' 

हरपाल सिह झूठ बोलते हे', मदन गर- 
जता है- किसने उनसे कहा कि सेदहां वाली 
डकती के मामले में पुलिस आयी थी | 
अरे जनाब, जिस समय पुलिस रमेन्दर के 


à 


i 
+ 


महसूस करते? eA] Samaj Foundation Grenvaieerressqngotri 


' i ¥ i 
था। फिर सख्त होकर पूछा धा-वा| 
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tt उस समय तुम वहां 
भई कहो न क्या-क्या वात x 
और ब्रजेश एक ही साथ Ph i . 
फिर मदन इत्मीनान के साथ कहा 
करता है-करीब तीन वजे की mil 
गोपाल काका (रमेन्दर के बाप) $ J 


पुलिस वाले और एक दारोगा वहीं पह | हन क 
धमके | उन्हें अपने दरवाजे पर देव| 
गोपाल काका एकदम सकपका गे। fe | 
हाथ जोड़कर बोलने लगे- हुजूर वा पिका 
लोग किसको खोज रहे हे i यताः 

* “रमेन्दर का यही घर है ! दाणे] पाप व 
पूछा था । da 

“ “हां हुजूर। में रमेन्दर का बाप | 

` “अच्छा तो बूढ़े, वह तुम्हारी क| 
है? ” दारोगा ने अपना सिर erag 


= 


कहां है तुम्हारा wear! d भेप्रति 


e “इंटरव्यू देने जमशेदपुर गा ह| (कच 
सरकार .....क्या बात है रता. ह| ल a 
कुछ गलती हो गयी है क्या हुजूर | गाव 


बुरी तरह कांपने लगे थे। दारोगा "| भासी 
था-“बनो मत बूढे | तुम्हे सव प 

'काका दारोगा के पैरों पर ९. 
थे-“मे कुछ भी नहीं जातता है ई 


घर आयी थी, उस समय में वहां मौजूद था। उसने क्या कसूर किया हैस 

रमेन्दर के बाप के साथ पुलिस की जो बात- “क्या नहीं किया हैं a 3 i 
चौत हुई थी, उससे तो यह कतई जाहिर पूछते at? शहर में जित © nA me 
नहीं हो रहा था कि सेदहां वाली डकैती हे उनकी जड़ में तुम्हारा प (| , 
नवनीत ११० ह 
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E -रा लड़का अब हाथ से 
ग्री ६, रोगा ने ऐठते हुए 


ताक रहे हो ?” दारोगा 
i wat था-चलो, पहले घर सचे 
गे "और दारोगा a पुलिस वालों के' 
क गग लेदर के घर में प्रवेश किया था | 
| tq कहीं कुछ नहीं मिला था | रमेन्दर 
| +तमारी में इंटरव्यू से संबंधित कागज, 


गे। है gag और पत्र-पत्रिकाएं थीं । दारोगा ने 


॥ aster उसमें से निकाल ली थीं ।' 

| जना कहकर मदन चूप हो गया | तब 

| ऽय बोला-तब तो साहब, कोई ठीक 

| हैं हैं कि किस मामले में पुलिस आयी 
| | ¶ै...लेकित जहां तक में जानता हूं, पिछले 

Mea हीवहण्यादाबाहर आता-जाता है।' 
अपे भौर अधिक सुनते नहीं बनता है । 


L गे i ANA 
| युवक उसे पालतू कुत्ते लगते हे । 


al ae उसका मन घृण। से भर जाता 
al a 3 केसे आग बढ़ जाता है । रघु- 
dae 1 गा मकान लांघते हुए व 
i | नाथ वाली S S ह्‌ 
IERS a भ भुसता है। दीना- 
UN tae 3 n में सिध,री बाबा 
रबा के दाला गाता है, 
शे : दालान के लोग सो गये 
शाम के आठ बजे के अंदर 
गरः जाते a. फिर 


वारू > 
र बारह वजे स र ल।लटेन 


कतनत "है सासन erm विस्तरो 
पर पड़े-पड़े ही लोग बतिया रहे होते है। _ 
दालान से आगे बढ़ते-बढ़ते उसे उन लोगों 
की बातों के बीच अपना नाम सुनाई पड़ 
जाता है। वहू जानता है, विषय क्या है। 
उसे बड़ी HIT होती है। पर सब कुछ निग- 
लता हुआ वह अपने दरवाजे पहुंचता है । 
एक क्षण के लिए वह स्तंभित रह जाता 
है। घर का दरवाजा बिलकुल खुला है। 
सूनापन चारों ओर बिखरा है । घर में किसी 
के होने का आभास तक नहीं मिल रहा है । 
कस्वे से यहां तक के बीच पहली दफा 
अंदर से टूटता हुआ म(सूस करता है। 
उसका मन तिलमिला जाता है । पांव एक 
दम से बोझिल हो जाते हैं। कितु वह अपने 
को जब्त कर घर के अंदर घुसता है। 
आंगन'में जल रही लालटेन की TT 
वह देखता है । उसे सब कुछ जैसे विख 
बिखरा-सा लगता है । ओसारे में चार 
पर मां बेहोश पड़ी है। उससे ' 
पर सिर झुकाये बाबू बैठे हे 
एक कोने में पत्ती Gas होकर बैठी. 


हैं । वे चौकी से बाज की तरह उतरते हु 
गालियां 'बकते हुए उसके सामने आ 
हे-निकल जा मेरे घर से साले ..., 
सूरत नहीं देखना चाहता | मांस बेच 
कर तुझे पढ़ाया .... फिर भी तू कंमीना नं 
निकला....अब क्या मुझे जेल 


है। सश 
fat 


यहां भी अपने को संभ।ल लेता है और [मि वार 
घर में चला जाता है । चौकी पर पग [शा शः 
रही होती है । वह चादर उठाकर हैक 


देता है और जेब से मूंगफली तितत शी | हए 
सिररने रख देता है । फिर धीरेसे उग. कम 
बगल में लेट जाता है। a 
काफी देर तक वह सोचता we के अट : 
आज की घटना ने कहीं बहुत TRAY, 
कर उसे सोचने के लिए बाध्य कर 
लंबे समय बाद, पत्नी के कमरे मे 


काफी समय तक वह 
, प्रतीक्षा करता रहता है 


= San 
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Tii $ 
ह f 

ते है। x 

५ ti 

i fë पू रहता ee 
पर भी ay चुप्पी कुछ 3 g 
आता a ही मानी eT हर विकल्प का 
ae E इतिए म वाये खड़ा है । थोड़ी 
ERE 


PTA ककर्तव्यविमढ़ हो जाता हे 
पत्नागांव की ठाकुखारी से उसे घंटों 


है, दीवा! | सराई पडती है। वह जसे सोते | 
या है। एफ | गए है। रात के वारह बज गथ ह | : 
गता है।॥ aR ठकुरजी का भोग लगता है। ; 


mA आने लगती है । 
AACA से पूछा था-ऐ नट- 
7] जगा शरीफ आदमी है, कभी चोरी- 
हीं करता है। फिर भी हर चोरी 
तुमे क्यों पकड़ ले जाती है?” 

सः खाव देता था-बबआजी, में 
। ही हुए भी शरीर से तगड़ा E न, 
गा कमूर और क्या हो सकता है 


कारण कृत | 
। वह Ha 


ता % 

ता TRE वदलकर सोने का उपक्रम 
गेम eater नींद तो जैसे वर्षो 
करि 


भिसी AT से जुदा हो गयी हो । 


मे ` लो और अ 
| धमुंदी पलकों 
वह र भरेम की आकृति तैरती र न 
वेश कश. उसके gar a 
5 वेय गजः > 
r ग गरीब होते हुए भी बरी 
s MRE सेवडा Ke 
ast हैक मे pA औरक्या हो 
iA ti~ र 

f तिरा, आरा, बिहार 

* 
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. बलराज साहनी 


एः दिन डेविड के साथ मेरा दृश्य 
फिल्माया जा रहा था। संवाद याद न 
होने के कारण मेरे रीटेक पर रीटेक हो रहे 
थे | आखिर AR डेविड से पूछा- क्या डाय- 
लाग याद .करने का कोई तरीका भी है ? 
आपके तो रीटेक नहीं होते।' 
डेविड ने मुझे बड़े प्रेम से समझाया : 
“वाक्‍य के हर शब्द के पीछे एक चित्र 
होता है। दुसरे शब्दों में, अगर उस वाक्य 
को अपनी कल्पना में देखो तो वह चित्रों 
की एक शुंखला के' रूप में दिखाई देगा । 
अगर डायलाग बोलते समय उस चित्र- 
शृंखला की ओर ध्यान दो, तो शब्द भूलेंगे 
नहीं ।' 
मॅन आजमाकर देखा, तो यह बात सही 
निकली । मेंने इस शिक्षा को दिल में बैठा 
लिया । इस प्रकार फिल्म-अभिनय का मुझे 
पहला सबक मिला, जिसके लिए में डेविड 
का आभारी हूं। 
[ 2 ] å र 
एक दिन 'हमः लोग' के शॉट के दौरान 
git खोटे ने मेरे कान में कहा-तुम्हारे 
_ डायलाग कुछ फ्लेट हो रहे हैं।' 
` यह सुनकर मेरे आत्मविश्वास का बुर्ज 
Seq लगा, पर मे संभला । मुझे महसूस 
हुआ कि उन्होंने मुझ पर कृपा की है और 
नवनीत à 
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मुझे उनका आभारी 
डेविड ने भी तो इसी तरू गे i 
दिखाया था । कितना काम बाण ; 
उनका दिया सबक ! मे अफे 
और रीटेकों का खुद आलोच न 
था । दुर्गा खोटे ने बिलकुल Sag 
में सारे वाक्य एक ही मुर में वेह 
था । उनमें वे उतार-चह़ाव mi 
कि स्वाभाविक बोल-चाल में g ग 
होते हैं। भ्र 
अब में रिहसँल से पहले ray 
चला जाता । डेविड के बताये ह|. "प के 
संवाद अपने दिमाग में बैठा बॉ पग | 
खोटे की बात ध्यात में aK 
चढाव पर गौर करता, ताकि 
छिपे हुए भाव साकार हों। 
मैंने एक और कसौटी ढूंढ 
अपने से पूछता कि अगर यही 
पंजाबी में बोलने हों, तो क 
पंजाबी मेरी मातृभाषा है और 
बहुत निकट है । इस प्रकार 
से संवाद बोलने के रास्त म ' | if 
और आगे वढ तर | 
3 
“बदनाम? में उल्हास 
“महत्त्वपूर्ण रोल कर 


om विराजमा 0 शी Foundation Chennai and 
| r ने at याद थे। हिंदी- 
ee थी जब वे शराब 


{7 = एक-दूसरे से चुहलवाजी 
Fare FO तों पर जादू 
Gage वालों पर जाहा 
||ह बाता। इसी तरह के. एन. सिंह, 
rr रामेशवर सहगल, कन्हैयालाल 
द जसे कलाकारों के मुंह से 
Vyasa की फुलकड़ियां छूटती हुई 
|... रहस करता कि मेंने बी. वी. 
मर महसूस करता कि मेने बी. वीण 
ल ठीक छारी गोरी के जमाने में यद्यपि हिदी- वाणा भक्त 
il फिल्मी is 
तरवे मेहनत की थी, पर फिल सुर के महान वीणावादक स्व. शेष 
हाव ag ag तर बहते का a ee हो ९४ कहा करते थे-'हूम सब अपनी-अपनी | 
s Taz, गा- सहजता xa जो ts 
Tae AAT AT हैं? क्षमता के अनुसार वीणा बजात हैं। जे 
[ओर सुंदरता के साथ हिदी बोल Š ; 
wat वीणा की क्षमता के अनुसार वीणा बजा 
"|: Ns > ’ बडोदा >. 
any TAR मामले में तो मे आवाज से सके, वह अभी पेदा नहीं हुआ है। डोदाके 
ते का हिमायती नहीं था; पर महाराज सयाजीराव गायकवाड न उनके 
AAT था और भाज भी मानता वीणावादन पर मुग्ध होकर उन्हे ए 
TTT उसके शब्द-भं A 
हि ग, उसके शब्द-भंडार सारे शहर में उनका जुलूस निकलवा 
॥ "(यका उसे माहिर होता Fi fea ` # तेर oN A F 
शकला विकास एक a y Vel, मसूर लोटे तो मुणग्राही मसुर महाराज 
८ नोकर ने आज्ञा की कि उसी पालको में बेठकर' 


deny MT खतरा है 
È । इस वात को ध्या 
T शाही सम्मान के स्य दरबार पधारें। 


रमे 
ig लगातार अभ्यास करता था, 


शतक. जरूर मिलती थी। अपने आश्रयदाता के समक्ष ठाट्याट से 
हतया मुराद तक पहुंचने जाना उस महान वेणिक को त भायां 


ae मुझे अपनी पालकी के साथ पेदल राजमहल गये 
- ओर. करने में स्व. शेषण्णा. का १२५ वां जन्मदिन 
नवंबर में मनाया गया । 
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कवलित हो जाने से वे अधिक 
कितु जिन बीस-पचीस करि k 
रचना की, वे मानवीय करुणामोर | 
जीवत दस्तावेज मानी जाती ह| 
वतव का जन्म २५ दिसंबर तो हि 
वाल्कन पवत को तराई में वरे a दी 
कस्व कालोफर मं हुआ | उनके पिता fa ast 
थे और वहुत-से प्रगतिशील वितरत बातों ते 
गों से उनका घनिष्ठ परिचय a 


गा 


पा। उत | 
i ma विर 


स्तो बोतेव (१८४८-१८७६) बल्गा- 


हैं, जिनका जीवन देश और मानव-हित के 
लिए समपित रहा है। बल्गारिया की 
जनता इस कवि को क्रांतिकारी तथा योद्धा 
'के रूप में जानती है। उनके जीवन, विचारों 
ओर कविताओं ने परवर्ती कवियों और 
` क्रातिकारियों को प्रेरणा प्रदान की। वे 
` आधुनिक बल्गारियाई कविता के जनक माने 
जाते हैं। वस्तुतः कविता और क्रांति' की 
सही पहचान उनकी कविताओं के द्वारा 
संभव हुई। 
. आज से करीब एक शताब्दी पुव अपने 
_ देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में गोली लग. 


नवनीत 


"सनान ee 


हि ^ रिया के उन महत्त्वपुर्ण कवियों में 


जाने के कारण मात्र २८ वर्ष की अल्पा आय | 
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pe | तेव पि 
री जो 
पोष त 
i min 
i १ । इत 
बोतेव पर अपनी मां इवांका AIT MY शोर वह 
बहुत प्रभाव पड़ा, जो a IT 
गा-गाकर अपने पुत्र को सुनाया कती | 
मां से बोतेव ने बल्गारिया के काति 
और वीरों की गाथाएं गीतों के 
सुनी थौं । कालांतर में ये ही 
आग बनकर बोतेव के जीवं a 
ताओं में प्रस्फुटित हुए । _ 
प्रारंभिक शिक्षा उन्हात 
संरक्षकता में कालोफर करन 
सन १८६३ में वे अगली शिला 
के लिए रूस भेजे य! 
-स्कल में उनका दाखिला १ 


लग गया कि पुस्तकों 


F | वह सामंतवाद 
वहां के श्रमजीवियो 


o an 

9) $ रूस के युवा 
हा तत का परिचय रूस के दव 

है में है हुआ और उन्होंने समाज- 


रत feat 
ताहि का अध्ययन किया। शहूर के 
LA 


; वादी और प्रगतिशील विचारका से 
feof aca परिष्ठता देखकर स्कूल के अधि- 


४ r at और 


ने विचारही ने SE HS 
(लाज पर युवा विद्याथियो को सर 
ेवएद्ध भइकाने का आरोप था । 

aia पिता कें पास लौट आये; पर 
नी जो आग उनमे प्रज्वलित हो चुकी 
| नही । उनका रूस तथा पड़ोसी 
MRT ATA पत्र-व्यवहा'र प्रारंभ 
।इतना ही नहीं, वे रमानिया चलें 
१| पोर वहां के क्र॑ंतिकारियों के सहयोग 
ह| at मातृभूमि बल्गारिया को स्वतंत्र 


र के मा | शका संपादन किया । उनकी पद्य रच- 
J अत्यंत मामिक और प्रेरणादायक 
उनकी लेबनी ने युवकों में आग 
|: a र र वल्णारियाई नौजवान, 
CNC 

योगी वने । इस 
We भी झेलने पड़े, पर 


zy 
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भी Prage कैण्यूरीपीय क्रांति | 
कारियों के समान उन्होंने पहले एक आस्ट्रि- - | 
यन जलपोत पर कब्जा किया, फिर क्रांति- f 
कारी युवकों की टोली शस्त्रों से सज्जित 
होकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के 
लिए चल पड़ी | 

तुको की सेनाओं से उनका घमासान 
युद्ध हुआ । तमाम वालकन की पहाड़ियों पर 
तुर्की सेनाएं फेली थीं। फिर भी ये क्रांति- 
कारी यूवा काफी दिनों तक दुश्मनों से युद्ध ` 
करते रहे । एक मुठभेड़ में गोली लगने से 
हि_स्तो बोतेव शहीद हो गये | उनका जलं- 
पोत तब बल्गारिया। के तट परं पहुंच गया. ४ 
था और अपनी मातृभूमि की गोद मेवे ४ 
चिरनिद्रा मे लीन हो गये। 

अपने जीवन की आपाधापी भोर अल्प 
आयु में काल-कवलित हो जाने से बोतेव | 
अधिक न लिख सके | पर उनकी बीस- 
पचीस कविताएं उनके रक्त से लिखी कृतियां 
हुँ-सप्राण, जीवंत तथा मर्मस्पर्शी ! उनकी 
कविताओं में देशप्रेम, मानव-हित तथा 
वैयक्तिक 'राग-द्वेष की सशक्त अभिव्यक्ति 
पाठकों को आप्लावित करती है। उनकी वे 
कविताएं जो नितांत निजी हुँ-मां के लिए, 
भाई के लिए-उतमें भी जन्मभूमि के प्रति 
अगाध निष्ठा, प्यार और उत्सग को भावना | 
है। वयक्तिक अनुभूति को सावजनीन बना | 
देने की उनकी प्रतिभा कविकर्म की अन- 
न्यता की परिचायक है। लगता हे, एक 
आवेश उनकी धमनियों में कसकता रहेता _ 
था और उनकी प्रत्येक पंवित लावा बकर 


प RO T > oa. 


प्रकट होती अभी बछनक्री'कविद्ाएं भी तता) Ghee ë 


जीवन कौ तरह देश को समपित 'रहीं और 
प'रवर्ती कवियोंने उनसे पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण 
की । एक शताब्दी पुव के इस वल्गारियाई 
कवि में समकालीन यवा कवियों की तरह 
ही उद्दाम वेग, आकर्षण तथा नवीनता है। 
बोतेव की मृत्यू के पश्चात्‌ बल्गारिया के 
मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना हुई | विश्व 
के कई देशों में उनकी कविताओं के अनुवाद 
हुए ओर उतको सराहा गया। आज भी 
उनकी कविताएं बल्गारिया के कवियों में 
चर्चा का विषय हूँ और क्रांति का जीवंत 
दस्तावेज मानी जाती हैं। 
EA A 
भा क [लस 
तुम ही थीं मां 
आंखों में वेदना संगीत भरे 
तुम ही थीं मां 
जिसने लंबे तीन वर्षो तक 
मुझे भाग्यहीन मानकर 
लावारिस समझ लिया 
और उन लोगों से आत्मीयता बतायी 
जिनसे मुझे घृणा थी। 
क्या म अपने पिता की तमाम जायदाद 
प्यालों में पी गया ? . . 
क्या मने तुम्हारे शरीर पर 
गहरे जख्म उकेर दिये ? 
मेरे यौवन को प्रारंभिक वसंत तो मां ! 


. दुःख के अगाध समुद्र में 
डूबा और झर TAT 


अपन तमाम दोस्तों को 
नवनीत | 
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मै अभी भी तुम्हारे खुले 
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में जब उनके साथ होता ह 

1 ठहाके लगाता हूं मुस्कराताईं | 
लेकिन वे नहीं जानते कि म मर्दा 
और मेरा यौवनं > 
एक गहरी धुंध में डूबा हुआ है। 
कंसे जान पायेंगे वे ? 
मन अत्यंत आत्मीय को भी 
अपने आत्मिक संघष की दासतां 
नहीं बतलायी; | 
मने नहीं बताया अपना प्रेम, 
अपना आंतरिक विशवास, 
अपने स्वप्न, अपना विचारततंत्र 
या अपना अगाध दुःख | 
सिफ तुमको मालूम था 
मेरा व्यक्तित्व, मेरा अंतरंग 
तुमको सौंपा मैने 
अपना विश्वास और प्यार; 
फिर भी न जाने क्यों 
माना गया अविश्वसनीय 
जबकि मं तुम्हें देता रहा श्रद्धा | 
और दिल में धधकती रही आग। || 
समय के साथ यह विश्वास हो गा! || 
कि हम दोनों साथ ही जिये और 
में इतना महसूस. करता ह S 
मे किससे प्रेरणा लूं- 
मेरी इच्छाओं को तुम स्वयं ही 
कब्र में दफना दो। 
तुम अपने को निराश्रित 
समझो, समझती रहो 

वमव 


f 1 
es a 
ae 

| हवत पराप 

` || अब वह 
| atta वि 
ति कर 


TF w M आत्मं 


Ti ह तिश 
TRR | दात प्रश्‍न उठाया 
ग है। 
| 7 ठह एक दिन संध्या समय सोमदत्त 
इ ; { पराजयकी झोंक में आश्रम का भी परि- 
र करके चल पड़ा | यदि शरीर ने उसे 
; am पराजय का तीखा स्वाद चखाया है 
i aaa भो शरीर को अंतिम रूप से 
A | रि किये विना छोड़ेगा नहीं । यही 
T fm वह आज आश्रमत्यागी बना 
¶। उसकी यह यात्रा एक महाभिनिष्क्रमण 
A wena की यात्रा-दैवी शस्त्रास्त्र 
हे तिए, वशिष्ठ के द्वारा प्रतिपा दितं 
५ श्र को अजित करने के लिए, और 
i ग्रामिक शक्ति के संचय के लिए । 

ह आश्रम से आस्था की विजय का 
= oe निकला था। पर सुम्तिमा भी 
ami | a स में उसके अंदर निवास करती 
हो गा को साथ आ रही थी | मन के 
और है उस मूति को वह तपस्या के 


म्ही | À 
pi a केठोर जीवन-यापन करने 
ही . ता, i निजेल SEINE 
ल म॑ केलाश-ती्थ के 
: च्छादित च्छादित मानसरोवर के जल 


5 5 अलग अलग है। ऐहिक सडह कमी Hea धरातल पर . 

। जब भी इन दोनों को एक करने का दुष्प्रयास किया जाता है, 

हग टित होती है।... - एक पुराण-गाथा सदृश कहानी, जिसमें लेखक 
है,जिसका उत्तर मनुष्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी खोजता आया है। 


ain अनुवाद : सुरेन्द्र प्रसाद साह 


कर महीनों बैठा रहता, समुद्र के खारे जल 
और वायु से उसकी देह प्रक्षालित होती 
रहती, जिससे उसकी देह पर काई-सी जम 
जाती और सीपी, शंबुक, ककंट, शैवाल 
आदि देह से संलग्न हो जाते। और उग्र तप 
के ऐसे प्रत्येक प्रयोग के बाद वह अपते मॅन 
को टटोलकर देखता कि वहां कही सुम्तिमा 
का कोई अवशेष तो नहीं बचा है! 

. कहीं उसे पागल कहा जाता। कहीं 
उसके भयानक रूप को देखकर' ग्रामीण 
बालक-बालिकाएं डरकर भागने लगते | 
कहीं उसे महात्मा समझकर पूजा जाता. 
उसके संपूर्ण शरीर पर मछली की तरह 
परत पर परत जम गयी थी | शरीर कंकाल 
पर चढ़ाये गये चमड़े के झोले जसा दिखाई | 
पड़ता था। कुएं की तरह दीखने वाली | 
उसकी टिमटिमाती आंखों से भयावहज्योति | 
निकलती थी, जिसे देखकर कहीं तो गांब | 
के कुछ लोग तो डरकर भाग जातें थे, ओर 
कहीं इसे दैवी तेज समझकर उसका श्रद्धा” 
युक्त अभिनंदन भी किया जाता था'। पुआल 
के गट्टुर के समान घनघोर जटाजूट उसके 
सिर पर खड़ा था और नीरस हिया. 
संधिस्थलों पर लकड़ी की तरहं खटखट 
फिर भी. 


Eo 


सुम्निमा ने एसे छौड़ीथका १०५० qoma cs Syn gotri 


कदा वह पीडा से कराह्ता- जब तक धुक- 
aay बंद नहीं होगी, तब तक सुम्निमा मुझे 
छोडेगी नहीं तब वह कठोरतर तपस्या 
में जट जाता था । कितनी बार तो किसी 
नदीतट पर उसे AAT अवस्था में देखकर 
धार्मिक जनों ने उसकी सेवा की, जिससे 
उसमें प्राणों का पुनः संचार हुआ | 

अंत में एक दिन उसे अपनी तपस्या पूर्ण 
होती जान पड़ी | उस दिन वह गंगाद्वार में 
स्नान के बाद बहुत देर से पद्मासन लगाकर 
घ्यानमग्न बैठा था । सूर्य की प्रथम किरण 
के साथ उसकी आंखें खुल गयीं । देखा कि 


. नदी ओर'पर्वत का सारा दृश्य शुचिता मय है. 


जैसे सब कुछ धुलकर पवित्र 


गया हो । 


_ शांत वातावरण मे केवल गंगा की कलकल 


ध्वनि गूंज रही है। सूये की एक पृथक्‌ किरण- 
रेखा गंगा के घाट के पास पानी में पड़ रही 
है और उस स्थान पर आलोडित जल में 
उत्पन्न छोटी तरंग पर सूर्य की वह रश्मि- 
रेखा सुवर्ण-कलश बना रही है। उसके मन 
म परम शांति का बोध हुआ। विशेष आनंद 
की अनुभूति से उसका सूर्यदीप्त चेहरा प्रसन्न 
हो उठा । तभी एक नारीकंठ निनादित 
हुआ- तपस्वी, इधर मत देखो । में स्नान 


` करने के लिए नग्न होकर जल के भीतर पेठी 


हुई हूं। 
उत्तर म उसने कहा-हे बाले; मेरे चक्ष 


. केवल जल और सूर्यरश्मि की क्रीडा देख 


रहे थ, तुम निश्शंक होकर उदक-क्रीडा 
करो | तपस्वी के चक्षु तुम्हारे शरीर को 


नवनीत 
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स्वभावानुसार सोमदत्त > ठप 
अपने हृदय में सुम्निमा को बोजा शि 
उसका हृदय रिक्त था, एकदम शय ‘f KaT 
लगा कि अब वह सुम्निमा को भी 


त ia ga 
भाव से याद कर सकता है। लहा वामा 
के लिए उसने विकारः-रहित दष्ट wi द 
की जलक्रीडा को भी निहारा । से | त हए 
हुआ कि उसको तपस्या सफल होगी faa 
मुगचमं और कमंडल्‌ उठाकर उद्या | तर षा | 
बालसूर्य को लक्ष्य करके वह कह जा. सी 
आज मेरी तपस्या सार्थक हुई, में जित | हित दे 
gar | | नकी ः 

उसी समय उसे अपने माता | शेल fa 
याद आयी और उसने तत्क्षण बागरा | पिप १ 
प्रस्थान किया । pE 
one एं मी 

गांठों से यक्त अपने शरीर को ताणे | ९ होक 
सहारा देकर कलांत पगों से चतता | रपे: 
सोमदत्त जब एक दिन आश्रम के शह R iran a 
प्रांगण में प्रवेश करके सीधा खड़ा है| 
उसके वद्ध माता-पिता अपनी क्षण ही 
दृष्टि से उसे पहचान ही नही से! 
ने यही समझा कि .कोई वृद्ध me 
बिताने के लिए आये हैं। सर्द 


Ta 

अतिथिदेव ! आपका स्वागत a 
पधारे हे? आपका परिचय a aa 
अपनी झुकी हुई कमर के 
सहारा देकर कुछ सीधा खडी ह om 


दत्त ने आंगन से ही कहा. , 
भी मुझे पहचान नहीं स 


F देगा के चरणों पर अपना 
बा gat दंडवत्‌ किया 


ga ओर उनकी पत्नी ने gary 
(हाह कहा-हि वत्स, तुमसे हमें यही 
mat! उने उसके सिर को बार- 
ne! 

TAA अपनी इच्छा के अनुसार 
तात देखकर वृद्ध दंपति वेः आंतरिक 
गग की सीमा न रही। जब प्रातःकाल 
त विभिन्न योगमुद्राओं में बैठकर 
हिप नक्षसे सूर्यकिरण का पान करते 
AIG करता, तव उसके क्षीण HES 
एकी प्रभा को लक्ष्य करके माता 


ल हो गवी 
र उद्यापन 
हू कह De 
ई, में faa 


पाता-पिता १) 
भण aa 


[| ` मात्रत होते हुए 
TN, x ` 

. गनि खेचरी मुद्रा भी हमारे 
| x nhs सहजसाध्य' a गयी है 12 बार- 
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जायेगा ?' उनकी पत्नी अपने श्वेत वालों 
पर निराशा का हाथ फेरते हुए बोलतीं- 
'पितृगण अपना भोग किसके द्वारा पायेंगे, 
यदि हमारे वंश की समाप्ति इसी पुत्र में हो 
जायेगी तो ?' 

एक दिन जब वृद्धा माता ने यह विषय 
सोमदत्त के सामने छेड़ा तो सोमदत्त अति- 
विरक्ति के स्वर में बोला-माता, मेरे 
विवाह का क्या प्रयोजन ?” 

इसका उत्तर पिता ने दिया-संतानो> ` 
afa के लिए विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान 
है पुत्र।' 

'परंलु HA तो आजीवन ब्रह्मचारी रहते 
का विचार किया है।' ` 

'वत्स, कर्तव्य-हेतु किया गथा विवाह न 
केवल निर्दोष है, अपितु धर्मसम्मत भी है।' 

माता ने भी समर्थने किया-प्रेतयोति 
और पुत्‌ नामक नरक से पितूकुल का त्राण 
केवल पुत्र ही कर सकता है । सोमदत्त, 
तुमने तो समस्त धमंशास्त्रों का अध्ययनं 
किया है! 

सोमदत्त ने ओढे हुए कंबल को हटाकर 
अपना शरीर दिखाते हुए कहा-पुण्यमयी 
माता, ब्रह्मचर्य की साधता के लिए क्या-क्या 
तपस्या नहीं की मेंने | शरीर को स्थान | 
स्थान पर काटकर मांसखंडों की अरि A 
आहुति भी दी है .....।' 

पुत्र की तपस्या की अचित्य कठोरता के 
चिह्न उसके शरीर पर देखकर क्षणभर के 
लिए माता-पिता स्तब्ध रह गये। कुछ क्षण 
बाद बिनती-सी करते हुए सोमदत्त से बोले 


ही ड 


Ne NDE FERS 


‘ga, कर्तव्य वोन के सहश्य से किमी थि” 7०२६२ ता पिता 


oe 


स्वपत्नी-समागम से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं 
होता मात्र वासना त्याज्य है।' 

माता भी अनुनय के स्वर में बोलीं-पुत्र 
सोमदत्त, मात्र एक संतान के लिए तुम अपने 
जेसी ही किसी तापसी ब्राह्मण-कन्या का 
पाणिग्रहण करो । तभी हम निश्चित होकर 
परलोक की यात्रा कर सकेंगे | 

'एवमस्तु।' सोमदत्त क्षीण स्वर में बोला। 
उसकी वाणी में कामना और उल्लास की 
सूक्ष्मातिसूकष्म झलक भी नहीं थी । बस, 
ART से उऋण होना था उसे । 

कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण-दंपति अपनी 
कन्या के साथ उस आश्रम में पधारे और 
` आतिथ्य ग्रहण करने के बाद बोले-आप 
. जैसे उच्चकुलीन ब्राह्मण परिवार के साथ 
संबंध स्थापित करने के लिए हम अपनी 
सुलक्षणा और सुशिक्षिता कन्या के साथ 
आये हैं ।' 
‘ सूर्यदत्त ने प्रसन्न होकर कहा-अतिथि- 
3 a l ह्म भी यह संबंध कल्याणकर लगता 
Q | धमशास्त्रानृसार में स्वयं ही आपकी 
इलक्षणा कत्या को अपने पुत्र सोमदत्त के. 
` लिए मांगता हूं । 
. उधर सोमदत्त और अतिथि-कन्या 
पुलोमा निःस्पृह होकर और ही किसी चर्चा 
में लगे हुए थ। 


भाव केवल परमात्मा के पास पहुंचकर ही 

लुप्तहोता es । 

o पुलोमा-'भेददृष्टि अज्ञान-दृष्टि है।' 
नवनीत ह 
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पूर्वक स्थिर कर रहे थे। 
हुए भावी वर-वधू तत्त्वचर्वा 


ने कहा- शुभस्य शीघ्रम्‌ ... | के 
LM ` | पुत्रि इत 
ने समर्थन किया-मिरा भी यही का 
है। उधर सोमदत्त उसी समय Ryl: 
था-शरीर स्वल्पजीवी तुच्छ माशी! 
है।' पुलोमा उसका समर्थत कर हटी मे 
थी- हां, सांस से फूला हुआ पाती बरा हह धम 
बुलबुला मात्र ।' वे दोनों सहमत dampit पद 
को शरीर के विकास से जितता असा स 
तथा शुद्ध रखा जाये, उतना ही कह ए 
मात्मा में अपने को लीन 
होती है।' j 
- अगले दिन वेदिक धर्मानुसार e 
विधि से वे दोनों पति-पत्नी हो ग्य। | | 
विवाह-कार्य संपन्न होने के बाद ह 
दत्त ने पुत्र सोमदत्त से कहा-पुतर के 
मेरा मुख्य और अंतिम कतंव्य आग 
हो गया। अब तुम्हें पितरों के प्र 
कतंव्य करना SV afi 
विवाहोपरांत एक दिन वृ ब 
सोमदत्त की कुटी के सामने आर्क 
'अब हम चारों तुम दोनों से विदा 
उत्तरापथ की ओर प्रस्थात कर ९ 

हम संन्यासी होकर योग दवाय प्राण 
करने की शास्त्रोक्त आयु में 
नवःचिवा हित वस्वध ने अ 
पिताओं के चरणों पर मस्तक ` 


ae तपस्या में सफलीभूत 
a oe धर्म मत छोड़ता । 

i म बहा देव, सुख-भावना 
ai तपस्या Ñ भस्मीभूत हा 
नें शुद्ध कर्तव्य तथा धरम 


अवार्य संपन्न करते । यज्ञ की अग्नि 
REA भौर धुएं से पीली हुई आंखें 
{मिह ुतोमा बराह्मणी दोनों के लिए 
AMT तैयार करती और पति के 
न्ट भोजन का एक-दो कौर खाकर 
गो कोटरी में पहुंच जात! । फिर 
{लिभर विभिन्न ध्मग्रंथों के अध्य- 
| मिन रहते | संध्या के धामिक 

"१% वाद वे स्वल्प भोजन करते 
२१ 
oe प्रकाश म धमग्रंथों का पाठ 
है| रियो ब गाण्या होती। 

क प T ओर व्याख्या 
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ब्राह्मणी, अब शयन का समय हो गया है । 
“पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते” की व्याख्या कल 
होगी ।' 

पुलोमा उठती और अपना कुशासन 
मोड़कर' कोठरी की दीवार से टिका रखती 
और पति के लिए एक लंबा कुशासन भूमि 
पर फैलाकर उसके ऊपर पतला कंबल बिछा- 
कर पति के चरणों प्र अपना मस्तक रख 
देती | पति गद्गद होकर आशीर्वाद देता- | 
सौभाग्यवती होओ कल्याणी !” फिर | 
पुलोमा अपनी कोठरी में आकर स्तोत्रपाठ 
करके कुशासन पर कंबल विछाकर उस 
पर सो जाती । दूसरी कोठरी में सोमदत्त , 
भी सोने .के पहले क्षण-भर स्तोत्रपाठ 
करता । दोनों अपने जीवन को सार्थक 
अनूभव करते। 

एक दिन प्रातःकाल सोमदत्त ने पाथा | 
कि नित्य की तरह कुटी के ओसारे, आंगन | 
और देहली को लीय-पोतकर परिष्कृत | 
नहीं किया गया है। प्रतिदिन तो पति के 
उठने के पहले ही पुलोमा यह काम कर लेती. | 
थी | वह ब्राह्म मुहुत के पहले ही उठती और 
कोशी में स्नान और तदनंतर सध्या : 
अचेनादि दैनिक कार्य संपन्न करके गोशाला 
में जाती | उसे देखते ही कपिला गाय चंचल | 
होकर देह सिहराने लगती | गोशाला को 
साफ-सुथरा करके पुलोमा कुटी के ओसारे, 
आंगन, देहली और तुलसीचोरा आदि को | 
लीपती। तब तक सोमदत्त उठकर कुटी के 
बाहर निकलता और बहुत संतोष के साथ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 


7 ON 


पत्नी के गृहकार्यं को देखता | अतः उस 
दिन प्रातःकाल आंगन इत्यादि को न लीपा 
हुआ देखकर उसे आश्चर्य हुआ । उसने 
आवाज दी-पुलोमा ब्राह्मणी |’ 
पुलोमा का क्षीण स्वर उसे गोगृह के पीछे 
वाले वन से सुनाई पड़ा- देव, मुझे रात्रि के 
अंतिम प्रहर में रजोदर्शन हुआ, जिससे 
विधि के अनुसार गृप्तवास में हूं।' 
सोमदत्त चुपचाप कमंडलु, कुशासन और 
एक सफेद TAGS लेकर स्नानार्थ कोशी 
की ओर चल दिया | 
चौथे दिन प्रथम प्रहर मे विधिपूर्वक शुद्ध 
होकर पुलोमा दैनिक कार्य में संलग्न हो 
गयी । सोमदत्त भी आह्लिक समाप्त करके 
कोशी तट से कुटी लौटा और पुलोमा से 
बोला-ब्राह्मणा, तीन दिन पश्चात्‌ आज 
तुम शुद्ध हुई हो। कतंव्य-पालन के लिए 
पुत्रप्राप्ति-हेतु आज हमारा संमागम-काल 
उपस्थित हुआ हे । स्मृति और धमं शांस्त्र के 
अनुसार इसके लिए अब हमें एक विशेष 
याज्ञिक अनुष्ठान करना है।' 
आज्ञा हो पतिदेव। में प्रस्तुत हूं ।' 
सर्वप्रथम हमें शुद्ध कर्तव्य-भाव से 
` पुत्रेष्टि अनुष्ठान करना है । मूल तत्त्व है- 
वासना-कामना का परित्याग ।! 
. 'पतिदेव, कामना और वासना से मै बिल- 
` कुल शून्य हूं।' Z 
भार्या ब्राह्मणी ! मुझे इसका ज्ञान हे । 
अब विधिपूर्वक यज्ञ-हविष्य के लिए आव- 
श्यक धान स्वयं कूटकर लाओ । तुमने शुद्ध 
अखंड वस्त्र तो धारण किया है न?” 
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हां आयपुत्र | 
कुछ देर मे, एक da 
पुलोमा यज्ञस्थल पर पहुंची 
अरणि-मंथन करके अणि 
समिधा के सूखे ष्ठखंडों मे 
लित Be e ma 
र र्‌ पुलोमा 
हुए चावल का स्थालीपाक की गि 
घृत-संस्का र किया तथा उसका बरफ 
फिर सोमदत्त ने स्थालीपाक Hans 
अन्न लेकर तीन बार आलि में बह! 
अग्नये स्वाहा | अनुमतथे स्वाहा 
सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा।' वादे ग 
ने भी चरु का होम किया। | 
फिर बहुत देर तक गाहप मी 
से यज्ञकर्म चलता रहा | लगा 
में अंतिम स्विष्टकृत्‌ होम कळे 
आसन पर से उठे। अगि और { acs 
आतप से दंदति के चेहरे लात हो ग 
अग्नि के द्वारा ग्रहण की ह 
सामग्री के छोटे टुकड़े को AGT 
छोटी सींक के द्वारा निकाता गा 
घी में उसे घोटकर पहले अपे | 
टीका लगाया, बाद में पुलोमा 


£. 


t 
1 


का अभिषेक किया | 
पहर हो गया था । GGI 
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कटे गये चावल की खीर 
j T sear घी मिलाकर पुलोमा 
भोजन प्रस्तुत किया । 
पाक pag a आका पतन करतं हुए ae 
सा सहक वेदाध्यायी तथा पूः 
क से गोह वते पर की कामना करता हो, उसे 
Sainta विधि से प्रस्तुत पायस का 
इसा चाहिये। 
पफ शग तांत स्वर मे बोली- शास्त्र- 
Beitr से ही मेंने यह भोजन तैयार 
sabes प्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनु- 
mafa ।” ऐसा उपनिषद 


म करे ३! cl 
लि अह हा । 


त Tas ka 


ओन के बाद दीपशिखा के 


गाता औरत 4 ताथाय करते रहे । शयन-काल 
पेर उठी। सोमदत्त ने कहा- 
लोमा के ग पिए आज तुम्हें मेरे कक्ष में 
EN A = 
हण aa 4 स्वर मे बोली तथास्तु । 
ee तः तथासतु। 
तप सोमदत्त ने उसे आदेश 
Mi ay अपना कुशासन भी 
देखो, शुद्धि के 
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दिन-भर के अनुष्ठान से क्लांत हुए 
शरीर को सोमदत्त ने कुश के बिछावन पर 
यों ही डाल दिया । क्षण-भर बाद पुलोमा 
सब बतायी हुई सामग्री लेकर पति की 
कोठरी में उपस्थित हुई और अपनी शय्या 
बिछाते हुए बोली-आज के विशेष अन- | 
ष्ठान से शरीर किचित्‌ क्लांत हो गया है।” | 
अत्यंत शिथिलता का अनुभव करते हुए 
सोमदत्त लेटे-लेटे ही बोला-अब दीपक 
को बाहर रख दो। एक क्षण बाद ag 
धीरे-धीरे बिछावन पर उठ बैठा, बोला- | 
अभी आज के अनुष्ठान में पुरुष द्वारा पढ़ा 
जाने वाला मंत्र शेष है। तुम्हारा उपस्थे ' 
faa वेदी है और उसका मध्यभाग प्रज्व- . 
लित अग्नि | यौन समागम तो केवल _ 
धार्मिक अनुष्ठान है, वाजपेय यज्ञ की तरह ॥ | 
वेदिरुपस्थः समिद्धो मध्यतः | oe 

पुलोमा बोली-हां, पतिदेव] 

सोमदत्त मंत्रपाठ करने लगा-अमोऽह' 


त्वं द्यौरहं पृथिवी 
वाणी; तुम वाणी हो, में प्राण; म साम 
तुम ऋक्‌ हो, में आकाश हूं, तुम पृथ्वी... 
पुलोमा इतनी थकी हुई थी कि वह'म 
पर मन केंद्रित नहीं कर सकी, बल्कि 
पाठ से उसे तंद्रा का अनुभव होने लगा 
उसी तंद्रा में ही उसे लगा कि वह हल्की 
आवाज सुन रही है-देवी, लो आओ, सहं 
भाग में सहरेतस्‌ धारण करो 
मंत्रोच्चारण द्वारा विधिपूर्वक 


णाने ee 


afer RARE रत्रा षि कब कक धा 


करने लगा-विजिहिथा द्यावापृथिवी...' 
फिर पुलोमा के मुख से मुख सटाते हुए वह 
“विष्णुर्योनि कल्पयतु' मंत्र पढ़ने लगा और 
पुलोमा के शरीर पर अपना शरीर डालते 
हुए बोला-किरण-रूपी कमलों की माला 
'धारण करके अश्विनीकुमार मुझमें अभिन्न 
रूप में स्थित हों और तुममें गर्भ को धारण 
करायें ।' 
समागम-विधि संपन्न करके पति-पत्नी 
बहुत क्लांति अनुभव करने लगे । पति ने 
कहा- पुलोमा, आज का पुत्रेष्टिअनुष्ठान 
'तिष्पन्न हुआ । तुम्हारे शरीर ने भोग का 
बोध तो नहीं किया ? तुम वासनासक्त तो 
नहीं हुई ?' 
थके हुए शरीर को हाथ के सहारे उठाते 
'हए पुलोमा क्षीण स्वर में बोली-नहीं हुई, 
आयपुत्र |’ 
ऐसा ही होना चाहिये, ब्राह्मणी । अब 
तुम अपनी कुटी में जाओ और स्नानादि से 
पवित्र होकर शय्या ग्रहण करो |’ 
सदा की तरह दूसरे दिन सवेरे उठते 
हुए पुलोमा ने विरक्ति और थकान के सिवा 
as कोई परिवर्तन अपने में नहीं महसूस 
` किया । न सोमदत्त ने ही । हां, पितुऋण 
से मुक्‍त होने के गहन उत्तरदायित्व को 
` अपन PA से उतारने जैसा दोनों ने अवश्य 
अनुभव किया, जिसका उन्हें संतोष था | 
He वे निर्बाध रूप से परमार्थ-चितन में 
संलग्न हो रुकते थे। | 
___ एक महीने के बाद पुलोमा ने पुनः 
नवनीत Ss 
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और पुन: तोन दिन के लिए 


अत्यंत खिन्न था । उसने कहा 
का चुकाना अभी भी शेष है।' 
fe Q 
भी विरक्त हो गयी | wee 
जव पुलोमा इसी aang yom 
यज्ञों की विफलता की सूचना aim 
देती रही, दोनों भविष्य के प्रति आप. 
हो उठे । सोमदत्त कहता-हपारे रन: 
की विधियों में तो कोई भूत aa, aa 
कहीं तुमने ऋतुकाल में कांसे के ब, ९ 
~ हीं 1 Q 4 
तो भोजन नहीं किया ? 
एसे प्रश्‍न को आक्षेप मानकर 
किचित्‌ तीव्र वाणी में उत्तर at 
आश्रम में कांसे ॥ बरतन हैं 


द्वारा । कहीं तुमने अशौचकाल 
का तो स्पर्शं नहीं किया / , 
पुलोमा दृढ स्वर मे प्रतिवाद कर्त. 
देव, क्या मुझे इस तरहका प 
भी नहीं है ? og 
रजोदर्शन-काल eat तग 
पुलोमा उद्विग्न हो जाती l 
बार-बार की निराशा क! 
हो उठता । वे लोग यज्ञादि 
वृद्धि करते गये, दैनिक अग 
भी बढ़ाते गये। ee" 
उन्हे शास्त्रोक्त अनु अनुष्ठातों 


मिलता | फिर भी पुलोमा 
i (01 उपायों के विफल at जान 
fa f° 
देती रही | 
m न मोम मनं at मन कहता-- 
RT e a 
को कोई दैवी शाप है । उल्लास 
या ब्राह्मण के gran के 
| Fafa नहीं हो रही है? उनके 
शमे एक तरह का चिड़चिड़ा - 
हे वार्‌जारफ ai ्रतोमालित्य दिखाई पड़ने लगा | 
चना a आध्रम-जीवत में कटुता उत्पन्न हो 
' ग ag रयो और आध्यात्मिक विषयों पर 
हमारे naai अव प्रायः ही शास्त्रार्थ में 
AS गो जाते, जिनमें दोनों अपने पांडित्य 
कसि के बह द्वार तेते। एक दिन पूर्णात्‌ पूर्णमु- 
a _ शी तेकरउनमें घोर शास्त्रार्थ छिड़ 
j m हित: विवाद को पति के अधिकार 
उत्त शात करते हुए सोमदत्त ने कहा- 
s 4 गहणी, बहुत हुआ । अब सोने 
ती पता ही हे, किसी-किसी 
wa feat > धर्मग्रंथों ५ 5३ 
8 गायो के लिए धमंग्रंथो का 
= त है। पहले के ऋषि:मुनियों 
RTA ही यह विधान x 
भ के os विधान किया था ।' 
न तती हुई पुलोमा 
ह पति को 
थी कि वेट 1 पह उत्तर देना 
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में अकारण ही विवाद छिड़ गया । सोम- 
दत्त ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा-ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ में जिस तमस 3; असूर्य और अंध- 
लोक में AST: का पहुंचना बताया गया 
है, क्या वह अपने शरीर को ही हत्या है।' 
पुलोमा कुछ ऊचे स्वर में बोलो-हां। ' 
“आत्महन: पद को “शरीरहनः” के अर्थ में 
ही समझना होगा। मत्यंधर्मा शरीरही “हन्‌?” | 
अर्थात्‌ मारा जा सकता है | चूंकि आत्मा | 
अविनाशो है, अतः वह मत्यं नहीं है | 
सोमदत्त उसका तके काटते हुए बोला | 
ब्राह्मणों, यहां हुन्‌ धातु मारने का वाचक | 
नहीं है। वह तुल्याथेक है, “मानो मारना” के. 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आत्मा को न पहः 
चानकर' जो उसकी उचित सेवा नहीं करता, 
वह आत्मा की हत्या के समान कार्य करता 
है-प्रह इसका भाव है।' . 
पुलोमा को इसका उत्तर तुरंत नहीं 
सूझा | इसलिए उसे अकारण ही क्रोध हो - 
आया और सोमदत्त ने अपनी विजय के 
क्षण में रात्रि-कालीन धार्मिक बिवाद की 
समाप्ति की घोषणा कर दी-लो, सोने 
जाओ ।'- see 
पुलोमा तो जैसे उसी क्षण की प्रतीक्षा 
में थी पति को झटपट प्रणाम करके वह | 
अपनी कोठरी में आयी और ईझावास्यो- | 
पनिषद्‌ उलती रही । आज उसे कुंठित होने 
का बोध हुआ । पढ़ने में भी मत नहीं लगा । 
दिन तो किसी तरह बीत ही रहे थे ।| 
आश्रम के दैनिक कार्य साधारणतया संपा- 
दित हो रहे थे । बाहर से उत्तके जीवत 


are oI aR ES 


Digitized नहीं वता Samaj FOU tion क i and eGangotri 
ठु दिखता था; ₹ 


में कोई परिवतन 
आंतरिक जीवन मानसिक चिता से घुल- 
घुलकर बीत रहा था | 

सोमदत्त कभी-कभी अत्यंत विरक्ति के 
साथ कहता-यदि माता-पिता की आज्ञा 
और धर्मशास्त्र के आदेश की वाध्यता न 
होती, तो में उसी समय संन्यासी हो जाता।' 

पुलोमा भी कहती-में भी धर्मशास्त्र की 
बाध्यता के कारण ही वैवाहिक जीवन में 
पड़ी gag | नहीं तो कभी की तापसी होकर 
वन में प्रवेश कर जाती। प्रतिमास का 
पुत्रेष्टि-यज्ञ का अनुष्ठान अब असह्य हो गया 
है। केवल कर्तव्य-भ!वना के कारण में 
अपने शरीर को इसे तरह की घोर यातना 
दे रही हूं।' 

सोमदत्त फिर कुछ न बोलता | 

ooo 
एक दिन इसी तरह की शुष्क वार्ता के 
| बाद रात को पुलोमा सदा की.तरह भोजन 
के बाद पाठ्य ग्रंथ और आसनी लेकर 
` सोमदत्त की कोठरी में पहुंची, तो सोमदत्त 
. वोला-पुलोमा ब्राह्मणी, हमारे बीच वैचा- 
` रिक अंतर आ जाने के कारण ग्रंथपाठ के 

समय अर्थ में भी अंतर आने लगा है। इसी- 
लिए अब सहपाठ का कोई तात्पय नहीं रहा । 


“स्वाध्याय किया करें।' - 
तेजी पे लौटती हुई पुलोमा ने मन ही 
सन कहा-म भी यही चाहती थी ।' 

` _ एक ही आश्रम में रहते हुए और अनेक 
| दैनिक कार्य एक साथ करते हुए भी वे धीरे- 


नवनीत 


अब हम लोग अपनी-अपनी कोठरी में ही. 


Sa 


धार एक-दूसरे से अलग 

कभी तो बहुत दिनों तक जमे! 

का भी आदान-प्रदान न होता) 
एक दिन पुलोमा पुन: Gee 


कल्पना से उसका हृदय कांप 4 ne 
लगा कि इस बार वह अनून ह ज्‌ 
स्वयं को किसी तरह प्रस्तुत नही कर ल saa 
पत्नी के उस रूप की कल्पना मे ही. 
तन-मन रो उठते थे। घृणा से शरीर| | 
लगता था । उससे तो, हे भगवा es 
ही स्पृहणीय है।' घोर वितृष्णा से म ए 
शरीर जकड़ जाता । न म 
सोमदत्त भी उस तात्ययहीन d विनः 
लिए स्वयं को अप्रस्तुत पाता। हा 
शरीर सारी शक्ति से शून्य लगता e तुष 
के अलग रहने की तीत दिनों की ब वार 
ag चिंतित होकर बैठा रहा : fi 
किया जाये ? किसी नियम में तेरे व 
गलती नहीं हुई है । यदि पूर्वण fink 
के फलस्वरूप उसे यह दंड भोगता ५ 
है, तो अब किया ही क्‍या जा 
यदि ऐसा है तो हे भगवा 
देकर पापमुक्त करो | पीछे परी 
उधर गोशाला के पीछे प 
हुई पुलोमा को नाना m 
कार्य-विहीन होकर बैठे रहें 
बाल्यकाल की याद i 
कठोर तवोमय जीवन में पव 
की याद आती | फिर % ग 


जः 


= तहां वह भील बालकों के 
पिता की सजग दृष्टि से बचक र 
’ ती थी। एक भील वालक का 
> vl ह की बात सुनकर मां ने 
ता बे 
॥ हत णाया करो। बीच-बीच म॑ चोथे 
aan ra उसे धव राहूट भी होती। 
TRG cca, एक वार मां बना दो, एक संतान 
what दित की यातना से मेरी रक्षा 


ही |, स्रा करो।' 


000 
टको विफलताओं की एकाग्र चिता 
मं एक दिन सोमदत्त ने सोचा-यह 
mrt देश है। कहीं एंसा तो 
यंहीन पख 
गता। हा 


हैं भगवा, ग 
तृष्णा मे शा 


(४ कोशी-तट पर पहुंच गया । चिता 
IE रात-भर सो नहीं सका था । 
J 3 शात करके जब वह पदमासन 
| थात करने बैठा, तो हटा 
U sait inna क 
शिया पा हि i याद आ गयी । 
य 7 ep किरातों का 
भी किरात देवी-देवताओं 
"रत देवी-देवता 
eM OE तेत. जा आदमी 
ले रे गेरी ह. है, वैसे ही उसे भी 
भक. TMR 
oe aes । तुरंत वह बिजुवा के 


Rigs < a | 


3 
y 
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उसे इतना-भर मालूम था किउत्तरकीओर 
उम पर्वत को चोटी पर, हरे जंगलों के बीच 


जहां से कभी-कभी धुआं निकलता है, वहीं . 


किरात गांव है। 
उस दिन पुलोमा भी अत्यंत आलस्य के 
साथ उठी। जरा भी शक्ति न रहने पर भी. 


वह उठने के लिए बाध्य थी। उसे शुद्ध होना | 
था। उठते ही उसके मस्तिष्क में अपने गांव. 
के उस भील साथी की याद ate, जो 


उसके घर के पीछे आकर धीमी आवाज में 
पुकारा करता था-पुलोमा, ऐ पुलोमा !” | 
पुलोमा की मां उसे डांटकर भगा देती थी- 


“भील होकर ब्राह्मण बालिका के साथ खेलने | | 


का दुस्साहस! भागो यहां से .....। पुलोमा | 
इन स्मृतियों की जुगाली करती हुई स्नान 
के लिए कोशी-तट पर. गयी । 


०-०० 


SUT सोमदत्त बालसूर्य की प्रथम | 


किरण के साथ किरात गांव के निकट पहुंचा 


औरथक्कजानेकेकारणलाठीकोएकतरफ | 
टिकाकर एक पत्थर पर बैठ ग्या | रास्ते | 


के बायीं ओर किरात गांव बसा हुआ था, | 


दायीं ओर एक छोटा जलप्रपात था | अपे | 
वहां आने का उद्देश्य स्मरण कर उसे अचा- . 
नक लज्जा का बोध हुआ। वह विना हिले- | 


डुले बहुत देर तक पत्यर पर बैठा रहा 
किकतंव्यविमूढ होकर बैठेबैठे ही उसने 


देखा कि सूर्य वृक्ष की शाखाओं को पार | 


करके चढ़ आया है और एक नग्न तरुणो 
पानी भरने के लिए गांव के रास्ते से नीचे 
आ रही है। सोमदत्त हड़बड़ाकर उठ खड़ा 


l 


f 


FE SEI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


हुआ । दूर से ही उसे लगा कि ag सुम्निमा 
है । मगर उसकी बांहों में बच्चे को देख- 
कर सोचा कि नहीं, वह सुम्निमा नहीं है, 
शायद सभी किरात-स्त्रियों का शरीर एक- 
सा होता है। सुम्तिमा को याद करके वह 
बहुत लजा गया। 
युवती जलधारा में गागर डालकर एक 
शिलाखंड पर बैठकर शिशु को स्तनपान 
कराने लगी। सोमदत्त को अनुभव हुआ 
कि वह उस अपरिचित नग्न युवती को शिशु 
को स्तनपान कराते हुए देख रहा है। वह 
हड़बड़ाकर उठा और दृष्टि को जल-प्रपात 
के विपरीत दिशा में मोड़कर पूछा-बिजुवा 
का घर कहां है किरात-बाले ? मुझे बिजुवा 
से काम है।' 'ऊपर बायीं ओर का घर है न, 
वहां जाकर बुलाओ। कहकर युवती सिर 
झुकाकर शिशु का स्तनपान देखने लगी। 
सोमदत्त धीरे-से उठा, लाठी लेकर गांव 
की ओर चल पड़ा | युवती के द्वारा निर्दे- 
शित घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर 
से पुकारा-बिजुवा ! ' नीचे से युवती ने भी 
पुकारकर कहा-वप्पा, कोई ब्राह्मण आया 
हैमिलने। . 
ओसारे पर बंधा हुआ भोट कुत्ता भूंकने 
लगा। बिजुवा बाहर आया और सोमदत्त से 
पुछा-तुम कौन हो ? क्यों आये हो? 
सोमदत्त के अपना परिचय और प्रयोजन 
बताने पर बिजुवा ने उससे कहा-सोमदत्त 
ब्राह्मण ! तुम बहुत दिनों तक बेटी सुम्निमा 
को याद आते रहे । अब तो उसका विवाह 
हो गया है। छह महीने की बेटी भी है ।' 
नवनीत 
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और वहीं से आवाज लगायी. 
देखो, तुम्हारा सोमदत्त आया 
सोमदत्त की ओर मुड़कर कहा || 
यह क्या हालत हो गयी है! दिता || 
हो गये हो! कितना बूढा भी गे हे! | a aa 
सोमदत्त सिर झुकाये चुप बद s हस 
बिजुवा ने व्यावसायिक स्वर म पुढ | दव मु 
बेटा, क्या चाहते हो?” | बह भ 
-faig के लिए संतान aad ग और 
पितरों का उद्धार नहीं होगा। सतला से दे 
बिना मनुष्य-लोक में अजित धम faih का हि तीच 
जाते हे-ऐसा शास्त्रं में कहा गया है।' | 


कया इसके सिवा संतान का और 
उद्देश्य नहीं है? मका शरी 
“इसके अतिरिक्त हमारे लिए piana 
का और कोई हेतु नहीं है।' 
“शरीर से भोग किवा जाता है 


मानकर कभी स्त्री-समागम नहीं बि 
कभी नहीं।' 


ब्राह्मण, तुम्हारा. मनुवा ( | 
है। तुमने तपस्या से उके गाल 
अब तुम्हें मतुवा-दह में ET 
सोमदत्त चुपचाप खड़ा र्हा | 
बाद बिजुवा जैसे कुछ बा 
“हमारा शरीर AMA 
साधन । वह स्वयं साध्य है! 


की उपेक्षा नहीं कर सकते। 
ae भोग-भावता और सुख को 
gmat है, तब qe बंजान ह। 
agia भी पैदा नहीं कर 
al | ता! ता संभोग का परिणाम और 
प खड छा दाग है-सम ब्राह्मण 
रमे a तक सुम्तिमा भी अपनी बच्ची को 
कीं आ पहुंची । एक क्षण के लिए 
तात व Acca और सुम्तिमा ने एक दूसरे को 
गा । संता मे देखा । सोमदत्त को अब पता 
धर्मे नि का कि नीचे धारा पर मिली युवती 
| गयाहै। farm ही थी | पहले के समान ही पूर्ण 
का ARAE पे चमकता हुआ कांचनप्रभा से यक्त 
गा शरीर भव भी। उम्र बढ़ने का 
लिए पुढा लक्षण नहीं दिखाई पड़ा उसमें । सोम- 


mates at फिर भी वह निःशब्द 
[ए Narra ही शांति भंग की- 
a Ta वे दोनों मौन एक 
l | os र । फिर स्नेह के स्वर 
A से कहा-सोमदत्त, तुम 
sed हो गये हो ! में तो 


नहा सकी | 
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बच्ची अब तक गोद में सो गयी थी । 
उसे लिटाने के लिए सुम्निमा कोठरी के 
अंदर गयी । बिजुवा ने सिर हिलाते हुए 
कहा, जसे स्वयं से बोल रहा हो-तन को ही 
मनुवा कहा जाता है। तन की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये सोमदत्त ! ' 

तीब्र इच्छा हुई सोमदत्त की कि प्रतिवाद 
करे-शरीर तो मात्र खोल है...... । परंतु 
पहाड़ चढ़ने के कारण थके शरीर ओर | 
सुम्निमा के आकस्मिक दर्शन से अस्त-व्यस्त | 
हुए मस्तिष्क के कारण उसमें तकं करने 
की शक्ति नहीं रह गयी थी। 

'बच्ची को लिटाकर सुम्निमा बाहर आ 
गयी | उसके मुंह से बार-बार यही निकल | 
रहा था-यह कैसी गत बन गयी. तुम्हारी 
सोमदत्त ! ' वह प्रश्‍न पर प्रश्‍नेकरती गयी । 
'क्या तुम्हारा अब तक विवाह नहीं हुआ है? | 
या क्या ब्राह्मणी तुम्हारी सेवा नहीं करती ? | 
नहीं तो तुम मात्र हड्डी और चमड़ी केसे ...? | 
तुम्हें ठीक से आहार भी तो नहीं मिलता 
है । क्या तुम्हें प्यार करने वाला और _ 
तुम्हारी देखरेख करने वाला कोई नहीं 
ह ; 
बिजुवा ने समझाया-बेटी, इन्हें और 
कुछ नहीं हुआ है; इनका रुख देखकर शरीर 
ने जिद ठान ली है। इनका मनुवा इनसे | 
BS गया है। उसे रिझाना पड़ेगा, और कोई _ 
रास्ता नहीं है। 

सुम्निमा ने कहा~'जो-जो करना पड़ेगा 
जल्दी ही कर दो बप्पा। सोमदत्त को : 
हालत देखकर में रो भी नहीं सकती। 


हिंदी डा 
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बिजवा सांत्वना देता हुआ बोला-बेटी, 
यह काम तुम्हीं को करना है। आओ, क्या 
करना पड़ेगा, में तुम्हें वता देता हूं । रहो 
ब्राह्मण, एक क्षण तुम यहीं बैठो रहो । 
सुस्निमा भीतर से बिछावन लाकर 
$ ओसारे पर बिछाकर बोली-एक क्षण यहीं 
बैठो सोमदत्त । फिर वह अपने बप्पा के 
साथ कोठरी में चली गयी, कुछ क्षण बाद 
एक बड़ा थैला कंधे पर लादे बाहर निकली 
_. और बोली-लो, चलो।' 
'कहां ?' सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा। 
ओसारे पर खड़े विजुवा ने कहा-'जाओ 
ब्राह्मण, सुम्निमा के साथ एकदम निडर 
होकर जाओ। तुम्हारा ब्राह्मण-धर्म नष्ट 
नहीं होगा ।' ` 
` ` क्षण-भरसोमदत्त अनिश्चित खड़ा रहा । 
` सुम्निमाने मनुहार को-'आओ न सोमदत्त, 
` देर मत करो।'. 
`. किस अनूठी किया के लिए सुम्निमा उसे 
: वुलारही है? वह कुछ समझ नहीं सका। 
उसके मस्तिष्क में बड़ी हलचल मची हुई थी। 
` बिजुवा कोठरी के अंदर चला गया। 
सोमदत्त का हाथ पकड़कर सुम्निमा चलने 
लगी | सोमदत्त कें मन और शरीर ने कोई 
विरोध नहीं किया, पैर अपने आप चलने 
लगे) ` 
: तुम क्यों इस तरह सूख गये, सोम ? ' 
-ARSA कुछ नहीं बोला । 
में तुम्हें बहुत दिनों तक 
रही। ` 


$ 


52220 00 ic 


याद करती 


` नवनीत 


फिर भी सोमदत्त कुछ नही बोला, केवल...“ 
ae 
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चलता रहा | 
सतपा पी 
~ देशां लके fag ils 

PLAT हुआ देश-देशांतर 

सुम्निमा के प्रश्नों का अंत wal 
'तुम्हारे शरीर में तो घावके गा ; 
निशान भरे पडे हें ! rag ' 

सोमदत्त ने नहीं कहा किकी गो 
भूलने के लिए उसने अपने शरीर ठे रे ताम 
खंडों को काट-काटकर अणि मे हाहि ऐं 
दिया था । वह विना कुछ बोते aay eS 
साथ लगातार चलता जा रहा वा, 
मादक वस्तु के प्रभाव से तद्रि बब "५ ६ 
हो। सुम्निमा का स्वर लगातार उसेश इव 
HEU में इस तरह पैठ रहा था, बे 
छोटा प्रपात किसी वन के शीतल कि 


TRA 


a 


के पुष्ट चंपक-शरीर को ATTA 
रहा था और उसके चेहरे पर 
चमक रही थी । कंधे तक तह 
का कुछ भाग सुस्त दी 
था और कुछ भाग दोतों कंधों TAM 4 
स्तन पर धूप-छांह का आभास दे ह 
काफी देर चुप चलने के वाद १ 
प्रश्‍न किया-सुम्निमा, तुम किए 
सहायता करोगी!? __ 
“लुम बोले तो सही | मुझे 
कि तुम मुझ से रूठे हुए हों, 
बोलते । फिर मुस्कराकर f 
बप्पा ने कैसा काम, Ae 


“से सोमदत्त नें पूछा | 
1. ती । मैं तो सीधी- 


Hertel X an 

1 याहि ama लकर आयी Fell 

= त कुछ नहीं समझ सका | विधि 

झ विडंबना ! कुछ वर्ष पहले जिसे 

२ पालने के लिए घोरतम' तपस्या 
क्षं थी और शरीर को सुखा डाला 

४५ उसी नन किरात-युदती वेः पीछे 

it अज्ञात स्थान को जा रहा है ! 

श्र और वहां उसकी प्रतीक्षा करती 

d हा स्व की तरह उसके मस्तिष्क 

तरह ॐ |^ होते गये। 

त | 4 प वाद गांव पार करके वे देव- 

Foc) ` मदि के धने बन मे प्रविष्ट हुंए। 


i 
है| 


a शाप उसे चेताया 
[सं kal ea es अब ह्म लोग देवी- 


शश me F Te । वहां वृक्षो की 
छेन ae Tel भनुवा-दह है।' 
e ~ रमणीय था । वन के 
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हुए बोली- सोमदत्त, वह देखो मनुवा-दह्‌ ।? 
वृक्षों के झुरमुट में एक खुला स्थान । 
उसके बीच जलाशय, जिसके निर्मल पाती 
पर वृक्षों की पतली शाखाएं झुकी हुई थीं। 
पानी की एक झलक पड़ी सोमदत्त तंद्रिल की 
आंखों में । सुम्निमा ने पत्तियों के झुंड से अपना 
हाथ अलग किया । फेली हुई पत्तियां पुन: 
qaad हो गयीं, मानो वे रंग-बिरंगे चित्रों 
से सुसज्जित मनुवा-दह के क्षण-क्षण खुलने 
वाले दरवाजे के परदे हों । ee 
भीतर जाते के पहले एकवार पीछे मुड- 
कर देखो तो सोमदत्त, कितनी ऊंची जगह. 
पर आ गये हे हम ! वहां नीचे जंगल के 
भीतर बड़े सेमल के वृक्ष के समीप तुम्हारा _ 
आश्रम S| देखा तुमने? ..... वहीं जहां से | 
कोशी नंदी मुड गयी है।' 
fag सोमदत्त उस नि:शब्द नि्ंतता में 
अपने शरीर से सटकर खड़ी, सांस लेती. 
सुम्निमा और अपने मस्तिष्क की पीडा को 
अनुभव कर रहा था। मध्याह्न के समय भी 
पर्वत की ऊंचाई के कारण समशीतोष्ण हल्की 
पुरवैया सुम्निमा का स्पशे करती तथासोम- | 
दत्त को,आलिगित करती हुई बह रही थी। | 
वनस्पति को गंध में सुम्निमा की मानव- 
गंध भी मिली-जुली थी । अज्ञात रूप सेआती 
सूक्ष्म मानव-सुगंध से उस विराट तिजेनता | 
में आत्मीयता का लघुलोक निर्मित हो रहा. 
था । सोमदत्त को लगा, यह वीरान जगह 
नही हे. ee 
सुम्निमा बोली- सोम, अब मनुवा-दह के 
भीतर प्रवेश करो ।' और उसने पहले की 
- हिदी डाइजेस्ट 


I Sr RIN NTPC Ta i > E 
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तरह ही एक हाथ से टहनियों को हटाकर 
एक छोटा प्रवेश-द्वार बन!या | पहले सोम- 
दत्त प्रविष्ट हुआ, फिर सुम्निमा। पत्तों का 
द्वार फिर बंद हो गया । वन की उस एकां- 
तता में एक और एकांत कोना बन गया था। 

भीतर प्रविष्ट होते at सोमदत्त ने लंबी 
सांस ली, जैसे फेफड़े के अंदर ठंडी सुगंधित 
हवा को भर लेना चाहता हो । उसकी थकान 
जैसे उतने भर से मिट गयी । बोला-केसा 
अद्भूत मनोरम स्थल! ' 

'आगे आओ जरा। उस बड़े पत्थर पर 
बैठकर इसकी शोभा देखो। यही मनुवा- 
gal 

सोमदत्त एक बड़े शिलाखंड पर बैठ 
गया। बोला-चारों ओर से वनस्पति से 
संरक्षित यह सुरम्य सरोवर मुझे माता के गर्भ 
की याद दिलाता है और यहां के सरोवर 

' का जल उस जीवन-रस की तरह लगता 
है, जिससे गर्भ में शिशु पोषित होता है।' 
सुम्तिमा जमीन पर बैठकर झोले में से 
सामग्री निकाल रही थी । सोमदत्त की 
मुग्ध मनुहार को लक्ष्य करके वह विस्मित 
स्वर में बोली-'सोमदत्त | 

क्या सुम्निमा ?? | 
4, क्यों ~ x 
. यों ऐसा चेहरा हो गया है सोमदत्त ?' 

कसा, सुम्निमा?” 

ST ने बात बदली-कुछ खाओगे 
नहीं ? भूख लग गयी होगी 2? 
यहां तो भोजन की आवश्यकता ही 
अनुभव नहीं होती। इस स्थान की संदरता 
से ही परितृष्ति हो जाती हे | 
नवनीत 


१३६ 
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र “पर हमारा देवता ag 
रोझता | न 
'तो कि पान यो 
7 „भ NETRA 
लाए शरोर को Ta T z i बत 
Ten ee 
J द खी य्य से प्रदीप्त, साई हम 
प्रतिमा-सी , सुगठित, ठोस पादम 
भर को उसे अपने शरीर का बगनार हौ 1 
काला सूखा हुआ, झुर्रीदार और बिमा मसे 
युक्‍त, चमड़े के खोल-सा। fra! 
तभी सुम्निमा ने पुछा-कया तुबर] गं और 
होकर किरात का छुआ कैसे बाऊ गग शला मे व 
रहे at 2? - १, 
“नहीं । मेरा ध्यान तो उस बात वी 
गया ही नहीं था । a 
'लेकिन मेरा ध्यान गया था। कु ५1 
धर्म नष्ट न हो इसलिए घर ते केला A 
और मधु लेकर आयी हूं।' सुमिमा a T 
से दूध और मधु के दो बरततं निशा! | 
फिर हंसकर बोली-में भी आज 97! 


तरह मात्र दूध और मधु Tam! ४४ 
ब्राह्मणी बनना पड़ेगा | बप्पा प a 


F 


P 


दिये। 
aa 
सोमदत्त बड़ी रुचि से प. 
फिर झोले का तकिया m हि 
पर लेट गया । उसे पूर्ण दे. 


रहा था | 


_सोम, तुम क्षण-भर इसी 


री करती हुई सुम्निमा 
मकर सोमदत्त को देख लेती थी | 
(ही मे सोमदत्त को बहुत वर्ष पहले 
F ; anam जब सुम्निमा कोशी 
sah जी तरह जलक्रीडा करती थी। 
पहि बुम्निमा उसे बुला ९ ही है- 


या में वह नहीं था । .... कोशी नदी 
PRE का जल एकाकार हो गया 
म मस्तिष्क में, कोशी-तट की बलु- 
हिम हवा इस सरोवर के ठंडे वाता- 
Aaa हो गयी थी .... गाय चराने के 
छि में जिस शमी वक्ष के तने से 
गग विश्राम करता था वह और अभी 
; Shares उसके मस्तिष्क में एका- 
ql (य थे। एकाकार होकर सारी 
ig गयीं। क्षण-भर को वह 
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लाती हुई बोली-सोमदत्त 

सुम्निमा के भीगे हुए वालों से जल की 
दो-तीन बूंदें सोमदत्त के चेहरे पर गिरीं । 
सोमदत्त को लगा, जैसे स्वप्न में हल्की जल- 
वृष्टि हो रही हो । 

सुम्निमा बोली-सोमदत्त ! सोमदत्त ! 
सोमदत्त ! क्या तुम सो गये हो ?' 

सोमदत्त की आंखें खुलीं । उसने देखा. 
कि सुम्निमा अपना भीगा शरीर लिये एकः 
दम उसके पास खड़ी है और उसके मख के | 
पास अपना मुख लाकर पुकार रही है | 
“सोमदत्त, अब उठो | 

सोमदत्त अंगड़ाई लेता हुआ बोला 
कैसा मादक उपवन है यह ! वनस्पति से | 
आवेष्टित, एकदम-नशीला ! मे तो एकदम 
सो गया था। 

हां सोमदत्त, लुम पुरी मीठी नींद में 
गये थे, जैसे इतनी नि:संकोच नींद कभी 
ली हो । में तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी 
लेकिन देखो न, सूरज ढलने लगा हे! , 

आनंदयुक्त आलस्य से अभिभूत i 
सोमदत्त ने कहा-मुझे तो लगता है कि कहीं 
नहीं जाऊ-यहीं बैठा |, बेठा | ज 
तक मन लगे, सदा के लिए यहीं बैठा | । 

सुनकर सुम्निमा को आश्‍चर्य हुआ। 
बोली-देवता के स्थान पर भी कोई रात 
बिताता है क्या? यहां रात मे नहीं रहन' 
है। बप्पा ने कहा है कि कोई ऐसाकाम नहीं 
होना चाहिये जिससे तुम्हारे धस कानाश | 
हो | मनुवा बहुत डरावता देवता हैं जी 
इसीलिए .... लो चलो -सोमदत्त, देर 
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गयी हे । तुम्हें तल लगा देतो g, स्तान करा 
देती हूं और बप्पा के कहे अनुसार तुम्ह 
अभी के रूप को बदल देती हूं । ..... 

जल्दी में सुम्निमा ने ये बातें कहीं और 
तेजी से झोले से तेल की एक कुप्पी निकाल- 
कर बोली-क्षण-भर के लिए तुम ठीक से 
लेट जाओ सोमदत्त, में तुम्हारी देह्‌ में तेल 
लगा देती हूं । यह तेल बप्पा ने वनस्पतियों 
के अक से तैयार किया है । सूंघो, तो केसी 
सुगंध आ रही है! ' 

तेल में अगर की सुगंध थी। तेल लगाती 
हुई सुम्निमा के हाथ का हल्का स्पर्श सोमदत्त 
को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे धीरे- 
धीरे शिथिलता का वोध होने लगा । बीच- 
बीच में सुम्निमा की नग्न देह का स्पर्श 
सोमदत्त के शरीर से हो जाता था । इससे 
. एक तरह की ऊष्मा का अनुभव करके सोम- 
दत्त फिर नीद में saat गया । जैसे वह 
बराबर तंद्रा में SAAT चाहता था | सुम्तिमा 
बोलती जा रही थी-तुम्हांरी देह किस 
तरह सूख गयी है! तेल को इस तरह 
सोखती है, जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा 
हो-गटागट ! सारी देह में किस तरह दरारें 
और झुरियां पड़ी हुई है .... जरा उठो तो 
बालों में तेल लगा दं 
. उस निःशब्द वातावरण में किसी पक्षी 

के कलरव की तरह सुम्निमा की आवाज 
` सोमदत्त के कान में पहुंचती थी । 
वह्‌ यत्रवत्‌ उठकर सुम्निमा के साथ 

मनुवा-दह में प्रविष्ट हुआ । जल के निर्मल 

शीतल स्पर्श से उसका अंग-अंग पुलकित हो 


a 


होकर जलक्रीडा करती हुई उप 


_ नवनीत १३८ 


ना] अब तक की नशीली ne |. 
के शीतल स्पर्श के कारण 
ही गयी और उसके स्थान पर 
मन म॑ एक तरह की अनजान अदत 7 
और चंचलता का संचार हो गया 
चमकत प्रकाश म उसने अपने amy 
सुस्निमा को, जो जांधों तक पा 


उछाल रही थी। उसे ऐसा लगा जपे 
प्रकृति पुलकित हे, क्रीडामन है d. R 
सुम्निमा पर पानी उछाला और मेज 
2 थो 3 ता तगाता 
बोर कर दिया हाथों से पानी के का 

को रोकती हुई सुम्निमा aial 

बस, सोमदत्त |’ | 


S 


अच्छी बातें किसने सिायों : १ 
हाथ कैसे इस तरह निपुण हो ग 
कोमल स्पर्श, कैसा कोमल दबाव 
हथेली में कि तेल लगाव समय मे 
से नशे में डब गया था। 
सुम्निमा भीगे कपड a 


में उसका शरीर वारंवार 

से सट-सट taal a 
वह्‌ कहती जा रही 

चिढ़ाना चाहते हों 


fF aan हुई बोली-देखो a क्सा 
णकत gant है तुम्हारी गरदन पर 

ति ओोश्केही सोमदत्त वोला- सने मजाक 
feat है युम्तिमा | सत्य कहता ह, 
|. aa प्रवीण हो । इस तरह की सेवा 
Timiga कहो न 

|| 'र इस तरह की छोटी-मोटी बाते 
किसी को सीखनी-सिखानी पड़ती 
Sb लगान, नहला देता, प्यार करना ! 
Raa जिंदगी यों ही सिखा देती है । 
झम मे रहते हुए ये सारी बातें स्वयं 
> गाती ह। पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम 

तभी किसी को सिखानी पड़ती है ? 
1 मेहनत करके कितनी बातें जान 
है| कैसी-कसी कितनी किताबें पढ़ 
Beal! फिर भी एसा अबूझ बाते करते 
यी! पृ oe जोर से हंसने लगी। 
हो ग 1 er | फुसफुसात हुए बोला- 
वाव दपु) भी पीठ 


mini Tat हुई सुम्निमा एका- 


ब्राह्मण के 


roe सिरे ae Sarl Uap ait and eGangotri 
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पानी से वाहर निकलकर वे तट के 
एक शिलाखंड पर रुके। सुम्निमा ने कहा- 
क्षण-भर हवा में इसी तरह खड़े रहो, शरीर 
सूख जायेगा ।' 
सोमदत्त को, हृदय में हल्की सिहरन का 
Na हुआ | उसके शरीर ने सुख का अनुभव 
किया । सुम्निमा ने पुछा-क्या ठंड लग . 
गयी सोमदत्त!” य 
नहीं, में एकदम प्रसन्न हूं, इसीलिए 
शरीर पुलकित हो रहा है। 
तब तो तुम्हारा मनुवा शायद रीझं 
गया है सोमदत्त। जव शरीर इस तरह 
प्रसन्नता अनुभव करने लगे, तो समझना | 
चा हिये कि मनने अव रूठता छोड़ दिया है । . 
गायों को देखा है ? प्यार से छुओ तो किस 
तरह देह रोमांचित हो जाती है उनकी । 
उसी तरह मनुवा भी प्रसन्न होकर पर फड: । 
फड़ाता है, वही है यह। बप्पा नेएसा ही कहा * 
था सोमदत्त । लो, क्षण-भर बेठो। मेंतुम्हारा 
शु गार कर दूं,तुम्हारा रूप बदल दूं......। 
क्यों ? मुझे शू'गार की क्या जरूरत | 
है? मेरा रूप बदलना क्यों जरूरी है! 
क्या कहूं, सोमदत्त ! तुम्हें भील के रूप 
में सजा देती हूं .....' 
पहले बताओ कि मेरा रूप क्यों बदला | 
जा रहा है ?' > के 
बप्पा ने कहा है कि तुम्हारा मतुबा 
दूसरा रूप ग्रहण करके खुश हो जायेगा। | 
बालक की तरह उसे अनेक तरह से वह 
लाना पड़ता है। स्वयं रीझ जाने पर 


` हिंदी 


दुसरे के अप्रसन्न मनुवा को भी रिझा सकता 
है। में ये सब बातें समझ नहीं पायी 
सोमदत्त। पता नहीं, बप्पा ने क्या-क्या 
कहा......।' 
यह कहते हुए सुम्निमा ने झोले से 
कौड़ियों की करधनी निकाली और सोमदत्त 
की कमर में पहना दी । फिर कौड़ियों की 
साला उसके कंधे पर झुला दी । बालों को 
संवारकर सिर पर मयूरपंखी मुकुट पहना 
दिया । फिर एक काली चिकनी लकड़ी 
का डंडा हाथ में देकर बोली-यह है तुम्हारा 
हथियार ...... लो, अव देखो अपना चेहरा 
दह के पानी में | 
'दह्‌ के किनारे घुटने टेककर दोनों बैठ गये 
और झुककर पानी में परछाई देखने aT | 
क्या देखा पानी मे? पहचाना तुमने 


नवनोत 
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षत मे 
मा ने 
बह! ale 
CRUE 
mal 
naa दि 
अपने को ?' भोर 
यहां तो एक भील युवक है ओ हे 
सोने जैसे रूप वाली एक सुदर रए तोह 
तरुणी है।' ड 
पानी में तरुणी का चेहरा मुरकर 
तभी वायु का एक झोका आया बेनी 
पानी का शरीर रोमांचित हो जार ए 
किनारे से एक-एक कर टकराव वारी i EN त्र 
ने पानी के छायाचित्र को हिवा शक ` 
कर feat | कै 
चकित स्वर मे. सोमदर्त आती (व 
हो war?’ अचानक उस $ पति 
: धों दोनों at से जोर हि | z फः | 
BU Hat को दोतों हा ; \ 
हुए कहा-सुम्तिमा' aiis 
उसकी m एक बार á 
चमक रही थीं, जैसे रात i 


हरात 


| \ 
ब्रोता- | mI हो भः 


भयंकर 


: si उसकी सांस 


ant me बोली -'अब तुम्हें 

aa उडते हुए थो अब तुम्ह 
तक यहां नहीं बैठता है । मनुवा- 
l | देवता वहुत बलवान है और कठोर 
| वा ने कहा या कि तुम्हें बचाकर 

है| है itd | ean 2 
WY पादह की पत्तियों को. हटाकर ६ 
हित | सोमदत्त की आंखें बाहर को 


fi 


निमा ने उसे मनुवा-दह के उपवन सें 
ARIK तिकाला था। वाहर आकर 
| रत हुआ | वोला-'वाहुर कितना 
mag! : 
Raa दिन छिपने को है, रात आने में 
AG बोर तुम्हे दुर अपने आश्रम जाना 
कण पुहं कोशी-किनारे दे: शमी वक्ष तक 
देती है तेजी से चलो अब ।' 
००० 
; Er à: ai ओर कौ पगडंडी 
[न गोद गहरी 
तर i fae नुभव कर रहा 
ग Raat a SEN 
फवाद आने पहुंची था। मानो जीर्ण 
आनंदित बार पुरा भोजन 


श > ` बहुत पुराने 
Nyy शै गांव के पुराने साथी । वे 


rs शीर “वर्ते हए Ch CH eree । 


रही थी। 
fem तेजी से उठी । सोम- . 


xr _ 
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तुम्हारा विवाह कब हुआ सुम्निमा 2” 

'जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मे बहुत 
वर्षों तक दुःखी रही। लगता था, जैसे किसी 
चीज में स्वाद ही नहीं रहा है, सव एकदम 
सूखा-सूखा है । बाद में मां और बप्पा की 
जिद नहीं टाल सकी । शादी कर ली गांव के 
एक किरात लड़के के साथ । उसने भी मुझसे 
ही शादी करने का हठ ठान रखा था । एक 
बेटी भी है हमारी, छह महीने की ।' 

क्या तुम सुखी हो सुम्निमा ” स्वर को 
अत्यंत मधुर बनाकर सोमदत्त ने पूछा | 

'कटा हुआ पेड भी तो हरा-भरा हो जाता 
है, अगर उसमें बचने लायक रस बाको*रह 
गया हो और उसका सहज-स्वाभाविक रूप 
से विकास हुआ हो । मेरा दुलहा तुम्हारी 
तरह ही है । उसके साथ रात बिताते हुए 
लगता है, जैसे तुम्हारे साथ ही हूँ । जिदा 
रहने के लिए ऐसा ही कोई स्वप्न पालना 
पड़ता हैन ? 

क्षण-भर दोनों चुपचाप चलते रहे । फिर 
सुम्निमा ने कहा-मेरा दुलहा कहता है, 
सुम्निमा ! में तुम्हें पा नहीं सका | IAL 
में उससे सटकर' सोती “हूं, तो भी वह मुझे 
पा नहीं सका ! बेटी भी हुई तो भी में उसे 
नहीं मिली ! वह कहता है-अब में काशी 
जाऊंगा, वहां ब्राह्मण की तरह गोत्र लूंगा | 
और में भी एक बड़ा सपना पालूंगा | बह | 
यह कैसे कर सकता है सोमदत्त ? किरात _ 
कहीं बराह्मण का गोत्र ले सकता है?! _ | 

सोमदत्त अवाक्‌ होकर सुस्निमा की बाते 
हिंदी crewed 


सन रहा था विशसि Sas हदवे व्मेअंबप्मापंत्र०) कारा वियम Be Sagat 


उद्देग और हलचल थी। सुम्निमा ने एक 
लंबी सांस ली और कहा-इस जिंदगी से 
बंधकर रहने के लिए छोटा-मोटा सपना 
` पालना ही पड़ता है । फिर भी किरात का 
गोत्र लेना और ब्राह्मणों की तरह महान 


सपना पालना ...... यह कहां तक ठीक 
पी होगा'? पर सोमदत्त, तुम क्यों नहीं कुछ 
| बोलते?' 
: ह. ~ ~ [Re ap सोमः 
तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है।' सोम- 
दत्त बोला । 


अब वे कोशी-तट के शमी वृक्ष के नीचे 
आ पहुंचे थे । वृक्ष के नीचे खड़ी होकर 
सुम्निमा वोली-याद है सोमदत्त, यहीं पर 
हमारी पहली मुलाकात हुई थी बहुत दिन 
पहले ..... l 
सोमदत्त ने देखा सुम्निमा की आंखें डब- 
डबा गयी हैं। उसने धीरे-से कहा-'क्या वह 
` भलनेको बात है सुम्निमा ? ' उसने सुम्निमा 
. की हाथ पकड़ लिया | 
उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए 
` सुम्निमा बोली-मुझे देर हो गयी ....मे अब 
` जाती हूं..... प्यार मत तोड़ना .....हां ! 
' बप्पा ने तो नहीं कहा था लेकिन यह अंतिम 
` विधि में अपने मन से करती हू ..... ।' हठात्‌ 
उसने सोमदत्त को अपने साथ सटाकर 
आलिगन में बांध लिया और उसके मख को 
चूम लिया । 
` फिर वह तेजी से दौडती हुई वहां से 
` चल दो और यह कहती गयी-मेने अपनी 
गरम सांस से तुम्हारे मनुवा को प्रज्वलित 


ae 
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सोमदत्त ! .....' दा र 
के अंदर फैलती रात्रि के sige gl 
हो गयी । सोमदत्त विक्षिप्त र pa 
चिल्लाया- सुम्निमा ¦ | त्र 
सुम्निमा की दूर, और दर 
मधुर आवाज उसके कान में पुची. | ए 
दत्त ! म तुम्हारी प्रतीक्षा करणे; 
आश्रम म .... सपने की तरह तुमे ब = 
गनबद्ध होने के लिए ..... वि 
सोमदत्त के ओंठ इस तरह दाह 
जैसे आग में झुलस गये हों । उसका | 
अभी के नारीस्पश से जल रहा aa 
और AAA उन्मुक्त कंठसे वह Hee 
सुम्निमा ! ' कोशी को कलकल mi तर मे : 
चीरती हुई उसकी आवाज पहाड़ हू लौट 
और दरो मे प्रतिध्वनित होती छ| 
सुम्निमा ! सुम्निमा ! ` 


000०0 


ती ह| दा । 


उपप 
गहराते अंधकार में सुस्तिमा बा if fae z 
की ओर दौड़ी चली जा रही A बेम 
था कि वह बेहोश हो जायेगी। | 
होती हुई सोमदत्त की आते FM 
सुनने के लिए उसने दोतों ह 
कान बंद कर लिये थे। 
उस अंधकार में विक्षिप्त 
कुटी वापस आया, जहाँ एरी 
जल रही थी | उस क्षीण प्रकाश वी 
बैठी हुई पुलोमा ऐसी लग रही 
गहवासिनी किरातः 


हो। 


LJ ae! aie कहा-इन चक्रवाकों 


ws ट 
त मीह art दया वयो दिखायी? _. 
कं 4 e ~ a 
मा | ॥ qqatat को नही मारता । मंचे 
Fi र दिया । 


रदरव? द्दे पूछा । 
॥ ga ददा,वातकुछ पुरानी हैं, कई 
एकी । इसी प्रकार एक दिन नौका- 
cerca fay निकला, तो सुर्खाव का. एक 
a पेरी बोट के बहुत निकट से उड़ता 
९ गो cam मन बंदूक चलायी तो उनमें 
कपनी में गिर गया। उसका डैना टूट 
, लेकिन वह जिंदा था । उसंके 
Aa जब उसे पानी में गिरते देखा, 
र ÅR Mea उसके पास आ गया और 
*| छे अर चक्कर लगाने लगा, जैसे हम 
भत जोई र ही न हो। लोगों ने 
स पर बंदुक चलाने को कहा | 
« ve देखकर मेरी हिम्मत न पड़ी 
RTT: "ज रहीम का यह दोहा 
के ककवा a जने af 
पर कलार के इनहि न मारे कोय। 


छो 
OR कहा-'चकरवाकों को 


AES रम बानखाना को वकालत पर 


EE 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation penei amg eGangotri 
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' खूंख्वार जानवरों के विरुद्ध और आत्मरक्षा 
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मेरे चुप रहने पर उन्होंने कहा-देखिये 
कुंवर साहब, संसार में अगर कोई किसी 
की भलाई करता है, तो हम उसका एहसान 
जीवन-भर मानते हे और उसके एहसान का 
बदला चुकाने को सदेव तत्पर रहते है। | 
लेकिन जो एहसान का बदला नहीं चुकाता, . 
उसे आप जानते हे क्या कहा जाता है ?' 
मेने कहा-एहसान-फरामोश।', 
“आपने ठीक कहा, दहा वोले-मे अपने 
मुख से यह शब्द नहीं कहना चाहता था! | 
आप जानते ही हैं कि इन्हीं चिड़ियों के 
कारण आपने हिंदी साहित्य में एक विशेष 
स्थान बना लिया है। इन्हीं पक्षियों का 
निरीक्षण करके आपने न जाते कितनी 
पुस्तकें लिखी हे और आगे भी लिखेंगे। 
इन्हीं पक्षियों के कारण आपको इतना मान- 
सम्मान मिला है। रहीम के एक दोहे के | 
कारण आपने चक्रवाकों कोतो अभयदान दे । 
दिया, लेकिन बाकी बची हुई हजारों चिडिया ॥ 
कहां से वकील-कवि लाथें जो आपसे उन्हे | 
जीवनदान प्राप्त हो? आपको तो इनका | 
कृतज्ञ होना चाहिये, इनका एहसानमंद होना 
चाहिये, न कि .....' : 
मेने बीच में ही उनकी बात काटकर 
कहा-बहुत हो गया दहा, अब मुझे और 
लज्जित न करें। आपको वचन देता हूँ कि 
आज से किसी पक्षो को नहीं माख्गा। 


के मौके अलावा मेरी बंदूक अब कभी नहीं 
उठंगी | आज से वह भगतिन हो गयी। 


_ हिंदी 


पुज्य. वकक भ्त हुलु Hoan ०फयारु मीहे 


पंतजी तथा प्रकाश से कहा- देखिये, आप 
दोनों हशिया गवाह हे सुरेशजी के इस 
निर्णय के ।' 
ऐसा सुंदर ढंग था उनका अपने स्नेहियों 
से कुछ कहने और कराने का, जिसे पूज्य 
बापू के सिवा दूसरे किसी में मेंने नहीं पाया । 
जब वे राज्यसभा के सदस्य नामजद 
हुए, तो उन्हें बहुत व्यस्त रहना पड़ता था । 
फिर भी देर-सवेर उनका पत्र आ ही जाता 
था । दिल्ली से भेजा हुआ उनका एक पत्र 
यहां दे रहा हूं, जिसमें उनका अपनपौ साफ 
झलकता है : 
श्रीराम 
६ नाथ एवेन्यू, नयी दिल्ली 
७.३.५८ 
प्रियवर, 
पत्र और पुस्तक पाकर आभारी हूं । 
सचम्‌च इधर बहुत दिन हो गये आपसे 
मिलना नहीं हुआ। उत्सुक तो हूं ही। देखिये 
कव अवसर आता है। 
अप्रैल में डाक्टर मोतीचंद की बेटी का 


` विवाह है, तव काशी जाऊंगा, प्रयाग भी । 


` वहशियत है। 


` 


७ विचारों में बमों से कहीं ज्यादा विस्फोटक तत्त्व होता èl BE z 


x 


i j i 3 
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अब थकान का अनुभव करता ३ 
_ आप अपने ढंग के एक विशिष्ट. 
हैं। मुझे यह देखकर आनंद ae | 
होता है कि वैज्ञानिक विषयों म॑ | ही 
करके भी आप सुकुमार साहित्य से 
नहीं । और ऐसी सुंदर कहानियां ह| 
हैं। असली मुर्गाछाप' मे ध्यानपूर्वक त | 
सिया रामशरण मेरे साथ है। उद्योग 
शरमदान पढ़कर मुझसे उसका कर. 
किया है। | 
परंतु उसका समर्पण मुझे अप्रिय | 
श्री प्रकाशवतीजी को उससे पीड ह| 
होगी । अशुभ भावना क्यों रखी जागे 
आवे तब मृत्यु भले आवे : fi ( 
क्यों अमृतपुत्र मरन जावे॥ || प्रतीय 
श्री प्रकाशजी से मेरा नमस्कार क : KEG 
आपका-मोवितीर Re 
पूज्य दहा आज इहलोक में शे | धार 
.लेकिन मुझे उनकी याद आती हैती प्रभार 
लगता है कि उनका वरदहस्त आज i fe far 
सिर पर उसी प्रकार है। RG 
-कालाकांक0 “फिल्म सिष 


STARY a i भपप 


_ ® विचार विश्व के महान योद्धा हैं; जिस युद्ध के पीछे कोई विचार T ह 


-. “विश 


Digitized by Arya Samaj Founda 


| ? 
हिर | _. कुमार “पाषाण 
रय ते वि अमत कु 


| saa मंत्री 


पायी (खंडकाव्य) * भवानीप्रसाद 
[rine साहित्य प्रकाशन, मेरठ; 


(२५०) 

i f क आधुनिक प्रवंध-काव्यों की परं- 
`| 'धानतःगांधीवादी रही है। गांधी- 
i शे; प्रभावित श्री रामनरेश त्रिपाठी ने 
फ लिवा था। उसके बाद श्री सिया- 
a उतने स्वयं बापु पर ही अपना 
ज विदा उसी उज्ज्वल परंपरा की 

'हेवपूण उपलब्धि है लोकप्रिय कवि 

a a Per os सम्राट अशोक 

Tig 


तिक्रिया के रूप में हो 
किया है। कवि ने 


ai and eGangotri | 


महत्त्वपूर्ण स्थान दिया हे । इस विकास 
क्रम को प्रतीकात्मक शीषकों से समझा जा 
सकता है-बीज, अंकुर, विकास, वट, 
निर्वाण 1 

हिंदी में शेली की चार pe 
हैं-श्री मैथिलीशरण गुप्त को 
शेली, श्री सुमित्रानंदन पंत की foals पा 
चित्रशेली, निरालाजी की ताद-श्रध 


बच्चनजी की फारसी के अंदाजे बयां की | 
अंग्रेजी के लिरिक-फार्म पर जमायी हुई 
शैली । साकेत” के कवि की परपरा म 
'कालजंयी' एक उपलब्धि हैं। 


काव्य में चरित्र नहीं, अपितु घटना 
होनी चाहिये । जीवन की समग्र दृष्टि 


१४५ 


AOE Ss कका 


झलक देने कि? ex Pease omer fear ppn Chen rere कीच्या गहा 


अवगण लेकर बाल की खाल निकालते 
रहना प्रबंध को ढीला कर देता है। प्रधान 
रूप से युद्ध और शांति के मसलों को यह 
काव्य बहुत ही प्रभावोत्पादक ढंग से उठाता 
है और सूक्ष्म रूप से उनका हल भी देता 
है । रंगों के हल्के-कुल्के उपयोग ऐसे हैं, जो 
मोटा चश्मा पहनने वालों कें लिए नहीं हैं । 
चरित्र-चित्रेण के निर्वाह में भी ऐति- 
हासिक दृष्टि है-जैसे यूनानी माता से 
उत्पन्न अशोक के भाई सुसीम का राजगुरु 
पर हस्तत्राण फेंकना युद्ध के लिए ललकारने 
'के यूनानी रिवाज का निरूपण है । करुणा 
में ओज पैदा करने से या तो ओज नरम पड़ 
जाता है या करुणा को हरारत हो जाती है। 
RATA में करुणा और ओज का अद्भत 
सम्मिश्रण है। 
श्री मैथिलीशरण गुप्त की ही तरह 
कविता में संवाद लिखने में श्री भवानी- 
` प्रसाद मिश्र को महारत हासिल है । एक 
| ऐसी सादगी उनकी कविता में है,जो आज 
_ 'कैयुग में बहुत ही दुर्लभ है 
एसा कोई व्यक्ति नहीं 
जिसको आत्मीयं अपना 
त छलनाहीन आचरण 
बना न ले, 
स्वार्थहीन प्रेम निश्चय 
इतना निरुपाय नहीं 
करके समपित सब कुछ 
उत्सव वह अपने मन की ममता का 
मना न ले | 


नवनीत 


मांगी | गांधीजी ने aga "१९ 


००० 
* गांधी, विनोबा, लोहिया जपा oS 
STATE मिश्र; नवभारत प्रकाश | द 


(रया सराय, बिहार; ८९ ges Ee 
[पिली पीढ़ी के अग्रणी समराजबई 
ओर राष्ट्रीय आंदोलन के किक OT 
कमठ कार्यकर्ता श्री रामनंदन मित्रश 
राजनीति जीवन-मूत्यों की aaa pert eT 
और तीब्र सरोकार का ही दरात 
है। आपाधापी के बर्तमान दोर ह 
ही मिश्रजी ने राजनीति से aap a 
लिया और स्वाध्याय-चितत में fap 
गये । इन संस्मरणात्मक सरस Ta 
के इस संकलन में उन्होंने सहज १ 
भाषा में कुशलता से गूंथे ग्रे धे 
आत्मीय प्रसंगों के माध्यम पे 
विनोबा, लोहिया, जयप्रकाश गाण 
व्यवितत्वों की छबि सचमुच तवर 
उतार दी है । एक उदाहरण 
उस समय अहमदाबाद ते व्ल 
के लिए छोटी लाइन से रेलव स 
दो दिनों में पुरा होता था। वा 
ने गांधीजी को प्रणाम 


वाद दिया और में विदा 8 
गांधीजी ने रोककर Fel ठ 
खाने के लिए बाने कुछ दिए 
भाव से उत्तर दिया- नहीं 
उत्तर के १रिणामस्व ए 


ॐ वसे समझ 
ह ते ही गांधीजी की 


रामनंदन की रास्ते के 
द्या Maya Aad सरल 
“पे भल गयी । गांधीजी न 
दा-“बदि देवदास जाता 
a 1 fr तो ऐसी भूल कर सकती « 
र रामतंदन का अंतर कव तुम्हा र 
ML a fram 2” ऐसा कहकर गांधीजी 
Wen में चले गये और स्वयं ही पराठ 
"तकी तरकारी बनाने में लग गय । 
ha आकर बैठ गयीं । उनकी दोनों 
मे परस्झर आंसू गिर रहे थे और 
| गकर वे पराठा dad aT i 
नर तवे एर पराठा पका रहे है, वा को 
१ बिर आंसु गिर रहे हैँ और वे पराठा 
३ आर हम निस्तब्ध अवाक्‌ खड़ा हं) 
॥ शध वाक्‌ तो हम आज भी खडे 


सुथरी रहती 
-गणश मंत्रो 


N हस्य सपादक: रीन 
' परोग प्रकाशन, शाहदरा 
5; २० रुपये। 
T हास्याय की खलने 
ही है। उदके व्यंग्यकारों 
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रवीन्द्रनाथ त्यागी ने उर्दऔर हिंदी दोनों के 
१२-१२ व्यंग्यकारों की प्रतिनिधि रचनाएं 
एक साथ प्रस्तुत करके इस स्थिति को सुधा- 
रने का प्रयत्न विया 21 प्रस्तावना में 
उन्होंने दोनों भाषाओं की हास्य-व्यंग्य- 
परंपरा का संक्षिप्त इतिहास दिया है। 
चूंकि यह प्रतिनिधि संकलन है, इसमें 
मंटो की प्रगतिशील कब्रिस्तान, फिक्र: 
तौंसवी की खुदा की जन्नत, भगवतीः 
चरण वर्मा की दो बांके', राधाकृष्ण की 
“एक ast हुई विल्ली आदि बहुत प्रचलित 
रचनाएं भी सम्मिलित g | इतनी ही दम- 
दार मगर अप्रचलित रचनाएं चुतना उपः 
युक्त होता । संपादक ने पुराने व्यंग्यकारी 
को कुछ ज्यादा ही महत्त्व दियो है, जबकि 
पिछले एक दशक में उर्द ओर हिंदी में कई 
नये सशक्त लेखक SATE | फिर भी Se 
हिंदी के लब्ध-प्रतिष्ठ व्यंग्यकारों को एक 
साथ पेश करना स्तुत्य है + 
* घांसु (कहानी-संग्रह) * गोविन्द मिश्र; 
राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली; १०रुपय॥ . 
हशी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति... 
कितनी घस आयी है, इसे धांसू के - 
कहानीकार ने नजदीक से नजदीक परिधि | 
वाली लकीरों से उकेरने की कोशिश की है। 
लेखक के अनसार, आज हमारा बूतियादी | 
कष्ट ही राजनीति है। हर कहानी का हर 
पात्र हमसे भिन्न होकर भी अभिन्न है। ऐसे | 
पात्र प्रतिदिन हमसे टकराते हैं चाहे फिर 
बहुधंधीय' कहानी का आचार्यश्री या फिर 


MAPP-GRASIM-6 Hin 


त प्रष्टाचा 


al, fate 


$ कृ तिर 


अ छा फळा घ्याया mma aoe 
2” गआसीलीन से २७ पोट कः 
a बने कपडे शीघ्र ही ` LENET 


है सभी प्रमुख स्टोरों पर y 
९ उपलव्ध ७० 


: तथा अन्य 
G? वैज्ञानिक मिश्रित घागरीत 
GRASIM Gost sine | 
R ye सिल्क मेन्युफ़ेक्चरिंग कृत्रिम सामात्य बिल्ली 
ai 
N कारवर डिबीजन - “तथा अन्य आ कर्क 
विरलायाम, नागदा (एम, पी ) आइ्चबैजनक मिश्रित कटी धागा! | 
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F J ad H 
ing I के ने ~ 
ताम नहीं होते, वे तो 


पै qa 


al मक ऐसी 
ARI करती 

‘fs रोता ही उसका प्रमुख कास 

दृठ त करके भी विदेश से पुत्र = 
: A ane eat धं 

एव करती है। एसे हा बहुधंधीय 

हैं, जो जनसेवक हैँ । 


७ | प्रटाचार को उधेडती है। स्वर- 
शि, सितसिला' आदि में भी समाज 
तापत चित्रित है । प्रत्यवरोध' में 
शकि कानून-कायदों पर करारी चोट 
Hinata और ‘aig’ सशक्त राज- 
Mafai है। लेखक अंदर तक 
(पोट करता है ...इसीलिए कहानी 
WN में सफल भी हुआ है। 
माया ००० 
gee तंब, लो 
hes a 5 1 * लेबदेव की 
(प. T काशन, दिल्ली; 


६) (५ ROT) * अजग 
ह * a 
तंत रि रक रोज 
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दर्जा भी ऊंचा उठता जाता है, वह अन्य 
भारतीय भाषाओं में अनूदित होने लगता है | 
कभी श्रीमती नंदिनी शतपथी इसका उदा- 
हरण थीं; अब श्री प्रतापचंद्र चंद्र (केंद्रीय 
शिक्षामंत्री) इसके उदाहरण हैं। हमारा यह 
आशय नहीं कि इन दोनों की रचनाएं अनु- 
वाद्य या पठनीय नहीं हे । 

“अग्निशय्या' नारी के समपंण, विद्रोह 
और प्रतिशोध की कहानी है। नायिका 
राधिका अनाथ होकर अपने मामा-मामी 
के पास रहती थी । मामा ने उसे कुश्ती 
लड़ना सिखा दिया था, जिसकी आय से 
किसी तरह घर चलता AT उस कुश्ती से ` 
मुग्ध होकर नयन ने राधिका से शादी करके 
उसे छोटी बहू बताया | मगर शीघ्र ही मन 
भर जाने से उसने राधिका के विरोध के 
बावजूद उसे गांव में वड़ी बहू के पास भेज 
दिया । परिस्थितियों से लड़ते वाली 
राधिका को बड़ी बहू और गांव T 
समझौता करना पड़ता है, मगर मथुर जसे 
धूत॑ को वह सजा देती है । दुसरी ओर वह 
ब्रह्मचारी साधु सुबल पर रीझ जाती है 
और उसे पाने के लिए आधी रात को 
श्मशान में जादु-टोता, वशीकरण आदि 
करती है । इसके चर्चे Gane जब चन 
गांव आता है, वह उसे समर्पित होने से 
इन्कार कर देती है । इस विद्रोह की परि 


णति नयन की मृत्यु मे होती है।राधिका | 
षर आरोप लगता है। जब सुबल उसके साथ | 


भाम चलने को तैबार नहीं होता, वह मूत 
(हुदो डाइजेस्ट 


हते हो कल 
रश अतुवार 


2> 4 ee $ £ | 
` ENGGAN 
झालीं 
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oy a होने का निश्चय क्रती 
y 5 प्रेमी सुवल क! जबरन 
a एकर निता में कूद पडती 
neq और वितृष्णा की सीमाओं 


| mE मतोव्यथा का संशर्वत आर 


क गकर पायां हैं । 

हे ला है तो ऐतिहासिक 
हएत इसमें भी प्रमुख तत्त्व नारी 
हो है। हती वायलिन-त्रादक 
कोका और ज्ञान की साध भारत 
गी है। वह बंगला सीखता है. और 
मरभिनेता-अभिमेत्रियों के साथ नाटक 
हमि कपना लेकर अंग्रेजी नाटक के 
' वाद और थियेटर की स्थापना 
६ puia करता हे । उसे नायिका 
| | ह चंशवती-एक अंग्रेज की रखैल । 
' [आवती के इद-गिदं घूमती है 

Brett सदी के अंत मे, अंग्रेजों के 
eRe में कलकत्ता में अंग्रेजी 
4 Ta A 
AR tian । अग्रज तरह- 
m हैं, मणर लेबेदेव 
। का oer से खेला जाता 
Minhas व स्वदेश वापस 
at हानी छोड़कर | चंपा 
गमक RR लेखक कथा 
है। दोनों उपन्यासों 


ay 
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aaia सब लोग 'उत्मुक्तता-दिवस मतान _ 


फिल्‍मों को तरह हो कल्पना की उडान की 
अधिकता है । नारी की मन्‌ःस्थितियों और 
मजबूरियों को लेकर श्री चंद्र के लिखे अन्य - 
उपन्यासों की तरह इसमें भी प्रेम के बजाय | 
वासना को ज्यादा स्थान मिला है । प्रमुख 
भूमिका नारी की ही है । जो पाठक स्तर के | 
बजाय रोचकता को महत्त्व देते हे, उन्हे 
ह उपन्यास अवश्य पसंद आयेगा । अन- 
वाद ठीक है। 
ॐ नंगा शहर * भीमसेन त्यागी; राजकमल 
प्रकाशन, नयी दिल्ली; १४९ पृष्ठ; १२ 
रुपये। 
य उपन्यास वैज्ञानिक जगत की | 
कल्पित संभावनाओं पर एकफेन्टेसीहे, | 
जिसमें इस शताब्दी के समाप्ति-काल के , 
एक विराट शहर के एक भयावह दिन का. | 
वर्णन है | लेखक ने उस शहर को नंगा | 
T कहा है। उसमें यांत्रिकी व्यवस्था के 


में व्यस्त हे । उस एक भयावह दिन में 
इन्सान का नहीं केवल यांत्रिक व्यवस्था का 
मल्य है | ; 
कथा, नाटक, एकालाप और मुक्तः 

चितन का इसमें मिश्रण है, जिसे लेखक न | 
कोलाज' बताया हे । Heat बड़ी प्रभावः 
शाली हो सकती है; मगर नंगा शहर म॑ | 
प्रभावशालिता नहीं आ TALS | फिर भी 
वैज्ञानिक रहस्य-कथाओं में रुचि रखे 
वालों को यह काफी पसंद आ सकती हैं। 

-हरमत चौहान 


E @ 
bs 
= i 


SS मुनियो की AAA 
Sal युगो कीशोध ee, 


सेवाश्रम का _ 


काला दन्त-मन्जन 
Te alan pada आधुनिक L 
पद्धतिसे निर्मित केवल तैल ही नही 
एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन है। 
कथा काला दन्त-मंजन केवल 

न ही नहीं एक आयुर्वेदिक मे. ही नहीं एक आयुर्वेदिक भी 
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औरत, बच्चे शायद 
दात में एक बार भी सिरददं 
हाह! रात को जल्दी सोनं और 

ifi खाने वगैरह से आप इसे 
पं दी कर ले, लेकित इसकी उपेक्षा 
बलि सही निदान जानने की 


र्तर लोग यही समझते हे कि 


- पके कारण बन जाते हैं। अन्य भी 
: j Pea के बारे में लोग अटकल 
/ [mi ऐसा भी सोचते हे कि यह 
ferries में ही होता हे । इन्हें 
ग रश पता होता कि मस्तिष्क को स्वयं 
लकी अनुभूति होती ही नही । 
? $ 
i | १ पिरद कहां और कसेहोता है? 
q | तिम जिस्म का एक बहुत हीं नरम 
} | i हिस्सा है। इसी से प्रकृति ने 
| 2 तिए इसे खोपड़ी के खोल में 
रत है र अ दिमाग के चारों ओर 
भतः यदि दिमाग का 
७ ता उसका दबाव बाहर 
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सिरददे 


जगदीश 

ooo000000000000000000000 ; 

निरंतर होती है और जिन धमनियो द्वारा 
रक्त वहां पहुंचता है, वे काफी मजबूत होती 
। इसीलिए वे मुख्य रक्तचाप को सह 
जाती हैं । लेकिन रक्‍त की वापसी में जिनः 
शिराओं से काम लिया जाता है, वे उतनी 
सशक्त नहीं होतीं । अतः उनमें रक्तचाप 
आसानी से घट-बढ़ जाता हे | नतीजा यह 
होता है fe सिर नीचा करने या जोरसे | 
खांसने और छींकने पर खोपड़ी में खून की | 
मात्रा बदल जाती है और इससे भी fae 
होने लगता है। 
यही वजह है कि अचानक झुकते या 
झुकी हालत से सीधे खड़े होने पर चककर-सा 
आ जाता है। इसी से यह भी पता चलता 
कि faxed से रक्तचाप बढ़ता कैसे म 
हो जाता है। 
और भी एक तरह का गहरा सिरद 
दिमाग के आस-पास के ऊतकों (टिशुंओ 
की बीमारी से होता है। मसूढ़ों की सूजन 
या उनमें मवाद पड़ना, तासा-कोटरव गल | 
a इन्फेक्शन, कात का दर्द आदि भी सिर a 
दरद पैदा कर देते हे। खोपड़ी से लगी मांस 
पेशियों में गड़बड़ी से भी सिरदर्द हो सकत 
और गठिया और देहतंतुओंकी सूजन से 
आधासीसी एकदम अल 


7 ५०५६ ose 


मु के ठोस आहार की शुरुआत के लिए 
डॉक्टरों की मिफ़ारिश है फ्ैरेक्स ° 


F 
विकास 
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पके किसी भी अंश में 
अकड या ऐंठन से उपः 


A लिभर आँखों से काम लेत 
न तीजिये आप सिरदद मोल 
हही वात तौर से माथे मे और उसके 
कद आंखों और चेहरे की मांस- 
इन, जकड्न,ऐठन से होता हैं। 

ह्रीडेदीवीमारियां (जैसे फ्लू, जुकाम, 
लाभादि) भी सिरददं पैदा कर सकती 
हरात सिर में थोड़ी हरकत करते 
| ताता है। 

रपीरेवालो को अगर पीने के वंद 


भजो ओर क्लाड बर्नर 


= तो घोषणा को 
‘Melaka 
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अगर आप भावनाओं या संवेगों की 
प्रतिक्रियाओं से चितित हें, अथवा किसी भी 
तरह को शारीरिक या मानसिक थकान से 
पीड़ित हैं, तो भी सिरदर्द के मरीज बन 
सकते हैं। कई बार तो सिरदर्द आपके लिए 
“रक्षक' बनकर आता है। खास तौर से 
जिंदगी का उन हालतों में, जो आपको 
अक्सर हराती रहती हैं। हल्के सिरदद से. 
उस वक्‍त कुछ आराम-सा मिलता है। 
शायद यह हमारे अंतर्मन की हो एक चाल 
होती है । 

छोटे-मोटे, मामूली और कभी-कभी 
होने वाले faxed आप एस्पिरीन आदि 
सहज-सुलभ दवाओं से ठीक कर सकते | 
लेकिन अगर सिरदर्द गहरा हो और बरा- 
बर होता हो, तो यह जरूरो है कि उसका 
निदान करवा लिया जाये; चूँकि यह और 
किसी बड़े और कष्टसाध्य रोग को लक्षण 


हो सकता है । 


नैर ने आज से आठ साल पहले एक दूसरे को पतिपत्नी 
यी कि हम छह बच्चों के माता-पिता बनेंगे | मगर बच्चे थे कि 


कर रहे । दंपति ने डा. एड्मंड वर्थ से सलाह ली और डाक्टर ने जकी 
पाको | चार महीने बाद जैकी के गर्भ ठहरने के सुखद लक्षण प्रकट | 
हे है 2 ने जेकी की शारीरिक जांच करके खबर दो कि आपकी कोख म 
ने पे वा है! tea, मगर सुखद आएचर्थ ! ' भावी माता के मुंह से निकला! | 
| 6 जञ are में जांच कराने गयीं तो वहां उन्हे परम सुखद खबर | 
के अलावा कम से कम एक मूर्ति और है। अब चारों 
ऽतरकर पालने में आ गयीं है। श्रीमती जैकी बर्नर फ्रांस को प्रम 
च में अखबारों में अपना नाम व चित्र देखने का सुख अनुभव 
गर भी कम नहीं है। उन्हें नौकरी में तरवको मिलो है। 
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पृष्ठ ६० का शष 
कि गुरुत्वाकषेण तरंगों का अस्तित्व नहीं 
है, इसका अधिक सरल प्रमाण मेरे हाथ आ 
गया है । आइन्स्टाइन को उसे दिखाने पर 
उनसे दाद मिली। बोले, इसने यह मामला 
बहुत आसान कर दिया है। अब इसे छपवाने 
के लिए लिख डालो । साथ ही उन्होंने यह 
भी कहा-अगर तुम मेरे साथ काम करो तो 
मुझे बहुत खुशी होगी।' 
उसी शाम को. उन्होंने फोन करके अपने 
मुझे घरबुलाया और जब हम उनकी बगिया 
. में टहल रहे थे, उन्होंने बड़ी शांति से मुझे 
बताया कि गुरुत्वाकर्षण-क्षेत्र के समीकरण 
में पदार्थ' का निरूपण संभव है। अकेले 
आइन्स्टाइन ऐसा मानते थे। उन्होंने मुझसे 
कहा भी : 
'मुझे मालूम हे कि शायदही कोई पदार्थ- 
विज्ञानी यह मानेगा कि पदार्थ के निर्माण 
' में गुरुत्वाकरषण-बलों की भी कोई भमिका 
रहती है । वे हमेशा इसी बात पर जोर देते 
हे कि ये बल तो बहुत ही छोटे होते हे । . 
इससे मुझे एक मजाक याद आजाता है। 
एक कुआरी औरत ने बच्चा जना तो उसके 
. खानदान को लगा कि जैसे इज्जत चली 
गयी । तव धाय ने बेचारी मां की तसल्ली 
के लिए कहा-“इतनी फिक्र न करो, यह तो 
बहुत ही छोटा-सा बच्चा है।” ' 
अपन बालों से खेलते-से वे इस मजाक पर 
बहुत जोर से हंसे भी थे। 
as शस्त्वाकर्षी समीकरणों के समाधानो की 
ज म॑ आइन्स्टाइन ने एक नयी आनु- 
नवनीत 


१५६ 
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मानिक पद्धति भी निकाली छ 
मुझे यकीन नहीं कि में बब जा 
जिदा रहुंगा । लेकिन मेरी j 


; यह तब को प 

शेष a. e S d ud f 
है कि शेष जीवन में पदार्थ-विज्ञानव tae 
भूत समस्याओं पर काम करे» एषा: 


बिताऊ।' यह्‌ चीज मेने उनके ml 
बातचीत में बार-बार पायी | ma वे 4 मि 
लिए जीवन और मौत में अंतर यही बरही गाए पर 
एक में भौतिकी की समस्याएं जहर वतायी 
सभव था, जबकि दूसरे में संभव नहे पढे 
उनकी सबसे अद्भुत चीज थी उन्ही पानही 
देस्त प्राणशक्ति, जो पूरी तरह शोक हों मात्‌ 
थी मौलिक सोचने में और nemile 
दूसरे दिन राबटंसन ने मेरे वाग हमं 
ब्लैकबोर्ड पर परखा ओर बड़ी Teh 
निर्श्चितता पूर्वक मेरी गलती दढ गि 
जिसे में स्वयं तीन बार गणता 
जान नहीं पाया था। मेरे बहुत ह 
होने पर राबटंसन ने तसल्ली देने की गे 
की-'ऐसा सभी से होता है। सर्वा 
भल को पकड़ना सर्वाधिक कठिन हो| परितं 
टे अगले दिन जब मेंन यह सव आश. TERT 
इन को बताया तो वें वोवे-ह SP गी 
अपने शोधपत्र की भूल का कल र ‘ 


8 TATA 
त Fel 
रं सवाः 
के साथ 


~ 


चला । मेरा प्रमाण भी गलत ali 
उन्होंने इसके बारे में और वि 


बताया, तो मेरी समझ में आया m 
गलती तो और भी छोटी गी ओर. | कवा 
उसे पकड़ पाना और भी १! तु 

स्थिति कितनी वाटती _ 4 f 


अंदाज आपको इससे होगा रि 7 


४६ मिनट बड़ी दक्षता से वाल । 
a प्रहत समझाया और अपनी 
2 saat औरं अंत में बोले- अगर 


त्यां 
संभव नरक एके पूछें कि गुरुत्वाकषण-तरग 


थी जगे छानी, तो मेरा यही जवाब होगा 


तरह fhaa मालूम । कितु यह बहुत अहम 


॥ एहलाकपण-तरंगें होती हैं। अपना 
| उन्होने फ्रेकलिन संस्थान की 
मणवाया भी। भल और उसके 
के साध ही उसमें यह ब्योरा भी 
॥ विचारःपर्रिया के दौरान 
ठित होता न हुए थे। 
[| राईन ओर मेरा खयाल है कि 
की et पहुंच (एप्रोच) में 
` ग बयाल रखते हैं। विज्ञानी 
"शे रती है कि प्रकृति और 
a देम अपने संवेद्य जगत के 
सेके । मानव. 
TA मस्तिष्क 
TaN बनाता-बिगाडता 
भतरतम में यही 
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२ "जरूरंजा सकती है विज्ञात 


हर कोशिश 
का मतलब यही होता है कि हम प्रकृति 
को अधिकाधिक स्पष्टता से और गहराई से 
समझें | 

दार्शनिक प्रत्ययवाद (फिलोसाफिकल 
आइडियलिज्म) तो निष्फल ही होता 
है । इसीलिए आइन्स्टाइन जब भी कभी 
ईश्वर और उसकी सृष्टि के बारे में बोलते 
थे, तो उनका आशय यही होता था किः 
प्राकृतिक नियमों में एक प्रकार की आंतरिक 
स्थिरता और अपरिवर्त्यता तथा ताकिक 
सरलता निहित है। में इसे ईश्‍वर की यथार्थ- 
वादी धारणा कह सकता Fl 

आइन्स्टाइन ईश्वरसंबंधी अपनी इस 
संकल्पना क्रा उपयोग 'किसी काथलिक 
पादरी से भी ज्यादा करते थे। एक बार 
मेने उनसे पूछा-'कल रविवार का दिन ह) | 
क्या आप चाहते हें कि हम दोनों कल भी 
काम BE | 4 

यों नहीं?” : te 

मेने सोचा, शायद कल आप आराम 
करना ATE | टे 

आइन्स्टाइन जोर से हंसकर बोले- | 
“इश्वर भी तो रविवार को आराम नहीं 
करता । 

फाइन हाल में एक कक्ष है। वह यों तो 
बंद रहता है, कतु किसी विशिष्ट अतिथि के 
आने पर उसका स्वागत-सत्कार उसी में किय 
जाता है। उसके आतिशदान पर आइर्स्टा 
इन का यह वाक्य खुदा हुआ है 
SAT चतुर तो है, धूतं नहीं है। 


. शहर का मशहूर कंजूस बोच सड़क में 
` पड़े हुए पांच पैसे के सिक्के को उठाने के 
लिए झुका और दनदनाती हुई बस उसके 
ऊपर से निकल गयी। 

करोनर ने उसकी मृत्यु के सर्टिफिकेट 
में लिखा-स्वाभाविक कारणों से मृत्यु' । 

ooo 

. जब सिनेमाघरों में नये ढंग के अति- 
विशाल परदों का प्रचलन शुरू ही हुआ 
था, न्यूयार्क के एक सिनेमाघर ने विज्ञापन 


` नफा-नुक्सान तो नुक्ते-नजर को बात है। 
नवनीत | 


Co 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 


दी #ण तै तो 


सागरिका ; ; 
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5 जिसे 


कमर १२५ इंच, नितंब १९४ इच | 

०००. 

ये थोडेसे कागजात फाइल agi 

तुम तीन आदमी क्यों जुटे हुए हो lil: 

ने गुस्से में पूछा। मा 

सर, रामलाल फाइल को पढ़ A l 
अशोक कागजों को पंच कर Te Mh 


००० 

निर्मला : मेरी मां इसके Tall 

हैं अशोक कि में तुमसे शादी कह 

` कि तुम स्त्रैण-से लगते हो। , 
अशोक : हां, तुम्हारी मां 
करने पर तो में शायद स्तरण ही 


ग्राहक : वेटर, इसका कय 
कल भी में यहां आया था 
मेने पुलाव और मटत-करी 
ओरदोनों चीजे आज रे शती 
गयी थीं। 


कर ती हीक हैं, खिड़की के nae 

|... को व चीरे दुगुती प प 
; वाले देख सक 

|. ते बाहर वा 


000 


दो के हिज्जे गलत हैं।' 


000 


Miaa कहा-भैयाजी, दस्तक 

fo है। घर पर कोई नही है।' 

|. मही, Bile पर बत्ती जल रही 

W) (स्कोर धर पर होगा।' शराबी ने 
शिया! 

! 900 


म जिस दिन अमरीका में 


t र Tas मे शेयरों 
Rate के दाम एकदम 
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“टलिविजन नहीं, टेलिभोजन 
“सुना कि आपका कारखाना कल जलकर 


राख हो गया ? कया बताया करते थे आप 


उसमें ?' 
आग बुझाने के उपकरण ।' 
000 
कन्काड विमानों की गजब की तेज 
रफ्तार के गुण गाते हुए एक पर्यटक से ४ 
कहा-हमने खाना पेरिस में खाया और | 
डकार न्यूयार्क में ली।' Bee 
००० ¢ 5 ; 
कला-समीक्षक अपनी पत्नी से एक _ 
कलाकार की प्रशंसा करते हुए कह रहे थेर 
“उसने अपने कमरे की छत पर मकड़ी के 
जाले का ऐसा यथार्थवादी चित्र बनाया 
कि उसकी नौकरानी झाड़ू से उस जाले को _ 
हटाने के लिए तीन दिन तक कोशिश करती 
रही ।' ai व = 
पत्नी बोली-'वेसे कलाकार तो दुसरे 
भी मिल जायेंगे जी, मगर आजकल वैसी | 
नौकरानी बहुत gare 


| aan by Arya Sanai 324 CRMC and ecard 
हि ` ai प्रगति का अनुपम प्रतीक 
। । l 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टल ‘ata’ की जरूरत होती है।| 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टल, ६ 

हंजीनिर्यारग उत्पादन होते हें, वहां ‘ata’ उत्पादन परमावश 
होता है। डॅगर-फोस्टं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूति 
है । उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व 
के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दोजिये। 


& 


डंगर-फोस्टं टूल्स लि., 
पहला पोखरण रास्ता, 
थाना (बंबई) 


TRAITS EES] RR 
नवनीत १६० 
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अनपम वस्त्र 


CEE 
| पाण छरी 
tha यह 
| गाचे से ल 
laa 
| दया अन 
ब्रा के ; 
| शो हें, 4 


AL-GBIBAAN TOETA “हक 


FLS 


१०% सूती कपड़ों के लिये ; 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अर्न || 
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गज बना सकते हैं 
leo? अचार 


Haan inga [रेडी मिक्स्ड पिकळ स्पाइसेज] अचार at 

| qaatet हैं तो मत समझिए कि यह केवल मसाला हे अचार A 
| नन गह तो आपके लिए एक नुस्खा [फॉर्मूला] है अपने ही घर में, 

l ay से ताये गये हरे-हरे कचे आमां ब पके, सुनहले नींबूओं से 

| शाः बाते का। हर पैक के साथ दिये निर्देशों का पालन कीजिए और 
| हय अचार बनाइए। फिर आप और आपके परिवार के लोग 

| “के साथ उंगलियाँ न खा जाएँ तो कहना 


"ह, आप भी ये अचार उतना ही बढ़िया खुद बना सकती हैं, 
जितना बेडेकर बनाते हैं...और वह भौ _ 
बड़ी आसानी से हँसवे-मुसकराते! बढ़ेका 
के रेडी Paes पिकल स्पाइसेक' / 
[अचार का मसाला] ले आइए ओर 

आप खुद ही अचार बनाकर देखिए 


“ae 
A BEDEKARS PICKLE SPICES 


DUAR & ४४४७७००००० ० 


sErS/ TANITA ला” 
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विविध किम्प्रों के 
प्राकृतिक, रासायनिक व 
naa निर्मित 


झाई के सा | lafen 


परदे, mgu व कवर बनाने के लिए 


e + { 
मुलायम ओर बहुरंगी ० क्रोशेसेटों के vs इंडस्टीज i 
लिए सुंदर ओर चप्रकदार ७ वसन्त a 
में लचीले ओर नप्नीसोख 


१९५, चचगेट fi वल 
SI, || "०१ 


कोन; २९४४४५, टेलेक्सः ० 
aww: ZENPIPES J 


उच्च स्तर के प्रति अ 


अत्यत्तम स्टील पाई 
छरियों और विशेष 
निर्माता) 


स्टेपल फाइबर विभाग 
रला ज्यूट airain 


९/१ आर. एन. मुकर्जी रोड 
कलकत्ता-२४ ९; 
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iat केमिकल AF लिमिटेड 
'निमल, तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन WEE, बंबई Yoo ०२१ | 
तार ! SODAGHEM फोन २३०७४३ 
२२४३३०- 
भारत में gat केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भो प्रस्तुत ! 
# ATASS इलमनाइट % 
(सिथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio,) 
हमारे बनाये हुए रसायन : 


FONE AR See: 


% कास्टिक सोडा # सोडा एश | | 
* सोडियम बाइकार्बनिट x असोनियम बाइकार्बोनेर 
% फेल्शियम क्लोराइड भ ट्राइक्लोरों एथिलीन 

% लिक्विड क्लोरीन * हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


* उद्देश्य के प्रति समर्पित 
कारीयर को अन्म देवी &. 


मूल्य प्रति २/१० ९; 


ळू ne वि व 
z ० ग्रापके बच्चों का मन लुभाने वाले रंग 
आवरण से सुसज्जित चित्रमय कथानक डायमंड कामिक्स 
जा भतीजा सीरीज में-- फौलादी सिह सीरीज में 7 
ताचा भतीजा और जादुई चिराग लम्बू मोटू Hal की बस्ती में 
WSU भतीजा ate खतरनाक जादूगर लम्बू मोटू स्मगलरों केबीच 
वे)... मामा >> भांजा सीरीज में -- लम्बू मोटू सीरीज में भें -- 
' २-०० मामा भांजा और चतुर खरगोश फौलादी सिंह और लौह मानव 
Po ea ats चतुर गीदड़ | फौलादी सिंह और विचित्र ग्रण्डा 


अपने निकट के बुकःस्टाल से खरीदें या हमें लिखें : 
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दि इंडियन टूल 
मेन्यूफक्चस लि. 
१०१, सायन रोड, सायन, 
बंबई-४०० ०२२ 
सुनिश्चित होकर चुनाव 
कीजिये 
Sav ट्विस्ट डल्स रीमसँ, 
कटसं, टेप्स, टलबिटस 
और माइक्रोमीटर्स 
डॅगेलाय कार्बाइड 
टूल्स और टिप्स 
डेंगर-साके गियरहाब्स 
और गियरशेपिग कटसे 


नवनीज्न 
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दि हिंदुस्तान ml 


a 

GE 

गोला गोकणंनाथ, जिला-दे0 | बहो 
( उत्तर प्रदेश) | भार 


शुभ्रश्‍वेत दानेदार शक, | नीत 
रेक्टिफाइड और डिनेचडं fey] गय 


शुद्ध अल्कोहल और भोद्रोणि । 
उपयोग में आनवाली अलो | a 


बजाज भवन, नरीमन पाग | 
बंबई-४०००२१ | 7 
saree २३१६९६ || 
टेलेक्स 1 ° ११-२५६१ : 


टेलिग्राम ! a ( 
उचित व्यापार 


ER e 
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अपने दिल को संभालिये 
हडप ही हदय का शुद्ध सुरताल है 


उन्न का EH कर चलना 


बिला, | दो का एहसास 
श) | aren एवं दबाव की शिकायत 
| द्वात लेने में कठिनाई 


[र शका, ima चेहरा 
चड़ fer) वायौ भुजा में ददं 


| zimi 
A पर शोथ P 
तीव्र धड़कन एवं ठंडे पसीने का आता 


॥ अलो॥ gt के सुनिश्चित लक्षण हैं । 


होने के लिए परामश करें 
t mia शर्मा, बेद्य-वाचस्पति 


NAVRATNA CHOWK 
I JULLUNDUR CITY. Pb.) 


Ns | 
a 
Wet अथवा हिन्दी मे पत्र-व्यवहार कीजिये 1) 


७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


Our close communication with 
colour for over two decades has 
Created a fantastic range of high- 
quality Dyes and Pigments exten- 
sively used in every industry. 


Textiles, Paints, Coir and leather, 
Printing inks and plastics... all rely 
on our fast, easy-to-use and 5 
economical Dyes. Amar Dye- Chem’s 
colour know-how continues 

to enrich the nation, the world. 


p tO enrich india’s 
G life with colour! 


AMAR DyE-CHEM „TD 
RANG UDYAN MAHIM, BOMBAY-400 R. MADA 
BAD ° CALCUTTA « DELHI + AMRITSAR + JAIPUR Mf 


BRANCHES: AH MEDA! 


ल कना eo 


i 
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Pair] 


/ ग्रासीलीन त XÑ 


MIRAT/ADC/203-A2 


सूटिंग्स/शर्टिग्स 


तथा अन्य कपड़े : 
i fp Gy 2 बैज्ञानिक मिश्रित धागे ग्रासीलीन के बने । : 
९ का Cusi | ; 
i es सि afa सामान्य ce a 
se प्राकृतिक रेशों से बता 
| ae | er । आइचयैजनक उच्च कार्यकारिता वाला 


_ मिश्रित धागा! __ 
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fe fre धक” कशा ण सिण णक” LE ti nin a a, 


अपने लेखकों से 


श्री संपादकजी, कृपया मुझे बतायें कि नवनीत म॑ आप कंसो रचनाएं कप) | 
इस आशय के अनेक पत्र हमे प्रतिदिन मिलते हें। नवनोत के र i yi 

देखने से झी इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भी यदि आप हे i 
जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हमें नही हिः 
क. जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में Fae तो | 
व्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचायें; या जो a | 
डर देखकर qal, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य में लष गपो ह| | 
ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता aia |` 
तमिल उल्या, अल्बर्तो मोराविया के “रोम को औरत! का भारतीय ल्य | 
'कौशांबी को कामकन्या', सवेविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके वित | 


a 
| 

; | महाकवि या तहसील-राजनेता को देने वाले व्निद-प्रसंग । | 
| 


Nis 


ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसो कतां के बंग | 
में जिराफ और बबरशर की मुठभेड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयो| || 
महावानर पुराण मे मिर्जापुर का उल्लेख, कडवी लोको के रस से सवं 


का उपचार, इत्यादि-इत्यादि । Tr 
* लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखने के आश्वासन कृपया हमें त दें। १ ॥ वष 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजें। [Mf 
* रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्यात छोइकर ह | 
अक्षरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप, करवाकर भें । पेज? |" क्ष 
पहले उसे एक बार पुरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दिते 


४, 


अगले दिन की डाक में भेजनी पड़े। कार्बन-कापी त भेजे । लेख के बर गता 
भत म अपना पुरा डाक-पता दे। 
* रचना के साथ टिकट लगा ओर पुरा पता लिखा लिफाफा अवर 
अन्यया रचना लोटायी नहीं जायेगी, न उसके बारे मे पत्र-व्यवहाँ E 
* रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर "ण 
संपादक-नदतीत हिदी डाइजेस्ट 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई १* 


tg ap Po क क. क अ ; ar 
. नवनीत EE 


q 
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स्व. श्रीगोपाल नेदटिया नारायण दत्त 
प्रबंध -संचालक सहसंपादक 
हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा 


उपसंपादक .. 
© गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


संपादक की डाक से 
हरिशंकर 
चंद्रकांत 
शेन. लिङ-हुआंग 
प्रदीप चतुर्वेदी . . 
जेकब बेत एशर 
- इस्रायल न्यूस लेटर से .. 
नानी पालखीवाला 
इस्माईलभाई नाणोरी : 
जगदीशः नारायण वर्मा. - 
बलराज साहनी . 
प्रमोद जोशी: . 
- वीरेन्द्र कुमार जैन | 
- - विलियम dec 
केजिता 
` ` मुज्तबा हुसैन 
: डा. जगदीश गुप्त 
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बनफल-यादे सुगंधित 
ब्रिटिश रेल्वे का कलाप्रम 
ग़ज़ल 


युद्ध-चोषणा से पहले (अंग्रेजी कहानी ) 


अमरीका १९७८ में 


न 
| काले पानी के दित 
 नेनहीनको राह दिखा 


स्मृति के अंकुर 

agua (हिंदी कहानी) 
एक बंगाली राजाबहादुर 
किमाश्चर्यम्‌ 


 ग्रंथलोक 
दो क्षण तो हंस ले 


` कमबख्त बहुत हसीन होगा, 
करता होगा । 


` वैठी]...... और तब 


asaros 


आदिवासी-जीवन को झांकियां (चित्र) 


सुम्निमा (धारावाहिक उपन्यास) 


चित्रसज्जा : ओके, शेणे, श्यामनि, राणा, शरद कांबळी । 


भी एक दिन था, जब अपने बारे में इस प्रकार विस्तारपुवेक लिखो रै 
सांचा था कि कभी जब मे अपनी आत्मकथा लिखंगी तो केवल दस पंक्तियों गे 
और वे पंक्तियां मैने कागज पर लिखकर रख ली थो । वे पंवितयां आज भी मेरे 
मरा लखन-चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य-एक गैरकानूनी बच्चे की तर्द 
.... मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया और उतेव 
में से इस लेखन ने जन्म लिया । 
म जानती हूं, एक गैरकानूनी बच्चे की किस्मत इस लेखन की भी कि 
यह लेखन जीवन-भर अपने साहित्यिक समाज के माथे पर त्योरियां देवता Mp 
कौन था, इसकी व्याख्या करने की ज id 
और व्यक्तिगत जीवन से लेकर संसार भरकी 
ne तभी तो हकीकत अपनी औकात को भूलकर उसी 
जिस लेखन ने जन्म लिया, वह लावारिस बना हैमे 


मन का सपना क्या था 


पृथ्वीनाथ शास्त्री 
दिनेश पालीवाल 
हंसराज रहबर 
पीटर चैनी 
विजयकुमार सिह 
अनिकेत 

दिनेश सिह | 
श्यामनि L 
डा. सुरेशब्रत राय | T 
काशीनाथ यादव if ap 
मनुगुप्त | 


विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 


अनामिका 


णा 


[ताये रखना चाहते हे' शीर्षक 
aid पढ़कर मुझे बहुत अच्छा 
ही मन की वात थी । जान 
|+ का चुनाव भी आपने खूब 

शी केइराला का उपन्यास मझे पूरा 
4 ऐगा। पर 


३1 ज्य दहा 
है । तजनारायण 
अच्छा अनुवाद है । 
i दुधलो-सी याद है कि 


T=? 


if ST 
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हम तो श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 
को जाने-माने राजनेता के रूप में ही जानते 
थे। पर आपके द्वारा प्रकाशित “सुम्निमा” 
(संक्षिप्त अनुवाद) ने नयी बात जनायी । 
नवनीत में १९६७ में छपे 'सोंदर्य-लोक का 
सिरजनहार' (मूल: 'एगोनी एंड एक्स्टेसी', 
अविग स्टोन) और १९६८ में छपे 'पौलस्त्य' 
(श्रीनिधि सिद्धांतालंकार ) के बाद सुम्निमा' 
वैसी ही हृदयग्राही चीज है-कभी न भूलने 
वाली चीज। 
पर यह तो बताइये, तीसरी किस्त के 
वास्ते अपनी अधीरता केसे संभालू ! अभीं 
मई आधी ही गुजरी है। उसे जून बनने में 
बहुत समय है। -रामकृष्ण, लखनऊ 
००० 
निःसंदेह सुम्निमा' एक उपलब्धि है- 
चितन और लेखन दोनों दृष्टियों से। 
-वेदानंद झा शास्त्री, दिल्ली-९ 


००० ; 
अप्रैल अंक में डा. इन्द्रनाथ चौधरी का | 
'अङ्ञेय से साक्षात्कार! अच्छा लगा! इसी | 
तरह श्री हरिवंश राय बच्चन, श्रीमती महा: | 
देवी वर्मा आदि के भी साक्षात्कार करवायें। 
-विष्णुकुमार अग्रवाल, कलकत्ता-९ 
००० 
दिसंबर १९७८ के अंक में अपनी अनूदित 
पुस्तक गोपबंधु दास पर श्री कुमार शात 
की समीक्षा पढ़ी । पुस्तक श्री as दास | 
ने मुलतः अंग्रेजी में ही लिखी थी; न कि 
उड़िया में और अनुवाद अंग्रेजी से ही किया 
गया था । समीक्षक ते एक स्थल पर लिखा 


ES 
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2 (See hae 
५ (भारत में) एक वषं : २४ र.,दो बषं ४६ रु., 
| तीन वर्ष : ६६ ₹.। विदेशों में समुद्री डाक से: 
| एक वर्ष : ६० रु., दो वर्षे: १०५ रु., तीन 
j वर्ष : १५० रु. | विदेशों में हवाई डाक से : 
; एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० रु., 
दो वषं का २१० रु., तीन वर्ष का ३००२. ; 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वषं: १५० रु., दो वर्षे: २७५ रु. और तीन 
m ; वषं : ४१० रु. ] 
a हे-प्रस्तुत पुस्तक म गोपबंधु के जीवन के 
+ तथ्यों का वर्णन अधिक है, जीवंतता कम 
र है। शायद अनुवाद होने के कारण ऐसा 
लगता हो। परंतु यह चीज इस पुस्तकमाला 
के मूल उद्देश्य की पूति में बाधक होती है।' 
वर्णन में जीवंतता का अभाव अनुवाद 
का दोष कैसे हो सकता है? अनुवादक तो 
| मूल के प्रति पुरी निष्ठा रखते हुए ही उसे 
| दुसरी भाषा में उतारने का यत्न करता है। 
साथ ही इस पुस्तकमाला का मूल उद्देश्य 
चरित-नायक के जीवन को उसके सामा- 
जिक, राजनैतिक संदर्भ में प्रस्तुत करना है; 
और में समझता हूं कि लेखक ने गोपबंधु के 
जीवन के हरएक पहलू को बड़ी सफलता 
` के साथ पाठकों के समक्ष रखा a! 
; R नबी अब्बासी, दिल्लो-६ 


s ooo 

अप्रेल अंक में उभि कृष्ण के लेख 

ण 4. त्रा-च्यथा i i 

पा म व्यथा सचमुच ही कहीं-कहीं 

` व्ययित करती है। परंतु अंधेरे मे छोड़े गये 
तीर और प्रकृत सत्य का अपरिचय कई 

नवनीत 


२४ 
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TR जानकार पाठक को oe 
हैं। कुछ वातेयो है: } 
_* आसाम मेल रात को ताफ़ 

भेजे असम मे प्रवेश करती है रोर ह 
क लगभग गौहाटी पहुंचती ३। ६ 
_ र कामाख्या में और तीथा कीरञ्च 
पंडे सौदेबाजी नहीं करते Siia 
पंक्तिबद्ध होकर करना पडता है। | 

* टाइगर हिल (दार्जिलिग) & ह 
लय की पुरी बर्फीली शिखरमा ह सिक 
दे जाती है। कंचनजंधा की कुठ शॉ Ei 
कसियांग से ही देखी जा सकती a BS À 
दृश्य को देखने के लिए पर्यटक om 


Hat उ 


tte 
fi 


१ गाव उस 
जाते हे वह है-हिमालय की बर्फीगी गेग akin 
पर सूर्य को सतरंगी किरणों की छ, ae 
प्राची में सूर्योदय का अपूव T "| कं शर, गल 
अवलोकन का सही मोसम है दौगग , 
आस-पास का समय । परंतु तब भी ह coe 
स्वच्छ हो, तभी दर्शक तवायं होता| 

% सन १९७७ की २५-२६ लिव र 
भारी हिमपात के कारण दासि | ३; ER 
संबंध सारे देश से कट TT! | 
-बब्बन शुक्ल, किया 


सिक निबंध क्यों 
था ?” (tke अंक) पदा! ले 
ऐतिहासिक तथ्यों को all 
यह सराहनीय बात हैं। 
अजातशत्रु की 
पेश की है, afaa 


CAR FN 


३ | gat का किसी 
की बांग हटदेता या गोली no 

ता ही GE कि 
A] व त्रास देकर भी हत्या 
है बोर ३। इ दृष्टि से अजातशत्रु 
aa aa का पूरा प्रयास कर ही 
T ai ME विचारो में परिवर्तन 
गग वोह प्रायश्चित्त के लिए तत्पर 
त आके उस प्रयास का परि 
रबर हित चुका T श्री मुनिजी 
की कुछ कि cada बिविसार ने अपने पुत्र के 
सकती है शिलकी देवते ही भय से आत्महत्या 


false यह आत्महत्या भी हत्या 
बदी ज रि उसका मूल कारण अजातशत्रु 
गे की छा विसार की स्वेच्छा | इसलिए 
शी गा में यह कहता कि अजातशत्रु 


पूव वै a wat 
हे ववाह ततर प्रतीत होता। हां, 
तव शु की संतान के संबंध में मतभेद 
नां ह r | महारद्र मिश्र, ग्रा. बलिया, 
“aca ततोतरसाम, जि. मधुबनी, बिहार 

i दा्निति। न 000 
Tat! | नत का पहला पितृहंता 
यार Weary में श्री मुनि 
i „पेखा क्या अजात- 
यी ब) „` (नवनीत, अप्रैल १९- 
त पि a Tet अजातशत्रु को 
। स | ते तो नहीं बचा पाये, 
गर बशी मिश्रन र तर्कहीन बातें 
भी निराकरण : 
aS क़ आवश्यक है । 
jaa त न विषय में स्वये मुनिजी 
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8 कुपया रचना भेजते समय उसके o 
o साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा 2 
9 अवश्य भेजा करें । अन्यया रचना 2 
९ को न तो वापस किया जायेगा, न £ 
8 उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया ० 
9 जायेगा। कृपया यह आशा भी न करें 9 
© कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 9 
९ और बाद सें कभी डाक-टिकट भेज- £ 
5 कर मंगवायी जा सकेगी । -संपादक ९ 
¥ ७6000000०0७७००००००००००७००० 
विबिसार को केद किया था, वह उसे प्रति 
दिन सौ कोड़े मारता था और उसे (अजात- 
शत्रु को) कुल्हाड़ी लेकर आते देखकर ही 
बिबिसार ने आत्महत्या कर ली थी। क्या 
किसी की हत्या करना, कराना या किसी 
को आत्महत्या के लिए विवश करना लग- 
भग एक ही बात नहीं है ? 
अजातशत्रु का पुत्र उदयन (उदाई या 
उदाईभह) पक्का जैन था; इसीलिए जैन 
ग्रंथों ने उसे भी कलंक से बचाना चाहा है । 
स्वयं मुनिजी पहले तो कहते हे कि उसकी 
मृत्यु दिग्विजय-यात्रा के दौरान हुई, फिर 
अनिश्चय ग्रस्त होकर कहते हे उसको 
मृत्यु या तो स्वाभाविक स्थिति में हुई 
अथवा उसकी हत्या की गयी।' दोनों कथनों 
में से किसे प्रमाण माना जाये ? 
केवल डा. न्रिभुवनंदास ल. शाह के AT 

मान को आधार मानकर मुनिजी मुंड द्वारा 
अनिरुद्ध की हत्या को अस्वीकार कर देते Gt 
पर इतिहास में बिना तके या आधार के 


i 


अनुमान नही 
अभाव में मनिजी किसी भी राजा को 
निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाये हैं । व 
न तो सभी जैन साक्ष्य अविश्वसनीय हैं, 
न सभी ate साक्ष्य ही पुर्ण विश्वसनीय; 
परंतु उनमें दिये गये विवरण यदि अन्य 
स्रोतौं से तथा संबंधित घटनाओं के पोर्वापर्य 
से मेल खाते हैं तो उन्हें प्रामाणिक स्वीकार 
किया जाता है । इस दृष्टि से तत्कालीन 
इतिहास को जानने के लिए बौद्ध साहित्य 
सामान्यतया जैन साहित्य से अधिक प्रामा- 
णिक जान पड़ता है-विशेषत: पालि 
साहित्य और उसमें भी श्रीलंका का पालि 
ग्रंथ 'महावंस' । उसमें अजातशत्र और 
` उसके पूरे वंश को पितृघातक कहा गया 
_ और यह भी कि उस वंश को पितृघातक 
वश जानकर सभी नागरिकों ने क्रोधित 
` होकर नागदासक को गही से हटा दिया 
और शिशुनाग नाम से प्रसिद्ध सम्माननीय 
अमात्य को सवके हित के लिए राज्य पर 
अभिषिक्त किया । 
` यह्‌ शिशुनार न विविसार के वंश का 
था. न पहले काशी का राजा था, जेसा कि 
श्री मुनिजी समझते हे । वह वेशाली की 
SP नगरशोभिणी (वेश्या) का पुत्र था 
औरनागदासक के शासन मेंकाशी का राज्य- 
पाल (अमात्य) था। शिशुनाग विविसार 
पहल नहीं बाद में हुआ, यह पर्णतया 
` सिद्ध हो चुका है 
श्री मुनिजी ने विविसार को प्रसेनः 


2 st s 
` जितू का एक बेटा बताया है । प्रसेनजित्‌ 


विर ए वि C 


` शायद इसलिए बिविसार भी |. 


naiande 
1 नह Q 
जित्‌ कोसलो - 


~ 


निकाय) । इस प्रकार विबिसार 
का बहनोई था, पुत्र नहीं । 
अश्वघोष ने राजगृह को विद 
कहा ह । यां भी कोसल का राजा र 
मगधक। राजधानी का निर्माणक्यों 
श्री मुनिजी ने लिखा है कि पित 
अजातशत्रु ने पिता के मत्यस्थान 
कर चपा को अपनी राजधानी काहु वोह 
वस्तुत: अंग को जीतकर माध बाला के व 
बचा लेने के वाद विविसार ने 
को उस प्रांत का राज-प्रतिनिधि या ह| भर 
पाल बनाया था (चंपायं कुणीको प के | 
आक्र 
करने और मगध का राजा बनने [भि दक्ष 
वह राजगृह मे ही रहा। वहीं ani] प 
की सप्तर्पाण गुफा में उसने प्रथा | 
संगीति के आयोजन . की व्यवस्था ॥| 
श्री मुनिजी का (केवल डा 
शाह की पुस्तक के आधार पर) 
कि रानी क्षेमा के विविसार की 
विपरीत बौद्ध दीक्षा ले लेने से वह 
सार) बौद्ध धमं छोड़कर ग T 
कोरी कल्पना है। वास्तव मे | 
मुनिजी ने भी माना है, fafa | 
धर्मा राजा था । उसकी एक 
की बुआ (त्रिशला) महादीर 


= 


bil 


i के अ” 7००4 ACs हि हुएए १ ९६२, 
at TS अनयायी रह १६३) में कहा गया है-'इस घटना (विबि- 
4 इंडिया? सार को मृत्यु) के विवरण सत्य हो सकते 
क मतिजी ने यह सिद्ध हे या नहीं भी हो सकते हे, परंतु अपने पुत्र- 
३ कि भरहुत हत स्तूप बौद्ध स्तूप अजातशत्रु के हाथों बिविसार की हत्या एक 
न इस कारण अजातसत्तू भग- ऐतिहासिक तथ्य है | oe 
विमा! as gag प्रमाणित नहीं होता व कनिग्हम, बरुआ आदिकी स्वतंत्र पुस्तको 
वाद में भी बौद्ध वना रहा । नहीं नहीं बल्कि श्री मुनिजी ने जिन पुस्तकों 
madera राइस डेविस भरहुत को बोद्ध का सहा रा लिया है उन्होंने भी भरहुत स्तूप 
ते है को बौद्ध ही माना हे । क्या श्री मुनिजी 
स्थात को है aaa भले ate भिक्षु न वना बता सकें कि यदि यह जेन स्तूप हे तो उस | 
agate उसका अनुराग था । पर बौद्ध जातक कथाएं क्यों अंकित gee 
के वाद उसका पश्चात्तापपूर्वक भरहुत स्तूप की कलाशली तथा उस 
हर में जाना (महापरिनिब्वान पर अंकित अभिलेख (सुंगातं रजे) पर से 
हा भरुत-अभिलेख), बुद्ध के अव- विद्वानों ने उसे शुंगकालीन माना है। श्री | 
naa तिए उसका कुशीनगर के मुनिजी को शायद 'अजातसत्त भगवतो 
आक्रमण करना (म.प. सुत्तंततथा वंदिते' अभिलेख से उसे अजातशत्रु द्वारा 
श दक्षिणी तोरण-फलक), बाद में निमित (छठीं- पांचवीं शती ई. पु.) कहु 
al पर राजगृह में स्तूप बनवाना को प्रेरणा मिली हैं। 
k a ee संगीति केआयोजन भरहुत इलाहाबाद-जबलपुर रेलमाग | 
म्ह dm ) पर स्थित सतना (म. भ्र ) के निकट था। 
लि ककी यह ता है | “बुद्धिस्ट उसे चंपा अर्थात्‌ भागलपुर (बिहार) 
| भै यही मानता है (देखिये निकट बताना और महावीर स्वामी को 
j / कलकत्ता, १९५७, केवल्यप्राप्ति की स्मृति में निमित कहना 
ee ग्रंथ Sherer: _ manatees आश्चर्यकारी और निराधार है । = 
: ह्‌। HST. अ. ला. श्रीवास्तव, इलाहाबाद | 


"पहार का पता नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव,बंबई-४०००२४ | द 


i, mee फॉन : ३७२८४७ + 
a Mi हीर का पता: नवनीत प्रकाशन ०००३४ 7. आशीष बिल्डिंग, _ 
ताडदेव बंबई-४०००३४ फोन : २९२८८ 
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र जासुसी, 


í ज कुटिल काम अभी केवल अमरीका 
| और रूस करते हे, हो सकता है कि 
& कुछ ही वर्ष बाद एशिया, अफ्रीका और 
. दक्षिण अमरीका के भी कई देश भी करने 
लगें। वह काम है-जासूसी उपग्रहों द्वारा 
दूसरे देशों के रहस्यों का पता लगाना । 


इसके लिए उन्हे अपने यहां अंतरिक्ष-विज्ञान 
का विकास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । 
` उन्हेंजासूसी उपग्रह किराये पर मिल जायेंगे 


भृ 


पश्चिम जर्मन की एक व्यापा रिक फर्म ओट्राग 
( orrac ) से। किराया होगा सिर्फ ६ 
करोड़ रुपये ! 
ओट्राग उनके लिए जासूसी उपग्रह 
अफ्रीका महाद्वीप से छोड़ेगा । इसके लिए 
उसने अफ्रीकी देश जेरे के शावा (कटांगा) 
प्रात में एक अंतरिक्ष-अट्डा भी बनाया 
` जोभूमध्य-रेखा पर स्थित एक पहाड 
कायम किया गया है । पहाड़ ४,००० फुट 
' ऊंचा है और ऊपर से बिलकुल मेज की 
तरह सपाट । यह स्थान राकेट छोड़ने के 
` लिए आदश स्थान बताया गया है | कारण, 
यहां बादल, धुंध आदि को समस्या नहीं है। 
( अमरीका के केनेडी अंतरिक्ष-अङ्घे में यह 


नवनीत 


i oE जि 


S| 


१८ 
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समस्या इतनी उग्र है कि इसी का 
बार उपग्रह छोड़ने की तारीखें बदलनी ए |पदा 
जाती हे ।) इससे भी महत्त्व की amd हाम 
हे कि भूमध्य-रेखा पर से छोड़े गये रके ट्र क 
को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छूटे में तुग | सक 
होती है; क्योंकि पृथ्वी की अक्षीय गति sate 
उसे 'धक्का' मिलता है। | माम 
जेरे के राष्ट्रपति मोबुदु ने यह सा| निम म 
alent को पट्टे पर दे दिया है। वसु 
उन्होंने केवल यह स्थान ही तहं : 
शाबा ( कटांगा ) प्रांत का लाभा? ||ह 
लाख वर्ग किलोमीटर इलाका मेदा || । 
सौंप दिया है । पट्टे की शर्त TAT ह | बकः 


उपभोग का अबाधित अधिकार 
केवल ओटाग के प्रतिनिधि इलाके 


उड़ांन भर सकेंगे । 
धारा २: ओदट्राग के किसी भी 
पर जेरे सरकार किसी भी तरह 


प्र 
नहीं कर सकेगी । मारि 


ओटाग का अनुशासन होगा! | 


i लोग ट्स 
हित पर वाकी सब लोगो को 


र a zat और दूर रखने को 
carrer रहेगी ee = 
ad, करिसी at कारण से मोबुदु 
५९०० तक प्टे को रह नहीं oer 
“ang राष्ट्रपति मोबुदु ने बहुमूल्य 
हदा से लवालब भरे इस इलाके 
उ; ह्म १२॥ लाख कबाइली प्रजा 
am का गुलाम बना डाला है और 

इसका पुरा-पुरा लाभ उठा रहा 
iiae पर जो अफ्रीकी मजदूर- 
गन गम करती हैं, उन्हें मजदूरी में चंद 
निम मका और कभी-कभार एक 
तु | ग देदी जाती 
(१ मजदुर काम 
| भो नहीं जा 
फ । जर्मन कर्म- 


- 8m 8 
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चुकेगा; और पहले उपग्रह के छूटने में 
अभी पांच साल का समय लग सकता है। 
किराया जेरे के सिक्कों में चुकाया जायेगा; 
और जरे में इस समय ८० प्रतिशत सालाना 
के हिसाब से मुद्रास्फीति हो रही है। ) 

ख. जेरे के लिए ओट्राग एक जासूसी 
उपग्रह मुफ्त में छोड़ेगा। 

अविश्वसनीय प्रतीत होने वाला यह 
समझौता जिन महाशय की मध्यस्थता से 
हुआ, वे हे पश्चिम जर्मनी के एक महाजन 
फ्रेडरिक वेइमार | यह नाम आपको कुछ 
परिचित-सा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं । 
ये वही सज्जन हे, जिन्होंने कुछ वषं पूर्व 
जेरे में मुहम्मद अली और फोरमन के बीच 
मुक्केबाजी का मुकाबला कराया था भोर 


ओट्राग के उपग्रह की शक्‍्ल-चित्रकार की कत्पत्ता। | 
१९ feat डाइजेस्ट 
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: The New Mork Gimes Magazine 
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Ragg अली और फोरमन के बीच 
'हुभा बहुचचित ओर मुन।फादेह मुक्केबाजी- 
मुकाबला वेइमार ने आयोजित किया था। 
करोड़ों रुपये कमाये थे। मगर उनका 
कहना है कि इस बार उन्हें कानी कौड़ी भी 
` नहीं मिली है और ag सौदा उन्होंने 'महज 
दोस्ती की खातिर' कराया है। 

निश्चय ही राष्ट्रपति मोबट से फ्रेडरिक 
बइमार की गहरी दोस्ती है। उसी तरह 
पश्चिम जमंनी के लगभग सभी दक्षिणपंथी 
राजनीतिज्ञों से भी उनकी गाढ़ी छनती है। 


बढ़त साम्यवादी प्रभाव की 
. रोकथाम के लिए मोबुटु का उपयोग करना |. 


_ नवनीत 


२ > 
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तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को ५... 
कन उपग्रह मुहैया करने को a 
q T व्या 

अभी $ 
से भी कुछ कम ही उम्र के र 
ne वे । जब वे अभी eae 
हो गयी fe oman ole 
स्स बी हए 
बेतहाशा पेसा बहाये विना भी राकेट 
संभव होना चाहिये और उस दिशा मे it 
किया जाना चाहिये | आगे चतकर उक. 
इस दिशा में शोधकार्य करने uyl 
कंपनी स्थापित को, जिसे उनके देश 
सरकार ने ३॥ करोड़ रुपये का शे 
अनुदान फौरन दे दिया । यही कपनी 
चलकर ओट्राग बनी | 
ओट्राग में ज्यादातर पूंजी लगी है 
जर्मनी के उद्योग-संस्थातो की । उप के 
एक आथिक नियम ने ओद्राग fa 


नियम है कि शोधकाय म जितनी पूंजी 
लगाये, उसे उतना घाटा किती ग i 
में दिखाने का अधिकार मिल जात || 
लत्स कैसर ने सरकार को ईस वात / E 
पटा लिया कि ओट्राग में शोध 
वालों के लिए घाटे की छूट २९ 
तक हो, यानी ओद्राग म॑ ७९८ 
शोधपंजी लगाने वाले को ९५ 
का घाटा दूसरी जगह 


छट रहे । 
arent के राकेट में 


। एक में आक्सी- 
होता हे दसरे में डीजल 
का मिलन होने पर वे सुलग 
और रकेट छटता है। इंधन व 
| या का वियंत्रण किया जाता 
ear | gie वाइपर की मोटर से ' 
CR a रकेट की तरह इसमें एक के 
स्स कौत [क बंड नहीं जमाया गया है 
 राकेट काश 3 हू अनेक घटकों का वड़ा-सा वडल 
गो 
ने ह| बनं ढोता हो, उतने 
उनके देश गे |. से छल्ला 
पये aie] ee ee EN 
ही कंपनी बा ण ते उसमे ह ह a 
श्रे स्टेज में से छूटेगा अंतिम स्टेज | 
Tal केवल अंतिम स्टेज को छोड़कर 
का बया है। तीन बार इसके परीक्षण 
निए हली बार तो सफलता नहीं मिली 
ह|" दो बार अंतिम स्टेज ३० मील 
NER तक निविध्न चला गया | 
शान विज्ञानी वूल्फगांग पिल्स का 
TEM के इस राकेट में नया 
aus । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
टा ak ने वज्ञानिकों को 
त २ लगा रखा था, जो 
|i र्चीला न हो और जिसे 
पयार किया जा सके | तब 
वाटरफाल' नाम का जो 
UST रहा था, उसी 


14४ 


लगी है 


Ny j X 


राकेट सें किया 


२१ 
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जरे के राष्ट्रपति मोबुट 

पिल्स की बात पर संदेह करते का कोई 
कारण नहीं है। उन्होंने हिटलर के ATR 
राकेट पर काम किया था । बाद में राष्ट्रपति 
नासर ने इस्रायल के विरुद्ध राकेट तैयार 
करने के लिए उन्हें मित्र बुलाकर रखा। 
आजकल वे पश्चिम जर्मनी में छिपकर 
रहते हे-छिपकर इसलिए कि कहीं इस्रायली 
अ.तंकवादी उन्हे मारन stil 

हिटलर के ही राकेट विज्ञातियो में से 


एक थे डा. कुटं डेबुस, जो वी-श योजना प | 


डा. वर्न्हेर वान ब्राउन के मुख्य सहायक a 
द्वितीय विश्वयद्ध की समाप्ति पर उन्हे 
जबरन अमरीका ले जाया गया। व वहां 


के नागरिक बत गये और डा. वान ब्राउन के 


मख्य सहायक रहे, फिर केप aqel अंत- 
रिक्ष-अडे के अध्यक्ष बनाये ग्य | अब वे 
निवत्त हो गये हे और ओद्राग के चेयरमेत 
हैं। ओटाग की राकेट योजनाओं पर 
अक्सर लीपापोती करते रहत él 


ris कळ 


7 
LR ESE 


I 


a 
ne 


a 
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मगर ओट्राग के अध्यक्ष लुत्स कँसर पहला राकेट छोड़ा गया, तो स्स त 
यह बात खुल्लमखुल्ला कबूल करते हं दो नये जासूसी उपग्रह छोड़े ante: Asa 
' कि ओट्राग का उद्देश्य तीसरी दुनिया' की के अड्डे के विस्तृत फोटोग्राफ दर| ती 
सरकारों की ओर से जासूसी उपग्रह छोड़ना उसने राष्ट्रसंघ में भी इस ग 4 | 
है, ताकि ये राष्ट्र अपने शत्रुओं की सैनिक उठायी । उसका आक्षेप है कि mle 
. हलचलों पर नजर रख सकें। अभो यह॒ में अमरीका की आर्थिक a 
सुविधा केवल अमरीका और रूस के पास मदद से खड़ा किया गया हे और ae 
है। लुत्स केसर की राय में यह जरूरी है उद्देश्य अमरीका के लिए महत्त्व पैक र. 
कि यह सुविधा समस्त देशों को प्राप्त हो, जानकारी जुटाना है। इन सव बतो 
ताकि जासूसी जानकारी का संतुलन बना पश्चिम जर्मनी के प्रधान-मंत्री der fn 
eV > बहुत परेशान हैं और ओट्राग के पर के 
रभ रूस ओट्राग की गतिविधियों से बहुत की फिराक में हैँ। पर अभी तक तो झां गी 
चितित है। जब जेरे के अंतरिक्ष-अड्टे से उन्हें सफलता नहीं मिली है। | गें कृ 
तितः 
श्रद्धांजलियां [iat 
` Perel साहित्य के महारथी सर्जक साहित्यकार, उद्भट समालोचक; भारतीय संख 


_ वीण और प्रौढ अध्येता एवं व्याख्याता तथा जीवन में उसके निदर्शन-स्वस्प| त a 
| भारती, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय ( चंडीगढ़) The, Ba 
आचार्य; हिंदी ग्रंथ अकादमी (लखनऊ ) के उपाध्यक्ष; नागरी प्रचारिणी सभा (वाशे) १३) गा 
हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा साहित्य अकादमी हारा पुरस्कृत; कवि रवीद्रनाथ गत [युग 
STEM सहयोगी, रवीन्द्र-साहित्य रसज्ञ पाठक और अनुवादक; कबीर के मग ys 

` आमाणिक टीकाकार; हिंदी साहित्य के इतिहास के नवीन उद्‌भावक; उत्तम FAME] 
` की रचना के माध्यम से नूतन-पुरातन की समन्वयी जीवन-दृष्टि के पुरस्कर्ता; a पे 
2 STN में कुशल; संस्कृत-हिदी-बंगला साहित्यो के अधिकारी विवेचक; RRN 
y विशाल एवं विशिष्ट शिष्यवृंद के श्रद्धेय तथा वत्सल गुर; पा 
SUT आचायं हजारोप्रसाद द्विवेदी को नवनीत-परिवार की रंति 
हिदी a mee. आय वं स 
सस्ता ता समृद्धि के लिए आजीवन प्रयत्नशील, सुलेखक ९ जति! | 
"प मंडल के भूतपूवं कर्मठ सचिव श्री मातंड उपाध्याय को १९ | 

देहांत : २ मई १९७९; आयु : ७० वर्ष | 


x 
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इस्तोतिया गणतंत्र के 
प. प्रोसेसिंग कारखाने 
है कि उसमे काम क 


की सुविधा के अनुसार रखें 


gifi से संबंधित काम 
mala हर होता है इसलिए का 
ilaran आध घंटे देर से जाय 
संब बातों} } ३. शाम को आधा घंटा देर से 
ही Bene | रा | हिसाव-किताव तथा अन्य काई 
के परक गोडे लिए भी काम के घंटों की ऐसी 
| व्यवस्था की गयी है। 
| aig कितने घंटे काम करना है 
| सित है, परंतु कर्मचारियों को छट 


|शिशसया प्रयोगशाला में ७, ८, ९ 
POM आ सकते हैं। शाम को काम 

1 का समय भी ऐसा ही लचीला 

ह i १ ग्रा हे । दोपहर को घंटा-भर भोजन 
Ae H हैती है। पर कर्मचारी डेह-दो 
i, ते सकता हा लेकिन एक नियम 

i | ee २ और दोपहर को 
कमचारी को काम 


काम करो आराम से 
चंद्रकांत 
करे, तो उतने घंटे उस कर्मचारी के खाते. 
में जमा कर दिये जाते हैं । इस तरह जमा 
घंटों का उपयोग वह जरूरत पड़ने पर छुट्टी 
लेकर कर सकता है। हां, इतनी बंदिश 


अवश्य है कि एक महीने के दौरान कम या 
अधिक काम करने के घंटे काम के कुल घंटों 


इस कारण अनेक मानव-घट खोने पड़ते 
लेकिन लचीले समय की पद्धति अपनाने 


कारण सभी कर्मचारी काम पर देर से 
हों । उलटे आधे से अधिक कर्मचारी तो 
समय से ५ मिनंठ पहले ही आ जात हू 


~ जा 


Dig itized by Arya Samaj Foundatioi at nai प्रतिशत 
“जमा रखते है | Tho 


इस प्रयोग का काम पर केसा असर पड़ा विशेष फायदा 


eGangotri as 
बढ़ गयी है। 
48 हुआ है कि 


है, यह तय करना कठिन है । मशीन चलाने. देर से आने पर उलाहना नहीं सुनना ॥ 
वाले कर्मचारी ने दिन-भर में कितने नग और न जल्दी घर जाने के लिए बदर । 
| बनाये, इस पर से हिसाब लग जाता है कि से छुट्टी मांगनी पड़ती है। इससे 
उसने कितना काम किया । परंतु इंजीनियर मुक्‍त मन से और उत्तम minl 
अथवा टेवनीशिवन के काम का अंदाज करते हैं। इसके अलावा भीड के | 
लगाना कठिन होता हे । परंतु नयी पद्धति यातायात पर पड़ने वाला दवाव भी त | 
अपनाने के वाद डिजाइन-विभाग में उत्पाद- पद्धति की कृपा से कुछ हल्का हुआ है। | i z 
* wI 


a 


कर्मचारी : साहब, में तीस वर्ष से आपके यहां काम पर हं और इससे पहले कभी 


आपसे वेतन बढ़ाने की प्रार्थना नहीं की थी। 
मालिक : इसीलिए तो तीस वर्ष तुम यहां काम पर रह्‌ सके। 


ooo 
i २ इतने मंद व्या?) ES x | जे 
आज तार इतने मद क्यों हं?, वह बड़ी नाजो-अदा के साथ बोली। | . 
4, SR ~ ~ x a. लिंगन Le | x 
तुम्हारी आंखों की चमक देखकर झेप गये हैं। वह आलिंगन-पाश को और को |. 


हुए बोला । 


: [यह उनकी सगाई के बाद की बात थी ।] i 
च ता, तारों को छने के लिए तार के कितने खंभे चाहिये ?' वह बोती | 
कई करोड़ मील का एक ही खंभा काफी है।..... जरा अक्लभरी बातें किया का 
बड़बड़ाया | 


[ यह उनके विवाह के बाद की बात है। ] 

राय न. हेवर एक बार सौराष्ट्र में दूर किसी गांव में गये। वहा उती | 
ग परलहृदय वृद्ध खेतिहर से हुई । वृद्ध ने खेती आदि की बातें FOR 
इस बार अच्छी रही । पर आप पहले से काफी बदल गये है । | 
“हा था कि आप जंतरमंतर में रहने लगे हे और खादी कमिशन पर 
में खेती के औजार कमिशन 
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AG को भविष्यवाणी 
arig की मदद से. 


शेन लिड-हुआंग 


| बताई १९७६ के दिन उत्तर चीन शानभूकपक फौरन बाद किया था। भूकंप | 
eal काक पशपालक रोज की तरह मुंह आने से पूर्व पशुओं के व्यवहार म॑ अचानक ' 
am और पशुओं को चारा-पानी देने असाधारण परिवर्तेन होने के २,०९३ मामले 
री हैरानी से उसने देखा कि अस्तबल उ्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत ओर 
ग्रेदोधोडेओर दो खच्चर चारे पर टूट सवाल-जवाब करके दर्ज किये । 
Rin तरह उछल-कूद मचाने इन मामलों की छानबीन से यह तथ्य 
३ | माने में लगे हे । अंततः उसके वैज्ञानिकों के सामने आया कि इनमें से८० ' 
शे ही वे जानवर रस्सियां तुड़ाकर प्रतिशत मामले घोड़ों, गधों, खच्चरों, गायों 
Rufa उसी क्षण आसमान तेज मुर्गियों, चूहों, सूअरों कुत्तों, विल्लियों, वक 
ररी से चमक उठा और दूर-दूर रियों, मछलियों और नेवलों से संबंधित थे। | 
a आ उठी । बाद में कई सौ नेवले दिन के वनत और किसानों 
त्न में ७ 7 से ४० किलो- की मौजूदगी में ही अपने बिलों से oe 
pane को शक्ति का भागे थे । उनमें से बहुतों ते अपन तहं न 
पान और उसके a को पोठ पर चढ़ा रखा था या मुह हा, 
Rani के य पासके भूकंप- रखा था। आम तौर पर नेव॑ले रात : ag 
भेलिकोइ्स घटन a दौरान चीनी बिलों से निकलते हें और te प्राणियों का 
भनी इसकी जांच 'कासूचना दी गयी। शिकार करते हैं। : 
सेनि बाव के चकर रहेथेकिक्या घरों में कांच के टेको में पाली गयीं मछ- 
Py aie पार पर भूकंप की लियां भूकंप से पहले उछल-कद मचाने और 
t भेग बोनी a जा सकती है। उन टेंकों से बाहर निकलते की कोशिश 
। कग a ee करने लगी थीं । तालाब की आजाद मर्छ 
|, पकः मोसम. T रसायन- लिया भी पाती की सतह पर आकर 
| विज्ञानियों ने तांग- पटाने और इधरूउधर भागते लगीं 
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छलांगें भरने लगीं | बकरियां बेचेन हो 
उठीं और करुण आवाज में मिमियाने लगीं; 
उन्होंने अपने बाड़ों में वापस जाने से इन्कार 
कर दिया। बिल्लियां कमरों में चारों ओर 
भागने व कूदने लगीं और रोके जाने पर 
अपने मालिकों को ही नोच बेठीं | कुछ तो 
अपने बच्चों को मुंह में दाबकर बाहर खुले 
में भाग निकलीं | 
घर के बाहर खुले छूटे हुए कुत्ते दरवाजों 
पर पंजे मारते और सहमकर गृरति रहे। 
जब उन्हें जबरन घर में लाया गया, तो 
उन्होंने मालिकों पर ही भोंकना और झटपना 
शुरू कर दिया | कुछ कुतियां अपने पिल्लों- 
समेत कुत्ताघरों - से 
भाग निकलीं | सूअरों 
ने खाना छोड़कर 
विचित्र ढंग से घुर- 
धुराचा शुरू कर 
दिया और वे बाड़े 
को दीवारें फांदकर 
बाहेर निकलने की 
चेष्टा करने लगे। 
ह पुऽ नहे 
बलों म से बाहर 
निकल आये। आम 
तौर पर चुस्त-चौकत्ने 
माने जाने वाले ये 
जीव एकदम सुन्न 
पड़ गये। उन्हें यह 
भी खयाल न रहा 
किनजदीक हो मनुष्य 


aada 


भूकंप के पूर्वाभास से त्रस्त 
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भी हें। चकराये-से पूज रात के ७ 
बावजूद अपने दड़बों से IT mA 
निकले और वक्षों हि 
की फुनगियों ओर 

की छतों पर जा बैठे | 

ae be इस सवेक्षण से 
जाहिर हो गया कि जिस जगह | 
तीब्र था, वहां के छोटे जागर हम i 
म असामाच्यता की घटनाएं भी उतनी 
ज्यादा देखी गयीं। साथ ही यह भी कित 
जानवरों के व्यवहार में ये परिवर्तन पक 
के ठीक २४ घंटे पहले|चरम सीमा परप 
गये । घोड़ों, कुत्तों, गायों, सूअरों, hah 
बिल्लियों में ऐसे परिवतंन भूकंप के ळे 
पूर्व अधिक देखे | 

चीन के का 
हिस्सों में भी कं 
भकप-पुर्वीय इं 
महसूस किये ग 
सामान्यत: भूग १ 
दो या तीन दिलिप 


{ली जात. 
fail क 

afar 
हते 
८५१ 
imate 
दान 
PRT 
एता 
RRA उ 


EF हक! द्वाद के वर्षो में उन्‍होंने 


यदि ७... 
1 arti पर गये, जो बीसवीं सदी 


म ons 
a क्ेबाधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट 
mA उसमें ५८ किस्म के घरेलू और 
तो ानवरो में भूकंप से पूर्व देखें गये 
तों का उल्लेख है। 

टं के अध्ययन से पता चलता है 
हमें आये सबसे जोरदार भूकंप में 
(६८.५ की शक्ति का था और १९२० 
ima चीन में निगिसिया प्रदेश 
| | दान क्षेत्र में आया था) भेड़ियों के 


भी उत 
ne भी निश 
रिवन भ 
मा पर पु 
रो मगं ब । 
भूकंप के धै 


वीय ae | शे लग थे; गौरेयां चारों ओर पर 
किये ग | झी हुई उड़ने व चीं-चीं करने लगी 


१ | बादी तो यह देखने के लिए ही 
शरमं उठा कि भाखर कुत्ते इस बुरी 
i मो भौ रहे हें, और ज्यों ही वह घर 
ण ला कि भूकंप आ गया । इस 
हो धर के मलबे मे दबकर मर 
4 १ वालवाल बचा | 
उ शात के अदण हुए व्यवहार के 
~ Ny भविष्यवाणी करने के 
‘bane re १९६८ में सिगताई 
३ गताई लंबे अरसे तक 
eon [रहा था। 
| fea i as में आक्सू 
| Ny, Tı वहाँ भूकप का अदेशा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमेशा ही बना रहता है। इसलिए sa. 
भौतिकीविदों ने वहा १०० HAT के जरिये 
एक सफल परीक्षण किया। कबूतर की 
शरीर-रचना ऐसी है कि उसकी टांगो में 
अंतर्जघिका (टिबिआ) और वहिजंघिका 
(फिब्युला ) के बीच कोई एक सौ अतिसूक्ष्म 
इकाइयां (यूनिट) होती हे । स्नायुकेंद्रो से 
जुड़ी ये इकाइयां यांत्रिक थर्राहट के प्रति 
बहुत संवेदनशील होती हैं। वज्ञानिकों ने 
पचास कबूतरों की टांगो में आपरेशन करके 
इन इकाइयों का संबंध स्तायुकंद्रों से काट 
दिया । 

फिर जब उस इलाके में लगभग ४ की 
शक्ति वाला भूकंप आया, तो उसके पूर्व ये 
पचास कबूतर बिलकुल शांत बने रहे; 
जबकि बाकी पचास कबूतर (जितका ऐसा 
आपरेशन नहीं किया गया था ) घबराकर 
उड़ गये। लेकिन दोनों ही तरह के कबूतर 
इस दौरान में बाजो और गिों के हमलों के 
प्रति पूरे सतर्क बने रहे। 

इन प्रयोगों और परीक्षणों का ही यह 
फल था कि चीन में दो भूंकंपों की भविष्य- 
वाणी जीव-जंतुओं के बदले हुए व्यवहार 
के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकी। 

१८ जुलाई १९६६ को पोहाइ समुद्र स॑ 
७-४ की शक्ति का भूकंप आया । उसके 


कुछ fet पूर्व समुद्र पांखियो (सीगल) तथा _ 


शाकं एवं अत्य पांच किस्म की मछलियों में 
असामान्य बरताव देखने में आया था । 
तियेत्सिन के सार्वजनिक उद्यान के चिड़िया: 
घर में मंचूरियाई बाघ, भीमकाय पंडा,याक, 
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| 
हिरन अन्य जानवर अजीव-सा व्यवहार कर 
रहे है, यह देखकर भूकंप की चेतावनी दी 
' गयी और दो घंटे बाद वहां भूकंप आ गया। 
इन सबसे चीनी विज्ञानी इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हे कि भूकंप के पूर्व पृथ्वी की परतों 
सें होने वाले भौतिक और रासायनिक परि- 
वर्तनों के कारण घरेलू और जंगली जान- 
वरों के सलूक में परिवर्तन होता है । इन 
'भौतिक-रासायनिक परिवर्तनों का स्वरूप 
होता है-भूविद्युतीय और भूचुंबकीय प्रभाव, 
गति और ध्वनि में हेरफेर, जमीन के ताप- 
भान में घट-बढ, भूमिगत जल का स्वरूप 
` बदल जाना, वायु के आथनों और विद्युत- 
चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव। 

जमीन के तापमान में घट-बढ़, भूमिगत 
जल और भूविद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन, 
. भीतरी जमीन की टूट-फूट, चट्टानों कों 
लगने वाले झटके आदि तत्त्व भूकंप के पूर्व 
सांपों और चूहों के व्यवहार में आने वाले 
परिवर्तन का कारण हो सकते है। 
ह मानवीय कानों को न सुनाई पडने वाली 
' अतिमंद ध्वत्ति-तरंगें, जल के रासायनिक 
संयोजन में उत्पन्न परिवर्तत और अन्य 

"१६ करन, कलाबाजी खाने और 


Peg er, 


डा.वी. राघदन्‌ को श्रद्धांजलि। 
[ देहांत : ५ अप्रैल 


Bape | श्रद्धांजलि : 
अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र केः सुविदित व्यक्ति, संस्कृत के १ , 

उनके चंद अनूदित लेख नवनीत में भी थ 

9९७९; आयु : ७१ वर्ष ] 2 
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सतह पर उतराने कौ 
उदाहरणार्थे, केटफिश नाम 
के विद्युतीय क्षेत्र में 
वर्तन को भी महसूस 
है कि जल की 


हो| 
तियं मन| 
लगती रो) | 

चीनी विज्ञानी मानते ह क. i | 
बरताव के सुव्यवस्थित अध्ययन maj “= 
प्रचलित उपायों के सम्मिलित ख्या | 
तीव्र एवं विनाशकारी TET की भविष 
वाणी सफलतापूर्वक करना शीघ्र स 
जायेगा। 
वे यह भी मानते हें कि यदि इन अध्य 

से पता चले कि जीव-जंतुओं में कोई ऐं 


खास किस्म के भौतिक-रासायतिक 
वर्तेनों को ग्रहण कर सकती है, TH 
इंद्रिय को नकल पर ऐसा यंत्र बताता 
होगा, जो उसी इंद्रिय के ढर पर काम 
हो। यह यंत्र पृथ्वीं से ara are प f 
सूचनाओं को ग्रहण करेगा और शी 
आधार पर (अर्थात्‌ जीव-जंतुओं क 
हार का निरीक्षण किये बिना ही) 
की भविष्यवाणी की जा सकेगी! 


१ 


a विद्वान 9 


गात f इव जैसे फैशन बदलता रहता 
ten वैसे ही समय-समय पर 
यय तथा बन गा ह 
लत उपयोग | तिमेंभी तये नारे अपनाने के लिए 
we deat में थोड़ा-बहुत उलटफेर 
ng 1 नीति 
शीघ्र पंत | गाता के समक्ष एक नयी नी 
दी जाती है। भारत की अनपढ़ 
नता के उत्थान का महा किसी भी 
we भी प्रकार से और कहीं भी 
और जहां पर भी उसे 


द इन अध्य 
मे कोई | 


होने वाते Fak Fat जाता 
गायनिक प. |^ ग जाये उसे ठीक माना जाता है। 
हे, तो | १ वाद से हमेशा से सभी *राष्टरीय 


ग्र धाम व्यवित के और उसमें भी 
el वाली ८५ प्रतिशत जनता के 


(बताता से 
[र कामक 


ली पि “यक ही ध्यान में रखकर अपनायी 
र वीध के |. अंधविश्वास तथा रूढिवाद को 
तुओं के ब | सजाता के तमाम दुःखों के लिए 
7a) कर PRAT जाता है। कभी-कभो 
i ३ की दृहाई भी उनके 

झा: | जाती है। 

ई त विज्ञान के क्षेत्र में हम 
तह ee है, या अव अचानक 
गा PM मा वैज्ञानिकों को पता 


Sh te विज्ञान 
ty १ ग्रामीण " पथा प्रौद्योगिकी के 
| का उत्थान हो 
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सकता है । विज्ञान को बात ले, हमारे ही 
देश के जगदीशचंद्र बसु ने रेडियो-तरंगों 
का आविष्कार सबसे पहले किया था | 

परंतु कितने लोग हे, जो जगदीशचंद्र बसु ' 


'को याद करते हे ? दूसरी ओर, जिसने इस 


आविष्कार का रेडियो मे उपयोग किया, उसे 
आज सारी दुनिया जानती है-मारकोनी। 
यह उदाहरण सिफे यह दरशाता है कि शुरू 
से प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की, वज्ञानिक 
आविष्कार से अधिक उपयोगिता रही है 
इस तरह के उदाहरण बिकसित औद्योगिक 
देशों में भी पाये जाते 

इसके भी उदाहरण हे कि वेज्ञानिक उपः 
लब्धि को तो सराहा जाता है और उस पर 
आधारित प्रौद्योगिकी की आलोचना होती 
है; क्योंकि आम व्यक्ति को उसका फायदा 
नजर नहीं आता। ब्रिटेन तथा फ्रास ने 
मिलकर कान्कड हवाई जहाज का निर्माण | 
किया । ब्रिटेन में लोगों ने इसे बहुत सराहा 
कि उनके देश ने ऐसा कार्य किया जो अपने 
आपमें अदभत था तथा परिवहन के क्षेत्र | 


में एक चमत्कार; क्योंकि TS के निर्माण 


के पहले कोई कल्पता भी नहीं करता था | 
कि कोई यात्री-विमान ध्वनि से दुगुनी | 
feat डाइजेस्ट 


7 


रफ्तार से उड़ सकेगा | परंतु इसका दूसरा 
पहलू यह था कि इस पर व्यय किया गया 
सारा पैसा सरकार का था अर्थात्‌ आम 
जनता का पैसा था, जब कि इसका लाभ 
बहुत ही सीमित वर्ग को मिल रहा है और 
आम जनता के लिए इसका कोई सीधा 
उपयोग नहीं है । यही सब देखकर ब्रिटेन 
में भी इस बात पर शोर मच रहा है कि 
इस तरह के कार्यो पर पैसा क्‍यों खर्च किया 
जाये ? सो भारत को भी, जिसके कि 
साधन और भी सीमित हैं तथा आवश्यक- 
ताएं अधिक हे, यह ध्यानपूर्वक सोचना 
पड़ेगा कि पेसा किन क्षेत्रों में लगाया जाये। 
भारत में गांवों के उत्थान के लिए विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग नितांत आव- 
` श्यक हे । परंतु ज्यादा जोर प्रौद्योगिकी पर 
रहेगा, और विज्ञान पर कम । जब यह बात 
कही जाती है, तो आम तोर पर जनता को 
तथा सरकारी नीति का परिपालन कराने 
` वालों को इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि 
विज्ञान को छोड़ दिया जाये और प्रौद्योगिकी 
पर ही जोर दिया जाये। यह निरे मान- 
सिक दिवालियेपन का उदाहरण है। जब 
कभी प्रौद्योगिकी पर जोर देने की बात की 
जाती है, तो उसका तात्पर्य सिफं यह होता 
हैं कि एक पर ६० प्रतिशत और दूसरे पर 


Es ee i नभ 


हो । परंतु जब तक दोनो में 
; उचित समन्वय न हो तो न प्रौद्योगिकी 
` ही पुर्ण रूप से उपयोग की जा सकती है 
भोर न विज्ञान को हो विकसित किया जा 
नवनीत i 
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सकता हे 1 फिर वहत. 
जिनमें हमें न तो वैज्ञानिक 
मिलेगी और न प्रौद्योगिकी 
करायी जायेगी। जिन कारणों 
विदेशों से नहीं प्राप्त कर सकते ह 
कारणों से इनका विकास हमारे हि. १| 
हमारे सिए. : 
श्यक है। Vis 
ge है coe paia 
_ ग्राम-विकास को जव बान mi Ride 
तो इसके लिए सबसे पहले ब्रा va ति 


fafa 


Al 


इस बात पर ध्यान देने की भ 
नहीं समझी है कि गांवों को जो z 
उपलब्ध करायी जा रही है, उसका 


९० प्रतिशत बिजली वहां पर पह 
चल रहे उपकरणों में उपयोग गी: 
रही है - आटे की चक्की, कोल थै 
चालित पानी-निकासी पंप आदि मे 
प्रकार के सारे यंत्र जो कि पहत 
इंजन से चल रहे थे, अब स्ती 6 क 
उपलब्ध बिजली से बलले शुष ही | तिने छ 
इस तरह हालांकि ्राम विदत Ha f 
ने बिजली की उपलब्धता बढी Ts 
उससे कोई अतिखित ख i 
को उपलब्ध नहीं हुआ । हे हित 
पहले के ऊर्जाल्रोतों का स्यात र 
गांवों के लिए उर्जा का १ ता 
खोत है-सौर ऊर्जा | भारत ' 


शमर अज 


ih i 


m T é 


F कम से कम २०० 
निक जाक के बिना स्पष्ट चन- 
की ही जक ती का उपयोग 
रणों से इ a कर पाते @ ता इसकी 
त शैति-तिर्धारण तथा कार्यान्वयन 


ant पर ही । एसा नहीं ट्‌ कि 
बोई कार्य नहीं हुआ है । विशेष 


= शिमिटेड-ने इसमें काफी सराहनीय 
पला |. छा है। परंतु दुर्भाग्य से अभी तक 
हं सारा कार्यक्रम अनुसंधान को 
जाम ही है और उत्पादन की स्थिति 
आवश | उचा है। हाल में ही एक संगोष्ठी 
पेनो संस्थानों के वैज्ञानिकों ने 
"| सतव्धियों का वर्णन किया, तो 
>, | मिति के अध्यक्ष डा. आत्माराम 
८| श॑ दोनों संस्थाओं को चाहिये कि 
RR उर्जा उपकरणों को खाली अन- 
gf "ही सीमित न रखें, बल्कि उनका 
MNT अनुसंधान उत्पादन के 
गय घत सकता है, ताकि उपकरणों 
Nas ea जा सके।' इस 
ae से ऊपर हो चके 

è कोने ३ से यह नहीं पता 

`. आत्मा 

has an राम के इस 
Tiy a AN इसरा क्षेत्र है 
क T था उसा ती हल 
| RG अब विदेशों 
|| „= ` "का उपयोग काफी 


P क्री 
mè f 
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भारत को ...... 
विज्ञान और प्रौद्यो- 
fast क्षेत्र सें 
छलांग लगाती 
होगी। 

-डा. साराभाई 


बड़े स्तर पर हो रहा है, जबकि भारत में 
इस क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है । हां, 
बेशक जब भी कहीं बडी प्रदर्शनी लगती हे, 
तो खादी ग्रामोद्योग कमिशन की तरफ 
से वहां पर एक गोबर-गेस संयंत्र लगा दिया 
जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि आयेभट' 
को दरशाया जाता है। आम आदमी उसे 
देखता है, सराहता है और चला जाता है। 
अधिकारी-गण भी यह सोचते हें कि जिस 
तरह से एक उपग्रह छोड़ना बड़ी उपलब्धि 
है, एक गोबर-गैस संयंत्र बनाना भी बहुत 
बड़ी उपलब्धि है। 

सन १९५१ से जब खादी ग्रामोद्योग 
कमिशन ने यह कार्य संभाला था, अब तक 
३० हजार के करीब संयंत्र लग पाय ह, जन 
कि चीन में एक ही क्षेत्र में ६० लाख संयत 
लग गये हे । यदि खादी ग्रामोद्योग कमि- 
शन इस कार्यक्रम को ठीक से नहीं चला 
पा रहा है, तो अन्य अनुसंधानशालाओं तथा 


निजी क्षेत्र की संस्थाओं को भी इसके विकास | 
की छट दी जा सकती है। अभी तो खादो | 
ग्रामोद्योग कमिशन की दिलचस्पी इस बात 


E 
a 
4 
x 


न 


| 


में लगती है कि संयंत्र की कीमत कितनी ऊंची 
रखी जा सकती है; क्योंकि उसी अनुपात में 
उसे भारत सरकार से अनुदान मिलता है। 
गोबर-गैस संयंत्र की उपयोगिता को 
हमारे यहां पूरी तरह से समझा नहीं जा 
रहा है। इससे उत्पन्न गैस को जला सकते 
हैं, बिजली के काम में ला सकते हैं और जो 
बाद में संयंत्र में से खाद निकलती है वह 
गोबर की खाद से बहुत अच्छी होतो है। 
गांवों में इस समय सबसे वड़ी आवश्य- 


ये सब संस्थान ऊर्जा का नया स्रोत उपलब्ध 
कराने की सोचते हैं, तो उनके सामने नक्शा 
यह होता है कि घर में एक पंखा भी हो, 
रेडियो भी हो, चार-चार वत्तियां भी जलें 
और टेलिविजन भी चले । और इस सबको 
मिलाकर खर्चा बहुत अधिक बैठता हे । 
यदि कम खर्च पर संयंत्र उपलब्ध कराये 
Sa ओर ग्रामवासियों की बिजली को 
व्यूनतम आवश्यकता को देखते हुए उप- 
. करण वनाय जाये,तो वे ज्यादा व्यावहारिक 
` रहेगे। २५ वाट की रोशनी से जरी तक का 
[म किया जा सकता है। आज तो गांव में 
का अधरा होते के वाद से सुबह रोशनी 
हान तक कुछ भी उत्पादक काम हीं हो 


कता २५ वाट के बल्ब की है । परंतु जव 


ता। पर गांव का पूरा वातावरण बदल रूप से चलें । 
* 
काल-तिणय' 
गल्स स्कूल में हिंदी व्याकरण की कक्षा में सुना गया 
ओ. § 
अध्यापिका : से यवती ह...... इसका काल बता 


विदयाथिनी ; भूतकालः सिस्टर । 
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सकता है, अगर सिफ २५ 
प्रति घर ४ घंटे के हिसाब षे 


ग्राम-विकास के लिएकोईअता pa | 
प्रौद्योगिकी बनाने की जरूरत ही 
उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ही गांवों मे 
म लाया जाये। कुछ क्षेत्रों मे अला 
प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उपयोगी ति: 
सकती है, जिसका इस्तेमाल करने 
प्रकार को झिझक नहीं होनी चालि 
कि स्वर्गीय डा. विक्रम साराभाई वे $ 
पुस्तक में लिखा था-यदि भार 
धिक पिछड़े हुए स्थान से अग्रणी के 
साथ पहुंचना है तो उसके लिए 
तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छतांग गा 
होगी ।' उनका तात्पय था कि विता 
प्रौद्योगिकी का विकास aa 
में जिस रीति से हुआ, वही 
भारत भी अपनायगा ता बहुत 
जायेगा | बेहतर यही है कि जो 
तथा प्रौद्योगिकी दूसरे देशों 


i 9 4 Digitized by Arya Samaj Foundation "E and eGangotri 
| J ४ ee re 


नबनत ~~ 


नृतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान और मनोरंजन 
ती चाहिये शे 
राभाई ते शा) 


भार कोळ स्वर्गद्वार पर सिकंदर 


sises 


| ह साथ कि 'जाकर इसे तो 
4 an @ a सगल आया और बड़ी अवज्ञा के साथ उसने वह हड अपने दरबार 
nl 6 L: 


क: Hee । वे लोग फौरन दौड़कर एक तराजू ले आये। एक पलडे मेही 
का. पके पिर ने कुछ सोना-चांदी रखवायी; मगर हड्डी वाला पलड़ा भारी 
चांदी रखी गयो; मगर. व्यर्थ । खजाने का TAT सोंना-चांदी, 

। * त पर रखने पर भो दोनों पलड़ बराबर नही हुए! तब दानिश- ` 
l y २ उठाकर a पर रख दिये फौरन दोतों पलड़े बराबर हो गये। A 
| Me को हड्डी थो; और आंखों को तब तक चेत कह जब तके | 


डा भांख के a 
Wage ले | _लजेकबबेन एशर | 


DR 
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Se बच्चों का 


“इस्रायल न्यूस 


qe वर्ष पुर्वं अगस्त १९४२ का एक 
दिन । नाजी-आक्रांत पोलेंड की राज- 
धानी वारसा की यहूदी बस्ती में एक विशिष्ट 
और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति एक नन्हे 
बच्चे को गोद में उठाये बड़े दृढ कदमों से 
सड़क पर चला जा रहा था । उसके संग दो 
' ` सोवच्चेथे। उन सबको उम्श्लागप्लात्स 
_ ` में इकट्ठा होना था और वहां से उन्हें भेजा 
जाने वाला था द्रेब्लिका के नाजी बंदी- 
शिबिर में 'मृत्यु-देवता के मुंह का कौर 
बनने के लिए | उस व्यक्ति का दूसरा हाथ 
साथ चलते बच्चों के सिर पर प्यार-भरी 
थपकियां दे रहा था। कुछ महीने बाद 
वह व्यक्ति और वे दो सौ मासूम बच्चे 
| यहूदी समस्या के आखिरी समाधान” की 
. नाजी योजना के तहत मृतकों की तालिकाओं 
. में निरे{अंक बनकर 
. जुड़ चुके थे। 
` अपने 'बच्चो' को 
. एकाकी मरने देने से 
` इन्कार करने वाले ये 
' व्यक्ति थे-डा. जानस 
कोरजाक, पोलेड के. 
एक सुविख्यात और 
अत्यंत सम्मानित 


नवनीत 
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लेटर! से साभार 


यहूदी शिक्षा-विशेषज्ञ,जिनकी जय 
संयोगवश अंतरराष्ट्रीय वाला à ग 
इस साल मनायी जायेगी | वे वासा. 
एक अनाथालय के निदेशक थे बोरकर 
सारा जीवन उन्होंने बालशिक्षा और क 
कल्याण के कामों में बितायाथा। |. नन 
सन १९४० में नाजी शासकों की i 
से डा. कोरजाक को अनाथालय की |: 


में ठुंसी हुई भेड़-बकरियों की मा 
पड़ रहा था । दो साल के भीतर फल 
लाख मौतें हुई ! बेकारी, भूख, भई i हो 
गंदगी ने लोगों में मामूली TAC | वि 
भी शक्ति नहीं रहने दी थी। बीग] ब 

। झोंका आता! 


Ee 


PEGIN न 
“को जिदा रखता है। ere 
विकट परिस्थि में भी 


रं को जीने लायक खाना मिले 
framan ढंग से पढ़ते-लिखते व 
Minga 
N amr नाजियों के आखिरी समा- 


डा. कोरजाक और उनके लाइले बच्चे। 


डा. कोरजाक ने यह बात बच्चों को नही | 
बतायी और उनसे यही कहा कि आज हस | 
सब पिकनिक पर जायेंगे । 
शव रखा कि हम बच्चे बड़े सहज भाव से त. 
मूले और ss a) चुपके- की गलियों में से होकर oS 
परश कोरजाक हर पहुंचा की ओर चल पडे, जहाँ से उ र श | | 
द्रेब्लिका रवाना किया जाने वाला था। 
मुहले के लोग टकटको बांधे देख रहे थे इस 
मशहूर लेखक और शिक्षा-विशेषज्ञ को, a 
जो एक नन्हे अनाथ बच्चे को गोद से 
उठाये दृढ कदमों से चला जा रहा था और 
जिसके साथ बांहों में बांहें अटकाये दौ सौं 


३५ 
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अनाथ बच्चे थे । उन सबके पीछ थीं स्तफा- 
निया विलसिस्का, जो अनेक वर्षो से डा. 
कोरजाक की सहायिका थीं । 

'पिकनिक' पर कूच शुरू होने से चंद 
मिनट पहले भी डा. कोरजाक से उनके प्रशं- 
सकों ने कहा था कि अब भी आपको छिपा- 
कर यहुदी मुहल्ले से निकालकर आपकी 
जान बचायी जा सकती है; बस, 'हां' कह 
दीजिये । पर नहीं, डा. कोरजाक के मुंह 
से 'हां' की जगह 'ना' ही निकला। वे अंतिम 
क्षणों में अपने बच्चों' के संग ही रहना 
और उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। 

उम्शलागप्लात्स के प्राथमिक उपचार- 
केंद्र के एक कार्यकर्ता ने उस दिन का यह 
भांखों देखा हाल बताया है: 

‘oh उसाठस भरी जा रही थीं । जैसे 
उनमें जगह की कोई कमी नहीं थी । कोडे 
मारकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनमें 


w 


टला जा रहा था | दुसरो 
म॑ आनंद पाने वाला. 
थानेदार बना रखा था, गरजा 
बुलाओ | जोते जी में कभी उ का 
भल न सकगा । यह महज ट्रकों मे l 
नहीं था; यह हत्यारों के वि | hig att 
कितु संघटित प्रतिरोध था। हाः yar 
इन्सानी आंखों ने आज तंक नहीं दवा! रं me 

बच्चे चार-चार की aay K 
रहे थे । कोरजाक सबसे आगे थे क र क 
टोली की अगुआ थीं कोरजाक बी eye 
यिका स्तेफानिया विलसिस्का | हवा ता 
हिकारत की नजरों से देखते हए बे म लि ए 
मिलने जा रहे थे । जब वे यहूदी फूल A 
पुलिस सिपाहियों के सामने से faa" 
सहज ही सिपाहियों ने खट्‌ aufer 
कर सलामी दी थी डा. कोरजाकी 


` सेह पाया कि अभाव भी वरदान सिद्ध हो सकते हे । वे शुरू से ही हुछ राः 


होते ! रात को जिस होटल में में खाना खाने जाता, वहां जब दूसरे लोग 
का ॐ अपनी समस्याओं पर सोचता रहता । अगर मेने भी वे सब 4 

“आज सुनी होती, जो सामान्य आदमियों को सुननी पडती हे, तो 
श्र 
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उनका खयाल था कि इसी चीज ने उन्हें स्वाध्याय-प्रेमी बनाया | प्रयोगों और 7 
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य्य arii पाळख्ींवाळा. 


spat और खामियां असल था पनामा नहर-संधि का, और डालर की 
दतिया में एक-सी हैं। मनुष्य साख म गिरावट का, जिससे हमारा सी धा- 
री बंदर है, चाहे वह दिल्ली साधा रुपया कभी विश्व का सबसे मजबूत 
“रा डिटायट में और चाहे वह सिक्का समझे जाने वाले डालर की तुलना 
न्न सड़कों पर नंगे पांव चलता में अपेक्षाकृत मजबूत हो गया। इसी वर्ष में 
त घंटे की रफ्तार से हवाई अमरीका के अनेक राज्यों में करदाताओं 
स्का ey HT a विद्रोह-सा कर दिया और वोट द्वारा 
वते हुए वे ay म साल मने ऐसी घटनाएं देखीं, जो करों में भारी कटौती को। उनका कहना 


1 ६०० Al 


यहूदी a रूढ की समाप्ति (१९४५) के था कि भले ही मौत और कर अटल हों, 
ने से मे|? वसे अधिक महत्त्व की घटानाएं अझरीका में बसे विश्व-विख्यात भारतीय 


बयां पीर उदारता का दौर आते देखा; संगीत-संचालक जुबीन मेहता 
mmaa और अमरीका-चीन को 
THON देखी; ईरान और अफगा नि- 
। महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे | 

0॥॥ ९४ इविड शिखर-वार्ता का भी वष 
fe Unita तो नहीं करा सकी, मगर 


गैर इस्रायल के वीः 
च शांति अवश 
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O नोबेल'पुरस्कृत डा. ह्रगोविद खुराना 
मगर करों के बोझ से मरने की नौबत को 
तो टाला ही जा सकता है। 

अमरीका के सामने जो अत्यंत विषम 
` समस्याएं हे, उनमें से एक समस्या भारत के 
सामने भी खड़ी है। वह है-सर्वव्यापी, सर्वे- 
` शक्तिशाली नौकरशाही । और जैसे भारत 

में वसे ही अमरीका में भी, नौकरशाही के 
स जितनी जानकारी है उतना ज्ञान नहीं 
जितना ज्ञान है उतना विवेक नहीं है, और 
जितनी बुद्धि हे उतनी कल्पना नहीं है । जैसा 
कि एक अमरीको लेखक ने लिखा हे-अगर 
MT करना ही हो तो भगवान के प्रति करो, 

नौकरशाही के प्रति नहीं; क्योंकि भगवान 
Oe माफ कर देगा, मगर नोकरशाही कभी 
माफ नहीं करेगी ।' 
' ` ढाई करोड़ भारतीय इस समय विश्व के 
' विभिन्न देशों में बसे हुए हैं। निःसंदेह भार- 
` तीय प्रतिभा का सबसे अधिक जमाव हुआ 

है अमरीका में । वहां अत्यंत विशिष्ट भार- 
| नवनीत oe 


Ro 
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तीय विज्ञानियो ने मुझसे कहा 
रीका में जितना वेतन आदिषा २ 
बहुत कम वेतन पर भी हम भाले 
काम करने को तैयार हे, ame ह 
नीतिज्ञो की दखलंदाजी और नौकर | 
नियंत्रण के विना काम करने दा) 
यह हमारी त्रुटि है कि हमने किक 
रह रहे अपने विशिष्ट व्यक्तियों झाई | 
आदर और गौरव नहीं किया है। रागी | 
से अत्यधिक आकांत रहने के काण 


जीवन HT ATS बना रहें हैं। इते मे 
नाम हे-हरगोंविद खुराना, नुवीत मलल 
प्रो. सुदर्शन और प्रो. चंद्रशेबर | 

विश्व-राजनी ति की दृष्टि से भात! 
महत्त्व को अब अधिक व्यापक स्पे 
जाने लगा है, जैसा कि अब तक कभी 
नहीं गया था । टेक्सास विश्व 
(आस्टिन, अमरीका) के प्रो. रए 


= eat | एक 
.यह आस्था प्रकट की है कि ee in: 
जो जिंदा बच गया, यह द्वितीय a | tural 
के बाद की सबसे महत्त्वपूर्ण | E 
ब्रिटिश इतिहासकार ई.पी. a बलु 
है-“विश्व के भविष्य के नि 
महत्त्वपूर्ण देश नहीं, बल्कि स 7 
qui देश है..... अगर यह मही i 
में सिमट गया, अगर यह eo वि ites, 
शक्ति और सृजनशीलता त. भरो 
कार में गक हो गयी, तो यह ग 


ay na चोटी पर पहुंच सकता ह, 
gation, संघटन और अनुशासन से 
+ ay aga कड़ी शर्ते हैं यह | 
समरस प्रांतिसेछुटका रा पा लेता... ताराभौतिकी-विशेषज्ञ डा. चंद्रशेखर 
द हि तमाम समस्याएं राजनीति से में (जो कि उनकी मुत्यु के बाद छपी) कहा | 
है। इसी भ्रांति के चलते लोग है- पश्चिम का मनुष्य साधनों के मामलोंमें 
शक्ति का असीम फैलाव कबूल धनी और साध्यों के मामले में दरिद्र बन 
हैजोकि वहुतही खतरनाक चीज गया है।' भारत का पुराना ज्ञान दृढता से 
||ाकिगांध्ीजी बार-बार हमें समझाते यह घोषित करता आया है कि मनुष्य का 
गून की चुप्पी ही नागरिकों की सुख इसमें है कि वह ऊंचा उठे, अपनी उच्चः 
Fam है! तम क्षमताओं का विकास करे, उच्चतम . 
भे कि डा. ई. एफ. शूमाकर ने चीजों का ज्ञान प्राप्त करे और हो सके तो | 
भा पर ए गाइड फ़ॉर द परप्लेक्सड' ईश्वर-साक्षात्कार करे) : ee 


a A 
की अग्न 
में माती 
और पाए 
इनमें मे; 
वीत गहा 
l १) 
से भात 

प से aa 
कभी ताशी 
इवि 


a] “al तने 


1 =] 
Be 2b 


es 
८-4 | 


qeni द 

गा | „ १ उत्साही खगोलवेत्ता ने एक बार प्रसिद्ध अमरीकी धर्मोपदेशक | 
यवि] s कप फन शीन से कहा-खगोलवेत्ता की दृष्टि में मनुष्य अनंत ब्रह्मांड... 
चलां ह ऐक अतिक्षद्र बिद्‌ से अधिक कुछ भी नहीं a । j 

सत परश ere) दिलचस्प दृष्टिकोण है यह | कितु एक बात भूलते हैं आप-वह 

ro) विद गोलवेत्ता भी है U बिशप शीन ने बड़ी शांति से उत्तर दिया! 


° 


रे वष 
$. ऐके स्वस्थ-सुखी वृद्ध ने सुखी जीवन का यह सूत्र बतायाथा 


य करो, खेलो अधिक; सवारी पर कम चरी, पैदल चलो 
को ae होओ, हंसो अधिक; खाओ कम, चबाओ अधिक; खर्चे 


अधिक; उपदेश कम दो, काम करो अटिक | 
ee । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


रुख रखता हे तूर की तरफ ही। पौधा अपना कदम तो जमीन पर 


रहता है उध्वंगामी प्रकाश की तरफ ही अभिमुख । शाखाओं का फैलना, बागा 
बांकपन, टहुनियो का घुम्मट बन आंकाश-दर्शन, पेड़ों की बुलंदी, सबका एक aa 


`` प्रकाश-प्राप्ति। प्रकाश अमत है, प्रकाश का अभाव मत्य। किसान 
' हुआ बीज का दाना-दाना भी दुआ करता है; ‘erat अखरिजना 


इलत्त्र-प्रभो ! हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ | 
पत्ती की जादुई दुनिया 


० ` ` एक बड़े पेड़ पर सत्तर लाख से भी ज्यादा पत्तियां होती 


OF है पवन, प्रकाश, पानी और पथ्वी से पकवान बता लेना | अंदर देखो 


Z 


5: कोष में बीस लाख क्लोरोफिल कण-पर्णहरित-प्रकाश की किरण 


Em न कारखाना हो चला रहे हें। अच्छा, नीचे देखो तो एक-एक 


तो आधे लाख से ज्यादा खिडक्या लगी हई हे, 
| अपनी आवश्यकता से ज्यादा पानी और रे 


& 15 
y ) दछ 
Digitized by Arya Samaj F: id ( Chea Sin १58 680 ais, ; 


< 


म aaa हँ। पूतः 
; aera की स्यता फल की ही बदोलत हे । फू: a ) 
वतको वही देता है | रूपको ने TIAA को भी कमलनयन T बनाकर फूलको ४ | 


a ha महते सितारे बताऊं 1 देखो तो सही, कितनी सुगंध! कितना सौंदर्य ! इसी ७ | 
१९. | "पात वनकर पतंग सुवासित मार्ग से फल तक पहुंच जाते है। जाकर बैठी शांति ० 


गायी गयी, तो क्या तजर आया? ५.८ 
घंटे का दिन गिनें, तो सत्तावन | 


GUD Dog ol 
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मन कहां से आ गया £ मगर कुछ न कुछ 
3 अंकुश इस प्रचंड प्रजोत्पत्ति पर कुदरत ` हे 
दिखाई देता है । आम की मंजरी देखो । 
एक-एक पुष्पगुच्छ में सैकड़ों फ्‌ल होते हँ l 
वसंत ऋतु आयी और आम गोया गुंबदेगुल 
बन गया । मगर ठहरों | यह बहार चंद 
दिनों की ही है। मंजरी में जहां फूल बारह 
सौ थे, वहां सुपारी-साइज के फल दो-चार- 
आठ ही होंगे । बुच का एक स्तर पोषण- 
प्रवाह बंद कर देने के लिए आप ही आप 
Gat होता है और संतति-नियमन का कार्य 
शुरू कर देता है । कयां कुदरत है ! 
परजीवी वनस्पति 
वनस्पति-समाज के आकिड, पोथोस जैसे 
` कई सदस्य ऐसे हे, जो रहते हैं दूसरों की 
देह पर, फिर भी खाने-पीने का प्रबंध खुद 
. कर लेते हे । मगर लोरेन्थस जैसे कई ऐसे 
भी हैं, जो आक्टोपस को तरह मेजबान का 
4 खून चूसकर ही जीते हैं, यहां तक कि कई 
' बार मेजबान कमजोर होकर मर भी जाता 
है। पेड़ पर के छत्रक जैसे कई ऐसे भी हे 
जो जीवन-रस नहीं पीते, मुर्दा त्वचा या 
' मुर्दा अंग का ही इस्तेमाल करते हे और 
सिम्बायोटिक नोड्यूल्स वाले बैक्टीरिया 
` जैसे कई ऐसे भी हे, जो लेते भी हे, देते भी 
` है। जीने की रीतें वनस्पति में बेशमार ži 
` पानी बिच मीन पियासी रे. 
` दो सौ से पांच सौ मील की गहराई का 
एक हवाई महासागर हमारे ऊपर छाया 
` हआ है। इस हवाई महासागर में नाइट्रोजन 
i कल्पनातीत मात्रा में होता है। एक एकड़ 
_ भवनीत | i ae 


शराब या सिरका बनाना? ; 
R 
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गेहूं के लिए तिरसठ tsa | 
हे ओर उसी एक एकड़ पर इती? 
टन नाइट्रोजन तैर रहा है कक 
हालत तो पानी में मीन पिया $| + 
नाइट्रोजन के महासागर का सेनन | + 
नहीं । नाइट्रोजन पाने के लिए 3 
पत्ती या मानव का ही सहारा हा PERG 
है । अंग्रेज कवि कोलरिज की TRY पट 
आती है : पानी पानी सत्र, Gia etter 
aq’ (वाटर वाटर एवरी हेपर (हह chat 
ए ड्राप टु ड्रिक )। 
पानी से प्रीत 
वनस्पति के मूल को पानी मे एसो 
है कि उसे वे कहीं से भी दूर 


राक्षसी कैक्टस गहराई में तो तीत 
ज्यादा नहीं जाते, मगर इदं 
में तो नब्बे फुट के ada में पहु 
बुझाते हैं। एक किस्म का णी 
गैलन पानी संगृहीत करता है। पे | 
हे, जो छह-छह साल तक भप EY a 
ही जी सकते हे । बिसतागा a | 
जाये और उसमें कटोरेसा “६ 
जाये, तो वह फौरन उसे पाती 
है | जैसे हमारा, वैसे ही 
पानी पर अवलंबित है। aa 
बेक्टीरिया के विभिन्त का _ 

दूध का दही. बनाना? ath 
खजूर का पानी IE __: 


oat में से खाद बनाना, 
y ततय मं से पत्तीखाद (ली फः 
को किस्म-किस्म का 
सब इत जीवाणओं की सहा- 
होता है। गदे पानी में से स्वच्छ 
बैबटी रिया की ही करामात 
ग होणा न होते तो खेती क॑ काबिल 
गा होती, मृत उदभिज्ज-प्राणिज देहों 
1 दीप जाती । यमराज के प्राणहर दूत 
ने | +य के खातदानों में से मिलते हैं। 
Gal airaa आयोजन में बैक्टी रिया के 
शत्र कितने अनिवार्यं और विभिन्न हैँ! 
| (रक, देहरूप अनेक 
ग प बर वांस, गेहूं और गन्ता-देखने 
ता फर्के हे! लेकिन चारों एक ही 
NRE | करेला और HAE के स्वरूप 
॥ पव अलग-अलग, मगर हें वे दोनों 
$ है कुटुंब के कृष्णकमल और 
ही है भगर एक वृक्ष 
i बेनी | आल मिच वेंगन, टमाटर 
ae - CUN में पोटाश की: 
| शो गोर ममेम यकसां हे । मूंग, मूंग- 
वासे pp 
TST हासिल कर लेने 
समान है। हां, जैसा 
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कुछ असाधारणता | 

मगर कहीं-कहीं ठाट भी कर लेता है और 
असामान्य भी वन जाता. है। खबर नहीं 
बया, शलगम, मूली जेसी TS साहकार की 
तरह पेट बढ़ा लेती हें और लाल, गलाबी 
पीला, काला, जाम्‌नी रंग भी चढ़ाती ži 
मैन्प्रोव की जड़ वक्ष परक बीज मे सेसीधी 
जमीन में उतरती है और बड़ की जड़ डाली 
से झूला खाकर स्तंभ-सी वन जाती है। 
HAST वाजू में SHA जडे तिकालता है 
और कई जलबेले लटकती जड़ रखती हे । | | 
जड़ आधार भी बनती है, कोठार भी बंनती । 
है । हवा और जमीन से पानी भी चसती है | 
एवं नयी बस्ती भी बढ़ातो Fi इस जग मे | 
असाधारण कोन 
कमल-बीज को अद्भुत कहानी 

मंचूरिया में एक सरोवर था | गुलाबी 
कमलों से नीले जल की मनोहर शोभा थीं । 
कमल-फलों का कुछ हिसाब नहीं था। 
धरती ने करवट ली और सरोवर गायब हो 
गया, कमल दफन हो गये, जलथा वहा थल . 
हो गया । सैकड़ों साल का कारवां गुजर | 
गया । फिर उस रेत में खेत हुए काश्तकारी | 
शुरू हुई। किसान-बाल हल से निकले कमल” | 
बीज खाने लगे | बीज की बात विज्ञातः | 
भवन तक पहुंची । शिकागो विद्यापीठ के , 
वैज्ञानिक डा. लिब्बी ने बीज की उम्र एक | 
हजार और चालीस साल की करार दी | 
बीज बोये गये तो कमल-बाल पैदा हुए ॥ 
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जगदीश नारायण वर्मा 
सः ४२-४३ के भयानक दिन थे वे । एक रोज 'हितवाद' में यह खबर पढ़ी कि mi | 
(चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ) नागपुर से गुजर रहे हे । बंबई में वे मि. ee 
जिनता से पाकिस्तान की रूपरेखा पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले थे | ws a 
स्टेशन पर उनसे मिलने की ठानी । : "| p? 
मेल में बड़ी भीड़ थी । पर हमने पहले दर्जे के डिब्बे में उन्हें खोज नित । i j 
' पाकिस्तान की रूपरेखा के बारे में तो उन्होंने खास कुछ कहा नहीं, मगर इधर-उ्रत 
बहुत-सी बातें-खासकर हम लोगों की पढ़ाई के विषय मे-पूछते रहे। सलाह भी 
विद्याथियों को पहले पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिये, उसके बाद ही राजनी 
दखल देना चाहिये। 
. तभी प्लँटफामं पर एक अंग्रेज-दंपति जंजी र में बंधे हुए दो विलायती कुत्ते गे 
आये; उनके साथ अपनी आया! के संग कुत्ते के पिल्ले को लिये उनका बच्चा भी 
१ सव अपने बेठने का डिब्बा खोजने की हड़बड़ी में थे । मेरे एक मित्र के मुंह से निता | 
इतनी भीड़ और ये साहब बहादुर बीवी-बच्चों के अलावा कुत्तों का परिवार तेकर ॥ |; 
* जाना चाहते हैं। जव इन्सानो के बैठने की जगह नहीं है, तब यह बारात ये वहां बगे 
राजाजी ने सुना और अंग्रेजी में कहा-'थे अंग्रेज अब कुछ समय के तिए ही MY 
मेहमान है। गाड़ी में इनके बैठने के स्थान पहले से fered होंगे । कुत्तों के लिए om 
en होता है । जब मालिक जा रहे हे तो कुत्ते भी जायेंगे ही; बंद कोठी गे 
कितना eoo हा च अपने स्रा 
हुआ चल रहा है।' Ou 
eo विद्यार्थी राजाजी के इस उदार प्रेममय दृष्टिकोण से बहुत a 
जनता में वे की रुपरेखा को सहानुभूतिपुवेक समझने और उलटी गंगा बही. 
Rerin के सिव तहत अप्रिय हो गये थे और इसी कारण उनसे मिलने ul 
ई नहीं आयाथा | : 


* 
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स्व. बलराज साहनी 


Sy 


हम बो. रम टैगोर थिएटर में होने 


| | दत धी; लेकिन जब में चंडीगढ़ के 
Weta पर उतरा, तो पता लगा कि 


aga पर मेने देखा कि शानदार 
प्राया गया है और शहर की लगभग 

शं फटी सोफों और कुसियों पर 
roam है। बाहूर भी इतनी भीड़ थी 

उः |? गाता पुलिस के लिए कठिन 
a ग। पंजाब के मुख्यमंत्री, शिक्षा- 
ग (शोर भाषा-विभाग के निदेशक मंच 
॥ | थे। सिफ गवर्नर साहब को 
का मेरी आंखों के आगे पंडाल 

; k ees 7 पर उभरी 

a 1 दृश्य घूमने 


में किसी फिल्म 


मुझे देखते ही पंडाल में लोग कुसिय 
पर से उठ खड़े हुए और उनके बीच में बिछा 
लाल कालीन एक लंबी गली में बदल TT 
तभी उस गली में से पहियों वाली 
पर बैठा मेरी ओर आता ओम्प्रकाश दिखाई 
दिया । उसकी लकड़ी की टांगें सामने 
ओर इस तरह उठी हुई थीं, जैसे रेल- 
के बंपर हों । 

कुर्सी के पहियों को दोनों हाथों से घ्‌ 
हुआ वह मेरे सामने आकर ऐसे रुका, जर 
ये सारी तैयारियां हम दोनों की मुलाकात 
के लिए ही की गयी हों, जैसे यह सिकंदर 
और पोरस की मुलाकात हो। एक र - 
इंस्पेक्टर ने उसे रास्ते में से हटाने की | 


कोशिश की; लेकिन मेने झट आगे बढ़कर _ 


उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिय 
उसके हाथ मुझे असाधारण रूप से बड़ 
और तगडे महसूस हुए। कुर्सी पर स्थि 
उसका धड़ भी असाधारण रूप से बड़ा ल 
रहा था। bees 

- मां से मिलने आयेंगे न! उससे 
अपनापे से मेरी ओर आंखें उठाकर 


T 


लेकिन तुर CI CHALE न धीक n Chennai and eGan 
दूसरों के सामने अपमान की संभावना से रहा था। 
उसकी आंखों में दयनीयता और नगण्यता x र 
१ का भाव उभर आया । इसे देखकर मुझे दुःख ओम्प्रकाश पहली बार क. 
हुआ । मैंने तपाक से दुबारा उसका हाथ ही नाटकीय ढंग से मिला था। x | 
दबाया और ऊंची आवाज में कहा- जरूर, फिल्म की आउटडोर शटिग x 
el TE गया हुआ या । एक रात faa 
तब तक पीछे से और इदे-गिदं से शोर दोस्त के घर पार्टी थी। स्वान =: ia व 
उठने लगा था । जंसे-तेसे ओम्प्रकाश की जोरों से चल रहा था। जावी हा 
कुर्सी रास्ते से हटायी गयी और मेरा जुलूस नवाजी, पंजाबी ge, पंजावी sion 


सेवाओं क. 


कोत 


t पद अ 
एक बार फिर आगे बढ़ा। अपनी आखिरी हदें छू रहे े। मह. नर 
लेकिन मेरा उत्साह अव विलकुल ही महीना था, बेहद सुहावता महता ह| (न: 


मर चुका था । जेसे मंच पर सचमच फांसी मौसम। ड्राइग-रूम सुंदरियों पे मल्लः + यों 
` का फदा मरी प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे रहा था। OO 
` वह लाल कालीन खून की नहर हो और तभी एक मित्र ने आकर मेरे गाम 
उसमें ओम्प्रकाश की कटी हुई दोनों टांगें कहा-'बली, बाहर एक आदमी हह 
बही जा रही हों। तुमसे मिलने के लिए । जरा एक हि 
नेफा के मोर्चे पर चीनियों के खिलाफ बाहर जाकर उसे दर्शन दे आओ। 
लड़ाई में ओम्प्रकाश ने अपनी टांगें गंवायी मेने कहा-आज के दित में 
थी । अब उसे सिर्फ ४२ रुपये ८ आने माह ड्यूटियां भुगता चुका हूँ । उससे 
जाह को पेन्शन मिलती थी । तीन चीनी ' दो कि कल सुबह होटल में भाकर 
भी मारे थे उसने; इसके बदले में उसे २० मेरी रिक्वेस्ट है, बली ! वह शा 
` सये प्रति चीनी के हिसाव से इनाम भी पांच बजने से पहले ही कोठी पर डा 
; मिला था। था | और अभी तक बाहर खड़ा R 
ARR यह कहा जाता है कि कोई में बड़ी बेदिली से बाहर ग्या 
तलवार से देश की सेवा करता कोई के पास दूधिया चांदनी म 
किला GAN कला से देश की सेबा की क फश पर खड़े कुछ लोगा 
आर इसके एवज मे आज़ मुझे ५,१०० साथ पहिये वाली कुर्सी पर प्ता 
_ रुपये का इनाम मिलते वाला था और पुतले की तरह बैठा हुआ था 
अत से चंडीगढ़ आने-जाने. का हवाई अने देखकर उसने फौजी 
Ro त मतात गन त्यात कुछ समझ नही 
नवनीत ४६ 


ic; जर रतवीर सिंह साहब के 
39) फिर खिल- 
हंस पड़ा | य at 
$| gant बीर fag?) मंच 
क दगा से पूछा । ब 
ह|,” के मेजर रनवीर सिंह, 
फा aaia l वह फिर उसी प्रकार हसा । 
शर शद आयी तुम्हें वह पिक्चर ? मेने 
| त्री तौर पर सवाल किया | $ 
झेन आती' साहव, हम भो तो लड़ 
TOG ¦ के साथ | आप मेजर थे, हम 
गी सिपाही सही ।' 
अमी व्यंयपूर्ण हंसी और लकड़ी' की 
Q 
Ma बसलियत अव मेरी समझ में 
Mia में सन्न, रह गया । एक 
भी जवान, जिसने भारत-चीन युद्ध में 
maiii खोयी थीं, मुझसे मिलने 
Mead से इंतजार कर रहा था ! 
Wax 
| gmi कं aM महसूस डर । 
1 परार gy तयो नहीं दी कि तुम 
ail R £ मने कहा । 
हर मिलने में नहीं, मेजर साहब, 
ae बताने में मजा है! - 
५ रार ON 3 
सन करो, साहेब कहकर 
, ईश्वर के 'वास्ते r 


भनी ` 
Ri y कौमत हमारे दिल से 
भपक x ; 
ta, हीने के कारण वह मुंह 
Woy WT रहा था। उसकी 


र मेरे कार 
आदमी li 
[रा एक हि 
आओ ।' 
देत मं पा 
उससे तुह 
प्राकर मि 


if 
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नजर मेर अंदर बचती पंदा कर रही थी । 
में बड़े प्यार से उससे बातें करता रहा । 
लेकिन उन बातों में कितनी संचाई थी, 
कितनी ऐक्टिग और कितना व्हिस्की का 
असर था, यह में खुद नहीं जानता। 
ऐक्टिग में मजबूरी भी होती है । वरना 
पूरे आदर के साथ उस बहादुर जवान को 
अंदर पार्टी में ले गया होता। फिर भी 
मेरे व्यवहार का उन पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । कुछ एक ड्राइवर भी वहां आकर 


खड़े हो गये थे। वे भी मुझे खुशी-भरी | 


आंखों से देख रहे थे। अंत में ओम्प्रकाश 


से विदा लेते समय उस प्रभाव को और भी | 


गहरा करने के लिए मैंने कह डाला-मेरे 
लायक कोई सेवा हो तो जरूर वताना ।' 

‘ag तो अभी बताये देता हूं । मंजूर 
करेंगे ?' 

“अगर मेरे करने लायक हुई तो....... 
इस बार मेंने झिझकत हुए कहा | 

'मेरा घर यहां से सि पांच मिनट के 
फासले पर है। जरा चलकर मेरी मां से 
मिल लीजिये। आपकी बड़ी मेहखांनी 
होगी ।! ; 


मेरी जान में जान आयी मेने कहा | 


हां-हां, जरूर, खुशी से । ' 


मझे कोठी से बाहर जाते देख मेरे वे | 


मित्र, जिन्होंने बाहर आने का अनुरोध किया 
था, परेशान-से हो गये और. उन्होंने वहाँ 


- खड़े लोगों से कहा-ईत्हे जरा जल्दी छोड़ 


देना (फिर-वे कोठी में चले गये. 
- -ओम्प्रकाश ने सड़क पर AAS अपने 


ý ~~ anes DN कत 


i 
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साथियों से मरा परिचय करवाया । सभी 
उस 'स्पोट'स-वलब? के सदस्य थे, जो ओम्प्र- 
काश ने शुरू किया था | उस साल उनकी 
वालीबाल-टीम सारे पंजाब में अव्वल रही 
थी । कुछ आगे बढ़ने पर एक पेट्रोल-पंप 
पर खड़े, उस क्लब के कुछ और सदस्य 
हमारे साथ हो गये | अच्छा-खासा जुलूस 
बन गया । मुझे चिता हुई कि अगर इसी 
तरह लड़के साथ होते गये तो मेरी वापसी 
का क्या भरोसा ? मेरे संग न मेरा कोई 
साथी था, न मेरे पास गाड़ी थी । में रुक 
गया । 

'इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जायेगी 
ओम्प्रकाश ! तुम्हारी माताजी से मिलने 


_ के लिए में कल किसी वकत आ जाऊंगा ।' 


मेने कहा । 

वह मेरी घबराहट का कारण समझ 
गया और गंभीरता से बोला-'आप बेफिक्र 
रहिये । ये सब मेरे अपने ही लोग हैं।' 
फिर उसने अपने साथियों से कहा-देखो 
भाइयो, किसी को न बताना कि हमारे साथ 
कोन जा रहा है। साहनी साहबजी को 
किसी किस्म की तकलीफ न हो | एकदम 
पाबंद, डिसिप्लिन ।' इस बार उसने मझे 
मेजर साहब नहीं कहा। : 

मने कुर्सी का हेंडल घुमाते हुए ओम्प्रकाश 


- के मजबूत हाथ, PETS अधरे शरीर 


और चेहरे की ओर देखा । वहां मुझे किसी 
किस्म की उदासी या निराशा की झलक 
तक नहीं दिखाई दी । लेकिन एक फिल्म- 
स्टार के दर्शन के लिए किसी की कोठी के 
नवनीत 
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बाह्र चार-चार घेरे इंतजार 
बात अजीब-सी लगती थी और 
भावना और अपूर्णता की पर. 
ऐसा तो नहीं कि ददनाक असतम | 
आंखों में आंखें डालकर देखने ae 
हिम्मत जवाब दे चकी हो ? वह aged J 
दर्दनाक भी तो कितनी है! | 
कभी मेंने एक रूसी हवावाज की का 
पढ़ी थी। जंग में उसकी दोनों या 4 ji 
तक कट गयी थीं । लेकिन amil शाही थ 
खारिज होते ही उसने नकली यग aa] (कर 
ली थीं । फिर उनसे चलने का झह | रया गर 
अभ्यास किया था कि.विना उड़ी के शा हे fat भ 
के ही चलने लगा था यहां तक Ek 
नाच भी सकता था । अंत में उमे ह| वादयो 
वायुसेना में ले लिया गया और ह्‌ j 
दुश्मनों से लड़ा भी । र 
क्या ऐसी टांगें हिंदुस्तान में AMY ए बेत 
के भी लग सकती थीं? आगर हां तो शि हर 


अमीर आदमी या किसी संस्थात i 
बानी की.बदौलत । लेकित ate n | 
दान जहर से भी ज्यादा कई 
बसे पंजीवादी देशों में अपिं 
का भिखारी बत जाना हैरी श 
नहीं है। 
ae जिस असलियत की 
पाता, उससे भागते लगता है! 
काश भी किसी काल्पनिक 


जिसमे म॑ 


और सपनों 

र है. रवर ही तो होता हे | जब 
वाज की का | तकव मे हकीकत को शटिंग कर 
नों गंगे 4 तो हमारा रहना-बाना सब फौज 
त असताह पा । जो कलाकार अफसरों को 
ली गाग aay [काकर रहे थे, उन्हं अफस रो के मेसों 
लने का झह | या गया था। सुबह होते ही अरदली 
| छड़ी के प्रो | क्ले तए भी चाय के मग भरकर लाते, 
raven और बटों पर पालिश करते, 

(| दयं के बटन चमकाते | जब वे 
॥| मंसे बाहर निकलते, तो संतरी 
| ह ie करते। जब खाना खाने 
के, तो वे भी कमर की पेटी 
Rat और पेटी के खाने में से 
निकालकर पतलन की जेब में 
१) फक सिफं इतना था कि उनके 
ही के होते इसी तरह साधा- 
dii की भूमिकाएं करने वाले 


Ta का खुशी से पालन 


fx क खतरनाक बर्फानी नाला 
a य फित्माते समय इसी 
tay ss मे भी मेजर रनबीर 
M देते लग गया 

अधेड़ उम्र के 
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एक asic की थी। मेरी इस मंता के. 
कारण नकली और असली दोनों किस्म के 
जवानों की जानें खतरे में पड़ गयीं । बड़ी 
मुश्किल से हमें नाले में से बाहर निकाला 
गया | तब उस साजेंट ने तोल-तोलकर 
मुझे गंदी गालियां दी थीं। लेकिन उस | 
समय वे गालियां भी मेरे कानों को अच्छी | 
लगी थीं । फौज ने मझे असली अफसर 
समझा था, मरा हुक्म माना था-इससे | 
ज्यादा खुशी की बात एक ऐक्टर के लिए 
क्या हो सकती थी 
अगर में भूलता नहीं तो हकीकत क॑ 
उस भूमिका के लिए मुझे चालीस हजार 
रुपये मिले थे ! i 
मेंने फिल्मी मेजर के अंदाज में कुछ 
हमदर्दी दिखाकर ओसम्प्रकाश से पूछा 
'पेन्शन वगैरह अच्छी मिलती है न! | 
इस सवाल के लिए वह तैयार नहीं ie | 
और यह फौजी को शान के खिलाफ भी | 
तो था | उसने मुस्कराकर कहा-थं बात 
घर चलकर करेंगे । 
हम सड़क छोड़कर aed से घिरे 
एक चौरस मैदान में दाखिल हुए 
आने का पता लगते ही वहां चहल-पहल. 
हो गयी । एक दुमंजिले क्वार्टर को सी 
की सीढ़यों पर किसी प्रकार धक्का 
करके ASAT पड़ा मझे। ओम्प्रकाश क 
आयेगा ? आभी रहा है, या नहीं ! 
देखना मुश्किल था । 
ऊपर. आकर देखा, एक लब 
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७ सोने के मुकुट में मिलावट ज्ञात करने के 

जिस सिद्धांत का पता यूनान के महान गणि- 
तज्ञ आशेमीदस को नहाते समय लगा था, 
वह आज भी आशंमीदस का सिद्धांत' कह- 
लाता है। । 

७ शल्यक्रिया की जिस विधि द्वारा जूलियस 
सीजर का प्रसव हुआ, उसे सीजेरियन आप- 
रेशन' कहा जाने लगा । 

O OTN वनस्पतिशास्त्र फुच का नाम 
` अत्यंत सुंदर और आकर्षक पौधे फुचिया से 
सदा के लिए जुड़ गया । 

नामों पर से नाम रखने की यह परंपरा 

| दुनिया में बहुत पुरानी है। विज्ञान भी इस 

' प्रयासे अछूता नहीं है | सैकड़ों वस्तुओं, 

संकल्पनाओं, नियमों व अभिकर्मकों के साथ 

वैज्ञानिकों के नाम जुड़ें हुए हे-कुछ तो उनके 
` पर्यायवाची ही बन गये हे । ऐसे कुछ उदा- 
हरण नीचे प्रस्तुत हैं : 

| ° गंब्रियल फेलोपियो (१५२३-६२) : ये 
. इतालवी चिकित्साशास्त्री थे और पैडवा 

क SEL में शरीररचना-विज्ञान और 
i पीठ के अध्यक्ष रहे। शरीर- 
रचना-विज्ञान पर एक बृहत ग्रंथ लिखा और 

o गर्भाशयजली,प्रधाण,कर्णपटल-तेत्रिका जैसे 

` आंतरिक अवयवों का पता लगाया । 

नवनीत 5 


प्रमोद जोशी 


विज्ञान, ऊतक-विज्ञान और पाद 


` बनाना | १७२४ में ° 
` $ Go y st 
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फेलोपियन नली : मादा सग 
के जननांग में पायी जाने वाती ए 
जिसमें से होकर अंड या fea गु 
पहुंचता है । 
° मार्सेलो मेलपिघो (१६२८-१ 
इटली के बोलोना और पीसा विश्ववशा 
में चिकित्सा-विज्ञान के प्राध्यापक 


रचना-विज्ञान' के प्रकांड विद्वा । 
रचना-विज्ञान पर दो खंडोंकी पु 
और मानव-शरीर तया वसि 
अनेक संरचनाओं का पता लगाया 
में एफ. आर. एस. (रायल सोता. 
के फेलो) निर्वाचित | | a 
मैलपिघियन परत: लची ` 
ठीक बाद पायी जाने वाली बाह 
एक परत, जिसमें कोशिका र 
तर होता रहता है और लगा 


e (> 
देने वाला रंजक पदार्थ मेता 


कांच फुलाता और 


i 


| i : अतिशीतलन तथा दाब 
a वाय उबाल-विदु बदलने का 
Eon [१७२४ में एफ. आर. एस. । 
|. इट : तापमान का एक माप | 
दो पा. वेग ates अंश का ५ | cat 
N हा है। ० फा. बर्फ, जल तथा 
| त्रण का तापमान है;३२ फा. 
Ñ aa m का; और २१ 39 फा. जल के 


qi 
ए 


Aral | 

rig हाइनरिश लेम्बटं (१७२८- 
दिवा (४५): रमं गणितज्ञ | बडी कठिनाइयां 
कहे FAH और प्राइवेट शिक्षक रहे। 
afin बगोलविद्या वाधिकी का संपादन 
m त्रिकोणमिति में हाइपरबोलिक 


की पुलह हें प्रवेश कराया और ताप, प्रकाश 
तसतिः@| संवंध में व्यापक कार्य किया । 


हती है। 

। a (१७३६-१८१९) : सुधरे 
(ANE c ` 

त ६ नित: 
झे \ म एफ, 


qh 


a T: बिजली कौ j 
oT ञे ली को W इकाई | उप- 


था जाता SEN मे इसका z 27 
T 
q TRI १,००० वाट भा 


: mae (१७३७-९८) ; 
५५ विज्ञानी A 3 इता- 
My MM, बोलोना विश्व- 


५१ 


60-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


NE Oe 


eA RET AA PM के प्राध्या- 


पक । पशु-विद्युत की संकल्पना प्रस्तुत की | | 
और रासायनिक विद्युत पर व्यापक कार्य 
किया | 

गैल्वोनिज्म : रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
विद्युत का उत्पादन, विद्युतधारा की अभि- 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द | 
० शाले आगुस्तिन दे कूलम्ब (१७३९- 
१८०६) : फ्रांसीसी विज्ञानी, कुछ समय तक 


गाल्वानी वोल्टा | 
मातिनीक में सैनिक भी रहे । विद्युत भर. 
चुंबकत्व के क्षेत्र में शोधकार्य के लिए व्यापक 
यश मिला । | 
कूलम्ब: विद्युत-आवेश की एंक इकाई। | 
० एलेसांद्रो बोल्टा (१७४५-१८२७) : || 
पाविया विश्वविद्यालय (इटली ) में भौतिकी । 
के प्राध्यापक | बिजली को क 
बनाने में व्यापक योगदान । स्थैतिक विद्युत | 
को जमा और भंडारित करने वाले उपकरण | } | 
इलेकट्रोफोरस का आविष्कार और वोरट 
निक.सेल और बैटरी का निर्माण किया; | 
धाराविद्युत सिद्धांत की प्रस्तुति। | 
वोल्ठा : विभवांतर (पोटेन्शल 393 
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pe शा के साथ तीस वर्ष 
शेक्सपियर कें बाद के सबसे महान 
अंग्रेजी नाटककार बर्नाड शा की तीस लाए हो 
वर्ष तक सेक्रेटरी रहने वाली महि a 
व्लांची पीस की पठनीय पुस्तक थ्री |p 


इयर्स विद बर्नाडँ शा” का सार। | frr: 
eN 


अमीन : युगांडा का दुःस्वप्न 


नीरो और कैलिगुला की परंपरा के एक शासक की झांकी । l ane 
प्रेमचंद हम सबके गुरु थे-रव्वाजा अहमद अब्बास का लेखं | (ig m 
गोरक्षा का अर्थशास्त्र | ल 
देश के विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. सी. एन. वकील का लेख | एफ 


भारत क भेड़िया-बच्चे í 
एक बहुर्चाचित प्रश्‍न है--क्या भेडिया मानव-शिशु का पालन-पोषण कर G ; 
है ?' उत्तर सुनिये धीरेन्द्र कुमार दीक्षित से । | 
दो हिंदी कहानियां : । 
अलग कमरा-आरिगपुडि; कच्चे धागे से-सुखबीर । 

विज्ञान और धर्म 

देश के एक मूर्धन्य वैज्ञानिक डा. डी. एस. कोठारी के मननीय भाषण 
अन्य लेख : 

योग और उसका व्यवहार-पक्ष; माना की भीमशिला; माया मिलीं गए. I 


स्तंभ। 


f 
कासार || 


कविताएं-संस्मरण-विज्ञान-हास्य-अन्य स्यायी 


s 
७०९४6१७१७० शा Y 
$ ७? SOC ® 


(१७७५-१८३६ ) 

और रसायनज्ञ, जो 
अवकलन गणित म॑ 
गे ये और अठारह की उम्र से 
गणी गणितज्ञों में गिने जाने लग 
jet पहुल यह बताया कि चुंबकीय 


महान ॥ ता बबल का आधारभूत खोत एक 
ही तीए || होती है, त कि चुंबकीय ध्रुव । 
(हीमोटरके बारे में आधारभूत जान- 


mall 
| [परः धाराविद्युत की एक इकाई। 
| ॥ंग्रोहरिक गांस १७७७-१८५५ ) 
संडी उम्र मे गैर-यूक्लिडीय ज्या- 
MANE वर्ष की उम्र मे लीरट 
et गमक नयी परिकलन-विधि 
MTG वाले जमन भोतिकीविद | 


कक्षा का परिकलन करने की विधि 
भे] एफ. आर. एस. | 
॥ गस 


र॒ सकता | 


गटर ग्राम-सेकंड प्रणाली 
गली में)। 
Tif ओम (१७८९ oe 


गणिती य व्याख्या 
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ब्रिटिश भौतिकी विद्‌। सुप्रसिद्ध विज्ञानी जान 
डाल्टन से गणित, रसायन तथा वैज्ञानिक 
विधियों का प्रशिक्षण पाया । ताप के यांत्रिक 
सिद्धांत की स्थापना की। गैसों का अणु- 
गणित सिद्धांत खोजा, जिसमें गैसीय अणु के . 
वेग का आकलन पहली बार किया गया । 
एफ. आर. एस; अमेरिकन नेशनल सायन्स | 
एकेडमी के सदस्य। 

जूल : सेंटिमीटर-ग्राम-सेकंड प्रणाली 
में ऊर्जा की इकाई। 


एम्पियर 
० लुई पास्तुर (१८२२-९५) : विश्वः 
विख्यात फ़ांसीसी रसायनज्ञ। लाइल विश्व- 
विद्यालय में रसायन के प्राध्यापक | किण्वन | 
पर व्यापक अध्ययन-अनुसंधान। TT 
और रेबीस (कुत्ता काटने से होने वाला _ 
पागलपन) का अध्ययन किया ओर उका 
टोका खोजा। त्रिविम-रसायत (स्टीरियो- ` 
केमिस्ट्री ) में शोध, शर्कराओं को अणू- 
संरचना पर कार्य । ; 
पास्तुराइजेशन (या पाश्चराइजेशन) 
तापोपचार द्वारा दूध आदि तरल पदार्थों 
में हानिकारी जीवाणुओं को नष्टकरने की _ 


प्रक्रिया, जिससे वे पदार्थ अधिक समय टिक 
पाते हैं । 

० जेम्स TAH AeA (१८३१-७९) : 
महान ब्रिटिश भौतिकी विद्‌ । कम्त्रिज विश्व- 
विद्यालय में प्राध्यापक, केवेन्डिश प्रयोग- 
शाला के निदेशक | विद्युतधारा तथा चुंब- 


कोय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया (मैवसवेल | 


सिद्धांत) की स्थापना, जो संवाद-प्रेषण के 
. उपकरणों के विकास का आधार बना 
अनेक समीकरणों की प्रस्तुति, जो विद्युत- 
चुबकत्व के सभी नियमों तथा धारणाओं पर 
` लाग्‌ होते हे 
भक्सवल : सेंटिमीटर - ग्राम - सेकंड 
प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। 
° SEE माक (१८३८-१९१६) : आस्ट्रि- 
याई भौतिकी विद, जो भौतिकी, गणित और 
दशन क प्राध्यापक रहे | पराध्वनिक प्रक्षे- 
पका तथा जेटों पर विशेष कार्य । 
_ मक: पराध्वनिक (सुपरसानिक) उड़ान 
_ से संवंधित एक इकाई | 
__ ० कोमिल्लो गोल्गो (१८४३-१९२६) 
इतालवी कोशिकाविज्ञानी, पाविया मे रोग- 


` नवनीत 


Gangot 
के भ्राध्यापक। 


के अध्ययनाथे उसमें 


हिस्सेदार । 
aleat पिंड पशु-कोशिकाओं पे 
जाने वाली संरचनाएं, जो सेमा 
रहती हैं। i 
° रुडाल्फ डीजल (१८५८- 
जर्मन इंजीनियर । ताप-इंजनो एर | 
कार्य और डीजल मोटर की खोज। 
डीजल : विशेष प्रकार के इगो | 
माल किये जाने वाला तेलीयइधन | | 


निर्माण; क्यूरी नियम का प्रति| NA 


रेडियो-सक्रियता पर शोध अती FF 
मदाम मारी क्यूरी के साथ रेब्यि भए 
पोलोनियम तत्त्वों की खोज | (१९ 
मदाम क्यरी और बैकरेल TT 
का नोबेल पुरस्कार पाया | < | 
aadi : वह तापमात m F 
चुंबकत्व लौहचुंबकत्व मे बद mf 
० लियो हेन्ड्रीक बेकलेंड [ i i 
सलत: बेल्जियम- LT 


qma तयार करन 


यनज्ञ रहे; फिर कोलंबिया 
(अमरीका)में रसायन 


uy 


क ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोणि) ean 
iiil लों में व्यापक रूप से उपयोग 
Ter HME 

HA - 
| वाके नक, जिनका कि noes 
f वदध वा है। १९२१ में भे का 
ao आइन्स्टाइन 
क्ष पुर्कार! 


नों पर] mara: विकिरण-ऊर्जा की इकाईंजो ३.७९१० * के बराबर होती है। ' 
‘aig, | oll ayo, विश्वविद्यालय आवास, पंतनगर, ननीताल, उ. प्रः ० 


के इगो x e- 
[य इधन | ग्न का सबसे बड़ा दोस्त है समय, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ATE, और उसकी : : 
९०६) पक संगती है TART | -arà a 
इ मनुष्य को महान नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य सत्य को महान बनाता है। 
-कन्पयूशियसं _. 
_ taal धारा गलतियों को बहा ले जाती है, और मनुष्यता के लिए उत्तराधिकार 
प्रति॥| HTT छोड़ जाती है । | -जाजंब्रांडेस / 
प्‌ प हया ही मक्‍्कारों, जालिमों, लुटेरों की हुकूमत के लिए खतरनाक RIR । 
SNA दवाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। -यूजीन डेब्स 
ह| खार पी को act की जरूरत पड़ती है, पर सत्य को नग्न रूप में रहता अच्छा | 
3 -टामस फुलर | 


पाके कंधे के हरे ले ie 2 
HRA सहारे लंगडाकर चलने वाला सत्य हमेशा पीछे रह जाता St र 
mà -बाल्टाजार ग्रेशियन | 
र र z 
wi in तिए हमेशा फांसी का तख्ता होता है और झूठ के लिए हमेशा सिंहासन ; 
को पाने : -जेम्स लेबल ' 
गने वाला आदमी मशाल जलाता हे । `  _इंगरसोल 
"मेरा तरीका है-सत्य बोलना । संसार में यह सबसे बढ़िया मजाक हैं। 
मन की नास्या . ` ` -जाजेबतडिशा 
क कः ~ >) =~ 
१ नवर देखने लत 3 होगी हैं; जब वह उसते पहले नान TA सभी सत्यों 


लगता ह \ -तीत्शे 
* DR ; 
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70. | नहीं, वक्‍त की हदों में 
| , हम तुमसे नहीं मिल सकते। 
| 4 ¦ वक्‍त को दफन कर आना उस समाधि में 
| जिस पर तुम हर सुबह माथा टेकती हो 
| 


आसानया और तुम्हें अचानक मेरी याद आ जाती 
का NS: me 
महारानी | :-:उस लेबरनम के पेड़-तले | 
पीले फूलों की महकती छाया में 
¦ चुपचाप टपु-टप्‌ झरते फूल: 
1. | और वक्त वहां काफूर हो जाता है। 


¦ ....तुम्ही न लिखा था एक बार: 
वक्त रुक जायेगा 
दुनिया थम जायेगी, 

जब हम मिलेंगे पहली बार। 


लेकिन सुनो, में एक मुश्किल आदमी हू, 
हरदम कजा से कुरती लड़ता हुआ : 
मगर फिर भी एक बालानशीन और 
हसीन जिंदगी जीता हूं, 
वक्‍त के हर लमहे में- 
वक्‍त की हदें तोड़ता हुआ ! . 


....लेकिन वो दिन तो अभी बहुत दूर है; 
जब हम आयेंगे वक्‍त के पार 
तुम्हारे जल्वागाह मं : 


Digitized द्वीप हैं Samaj ee Ch i 
fe हँ, ane lation Chen | 


ag, आज तक का 
jared इतिहास ह | 


‘Jagr यह क्या हुआ 
fif का लंडांका टाइटन , 
Jafa का मालिक होकर खड़ा है 
| ड़ इत्मीनान से, 
fart नणुर से ओझल, 

मगर, हर वक्‍त तुमसे मुकाबिल । 


pra कि हमारी हर मुश्किल 


हम किस नामस पुकारे 


* esoe 


गोविद निवास, सरोजिनी रो 
'विले पाल पश्‍चिम, बंबई-४००० । 


° Q 
तुरंत निर्णय की शक्ति 
~ A 
आपमें कितनी है ! 
3 निः करने में सुस्ती गुण नहीं है । मगर 
y चुटकियों में निर्णय कर डालने की 
` प्रवृत्ति बहुधा प्रगति में आड़े आती है, कभी - 
` कभी घातक भी प्रमाणित होती है । उदा- 
हरणार्थ, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में तात्का- 
` लिक निर्णय अथवा निर्णय के मामले में 
जल्दबाजी न संभव है, न उचित ही । वहां 
` तो किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए धैय 
` ओर प्रतीक्षा दोनों नितांत आवश्यक él 
जब तक सारे तथ्य एकत्र न हो जाये, प्रयोगों 
के अंतिम परिणाम प्राप्त न हो जायें, तब 
तक निर्णय नहीं किया जा सकता । 
«fg कई अवसर ऐसे भी होते हे, जब 
तत्काल किसी निर्णय पर पहुंचना नितांत 
आवश्यक होता है । इन अवसरों पर पूरे 
` तथ्यों के लिए इंतजार करते रहना या तुरंत 
निर्णय न केर पाना घातक हो सकता हे । 
` उन अवसरों पर दुविधा में रहना गलत 


र र्‌ा 
9 नहीं है कि आप es कः 
® विलियम ब्रेड की पुस्तक टेस्ट योरसेल्फ' से साभार. 
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कल्पना कीजिये, एक रक 
कुल अकेला तर रहा हे चारो, 
हा पानी है l क्षितिज भी नहीं द्वि 
हैं । किनारे पर पहुंचने 
सिवा और कोई रास्ता नहीं । ऐप 
वह इसी सोच में पड़ा रहे कि कोनी 
सही है, दायें-वायें, आगेगीछे म àl 
जाने से किनारे पर पहुंच पाउ्गा À a 
दुविधा ही उसे ले Sah । यदि बह a °° t 
निर्णय करके किसी भी दिशा मेतैला$[6 सो 
कर दे, तो कम से कम यह संशय दशी टया 
रहेगी कि शायद वह किनारे पहुंच aT गा 
जब तत्काल किसी निर्णय पर एहम गा 
बहुत जरूरी हो, क्या उस वकत विता का TAT 
हट में पड़े तत्काल निर्णय कर लेने की हा 
आपमें है ? ऐसी परिस्थिति ll | 
सिर्फ अटकल का सहारा लेते है. 1 m 
क्या, सीमित समय में भी ea S 
स्वल्प साधनों का उपयोग कर ५ ग f 
फैसला कर डालने का साम्य बाह |. a 
नीचे, इसी बात की TAH गता 
गयी हे । इस जांचकेतीतंभागह |, 
भाग' ee खंडों ~ 
5 अ, पा इ तीत खंडो म 7 
जिनमें अंक. हे । प्रत्येक Tal 
को जोड़ने से कोई राशि १ 
कीजिये कि प्रत्येक खंड मे 
कौन-सी हे, जिनके तो A 
धिक होगा । उन कती. पास झग 
निशान कर दें। आपके 


११३४५९७ 

ett ३४५८ 

4 5६५४३२१ 
ay प-११७५६८६ 
Y gapio 
| ह-((७७७१ 
| उ-८१४५६८ 


पाऊ, at ग 


आ 
क-११११५५५ 
ख-१५१५१५१ 
ग-१६४६५१५ 
घ-५६४६० ११ 
च-६११५५४० 
छ-१२०५६४१ 
ज-१५३६७५ १ 
झ-१७३३१६५ 


क-१५७९८३२ 
ख-९०३६७२१ 
ग-८८९५३६१ 
घ-४५६४५२९ 
च-६९३२१९९ 
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। यदि कह हुए ११३४५८ 
शा में तेण र्क केवल २ मिनट का समय 
ह संभाति दा गया हैं । इसलिए या तो 
i i शका अनमान लगाइये कि वे कता रें. 

, या चटपट जितनी कतारों कौ 


x कीजिये कि नीचे दी हुई नौ 
7 कौनसी तीन कतारें ऐसी हें, 
पते ज्यादा अक्षर हैं । उन कतारों 


हैं काम लेना होगा | सब अक्षरों 
। cs समय आपके पास नहीं है 
oe यह काम कर देना है। 
| पेव ववववब बववबबब 
“hg वणवणवणव 
SRG झझझझझझ 
Tay भममममम ममममम 


भाग -रे 
नीचे दिये गये छह वृत्तों में हर वृत्त 


रेखाएं खींचकर उन्हें अलग खंडो में बांटा 


g Y. 
REA: 
३. दि. 
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से रझरझरझरझ 


सानन नववववव ववववव वववववव | 


पेवववर र 
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rs 
दिशाओं में एक साथ दौड़ रहा è : | 
से एक दिशा हमारी पृथ्वी की Tl ii 
bi. 
का उतार-चढ़ाव होता रहता | कहा 
इस अत्यंत वेगवान तारे से पां | म 
जबरदस्त धाराएं विपरीत दिशाओं गति 
तरह निरंतर निकल रही हैं, नः 
बगीचों में पानी छिड़कने के लिए काणी ल्ल कार 
लाये जाने वाले फिरकी-पंप से पाती $|; mig 
बौछारें निकलती हे । इस पि पे alana 
प्रकाश के तरंगदेघ्ये को नापकर माशी HAT १ 
शोधदल ने इसकी दूरी, गतिदिशा, i ALR co ६ 
wae आदि का हिसाब लगाया है।. Bian 
: वैज्ञानिकों की व्याख्या के अनुस शान 
अआ मे एक भयंकर और अभूतपूर्वं विशाल तारा निरंतर टूटने कौ र| aut 
तारे के खोज की ताजा घोषणा काफी से गुजर रहा है और यह टूटा HE 
सनसनीखेज है। शिकागो विश्वविद्यालय न होकर दोतरफा है । इसका ग्या पमे 
के विख्यात खगोलविद्‌ ब्रूस मार्गन ने इस संभव है, यह अभी कोई कह gst i 
नय तारे के अस्तित्व की सूचना देते हुए क्या यह टूटता हुआ तारा पृथ्वी | 
अमेरिकन फिजिकल सोसायटी की एक जायेगा, या रास्ते में किन्ही भरण 
SOP म बताया कि इससे पहले कभो भी पिडों से इन टुकड़ों का स्व 
हमने एसा था इससे तनिक भी मिलता- या कि यह खगोल में ly 
au aS भी तारा न देखा था और न पुथल की शुरूआत हैं, याद 
कभा उसकी कल्पना ही की थी । पथ्वी जिनका उत्तर भविष्य 
` 5 गभग दस हजार प्रकाश-वर्ष की दूरी है। 
aS स्थित एस. एस. ४३ २ नामक एक धुंधले मोसम बिगाड़ने वाले बुद T 
लार का अध्ययन करते समय मार्गन के मौसम में अपसामात्य 
नवनीत 


Ro 
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ये दित करते | TE 
जी इसका क्षी खयाल करते 


a 
jiane 


म खुद किस हद तक 


| fi Ta एक श्‍वेतपत्र का हवाला 
गीता खा | है कि विकास के नाम पर 
से गेसो ad cai मेक गतिविधियां निश्चित रूप 
sma a तिरतरपखितंन के लिए जिम्मे- 
|कत-कारखानों की संख्या लगातार 
ज्ञाण कार्वन डाइ आक्साइड की 
मडल में बढ़ती जा रही है। मौसम- 
ARH प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 
Mal] क्षेत्र के अनुसार १९५०, १९६०, 
WIR co के वर्षों में विश्व के ज्यादातर 
न म्मा से ज्यादा सरदी पड़ी । 


निम्न तापमान अधिक अप- 


a वर्षो की दृष्टि से साठ के बाद 
मम वर्षा की अपे 


भेजा 


j and eGangotri 


होने कप 

इन्फक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा 
रहती है, यह सर्वेविदित है । परंतु प्रसिद्ध 
भारतीय मूत्रतंत्रज्ञ डा. आर. ए. दरबार 
के अनुसार, ये पदार्थ मूत्र-नलिका और गुर्दे | 
पर भी दुष्प्रभाव डाल सकते SI ; 

डा. दरबार बताते हे कि लगभग पंद्रह 
प्रतिशत बच्चों में गुर्दे का इन्फेक्शन सीधे 
नहीं होता; बल्कि परोक्ष मार्ग से होता. 
है और इसमें श्वसन-तंत्र का स्थान प्रमुख 
है। होता यह है कि शीतल पेय और बफे 
आदि पहले गले और टान्सिलों को इन्फेक्ट 
करते हैं और वहां से बैक्टीरिया *वसन- 
तंत्र के माध्यम से खून में पहुंचते हैं । इस 
तरह रक्‍तचक्र में शामिल हो जाने पर व. 
बैक्टीरिया मूत्र-तंत्रिका और गुर्दों तक 
पहुंचकर वहां भी इन्फेक्शन पैदा कर देते. 
हे । इस तरह बेचारे Te जिनका काम 
बैक्टीरिया को फिल्टर करना है, खुद ही 
बैक्टीरिया के चक्कर में पंस जाते हैं। | 

इन रोगों से बच्चों को बचाने के लिए 
डा. दरबार माता-पिताओं को दो बातों का 
विशेष ध्यान रखने की सलाह देतेहै. | 

१. मूत्र-तंत्र को स्वस्थ रखने केलिए | 
बच्चों को पानी से अपने शरीर को लगातार 
साफ करते रहना चाहिये । किसी भी प्रकार 
के बाह्य पदार्थ के कणों के दिखाई देने | 
पर उस स्थान को तुरंत धो डालना बहुत | 
जरूरी है। | 

२. यदि ततिक भी ऐसा लगे कि रोग 
के लक्षण पनप रहे हे, तो फौरन उसके | 


~ai 


निदान और उपचार की व्यवस्था कर 


se 


ee 0 


चिकित्सा जितनी सुगमता से हो सकती है, 
उतनी उसके बढ़ जाने पर संभव नहीं रहती । 
इंजन एक बहुरुपिया 

` इंजन ! कोई भी ऐसा यंत्र या व्यवस्था 
जो पेट्रोल, डी जल, मिट्टी के तेल आदि ईंधन 
को यांत्रिक ऊर्जा (मैकेनिकल इनर्जी) में 
परिवर्तित कर सके, इंजन कहलाता है । 
ag किसी भी मशीन को आवश्यक गति 
देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 
हवाई जहाज से लेकर आटा पीसने की 


८०७०-८० ELL eke ae 


पड़ती है | हां, हर मशीन के लिए उसकी 
जरूरत के मुताबिक खास किस्म का इंजन 
ही काम में लाया जा सकता है और बह 
इंजन भी किसी खास ईधन से चलता है। 
` गरही कारण है कि बाजार में दर्जनों प्रकार 
. के इंजन आज बेचें-खरीदे जाते हे । 
| अब खबर है कि बंबई के एक शोधकर्ता 
po पी. जी. भिडे ने एक ऐसे इंजन का माडल 
R किया है, जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी 
का तेल इनम से किसी भी ईधन से चलाया 
जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे कार, 
मोटर-साइकल, विदयृत-जनित्र, पम्पसेट 
और ट्रैक्टर आदि किसी में भी फिट किया 


$ 


तयार किया गया है। 
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चाहिये । आरंभिक अवस्था म॑ रोग कौ स्थित अपनी प्रयोगशाला 


चक्की तक के लिए इंजन की जरूरत ' 


६२ 


अपने इंजन का प्रदर्शन 
ष्कारक भिडे ने इसके और भी बे 
का जिक्र किया है। > 
इसमें एक Beer तया 
है, जो स्वयंचलित है। एक वां apa त रि 
इंजन की परीक्षा की जा चकी sal ed ताय 
अभी तक कोई भी सना 
aS य वात दन्न 
में नहीं आयी हैं । पेट्रोल इंजन की छ| हा 
में इसकी परिचालन-लागत तागा a, 
प्रतिशत कम है, फिर भी gaging] at 
दृष्टि से यह पूरी तरह सक्षम है। डे] 
से चलाये जाने पर इसमें अतिरिक्ष का ATT 
पैदा नहीं होते, जैसा कि आम डीज इंश गग फिर ए 
में देखा जाता है । और अंत में, पेट्रोत | ह जिस 
को इस प्रकार के इंजन में बदलते मं K 
एक घंटे का समय व सिफे दो हजार 
लगते हे । ah, 
भिडे को इसके आविष्कार मे तग (0 
नौ वर्ष का समय लगाना पड़ा है। 
दंत-रसायन 2 
दांत की खोखल को TAA 
दांत की मरम्मत करवाने का 
चिकित्सक और मरीज दोनों को है 
खासी जहुमत उठाती पड़ती है। 
दांत का गीला मसाला पुरव, 
हो जाये, तब तक उसे अपनी 
रखने के लिए उस स्थात 
पड़ता है। यात्ती जलबेत य! 
से वहां रोक लगानी पड़ती दर 
कष्टप्रद है। ब्रिटिश ग 


याजा पव 


“जीनिर्यारिंग न्यूज H 


iaga जैसा होता है, पर प्रकाश 
+ला की सहायता से तत्काल ठोस 
सवता है | इस लुगदी के मुख्य 
safi साईक्लेट, अतिसूक्ष्म 
हे स्प में एक कांचयुक्त बेरियम 
म है। बक, और एक सिलिकन यौगिक । 
{HALT दांत के गढ़े को भर दिया 
फिरएक गन से प्रका श-पृंज डाला 
, जिससे यह फौरन ठोस वस्तु के 
अम जाती है। जमने के बाद इस 
ह oh रासायनिक रचना वही हो जाती 
Cb aera के दांतों के एनेमल की 
4 । पसायनिक दृष्टि से यह नया 
॥ भिय होता है, यानी इस' पर 


वद पय का कोई प्रतिकूल प्रभाव 
UT | Ss 


अरे N तित हे कि उनके 
Is छु तो चटपट चबा 
3 T शाक ~ 

z ) को छूते भो 


cit 


x 
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अब लगता है कि कृषि-विज्ञान की मदद 
से यह समस्या किसी हद तक सुलझ जायेगी। 
अमरीकी क्ृषि-विज्ञानियों ने एक नयी 
सब्जी का विकास किया है, जिसका नाम है- 
शुगर SAT पी'। यह साधारण मठर और 
एक विशेष अमरीको मटर "स्नो पी के संकर 


से तैयार किया गया है । इसके विकास- | 


कर्ता हे-डा. कैल्विन लैम्बाले। मोटापे और 
शरीर के भारीपन के डर से परेशान 
रहने वाले अमरीकी इस नयी सब्जी को 
पाकर बेहद खुश हैं, क्योंकि यह पोषण- 
तत्त्वों से भरपुर है, साथ ही इसकी कलोरी- 
धारिता बहुत कम है-सामान्य मटर | 
भी कहीं कम । इसे बिना छीले तथा कच्चा 
भी खाया जा सकता है, क्योंकि यह काफी 
मीठा और रुचिकर है। 


इसकी वेल लगभग छह फुट ऊंची होती शै 
है और अच्छे विकास के लिए तनिक अम्लीय | 
मृदा इसके लिए अधिक उपयोगी है। धूप | 


में यह बेल तेजी से बढ़ती है । अगर उवरक 


के रूप में मिट्टी में अस्थिचर्ण का इस्तेमाल | 


किया जाये, तो परिणाम और भी अच्छा 
होता है। ; 


अमरीकी वानस्पतिक विज्ञान जगत स | 
इसे विगत पचास वर्षो की सबसे महत्त्व- 


पूर्ण उपलब्धि कहा जा रहा है। अभी इसका 


उत्पादन सीमित मात्रा में शुरू हो सका है. 
और इसीलिए अभी इसका मूल्य कुछ 


अधिक है । परंतु उत्पादन बढ़ जाने पर 
मूल्य काफी कम हो जाने की उम्मीद है। 


उर्दू व्यंग्य 


दरतउल्लाह मुझसे हमेशा यह कहते 
कु थे कि वे खाते-पीते घराने से संबंध 
रखते हैं । यह ठीक भी था, क्योंकि एक बार 
मेने खुद अपनी आंखों से उन्हें सूखी रोटी का 
टुकड़ा चटनी की मदद से खाते और बाद में 
पानी पीते देखा था । खाते-पीते घराने की 
जो कल्पना उनके मन में थो उसके अनुसार 
. वेठीकही कहते थे । यद्यपि खाने के नाम पर 
वें कभी दाल-रोटी और पीने के नाम पर 
कभी पानी से आगे नहीं बढ़ सके । उन 
लिए खाते-पीते घराने का मतलब यः नहीं 
था कि आदमी खाने के नाम पर गिजाएं 
i खाये और पीने के नाम पर स्काच पिये और 
क पानी से यथासंभव परहेज करे । में उन्हें 
` छेंड़ता भी नहीं चाहता था, क्योंकि वे अपनी 


a फिरते a कि वे खाते-पीते घराने से संबंध 
| . रखतेहे। 
z मगर एक दिन कुदरत को न जाने क्या 

__ सूझी कुदरतउल्लाह को सचमुच लख- 
2o पति बना दिया । यह दौलत उनके पास 
केसे आयी, कोई नहीं जानता था। कोई 
इस वारे में पूछता तो कहते-यह सब खुदा 
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== “र 
ह मुज्तबा हुसेन 


जगह संतुष्ट थे और्‌ हरएक से खुद यह कहते , 


अनुवाद : लक्ष्म्रीचंद्र गुप्त 
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ait 
À कुदरत है, वरन Liar 
के। कुदरत ह, वरना कुदरतउत्लाह fg हित अवा 
गिनती में है ! हरि 


पहले पहल जब उनके पास दतत feaa 
तो भागे-भागे मेरे पास आये और इ 
लगे-यार, चलो, आज हम ऐश कणे ह, 


मेरे पास ढेरों दौलत आ गयी है। 

at पूछा-तुम्हारी जेब में इस का 
कितने पेसे हे ?' 

अपनी जेब को बड़ी मजबूती के ग! ता आज र 
दोनों हाथों से थामते हुए बोते-! | मिव 
हजार रुपये हैं।' ` | मं कुदः 


बास 
Rami 
Re 
भ ओर. 


मेने कहा- दो हजार रुपये तो वाशी 
इनमें सचमुच ऐश किया जा पता 
मगर यह तो बताओ कि ऐश से तु 
मतलब है ? ; 
Ta कि कुछ खामी तार्ण 
मैंने कहा-चलो यों ही हही, 
मेरी डिक्शनरी में ऐश के गी 
हैं । तुम्हारी खातिर re 
लेते हैं। मगर यह तो त 
खायेंगे और कहां खायग ' a 
यह सवाल उतके लिए a 
काफी सोच-विचार के ब + 


a 
~a [7 


ae त! तुम्हारी जेव में दो 
और बात यों कर रहे हो जैसे 


दाहं अपनी आखा में कई आंसू 
caters, यही तो मुश्किल है कि 
तउल्लाह fig तते अवानक मुझे लखपति तो बना 
oo ata वह सलीका नहीं दिया कि 
स दोलत बगे pasted को बर्च कर संक । तुम जगत- 
ये और बहे fata, अपनी सारी तनख्वाह्‌ पहली 
ऐश के है Heald दर्च कर देते हो और बाकी 


पासे मुझे दौलत को खर्च करने 
बा तिवाओ ।' 
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कया दी चित्र कि 
1 


` कांटे से हमला कर रहें 


९५ 


_ >> हक 


चका dS जाओ 
कल तुम खुद अपनी मोटर खरीद लेना | 
बोले-'तुम ठीक कहते हो । दौलत को खर्च 
करने का एक यह भी तरीका हो सकता है।' 

फिर हम एक फाइव स्टार होटल में गये | 
में खाना खाता रहा और कुदरतउल्लाह 
छुरी-कांटे में यों उलझ गये कि लगता था 
खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि खाने पर छुरी- 
हैं । बड़ी देर के बाद 
उन्होंने छुरी-कांटे को एक तरफ रख दिया 
और आस्तीन चढ़ाकर खाने पर टूट पड़े 
और आन की आन में मेज पर सजी प्लेट 
साफ कर गये | फिर एक लंबी डकार लेकर 
HAC डान्सर को यों ALA लगे, जसे मौका 
मिले तो उसे भी खा जायेंगे । 

मेने कुदरतउल्लाह को उनकी सारी 
हरकतों के वारे में एक लंबा-चौड़ा लेक्चर 
दिया, जिसका सार यह था कि आदमी 
पैसा इस तरह खर्च करे कि वह बाद में 


avers 


LOTTE | 
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| 
i हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाय। 
| वे बोले-में कल्चर के बारे में कुछ 
| नहीं जानता, लेकिन एग्रिकल्चर के वारे में 
: थोड़ा-बहुत जान लेता हूं ag तो बताओ 
| i कि इन दोनों में क्या फर्क है?” 
i मेने. कहा-कुदरतउल्लाह, एग्रिकल्चर 
खेतों में होता है और कल्चर शहरों के बड़े 
होटलों और अमीरों के घरों में पाया जाता 
है। मिसाल के लिएयह छुरी और कांटा, यह 
HAL डान्सर, होटल के फर्श पर fas हुए 
कीमती कालीन, ये नीली-नीली रोशनियां, 
ये म्यूजिक कौ धुनें, ये सुगंध में रसी-बसी 
सांसे, तरशे-तराशे कहकहे, यह सजावट, 
यह दिखावट-कहां तक गिनाऊं, ये सब 
कल्चर के ही तो हिस्से हें। जब तुम लखपति 
आदमी बन गये हो तो तुम्हें कल्चड आदमी 
भी बनना चाहिये । तुम्हारी हॉबियां होनी 
चाहिये, तुम्हारा एक मिजाज होना चाहिये, 
दुनिया को देखने का एक नजरिया होना 
चाहिये तो बाकी चीजें धीरे-धीरे आ 
जायेंगी ।' 
और कुदरतउल्लाह ने उसी क्षण कल्चडं 
आदमी बनने का संकल्प कर लिया । मे उन्हें 
कल्चर की पटरी पर चढ़ाकर घर वापस 
ना गया । शुरू के दिनों में वे लगभग हर 
रोज मर पास आते और कल्चर के बारे 
मे अपनी विभिन्न शंकाओं का समाधान 
प्राप्त करते । उन्हीं दिनों उन्होंने एक आली- 
a भी खरीदा | फिर वे बहुत दिनों 
तक मेरे पास नहीं आये । मैने सोचा कि वे 
शायद कल्चर के रास्ते पर बहुत दूर निकल 
नवनोत 


६६ 
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गये हें और यह कि अव x 
की जरूरत नहीं रही है। _ 

एक दिन में सड़क से गजर 
एक मोटर मेरे वराबर आकर 
लब वालो वाला एक नौजवान 
नफीस किस्म का सूट पहने मोर 
था। जब उसने मोटर का दखाज़ा 
मुझे अंदर आने को कह 
आपकी तारीफ?' 

नौजवान बोला-'भई, कमात al 
हो ! इतनी जल्दी भूल गये ! मं एज, 
उल्लाह हूं-तुम्हारा पुराना दोस !' | 

एस. क्यू. उल्लाह! .... 
क्यू: उल्लाह ? में किसी एस. बू 
को नहीं जानता ।' मेंने कहा। | | 

“यार, अनजान क्यों बतते हो! [| 
तुम्हारा पुराना रा शो 
इटर-कुदरत इम्पोटं एंड THAME Hh ३ 

मेंने कुदरतउल्लाह को दाढ़ी 
पहचानने की कोशिश करते हु रण 


wa 


s 
6) ॥ 


रि 
भत à 


मेंने कहा-यह तो 
दिन कहां गायब रहे , 

बोले-में कहां गायब ह त 
असल तुम्हारी ही तत 
आपको कल्चड ह मंत मोट 
लगा रहा । चु : 
है, और एक बंगला 


ne फ्रेंड को सजाने का 


ले सजाने में में तुम्हारी 
इ लेकिन जहां तक गलफ्रड 

| m है, यह जिम्मेदारी 
ह|; ्ातो। वे ईस समझौते पर 
गे । मझे घर ले गये और वह 
नचर दिखाया, जो उन्होंने घर को 
0३ तिए बरीद रखा था और जिसमें 
pied विश की बू आ रही थी । मेरी 

* fanaa निगाहों से देखते हुए 


a ~ 


[~ग रुम को सजावट के मामले 
"५ नहीं दंगा, क्योंकि मेने एक 
` | सेवाएं प्राप्त कर ली हे । तुम्हें 
1G स्टडी रूम को सजाने में मदद 


s भश और ag भी इसलिए कि 


4 वों की इतनी बड़ी सूची 
कितावो की कम से कम छह 


९, यह तुम्हें क्या 
किताबों से तुम्हारा क्या 
करना भी नहीं 
कर क्या करोगे ?! 


Pigitiges ba जैव] Foaptatioleparererat pn ले आफशंत म्‌ हो. 


lo 


हालांकि जमाना कयामत कौ चाल चल 
रहा है । तुम्हें यह खुशखबरी सुनाऊं कि 
मेने आठ दिन पहले दस्तखत करना सीख 
लिया है।' 
मेने कहा-मगर॑ इसका मतलब यह 
नहीं कि तुम्हें अपनी स्टडी! में शेक्सपियर, 
मिल्टन और वर्ड स्वर्थे की किताबें रखने का 
हक मिल गया हे ।' Pa 
बोले-'मानता हूं कि किताबों से मेरा | 
कोई संबंध नहीं, लेकिन में तो सिर्फ घर की 
सजावट के लिए अपनी स्टडी में किताबें | 
रखना चाहता हूं ।' 
में लाख मना करता रहा मगर वे फिर | 
भी मुझे घसीटकर बाजार ले गये। किताबों | 
की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने खूबसूरत 
जि्दों वाली सारी किताबें अलग से निकाली, 
फिर पूछने लगे-यह तो बताओ कि इनमें 
शेक्सपियर, मिल्टन और वडे स्वर्थे की किताबें 
आ गयी हें?” es 
मैने कहा-एक भी किताब नहीं आयी । | 
बोले-'तो फिर उनकी किताबें भी. 
निकाल दो। 
मेने शेक्सपियर के ड्रामे, मिल्टन और 
वड स्वर्थं के काव्य-संकलत निकालकर 
उनके सामने रख दिये । वे बड़ी देर तक | 
उन्हें घरकर देखते रहे। फिर बोले-यार। 
इन किताबों की जिल्दबंदी अच्छी नहीं हुई 
है। ऐसी किताबों से मेरे कमरे की शोभा 
क्या खाक बढ़ेगी ? 
सेने निवेदन किंया-'जब तुम किताब 


een SEERE S O 


" की जित्द पथकर हीं ?कितीयिं) खरीदने” UPS GES य. 


चाहते हो तो फिर अच्छी जिल्द वाली सारी 

किताबें खरीद लो । इसमें किसी चुनाव को 

' क्या जरूरत है ! 

४ मेरी तजवीज पर वे फौरन राजी हो 
गये और जब एक लॉरी में इन किताबों को 
भरवाकर घर पहुंचे तो देखा कि इनमें ९५ 
प्रतिशत कानून की किताबें और शेष पांच 
प्रतिशत में मौलवी अव्दुलहक की पचीस 
डिक्शनरियां भी शामिल थीं ! 

` मेने पूछा-कुदरतउल्लाह, इतनी सारी 

डिक्शनरियां एक साथ क्यों उठा लाये ?’ 

बोले-जरा इनकी जिल्दबंदी तो देखो 
कि केसी नफीस है! जिस घर में रहेंगी उस- 
` की शोभा में चार चार चांद लगा देंगी ।' 

` कुदरतउल्लाह किताबों से अपने घर को 

' सजा चुके तो एक दिन उन्हें किसी ने बरग- 

लाया कि जब तक तुम अपने घर को मॉडनं 
aber से नहीं सजाते तब तक तुम्हारा 
घर 'कल्चडं' आदमी का घर नहीं मालम 

' होगा। वे फिर दौड़े-दौड़े मेरे पास आये 

और कहने लगे-'तुम फौरन तैयार होकर 

मर साथ चलो और कुछ माडने पेन्टिग्स 

_ की खरीदी में मेरी मदद करो | 

मन कहा-कुदरतउल्लाहु, जिस तरह 

तुमने जिल्द देखकर किताबें खरीदी थी 


समझ रहे हो कि तुमने कल्चर का ठेका 


` नवनीत. 


हॅ, म खुद ये भी खरीद लूंगा। तुम यह | 


कई लेखक और 
बारे में मशवरे देना चाहते र 
सोचा कि तुम मेरे aay के 
इसलिए यह इज्जत Te 
x x 
मुझसे नाराज होकर कु 
ऐसे गये कि फिर कभी मेरे पास कीं 
कई दिनों बाद एक दिन में उससे te 
गया, तो देखा कि उनके डाइंग र्म गे 
'के बड़े-बड़े चित्रकारों को पेग ला 
यह और बात है कि कुछ thew 


मोत्साट की कोई सिम्फती वज छै. 
मेने सोचा कि कुदरतउल्लाह धव 


अपनी स्टडी में बैठे हें । आपको बह 
वाते हैं। 

मै गया तो देखा कि गु 
परामर्शदाता-मंडल से घिरे 42 
अलमारियों में रखी हुई डिका 
ql जा रही है| कुदरतउल्लार 
परिचय अपने बुद्धिजीवी मिती a 
ये संगीतकार हे, ये लेखक & कि 
हे, ये कवि हैं TENE J 3 
पूछा-इतने fad कही गायत 

मेने कहा-जरूरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 की छुरवाक्रीत कृति 


जगदीश गुप्त 


aa वर्ग म॑ परिगणित फिर तीसरा खंड, a १२. ] 
es रत लिये गये शक-यवन आदि गुप्तकाल में हण-नरेश 'तोरमाण के f 
| ऽमे स्थित कुछ भिन्न दिखाई देती प्रारंभिक पै का अभिलेख सीमा से पुदूर $ 
Maat में आक्रमक वनकर मध्य भारत में स्थित एरण be स्थान ‘ 
स सई cama में ही उनकी भी से प्राप्त विशाल वराह-मूर्ति में अंकित 
पेर्टिस AN दी जाती है। मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि हण 
ले | ग डा. राजवली पांडेय ने कालि- उस समय तक भारत में बहुत भीतर तक 
बज ए | ३ निर्णय में विदेशी विद्वानों 
ताह Haat गयी got की समस्या को 
उत्त गिल ही माना है | उनका कहना है कि 
४ प नेहूणो का वर्णन देश-विजयी के 
"Pt एक पराजित जाति-विशेष के 
farè 
P ae दैन की बात यह है कि 
भि णा अथवा अन्य जातियों का 
ताके रूप में नहीं आता । 


HE 
Ee हर मे उन्ह भारत की 
गे कि. पराजित किया था, अत 


N 


ee 


Sir व म हणों को भारत की 
ता कहीं रहना 
एशिया के इति- | 


शताब्दी maura कि Ttr | 
पैफेथे | a TTR पुर्वो- 

Taai, लेखक को शाहाबाद से मिली मुण्मूति। 
६९ हिंदी डाइजस्ट' 
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FROST 


प्रवेश कर गे थे और उ कुछ तती ज” कि 


हस्तगत कर ली थी । विष्णु के. अवतार के 
रूप में शिल्पित पशु-वराह का यह रूप 
मानव-वराह के रूप से पहले का है। अब 
यदि कालिदास को गुप्तकाल में ही माना 
जाये, तो तत्र हुणावरोधानां' (रघुवंश, 
चतुर्थ सर्ग, श्लोक ६८) की संगति नहीं 
बैठेगी । 'तत्र' को थत्र! मान लेना भी संभव 
नहीं । हण उस काल में यत्र-तत्र-सवंत्र रहे 
हों, ऐसा लगता नहीं। 

भारतीय साहित्य में हुणों का बहुविध 
उल्लेख हुआ है। यहां उस सबका हवाला 
देना अभीष्ट नहीं है और न आवश्यक ही । 
केवल काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में वामन-विर- 
चित 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' के उस प्रसंग 
पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें हुणों की 
आकृति-प्रकृति को अप्रस्तुत-विधान का अंग 
बनाकर प्रस्तुत किया गया है। 

वामन का समय अनुमानतः आठवीं- 
नौवीं शती ई. के बीच निर्धारित किया 


. गया है। डा. नगेन्द्र ने पूर्वसीमा और उत्तर- 


सीमा के रूप में कतिपय तथ्यों को प्रस्तुत 
करते हुए हिदी काव्यालंकारसूत्र' में प्रायः 


` यही धारणा व्यक्त की है। 


कल्पिता उपमा के संदभं मे वामन के 
दरा प्रस्तुत दो उदाहरणों में हुणों के रूप- 


a आदि का जितना सजीव, स्वानभत और 
GA वर्णन हुआ है, वह बहुत ही रोचक, 


मनोहारी और ज्ञानवधेक | 
उद्‌गभहुणतरुणीरमणोपमदं- 
भुग्नोचतिस्तननिवेशनिभं हिमांशोः। 
aaia 2 


Yo 
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किये हें-१. लौकिकी 
लौकिकी उपमा में साम्य 


परंतु कल्पिता उपमा असाधारण हे! 
और उसमें कवि के कत्पना-वैषिश if 
निजी अनुभव का पुरा समावेश रहता। 
पहले श्लोक में क्षितिज पर उति 
हुए चंद्रमा के लाल प्रशस्त विव की तु 
गर्भवती हुण-तरुणी के उस सुविशात 
से की गयी है, जो आलिंगन की आए 
दबकर (चिपटा और थाली जगा) 
गोल हो गया है । इस उदाहरण त 
विशेष रक्तिमता लिये हुए गोर 
का परिचय मिलता है। यह हा 
एक अन्य प्रसंग में भाई भोताश 
ने सुनाया था और प्राची कवि 
बोध और वर्णबोध पर वे कहीं 
fama होते रहे थें। यत E 
पीत रंग असाधारण होता ele 
दूसरे श्लोक में जो - या 
उससे वे (हूण) कित ग 
थे, इसका प्रत्यक्ष-जैसा बोध 
तथा उनके चेहरे की बना. 


(|शफ़ ता? 


aa 


ae (जि 


ql हण की ठीढ़ी 
my ate उभरी हुई थी कि वह 
Fé करती प्रतीत होती थी । 
Lea fran शरीर की त्वचा का हो 
रंगी जैसी ही गोलाकार 
af ह हो तया जो दाढ़ी और सिर 
दा हो और मदोत्मत्त विलासी 
ही हूण के रूप म अपनी पहचान 
उवा है।कुछ पठान और अंग्रेज 
ते थे। हूण उन्हीं जैसे या उनसे 
र्शक ताल रंग वाले रहे होंगे | 
BAR प्रदेश मे अपनी जन्मस्थली 
(नि. हरदोई) से जो मृण्मृतियां 
हहे जमे दो शीश ऐसे हें जो इस 
बहुत ही समीप दिखाई देते हे । 


maagi 
वेश ti | | 


९ पर प्रस्तुत है। इसमें 

श्या काफी उभरी हुई हे । a 
गाथ पर सिकुडने, ओंठ पतले तथा 
त चिकने सुडौल कितु विदेशी- 
शक्त करने वाले लगते हे। 


TR 
१ छायाचित्र से आभास 
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खेद है कि अभी तक वह अनुपलब्ध है । फिर 
भी ज्ञानवृद्धि तो इतने से भी हुई ही है। 
हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञ मेरी इस 
धारणा को स्वीकार करने में संकोच करें। 
परंतु जब में साहित्य, कला और पुरातत्त्व 
एवं इतिहास के सभी तथ्यों पर एक साथ 
दृष्टिपात करता हूं, तो मुझे संदेह नहीं 
रहता। मेरी बात प्रमाण-पुष्ट है, अत: जो 
चाहे स्वतंत्र रीति से अन्वेषण करके तथ्यों 
का परीक्षण कर सकता है।इस तरह की 
पद्धति अपनाते हुए डा. वासुदेवशरण 
अग्रवाल, डा. मोतीचंद्र तथा डा. कृष्णदत्त 
वाजपेयी आदि विशेषज्ञों ने अनेक निष्कर्ष 
निकाले हे, जो हमारी जानकारी बढ़ाने में 
निश्चित रूप से सहायक हुए हैं। मुण्मूतियो 
में आकृति-प्रकृति को बहुत दूर तक सही 
उतारा जाता रहा है, इसके प्रभूत प्रमाण 
हे । मुखाक्ृतियों की जितनी विविधता 
मृण्मूतियों में मिलती है, वह केवल शैली- 
भेद के कारण नहीं है। उसमें वस्तुतत्त्व की. 
विविधता भी सहज रूप से समाहित होती | 
रही है। 2 
मे चाहता हूं कि हुणों का साक्षात्कार . 
अकेले में ही न करूं, औरों को भी यह सुख | 
दूं; इसीलिए लेखन का सहारा लिया है। | 
कम से कम. विचारविनिमय की भूमिका | 
तो बनेगी ही। अभाव की पूर्ति और भूल- | 
सुधःर भी हो सकते हैं। यदि किसी ने. 
मेरी धारणा से पुरी तरह सहमति व्यक्त | 
की, तो में अपना श्रम सार्थक मानूंगा। 
¬१८१-ए/१, नागवासुकि, इलाहाबाद-६ 


पृथ्वीनाथ शास्त्री 


ges पहुंचने की देर थी कि जिससे 
| भी पूछा, बोला-अरे वो डाक्टर 
साहब! हां-हां, आदमपुर चले जाइये, ऊपर 
चढ़ाई पे है उनकी बंगलिया।' 
में सुबह आठ बजे के करीब पहुंचा था । 
शांति-निकेतन (बोलपुर) से रात को चला 
था। आज से उनतीस वर्ष पहले की बात 
है। मुझे उन दिनों प्रकाशक बनने की धुन 


` ` थी। भारती प्रकाशन नाम से काम शुरू 


करने वाला था । इच्छा थी, बंगला साहित्य 
की श्रेष्ठ कृतियों के हिंदी मे और हिंदी की 
__ श्रेष्ठ क्तियों के बंगला में प्रकाशन के साथ 
Be ही प्रतिवेशी' था 'पड़ोसी' नाम से एक 
` पत्रिका प्रारंभ करूं, जिसमें कुछ रचनाएं 
पहले धारावाहिक रूप से छपें और फिर 
RATAN में। खेर, बहुत-कुछ नहीं किया 
' जा सका इस दिशा में, सो योजना कार्या- 
न्वित न हुई। कितु उस वक्‍त जिन साहित्य- 
कारों से मिला और धन्य हुआ, उनमें 


पौधे उगाने के 


काफी उपजाऊ जमीन । एक किनारे 
नवनीत 


नौकर-चाकरों के लिए दोक 
जिनमें एक डा. बलाईचंद 
(बन फूल) का अध्ययन-बक्ष और बान 
भी था। वे रोज सवेरे ५ से ८॥ केक 
वहीं रहते, पढ़ते, सोचते, लिखते। 

मुझे बैठक में ठहराया Tah 
शौचादि के लिए डाक्टर साहब के 
में से होकर जाना पड़ता, सो मुझे 
होता था । लेकिन वनफूल और म 
गृहिणी के घरेलू बरताव से इता प 2 
हुआ कि दो-तीन दिन a तिकत ग | 
ही नहीं चला | हिंदी वे बिहारी तशे 
बोलते थे-खब अच्छी TE | 

बनफल' नाम का भी अतग 

। बचपन में ही वे कविता लिख 7 

स्कल के पंडित ने सोचा कहीं पई 
न कर दे सो डांटा, तब से वी | 
से छपने लगे । 'मालंच' और प्रा 
१९१८ में इसी ताम से छो आर 
को पता भी चल गया; a 
नहीं बोले । उलटे पीठ ठोंकी कि 
लेखक बतो । नाम तो 76 £ 
नाया था कि शायद ही 
बनफल पर; किंतु है ai 


नजर चढ़ गये वें सभी 


७२ 
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एक ब 


ओर कांग 
| ८॥ वे 
ae | 
| था। बेजन 
व के शा 
À मुझे सी 
और ज 
+ इतना i 
कल गे, 
हारी तहले i 


लग ई 
लखे ता 
j पढाई मं a 


इस छ 


प्रवा 


मोरा 


i Eni S 
ù क पटे निष्ठा 


भप 
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१. कितता कुछ बताया AT 
ogra कित्ती F की बात 
गि पते अध्ययत की आदत दाद 

| आधा-में घर में हर जगह 
व feat किताबें 
तिपाहियों पर कुछ 
|जहांभी होळ, अगर कुछ मिनिट 
जो किताव नजदीक हो, निशान 

A af 

राहे आगे पढ़ने लगता हू । 
ट नाने से आपको कठिनाई नहीं 
ली? फिरएक साथ इतनी किताबों के 
आदि याद रखने में भी तो मुश्किल 
Man शायद प्रसंग-सूत्र पकड़ने के 
Agta at तरफ पढ़ते होंगे ।' मेंने 
al 
ara ! मेरे दिमाग ने मेरी इस 
शतक साथ एक तरह से समझौता 
ए है। कहीं भी पढ़ता शुरू करते ही 
TAA सारी बातें 
भभ जाती हे मुझे । 
Sasa खाने 
n गय ह वहां । 
ज दिनों पंडित 
त नेहरू से 
भावित थे | = 
पंदर ay 


भे. Sh 


al" 5५, oo 


ar 


पता 


q या नहीं; 
भिलही दा. बलाईचंद 


७३ ° 


नही सकी, PATE STAT क़ि जाऊंगा । | 
सुबह वे उपनिषदों के अनुवाद का काम 
शुरू करते थे और फिर वह क्रम, यानी पढ़ने- 
लिखने का काम, जब भी फुरसत मिलती 
किया जाता AT । रात को १०॥ से पहले 
तो वे कभी सोते नहीं थे उन दिनों । तीन 
पीढ़ियां डाक्टरों की थीं परिवार में, सो 
उन्हें भली भांति पता था कि नियमित जीवन' . 
का क्या महत्त्व हे । भागलपुर के बाजार 
में उनकी पैथोलाजिकल प्रयोगशाला थी, 
जहां बहुत ही वाजिब कीमत पर वे और 
उनके सहकारी १० से ६ तक काम करते थे । 
कितने ही रोगियों के मल-मूत्र-थूक-रक्त' 
आदि का परीक्षण वे कभी-कभी मुफ्त में | 
भी कर देते थे अगर उन्हे यह विश्‍वास हो / 
जाये कि रोगी सचमुच गरीब है। र 
लिखने के लिए उन पर इतनी मांग रहती 
थी वे सारे संपादकों और प्रकाशकों को 
संतुष्ट नहीं कर पाते थे; 
कोशिश जरूर करते थे 
कि सबको कुछ न कुछ 
अवश्य भेज दें | 
यह काम शुरू करते 
की भी अपनी एक कहानी 
है। डाक्टर होते ही एक 
अच्छी नौकरी मिल गयी 
थी। पर वह इसलिए छोड | 
_ दी कि उसकी एक शते, ` 
जोबाद में लागू हुई, उन्हें | 
एकदम नापसंद थी। व 
मुखोपाध्याय रोड अपने प्रवर गोरे 
हिंदी डाइजे 


Pe 
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साहबों के दरबार में सलाम ठोक्न जान 
` के लिए तैयार नहीं थे । अतः १९२९ से ही 
; भागलपुर में अपनी 'सेरोबेक्ट्रो लब शुरू 
l कर दी और वह खूब चल भी निकली । 
में तो उनसे १९५० में मिला था। उस वक्‍त 
वे इस क्षेत्र में सबसे आगे माने जाते थे । 
i अपने साठ वर्ष के साहित्यिक कार्यकाल 
i में बनफूल ने लगभग २०,००० पृष्ठ 
í (अधिकांश मौलिक, और थोड़े अनूदित ) 
t लिखे । उनका समग्र लेखन अब. ३० खंडों 
i की ग्रंथावली में प्रकाशित हो रहा है | बारह 
| 
F 


खंड छप भी गये हे । कुल मिलाकर १०० 
से अधिक पुस्तकें इन ३० जिल्दों में मिलेंगी । 
-यों तो उपन्यास, निबंध, नाटक, कविता 
और आपबीती सभी कुछ लिखा है उन्होंने; 
` कितु अद्वितीय वे अपनी लघुकथाओं के लिए 
माने जाते हे | नवनीत में इनमें से बहुत-सी 
छपी है । उनके तीन उपन्यासों पर फिल्में 
भी बनीं-भुवन शोम, हाटे बाजारे और 
आरोही (अर्जुन मंडल) । भूवन शोम' से 
उत्पल दत्त हिंदी फिल्म-जगत्‌ में मशहूर 
हुए अपने चरित्र-अभिनय के लिए। हाटे 
बाजारे' में वैजयंतीमाला ने अदाकारी में 
कमाल किया था। | 
बनफूल क उपन्यासों में प्रसिद्ध हें- 
स्थावर (जिसमें वनस्पति-जगत्‌ का अद्भत 
परिचय है), 'जंगम' (पक्षि-जगत्‌ का 
विशेष अध्ययन), ea मृगया”, 'अग्नी- 
उवर , हाट बाजारे' (जो १९६२ में रवीन्द्र 
पुरस्कार से सम्मानित हुआ था), 'भूवन 
ice (जिसकी फिल्म को राष्ट्रपति-स्वर्ण 
बवनीत 


७४ 
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पदक मिला), और अर्जुन 
संस्करण आरोही' जिसकी पिर 
को वषे की सर्वश्रेष्ठ स्त्रि भाग 
तथा भीमपलश्री' । इसके 
"निर्मोक, 'नवदिगन्त', १ À 


त्रिवर्ण, एक झांक खंजन' आदि hal. 
प्रिय हुए थे । करानी-संग्रह 
। त्रिनयन' नाम का एक नाळ A es 
पश्चात्पट' (जीवन-वृत्त)भी सराहेग | डी 
सन १९७५ में उन्हे पद्म भूषण पीर 
गया था । अंतकाल में वे लेटे-लेट ही 
रहते थे और १९६८ से कतकत्त में बा 
थे । बंगीय साहित्य परिषद के अधक्ष 
थे । १ फरवरी को सरस्वती-पूजा 8 
वे अचानक चल बसे | निधन पे कुठ 
पहले तक वे सच्ची सरस्वतीयूता (6 
मय-रचना ) में लगे रह्‌ थ। विरमा 
इतने थे कि जिन परिमल गोस्वामी 1 | ज्ञा 
त॒णखंड' उपन्यास को 'शतिवारे( | तोह 
पत्रिका के लिए ठीक त त्मक | 
पहले वापस कर दिया था, उह | 
में भागलपुर से एक पत्र तिवा 7 1! 
मल, तुम पटना गये तो देब 
हाथों से गढ़े गये बनफूल 
मन चरा लिया है | तुमते | 
गवे करता हूं । 
क्या हे बनफूल की ते foe, 
उनकी सारी रचनाओं T 
रण जीवन का रहता थ 
एवं समाज-संचेतनता © 


ma! ल 
Baai 
एंमानिरी: 
RER 
Enik] 
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में। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा 
निर्वाह भी नहीं है किसी में । 
वार्तालाप में और मित्रों व स्वजनों को 

परोसने-खिलाने में वे कितने कुशल थे, कैसे 
उन्मुक्त होकर खुद अपने पर और दूसरों पर . 
हंस सकते थे, यह तो मं व्यक्तिगत अनुभव 
से भी जानता हूं | लंवी-चोड़ी काया, गोरा 
रंग, सदा प्रसन्न चेहरा-उन्हें देखते ही श्रद्धा 
होती थी । अतिथि-वत्सल इतने कि लोग | 
उनके खाने-खिलाने ओर गोष्ठीबाजी की | 
चर्चा करते नहीं अघाते थे । कभी उन्होंने 
किसी पुरस्कार या प्रेशंसा-प्राप्ति के लिए 
जोड़-तोड़ नहीं किया, न निदा-स्तुति से 
रस लिया । शरत्‌ पुरस्कार, रवींद्र पुरस्कार, 
जगत्तारिणी-पदक, पद्मभूषण और जादव 
पुर तथा भागलपुर विश्वविद्यालयों से डी. 
लिट्‌. अयाचित ही मिले थे | उतको बहुत _ 
कुछ अच्छी रचनाएं अभी हिंदी मे नहीं आ. 
सकी हे, जो अवश्य ही आनी चाहिय । 

-१६, डा. विल्सन पथ, बंबई--४००००४ | 


प्रयोग किया था, अत 

4 तों मे कभी असंगति नहीं आयी 

| तां अतुभव समृ हो उठीं-खास 
सो | हों और चिकित्सको के मन को 
| नी दृष्टि से | अभिव्यक्ति की शैली 
क्ल मती थी. जिसकी नकल अभी तक 
हकर पाया । AR औरतों की और 

बी असंगतियों पर वे जी खोलकर 

धरे फिर भी उनकी रचनाओं में 


निरक्षण कर पा रहे हे । मानव 


से ह| tina विराट के परिप्रेक्ष्य में भी 
faa (ह 


Td 

तेकिन यथार्थ से जडे रहकर a 
ter भी कोई बंगाली लेखक अभी 
«| हों ला पाया अपने रचना-जगत 


x 
[पुष्ठ ६८ का शेष | 


यो । इन लोगों ने 
ood x और चित्रकारों की 
TRI मुझसे निवेदन किया 
समिति का त केवल संरक्षक 
का उद्घाटन भी 

m उद्घाटन-भाषण का 

है। इसलिए तुम 


के वक्त आओ तो अच्छा 


में उठकर जाने लगा तो अब्दुलहुक की 
डिक्शनरियों ने मुझे यों घूरकर देखा जैसे 
कह रही हों-'मियां, जाना हैतो चले जाओ 


मगर खुदा के लिए हमें भी अपन साथ ले . 


चलो । हमें यहां से आजाद करो-क्योंकि 
यहां हमारा दम घुट रहा है | यहाँ किसीको 
शब्द और उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं 

मेने डिक्शतरियों पर दु:ख-भरी निगाह 


डाली और चला आया | 


* 


ब्रिटिश रेलो के पेन्शन 


योग्य रकम इस समय कोई ८५ बे des 

है । यह निवेश अभी तक a | {6 

निर्माण और औद्योगिक विश्च i 5 

दिनेश पालीवाल होता रहा है। "प! 

मंचा रियों को पेन्शन देने के लिए जो लेकिन अब एक [4 प 

पेन्शन फंड (निवृत्ति-निधि) एकत्र नयी मद में भी | UE 

E किया जाता है, उसके निवेश (इन्वेस्टमेन्) निवेश हो रहा y f è 
| की समस्या पर अक्सर वाद-विवाद होता है । सुनकर आप l r f 
i __ है। लेकिन इस संबंध में तीन बातों पर सभी चौंकेंगे। वह a s ६0 
«सहमत हैं। हे-कलाकृतियोंकी Nay ee 


एक तो यह कि फंड का निवेश ऐसी मदों खरीद। यों अभी || द्र 
पर न किया जाये, जिनमे नुक्सान की बहुत इस मद में लगी 
संभावना हो। दूसरे, इसका उपयोग राष्ट्र रकम समूची निवे- 
की पैदावार बढ़ाने में हो; और तीसरे, शित पूंजी के ३ 
` इसके निवेश से फंड को एक स्थिर रकम प्रतिशत से अधिक 
. की आमदनी भी होती रहे, जो पेन्शन नहीं है और इसे oig शोप 
` हेने के काम आये | कभी भी ५ प्रतिशत से अधिक दश ।खे स 
दिया जायेगा | ee tain 
सुनने में यह बात अजीब a 
कलाकृतियों में पैसा TN 
लगाया गया है | पिछले TA i 
दी पोशीदगी से इस पंग p 
ने लगभग १,६०० 
कलाकृतियां खरीदी हैं । वै 
हे i ही ७० लाख पौंड 
iim हुई थी। इसकी तुला 
होने > ब्रिटिश सरकार ते तश ati 
सोन का पानी चढ़ा यह कांसे का सिह, ब्रिटिश संग्रहालय gafa i 
जो चीन में ( ६१८-९०६ ई. ) में बना था, पर कुल १३ लाख ०१ 
LMS डालर में खरीदा गयाथा। & कियेये। | 
नवनीत ay ee Oe 
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जायेंगी । वैसे ४० प्रतिशत 
कला-सामग्री तो इस समय भी कहीं न कहीं 
प्रदर्शित है ही। 
इनमें से सुविख्यात चितेरे रेन्वार द्वारा 
१८८० में बनाया गया प्रख्यात चितेरे सेजां 
का चित्र इस समय “विक्टोरिया और अल्बटं 
संग्रहालय? में मांगी हुई कलाकृति के रूप 
में रखा हुआ हे। इसे १९७६ में निधि ने 
२ लाख ३० हजार डालर में खरीदा था । 
यहीं प्रदशित पाब्लो पिकासो की कृति 
'यंगमेन इन ब्ल्यू (१९०५) भी निधि ने 
१९७६ में १० लाख डालर में न्यूयार्क से 
खरीदी थी । ; 
नेपोलियन ने. अपने पुस्तकालय के लिए 
छह चांदी-जटित शंमादान बनवाये थे, 
जिनमें से प्रत्येक उस समय ७ हजार फेक 


= 
eR” 


MAR AT STUUR SUT OT ST: कि ६ 
इसे ९ सदार ज्डात्तर R Ura रस्शा ary 


meirean wreaniex “at Ef 


गि द्वारा संगृहीत कलाकृतियों में 
aa then, फर्नीचर, मध्यकालीन 
chia, कालीन और दीवार-दरियां 
Ta सामग्री है। इनको खरीद के 
ग मसा ही नहीं मिली है, आलोचना 
गली पड़ी है। 
: हिले साल निधि ने साउथबी की 
एक सुनहरा शमादान 
MER पर एक संसंद-सदस्य 
l i टाइम्स में एक पत्र लिख- 
4 ats और यह आरोप भी 
` के संग्रहालयों में जाने 
LO भिक इस कलाकृति के देखने 
त a 7 क्योंकि इसे निधि के 


firs कहीं ही 


aa 


a उत्कृष्ट एवं बहमल्य पन्ना ; 
[> Re TRUE तो निश्चित रूप २५०-५५० ई. की मेक्सिकी मति; 

|।, "tere हथिया ली ” कीमत १०,००० डालर। | 
ce हिदी डाइजस्ट 
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का था। इन्हीं में से एक को १९७५ में 
निधि ने जिनीवा की नीलामी में १,९०,००० 
स्वीडिश फेक में खरीदा । वह भी विकटो- 
रिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित है । 

निधि की अप्रर्दाशत कला-संपत्ति में 
कांसे के बरतनों का एक जोड़ा है। ये 
बरतन ११ वीं सदी के चीन॑ में पशुबलि 
और नरबलि देते समय काम में लाये जाते 
थे । इन्हें १९७६ में लंदन के प्र सिद्ध नी ला म- 
घर साउथबी में ८५ हजार डालर में खरीदा 
गया था । ११ वीं सही में ची.न में कांसे की 
ढलाई की बहुत उम्दा तकनीक काम में 
लायी जाती थी। और ऐसे बरतनों का 
शायद ही कोई और जोड़ा अब दुनिया में 
मौजूद हो। 

संग्रहालयों में स्थान की कमी होने तथा 
सुरक्षा और बीमा आदि की कठिनाइयों के 
कारण पेन्शन-निधि चाहते हुए भी अपनी 
सारी कला-संपत्ति का प्रदर्शन नहीं कर 
पा रही है। कई बार तो कलाकृतियों को 
सेही-सलामत रखने के लिए जो तापमान 
चाहिये, उसकी व्यवस्था भी संग्रहालयों में 
नहीं हो पाती। 

. ब्रिटेन की रेल पेन्शन-निधि ने कला- 
ससार म पदार्पण कैसे किया? इसका 
उत्तर यह्‌ है-पूंजी-निवेश कार्यक्रम में 

विविधता लाना जरूरी हो चला था । इससे 
पहले निधि का अधिक'श पैसा शेयरों ओर 
जायदाद से संबंधित प्रतिष्ठानो मे लगा 
हुआ था। ओर ऐसे प्रतिष्ठान सामान्यत: 


Se फाइलें रखते निषि 
क असर से बचाने के लिए का 
रास्ता है; क्योंकि श्रेष्ठ ना 
जबर बढ़त रहते हे और सोना. 
का तुलना में ज्यादा ही ARS, | | 
निधि की एक प्रबंधक शीत 
मारिया एडल्स्टाइन कलाकृतियोंबी | 
खरीदारी के लिए जिम्मेदार है। क|. 
कृतियों की सही कीमत और miel 
की जांच के लिए विश्व के विश 
की यात्राए करती हैं और हर संभव | 
से कला-जगत्‌ के समाचार anl 
की प्रामाणिक जानकारी जुटाती खती 
अक्सर यह भो होता है कि नि 
कलाकृति को खरीदती है और 
दिन कला-व्यापारी उससे कही उबे 
पर उससे वह कलाकृति TAT TE 
लेकिन निधि के बोड ने ऐसे पौदे | 
और कलाकृतियों को कम से कम ९११ 
अपने पास रखने की नीति तय करर 
सन १९७७ में ब्रिटेन की amt 
एक करोड़ रुपये की FAT ATE 
को चली गयी थी। राष्ट्रीय संपर्ति 
निकासी को रोकने के लिए ब्रि 
ने डेढ़ लाख पौंड के वापिक बजट र 
सहयोग देकर एक तयी pe, 
का गठन किया था। लेकितत 
की आथिक क्षमता की तुरी BS 
कर्मचारी पेन्शन-निधिं 
जोरदार और 


| 
a | 


Ry 
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afer देख लिया, Te ही समझा फिर भी, 
हमको तुमसे नहीं, अपने से है शिकवा फिर भी । 


जख्म पर जख्म उठाने का मज़ा देख चुक, 
जी में जीने का बदस्तुर है सौदा फिर भी। 


हम सराबों' में रहे तुम भी सराबों में रहे, 
क्‍यों रहे ? सोच तो लें, सोचना अच्छा फिर भी । 


मुझको नादान समझ के वो हंसे, खूब हंसे; 
जख्म उनका नहीं अपना ही कुरेदा फिर भी । 


हौसला हार फ जो बेठ गये, बेठ गय, 
क़ाफ़िला चलता रहा, चलता रहेगा फिर भी । 


सुरज इक और भी पुरब में उगा है, देखो ! 
दूर होता नहीं ज्ञेहनों से कुहासा फिर भी । 


शोरो-गुल शग्रल बना, शग्रल से मन बहुला लो, 
अपने इस देस में सन्नाठा रहेगा फिर भी । 


दोस्तो, मान लिया, रीत भी अब रीत नहीं, . 
सरफरोशी की कसमुँसूल न जाना फिर सो । _ 


जहर शिव ने नहीं, हमने भी पिया है रहबर 
यह तसलसल' तो तसलसले ही रहेगा फिर AN 


ERIA रहबर 
एस-१६, नवीन शाहदरा, दिलली-३२ 


१. मृगतृष्णा, भ्रमजाल; २. सिलसिला। 


Chennai and e Ke 
re ated Arya Samaj Foun yaon 


JG वषण ल पहल 


fara ने चाय की प्याली मेज पर रखी 


और जेब से सिगरेट नि कालकर सुल- 
गायी ही थी कि उसके सहायक मंक आलि- 


T न मुह बनाकर कहा-लीजिये आयी 
मुसीबत ! 


Bem ने धूमकर देखा | दरवाजे में 
एके लब कद की स्त्री खड़ी थी। उसके 
कीमती कपड़ों और अंदाज से लगता था कि 


नवनीत 


कहना चाहती हूँ." $ 


वह अच्छे घराने की शिक्षित a 
फिर भी तनिक परेशान वर 
उन दोतों को वहाँ बैठे देखकर r 
पर इत्मीनान की झलक ~ i 
नपे-तुले कदम उठाती 

गयी । 

“मिस्टर कैल्गिन | 


था 
जा रहा है, में वहां नहीं 
| p qa पता था कि आप यहां मौजूद 


हि उसकी कांपती हुई आवाज से 
वलित Gi हुई 
gan तगाया कि वह बहुत डरा हु 

कित से अपने आप पर काद पा 
|. जाये मैडम ! ' कैल्गिन ने तीसरी 
ओर इशारा करते हुए कहा । मेक 
aim धवराकरे उठ खड़ा हुआ- 
| का हूं। दपतर में बैठूंगा ! उसने स्त्री 
aya देखा और पेर पटकता हुआ 
रह उता गया | 

ईने मृस्कराते हुए कहा-यह मेरा 
EG है। अपनी शादी की समस्या पर 
गला चाहता था कि आपने तशरीफ 


7 अका सारा मजा किरकिर। कर 
वा 


मिरर कैल्गिन | मेरा काम बहुत 
ऐल है और चंकि आपकी ख्याति से 
4 इसलिए इधर-उधर भटकने के 
|... आपके पास चली आयी । मझ. 


fm से 


शश कि यह काम केवल आप ही कर 


लर a सिगरेट सुलगाया- 
TRR मेडम ! आपका काम 
ह सैनी भयभीत किसलिए 


° अनुवाद 
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के दौरान मेरी मुलाकात एक विदेशी पुरुष 
से हुई। संबंध बढ़े और मेंने उससे शादी 
कर ली। बड़ा प्रेम है मुझे उससे ! ' 

शायद उसने आपसे बेवफाई की और 
अव किसी अन्य स्त्री के चक्कर में है ?” 
कैल्गिन ने बात बढ़ायी । 

‘ata | ऐसा होता मिस्टर केल्गिन ! 
में अपने पति की बेवफाई सहन करते को 
तैयार हूं, लेकिन यह मामला तो बेवफाई से _ 
अधिक यातना-जनक है। मुझे पता चला हैं. 
कि मेरा पति जासूस है और हमारे देश के 
सेनिक रहस्य प्राप्त करके THA के हाथ 
बेच रहा है। a 

केल्गिन ने हाथ की प्याली नीचे रख दी। | 
उसकी Ale तन गयीं | मामला दिलचस्प | 
है । उसने दिल में सोचा और कुर्सी पर 
सीधा होकर बँठ गया। 

“विश्वास कीजिये ! मेरा आराम और 
चैन बरबाद हो गया, स्त्री ने रोत हुए कहा > 
“मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं? . 
कहां जाऊं? किससे जिक्र करू ? कुछ 
माह पहले मेरी एक सहेली ने आपके कुछ | 
कारनामे सुनाये थे, इसलिए चली आयी । | 
में आपको मृंहमांगी फीस दूंगी! भगवान के 
लिए मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाइये ! ' | 
उसकी संदर नीली आंखों से निरंतर आंसू | 
बह रहे थे । कैल्गिन को प्रभावित होने में 
देर न लगी | i 

मैडम ! अगर आप चाहती हे कि. 
लाभदायक परिणाम निकले, तो संब कुळ 


सुरजीत ७ 


(ee 


a 


` कौंधगया कि 


सच-सच बदि? (४१ Samaj Foundation “नहीं आयी सरी दिल्या 


'मे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी', मिसेज 
जीरोस ने रूमाल से आंसू पोंछते हुए उत्तर 
दिया-मुझे छह माह पहले एहसास हुआ 
कि मेरे पति का व्यवहार रहस्यपूर्ण और 
अबूझ होता जा रहा है। वह चुप्पी साधे 
रहता, जैसे किसी मानसिक यातना था 
दुःख में ग्रस्त हो। मेते कई वार उससे 
इसका कारण जानने का प्रयत्न किया; 
लेकिन वह हर बार टाल जाता। सुबह 
नाश्ता करते ही घर से निकलता और रात 
गये लोटता | कभी-कभी आधी रात को 
बिस्तर से उठकर चूपके-से बाहर चला 
जाता । हिटलर की युद्व-घोषणा से कुछ 
सप्ताह पूवं एक रात की बात है कि वह 
मुझे सोयी हुई समझकर घर से निकला। 
लेकिन खटके से मेरी आंख खुल गयी । 
मेने जल्दी-जल्दी कपड़े पहने और यह पता 
लगाने के लिए कि वह कहां जाता है, उसका 
पीछा शुरू कर दिया । वह इधर-उधर या 
पीछे देखे बिना चलता जा रहा था | अंत में 
वह वेस्ट-एंड के एक छोटे-से क्लब में प्रविष्ट 
हुआ। थोड़ी देर बाद मेने दरवाजे से लग- 
कर देखा, बह्‌ एक अन्य व्यक्ति से भेद-भरे 
अंदाज मे बातें कर रडा है। में दूसरे आदमी 
को पहचानती थी; वह एक बिदेशी दूता- 
का कर्मचारी था। उन दोनों को यों 
मिलते देखकर तुरंत यह खयाल मेरे मन में 
मेरा पति जासूस है । न जाने 
'बह कब तक वहां रहा । मे उलटे पांव घर 
वापस आ गयी । लेकिन मुझे रात-भर नींद 
नवनीत 
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छायी हुई थी और कुछ समच 
था कि क्‍या करूं मेने अपने पति 
कहा; पर चुपके-चुपके थे Fc 
हरकतों और आवागमन पर गा : 
लगी । इस दौरान में मुझे mae kd 
पता चलीं । यदि मे जाकर पुतिन 5 
देती, तो मेरा पति निश्‍चय ही जेत taal 
लेकिन अपने पति से परमहो +| शे 
पुलिस की सहायता नहीं ली; पर बाण 
हद से गुजर चुका है।' iS 
मिसेज जीरोस सूनी नजरों ते| 
ओर देखने लगी । कैलिन चुपचाप क|: 
के कश लगाता रहा। र 
“आपको याद होगा मिस्टर बि 
पिछले सप्ताह अखबारों में यह सा| 
खबर छपी थी कि रीजेंट THAGH : 


हि अपने | 
mma 


= एक 
एक कार में से कुछ महत्तव ray ‘iy 
कागज चूरा लिये गये ह । उ : 


ब्रिटेन के गुप्तचर-विभाग से TTY ,, a 
सुराग लगाने में पुलिस असफ qi 
लेकिन आपको यह सुनकर अर्व 
कि परसों रात मैंने ये सारे कारण a 
घर में देखे । मेरे पति ने ब My, 
चमड़े के थैले में उन्हें बंद a 
“फिर आपने क्या किया! 
TI > 
Ta को देखते ही मैर a 
रहा । शाम को जब ' जाकर प 
तो मेने उसे अलग ले ट 
कागजात कहां से आय ° EE 


किससे मिलने जाते हो ? 
Vo (ग उड़ गया और 
५ उसका रंग उड़ ग 
तरू मुझे बहकाने का प्रयत्न 
an ~ ti. देखो तुम 
cai सख्ती से कहा- देखी, छु 

cient मत बताओ। बेशक मुदा तुमसे 
“ करत अपना देश तुमसे भी ज्यादा 
तुम सच-सच नहीं बता- 
i| os भगवान की सौगंध, अभी स्काट- 

गल) at फोन कर दूंगी । वह भय से 

। परअवपार कपे [पने लगा और at पांव पकड़ 
` damian धीरज धरो, में सब 


sf? 


a Rama लगाया कि उसे जान से 
बा 4 बने की धमकी देकर अपने साथ 
त al हि की मजबूर किया गया है । मेरी 
( अबल ह|! दिये कि मेने कागजात का थैला 
भरम रहने दिया । सुबह जागी 
ni घर 
a गही था । मेने तुरंत उसके 
शत / अला गायब था । वह 
ही पाया । पर शाम की डाक 
hs से लिखा लिखा हुआ एक 
न Aw भपना पस खोलकर 
A +$. सा परजा निकाला 
दिया । उस पर 


ty 
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तुमने धमकी दी है कि पुलिस को 
सब कुछ बता दोगी। मे सिर्फ 
इतना कहना चाहता हूं कि यह 
तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। 
यदि तुमने पुलिस को सूचना दी, 
तो में वही कंदम उठाने पर मज- 
बूर हो जाऊंगा, जिससे तुम. 
अवगत हो । 
-फ्रांज जीरोस 
केल्गिन ने पुरजा तह करके कोट की 
भीतरी जेब में रख लिया और कहा- इसमें 
लिखा है, में वही कदम उठाने पर मजबूर | 
हो जाऊंगा, जिससे तुम अवगत हो । इस 
वाक्य का क्या अभिप्राय है ?' 
“इसका अभिप्राय आत्महत्या से है, 
मिसेज जीरोस ने आंसू बहाते हुए कहा- _ 
मुझे विश्वास है कि वह अपने आपको खत्म 
कर देगा । आज सुबह घर से निकली, 7 
महसूस हुआ कि वह मेरा पीछा कर रहा 
है । शायद वह यह पता करना चाहता था 
कि में पुलिस-स्टेशन जाती हूं या नहीं। | 
एकाएक खयाल आया कि मुझे किसी न॒ | 
किसी तरह अपने पति का पीछा करके पता 
करना चाहिये कि वह रहता कहां है, अतः 
अवसर पाकर में एक दुकान में घुसी और 
पिछले दरवाजे से निकलकर एक टॅक्सी में _ 
बैठ गयी । बाद में यह टैक्सी उस दुकान के 
मख्य द्वार के सामने दूसरी ओर फुटपाथ 
पर रुकवा ली | मेरा पति कुछ दूरी पर एक 
खंभे के साथ खड़ा मेरे बाहर आने 
प्रतीक्षा कर रहा था । पंद्रह मिनट बाद. 
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दुकान के भीतर दाखिल हुआ, लेकिन 
फौरन बाहर आ WAT | उसके व्यग्र चेहरे 
से मेने अनुमान लगाया कि मुझे वहां न पाकर 
घबराया हुआ है । उसने टैक्सी पकड़ी । में 
अपनी टैक्सी में उसके पीछे-पीछे गयी । 
सेंट जान TS के इलाके में एक खाली और 
अलग-थलग मकान के पास उसने टैक्सी 
रुकवायी और दरवाजे पर लगा हुआ ताला 
` खोलकर अंदर चला गया ।' 

‘aa! बहुत खूब ! ' कैल्गिन ने मुस्करा- 
कर कहा- दास्तान बहुत दिलचस्प है मिसेज 
जीरोस ! लेकिन यह तो बताइये कि में 
आपकी क्या सहायता कर सकता हूं ?' 

में चाहती हूं, आप सेंट जान वूड के उस 

` मकान में जायें । मुझे आशा है, वे महत्त्वपूर्ण 
सरकारी कागजात उसी मकान में कहीं 
: . छिपाये गये हें। आप उन्हें वहां से प्राप्त 
. करके सरकार के हवाले कर दें। उसके बाद 
` आप मेरे पति के सारे हालात मालूम करके 
| उसे विदेशी जासूसों के पंजे से छुड़ाने की 
` कोशिश ae 
' मिसेज जीरोस ने पर्स खोलकर एक 
र लिफाफा निकाला और कहने लगी-'इसमें 
दो सौ पचास पौंड के करेंसी नोट @ 14g 
` आपको अग्रिम फीस है और यह्‌ है वह 
_ कागज जिस पर सेंट जान वुड के उस मकान 
o हा पता लिखा हुना है।' केल्गिन की ओर 


“५ 


_ खुशामदःभरे स्वर में कहा । 
. भगवान के लिए मुझे निराश न 
कीजिये । यह मेरी जिदगी और मौत का 
नवनीत fo 


38 क्षण चुपचाप देखने के बाद उसने - 


A 


यया है ! उसका रूमाल 
साखा तक पहुंच गया | eni T 
जब म रखा और मुसी पठ 


i कीजिये, मेरी ही हेग. पराव 

चिता न मेरी सेवाएं ह$ | gaa 
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शाम के सात बजे कैलित अफे | लर 
में दाखिल हुआ। ब्लैक-आउट और |) 


के कारण इतना अंधकार था कि ay 
हाथ न सूझता था | उसने कोट 
एक ओर फेका । हैट खूंटी पर 


त्ता 


और आदत के अनुसार दोतों वा गण । al ज॑ 


E बृ ? 1 


फैलाकर अभी बैठा ही था कि उरोज | 
टरी कमरे में प्रविष्ट हुई-एक श्रे |. 
मिलने आया है। अपना ताम गैण| 
बताता है और आग्रह कर रहा है हि है | aT 
समय मिलता है।' ते 
कैल्गिन ने मेज से टांगें हटा वीं ॥ | | से क 
संभलकर बैठ गया-उसे आते दो! | मेने क 
कुछ मिनट बाद जीरोस ने प्रवि 
और कैल्गित की मेज के पास माक: | 
खड़ा हो गया | वह ठिगने E | 
था। फूले हुए चेहरे पर मट स 
ऐनक लगी थी, जिसके पीठे : 
छोटी-छोटी आंखें हरकत क. 
शरीर की तुलना में उसका a 
बड़ा और वजती था। 
नजर देखकर मुस्कराया और 


: te 
'फरमाइये, मिस्टर शा, 
क्या सेवा कर सकता है 
जीरोस ने दांत पीसकर 3 
कैल्गिन ! आज मेरी T 


| i क्या 
एकवार |.) 

लान ने किए ‘ 
गए हाजिर 


प्राइवेट 
का यह कहने आया हूँ कि आप 


एली को इतना समझा द कि वह 


न अप शा | से बाज आ जाये; नहीं 
I 
उ paaa चुका हैँ; उस पर अमल करूंगा 


था कि रि) 

कोट उतरा! 
| पर तळात 
iI यां मे q 
कि उसकी फे 
[क श्म बे 

नाम गोण 
रहा है fee 


ma! 

नगवा | कैल्गित ने उत्तर दिया- 
nq! 

al जीरोस ने कहा-ओर यह कि 
AIG के वजाय काठ के उल्लू नजर 
Tall 

Ea को मुडा ही था कि केल्गिन 
m-an ठीक कहा, मिस्टर जी रोस ! 
ie लेकिन आप मुझसे भी बड़े मखं 
श || कहकहा लगाकर घंटी बजायी । 
ALT कमरे में प्रवेश किया | 

इस शरीफ आदमी को बाहर जाने 
१ एला दिखाओ बेचारा इतने मोटे 
शे ऐक लगाये हुए है कि इस ब्लैक - 
प कहीं लढक गया, तो हड्डी-पसली 
४९ गी बल्कि अच्छा यह है 
इसके लिए कोई टैक्सी 


i TE मेक आलिवर से 
1a; अभी-अभी मेरे 
णा है । उसने ओवरकोट 
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पहन रखा हे । गले में सुखे रूमाल और 
आंखों पर मोटे शीशों का ऐनक है। बाहर 
एक टैक्सी उसकी प्रतीक्षा में है। जरा दौड़- 
कर टैक्सी का नंबर नोट कर लो ।' 

तीन मिनट बाद मेक आलिवर ने कमरे 
में प्रवेश किया। उसकी सांस फूली हुई थी। 

'जनाब ! बाह्र कोई टैक्सी नहीं थी । 
वह आदमी यहाँ से निकलकर सड़क पर | 
पैदल ही जा रहा था कि मेरे देखते-देखते 
सामने से एक टॅक्सी आकर रुकी और वह 
उसमें बैठकर चला गया। टॅक्सी मुझसे 
बीस-तीस गज की दूरी पर थी। ब्लैक: 
आउट होने के कारण में उसका नंबर नोट 
न कर सका ।' 

कैल्गिन ने सिर हिलाया-अच्छा, तो 
वहां टैक्सी मौजूद नहीं थी और दूसरी दिशा 
से बाद में टॅक्सी पहुंची ! खूब ! लेकिन 
तुम्हें कैसे पता लगा कि वह टैक्सी ही थी । 

मैक आलिवर अपने मालिक को बेव- 

कफी पर हंसा-जताब ! उसके ऊपर 
टॅक्सी” Bor रोशन अक्षरों में चमक रह 
था और जब वह आदमी गाड़ी में बेठ गया 
तो टँक्सी-ड्राइवर ने “टैक्सी” शब्द कें 
रोशन अक्षर बुझा दिये। ग 

अच्छा, ! तुम दफा हो जाओ ! उसने _ 
सिगरेट सुलगाकर पैर पुन: मेज पर रख _ 
दिये और धएं के छल्ले बनाने लगा। एका- 
एक उसने अपनी नोटबुक जेब से निकाली । | 
मिसेज जीरोस का फोन नंबर ढूंढ़ा और | 
डायल घमाने लगा.। दूसरी ओर घंटी बज 
रही थी; लेकित किसी ने रिसीवर 


हिदी डाः 


“ee 


ie 
ba 
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उठाया | उसने बार-बार डायल 
पंद्रह मिनट बाद जाकर कहीं सफलता मिली । 
“मिसेज जीरोस ! आपका पति थोड़ी देर 
पहले मेरे पास आया था । उसने मुझे और 
आपको परामशे दिया है कि हम अपने काम 
से काम रखें और उसके मामले में टांग न 
अडायें । आपका खयाल सही है कि जब 
आप सुबह मेरे पास आयीं, वह आपका 
'पीछाकररहाथा।' 
फिर क्या सोचा हे आपने ? में तो सुव! 
से बहुत परेशान हूं और भय के मारे घर से 
भी नहीं निकली ! ' मिसेज जीरोस ने घड- 
UA आवाज में उत्तर दिया | 
आपकी परेशानी सही है । वैसे में सोच 
रहा हूं, अब हमें हरकत में आ जाना 
चा हिये। आपका पति खासा “सख्त” आदमी 
लगता है | निश्चय ही वह फरार होने की 
योजना बना रहा है | बहरहाल कुछ मिनट 
के अंदर-अंदर मे आपके पास पहुंच रहा हूं । 


` फिर हम दोनों सेंट जान वुड के रहस्यपूर्ण 


मकान पर चलेगे। शायद वहां से कुछ 
सुराग मिल जाये। आप इतनी देर में तैयार 
हो जाइये।! 
जन बहुत अच्छा । में आपकी प्रतीक्षा 
करूगी | 
केल्गिन ने फोन बंद करके मैक आलिवर 
को बुलाया । उसे कुछ हिदायतें दीं और 
सीटी बजाता हुआ दफ्तर से बाहर निकल 
गया | 
आठ बजे कैल्गिन ने अपनी कार सेंट 
जान वुड के इलाके में ले जाकर रोक दी । 


नवनीत 
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हर ओर डरावना सन्नाटा गर 
ा। कुछ क्षण गव शक 
बाद उसने TR कहा: 
जीरोस ! मेरा ae. 
* भरा खयाल है वह साग 

मकान हे, जिसकी सफेद-सफेद a 
आ रही है। जासूसो के लि ऐसा गा 
वरण और मौसम बहुत उपयोगी होश! | |` तादा 
‘ee aes g J an? i E 

द्‌ - मिस्टर केलिगन ऐा नक | ब हई 

मेरा दिल धड़क रहा है।' | रह वाय 


| गोती. 


बूती से पकड़ ली। मकान के fag] 
छोटा-सा बगीचा था। केलिन AAN 
ठोकरें खाता और पेड़ों को eA] 
आगे .बढ़ा । दरवाजे के पास फुंक Aa 
उसने छोटी-सी टाचं जलायी और बे 
कुछ औजार निकालकर ताला बोले. | 
प्रयास किया । मिसेज जीरोस हही TS 
नजरों से यह सब देख रही थी ।दो "i i 
बाद ताला झटके से खुल गया। 1१ 

'आइये मिसेज जीरोस, लिग | Rage 
मद्धिम आवाज में कहा। दोगे | शग 
आपको एक हाल में पाया | सग हु 
चर पर धल की मोटी तह जगी 
टाचे के प्रकाश में हाल के दत. 
एक खुला दरवाजा नजर 
दबे पांव उस ओर बढ़ा और 
से झांका | फिर भीतर 1 
जल्दी से खिड़कियों पर a 
और बिजली का बटन दबा at 
ओंगों पर एक अजीब 


Digitized by Arya Samaj “दि मी लौश की 
लीश at और सीकिगे लगा । कुछ 


x fat | यहां आइये | उसन 
aa Al स्त्री डर॑ते-ड रंत कमरे 
=| लेकिन दूसरे ही क्षण उसके 

T 1A i गी चीबनिकली और वह 
हरा ढांपकर बरबस रोवे लगी । 
योगी होता$।| तके सामने कालीत पर x में 
ऐसा नहि | at Aaa की लाश पड़ी थी । 
मिसेज sta] aa Tal कटी में खाप्त-बड़ा GUS 
कहा जागा गोती दस से निकल wat 
की बांह मर | ॥।ीरोस के दाये हाथ में freda अमी 
। के few) wate थी । कैलिगन ने मिसेज जी रोप 

लान मधे 1 aac देवा और खिन्नता से बोला- 
edema र! आखिर उसने आत्महत्या कर 
का | aal ata सिसकि गां लेते हुए कहा- 

| अमा होगा ! 

ima) पिता न कीजिये मिसेस जी रोप ! 
तस सही || णोर इस कुर्सी पर बैठ जाइये ! मुझे 
थी।दो॥६| हर देवता है कि वे कागजात यहां ही 
| वह तेजी से कमरे का सामान 
गतले लगा । एक कोने में पड़े हुए 
क गद्य उठाते ही चमड़े का थैला 


केल्गिन ने 
कि इनका क्या किया 


à AN सरकार के हवाले 
घटनाओं से अवगत करा 
te ने परामश 


[न के पास खड़े 


क्षण वाद बाहरी हाल की ओर से पदचाप 


आयी। मैक आलिवर ने कमरे में प्रवेश किया। _.. 


कैल्गिन ने पूछा- उसे पकड़ लिया गया?” | 
जी at! पुलिस उसे स्काटलेंड याडं में 
ले गयी है। 
मिसेज जीरोस की आंखें फेल गयीं ओर 
वह बोली-में समझी नहीं मिस्टर के ल्गिन, 
कौन पकड़ा गया? मुझे विस्तार से बता- 
wal 
केल्गिन ने हंसते हुए कइ़ा-मिसेज' 
जीरोस ! आप बखूबी जानती हे कि कोन 
पकड़ा गया होगा । में आपको बधाई पेश 
करता हूं और आपकी बुद्धिमत्ता की दाद 
देता हूं । आज तक आप जैसी कुशल अभि 
नेत्री मेरी नजरों से नहीं गुजरो । आपन 
बहुत चालाकी से असली घटताओं को 
उलटकर अपना दामन बचाने का प्रयास | 
किया; पर मात खा गयीं। यह आपका _ 
अभागा पति जो मरा पड़ा है, जासूस नहीं रा 
है; बल्कि जासूस आप ह, और आपका | 
वह विदेशी मित्र है, जिसे पुलिस पकड़कर | 
ले जा चुकी है। आप दोनों ने कागजात | 
चराये और संयोग से आपके पति को इसका 
पता चल गया | उसने आपको समझाया कि | 
ये कागजात तुरंत सरकार को वापस कर 
दो, वरना में पुलिस को सूचना दे दूंगा। 
पति a इस रवये पर आप अजीब क 
नाई में फंस गयीं । इससे निबटते के लिए _ 
आपने बहुत अच्छी योजना तयार 
आप जानती थीं कि आपका पति 
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प्रेम करता है MOS किभी aha PY 
मामले की सूचना नहीं देगा । आपने उसे 
धमकाया कि यदि वह पुलिस के पास गया 
तो आप कह देंगी, कागजात स्वयं इसी ने 
चुराये हैं; क्योंकि वह विदेशी हे 1 पुलिस 
वाले आपके मुकाबले में विदेशी की बात न 
मानते । आपने अपने पति को यहां तक 
डराथा कि आप मुझसे मिलकर परामर्श 
करेंगी; इसीलिए आप मेरे दफ्तर आयीं 
और आपके पति ने आपका पीछा किया । 
आप यह भी जानती थीं कि वह भी मेरे 
दफ्तर में आकर मुझसे मिल सकता है । 
इसलिए कि यदि वह वाकई जासूस होता 
तो इतनी मूर्खतापूर्ण बात कभी न करता । 
आपने मुझे अपने पति के हाथ का. लिखा 
हुआ पुरजा भी दिखाया, जिसमें आपके 
कथनान्‌सार आत्महत्या” की धमकी दी 
गयी थी; हालांकि उसका अभिप्राय यह 
था कि वह यह साबित कर सकता है कि 
कागजात आपने चुराये हें । आप अपने पति 
* की इस कमजोरी से अवगत थी कि उसकी 
नजर कमजोर है, इसलिए ब्लैक-आउट में 
जब वह्‌ मुझसे मिलने आयेगा, तो टैक्सी 
: को बाहर रुकने के लिए जरूर कहेगा । 
` आप मेरे दफ्तर के आस-पास घमती रहीं 
` और जव ag टैक्सी से उतरकर मेरे दपतर 
म आया, तो आपने किराया देकर टैक्सी 
; विदा कर दी । वह मुझसे मिलकर बाहर 
. निकला, तो टॅक्सी गायव थी । वह किसी 
` अन्य टॅक्सी की खोज में पैदल ही चल पड़ा । 
एकाएक सामने से एक टैक्सी आकर उसके 


१९७९ 
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ककी 


शब्द रोशन कर 
इससे वह निस्संकोच उस टेक्सी न 
उसके बेठते ही ड्राइवर ने “Sap 
बुझा दिये । बेचारे जीरोस का 
हा चुका था । आप टैक्सी के भीतर 
लिये बैठी थीं और आपका विदेशी शि : 
गाड़ी चला रहा था । आपने अपने geal a 
कनपटी में गोली मार दी और र्ष 

ली गयीं और आपका मित्र वश ae 


आत्महत्या का रूप देकर इस मागा 


L 


के लिए इतना परिश्रम नही करा हि 
हाथ में पिस्तौल लेकर अपने वायी क 
को निशाना बताये | आपने सोवा, म 
मकान में अवशय आऊंगा और आफ 
की लाश देखते ही फौरन समश wi 
कि उसने “आत्महत्या” कर ली है। 
यहीं से मुझे वे कागजात भी मि 
जिन्हें लेकर मे स्काटलेड याड वरी 
जीरोस पर जासूसी का असि ता 
उन्हें सूचना दूंगा कि उसने ध 
गोली मारीं ह्‌; क्योंकि 
अपने देश से वफादारी की a 
एक प्राइवेट जासूस को ये का 
प्राप्त करने के काम पर लगा 
इससे सरकार आपकी T 
होगी । फिर आप और था 
में निश्चितता से 


| at किसी को आप n 
#7 परसंदेह ने होगा । ap 
a $ | आपने फोन पर बताया 

gr : Bs आप आज दिन-भर घर 

शिप ioe विस्मय की वात है 

ख या करता रहा और पंद्रह मिनट 

aut s . 

|. ते fei त उठाया । संभवतः 

| गी समय था, जब आप अपन निर्दोष 

q अगो मौत के घाट उतारने का कतव्य 

ane थी। 

|| रेत जीरोस मुस्करायी | अब वह 

"काह| न शांत थी-मिस्टर कैल्गिन ! 

m m Ñ याद्या प्रस्तुत की, वह बड़ी 

ee a है; लेकिन कागजात चुराने के 

बाग i HH यही छोड़कर असल मालिकों 

e हेर देने वाली वात मेरी समझ में 

UM भत्ता, यह कैसे संभव हे ? 
लि ने कहकहा लगाया-मिसेज 
al मता मूर्ख नहीं, जितना शकल 

i gi T वह मैक आलिवर 

जान के मेरा बयाला 

| किक पे बरामद की a OU 
| ने मे सिर कर ली होंगी ? 

SS हिलाया । मिसेज 

eo जीत गये मिस्टर 
केवल इतनी प्रार्थना 

"रिमित से मिलने की अनु- 


vi PERT लगाया- 
N निवेदन हे किउसे 
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अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा | मैक आलि- 
at ने जो कुछ बयान किया, वह तो एक 
चाल थी । मगर अब हम उसके घर जा रहे 
हे । मेरा खयाल हे, वह मुझे, आपको और 
पुलिस वालों को देखकर खासा खुश होगा । 
फोटो-कापियां उसके घर से निश्चय ही 
बरामद होंगो ।' 
ooo 

रात के नो बजे मेक आलिवर ओर 
केल्गिन आमने-सामने बैठ हुए उस कारनामे 
का सिंहावलोकन कर रहे थे कि सहसा 


सहायक ने कहा-एक बात मेरी समझ में | 


नहीं आयी | आप कहते हे इस समस्या का 
सारा हल “टैक्सी” शब्द के रोशन अक्षरोंमें 
छिपा था । आखिर कँसे ?' 


‘ga निरे गाइदी हो !' कल्गिन ने 


कहा-अरे मूर्ख ! तुमने ट्रैफिक-पुलिस के 
नियम नहीं पढ़े ? ब्लैक-आउट की रातों में 
टैक्सियों पर “टैक्सी” शब्द जताते की सख्त 
मनाही है ! तुमने स्वयं ही तो मुझे बताया 
था कि जीरोस के सामने एक टॅक्सी आकर 
रुकी और जब वह उसमें बैठा तो ड्राइवर ने 
'तुरंत यह शब्द बुझा दिया । आखिर क्यों? 
महज इसलिए कि वह जीरोस को उस 
निशान से अपनी ओर आकर्षित करता 
चाहता था । यदि वह अभागा आदमी टैक्सी 


में बैठने से पहले देख लेता कि उसकी पत्नी | 


पिस्तौल लिए पिछली सीट पर विराजमानं 


है, तो उसके प्राण बच जाते । मगर अफ- | 


सोस.... ।' 


So ee 


“ण ती 
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HT के तट से लगभग एक हजार मील 
दूर अंडमान द्वीपपंज में उस दिन 
(११ फरवरी १९७९) प्रधान-मंत्री श्री 
मोरारजी देसाई ने सेल्युलर जेल राष्ट्रीय 
स्मारक' की स्थापना द्वारा एक प्रशंस्य कदम 
उठाया था । अंग्रेजी राज के जमाने में तो 
लोग काले पानी की सजा सुनते ही थर्रा 
उठते थे। पर मेरी जिंदगी के तो कुछ सबसे 
अच्छे साल वहीं गुजरे थे। १९३३ से १९३८ 
तक में उस कुख्यात जेल की अंधेरी संकरी 
काल-कोठरियों में कैद था । उसके बाद से 
तो वहां राजनैतिक बंदियों को भेजना ही 
बंद हो गया था; क्योंकि हमारी दूसरी 
' सामूहिक भूख-हड़ताल ने, जिसमें विभिन्न 
आंतों के सैकड़ों कैदियों और सजायाफ्ताओं 
न हमारा साथ दिया था, सरकारी दमन- 
चक्र के छक्के छुड़ा दिये थे | 
भगतसिह के खिलाफ चले १९३० के 
ला होर षड्यंत्र केस में मुझे आजीवन कारा- 


. -वास का दंड मिला, तो पंजाब की जेलों से 


` पलं मुझे मद्रास प्रेसिडेन्सी जेल भेजा गया 

और वहां से सागर-पार अंडमान दीपपुंज 

म l वहीं एक ऐसी रोबदार इमारत में, 

जो देखने में किसी राजे-रजवाड़े की गढी- 

, सी लगती थी, मुझे चार सौ अन्य ऋति- 
बधनीत 


९० 
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विजय कुमार सिह |i 
कारियों के साथ अपनी लंबी इना र| 
थी । सारे देश में, विशेषत: वगात 


१ 


कदम रोक नहीं सकी थी। (ऐप! 
सरकार ने सोचा था कि अपन देश हे | y wT 
दूर पटके जाने और दोस्तों व स्तव | (५ 
से मुलाकातें करने और खत पान केशब | R 
से वंचित होकर हमारे दमखम टूटा शीरप 
उसका खयाल था कि जेल के असार | कर 
दमन से हमें तोड़ डालेंगे-शरीर प 
आत्मा से भी । लेकिन हुआ झे 
उलटा । काला पानी हमारे faq 
वरदान सिद्ध हुआ | देश में wae 
बाहर थे, तब तो aa a 
इ धर-उधर बिखरे हुए दसत १ a 
कर पाते थे। इसी से जब वहा ie 
प्रांत, बिहार और बंगाल से a 
क्रांतिकारियों से मुलाकात ह र 
खुशी का ठिकाना त रहा _ 
ही ३०० से ज्यादा बंदी ee 
वैसे हाकिमों ते कोई a 
थी। हर तरह की ला 


पानेके T| 
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रक खाता देते थे | नहे 
नहीं थी | हमारे खत, 
जो बड़ी तदबीर 


ह्मणे तय किया 
तो कोई मिल नहीं सकती, इसलिए 


Soait सांस तक अपनी लड़ाई जारी 
झी | हमने भूख-इड़ताल शुरू कर 


श हप्रतिज्ञा कर ली कि हम एक के 


्लावरभफसर अपना रवेया न बदलें। 
मे पहले शहीद हुआ महाबीर' सिंह, 


वम टट बाग) | र पड्यंत्र केस मे मेरा साथी था । 


रीर से भी 
आ इसे 


के रतं 


merle जतीन दास का अन्‌- 
forrar जिन्होंने राष्ट्रीय स्वा तंत्र्य- 
बाहुति देने का एक नया मान- 


49:21 41810 engai and अस्पताल ज्ञ ही 
उसने आखिरी सांस ले ली। हममे से 
किसी को भी उसके पास नहीं रहने दिया 
गया था । आखिर हम उसे अलविदा” भी | 
नहीं कह पाये। 

इस तरह हमारा मोर्चा मौत को तरफ | 
चल पड़ा | दस दिन भी नहीं बीते थे कि . 
मोहन किशोर भी महाबीर के पास चला 
गया । उसे तो सिफ सात ही साल की सजा | 
हुई थी । अगले अड़तालीस घंटों में मोहित _ 
मैत्र की मृत्यु हुई । वह अपने मीठे गानों 
और जिंदादिली के लिए अपने कामरेंडों : 
को बहुत प्रिय था।अब तो सरकार को भी _ 
पसीना Sed लगा; क्योंकि ऐसा लगता 
था कि और भी मौतें होने वाली हे । अत 
उसने अपना रुख बदला और आवश्यक | 
सुविधाओं केलिए हमारी सारी मांगें मान | 
लीं-यहां तक कि हमारे पढ़ने-लिखने पर 
से भी पाबंदी हटा ली । 


सन १९०९ में अलीपुर षड्यंत्र केस के 
निर्णय के बाद श्रीअरविद के भाई बारीन्द्र- | 
घोष और दूसरे सजायाफ्ता कैदियों को | 


रे तिए नि a मे१९२९का भख-हडताल 
in ea । १७ मई १९३३ 


हले दिन ही, महा- 

के गिरोह से जझता 

भे ना राक्र के BT पर उसे 

गा चाहते थे । उन्होंने उसे 

म T दिया | तब महाबीर ने 

oe इसका नतीजा यह 

N ae उंडेला गया, 
q 

aiee Ue 

बाद, रात 


बंगाल से अंडमान को सेल्युलर जेल म लाया 
TAT | कलकत्ते से जब वे जहाज परे चढ़े तो. 
उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गयी थीं । 
महाराष्ट्र से सावरकर-बंधु भी आ गये थे । 
बड़े भाई गणेश सावरकर को राष्ट्रीय कवि- 
ताएं प्रकाशित करने के अपराध म॑ आजन्म, 


यक को पूरे पचास साल की सजा सुनायी 
गयी थी। संयूक्त प्रांत में इला हाबादसे १ 


[ í 
आाकाशवाणी' से साभार] 
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“काळा ळक 


से क्रांतिक anpe Reena कणि शरि 


'स्वराज्य'। इस पत्र के पहले नौ संपादकों को 
एक के बाद एक दंडित किया गया । इसमें 
से चार को काला पानी भेजा गया था। 
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान १९१४ से 
१९१८ के बीच भारत में अंग्रेजी राज का 
तख्ता पटलने की साजिश में सैकड़ों कांति- 
कारियों को सजाएं सुनायी गयी थीं। 
बहुतों को फांसी वेः तख्ते पर झुला दिया 
गथा या उन्हें गोली मार दी गयी | लंबी 
अवधि के बंदियों को ही अंडमान भेजा 
गया था । अब तक इस जेल में यातना-गृह 
भी बन चुके थे । कैदियों को कोल्ह में जोत- 
कर घंटों तक घूमाया जाता और उनकी 
निगरानी एक अदना-से जेल-अफसर को 
j सोप दी जाती, जिसके हाथ में सदा चाबुक 
Rea कभी उनसे एलुवा कुटवाया जाता 
और फिर वे उससे रस्सी वुनवाते, जिससे 
बंदियो के हाथों में छाले पड़ जाते | अक्सर 
कैदियों के नंगे बदन पर बुरी तरह कोडे या 
वंत बरसाये जाते। लेकिन क्रांतिकारियों 
` मे अपनी सतत अवज्ञ से इन सारे अत्याचारों 
. को नाकाम कर दिया था । उनका यह as 
विश्वास था कि घुटने टेककर जीने at 
बनिस्वत खड़े-खड़े मरना बेहतर है। 
` इस अनवरत संघर्ष में कइयों ने ख,मोशी 
oS दे दी और शाश्‍वत निद्रा में डूब 
पथ ऐसा ही एक वीर सरदार भन्तसिह 


ने उसी के लिए खास तौर से बताये लोहे 
-aia brn 
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डाला था । मांडले षड्यंत्र कप 
रखा ने भूख-हड़ताल करके 
दो; क्योंकि उसे अपने 


x धर्म कोशी, 
पालने दिया गया | निरे भौ 


जो बहुत ही उच्च-शिक्षित और हया न हीमि 
बम-विशेबज्ञ था, जेल की ana | ana’ 
स्थितियों में पागल हो गया था । गप | मदी व 
के कैदी, जिन्हें यहां कनाडा से तागा | ब भौर 
था, इस अवज्ञा संघर्ष के अगुआ गे। तो कीक 
सात तो यहीं चल बसे थे। 
इस प्रकार सिर्फ यह जेल ही नहीं 5 
अंडमान द्वीप-पुंज ही Aa 
चुका था; क्योंकि इससे पहले ग ह| 
भारत में बगावत का झंडा बुलंद ie 
वीर सपूतों को देशनिकाला दिमाग 
१८५७ के हमारे प्रथम EAA 
लगभग ३,००० सैनिकों को मै 
सरकार ने सजा काटने के तिशी |. र 
पटका था । तब यहां की FEY 
नरक से भी बदतर थी! बै 
रेजिमेंट नेटिव इत्र के 
तिवारी ने १३० m 
पलायन अभियान T 


ने हमला कर दिया 
सब मार डाले गये । ४ m 


Wi 


aS 


नरायन 
कदकर जान दे 


ध्री। qaia 
| लांच H AT रहा था, 


त का ही छोड़ दिया था । 
श” महो अंदमान में और एक 
maf कली बा आकस्मिक अंत हुआ | लेकिन 
उबर मरते वाला भारत सरकार का 
झं हाकिम था-वाइसराय लाड मेयो 
री के मुआयने के लिए आया था । 
waa वहाबी शेर अली उस पर झपट 
जञा और उसे छुरे से गोद दिया था । 
शक्ती को फांसी पर लटका दिया गया, 
fa बिए वह बिलकुल तैयार था | 
शोभी अनेक केदी यहां आये थे, जिसमें 
झा बांदोलन के मुस्लिम क्रांतिकारी 
1 # | Wee विद्रोह के वर्मी बंदी थे, मला- 
बुलंद कल | 71 बगावत करने बाले मोपला थे 
दिया गा! भन भादिवासी गेरिलला एवं अल्लरि 
ह. मामी थे । रासबिहारी 
TA शचीऱ्द्रनाथ सान्याल 
प अलग वक्त पर दो षड- 
माकर जनम-कैद काटने यहीं 


{| aay था 
| ऽ. ततः उनकी मृत्य बहुत 


त और झा. 
॥ अद्य पः 
था। गदर 
Ta तागा 
गुमा TR 
| 

हीन पश 
daai 
पहले भी # 
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भन i रदी थी और फिर 


र 
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maT बाव; 
जिन्ना और शोकत अली को वयक्तिक 


प्रयत्न करने पड़े थे। वहां से आते ही सबसे 


पहला फर्ज मेंने अंडमान पर एक किताब 
लिखकर अदा किया था; क्योंकि में अपने 
देशवासियों को अपने उन साथियों के कष्ठों 
और आशा-आकांक्षाओं के बारे में बताना 
चाहता था, जिन्हें में वहीं छोड़ आया था । 
ब्रिटिश सरकार ने उसे फोरन जब्त कर 
लिया । उसका शीर्षक aa द इंडियन 
बास्तील' दिया था-इस उम्मीद से कि 
जल्दी ही एक दिन आयेगा, जव इस पर 
धावा बोला जायेगा, जसा कि फ्रांसीसी 
क्रांति में हुआ था। लेकिन तब मुझे यह नहीं | 
मालूम था कि यह दिन इतना नजदीक है। . 
मुश्किल से अभी पांच साल भी नहीं 
गुजरे कि आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही ` 
अंडमान आ पहुंचे । आजाद हिद सरकार 
के प्रमुख सुभाष वसु ने ८ नवंबर १९४३ 
को घोषणा की-अंडमान को आजाद करने 
का मतलब हिंदुस्तानियों के लिए ब्रिटिश 
गुलामी से अपने देश के पहले भूखंड की 
मुक्ति।' उन्होंने अंडमात का नया चास 
“शहीद” और निकोबार का स्वतंत्र रखा । 
भारतीय इतिहासकारों में वरिष्ठ श्री 
रमेशचंद्र मजमदार, जो अब ९१ वर्षे के 
हैं, अंडमान पर अपनी तयी किताब बड़ी 
श्रद्धा से लिखते हें-यहां को इतिहास एक 
प्रकार से वीरगाथा महाकाव्य है। और 
सेल्युलर जेल तो पवित्र तीर्थ ही है । 


f 


वाक्‌ "भभ जया | 
उणोस सी अहहा ते 


qe के मामलों पर नागरिकों से सवाल पूछकर उनकी राय जानते रा 


रीकी सार्वजनिक जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। इस मामले मे ह. Te 

की संस्था बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है। अपने जनमत-संग्रहों के आधार पर १९४३ | पके 
अमरीकी जन-मानस का यह मिनिएचर चित्र डा. गैलप ने खींचा है: | sate 
७ जोन्स टाउन को सामूहिक आत्महत्याएं एवं हत्याएं ऐसी घटना थी, etal हा फोटो 

में सबसे अधिक पढ़ा व सुना गया । ९८ प्रतिशत अमरीकियों ने बताया कि उह ३ | is afr 
घटना के बारे में सुना है। गैलप मत-संग्रह पिछले ४३ वर्षों से हो रहे हे; मगर झते क| 
बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई हे, जिनका इतने अधिक लोगों को पता रहा हो। ||ह फ़. 
० १९७८ के मत-संग्रहों से प्रकट हुआ कि 'भीतरी' जीवन में अमरीकियों वी # | # होर 

चस्पी बदस्तूर बनी हुई है। अनुमानतः ५० लाख अमरीकियों का योग ते, १" | छ लि 


का भावातीत ध्यान (टी. एम.-ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेशन) से, २० लाख का पूर्वी शो! एड ब 
वास्ता है। ९० लाख अमरीको आध्यात्मिक शक्ति से इलाज कराने में विश्‍वास Oe 
७ परा-स्वाभाविक (पैरानामेल) चीजों में विश्वास रखने वाले री a 
विशेषतः युवकों और सुशिक्षितों-की संख्या आश्चर्यकारी रूप में वढी है। ५०7 | y 
अमरीकी उड़न-तश्तरियों में विश्वास रख ते हें-हालांकि ११ के पीछे एक ही | 

यह दावा करता है कि उसका उड़न-तश्तरी से सीधा सावका पड़ा R | E 
a 


` ® २९ प्रतिशत अमरीकियों का कहना है कि आकाश के ग्रहतक्र | 
संचालित करते हैं। आठ के पीछे एक अमरीकी (१३ प्रतिशत) को उत्त रप | 
` क्षेत्र के आठ फूट और ९०० पौंड वजन वाले रहस्यमय बिगफूट TAT 
विश्वास है और लगभग इतने ही लोग मानते हें कि ब्रिटेत की लाक se a 
| दैत्याकार जलचर 'नेसी' विद्यमान है । मगर केवल ११ प्रतिशत को भूती 
। © १९७८ के अमरीकी संसद (कांग्रेस) के चुनावों ते अमरीका 
को कायम रखा कि दुनिया के तमाम प्रजातंत्रीय देशों में से अमरीका के m 
मे संबसे कम दिलचस्पी लेते हैं। वहां उस साल पतझड में हुए qain 
हर दस अमरीकियों में से केवल चार ने वोट डाले | 


x 
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दिनेश सिंह 
ते एला. |. ग की महारानी एलिजा- को कितना समय लगा, इस जानकारी के | 
ले मेंड. यकी छोटी बहन राजकुमारी आधार पर लेन्स स्वयं ही फोकस पर आ. 


रटे भत्वं पति के रूप में जान जात 
। कत दूसरी तारीफ यह है कि वे बहुत 
थी, जिसे | हा फोटोग्राफर हैं। मगर CAT लगता 
[ihata में शायद वे इसलिए याद 
ञे कि उतकी सूझबुझ और प्रोत्सा- 
एक उपकरण बना, जो अंधों को 
होकर चलने-फिरने में मदद देगा । 
७ दि लाई स्नोडन 
झापड कंपनी के एस 


र पर १९६८ 
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जाता है। कैमरे का शटर दबाने के साथ ही 
यह उपकरण काम करने लगता है, जिससे 
बिना फोकस किये फोटो खींचना असंभव 
हो जाता है। 

अंधों और अपंगो की समस्याओं में गहरी 
दिलचस्पी लेने वाले लाड स्नोडन को 


आने वाली अडचनो 
चेतावनी देने के लिए नहीं 
कियाजा सकता ? उन्होंने 
यह विचार पोलेरायूड _ 
कंपनी के' सामने रखा। 
पोलेरायूड कंपनी इस बारे _ 
में आवश्यक परीक्षण व 
प्रयोग कराने को तैयार हो 
गयी है, ताकि इस उपकरण 


| अंधों को त्ता डच की समनी दिनि ° n = pu Ssh 
` वाला आदर्श इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने किया जाये कि रास्ते में कोई ay, 
का प्रयत्न काफी समय से चल रहा है। कई आने पर वह आवाज पैदा करई = 
उपकरण बने भी हैं। मगर उनमें से कोई भी दे। अच्छा हो कि यह उपकरण a 
पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । कालर पर या हैट पर लगाया जञ all 
कारण, ये सभी उपकरण काफी महंगे हैं इसका सवसे बड़ा लाभ यह हेगार all 
` और जटिल भी । इसलिए कुछ ही लोग वाजों के चोखट, शहतीर, पेड कष 
इनका उपयोग कर पाते है । डाली आदि से अंधों का सिर कण 
अभी तो पालतू कुत्ता और लंबी छड़ी ये खतरा टल सकेगा। | 
दो ही अंधों के सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक पोलेरायूड के फोकसिंग उपकर i | 
है । मगर कुत्ता सब जगह साथ नहीं दे सकता ऐसा यंत्र तैयार करने के लिए बुत जन. 
और छड़ी कमर की सीध से नीची वस्तुओं चौड़ा और खर्चीला शोधकाये नहीं गण 
की ही सूचना दे सकती है, उससे ऊपर की पड़ेगा । पोलेरायूड कंपनी इस पो | 
चीजों की नहीं । वसे भी छड़ी का उपयोग उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पात 
. करना सीखने में काफी समय लगता है। रही है; सो नया यंत्र भी उन्ही मत 
देखा गया है कि सामान्यत: कोई शिक्षक बन जायेगा | अभीष्ट यह है कि गो 
` साल-भर में सिफं बीस अंधों को छड़ी के करण की कीमत २० पौंड से अधिक 


SS 


उपयोग की तालीम दे पाता है। हां, पाठक स्मरण रखें, ये सारी बी 
लाडं स्तोडन का सुझाव है कि पोलेरायूड योजना और शोध के स्तर पर है। 
95 fe. | 
मंत्री-परायण 


संगीतकार CSN गोदोव्स्की x ` = ते क्स a 
प्रसिद्ध संगीतकार लियोपोल्ड गोदोव्स्की ने एक वार अपने ताई से वात | 


उसे वताया कि आइन्स्टाइन उनके मित्र Zl 
G अच्छा A a. a = © F ने 

. अच्छा ! क्या कभी में उनके दर्शन कर सकता हूं?” नाई ने शा 

हाँ, कभी वे यहां आये, तो उसे मिलाऊंगा।” 


की। मगर आइन्स्टाइन उस समय जल्दी में थे, सो बोलें-उत्तकी 
दीजिथे, मे खुद ही कभी उनसे मिल लूंगा ।' 


इसके बाद काफी समय निकल गया । आइन्स्टाइन न्यूयाके तही 7 


अंततः एक दिन जब आइन्स्टाइन को गोदोव्स्की की मृत्यु की Be 
. शोक प्रकट करने के लिए च्यूयाक गये और तब जाकर उस नाईसे भी 
~ ere 
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ए वहुत तंग. 
ये नहीं कृत 


स जे | ४ आदिवासी-जीवन की _ 
ह चंद झाँकियां | 


चित्रकार : श्यामनि | 


डा. सुरेशब्रव राय 


3 ह की मरीज वृद्धा अम्मा के ज्येष्ठ 
3 a एवं श्रेष्ठ चिकित्सक पुत्र की अकाल 
 म्यृदेखने वालों के पैरों तले की जमीन 
O खिसक गयी । अव क्या होगा? कनिष्ठ 
पुत्र रोटी-वस्त्र की व्यवस्था और सेवा 
करेगा | लेकिन इलाज ? वज्रपात के बाव- 
जुद आस्थामयी अम्मा के चेहरे पर कोई 
शिकन नहीं पड़ी । 
अचानक अम्मा बहुत बीमार पड़ गयीं । 
$ लड प्रेशर के २०० से १०० तक के उतार- 
. चट़ावनेखतरेकी घंटी बजा दी | हर संभव 
इलाज चलता रहा, पर सेहत में फक नहीं 
पड । न जाने केसे कानपुर मे ठेनात g- 
प्रसिद्ध सर्जन डा. एस. सी. राय को यह खवर 
` मिली। वे दूसरे ही दिन चल पड़े | संयोग- 
वशडा -शर्माकोभी यहां आना था । अम्मा 
को देखने डा. राय अपने मित्रो (डा. शर्मा, 
डा. एम. एम. मैथानी तथा डा. एम. डो. 
मिश्र) सहित आये । कई घंरे देखा-भाला, 
पुरी केस हिस्टरी तथा नुस्खे बनाकर वापस 
नवनोत 
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X घर के लोग 
गये। शायद समझ में भी 
दो दिनों बाद डा. मे 


_ बैठते ही डा. मैथानी M-an a” ai 
नेदो दिनों से न तो अम्मा nat PEIEE 
भेजा और न मिलने ही आये | ब (संग 
बात नहीं । बेटे को भी मांकी argi र 
है, कल अम्मा को लेने आऊ, बा 
जांच करानी है.....। ” हम लोगों ए 
को राजी किया कि अम्मा को तेक 
स्वयं वहां पहुंच जायेंगे । 

डा. मेथानी ने मरीज को सिफ 


अम्मा वापस आ गयीं, परंतु a 
बजे से हालत नाजुक हो गयी साह l 
भी मुश्किल है, देखकर डा. मैथाती को$ 
से कहा तो वे किटकिटाती सर्दी is | 
सात बजे ही सात किलोमीटर gi 
आकार बोले-अम्मा, बा, 
के लिए अपने बेटे के घर T 
रहने से आपकी देख-भालं 2 


ना : 
पाऊगा A A a 


और एक घंटे बाद oa 
पुनः घर आ, अम्मा 2-6 
चे । दोपहर वादऽ६' | 
जा पहुंचे | दोपह मरीज के ताग 
मैथानी लगातार म॑ 


a विश्राम के लिए कहा 
pore पीकर जा 
वेको आराम कसे मिलेगा ? 
xl दीन वजे घर गये । रात में फिर 
` = gra में रहें रात में आपकी 


गा E के वाद दोनों वापस 
आये। बेरं भादि को हिंदायतें देते गये- मेरी 
की तता लर कोई गफलत न होने पाय । 
जगा, आकर हि TTA से अम्मा की दशा फिर 
जे वी, इंजेक्शन से थोड़ा आराम 
{त के आठ बजे से डा. मेथानी जो 
धर जाने का नाम हो नहीं लिया । 
सने मां को थोड़ा आराम हुआ 
को mA १४ उनमे घर जाने के लिए अनुरोध 
असतात एक | शग अच्छा कहकर चल तो गय, लेकिन 
| वाली है. हो! मिनटों में ही वापस आ गये । 

`| जाने का मन नहीं किया और 
परंतु रगत | कहे कार वापस मोड़ ली । 


यी । सांत ७ 0 क थारह वजे अम्मा की 
माती क| नाज 
री. सर्दी में ह| 


हालत 
हान लगी । डा. मैथानी 
लिको पडके देखते, तो कभी नाडी 
® गाते रक्तचाप २०० से 
१००, ८० 


उसे दौड़ाते 
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रहं-मडिकल कालज, अन्य अस्पताल, प्राइ- 
वेट डाक्टर | उनकी लोकप्रियता के प्रभाव 
से सुबह के साथ स्थानीय विशेषज्ञ डाक्टर 
अम्मा के चारों ओर थे, तेजी से जांच चल 
रही थी । हम लोगों के चेहरे पीले पड़ गये 
थे । डा. मैथानी नसों की जगह स्वयं अम्मा | 

की सेवा कर रहे थे.....डाक्टर नहीं, बेटे की | 
भांति। दशा कुछ सुधरी, फिर भी डा. 
मैथानी अपने स्थान से हिले नही । अम्मा 
को देखते रहे, उन्हें अम्मा के पास बैठे पुरे 
चौबीस घंटे हो चुके थे, और जब अम्मा की 
चेतना थोड़ी वापस हुई तो वे निश्छल पुत्र 

की भांति नाच उठे । 

फिर .... काफी देर बाद डा. मैथानी 
पूछा-'अम्मा, आप थोड़ी देर के लिए ऊपर 
गयी थीं, वहां क्या-क्या देखा आपने? फिर 
धीरे-से बोले-में बताऊ, वहां बड़ा उत्सव 
चल रहा था, सत्संग, प्रवचन हों रहे 
लोगों ने कहा, “कृपया तशरीफ ले जा 
यहां अध्यक्ष का स्थान खाली नहीं है। 
और गंभीर वातावरण में ठहाके गूंज उठ 
जब तक अम्मा अस्पताल रही, प्रात: आठ. 
वजे, मध्याह्न दो बजे, रात्रि ८ बजे अथवा 
११ बजे डा. मैथानी या डा. ,मिश्र अवश्य | 
प॒धारते, अंगीठी पर हाथ-पैर सेंकते, बैठे 
बैठे गप-शप करते | बच्चों की भांति अम्मा _ 
को हाल-चाल सुनाते, हंसाते रहते | बोच 
में आवश्यक कार्यवश जब डा. मैथानी को 
दो दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा _ 
तो और चार डाक्टरों को लगा गये 
-[ शेष पुष्ठ १४५ पर] _ 


बिर पुराने जमाने से संपन्न a 
रहा है। वहां पर बड़े-बड़े रईसों का 
अखाड़ा जमता आया है। खेती-बाड़ी, घर- 
दुआर को संपन्तता के साथ-साथ पशु-प्राणी 
भी सुखी और संपन्न हैं। 
गांव में चोर, डाकू, लुटेरों का नामो- 
निशान तक नहीं । जानवरों के रखने तथा 
उनकी देखभाल करने का शौक प्राय: सभी 
को है। हाथी, घोड़ा, भेसा, मेंढा, तीतर, 
मुर्गा, तोता, मैना आदि पालना आम बात 
| है। झगडू नाईके पास एक मैना है तो झारी 
` दर्जी का मुर्गा उस ढबरे में एक है। लालू का 
तीतर भी कम मशहूर नहीं | शिवबहाल 
सिंह का चितकबरा घोड़ा, तो भोला चौधरी 
का चितकवरा मेंढा अजेय हे | वकील रघु- 
` पत लाल अपनी वकालत में गरीबों के देवता 


. सिह उस इलाके में इलाज और निदान के 
लिए सिद्धहस्त हे । वे सबके दिल-दर्द को 
समझते € | भोला चौधरी के as ने पशुओं 
की प्रदर्शनी में सोने का तमगा जीता है । 
कृषि-विभाग से उन्हें कृषि में चाँदी का पदक 
नवनीत es 
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माचे जाते हे । तीतर, मेढो, भेसो, मुर्गो की . 
` लडाई उन्हे भी बहुत पसंद है। डा. कर्णः . 
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भी मिला है । शारीरिक बतिष्णारे h | 
भी यह गांव मशहर है। तालावर 
बहुत बड़ी व्यायामशाला जो है। 
सांझ को गांव के पूरव की कच्ची 
पर मौके दर मौके घुड़दोड़ हो जायाः 
है। दौड़ में कभी चंदूसिह का घो 
जाता है तो कभी गोपीसिह का। fe 
बहाल सिंह का घोड़ा उतके तग 
दौड़ता । पर सभी अपने-अपने जात 
डींग हांकते हैं। घोडे पसीने ते तर 
जाते हैं । उनके मुंह से झाग तिव 
है। उनकी हिनहिताहट और कि । | 
हट से वातावरण में वीरभाव ण 
इसीलिए किसी ते घोडे i 
है तो किसी नें बेदुला या 


ए ह 


aif 


हे और पान को 
मस्ती से बातें करत 


पी ja 


ही at दुर्गाजी का मंदिर भी 
यहां गांव में मेला 
el en केही नहीं 
लोग के लोग आते हे । कवि 
रर सभी की मंडली आती हैं। 
तों का अखाड़ा जम जाता है। पर 
खोता तरणय कभी नहीं हो पाता | 
शि तातू शिववहाल सिह का चितकबरा 
क्रा भी दौड़ता है तो बाजी मार ले 
` | -हे। उसकी गठन भी गजब की है। 
मे सटे दोतों कात बर्छी की नोक की 
Gad, जो हर समय चोकन्ता रहने 
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बिजली को मात कर देता है। भागता हे तो 
पत्ते झाड़कर। भोला चौधरी का मेंढा भी 
चितकबरा है। उसे देवी दुर्गा का वरदान 
है। इसीलिए तो कभी वह माथा नहीं टेकता। 

गांव की पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क के पार 
एक बहुत बड़ा तालाब हे । गांव के सारे 
जानवर उसी मे पानी पीते और नहलाये 
जाते हैं । रामनवमी के मेले के दिनों में 
सभी अपनी-अपनी तैयारी में लग जाते हैं । 
ऐसे ही एक दिन॑ बाबू शिवबहाल सिंह का 
सईस चितकबरे को धोकर आ रहा था। 
लगाम उसकी पीठ पर थी | सईस कुछ 
पिछड़ गया था । घोड़ा प्रतिदिन की भांति 
अपने आप घर चला आ रहा था । उधर 
भोला का भाई बोधे भी मेंढ़े को धोकर ला 


SSS 


रहा था । उसके गले के छोटे-छोटे TAS 
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थे । घोड़े के पास आते ही उसने अपने भीगे 
शरीर के पानी को गिराने के लिए अचानक 
झटकारा तो घोड़ा भडका और साथ ही 
उसने लातं चला दी । मेंढा कवई काटकर 
सामने आ गया । घोड़े ने अपनी थुथनी से 
उसे ढकेलना चाहा। बोधे ने दूर से ही हट- 
हट की आवाज लगायी । लेकिन तब तक 
He ने पीछे हटकर घोड़े की थुथनी पर एक 
बार हल्के-से अपने सींग मार दिये थे। 
घोड़ा और भी भड़क उठा, उसकी थुथनी से 
खून बहने लगा था, एक पैर में भी चोट आ 
गयी । घोड़े की लात भी AS के लिए मौत 
का पैगाम बंन जाती, पर वह बच गया था | 
मेंढे का माथा जमकर घोड़े के माथे पर 
पड़ा होता, तो घोड़ा भी चूर-चूर हो जाता | 
` बोधे और ठाकुर के सईस में इसी वात 
पर झड़प हो गयी । बड़बड़ाते हुए दोनों 
घर गये । मामला कुछ आगे बढ़ा | बीच- 
बचाव के बावजूद ठाकुर ने कहा-मेंढ़े को 
| 'बिना काटे नहीं BST । आज मेरी नाक 
हि ट गयी, मेला नजदीक है में कैसे मुंह 
E दिखाऊंगा ! ' भोला ने कहा-'बाबू, जानवर 
जान का झगड़ा था। न वहां आप थे, 
THIS ने अपने-अपने वार किये । 
अपने-अपने पैतरे बदले | अचानक ऐसी 
` अनहोनी बात हो गयी | अगर बोधे न पहुं- 
| चता तो न जाने क्या हो जाता | इसके लिए 
हम और आपमे तो फरक नहीं आना चाहिये 
pine 
1 | उन्होंने भोला 
नवनीत 
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दिखाने की मन में ठान नो 
और यह बात भी चारों 
की तरह फैल a = T 
फर्क था | ठाकुर आ X 
3 à तोहीन m 
pass कोई स्पर्धा थी नहीं, गहने (ही 
संयोग की बात थी । लेकिन ठर | पे 
में एक गांठ अंकुरित हो गयी । वे षे अ 
कि वोधे ने जानबूझकर मेढे को बन्ना a a 
था; क्योंकि उनके सईस जगाने इरे | पड 
यह कह दिया था कि बोधे ने बालक | ८ 
मेंढा छोड़ दिया था। हि 
रबी की फसल कटकर जव बिहा 
आ गयी, तब गांव वालों ने आंका हि 
साल सबसे अधिक अनाज भोता के छं ||; 
होगा। गत वर्ष ठाकुर ने तकरार्वा भो 
के गेहूं वाले खेत में घोड़ा दोडा दिया ; 
वह खेत बिलकुल सड़क से सटा gat 
पंचायत हुई, ठाकुर कसूरवार EH 
थे। भोला ने कहा था- इसके पहले 
का भी नुवसान कभी नहीं होता था 
पहले इससे भी अधिक घुडदौइ 
गांव की गाये और AE rae 
से ले आते और ले जाते KE 
गायें, दस भैसें, उनके कच्चे 
ही चरने के लिए नित्यइसी रश 
मजाल क्या किसी का एक a 
गये साल ठाकुर की लक्की 
गांव-भर को निमंत्रण था । ad 
वाजे पर गये थे। वारात A 


घोडे गाज 
की थी । हाथी, घोडे, ता... 
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ने दिन-रात एक कर 
ee वाती से लेकर आवभगत तक 
atl अपने कंधों पर उठा लिया 


gar की बारा म॑ ठहरी थी। 

7 बोंकी भोला ने छूट कर दी थी। 
ही दिनों वाद भोला का! लड़की की 
ठाकुर ने केवल दइजा भिजवा 


कुर को छोड़कर भोला के दरवाजे 

ial जाति के लोग गये थे । भोला 

र्‌ ऐको योता दिया था। सभी से हाथ 

i है ठरत में चौरसि Ras z 
cl | AMAT Ta मंडली ने नाचा 
| as वजे, तुरही की आवाज 


T > ही नहीं | 
सभा नर-नारी और बाल- 
भमघट-सा लग गया था | 


| पको 
५ धोकगीतों और नाचों सेसमां 


bi 


aq तो दर- 
भीड़ लग गयी थी । 
दिया था कि कोई भाई: 
TST | नगाड़ा कडका 
आवाज से देवगण की 
प्र 


गान कर 
T 


जवानों का जमाव हो गया | लंगोट-जांधिया 
चढ़ाये, ऊपर से लाल, पीला, नीला, हरा, 
बैंगनी, गुलाबी गाउटी बनारसी गमछा 
लगाये हुए । उनके बलिष्ठ सुडौल बदन के 
अंग-प्रत्यंग पक्की रियाज के द्योतक थे । 
दर्शक मुग्ध थे । कभी-कभी भोला भी आते 
और मुस्कराते | अपने दुआर की बढ़ती 
शोभा देखकर किसे खुशी नहीं होती ! और. 
वे भी तो अपने जमाने के इने-गिने नामी 
हलवानों में से एक थे। इन सब बातों 
को देख-सुनकर ठाकुर का मन कसमसा 
जाता था और वे दांत पीसने लगते थे । 
ठाकुर सोचते-'भोला धन, संपत्ति 
सभा-सोसायटी में भी नाम कमा रहा है। 
उसकी बुराई चाहता हूं, पर वह अनायास 
बढ़ता जा रहा है । लड़की की शादी में भी 
उसका ठाट ही निराला था, जबकि मेने 


सोचा था, मेरा सामना क्या करेगा ? पर में 


भी क्षत्रिय हूं, मुझे अपनी आन-वात-शान | 
पर अटल रहना है। 
भोला का लड़का एम. बी. बी. एस. पास _ 
कर चुका AT | उसकी शादी होने वाली | 
थी धरमपुर में ठाकुर को याद आया कि 
हमारे घर भी तो बड़े लड़क क लिए धरम. ; 
पुर के ठाकुर ही आये थे। अगर मं उस शादी. 
के लिए हामी भर लूं और यह बात किसी 
को न मालम हो तो भोला को नीचा दिखाने 
का सुअवसर और क्या हो सकता है? 
विवाह का दिन और लग्न एक ही रहे 
बारात इतने ठाट से ले चलूं कि भोला १ 
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आकर बैठें । जड़ से उखाड़ देने का अच्छा 
मौका है। तब मालूम होगा बेटे को कि 
बड़प्पत का ठाट कैसा होता है। घोड़े, 
हाथियों की लाइन लगा दूंगा । ठाकुर की 
हां में हां मिलाने वाले सिरफिरों ने भी 
ठाकुर जैसी ही अपनी राय जाहिर की । 
जब भोला को मालूम हुआ कि ठाकुर 
के लड़के की शादी भी धरमपुर ही में होने 
वाली है, तब उन्हें बड़ी खुशी हुई । अच्छा 
होगा-कुशल-मंगल किसी न किसी से 
दोनों घरों के मिलते रहेंगे। लेकिन जब 
उन्हे मालूम हुआ कि शादी एक ही दिन 
और लर्न की है तो अच्छा नहीं लगा। 
 भोलाने अपने लड़के की शादी टालने की 
बात पंडित धर्मदत्त शर्मा से कही । पर 
` पंडितजी ने कहा-इससे अच्छी साइत नहीं 
` है। ठाकुर के विवाह की बात पूछने पर 
_ पंडितजी जानते हुए भी अनजान बन गये, 
केवल उनकी मुस्कराहट से ही पता चलता 
' था। ठाकुर ने यह बात पंडितजी से भी 
कही थी कि अब भोला को दिखाना है कि 
बड्प्पन किसे कहते हूँ। 
दोनों बारातें बड़ी सजधज के साथ धरम- 
शुर पहुंची । दोनों बारातों ने एक भीड़- 
 सीलगादी थी। द्वारपुजा की साइत भी 
कही थी । गांव के लोग दोनों तरफ बुलाये 
गय थ ta दोनों को संभालना चाहते थे । 


मानी रईसों की कारें, मोटरें, हाथी, घोडे 
और पालकियों की संख्या ठाकुरसाहुब की 
बारात में अधिक थी | शामियाना, छोल- 
नवनीत | 


दोनों तरफ दौड़-धूप मची थी । परंतु धनी- | zm 
- हो गया था। गुजरी के 7 att 


poe 


J रईसाना ध्य 

अधिक था । रेशमी झालरे भीर 
पर भाला की बारात तो 
शोभायात्रा थी । पुरानी 
रसी साफा बांधे, घुटने तक च 
पहने, बड़ी-बड़ी मूंछों वाले भोता क| 
चाधरो वलकरन मंडप में वेठे हुक ३५ 
खींच रहे थे । भोला की बारात में m, 
वीरों तथा पहलवानों की भी कमी नंगे 
पर सवारी में घोड़े और वैलगाड़िया है| iat 
ठाकुर की बारात में बनारस की 
बाई अपनी आठ सहेलियों के साध 
थी । महफिल में सारंगी और तबे 
गूंज थी । पर गांव की जनता व 
HAT अपने ढर्रे से ही कतती है। उदेत | 


लय, तबला, सारंगी के बास्वार FRY मग होत. 
जाने वाले रियाजी गीत अच्छे नहीं ग) Sia 


और तभी नगाड़े पर लकड़ी वी | र 
पड़ी । नगाड़े की टतक और तुरी वी | सेतो बृह 
वाणी-सी आवाज उनके कानों Haga है ॥ 
दर्शक तूफान के झोंके की भांति पुर) 
रियों की भांति उमड़े और पुव. 
के उत्तर में टिकी भोला की बार 

अब तो बस रईसों के वाय 
नजारे वाले, बनावटी अदा 
कुछ ही लोग ठाकुर TN a 
गये थे। कुछ दुविधा में १४ 
गुजरिया का ताच चौरासी i : 


मनाने लगा । उनकी 


रहे थे । चारों तरफ वा! a 


ie Sf 
a. 

> 
FA 
=r 


2 छेते कड़े गहुआ की'बाल। 
| दवम चकं त सवी को परिया 
कि मड़ये में टिकुली हमार । 
बोशीत ने सारे श्रोता-दर्शका का 
aa दिया | स्वय ठाकुर साहब भी 
का पट से बच नहीं aa | 
ai तंब, डेरा, छोलदारी, HET सब 
लागे | जेवनार के बाद अधिकांश 
गोरिया नाच देखने ले गये । कुछ 
षे तोग ही मैनावाई के नाज-नखरों 
गरल ते रहे थे । तकियों, मसनदों के 


ey al च्य AMD 
FRE al, 7 
Lal जननेन 


A 
te 
sj 
3 
za 


EAG 
faia 
रस की गग. 
साय बे 
र तब शे 


fama eve वे उनीदे हो चले थे या आनंद 
Lee | 1 है 4, कौन जाने | 
वार हूण | परत होते ही सभी बाराती उठ गये, 


नही तो | शेगठुर के अरमान भी अधूरे छोड़ गये 
~|" न, चाय-ताश्ते के बाद ही फिर 
[Ve पर रात की खमारी के 
'अनह पाया, सो बंद करा देना पड़ 
भमर भोला ठाकुर से आकर मिले । 
n हे आय थे । लेकिन ठाकुर 
A हुआ | भोला का हंसते 
; र अत्यंत नम्रभाव से हाथ 


z भना मजाक ही लगा था । 


| a ०५ 
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आल्हा तथा फिल्मी धुनों के गीत भी गंज 
रहें ,थे । आल्हा की धुने, ढोलक की गंज, 
हारमुनिया, बुलबुल-तरंग सभी ने वाता- 
वरण में एक अजीब-सा उल्लास भर दिया 
था । लोकवाणी के बोल अब भी गूंज रहे थे : 
गई जवानी फिर ना अइहे. 
कितनो घीव मलीदा खाय । 
बात क चुकल गई मरदई, 
तिरिया हाथ मल पछताय। | 
ठाकुर के कानों तक यही धुन लहराती | 
हुई हवा के झोंकों से पहुंच गयी ।_बात सही 
थी, आखिर ठाकुर को भी यह बात मानती 
ही पड़ी । ठीक ही तो है-मर्द की जान भले 
ही चली जाये, पर उसकी शान नहीं जाती, 
बशत वह अपनी आन का धनी हो | 
दूसरे दिन दस बजे खान-पान की सारी 
व्यवस्था हो रही थी । सभी नहाने-धोते, 
साफा-पत्ती लगाने में व्यस्त थे कि तभी पास 
वाले गांव से जोर-जोर से रोते-चिल्लाने 
की आवाजें आने लगीं । 
पता चला कि पठकौली में दासू पाठक . 
का कुआं बंध रहा था कि वह बैठ गया और 
मलबे में सात-आठ आदमी दब गय ह । 
यह्‌ बुरी खबर आग की तरह चारों तरफ | 
फैल गयी । भोला को मालूम हुआ। तो उसने | 
अपने नौजवान बारातियों से हाथ जोड़कर 
कहा-'जवानो, गो-ब्राह्मण की रक्षा करना 
हमारा पहला फजं है।यह तुम्हारे जोर-जंग | 


की परीक्षा का वक्‍त है देर न हो। डट | 


जाओ । कुछ जातें बचाने की जी-तोड़ 
कोशिश करो | देखते-देखत उस कुएं क 


pRa , | ar 
i Ame 
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Pr AKG 
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हा चोट 
दोर 
र नह 
maT 
(ते गये 
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गातात 
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=p 
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का भी आपके 


मिनाडेक्स 


त भावा 9 
खून के साथ गहरा रिश्ता है iy 
स्वस्थ लून अच्छी सेहत का आधार है। और es 
स्वस्थ खून के लिए ज़रूरत है लौहतत्व की । e 
मिनाडेक्स में लौहतत्व की प्रचुर मात्रा के र 
कारण इसके हर चम्मच रो आपके खून को a 
पूरा फायदा मिलता है। | oa, 
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ररे बोर अपार भें 


M warren निकाली गयी । 
by । बड़ी सावधानी से एक-एक इट 


| att | पहले दी आदमी, जो दीवार 
हर गाती सीढ़ी पर खड़े थे, कवल 
gmana उन्हे निकाला गया । उन्ह 
बोट लगी थी । उन्होंने बताया कि 
तीचे और बोल रहे हं, कुल पांच I 
ग़ कीं था, जो प्राण श्वासो में रुके 
दी प्रकाश मिला, हवा मिली, बाहर 
maa बेहोश मिले | धीरे-धीरे दो 
शये गये। ईश्वर की महिमा अपार 
है।मालिक के हाथ बड़े लंबे होते 
३ भी युरक्षित थे | पर उन्हें विश्वास हो 
शर्कि मर जायेंगे, क्योंकि कौन ऐसा 
गावात हैजो हमें इंटो के अपार भंडार 
१ फातंगा | धीरे-धीरे उन्हें लोगों के 
THA ATS सुनाई देने लगीं। शायद 
आवाजा के आधार पर उनके प्राण 
१९१ जव उनके सिर की इटे हटीं 
ART आभास हुआ तो दबा हआ 
; ~ i केराहा। सीढ़ी टट चकी 
र SOUR का बोझ आंखों पर 


7 
Pe परदा। 'पर कोई मनने खींच 
| Tse 
वा 
शरा a निकल चुका था। छठा 
Pl दायीं टांग बेकाम हो 


नहीं बचा पाया | ऊपर पूजापाठ, जाप, मंत्र 
तथा देवी-देवताओं की स्तुति हो रही थी, 
हरि-कीतंन का मूक-पाठ चल रहा था, सभी 
'भगवान-भगवान' मना रहे थे । भोला के 
डाक्टर बेटे ने, जो Ses के रूप में सजा हुआ 
था, मरहम-पट्टी शुरू कर दी थी । थाने 
पर दारोगा को खबर पहुंच चुकी थीं। | 
नौजवान बारातियों के शरीर से पसीना 
मिटटी के साथ बह रहा था। उन्हे अपनी 
सफलता पर गर्व था । आज उनकी जिंदगी 
और जवानी सार्थक हो गयी थी । दालू 
पंडित के दोनों भाई बच गये थे । वे भोला 
के गले से लिपटकर रो रहे थे | भोला और | 


. उनके -बारातियों की जयजयकार होने लगी 


थी । थानेदार विक्रमसिह भोला की पीठ 
ठोंककर शाबाशी दे रहें Al पर भोला हाथ 
जोड़कर कह रहे थे- मेने क्या किया, जो कुछ 
हुआ है भगवान की इच्छा है। यों तो | 
ठाकुर के -भी बाराती लगे हुए थे; पर यश 
का सेहरा भोला के माथे पर ही बंधा | 
आखिर ठाकुर शिवबहाल सिह को भी | 
भोला के बरताव के आगे द्रवित होना पड़ा। 
उन्हें एहसास हो गया कि भोला की शक्ति | 
और व्यक्तित्व बड़ंप्पत का प्रतीक हे 


हंसते हुए वे भोला से गले मिले । और कह | A 


उठे-भोला भाई, इस लाग-डांट से भी 
आपका व्यक्तित्व खरे सोने की भांतिःनिखर 


TAT है | आपके GIT को कोई आंच तरह 


लगी । हमारे गांव का नाम और रुतबा 
आपने बढ़ा दिया gt) -६|१६ केलाशपुरी: 
गोविद नगर, मालाड, बंबई 
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लकत्ते के शोभाबाजार-निवासी महा- 
राजा नवकृष्ण लाड क्लाइव के “मुंशी! 
थे। सरकारी राजस्व या कर का दफ्तर 
उसके घर था और उस जमाने के बहुत-से 
अंग्रेज अफसर वहां आते-जाते थे इसलिए 
HAST और उनके खानदान के लोग 
| अंग्रेजों के देशप्रेम और उनकी स्वजन-पक्ष- 
| धरता का महत्त्व समझने लगे थे। नवकृष्ण 
के कोई औरस संतान न थो। उनके दत्तक 
` पुत्र राजा गोपीमोहन देव ने वंश आगे 
चलाया | राजाबहादुर राधाकांत देव इन्हीं 
 केपुत्रथे। यदिसन १९८४ के मार्च मे उनके 
` जन्म की द्विशताब्दी' मनायी जाये, तो कोई 
आश्चर्य नहीं । 
.  राजाबहादुरकी कीति-पताका कितने ही 
. ata से फहराती है। उन्हें लोग सनातन 
भारतीय सस्कृति का परम रक्षक मानते 
हे । क्या सतीप्रथा की रक्षा के लिए वे प्रीवी 


. नवनीत 


१०८ 
. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 


कौंसिल तक नहीं लड़ थे 
बगला भाषा के साहित्य एवं म... 
महान पक्षधर के e Hi 
संस्कृत के प्रथम 'बृहलोशकार si | 
विरद प्राप्त है। इस लेख में हमं उप | 
कुत्व का परिचय प्रस्तुत करा a 

उनके 'शब्दकल्पदुरम' के प्रयग | ४ 
ब्लाक यहां छापा गया है पया ह| 
दृष्टिपात करें । उसमें इस बहुलो 
'स्यार ( सर )-राजा-राधाकातेः 
बाहादुरेण विरचित: बताया गा 


* “शब्दकल्पद्रुम' के किसी भी संखण हित 


renee 


महाराजा नवकृष्ण के सभापंडित m | 
तकेपंचानन', चतुष्पाठी के अध्यक्ष a 
काशीनाथ तर्कालंकार तथा उ | 
शास्त्र-विशारद-कोविदवृद' वा तगो 


| 


और प्रभूत योगदान के विना इस ‘al 


मे २६ श्लोकों में राजावहादुर AS 
बड़ी शान से दी गयी ug) í 
बहादुर ने वही किया, जो r 7 
मानी और प्रभुता-सपल A 
करते आये हैं। _ oa 
कल्पना कीजिये, A T 
(अंग्रेज लोग बहुत feat T 
रूप में जानते थे) WE सात i 
संस्कृत पढ़ना आरंभ क, 
£ संस्कृत eet | 
बाद ही संस्कृत a 
हैं और पचीस के होते 4 होतं 


प्रथम भाग प्रस्तुत हो 
हि फिर at अपन ही aa पर 
मान { शर A कष प्रेस लगाकर पहला कांड 

|) tai a आरंभ होने वाले शब्द 

हेम जप प्रका 

a a p बौर लग गये | सत॑ १८२ १ म शरू 
£ परिशिष्ट के रूप म॑ निकला | 
=| हरण नागरी लिपि में १८८६ 
कता गुरु हुआ और अगले आठ-दस 
म iee मिशन प्रेस (कलकत्ता) 
मुद्रित हुआ इसी का नया संस्करण 


Wh 
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१९६७ में भारत सरकार के अनुदान से 
मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास (दिल्ली- _ 
वाराणसी-पटना) ने फोटो आफसेट प्रणाली | 
से पांच खंडों में छापकर १९४.७५ रू. में 
बेचना शुरू किया था, जो अब ३५० रुपये 
से ४०० रुपये तक में मिलता है। इस संस्क- ' 
रण में कुल ३,१६४ पृष्ठ TI 

इस प्रसंग में संस्कृत के एक अन्य बृह: 
त्कोश 'वाचस्पत्यम्‌' की याद आना स्वाभा: 
विक है। उसे सरकारी संस्कृत कालेज के 
प्राध्यापक पंडित तारानाथ तर्कवाचस्पति 
भटटाचार्य ने संकलित और संस्कृत संपा- 


TRAY S| 


Wrurvhiemen एजिताकारादिवक मिन्द नशिप-गानाथे-एथाय-प्रमाण-प्रयोग-धात-नरगुवखानिघेच- 
तरपो त्वित ेद- बेरा ग-चेदान्त-न्याय-पुरा ऐेतिहास-सज्ौत- शिल्प-सपकारशस्त-स्यो तिक 
RTT -साथालडार-च्छन्द:प्रति-नाम-लक्तणोदाहरफ-्रव्यगुरु-राग निरागौषधः 
WWE ig TITAN । | 


खार-राजा-राधाकान्तदेव-बादादरेण 


विरचित: । 
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दित) किया और वह १८६६ म॑ छपना 
शुरू होकर १८८४ में पुरा हुआ । उसे भी 
मोतीलाल बनारसीदास ने १९६२ में छह 
जिल्दों में उसी तरह निकाला है। उसमें 
५,४४२ पृष्ठ हे और उसमें राधाकांत देव 
के शब्दकल्पद्रुम, विल्सन, या वोटलिग्क 
(सेन्ट पीटसंबुर्ग) के संस्क्रत-जर्मन कोश की 
अपेक्षा बहुत अधिक शब्द संकलित एवं 
विवृत हे । 
संस्कृत का नवीनतम बृहत्कोश है 
र | 'मीमांसाकोश, जिसका पहला भाग १९५२ 
में छपा और छठा व अंतिम भाग १९६२ 
 में। केवलानंद सरस्वती द्वारा प्राज्ञ पाठ- 
 शाला,सातारा (महाराष्ट्र) से प्रकाशित 
इस कोश में ३,६३१ पृष्ठ हैं (रायल 
साइज) और पुरे सेट का मूल्य १३५ रु. 
मुद्रित है। 
आश्चर्यं की बात है कि इन दोनों कोशों 
'में भी उन विद्वानों का नामोल्लेख नहीं 
किया गया है, जिनकी सहायता के बिना 
ऐसे बड़े काम पूरे नहीं होते। ऐसे कोशों को 
केवल मुख्य संकलयिता या संपादक अथवा 
व्यवस्थापक का कृतित्व घोषित करना 
` घोर शोषक मनोवृत्ति का प्रमाण है । और 
_ सजाबहादुर तो इसको पहली मिसाल थे। 
वास्तव में राधाकांत देव का मौलिक 
कृतित्व उन्हे मिले यश की तुलना में बहुत 
छोटा है । सन १८१८ में उन्होंने ३५ पृष्ठों 
pout नीतिकथा' लिखी । १८२१ मे हिज्जे 
या वर्तनी की पुस्तक 'बांग्ला शिक्षा ग्रंथ! 
(पृष्ठ २८८) रची, जिस पर से १११. 
- नबनीत 
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पृष्ठ का संक्षिप्त बांग्ला 
में छपा । पदावली! १८६४ 


लिए प्रस्तुत' कही गयी है। 

'शब्दकल्पद्ुम' के कारण रा z 
को जो सम्मान मिला, उसका भी जय n 
लें । सन १८३५ मे इस वृहकोश के जा. | 
शनार्थ एवं मुफ्त वितरणाथे उदेश 
सोसायटी, पेरिस का सदस्य बनाया 


उन्हें १८३६ में एक प्रशंसात्मक पत्र 
जिसके ये शब्द ध्यान देने योग है 
बल एंड क्रेडिटेबल अंडरटेकिग इ | शा 
रिचिंग एंड प्रिज्ञविग योर तैशतत del | छ भ 

१८४५ में ब्रिटेत और आयर | 
रायल एशियाटिक सोसायटो ने EE 
स्पॉँडिग मेम्बर' बनाया और ताड “ 
बेन्टिक तथा मि. geet से हालि 4 फ़ 
कि इन निटिव जेन्टलमन कायह TN 
प्रशंस्य है। १८४६ में एशिया 


पेरिस ने लिखा कि अ 


का पत्र लिखा। फिर t 
(सचिव, भारत सर्कार) © 
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pg deere विश्व बचा हा 
| पंडित विल्सन ने लिखा- 
है तय सामगी का भंडार 
होगे आकार के अक्षरों में और 
[गरी में मुद्रित करना 
s रनजीतसिह कें 
|: होर के महाराजा 3 ga 
; प cat पवत राधाकृष्ण ने इसका नागरी 
niie पर शुरू करा दिया था | 
{८४ में राजाबहाढुर को डेन्माक के 
प्रशस्तिपत्र मिला और १८५८ 
न की विज्ञान अकादमी ने उन्हें 
माति सदस्यता प्रदान की। वे ही 
ama थे, जिन्हें रूस की विज्ञान 
श्री ने अपना 'करेस्पॉस्डिग मेम्बर” 
।महारानी विक्टोरिया ने उन्हे एक 
MU वाराणसी के विट्टल शास्त्रीं, 
ववद्यालय के प्रेसिडेन्ट तथा 
लि विश्वविद्यालय (जर्मनी) के 
क आदि ने उनकी तारीफ 
प चेक ने तो 'शब्दकल्पद्रुम' को 
MAR नामयशोद्रम' कह डा 
हि त ट्म कह डाला | 
रोऽ ¬" १ डिप्लोमा और 
Werte मिलता है। 
iy SRK ` ( देव ही प्रथम 
| ३३० R अंग्रेजों ने 1 
सरली हे थो be सी. एस. 
[| भाङ्ग. ^ चौतीस वर्ष तक 
हे T एह कालेज से. भी संबंधि 
तेज को संबंधित 


> कागज पर देवत 


i 


लगाया गया कि अध्यापक के नात वे कालेज 
के छात्रों को सुपथ' पर नहीं ले जा रहे, तो 
राजाबहादुर ने इस इल्जाम का समर्थन 
किया और प्रिंसिपल को भी पदत्याग के 
लिए बाध्य कर दिया। नये प्रिंसिपल एफ. 
स्पीड से भी उन्होंने छात्रों की नैतिकता 
पर विशेष ध्यान देने का” अनुरोध किया 
था । नैतिकता से उका आशय रूढिवाद 
के पालन से था | राजा राममोहन राय ने 
जब लार्ड आमहस्ट से संस्कृत की जगह 
अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने को कहा (चूंकि 
संस्कृत पंडित अक्सर दकियानूस होते है), 
तब देव ने उनका तीब्र विरोध किया था । 
यहां तक कि उन्होंने राय के एक मित्र विलि: 
यम एडम की हिदू कालेज में नियुक्ति का _ 
विरोध भी यह कहकर किया कि वह पहले _ 
एक मिशनरी पादरी था, फिर राममोहन 
का वेदांती शिष्य बना और अब 'यूनिटेरि- 
यन' है । Se 
पर ध्यान दें, जब इंग्लंड के कोटं ऑफ 
डाइरेक्टर्स ने हिदू कालेज के प्रिंसिपल 
पद पर जेम्स एडम्सन को मनोनीत किया, 
तो राजाबहादुर ने सारे भारतीय सदस्यों 
के साथ उस नियुक्ति का तीव्र विरोध किया 
और अंत में यह कहकर कालेज से नाता 
तोड़ लिया-सरकारी शिकंजा कालेज के _ 
र “बेकार” बनाये 


कि हिंदू कालेज के असंतुष्ट अध्यापक या 
छात्र पादरियों के फुसलाने' से ईसाई 
प्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त इन्हीं दिनों 


१११ 
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हुए थे......प्रसन्तकुमार ठाकुर ने इसी कारण 

कालेज की गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया था। 

कालेज के सामने ही गिरजाघर खोलने 
का विरोध तो डेविड हेयर को भी करना 
पड़ा था। 
“तत्त्वबोधिनी” पत्रिका के जरिये राजा- 
बहादुर ने ईसाई बनाने के खिलाफ जनमत 
संघटित किया । १८४५ की एक सभा में 
४० हजार रुपये (४०० रुपये प्रतिमास) 
मिलने के वादे पर हिंदुओं के लिए एक 
फ्री स्कूल' की स्थापना की गयी, जिसके 
नाम पर कलकत्ते में अभी तक एक सड़क 
मौजूद है। अंत में आथिक कठिनाई से ये 
सारे प्रयत्न चिरस्थायी नहीं हो सके थे। 
१८५१ में राजाबहादुर ने पंडितों के नाम 
` एक मामिक अपील निकालकर 'पतितोद्धार 
सभा भी स्थापित की । पर १८५४ में 

उन्होने हीरा बुलबुल नाम के एक छात्र को 
| हिंदू कालेज में भरती होने से सिर्फ इस- 
' लिए रोकता चाहा कि वह 'वेश्यापुत्र' है। 

_ आखिर संरक्षणशील सनातनी हिंदुओं 
i H 'हिदू मेट्रोपॉलिटन कालेज” खोल 
रया, जिसे रामकृष्ण परमहंस की भक्त 
रानी रासमणि ने दस हजार रुपये दान में 
दिये । इसी में शील का फ्री कालेज' और 
विड हेयर अकादमी' शामिल कर दिये 
थे। लेकिन मतभेद और झगड़ों के 
कारण यह भी सिफ एक 'स्कूल' ही बना 
RE Pe न 
` राजाबहादुर के कई उपयोगी काम हे । 
बगला भाषा की शिक्षा वैज्ञानिक पद्धति से. 
— धवनीत 


अनुवाद कराया और 
शिल्प-शिक्षा का सूत्री 


श्र 


दी जाये, इस उद्देश्य ते उह 
सोसायटी बनायी और पंडित 
विद्यालंकर से सत्री-शिक्षा: 
पुस्तक तैयार करवायी | 
शालाओं के सुधार के लिए एक a 
यटी स्थापित की | हिंदू कालेज ई ग 
छात्रों के पढ़ने के लिए छात्रवृत्तिं गी al? 
जित की । `| ae 
स्त्री-शिक्षा-प्रचार के लिए उहह ए 
अपने घर एक प्राइमरी पाठशाता wif शव इस 
पादरी वेथून के इस area RA 
मिशनरियों द्वारा स्त्री-शिक्षाभ्राए 
ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया बागा 
संवाद भास्कर” और संवाद प्रभार 
द्वारा उनका समर्थन कराया वे पाले 
कि स्त्रियां अक्षर-ज्ञान के साथ होगा 
हाथ के काम और छोटी-मोटी धरम 
का उपयोग भी सीखें । उन्होने हि i an 
PA S विशेष ह | शी 
काएं तैयार करने पर भी विशेष ल | .. 
| ear 
जोर दिया था । 
सन १८५७ में उन्होने समाचर 
नाम से एक अखबार चलाया | पि 
इसे बंद करना पड़ा | दीनबंधु मि | 
दर्पण” का अंग्रेजी अनुवाद की 
पादरी लेंग पर मुकदमा चला! 
के ४३ अन्य गण्यमान्य नागं 
करते हुए उन्होंने aa eo 
थी । मद्यपान विरोध D 
साहब की किताब टिम; 
बंगला " 
i त किया ॥ 


पारत 
| दाते क | 


| 


A 


fe 


oe 


पर अग्रंज जरियों 
होते बड़ी ही नि भीकता से 


ग att स्वदेशी जुरियों 
निष्कर' संपत्ति पर कर 
मसि) Cag वे घोर विरोधी ये | जमींदार 
हि| = र से ५० बीघा तक व्रह्म 
त्र | 7 गी थे। ब्रिटिश 
| sated के समर्थक भी थ 
ए उ रा एसोमिये शत E सभापति की हैसि- 
eel aama सदा हिमायती रहे कि 
वासन पर | Gea के लिए एक ही न्याय-व्यवस्था 
J शाशी जाती चाहिये । आजीवन वे गोवध 
कन | ? ल े। पर मेडिकल कालेज के सवर्णे 
R द्वारा शवच्छेद के विरोध का 
रोकी पक्ष नहीं लिया, बल्कि हिंदुओं 
कि जाकर चिकित्सा-पद्धति सीखने 
10 उतसाहित ही किया। 
भग समय में कुछ प्रगतिवादी कितु 
Tarte राजाबहादुर का जब १८६७ 
गान हुआ, उनके विरोधियों ने भी 
® मधरव्यवहार और शिष्टता की तथा 
Wa और प्राचीनपंथी धर्मनिष्ठा 
WAT । वे चाहते तो दुसरे धनियों 
A on सपुण जीवन जी सकते थे । 
भो fe भ्वृत्तियों की छबि तो 
लित होती है 
TAR १८५१ को ARAR को 


द अ रक्षा सिफे इतनी 
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जो कमी आ रही है उसे रोकने और उसके 
प्रति रुचि को पुनः जगाने में सहायक हो 
aa । लेकिन मे यह ढोंग रचना भी ठीक 
नहीं समझता कि मुझे यश की लिप्सा नहीं 
थी । क्योंकि जब मेरा अध्यवसाय थकता | 
और धीरज जवाब दे जाता था, तब कीति- 
शाली होने की अदम्य कामना से ही बल: 
मिलता था । 

मेने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा 
और बहुत सारा श्रम और समय इसी कार्य 
की पूर्ति में लगाया है। विश्‍वकोशकार के 
नाते में किसी भी तरह की मौलिकता का _ 


संस्कृत-शिक्षा के पथ-निर्माता के रूप 

याद किया जायेगा और तब मेरा श्रम 

मनोयोग अवश्य हो प्रशंसित होंगे 
मैक्सम्युंलर ने उत्तर में लिखा 


स्मिल्लोके पुरुषपुण्येन कर्मणा श्रूयत 
वर्गे लोके वसतीति । 
नवंबर १८५१ को प्रो 
लिखित पत्र से 
संस्कृत कालेज के भाग्य का तो आ 
इसी से अंदाज लगा लें कि अब इसके निरी 


गयी है, उसमें एक भी व्यक्ति न तो 
का जानकार है, न उसे जरा भी 
की परवाह है। 


k 
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' - दीपावली (१९७८) अंक में हमारे प्रश्‍न के 
न उत्तर में अनेक साहित्यकारों तथा पत्रकारों 
५ ने बताया था कि उनकी दृष्टि में सबसे 
: बड़ी आश्‍चर्य की बात क्या है। हमारे कई 
कृपालु पाठकों ने भी स्वयंप्रेरित होकर 
> उत्तर दिये थे। उनमें से जो उत्तर हमें पसंद 
आये, यहां दिये जा रहे हें। हमें खेद है कि 
इन्हें छापने में इतना विलंब हो गया। 
® 

लीला बहादुर पौडेल क्षत्री 

प्रश्तकर्ता यक्ष केवल युधिष्ठिर का एक 
उत्तरपाकर संतुष्ट हो गया था और साथ ही 
सहस्लाब्दियों तक सभी उस उत्तर से संतुष्ट 
थे। पर आप नवनीत-सा हित्य-सरोवर के 
मालिक सैकड़ों से इसका उत्तर मांग रहे 
हैं और सँकड़ों युधिष्ठिर इसका उत्तर दे 


रह ६। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो 
सकता है ! 


` ` बिशन स्वरूप 

J गहियां मिलने से पूर्व जो नेता किसी 
विषय को लेकर सरकार की आलोचना 

करत नहो थकते, वही सरकार मे मंत्री बनने 

पर उस विषय में मुंह पर ताला लगा लेते Zl 

 उग्रनाथ नागरिक 

एक यक्ष था, जो अपने आपको सारे 

तालाब का मालिक बताता था । आश्चर्य है, 

वह आज भी जिंदा है। 


_ नवनीत 
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प्रसाद लहरिया 

यक्षप्रश्न का युधिष्ठिर का a 
काल म॑ समुचित और a 
इस काल का तो सवसे वड 
भूख, जो कि अतृप्ति की भगिनी तो: 
साथ ही तृप्ति की दुहिता भी है i : 
विजयकुमार 
आश्चय यही है कि जो आदमी जि. |. 
वाले या मजदूर को ७५ पैसे वडी पत्ता) | + 
देता है, वही मंदिर में पांच समे क ग्रह | "र 
चढ़ाकर अपने को कृतार्थ अनभव कताई 
(श्रीमती) किशोरी वर्भयोगी पत; 
धर्मराज का उत्तर ATT bat ही 
भले ही सोलह आने पाव रती दैव | ह्या 
LIT हो, पर आज के प्रदूषण-युग में अबह् | 
जहर खाते हें, जहर पीते हैं भौर महु | 
सांस में लेते हैं, वह पूर्णतः सल है। | कत 
संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ; 
बी. बी. राय ` | 
यक्ष-यधिष्ठिर-संवाद जीवत के ग | हे 
तम प्रश्‍न का उत्तर देता है; वह उत्तरत 
कालों में झठलाया नहीं जा TS || 
यह है कि उस उत्तर के उपर 

उत्तर देने की धुष्टता करत & an 
उत्तर एकदम सतही है | 
विजयसुर्योदय सुरि 

भगवान का ATA 

कष्टसाध्य नहीं और ज 
वान का नाम बोल है qf 
ee तब भी लोग भगवान 
में परेशानी अनुभव करते दै 
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saa बढकर आश्चय क्या 


साई र 
नाते हुए भी GH अदना ८ 


कक वी ये बेचारा पंक्तियां तो पढ़ी भी 
पामी, इन्हें इस विश्वास के साथ 

झा रहीं है कि ये प्रकाशित होंगी हु. | 

|| giant क्या आश्चर्य ! 

| piat 

सों से लेकर विज्ञान तक विविध 


कर आश्चयं क्या हो सकता हे । 
mz 


aaa और कान से कर्ण पैदा 


Tay गयी तो किमाश्चर्यम | 
शत चोरसिया 


माशन 

ou स्तेभ पढ़कर सोया था । 
प X दवा lum देश मे सफेद 
a ९, णो उस देश को तीस 
पर रहे हें, मगर भलकर 
हे UR देश का बोझ नहीं 
Ris " जेमीन भी खब है कि 

भ भात नि 
ae सालों'में हरी घास 


M र्‌ 


आनंद प्रकाश' पालीवाल 

गांधी और मौलाना आजाद के देश में 
आजादी आने के तीस बरस बाद भी अली- 
गढ़ और जमशेदपुर सत्ता के भूखे भेड़ियों 


से अपने को बचाते हुए इस विश्वास से जी... 


रहे हे कि कभी तो अविश्वास की धधकती 
आग बुझेगो और सब निश्चित रह सकेगे। 
सुरंशव्त राय 

स्वदेशी आंदोलन वाले देश में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के इकतीस वर्ष बाद भी इम्पोर्टेड _ 
सामान का भूत लोगों पर सवार है, फलतः 


मुहर लगाकर भारी मुनाफा कमाने वालों 
के खूब चमकते धंधे | राष्ट्रभाषा और ' 


में उमड़ती भीड़ | विवाह आदिं 
वाद्य का निष्कासन करके अ 


ट्विस्ट नृत्यों से सुपरिचित Tot 
करना । सभी तो महदाश्चय हू 
रंगनाथ राकश De 
जय का प्रकाश तो देख रहा हू 
विगत उन्नीस महीनों से 
पर प्रकाश की जय 
धुंधलाती जा रही हे क्रमशः | 
एक अंधेरी सुरंग से निकलकर 
हम दूसरी सुरंग म आ गय है । 


I अ 


| पकती 


aan 
JA बति मे 


लि पुत्तोमा सवेरे अत्यंत आलस्य 
हाथ उठी । अंगड़ाई लेते हुए उसने 
आज तो शौच से भी निवृत्त नहीं 
ही! बावत पर उसका शरीर गरम 
¶। गौचावस्था में. हो वह रात-भर 
है ही अपनी देह के ताप के कारण । 
MR बचपन के भील साथी की याद 
m फिर अंगड़ाई ली । कैसा 
मं! आज क्या हो रहा हे उसे ? 
tra वह बिछावन से उठी 
Guin पर गयी । स्नान-घाट की 
शी जमीन देखकर उसने सोचा-पति की 
= Me 
मदि समाप्त करके है। जल्दी जल्दी 
वम यागी वह्‌ भीगे परिधान 
म । उसे लगा कि आज 

'बसाभाविक रूप से सूना है । अब 
US यज्ञ के लिए अग्नि 
बो में आ ए अग्नि प्रज्वलित 
| ' द मर ला । पुलोमा ने 
न्ग „^ ea जाने के 


hy ` 


` AN 


उत्तरी भाग में 
शी कान बैठे हुए 
वयक अवधि बढ़ा दी है- 
Mime eS होंगे। वह भी 


| 
TÀ दोरे 
ty RA अपना दैनिक 
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के धर्म अलग-अलग हि ऐहिक लड़ाई कमी आध्यात्मिक धरातल पर 
। जब भी इन दोनों को एक करते का दुष्प्रयास किया जाता a 

टित होती Sloe एक पुराण-गाथा सदृश कहानी जिसमें लेखक 

है, जिसका उतर मनुष्य पीढ़ी-दर-पी ढ़ी खोजता आया है। 


* 


११७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar a 


कार्य करने लगी । 

बाहर सूर्य के प्रकाश से सारा आश्रम 
प्रकाशित हो चुका था । पुलोमा को समय 
का जरा भी ज्ञान नहीं रहा। धान Hed 
की ढेंकी के छोर पर खड़ी-खड़ी स्वप्न के 
समान बचपन की बातों को याद करने लगी। 
उसे स्मरण हो आया गांव के बगीचे का. 
वह जलाशय और काली चमकदार देह 
वाला वह भील लड़का, जिसे कुछ दिनों 
के बाद मां ने आने से मना कर दिया था, 
क्योंकि लड़की सयानी बन गयी थी । लेकिन 
तो भी वह घर के पीछे आकर बुलाता था- | 
“पुलोमा, È पुलोमा । एक दीर्घं निःश्वास ` 
छोड़ती हुई पुलोमा ने सोचा-कहां होगा 
वह आजकल ?' 

गोगृह से कपिला गाय at करके रंभायी। 
अचानक पुलोमा की तंद्रा विलुप्त हो गयी । | 
उसने सोचा-'आज धात नहीं कूट सकी, , 
चौथे दिन का यह नियम भी आज टूट गया i 

गाय की दैनिक सेवा समाप्त करके वह 
गोशाला से बाहर आयी । ठंडी अग्तिवेदी | 
पर वृक्ष से झरे हुए पत्ते पड़े थे । तुलसी का 
मठ भी सूखकर कड़ा हो गया था । कल के 
लिपे आंगन में भी पपडियां बनते लगी थीं 


` 


हिंदी डात: 


और चारों ओर पक्षियों की बीट, वृक्ष 
की पतली टहनियां तथा पत्ते बिखरे थे। 
सुबह जो साड़ी सूखने के लिए पसारी थी, 
उसका एक छोर जमीन पर लोट रहा था । 
पुलोमा को बह साड़ी भी दूसरे की लगी । 
वह सोचने लगी-यहां कितने वर्ष बिताये 
मेने ?' 
फिर एक वार वह सोमदत्त की कोठरी 
में गयी । कोठरी रिक्त थी । तब वह उस 
स्थान पर गयी, जहां सोमदत्त आजकल 
एकांत में अधिकाधिक समय विताता था । 
भी रिक्त था । वापस आकर प्रांगण 
में तुलसी-मठ के समीप खड़ी होकर वह 
आश्रम के चारों ओर देखने लगी | महान 
शून्यता के अलावा वहां कुछ नहीं था । उसे 
लगा-उसका जीवन कितना अकेला है। 
सोमदत्त के प्रति उसे जरा भी आग्रह का 
बाध नहों हुआ! उसे अनभव हआ केवल 
अपने जीवन का वह खोखलापन, जिस पर 
दैनिक धार्मिक अनुष्ठान का पतला आव- 
रण चढता जा रहा था | अवकाश-विहीन 
क्रिया-अनुष्ठान, ब्रत पुजा-तप आदि ने अब 
तक उस खोखलेपन को अगोचर तथा 
अग्राह्य वना रखा था। लेकिन आज क्षण- 
भर के अवकाश में उसके आगे सारी शन्यता 
फूट पड़ी, उसके हृदय का घाव उभर 
आया। हे ईश्वर ! यह क्या हो गया है | 
एकाएक पुलोमा के अंदर भय का 
` संचार हुआ-उस अकेलेपन की विराटता 
के वोध के कारण । उसने सिर को ऊपर 
` उठाकर पृकारा-ब्राह्मण पति ! › लेकिन 
नवनीत 
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उसकी इस पुकार में 
अत्यत्तर में Tel कोई आ 

आयो । केवल सघन ay के तर| श 
से उसकी अमानवीय प्र दाह 
उलामा को चिता हुई -कहां गे कप | 

फिर वह वहां से उठकर अपने वक्ष ब 
और बिछावन पर लेट गयी । शरीर 
हा गया था । कोठरी की शीततता 
जलत शरीर को विश्राम की शांतिरे 
थी । उसे लगा, जैसे पूरे जीवन मे 


था-दिन-रात वह किसी त किसी गी दाथ 

ही लगी रही थी । आज के इस ama | शवना 
आनंद का भोग. वह बिछावन पर होः | पशि 
पोटकर करती रही । शरीर का पोखरी | रर 
ढीला हो गया, मन का तनाब भी आहे| सि 9 
कम हो गया | शरीर और मत दोगोंब an 
उतार रहे थे । परंतु संस्कार को ह 
वाणी फूट पड़ी-पुलोमा, जावर 
पुण्य-संचय एक क्षण की असावा 
कारण नष्ट हो जायेगा । आज री 


भव करने वाले शरीर 
उत्साह नहीं दिखाया बाहर 
के प्रखर ताप में काम करते ग 
पुलोमा में नहीं थी । SU 
भंग्र है? जीवन में वह का 
चीज तो नहीं है, जिसे 9. 

लिए सदा सचेष्ट रहता © 
वातावरण और जमीन 


त रखना पडता है | वया 
हीं होती ? अन्यथा, 
करीर क्यों इस तरह का सुख त 
i ael? धार्मिक ERFAN से निव 
त | अस्पष्ट रूप से देखे 
हा गय a 9 | 1% १ तरह असंलग्त और असंबद्ध 
e | त छायाकी तरह ही ये विचार 
pe तो के मत में आ रह | उस समय 
| वा सवे प्रमुख अनुभव था-थकान 
टे का सुख | वह सुख आलस्य के साथ 
कर उसे विलासिता की भूख का स्वाद 
दवाथा।उसने करवट लेकर सोचा- आज 
| वताते का काम भी में नहीं करूंगी।' 
[वन पर शेर |. पहि तभी उसे लगा कि भूख लग गयी 
र बा पी (क कर भंडारगृह में गयी । पिछले 
[व भी कात. लि ना जमाया हुआ दही था । थोड़ा 
न दोनों का | ब्ल और दही खाकर ag बाहर निकल 
हार को ह| "गहसे गाथ ने “at की ध्वनि की । 
जोवा१॥| मागी याद आया, गाय भूखी रह गयी 
{Ta रस्सी खोलती हई बोली - 
| ह आज जहां मन हो वहां 
fi आ * होकर चरो ।' पंछ खड़ी करके 
a कपिला नदी की ओर भागी । 
अव फिर कोठरी में आयी तो 
R oe RO SEE लिए 
Ei ae T 
f कर सोमदत्त ध्यान- 
गा। एक बार फिर उसे 
a ही आया। उसने कहा 


i NS 1 खो reese पुत्रेष्टि-कार्य > लिए 


d 
इस sate | 
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इतने वर्षों तक दिन-रात साथ-रहन पर 
भी सहधमिणी का कोई अन्य रूप उसने 
अपने में देखा ही नहीं-धामिक अनुष्ठान के 
लिए वासनाशून्य हृदय से रात को सह- 
शैयाशायित्री होकर उसके साथ कुछ कठिन 
समय बिताने के अलावा.....वह भी दिन- 
भर के यज्ञ-पुजा-त्रत आदि के कठिन श्रम 
के बाद, जो कि अब तो शरीर ओर मन 
दोनों को थकाने वाला निरा क्लेशदायी' 
कर्मं बन गया था | अब तो उनमें बातचीत 
भी बंद हो गयी थी। एक को दूसरे के अस्तित्व 
की अनुभूति थकी लाल आंखों से तरेरकर 
देखे जाने के बाद ही होती थी, अन्यथा 
दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व को भूले रहते 
थे। साथ रहते हए भी मनुष्य आपस 
किस तरह निःस्पृह हो सकते हैं ! ये सारी 
बातें मन में सोचती हुई पुलोमा स्वयं को 
सहारा देती हुई-सी बोली-वे मेरे पति हैं 
आज कहां चले गये बे ?' 
समय_ व्यतीत करने के लिए पुलोम 
महाभारत पढ़ने बैठी लेकिन एक-दो पृष्ठ 
पढ़ने के वाद आगे पढ़ने की इच्छा नहीं | 
हुई । खुली पुस्तक सामने रखे वह यों ही. 
बैठी रही-। उसे स्मरण हुआ- मुझ संतान | 
क्यों नहीं हुई ?' उसत अपने शरीर पर 
दृष्टिपात किया-एकदम सूखाऔर झुर्रीदार 
मन को न भाने वाला | उसनं अपने 
का स्पशे किया-एकदम ठंडा, जैसे बुझी. 
हुई आग। दूसरी ओरत केसी सहजता. 
गर्भ धारण करती हें । पर में क्यों: 
रह गयी ? किस पाप से ! 


एकवार सामदत्त न ऐक ग्रंथ 
था--पापी नारी deat होकर पैदा होती 
2) सोमदत्त के पाठस्वर में जरा भी 
कटुता नहीं थी । लेकिन पढ़ने के लिए 
उन्होने केसा विष-बुझा वाक्य निकाला था! 
वे क्यों अपने को ऊंचे स्थान पर रखकर 
उसकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैँ? 
कया उनके अपने ही पाप का परिणाम नहीं 
हो सकती वैवाहिक जीवन की यह निष्फ- 
लता ? पुरुष स्त्री से ‘Ace’ है न, इसलिए 
` वह्‌ अपने पाप स्त्री को ओढा देता है। 
मन को नियंत्रण में लाने के लिए पुलोमा 
फिर सामने की खुली हुई पुस्तक को पढ़ने 
` लगी। पुस्तक का वही पन्ना खुला हुआ था, 
जहां मेनका द्वारा विश्वामित्र के तपस्या-भंग 
का वृत्तांत था | उतने बड़े ऋषि की तपस्या 
' भी कितनी जल्दी भंग हो गयी ! यहीं कहीं 
. तो वह प्रणय-लीला हुई होगी कौशिकी के 
| तट पर | क्षणभर के लिए पुलोमा सतर्क 
| हो गयी । सोचने लगी-पुराणों मे अनेकानेक 
` पुरष तो मोहित होकर नारियों के वश में 
` हुए हैं, लेकिन ऐसी स्त्री का वर्णन उनमें 
' कहीं नहीं है, जो सहज ही पुरुष द्वारा मोहित 
होकर मर्यादाच्युत हुई हो । .... है क्यों 
नहीं ? ऐसी ही तो है अहल्या की कथा ।' 
_ ठीक उसी समथ स्मृतिकी सुदुरता से उसे 
"रक के एकारने की आवाज-सी सुनाई 
Š U 1 ऐ पुलोमा !? ऐसा ही तो 
गांव में होता था । वह > 
ती । हर मर षह a 
जाता और AS उसे क 
न ` पुकारता । वह्‌ 


| 
i 
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आवाज सुनते ही उसका 


हट जाता । वह सिर उठाती और 
TEP खेत-चगीचे A cal 
| Hit) 100५ 
मी के डर से फिर पुस्तक rem पेश 


फिर भी वह पढ़ नही पाती | m र ant 
उका रसी सुनकर उससे aaa ae 
वाज के बाहर देखा | तीसरे पहर के प agi? 
से जंगल क अंदर एक उदास ध्वा : | वार 
लड़क को सीटी-सी गूंज रही Hay q व 

उसे स्मरण हुआ कि क्षण-भर Ti TEN 
शाम पड़ने वाली है। वनप्रांत में शाह हर 
ही एकाएक रात उतर बाती है। र्‌ बो 
आलस्य के साथ उठी । संध्या नादी हि € 
करके फिर कोठरी में आ गयी | ing afr 
कपिला ने ‘at’ की आवाज दी-पातब७|॥ गहः 


वापस आ गयी थी वह | शे 


अंधेरा होने पर उसेने दीपक 
उसके मस्तिष्क में अभी भी मेता | RF 
मित्र, अहल्या और इंद्र को कयाए पर || ४६ाह 
थीं | महाभारत को समेटकर उप tt शेती 
यण निकाल ली और पढ़ने लगी : a 
तस्यान्तर विदित्वा च सहलाक्षः p 
मुनिवेषधरो भूत्वा अहल्या 

उसने मत ही मत कीत 
ने मुनि का वेश,धारण करके 
के साथ रमण किया । पुराणी 
आख्यान है! विना मोह 
नारी को ऐसा भ्रम कदापि 
कवि ने बाद के प्रसंग ae 


प्रोषित 


` पहचानने का वर्णन किया है. 


f - क्यों धारण 
ahoan वेश क्यों धारण किया 
Ha 


ध्यान > 
ती करर 77... OS तिभ्रयोजन 
§ को आ रहे हैं आज मेरे मस्तिष्क 
im इस ग्रंथ का पारायण कई 


शष्क तोड़पत्र पर लिखें 
K 5 Seat 

दडे ree आज कया इस तरह जागृत 
| 


ee 
रास ध्व धो हा उसकी देह कांपी, जैसे भय का 
य-सं प्रविष्ट हो गया हो | उसने 
गर बाइ ह ऐ बांधकर पोथी को छत से टांग 
त मंशा | हि सोने का उपक्रम करने लगी । 
इता में नींद नहीं थी । वन में रात्रि 
iaa जीवों के बोलने की ध्वनि एक 
परी । गोगा 


री-धात बढ़ा | गहरे निजेन स्थल से पैदा होने वाले 


मदत रह | ते झा, उसके हृदय के अंदर का भय- 
दीपक जता बोर बाहर रात्रि के अंधकार में डबे 
| मेनका विश a अस्पष्ट ध्वनियां मिलकर एक हो 
T 4 हर को ध्वनि उसके हृदय में 
Patt जा रही है और भीतर का भय 
TT बनक 
शा F उसे a ie 

` UA लगा, जैसे अंधकार का भय 

x q ` 
tens धारण करके आ रहा है 
७) जह उसी की प्रतीक्षा 
ह| SP पक्षी पास के वृक्ष पर 
ihe oon सारे वनप्रांत 
i T हाड़म भी प्रतिध्वनित 


हीं हो को व 
ल ma की 
jae व उसके घर 
ग भील किशोर जैसे 


प्रेके शरीर को ठंडा कर दिया था। * 


र संसार-भर में फैलने . 
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धीरे-से फुसफुसाकर बुला रहा हो- पुलोमा; | 
ऐ पुलोमा |’ 
' पुलोमा को स्मरण हुआ-'गांव छोड़कर | 
इधर आते समय अंतिम बार भील किशोर 
से भेंट हुई थी । पानी की धारा के समीप 
वह अकेला खड़ा था पके जामुनों का दोना 
हाथ में लिये (प्रतीक्षा करता gat उसे 
पता था कि बरसात के ये जंगली फल मुझे 
पसंद हे । वह वृक्ष पर चढ़कर डाली हिला- 
कर जामुन गिराता और में नीचे बैठकर 
गिरे हुए फलों को चुनती । वाद में मां ने 
मुझे बाहर जाने से रोक दिया था । उस 
विदाई-घड़ी में भी मां ने उसे डांटा था- 
“नहीं देने हें वे फल, जाओ ।” मे हताश 
होकर उसे देखती रही थी । तब पिताजी ते 
कहा था-क्या हुआ जी, फल में FAT दोष 
है? पुलोमा, ले लो वे फल, ले लो। ओर 
जामुन मेरी अंजुरी में रखकर वह वहीं खड़ा 
रहा और हम लोग चल पड़े | दूर जाने पर, _ 
वृक्ष के झुंडों से ओझल होने के पहले, मेते 
पलटकर उसे देखा था । दूर काले धब्बे के 
समान वह खड़ा था । डूबते हुए सूर्य की 
किरणों में उसकी कटि और ग्रीवा में पहनी 
हुई कौड़ियों की मालाएं चमक रही थीं 1 
कई असंलग्न चित्र उसके मन में आते रहें 
विश्वा मित्र-मेनका, अहल्या, भील किशोर | 
तभी सहसा पुलोमा को भान हुआ कि 
बाहर के अंधकार में से कोई प्रचंड वेग के 
साथ कक्ष में प्रविष्ट हुआ | उसके अंग-अंग 
में ठंडा कंपन होने लगा । उसके कंठ से 
चीत्कार फूट पड़ा । दीपक के क्षोण प्रकाश 
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में उस रोद्र रूप को देखकर वह लड़खड़ाय 
स्वर में चिल्लायी-भील युवक ! ' 

और उस काली छाया ने पुलोमा के 
सर्वाग को ढंक लिया | पुलोमा को अंधकार 
के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया । एक 
उत्तप्त शरीर उम्र वेग के साथ उसके ऊपर 
गिर पड़ा था, उसे भींचते हुए । उसके उष्ण 
निःश्वास से पुलोमा का मुख उत्तप्त हो 
गया । पुलोमा को एक साथ त्रास, पीड़ा, 
आनंद की अनुभूति हुई.... और काले आनंद 
कौ विस्मृति में उसे मृत्यू की तरह एक उच्छ- 
वसित आवाज कान के पास गूंजती लगी- 
“सुम्निमा ! सुम्निमा ! ' 

भय और त्रास की प्रतिक्रिया में पुलोमा 
ने उस काली आकृति को पूरी शक्ति से 
पकड़ लिया । वह स्वां-स्वां करती खंडित 
स्वर में कह रही थी-'भील युवक ! भील ! ' 

उससे अधिक काली रात फिर कभी नहीं 
आयी, उससे अधिक पीड़ा का बोध फिर 
कभी नहीं हुआ | लगता था, जैसे वह बार- 
बार मृत्यु में डुबकी लगा रही है । लेकिन 
वसी मृत्यु को उतने आग्रह के साथ किसी ने 
शादय ही अंगीकार किया होगा । पुलोमा 
को लगा कि आज वह अपने आलिंगन से 
उस मृत्यु को निकलने नहीं देगी । पीड़ा 
और आनंद के सम्मिलित भोग में पड़कर 
वह हल्का सीत्कार करते हुए बोले जा रही 
` वनप्रांत निःश्वास ते ae n 
___ बाप्प-जैसी हल्की ध्वनि य ele 

, म- सुम्निमा ! ..... 
नवनीत 


RRR 
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००० 

: दूसरे दिन जब सोमदत्त की ३ 
त उसे लगा, जसे मात्र उसकी आंद. 
ह, WUT अब भी रात्रि के भोग 
निमग्न है । लेटे-लेटे ही उमा बेकरी: 
चारों ओर दृष्टि डाली | कोवा | 
की पीत आभा हिटर में से प्रविए 
कोठरी में जीवन का संचार बर ब 
उस पीत. आभा ने उमे सुम्नमा झै 
दिला दी । सुम्निमा का शरीर भी छा 
तरह पीला है। उसने पुलोमा पर 
डाली, जो उसकी बगल में अभी भी 
निद्रामग्नं थी । कल रात्रि के क्षीण | 
प्रकाश में पुलोमा भी तो पीत ara ag 
हो गयी थी । सोमदत्त को पीला ख 
अच्छा लगा । पुलोमा ने तभी बगाई 
साथ नींद में दीर्घं निःश्वास लेकर 
बदली | उसका हाथ सोमदत्त की 
पड़ा और जांघ उसके शरीर के ता. 
गयी । सोमदत्त उध्वंमुख होकर १ 
लेटा रहा । पर उसे लगा कि कमर 
चीज गड़ रही है । उसे स्मरण हू. 


डयों की करधनी ट्टकर उसती 
कौडियों कौ करध ea छाती 


| र्त 


गया । टूटी हुई करधती 
में चारों ओर बिखरी हई 
मुकुट भी टूटकर el" 
था । बुझा हुआ दीपक T 
आधा पड़ा थाऔरजमीन T 


ait आथा। 

अनेको धीरे-से ठीक किया 

कृ act को शरीर पर ठाक से 
हुई कोडियो एव 


qm! ` 
> शरीतलस्वच्छ वायु और प्रभात- 
aaa से उसका मन पुलकित हो 
शरीर के हल्के होने का बोध 
कमंडलु उठाया, छत से लटकता 


। बोर चल पडा । प्रभात-का लीन 
ल्क! ग॒द- 
कर रहा था । पक्षियों के कलरव 
fal मिठास होती है, इसका पता 


शकी जैसे आज पहली बार हुआ । 
की में उतरकर सबसे पहले सोम- 


कगीबाकृति देखकर वह हंसा और 
मेसा कि जीवन मे वह पहली ही 
i "स हा है। उसने एक-एक करके 
ane उतारी । कोडियों की 

प को आवाज के साथ 


फि 
खा और सूय के प्रकाश में 
दिन सोमदत्त को स्नान 


त फिर सदा को 
a छुशासन पर बैठा । 


BEE वाद पुलोमा भी उठो | 


कुछ कुछ समझ नहीं सक्री | 
लग रहा था-- 
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MRS जल-प्रवाह में बहत. 


FPPC UBM सक्षम aT प्रभाव 
जगने पर भो बना रहता हे । क्षण-भर वाद 
पुर्ण रूप से चेतनावस्था में आने पर उसे रात 
की घटना को याद आने लगो। माता-. 
पिता के साथ गांव में रहते हुए जिस भील 
लड़के' के साथ Saal AAT थी, उसी. की 
मधुर याद आयी और उसने चारों ओर 
नजर डालकर भील युवक की खोज की । 
लेकिन वहां कहां था भील युवक ? वह तो 
कोठरी में अकेलो है-एकदम अकेली । उसे. 
हठात्‌ घबराहट हुई-अगर सोमदत्त ने देख | 
लिया कोठरी का यह दृश्य तो ? क 
पुलोमा हड़बड़ाकर उठी । माला की | 
टूटी हुई कौड़ियां तकिये पर, बिछावन पर 
और कोठरी के BA में अब भी इक्का- | 
दुक्का मोजूद थीं । मयूरपंख के छोटे-छोटे | 
Ue भी agiagi चमक रहे थे । खुली हुई 
साड़ी को ठीक करते हुए वह उठी ओर 
जमीन पर के रोओं और कोड़ियों को चुनने 
लगी | दीवार के नजदीक उलटे हुए 
दीपक को ठीक किया, फिर घबरायी-सी 
बाहर निकल आयी । उसने चारों ओर 
गौर से देखा | नहीं, सोमदत्त के लौटने का 
कोई चिह्न नहीं था । पर तभी उसको दृष्टि 
उस स्थल पर पड़ी, जहाँ मुगचमं लटका 
रहता था | अरे, मृगचेम कहां गया ? उसका | 
सिर चकराने लगा । दौड़कर वह गोशांला 
के पीछे गयी और हाथ से ही एक छोटा | 


दिये । उसी समय गाय ने ‘at’ की आव 
कौ । लेकिन पुलोमा का ध्यान उधर नः 


I 


था । व्यग्र ह चिंतित विहीस मिकर्त केव४०० हरीन 


में सोच रही थी -वे क़ल रात में ही तो नहीं 
आ गये ?' 
जव पुलोमा स्नान करने के लिए कोशी- 
तट पर गयी, मन की व्यग्रता के बावजूद 
उसके शरीर में असाधारण स्फूति और 
i अज्ञात प्रसन्नता थी । वहां सूर्य की ओर 
l मुख ah ध्यानमग्न बैठे हुए सोमदत्त को 
देखकर उसकी चाल एकाएक लज्जा से 
भारी हो गयी | उसके पैर आगे नहीं बढ़ 
सके | उसे लगा, सोमदत्त के चेहरे पर आज 
असाधारण दीप्ति है, उसका मुखड़ा एश्वर्य- 
मय हो गया है पिछली रात को याद करके 
उसने स्वयं को धिक्कारा-हे भगवान ! 
क्यों मुझे इस पाप में डुबा दिया ? में क्यों 
' अपने तपस्वी पति के समान न रह सकी ? 
_ पुलोमा के पैर की आवाज सुनकर तभी 
सोमदत्त ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में 
। स्नेह और करुणा की ज्योति थी । एसी 
Vee प्रेममय दृष्टि से उसने पुलोमा को कभी नहीं 
` देखा था । अब तक तो उसकी आग्रहहीन 
दृष्टि में तिरस्कार और वेर का भाव ही रहा 
करता था| उसकी सुकुमार दृष्टि देखकर 
पुलोमा बहुत आश्वस्त हुई कि सोमदत्त को 
पता नहीं चला है, भगवान ने मेरी मान- 
` मर्यादा बचा ली | 
` नदी के शीतल जल में उतरने पर जैसे 
Sih शरीर की सारी व्यथा दूर हो गयी 
जैसे जीवन का सारा ताप धुल गया । जैसे 
a 
“SP अभी ? रात्रि के कितने. 
_ नवनीत 
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Gangotri. 
के बाद ग्या 


जलम डबी हई उसकी दर x 
दक्षि णवाहिनी धारा एक ee 
यिनी पकार ate, | 
STAT गुदगुदी पैदा कर रही थे im | 5 
SER अपने शरीर को देखा, शो | t 
ढलने लगा था । लेकिन आज उपे ता 
शरीर पर बहुत ममता हुई। उफ ळ| ` 
हुए पानी को आलिंगन में ले तिया àd 
मन ही मन कहा-कहां होगा भीताक 
अभी 2) रात्रि के असह्य आनंद की पर 
वह sant चाहती थी, जिसने चेतना 
लुप्त कर दिया था ।...... 
सोमदत्त कुशासन पर ध्यान में बै 
लेकिन उसका मन स्थिर न होकर बंग 
था-किसी व्यथा की वजह से नहीं, 
ऐसे आनंद के अनुभव के कारण जो शै | ॥ तो 
कभी प्राप्त नहीं हुआ aT | कल की ह| 
उसके मस्तिष्क में एक-एक करेगा 
थीं | मनुवा-दह उसकी आंखों ११ 
तस्वीर की तरह लहरा रहाथा। a 
are सुम्तिमा की याद भा रंग न 
कोशी-तट पर तो सुम्निमा कै ताप 
बार भेंट हुई थी | उसके मिर 
एक करके सुम्तिमा के विमि 
चित्र नाचने लगे ।-..... 


| 
igma 


र 


उसे 
एक विलुप्त हो गयी । एकाई 
अनुभव हुआ | पति की $ 
की मुद्रा देखकर उसे ती 


रित्य हं | उनकी 
और पातकी हूं 1 जीवन 
सारा धर्म एक रात्रि के 
रीत गया | अब क्या में 
27210 
[प्राण लटा नारी नहीं ह गयी हूं 
| तह तुलना में तुच्छातितुच्छ 
परवश होकर उसने पति के 
क दिये और धीरे-से स्तानाद्र 
गा भतु | नि के चरणों पर रख दिया । 
दत का ध्यान भंग हुआ । पत्नी के 
ठे यवहार से उसकी प्रसन्नता बढ़ 


ग्राह्यता 

[के तिर पर हाथ रखते हुए उसने 
| द्ञ-कयाणी | ag!’ उस एक क्षण 
देतों भावभरे हृदय से एक-दूसरे के 
शग फिट आ गये थे । उस क्षण उन्होंने 


"भाव का अनुभव किया, जो उनके 
त नया अनुभव था । सोमदत्त 
९ चर म॑ पत्ती को अकारण हो 
Me भार अपने ही स्वर की 
ce करक उसे न जाने 
ia वह चुप हो गया । पुलोमा 
re et से चकित होकर 
कां Ei R लगी > 


igitized नकी तुलना Samaj pone Shepard aeei और पुलोमा 


जब कुटी वापस आये, दिन बहुत चढ़ चुका 
था । दैनिक नियम को भंग करने की इच्छा | 
न होने से सदा की तरह उन्होंने यज्ञ किया; | 
लेकिन उसमें किसी की रुचि नहीं थी । दिन 
में भोजनोपरांत पहले की तरह की छोटी- | 
मोटी बातचीत हुई धमंग्रंथों के विषय में । 
सोमदत्त तनिक विश्राम करना चाहता था । 
उसने कहा-अब तुम भी जाकर कुछ समय 
विश्राम करो । a 
दोनों अपने-अपने कक्ष में बिछावन पः 
लेटकर रात की घटना याद करने लगे' 
अपनी एकाकी उपलब्धि की तरह । सोमदत्त 
को पता था कि रात! के उन्माद में वह' जिसे 
सुम्निमा समझकर बाहुपाश में लिये रहा 
उसकी पत्नी पुलोमा ही थी । लेकिन 
या भ्रम में प्राप्त तत्कालीन अनुभव यथार्थ 
से भी अधिक सत्य लग रहा था उसे । उसे 
बोध हुआ कि किसी-किसी धर्मग्रंथ में संभोग- 
सुख की तुलना ब्रह्मानंद से क्यों की गयी है 
आत्मदशीं का कहना है कि ब्रह्मानंद का बह. 
अनुभव बाद में साधारण स्थिति में 
पर भी स्थूल यथार्थ से अधिक TET 
अधिक सत्ययुक्त जान - पड़ता हे । 
जीवन और मेरी चेतना का स्तर उस अनुभव 
के कारण उच्चतर हो गया है । सोमदत्त ने 
मन ही मन कहा-फिर मेने कोई पा! 
कर्म तो किया नहीं । उन्माद में भी, भ्र 
की तीव्रता में भी, पति-पत्नी का ही समागम 
हुआ । बेचारी पुलोमा को वास्तविकता क्‌ 
ज्ञान नहीं हो पाया है, जिससे वह पापब 


Ee STS 


से पीड़ित क? इसी? PER aR "वीरति १ 


सोचते-सोचते वह सो, गया ।..... 
पुलोमा की समग्र चेतना भी कल रात 
की यादों में डूब गयी । उसे लगा कि कोठरी 
के अंदर वे बातें अब भी हो रही हें। वह 
शिथिल-सी हो गयी । बिछावन पर लेटे- 
लेटे वह अपने आपसे बोली-पाप-पुण्य चाहे 
जो भी हुआ हो, अब में कल की पुलोमा नहीं 
रही । उस अनुभव ने मुझे दूसरी नारी में 
परिणत कर दिया है । मेरे शरीर की रग- 
रग में नवीनता की सृष्टि हो गयी हे में 
संभवतः संतान-रचना की क्रिया में लग 
चुकी हूं।' 
पुलोमा ने धीरे-से अपना हाथ पेट पर 
रखा । उसे सोमदत्त का ध्यान आया- हाय, 
में इस महान अनुभव का साझीदार उन्हे 
नहीं बना सकती । मेरी यह उपलब्धि 
नितांत एकाकी रह गयी । यही सब सोचते- 
सोचते वह भी निद्रा में डबने लगी । एक 
चार फिर अप्ने भाग्य को सराहते हुए बोली 
¬ भगवान मेरी रक्षा करने के लिए सोमदत्त 
को अज्ञान में रखे ।' 
दोनों बहुत देर तक सोते रहे ओर जब 
उठ, तो शाम घिर आयी थी । 
००० 
हसरे दिन से उत्तकाजीवन सदा की तरह 
नियमबद्ध चलने लगा। जीवन में फिर 
कभी भी शारीरिक संबंध के आकर्षण में 
चे नहीं बंधे । इसलिए साथ. रहकर भी वे 
अलग-अलग ही थे । कितु क्या वे पहले के 
समान निश्चिततापुवंक दैनिक कार्य संपा- 
नवनीत - 
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नह जीव 5 
से देखने पर मातर का 
निष्ठाचार में किसी दिक हा 
ल कसा तरह के अंतर का 
Tel चलता था लेकिन उनके इ 
"महान उथलःपुथल मचगयी थी |, 
संबंधों का पुराना आधार जो तवे तय: 
साथ रहने के कारण बना था, तश 
आकवणणून्य था और पति-पली केरा | 
उद्देश्य की आस्था से जो संबंध figa उ 
था, अब वह भी समाप्त हो गया था e 
स्थान पर उन्हें संबंध का कोई और आए | शाह हो 
नहीं मिल पाया था । इसलिए उनकी | से: 
बहुत विचित्र और असंगत हो गयी धी।३| [जीवन 
पहले भी अलग-अलग ही रहते थे, ae] पमा: 
अब तो एकदम विचित्र स्थिति में पक़ | प बया 
अपने में संकुचित हो बैठे थे । जहां wl ६. धाव: 
उन्हें एकांत-सेवन में भयावह नीरसताग| भः हता 
बोध होता था, वहां अब बे आतीओ | पमु 
कोठरी में अकेले बैठकर अनुभव की ate बं 
पुर्णता की अनुभूति करते थे। वे कं 
समझने लगे थे कि एकांत रिक्तता ह 
बल्कि उस समय अनुभव की प्रव 
शरीर और मन प्रकंपित हो उठता 
एकांत में आकर निर्वाध gaT 
भोग कर पाते थे और नयी स्थिति : 
स्थान प्राप्त करने के लिए AH बे 
थे । जीवनपर्यत जिस बात 
मानते चले आये थे, उसके E 
हर आंखों के सामने होते 7" NY 
बे उसेस्वीकारकरनेकैलिए | 
इसलिए उनके हृदय के १९ 


apa और ATT 
id Uf ) अनभव जो स्वयं भोगा 
बा ats अथवा चितन के 
हर पाया हुआ प्य 
| द्र पर घडा क्रिया हुआ पास्कल? 
ह| या सत्य है? इंद्रियजन्य भोग 
से |, वैचारिक निष्कर्ष 3 क्या 5 
| -म्वतभति ही कराती हे ˆ कहीं य 
| fear की तरह दृष्टिदोष तो नहीं ? 
दअ रात के अनुभव को वे किसी 
aan जीवत से मिटा सकते, तो उन्हें 
गनी होती । लेकिन वे स्वय भी उस 
र्म मे मक्ति नहीं चाहते थे । उनके 
बिव को उसी ने परिपूर्णता दी थी । 
गमा भकेली वेठकर सोचती-'जीवन' 
पक्या है? क्या उसका कोई लक्षण 
(जेषाव के पीव की तरह जीवन में ही 
ह एः हो है! कहा जाता है कि मरने के 
| ण का दंडपुरस्कार मिलता है 
a MRi भी पाप. पुण्य पहचानने का 
माहे! कथा सोमदत्त को भी इस 
भम मं पाप पुणय की पहचान है 2 
Aare तकी हो गयी । क्या 


डो गयी थी ३ 
हुते थे, ननि 
ति में पक्का | 
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Bat कल्पना क॑ आनंद कौ लहर में तैरता 
रहता । उस रात का अनुभव महान गंगा- 
स्नान के समान था, मन और शरीर दोनों 
को सदा-सदा के लिए पुलकित करने वाला । 
वैसा अनुभव क्यों हुआ उसे ? यौन संबंध 
में इस तरह की शुचित्रा का बोध, इस तरह 
के आनंद का अनुभव? क्या यह पापासक्ति | 
नहीं है ? क्या स्त्री-समागम के सुख में पाप 
निहित है ? धर्मशास्त्र में भी पत्नी के साथ . 

समागम वर्जित नहीं है, यदि उसमें आनंद 
न हो; बल्कि पुत्रप्राप्ति के लिए यह संबंध 

शास्त्र-सर्माथत है। 

सोमदत्त आनंद-प्राप्ति के दोष को 
से शुद्ध करने का प्रयास करता कि यदि 
पुलोमा गर्भ धारण कर सकी तो वह आनंद | 

के दोष से मुक्‍त हो जायेगा । लेकिन कया 
इतना साधारण और सहज अनुभव था 
उसका ? धर्मे की सूक्ष्म गति है,वायु के समान 
अदुश्य-अगोचर उसका प्रवेश है । उस दिन _ 
सारी रात जिस नारी को उसने अपने . 
आलिगन-पाश में बांध रखा था, वह 
निःसंदेह उसकी पत्ती पुलोमा ही थी । परंतु 
क्या मानकर पुलोमा के साथ सटकर सोया _ 
रहा था वह रात-भर आनंद में निमग्न 
होकर ? क्या सुम्निमा समझकर नहीं ? 
यदि ऐसा है, तो पाप और पुण्य का आधार | 
कया है-शरीरं था मन ? दोष का मूल स्रोत 
कहां है देह-जगत्‌ में अथवा भाव-जगत्‌ में ? 
सोमदत्त उद्डिग्न होकर बोल उठता-'पापः 
भावना सांसारिक वस्तु है। 
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वृछा-आययंपुत्र, पाप का रूप केसा होता 
है ? उसे कैसे पहचाना जा सकता है ? उसके 
स्वाद का पता कैसे पाया जा सकता है ? 
शरीर और मन में उसकी अनुभूति कैसी 
होती है? क्या पक्षी के द्वारा प्रभाती गाकर 
जगाथे गये सूर्योदय के समान सुंदर रूप होता 
है उसका ? क्या उसका स्वाद जीभ पर 
. मधु के समान मीठा होता है ? क्या शरीर 
और मन में उसके अनुभव पात्र से उसी 
तरह आनंद की लहर उठती है, जिस तरह 
हल्की हवा के स्पर्शं से नदी के वक्ष पर छोटी- 
छोटी लहरें तरंगित होने लगती हे ?' 
सोमदत्त ने उत्तर दिया-पुलोमा, पाप 
मन॑ की चीज है | तुम निश्चित हो जाओ । 
(OFA इस तरह का विचार अकारण उठ 
रहा हे । तुम पुण्यात्मा नारी हो। तुम्हारा 
WA शुद्ध है । पर यदि मन के शद्ध रहने 
के बावजूद मात्र शरीर से कोई ऐसा कार्य 
` हो गया है जो तुम्हारी दृष्टि में दोषपूर्ण है, 
` तोथाद रखो-शरीर केवल मन का यंत्र है । 
मनही पाप और पुण्य का कार्य करता है । 
___ तुमव्यथ म अपन को मंत धिक्कारो । पापी 
` ` तोम हुं मन से। 
 सोमदत्तको लगा कि वह इस प्रकार 
री के सम्मुख स्वयं को दोषी ठहराकर 
कुछ अंशों में अपना पापमोचन कर रहा है। 
पुलोमा सोमदत्त की इस अत्य बात 


की असंगत बात मुझसे कह रहे हे मुझे 
नवनीत 


अवसर पर पलति ने हक दि are and ae: fy 


¬ आयपुत्र, आज आप कैसे इस तरह 
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दत्त के चेहरे की ओर ताकती रहो। पी late 
क इस मनुहार में स्नेह की स्ति्ता a ग 
लेकिन एक बात पुलोमा को एक दम fey 

बना गयी..... आज सोमदत्त उसके पर 
ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हैँ? कहता | 


भीपताहे? ; 
मन से विकल पुलोमा दुबारा तोमर 
चेहरे कौ ओर नहीं देख सकी | उप 
झकाकर ही आंख के कोने से पो | 
चेहरे का अध्ययन किया | सोमदत प | | 
को देख रहा था-वर्क आंखों से 1१1! 
को वह क्षण असह्य जात पड़ा | है 
अपनी कोठरी में आ गयी । 
गैठरी में आकर वह बहुत é 
हो गयी । क्या पता ट r : 
ही उन्होंने उस रात हम लोग ० 
था, तो इस लज्जामय TAT 
साथ जीवन बिता THAT a 
को कमजोर होते से बट 
सोचा--'अहँ, हो नहीं 
पता नहीं हैं। _ 


pa अभी भी बाकी था- 
न ६0. ag | उससे उसे आश्वा- 
पे हा उसे लगा कि उस अनुभव 
स करो पन |... म कोई उससे छीतं नहीं सकता । 
न पापकम | ह idac भाग्यवती और 
ni |. हई है। 
क्षणजरपर | an : दढ करती हुई कह्ती- 


तौ SG |, रदत तुम्हें कुछ पता नहीं 
सिता ये) | के तो सदा-सवंत्र मुझे दुःख और 
गत ही तीखा | तुम्हारे साथ क इतने 
iaie के अनुभव ,के सिवा, 


मने पने जीवन में एक वार सुख 
|स अंधशत्रुता से उसे समाप्त 
[हते हो यह कहकर कि “मझे सब 


तकी वात 


a 


भी तुमसे मेरे अहित की चेष्टा 
।...यदि तुम्हें मेरे प्रति Tat 
त मुना, में भी तुम्हें हृदय से 
ह। और कोठरी में अकली 
fst हुए उसने अनुभव किया 
fe ^ सोमदत्त से घणा करती है। 
| nee अत्यत सुखपूर्ण 

ita क जीवन में सोम. 
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क्यों ? पहले के वार्तालाप में तो बड़े ही 
समर्पण-भाव से उसने स्वयं को पापी कहा 
था; पर मेरी बात सुनते हो उसके कान 
क्यों खड़े हो गये ? मेरी सहज उक्ति के 
प्रति भा ऐसी सजग चेष्टा क्यों हुई उसकी ?' 

सहसा उसके हृदय में ईर्ष्याग्ति दहक 
उठी-पुलोमा अपने गुप्त सुख को अपने ः 
पति से भी गुप्त रखना चाहती है । अपनी | 
किशोरावस्था पुलोमा ने जिस गांव में व्यतीत | 
की, वहां भीलों का भी निवास था | क्या _ 
उस समय ही कोई भील युवक उसके हृदय | 
में निवास कर रहा था ? कया इसीलिए वह 
स्वाति की सीपी की तरह खुल गयी थी उस | 
रात ? वैसी तन्मयता तो अतीत को किसी 
अतृप्त वासना के कारण ही हो सकती है। | 
सोमदत्त को याद आया कि उस रात पुलोमा _ 
जैसे किसी की प्रतीक्षा करती बैठी थी। | 
उसकी उस रात की चेष्ठा में आनंद की | 
कठोरता थी । क्या वह्‌ चेष्टा व्यभिचार १ 
चेष्टा नहीं थी ? हठात्‌ सोमदत्त चिल्ला | 
उठा-'असती नारी |! उसे जीवन के प्रती | 
विरक्ति हो गयी । उसे अत्यधिक शिथिलता. 
का अनुभव FAT | 
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यदि किसी बड़े समाज में सोमदत्त और. 
पुलोमा का निवास होता तो संभवतः अन्य | 
लोगों के साहचर्य से वे स्वयं को स्थिर रखने | 
में सफल हो जाते । एक रात की वह घटना 


छो जव: “हेत देर तक यों समाज में घटने वाली बड़ी-छोटी घटना 
SUNS कहा के बीच शायद स्वाभाविक रूप ले ले 
१२९ हिदी डा 
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कपा य Se TPR, 


i और उसके ऊपर समय की आवरण 

1 जाता । लेकिन यह उस एकांत आश्रम में 
संभव नहीं था। सो जैसे-जैसे दिन बीतते' 
गये, अन्य घटनाओं के अभाव में वह घटना 
अतिशय महत्त्वपूर्ण बनती चली गयी-जैसे' 
छोटा बीज धीरे-धीरे विशाल वट-वृक्ष बन 
जाता है | उस वटवृक्ष ने उनकी संपूर्ण मनो- 
भूमि को आच्छादित कर लिया था । इससे 
वे एक-दूसरे को भूल नहीं पाते थे। वे 
कभी-कभी अस्वाभाविक रूप से दांपत्य- 

स्नेह से ओतप्रोत हो जाते और एक-दूसरे 
के ममं को समझकर सहानुभूति में मन ही 

मन कहते-बेचारी पुलोमा, अज्ञान के 

कारण दुःख भोग रही है।' ..... बेचारा 

सोमदत्त भन के द्वारा ठगा गया है।' और 

कभी अकारण वमनस्य के जोश में एक- 

दूसरे को मन ही मन शाप देने लगते । 
. एक बार सोमदत्त अपने मन को ढाढ़स 
| देते हुए खुद से बोला--स्वस्त्रीगमन पाप 


a एक बात साल रही थी। 
OÑ शिक्षा के अनुसार पति-पत्नी का 
वही शरीरसंबंध शास्त्रानुकूल होता है, जो 
` संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हो। वासना 
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उस उद्देश्य को कलुषित बनाती है | पति- 
= पत्नी का समागम निष्काम कर्म है). 
_ नवनीत १३० 
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इसी स्थल पर उ आकर 
तकंबुद्धि, शिक्षादीक्षा बेर | 
साथ अपने आनंद को जोड e 
इसीलिए वह्‌ वारंवार as, à 
लेकिन उठता 
लेकिन वह कभी मुक्तक से स _] 
धिक्कार न पाता था। वह कहता- 
का क्या दोष ? तब क्या पुलोमा ग. 
है ? उसका भी कोई दोष नहीं है | 
मेरा ही हे । पति का सहज ह 
हे सहज स्वाभाविक स 
पत्नी के साथ स्थापित करके मेने ति i | 4 
कोई दोष नहीं किया है । वह संब 
आनंद उस संबंध की अप्रतिहाय उपाधि 
है । उसे ही प्रेम कहते हे) dy 
ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, ऐसे बोल पड़ा 
'यह आनंद, यह प्रेम पति-पत्नी के | 
उत्पन्न होने के कारण दोषरहित है। | ल 
अचानक उसने प्रेम के नये प्रकाम 
पुलोमा को देखा | उस प्रकाश में ए |? 
यौवना पुलोमा एक अद्भुत सुंदरता परे | $ क 
हो गयी । व्यग्र होकर सोमदत्त पुग 
कक्ष में आ गया | 
उस समय पुलोमा अपने कक्ष 
का सुख भोगती हुई बैठी थी। भीत 
की याद उसके शरीर में अदश 
संचार कर रही थी-जंसे किती 
स्वप्न में डूबी हो । सुख के उस 
सोमदत्त के उस कक्ष में आ Ti 
का स्वप्न भंग हो गया । व्ह 
बैठ गयी और उसने विरि 
सोमदत्त को देखा। TS 
कुरूप व्यक्ति मेरा पति है” | 


1 
am! 
ig: 


| 


al 


तिहायं गर्ता 
। जैसे एक पे 


| 
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gen अत्यंत आग्रह के साथ 
गया, उससे सटकर | 


लोग ते चकित होकर सोमदत्त को 


E Š Be 
leggi वाला चेहरा ये शब्द बोल 


ag हेतटके हुए उसके दो सूखे हाथ 
छ शवा की तरह हैं। बोली- 
maT वाकय है तुम्हारा आज, 


त सोमदत्त ने कहा-क्या पति में 
प्रदृ्धाव होना अशोभनीय है ? ' 


| प्रा रे कठोरता से कहा-तुम मेरे 


।परहमारा संबंध प्रेम का नहीं है ।' 
Ward भी कठोर बनते हुए पूछा- 


a है हमारा, यदि प्रेम का 


मांजतीं क्यों नहीं ? कहां है मेरा मृगचर्म ? 
उसे नित्य धूप में क्यों नहीं सुखाती ? क्यों 
आंगन यथासमय नहीं लीपतीं ? क्यों ? 


पुलोमा अवाक्‌ होकर क्षण-भर सुनती 
रही । फिर अत्यंत वितृष्णा के स्वर में बोली . 
~'ब्राह्मण, आज तुम विमूढ होकर चिल्ला | 
रहे हो ।' 

सोमदत्त ने पुलोमा की बात सुनकर भी 
ठीक से नहीं सुनी। वह तो बस पुलोमा के 
चेहरे पर आयी वितृष्णा को लक्ष्य करता 
रहा | उसने कठोर स्वर में चीखकर कहा- 
'में आज तुम्हारे पास पति के प्रति पत्नी के | 
कर्तव्य का दावा करने आया हूं । समझी 
प्रत्युत्तर देने वाली असंस्कृता नारी ? मॅ 
संभोग के अपने अधिकार का दावा करता 
हुं-अभी, इसी क्षण ।' E 

पुलोमा तेजी से उठी । तीब्र क्रोध और | 
उग्र घृणा से उसका शरीर कांप रहा था 
उसने कमर में बंधे हुए वस्त्र की ग्रंथि खोल | 
दी । अब वह सर्वांगनग्न होकर सोमदत्त के | 
आगे खड़ी थी । 1 OO क 

यह देख जैसे सोमदत्त के शरीर से सारी | 
शक्ति लुप्त हो गयी । क्रोध को कायम रख. 
पाने की. भी शक्ति उसमें नहीं रह गयी ॥ | 


लकड़ी का SS । इसीलिए यह नग्नता अत्यंत 
बीभत्स है।' उसे लगा। A 
क्रोध से भस्मीभूत हुई पुलोमा 


पुरुष ! संभोगकामी असंयमी ब्राह्मण ! लो 
अपने अधिकार का प्रयोग करो ।' 
एकदम परास्त सोमदत्त तेजी से उठा 
और जाते-जाते लांछना और असीम घृणा 
के स्वर में बोला-'अतिनिर्लज्ज नारी ! ... 
असंस्कृत बर्वर स्त्री ! ... ढंको अपनी यह 
बीभत्स नग्नता ।' 
बह द्रुतगति से अपने कक्ष में प्रविष्ट हो 
TAT | उसने पत्नी के कुरूप शरीर को याद 
करके अत्यंत वितृष्णा से मुंह बिचकाया । 
तभी मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में बैठी- 
सी सुम्निमा की नग्न देह उसकी चेतना 
में उद्भासित हुई-असंख्य अवसरों पर और 
असंख्य भंगिमाओं के साथ उसके ERT देखी 
हुई वह दीप्तियुक्त कांचन देह | उसने मन 
ही मन कहा-क्या नग्नता भी इस तरह 
` विभिन्न प्रकृतियो की होती है-एक बीभत्स 
और कुरूप, और दूसरी सौम्य और सुंदर ? 
क्या स्वप्न भी इसी तरह भिन्न प्रकृतियों के 
होते है-मुख्मय स्वप्न, और क्लेशदायी 
दुःस्वप्न ?' 
पुलोमा बहुत देर तक उसी तरह खड़ी 
रही निर्वसना। क्रोध और घृणा के वेग से 
उसका शरीर कांप रहा था। बहुत प्रयत्न॑ 
करके उसने अपने मन को तो नियंत्रण में 
कर लिया; लेकिन उसकी देह की कंपकंपी 
ae am कि आज उसकी देह 
ह i -काल कौ वंचना ओर 
a eS ae कंदन कर 
पति पर उसके oe ae 
ध की संपूर्ण रिक्तता 
नवनीत 
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फूट पड़ी है। 
फिर 

टर एकाएक वह वात्सत्य > 
होकर अपनी ही देह को सहलाने क्ली $| 
कोई दरिद्र मां अपने ag बालक 
के अभाव में स्नेह देती है। अपे 
शरी र के प्रति उसमें बहुत ममता जागे 
स्नेह के मुलायम हाथों से वह बगे शॉ 
को सहला रही थी-जांघ, कमर teat | त 
स्तन सबको। फिर अपने शरीर के | 


af 
ahs | | ‘a k 
SAN i ४ 


व | 
कोक 


फूट-फूटकर रो पड़ी | कुछ समय वे 
के बाद आंसू पहले को तरह तीक 
तप्त न रहे, बल्कि उष्ण धारा के समाग 
विलासिता का आनंद देते हुए, उसके Perry 
को हल्का करते हुए बहते रहे वहु दे | ॥ गय 

आंसुओं का बहना रुकने के वाद क्‍ (झह अपः 
रात की घटना का स्मरण हुमा और 


गयी | अकारण ही उसके मत म vd 
के प्रति सद्भावना छा गयी T 
‘सोमदत्त का भी क्या दोष! दि 
तो मुझमें है । जीवा में परी T 
केसाथमेरे पास आये थे। मेने उद्‌ 
करके लौटा दिया । जीव १ ह 
प्रेम उदय होना चाहता आ, | 
काल में ही मेते उसे बादल 
उठकर उसने साडी पहत 
और जीवनं में पहली 


ह्या बालों में तेल डालकर 
मी aq | आज यह अनूठी 
| a at में हई है । उसन 

एमि ती, me के खतकरवीर के पौधे 
| और बालों में खोंस 
स्ति के साथ सोमदत्त 


की भोर चल पड़ी । 


रीर कफर 7 है मन बारबार कह रहा था- 
आं |e वसा कुरूप, बाभत्स 
ट परे | ििकर; और क्यों कोई अत्यंत 
र्ण, कलात्मक और आकर्षक! ' 


बाद | रय ने हाथ में ले लिया । सोम- 
और |) 


| | ऱ्य या? 

शको अचानक विफलता. को सूई 

॥ जान पड़ी। तो भी उसने 

NRG करके सोमदत्त को 
चिना की लज्जा से 

वरन आग्रह से विस्फारित 


Ee a 
Tae मुझ क्षमा कर 


I~ 


| कार 
ay क्ठो र 
Sa: “UF स्वर में दुबारा 


ल हो चुकी ey 
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उसके हृदय में उत्पन्न हुई लालसा मुरझाने 
लगी | वह कुछ नहीं बोली । 

ओंठ को कुछ सिकोड़ते हुए व्यंग्यपूर्ण 
स्वर में सोमदत्त बोला-आज यह केसा 
परिधान पुलोमा ? और यह केसा केश- 
विन्यास ? यह लाल पुष्प लगता है, जेसे 
किसी सूखे वृक्ष में किसी ने 'एक करवीर 
का पुष्प खोंस दिया हो ।' 

अपमान की लज्जा से पुलोमा धरती में 
गड़ने लगी । सबसे बढकर लज्जा तो उस | 
पुष्प को हुई, जिसे पुलोमा ने अपने बालों 
में लगा लिया था । उसने सिर झुका लिया ॥ 

सोमदत्त ने आक्रमण जारी रखा-तुम , : 
मर्यादाशून्य हो गयी हो। तुम्हारे वृद्ध 
शरीर में पाप-भावना जग गयी है पुलोमा! ' | 

“पाप ?! हठात्‌ पुलोमा लज्जा का परि- 
त्याग करते हुए बोली-पाप ! क्या पति- 
पत्ती का प्रणय पाप है ? 

सोमदत्त को मनुवा-दह से वापसी की | 
रात्रि की घटना याद आ गयी भौर उसके 
बाद से अपनी पत्नी के बदलते आचरण | 
की भी । ईप्यांसिक्त वाणी में उसने कहा- _ 
'कहां से आया प्रणय आज तुममें ? कहां से 
आयी शरीर का शुंगार करने की लालसा? 
किस गुप्त अवांछनीय कामना से प्रेरित | 
हुआ है तुम्हारा प्रणय आज ! 

पुलोमा मात्र इतना कह सकी- हृदयही न 
पुरुष ! लुम पति के रूप में मरे शत्रु हो...... 
हाय ! ' j 

सोमदत्त आघात पर आघात करता चला 
गया-नारी ! तुम्हारे अभी के आचरण: 


स्पष्ट है कि तुम्हारे अंदर पाशविक प्रवृत्ति 
जागृत हो गयी है । संयम और धैर्ये का परि- 
त्याग करके, बालों में तेल लगाकर, रकतं 
करवीर का पुष्प सजाकर तुम उन्मादिनी की 
भांति छटपटा रही हो। यह तुम्हारा प्रणय 
नहीं हे-मेरे प्रति आग्रह नहीं है-यह सतीत्व 
नहीं है। तुम अनार्य भीलनी की तरह बर्बर 

हो गयी हो।' 
ईर्ष्या के वशीभूत होकर सोमदत्त पत्नी 
के आग्रह को किसी परपुरुष भील के प्रति 
आग्रह समझकर ठुकरा रहा था। यह बात 
वह स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहता था, इस- 
लिए उसकी बातें हेतुहोन और अप्रासंगिक 
लग रही थीं । उसने कहा-'तुम अनाये हो 
गयी हो अपनी प्रवृत्ति में, स्वभाव में, शारी- 
रिक चेष्टा में । संपूर्ण आयं संस्कृति, शास्त्र- 
; शिक्षा, धमदिश तुम्हारे अंतर से विलुप्त हो 
` गय हे। ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, त्याग 

'दिया है.....' 
. _लज्जासे जर्जर पुलोमा तब तक फिर 
- क्रोध मे आ गयी थी। उसने कहा-'सोमदत्त, 
' यह केसा तात्पयंहीन अनर्गल प्रलाप कर 
| es से आया ईश्‍वर का 
£ इश्वर का प्रश्त॑ ही कैसे पैदा 

हुआ?” 


पूछा । 
शास्त्रार्थ में विजेता पंडित अंतिम निर्णय: 
_ नवनीत E 
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3 तुम ई 
नारी हो गयी हो, इसका स्ते ना ; 

क्या चाहिये ?' i 
पुलोमा ने पूरी दृढता से बहा 
ईश्वर को अमान्य घोषित नहीं कस | i 
बल्कि मे उसे मात्र अपने शरीर में 
पाती हूं । में अपनी अंघकामता 
मोदित हुए.....' तभी पुलोमा को तग! 
यह निरर्थक विवाद है । एक भाव 
और सूखे पुरुष के सामने अमुभव 
वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। वहै 
उठी, कितु जाते-जाते बोती-रंखर शा | 
शत्रु नहीं है।' 5 
अपने कक्ष में आकर वह धरत 
गयी और मस्तक पर हाथ खक 
आपसे बोली-ओह, कैसी TSE 
सोमदत्त की केसी वंचना, 
केवल सत्य और निष्कपट रही 
का क्षण-स्थायी घड़ी का रि 
इस प्रकार प्रेम के संघात १ 
का आग्रहपूवंक पीछा करू « 
प्रेम का पारस्परिक क्षण ५ 
नहीं मिला। इस प्रकार के | 
साक्षात्कार के बाद वें लोग 
दूर होते पाये t र्ट 224 


०० o 


न म-भाव से कोठरी 
को नारी के सहज ज्ञान 
Hon कि वह गर्भवती हो m. 
करते हुए वह M 
तरह बेचैन कर सकता 
la कीं जाता था | ARA 
“महाग मतत में लहरा रहा था। 
ofa ert होती हुई कुटी के बाहर 
ci faa आयी | सत्त होती हुई 
i और आतंद से उद्वेलित 
इता की गरदन में aig डालते 
ama, कपिला माता ! अब 


झगे साथ चिपटी रही, फिर उसकी 
| को सहलाने लगी । तब उसने 
पिप qa संवाद सोमदत्त को भी 
maa 
फाय सोमदत्त के कक्ष की ओर 
# | जक चरण वहां पहुंचते-पहुंचते 
पवित हो गये संकोच से सिर 
मब 5 भ वह दरवाजे पर खड़ी रही । 
शी कि सोमदत्त उठकर पास 
A au हाथ पकड़ लेगा और 
i Sh कैमश: गड़ती जायेगी 
Sinn a l 
| पुलोमा में । आनंद 
रेता तो शायद लज्जा भी 
छती । 


« 


Pra, 
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तो आ जाओ | आआ। 
पुलोमा के अंदर का सारा उत्साह लुप्त 
हो गया । उसे लगा कि उसकी लज्जा अना- 
वश्यक और असामयिक है। लज्जा तो प्रेमी. 
के प्रति प्रदशित की जाने वाली चीज है । 
उसने युद्ध की घोषणा के समान चुनौती 
के स्वर में कहा- में गर्भवती हो गयी हूं।' 
सोमदत्त ने उसी प्रकार नीरस स्वर में 
जवाब दिया-अच्छा हुआ । अब तुम उस 
पुत्र की कामना करो, जो हमारे कुल का 
उद्धार करेगा ।' 
क्या आज तुम्हें इतना ही कहना है ? . 
“तो और क्या कहूं ? जो काम साधारण 
नारी सहज ही कर सकती है, उसमें इतने 
दिनों बाद यदि तुम सफल हो गयीं तो कौन- 
सा बड़ा काम कर लिया ? ' 
पुलोमा ने उत्तेजित होकर कहा-तुम्हें 
पिंड देने वाला चाहिये था । वह मेने देर- 
सवेर जैसे हो सका, दे दिया | तुम माता को 
दृष्टि से इस घटना पर विचार नहीं कर. 
सकते तो न सही, पर कंम से कम पिता की. 
दृष्टि तो रख सकते हो ! ' 
उत्तर में सोमदत्त त जाने क्या बोलता 
रहा, जिसे अनसुना करके पुलोमा तेजी से 
अपनी कोठरी में चली गयी । 
सोमदत्त मन ही मन बड़बड़ाया- इसके . 
पेट की संतान ने मात्र निमित्त के रूप में मेरे | 
वीये को ग्रहण किया है, वरना वह तो किसी | 
भील की मानस-संतान हे ।' 


A 


घर में होती तो आज कसा उत्सव मनाया 
जाता वहां, ढोल और नृत्य के साथ ! 
इस विषय को लेकर वे दोनों बहुत दिनों 
तक मन ही मन एक दूसरे से घृणा करते 
रहे । पुलोमा को लगा कि आनंद की fag- 
लता में वह अपने मर्म को सोमदत्त के सामने 
उद्घाटित करने आयी थी और सोमदत्त 
ने उस उद्घाटित मर्मस्थल पर निर्दयता- 
पूर्वक कोडे का प्रहार किया था । और इधर 
सोमदत्त सोचता था-किसी नारी में व्यभि- 
चार-जनित इतनी निर्लज्जता और ऐसा 
आनंद ! 
उनके बीच अस्पष्ट और परोक्ष रूप 
से खींचतान होती ही रही और एक दिन 
उनका विवाद मर्यादा को लांघ गया। 
तृतीय प्रहर के अवकाश-काल में सोमदत्त 
अपनी कोठरी में अकेला बैठा सोच रहा था 
- इतने वर्षों तक मेरे अथक परिश्रम और 
प्रयास के बाद भी पुलोमा वंध्या की वंध्या 
ही रही थी । मुझमें कौन-सा ऐसा अनाकर्षण 
था कि पुलोमा का गर्भ मेरे प्रति रुद्ध ही 
रहा था! फिर ऐसा कौन-सा तत्त्व उस 
सत प्रकट हो गया उसके अंतहू दय में कि 
_ वह निबंध होकर उद्घाटित हो गयी और 
तत्छण गर्भ धारण करने में समर्थ हो गयी ? 
उस रात उसके लिए मे नहीं था ; वह उस 
समय किसी और के साथ रमण कर रही 
| | । एक सिहरन के साथ उसे स्मरण 
हो आयी पुलोमा की उस रात्रि को दुर्दात 
WET | वसा उग्र और प्रचंड रूप तो उसने 
पहल कभी नहीं दिखाया था। मर्माहत 
नवनोत 
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ईर्ष्या के दाह से ५ 


कोठरी के बाहर निकला | उसकी दि 
वृक्ष की ओट में बैठी पुलोमा पर ३ | 


-नारी ; जुम किस वात से इस ताह आहे हा प्रा 
पुलोमा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हई तौ |: 
खिसकी साड़ी को संभालती हुई । पोप 
के वाक्‌-प्रहार से आहत वह विलाग 
“किस रात, किस रात!” १ 

“उसी रात, जिस रात तुम यह पम 
संलग्न हुई कि कि तुम व्यमि... 
हूं उस रात का भील, दुर्मते ` 

पुलोमा को लगा, सोमदत्त उसका बाग 
वन शत्रु है, जो उसके मातृत्व की हला 1९ 
उद्यत होकर आया है । उसने भी! 
कहा-ब्राह्मण, तुमने स्वर था १ 
से देखा है कि तुम्हारी ग. 
पतिव्रता रही है । लेकिन वि | 
स्वयं को उस रात का भील वताक 
सुख को भी छीन लेता ब 
सुख से भी ईर्ग्या करने वात 

उस दिन से वे लोग ए 


संतान को पालती हुई 


ra और BHT उदास 

थी । सोमदत्त अकेला 
वृ -कभी उत्तरी 

सकी दट ता और कभी 

T a (र जाकर उपर के पहाड़ 

द्वा दूता | वहाँ से उपर उठते AT का 

difia ही मत सोचता सुम्निमा 


000 

| इरा होने पर पुलोमा ने पुत्र को 

| तरह था| afar प्रारंभ मे सोमदत्त ने बच्चे में 

R साब बसी नहीं दिखायी । लेकिन जब 

एने वकते हुए पुलोमा की कोठरी 
गा ल कोरी में आ जाता, तो उसमें 


"अतत: यह मेरे ही वीर्य की रचना 
| ee तो मात्र क्षेत्र थी । क्षेत्रपति 
१ वालक को वह छाती. से लगा 
z उसे सुस्तिमा को याद 
a ९ वह बोल उठता-'मेरा 
निमा के मानस-गर्भ से उत्पन्न 


मा सहून न कर पाता 
फे र रोग TTT- भागो यहांसे i 
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` में उसे डुबाये रखती और कभी अकारण ही | 


चाप ताकता रहता । 
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थपथपाती और कहूती-क्यों गये वहां ? 
वहां मत जाया करो, मेरे राजकुमार ।' 
उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगती । 
वह देर तक पुत्र का चुंबन लेती रहती । 

सोमदत्त अपनी कोठरी में अकेला बड़- 
बड़ाता-मेरे वीर्य का होने से क्या हुआ ? 
माता के लिए तो यह पुत्र व्यभिचार-वासना 
का परिणाम है । भील है इसका मानस- 
पिता ।' उधर पुलोमा चुंबनों से बालक का 
पूरा मुख भिगा देती और कहती-पितूहीन 
अभागा ! ' o 

ऐसे क्षुब्ध घर में बालक बढ़ता रहा । 
उसकी शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं 
हुई । वह अपने माता-पिता के स्नेह का 
निश्चित fag भी नहीं था । मां अधिकांशत 
अस्वाभाविक वात्सल्य के आधिक्य से स्नेह 


क्रोध से पीटने लगती-'तू भाग्यवान होता | 
तो मेरे यहां पैदा होने नहीं आता....!' ; 
तब सोमदत्त कोठरी से ही चिल्लाता हुआ _ 
आता-'राक्षसी, पति का तो तूने सत्या- 
नास कर ही दिया, अब क्या पुत्र का भी | 
भक्षण करना चाहती है?” और बालक TT 
अपनी कोठरी में ले जाकर स्नेह से सिर 
सहलाते हुए कहता-मत जाओ तुम मां की 
कोठरी में, मेरी ही कोठरी में रहा करो ।. 
और अब तो तुम्हें अक्षरज्ञानं भी 
कराना है। 
विचित्र स्थिति में पड़कर बालक चुप- 


७००५० 


ooo 


कुछ और बड़ा होने पर, बालक गाय को 
लेकर कोशी-तट पर जाने लगा। वह 
वहीं दिन-भर गाय चराते हुए घूमा करता । 
थक जाने पर शमी वृक्ष की छाया में विश्राम 
करता । एक दिन वहां एक बालिका आयी । 
उसने कहा-'में सुम्निमा की बेटी हूं और 
तुम ?' 
वह बोला -में सोमदत्तं का पुत्र ।' 
एक ही दिन के परिचय में वे एक-दूसरे 
से बहुत हिल गये | सोमदत्त के पुत्र के लिए 
दिन-भर में सबसे अधिक आनंददायक 
समय वही होता, जब वह गाय चराने के 
. लिए नदी के किनारे पहुंचता था । वहीं आ 
` पहुंचती थीं सुम्निमा की बेटी भी । एक दिन 
वह बोली-तुम मेरे यावा।' सोमदत्त के 
` पुत्र को चकित देखकर उसने फिर कहा- 
समझे नहीं? यावा माने साथी।' 
सुनकर बालक खुश हुआ । प्रसन्नता- 
पूवंक बोला-तुम भी मेरी यावा ।' 
| वे बालू पर बैठे हुए ये और एक-दूसरे 
की छाती को उंगली से छते हुए कहे जा 
रहें थे-तुम मेरे यावा ! ... „तुम मेरी 
` यावा ! ' क्रीडा के इस नये आविष्कार से वे 
` प प्रसन्न थे और हंस रहे थे । एक क्षण 
` कै बाद सुम्निमा की बेटी ने कहा-'चलो 
यावा, अब कोशी में नहाये।' 


` भीग जायेगा। उसे खोलकर कंधे पर डाल 
_ लो, तब पानी में घुसना ।'_ | 
_ नवनीत ड 
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बह भी अपनी कोठरी aia 


घुटने तक जल में खड 
पुत्र ने कहा-'माता-पिता इछ ॐ 
कर. mi] 
'यहां कौन!देखेगा जी?” afm | 
बेटी ने चारों ओर देखकर कहा। 
सोमदत्त के पुत्र ने एक झटके मे मेक 
से बंधे हुए कौपीन को बोल बा 
किनारे के बालू पर फेंक व्या। a 
बहुत देर तक नहाते रहे । संध्या as 
सोमदत्त का पुत्र आश्रम आया, उपो को |. 
लाल-लाल थीं । उस दिन वह oa | 


हो गया था । Ain- 
दत के 


उपसहार परावा, म 

चतरा आश्रम उजड़ता तता ग ae 

अब वहां यज्ञादि कार्य स्थगित हो प! गा 
प्रसव-काल में ठीक से देखभात नही a 


पुलोमा रोगिणी हो गयी थी । बही उ 
TH धारण करने के कारण MIM 
जीवन के संपूर्ण रस से पुत्र को कृति | 
था । शरीर के रिक्त हुए उस पो 
की पूति फिर नहीं ह] पायी कौर 
जन्म देने के साथ वह AA 
छोटी-मोटी व्याधियां उस पर 
करने लगीं । वह कोटरी में फी 
रहती | दिन-प्रतिदिग वह 
सोमदत्त भी बूढा होता 


धीरे-धीरे उसने HAE "` 
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बेटी कुछ देर 
sAN छाया में उसकी प्रतीक्षा 


a 


gif धीरे-धीरे पर बढ़ाती 


ते पुत्र ने सुना | बाहर आकर 
ग-गावा, मेरो मां मर गयी ।' 


AURA खबर सुनायी | उन्होंने 
र PMR को मदद के लिए आश्रम 
के पुत्र ते कुछ दिनों तक सूना- 
| व किया | सोमदत्त भी बीमार 
% È क्या कर .रहा है 
पाया U पुलोमा की 

à 
Ta विछावन से उठने लायक 
था| पुत्र 


दिन-भर गाय चेराता 


पूछता-और तुम्हारे लिए कहां हे? उत्तर 
मिलता-मिरे लिए तो पकाया हुआ मांस है, 
दूसरे ही पत्ते में लायी हूं । मां ने कहा हे 
कि तुम मांस नहीं खाते ! .....तुम ब्राह्मण 
और हम किरात ..... इसलिए ।' 

एक दिन भेंट होते ही उसने सोमदत्त के 
पुत्र से पूछा-तुम्हारे पिताजी कैसे हूँ ? 
मां ते पूछा है। सोमदत्त के पुत्र ने उत्त 
दिया-बहुत बीमार ह | 

सच कहें तो सोमदत्त की अब जीवित. 
रहने की कोई आकांक्षा नहीं थी | उसे लगता 
कि उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ गया, जप, 
पाठ, पूजा, तपस्या और मोक्षप्राप्ति का | 
यत्न सब निरर्थेक हो गये । पुत्र से कोईममता | 
ही नहीं जुडी सारी उपलब्धि ...कहां गयी 
उपलब्धि? ' और सोचते-सोचते थककर वह्‌ | 
लंबी सांस लेता | 

दूसरे दिन सुम्तिमा आश्रम में आयी ।| 
उसकी बेटी भी साथ थी । सोमदत्त की 
अवस्था देखकर बहुत दुःखी होकर सुस्तिमा 
बोली-'मुझे खबर क्यों नहीं दी, सोमदत्त 
परिचित स्वर सुनकर सोमदत्त ने आंखें | 


ही झुककर. खड़ी थी । अब वह युवती. 
रह गयी थी । ढलने की उम्र थो उसकी 
उसकी पुत्री मां से सटकर खड़ी थी । लड़की 
को देखते ही सोमदत्त को कोशी-तट 
ली बारदेखी हुईसुम्निमा याद हो आयी 


_ उसने आंखें झपकायीं । उसे लगा, जैसे वह 


किसी गहरी. घाटी मे चला जा 
TEE ELLs और गहरी; f 
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डूब रहा है..... डूब रहा है । आंखें बंद किये 
ए ही बह फुसफुसाया-सु....स्नि...मा ।' 
सुम्निमा ने उसके ओंठों को कांपते देख- 
कर सिर झुका लिया और उस के मुख के 
पास अपना मुख लाकर उच्च स्वर में पूछा- 
'वया कह रहे हो सोमदत्त ?' 
सोमदत्त के शरीर में एक हल्की हलचल 
हुई, मानो चेतना के अंतरतम तल में उसने 
सुम्निमा की आवाज सुनी हो । लेकिन 
तुरंत उसका शरीर निश्चल हो गया । 
सुम्निमा की बेटी ने पूछा-क्या हुआ मां 
इन्हें ? ये बोल क्यों नहीं रहे हें?” 
बेटी का हाथ पकड़कर सुम्निमा कोठरी 
से बाहर आयी और उससे आंखें चाकर 
आंसू पोछे । फिर भी दो बूंद आंसू उसकी 
आंखों से चूकर धरती पर गिर ही पड़े । 
बाह्र आकर सुम्निमा अशक्त होकर 
ओसारे पर बैठ गयी और बेटी से बोली-- 
'जाओ बेटी, गांव से लोगों को बुला लाओ ।' 
फिर उसने सोमदत्त के पुत्र को छाती से 
लगात हुए कहा-'अब तुम्हे मेरे यहां चलना 
है, चलोगे ?” 
म॑ यावा के साथ रहूंगा ।' सोमदत्त के 
31 ने गांव की ओर दौड़ती जाती हुई 
बालिका को उंगली से दिखाते. हुए कहा- 
वह, वह है मेरी यावा । 
ae = फिर से छाती से लगा 
है से उसका मुंह चूम लिया । 
सोमदत्त का दाहसंस्कार करने के बाद 
सारी चीजें ढोकर 
नवनीत 
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वह अपने घर लायी थी 
भी गोशाला में डाल लिया। 


को एक-एक करके जांचती 
ने सोमदत्त के पुत्र से पूछा = 
सामान तुम रखना चाहते हो अपने पिन 
at यादगार के रूप में !” पर बा 
पिता के प्रति किसी प्रकार का aml 
नहीं था जैसे । उसने कहा-नह Gel a 
नहीं रखूंगा ।' 
'माता-पिता की याद में कोई ए 
चीजें रख लो।' सुम्निमा के दुबार कले 
वह धबरायी हुई आवाज में वोता 
डर लगता है इनसे । और सुम्निमा 
के पास जाकर खड़ा हो गया। . 
आश्रम वीरान हो गया। 
000 
किरात गांव में आने के बाद, Fala | १ 
तक सोमदत्त का पुत्र घबराहट है. फिर 
क्षण-भर के लिए भी सुम्तिमा की 
नहीं छोड़ता था । उसी की देवी 
वह भी सुम्निमा को ma 
सुम्निमा की बेटी भी उसे पार 
तथा उसे गांव के बाहर के go 
दिखाने ले जाने लगी थी | ग ५ 
लड़कियों के साथ उसका E 
समय वहअभिमानसेसिर बे 
'समझे, यह मेरा यावा है 
के ब्राह्मण का पुत्र । सोमदा ia 
अनुभव करते हुए बड़ा रहा 


कहती- चलो, 


होशी 
giaa पर जातं 
|; f पर दौइते-बेलते और कभी 
i aie लगाकर, तेरकर और एक 
| पाती उछालकर आनंद मनाते | 
की सोमदत्त का पुत्र शमी के वृक्ष के 


i a-g 
नमाने है | रोते ावा, आश्रम देखने चलें ।' 
| भहा बया है जो जाओगे ?' वह 


म | लि आश्रम पहुंचने पर सोमदत्त के 


द ee गोशाला तो गिर गयी 
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बैठा रहता है। 


यों ही एकटक दखता हुआ 
मेरे साथ खेलते हुए भी नहीं खेलता ।' 
सुम्निमा ने बेटी को समझाया- तुम्हारा 
यावा ब्राह्माण का पुत्र है। उसके पिताजी 
बहुत बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। इसीलिए 
उसके मन में अनेक तरह की बातें आती . 
रहती होंगी, जिससे वह ध्यानस्थ हो जाता 
होगा ।' 
“तो क्या मेरा यावा मुझे 
करता ?' 
“ऐसा क्यों पूछती हो बेटी ?' 
अगर वह मुझे प्यार करता है तो आश्रम 
क्यों ले जाता है? वहां मुझे डर लगता है।' 
“उसके माता-पिता नहीं हैं न, कभी-कभी 
उनकी याद आ जाती होगी।' 
सुम्निमा की बेटी उठकर बाहर आयी _ 
और सोमदत्त के साथ सटकर बैठ गयी, जो 
एक बड़े पत्थर पर बैठकर आकाश की ओर. | 
ताक रहा था । सुम्तिमा की बेटी ने उसको | 
कमर को हाथ से घेर लिया, फिर क्षण-भर 
बाद पूछा-'यावा, क्या तुम्हें अपने माता 
पिता की याद आती है? इसीलिए. यहां 
तुम्हारा मन नहीं लगता हैन! | 
जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो. 
सुम्निमा की बेटी का गला भर आया । उसने | 
रोनी-सी आवाज में कहा-यहां सभी लोग 
तुम्हें प्यार करते हैं । यह घर तुम्हारा हैं 
मेरी मां तुम्हारी भी तो मां है। में 
तुम्हारी ही sl - 


प्यार नहीं... 


सुम्निमा की बेटी और सोमदत्त का 
हिंदी डा 


अब बालक-बा लिका नही रहे थे । कुछ 


में वे युवावस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब क्या 


होगा-यह दुर्श्विता घेरे रहती सुम्निमा 
को। वह जानती थी, वे आपस में प्यार 
करते हे, इसीलिए उसने अपने मन में दोनों 
को भावी पति-पत्नी के रूप में देख लिया 
था । 'लेकिन ब्राह्मण के पुत्र और किरात 
की बेटी के संबंध का न जाने कया परिणाम 
हो ? सोमदत्त का पुत्र किरात-समाज में 
` पलकर बड़ा हुआ है; पर इससे क्या? 


रक्त तो उसका आर्य ब्राह्मण का ही है।' 


कभी-कभी सुम्निमा की बेटी भी घबरा- 
हट में मां के पास आकर बताती-देखो न 
मां, यावा वहां बिलकुल चुप बैठा है । पूछो 
तो कहता है, “यों ही बैठा हुआ हूं यावा । 
नीचे देखो, आश्रम का सेमल का वृक्ष 
गिरा हुआ है, देख रही हो न? उसी को 


. बढ़ता गया, उनके 
T a STA व्यवहार से सहजता लुप्त 
ती गयी । अब वै एक कोठरी में न रहते | 
सर के लिए गांव के बाहर जाने पर चाहे 


>“ 


कोई बात न होने 
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न ne T 


ता तदाक ० 0 

ल्हा-डुल्हून क रूप में तय कर तिया i 

एक दिन वे दोनों सदा की तरह पे 
घामते कोशी-तट पर आ गये। afm 
न बालू पर दौड़े और न डबकी ama 
नदी में उतरे । पहले की तरह उदे 4 
भी नहीं गाया । बल्कि बिना कुछ गो 
चुपचाप शमी वृक्ष के तीचे बहुत दे 
बैठे रहे। प्रेम की बहुत बोझिल घड़ी थी 
सोमदत्त के पुत्र ने थूक से गले को तर 
हुए फटे स्वर में कहा-यावा मंतु 
करता हूं।' 

सुम्निमा की बेटी कुछ बोल कहीं 
अपने यावा का चेहरा भी नही देब! 


` 


सोमदत्त के पुत्र ने अपने कापत ही 


उसके झुके हुए चेहरे को उपर उगा | ले 


उसने आंखें बंद कर लीं | पोमदत १५ || | 
ने उसे आलिगन-पाश में बॉ | छ 
मूख को चूम लिया | तब सुमा 
ने भी सोमदत्त के पुत्र को जाई. र 
कोशी की मधुर कलकल वत a 
प्रेम मे एकाकार हुए उतके श 
की घनी छाया ने ढेक दिया | 
अपराह्न में घर e ; 


z विभोर थे, फिर K 
आनंद-वि à a 


Gu rukul Kang Coll ection, Hari 


पर जाकर अपनी मां की 
र लियाहै। |; ३ दखाजे के पास खड़ी हो गयी । 
तरक (हरे गाव मां!" शब्द निकला- 
। लेकिन भा र inpe की तरह | इसके वाद 
| लगाने को | पर दूसरा पैर रखकर सिर नीचा 
उदे | या और उंगलियां चटकाते हुए वहीं 
| कु बे | ह हो। तड़की की यह लज्जाकातर 
हुत ९९७ | देकर सुम्निमा सारी बात समझ 
बडी बी | | हि भी पूछा-क्या बेटी ?” 
ANMI तुगा की बेटी ने उसी लज्जायुक्त 
ART miaa संकेत से, नीचे आंगन में 
होत के पुत्र को दिखा दिया । ag 
भाडा अनुभव करते हुए दरवाजे पर 
इह हो गया । सुम्निमा कोठरी से 
क्ती और दोनों के सिर पर हाथ 
PRA- दोनों सुखी रहो ।' 
I, a बेटे को संबोधित करते हुए 
शर आज तुमने जिसे दूल्हे के रूप में 
श्या में 


त तही प 
देव il 
पते हव 
उठा 
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है। तुम किरात की बेटी हो। मिट्टी के 
प्राणी हे हम किरात; मिट्टी से हमारा प्रेम 
है। जीवन के आनंद और उसके भोग में 
ही हम निमग्न रहते हे; उसके अभावों को 
हम नहीं देखते | हमारे लिए हमारा शरीर 
ही सबसे प्यारी वस्तु है । हमें ब्राह्मण धागे 
में बंधी पतंग लगते हैं; और उनके लिए 
हम लोग मिट्टी के केंचुए sl’ 
फिर उसने सोमदत्त के पुत्र की ओर मुड़- 
कर कहा-बेटा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े 
तपस्वी थे । वे कहते थे, आत्मचितन ही 
सबसे बड़ी चीज है । तुम उन्हीं की संतान 
हो । आज तुमने एक किरात लड़की को 
अपनी पत्नी बनाया है। उसका किरातं 
स्वभाव चंचल है। वह अपने शरीर से बाहर | 
और किसी चीज को नहीं पह्चानती । 
तुम्हारी उड़ान में वह कहां तक साथ जा 
सकती है? लेकिन यदि तुमने उसकी 
जाति-परंपरा को समझा और उसके मार्गे | 
को देखा, तो उसे तुम अच्छी तरह समझ 
सकोगे । उसे तुम्हारी बात समझकर अपने 
रास्ते को कुछ हद तक छोड़ने के लिए तैयार 
होना पड़ेगा । इसी तरह तुम्हें भी समझोता 
करना पड़ेगा, अपने रास्ते को थोड़ा-बहुंत . 


छोड़कर। तुम लोगों का कल्याण हो! तुम्हारी _ 


संतान समझौते का रास्ता अपना सके | 
इतना कहकर वह कोठरी में चली गयीं _ 
सोमदत्त का पुत्र अपनी वधू को हाथ थाम- 
कर संध्या के अंधकार में अपनी कोठरी के | 
अंदर ले गया । 
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डॉक्टर फ़ेरेक्स की सिफ़ारिश 
क्यों करते हैं? 

क्योंकि यह आपके सुन्ने की पहले ठोस 
आहार की जरुरत पूरी करने वाला 
पूर्णतया संतुलित आहार है, फैरेक्स 

में आपके मुन्ने के दिमाग और शरीर के 
विकास के लिए पचने में आसान सद्दी 
प्रोटीन हे, शक्ति देने वाले 
ारबोहाइडेटस हैं, और दांतों तथा 
इड़ियों को मज़बूत बनाने के लिए 
पर्याप्त केल्शियम, फास्फोरस और 
विटामिन डी हे, साथ ही फैरेक्स से 
सबसे अधिक महत्व की चीज़ हे, सही 
यात्रा में आयरन, जो आपके सुचे के 
अन को स्वस्थ बनाये रखता हैं, 


` ` 


| गपदत क 


Stra विशेष रुप से gA की पाचेन 
शक्ति के अनुरूप बनाया जाता है 
क्योंकि तीन महीने का होने पर भी 

सुन्ने की कोमल पाचन शक्ति पा 
आहारों को पचा नहीं सकती. गत 
केरेक्स आपके मुन्ने में सही ou 
चबाने की आदत डालने और भे 

को ठीक से पचाने में मदद देता a 

अब यही युणवान Raa ४०० ग ) | 
के नये टिन मे मिलता है. 


परलोक सिधार 

ag अपने दोहते का 
| तीचे आश्रम के खंडहरा स 
| दद्व होने लगा । सोमदत्त के 

ins जही पली की अनेक संताने हुई । 
sath सोमदत का पुत्र गांव के 
दात के पत्थर पर वैटकर नीचे के 
गो देखता रहता और अपने उतर 
वे कहता-वह्‌....वहां....तुम लोगों 
gaat का आश्रम था । 
| gan?’ वे लोग पूछते | 
| णके जंगल की ओर उंगली से 
Pare वह बताता-वह..... वहा | 
| trent पुत्र और सुम्निमा की बेटी 
[ie बाद उनकी संतान आश्रम की 
| छूने एकदम भूल गयी । आश्रम के 
बाकी जंगल ने पूरी तरह ढंक लिया । 
; Wan जव शिकार के लिए वहां आते, 


Ai 


गवार से भाय तो स्टेशन से होल्डाल- 
होन ool पर लगा था | 
गप हे : हैम लोग उतावलो 
‘ina थानी कहीं कार्यवश फंसे 


T १ वापस आये तो बोले 
$ नार नही, आज बुधवार है। 
जेर. स्वयं अपनी कार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


[ पृष्ठ ९९ का शेष ] 


x 


८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तो किसी पत्थर को दिखाकर आपस में 
कहते-यह्‌ प्राचीन काल के एक आश्रम 
का अवशेष है.।' किरातों में केवल यह जन- 
श्रुति अब बाकी रह गयी थी कि उनकी जाति. 
की एक शाखा, जो बाद में. रावा की धारा E 
की ओरं चली गयी, उसका एक पूर्वज 
आश्रमवासी ब्राह्मण था | 

प्रकृति को काट-छांटकर अपना आश्रम 
बनाने वाले एक ब्राह्मण के स्थान को प्रकृति 
ने फिर से अपना बना लिया। कहा जाता | 
है कि वहीं पर त्रेता युग में विश्वामित्र. 
आश्रम का भी यही हाल हुआ था । किरातों 
की जातीय खतधारा मे एक ब्राह्मण ने 
अपना रक्त मिला दिया था । उस जातीय | 
रक्त के महासमुद्र में एक बूंद का कोई | 
अस्तित्व नहीं रहा । बस, कोशी की अबाध | 
गति प्रकृति की शांति को चीरती हुई बहती | 
रही । [ समाप्त | 
OT 


PNA: 


वापस जाने लगे यह कहकर- शीघ्र आऊगा , | 
तो अम्मा डबडबाये नत्रो से दखती रहीं, 
बोलीं-मेरे बेटे की वापसी हो गयी । मुझे 
मेरा बेटा मिल गया ।' और वे भाव-विह्वल 


दिये । 
आज अम्मा जिंदा नहीं हे । नहीं 
बेटों में उनकी स्मृतिदेह अभी जिदा हैँ। 


[पृष्ठ ४९ का शेष] 

में चार-पांच चारपाइयां पड़ी हुई हे । कमरे 
की लगभग सारी जगह उन्हीं से भर गयी 
थी। एक चारपाई पर एक नौजवान लड़का 
स्कूल का काम कर रहा था और उसके 
साथ वाली चारपाई पर लगभग चालीस 
वर्ष का एक व्यक्ति रजाई ओढ़े कोई जासूसी 
उपन्यास पढ़ रहा था। मुझे देखकर वह 
. प्रणाम करता हुआ उठ खडा SAT | वाकी 

` चारपाइयां सोने वालों की प्रतीक्षा में थीं । 
मुझे उन्हीं में से एक पर बैठने को कहा 
गया । इतने में ओम्प्रकाश भी आ गया 
और बचकाने ढंग से चारपाई पर चढ़कर 
मेरे साथ सटकर बैठ गया | हजार मना 
करने पर भी कमरा लड़के-लड़कियों और 
बच्चों से भर गया | यह मेरे भाई साहब 
का घर है', ओम्प्रकाश ने एक व्यक्ति की 
| ओर संकेत करते हुए कहा । 
इस बीच में परिवार के अन्य व्यक्ति 

` भी किसी पिछले कमरे में से (शायद वह 
` रसोईघर था) आ गये। सभी मेरी ओर 


जैसे 


' जितना 
Ne बनता 


नी का महत्त्व उतना 
ही क्रम होता गया । उसके चेहरे पर ग्लानि 


र उसकी आंखों में Sof दिखाई दी । 
शायद इस चीज को छिपाने के लिए उसने 
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धन्य भाग्य हे हमारे, जो आपने 
कुटिया में चरण रखे।' छ ऐसे: 
उसका भाभी ने भी कहे। 

„ _ न्य भाग्य तो मेरेहेजी कि ८ 
जैसे महान आदमी के दशन ae नसीब 
में तो उस मां को वधाई देने के लिए ह' 1 
हुआ हूं, जिसकी कोख से इस रल श्र 7 D 
हुआ है ।' मेंने कहा । मेरी आंबे mR) मे 
उसकी मां को तलाश रही थीं। | 

मेरी बात का ओम्काश पर 4 

असर पड़ा। उसने कहा-कुछ देर a 


ओह ! तो क्या मां से मिलने मही ah || उपः 
जाना पड़ेगा ? इसने तो कहा था ai | amen 
पांच मिनंट...... । लेकित में सभरत खरा | | oe 
और मुस्कराकर बोला-तुमने FET | 
कि अपनी पेन्शन के बारे में घर बक 
बताओगे।' 
'हां', उसने हंसकर कहा | इस बार? 
यह सवाल जरा भी बुरा नहीं लगा! 
बताया-मेंने तीन चीनी मारे a 


रुपये आठ आने, जो हर मही 
मिल जाती है ॥ उसके चेहर प 
मुस्कान थी । बोरा 

मेरा ध्यान घड़ी की पोका 
रही थी 1 चलें ? मेने आल 
मुड़करकहा। ली 
~ Sara पी लीजिये, फिर 


a aa लगेगा | 
i बह रसोईघर को ओर चल दी | 


grami 


कहे बेहरे की कठोर सरलता को, 


on 


cat जवानों की विशेषता होती है, 
जात ने जैसे पिघला दिया । उसके 


ने कहीं वो | झी उसने मुस्कराने का प्रयत्न करते 
था जि | ,हा-पह सवाल आप न ही पूछते 
संपत गा | च्छ था। खेर, कोई बात नहीं । 


PUSS सांस ली और कहना शुरू 


नेना के मोचे पर था आर एक 
i 4 WE लेकर घर आया हुआ था 
À श के लिए। १५ अक्तूबर को 

ह बाली थी ।...... उसके दो दिन 
कतर मिला कि यूनिट में फौरत वापस 
Rat पूरी हो चुकी थीं । 
(पिताजी तो मेरे 
भं सिधार गये थे ), मेरी 
a राय थो कि शादो 
१; एक-दो दिनों की मोह. 
है । लेकिन मे जानता 


60-0.॥ Pi 
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साथ अन्याय नहीं SAT चाहता था में 
ठीक वक्त पर बेस केप पहुंच गया | हमारा 
यु निट पहाड़ों में आगे जा चुका था । यूनिट 
तक पहुंचने के लिए मुझे जीप दी गयी 
जिसमें सिर्फ में और ड्राइवर थे। 
हम अपने ठिकाने के काफी नजदीक _ 
पहुंच गये थे कि अचानक मुझे अपने सामने | 
तीन चीनी फौजी दिखाई दिये। इसके 
पहले कि वे कोई फैसला कर पायें, मेने गोली 
चला दी और तीनों को मार गिराया। 
फिर हम दोनों जीप से उतरकर उसकी _ 
आड़ में हो गये । लेकिन उसी वक्त एक 
हेंड ग्रेनेड आया, ओर..... बस ।' Er 


और न मुझमें हिम्मत ही थी । म चुपचाप 
उसकी पीठ सहलाने लगा। दीवार पर 
टंगी गांधीजी और नेहरूजी की तस्वीरें हमारे 
उस नाटक में भाग लेती हुई प्रतीत हुई । 


लिए, एक ओम्प्रकाश के लिए। लेकिन: 
नहीं पी । वह चारपाई से नीचे 
कर मेरी ओर पीठ करके छड़ी के 
खड़ा हो गया । उसके बड़े भाई. को 
पीनी पडी । मेने जल्दी से चाय खत्म 
और हम वहां से चल पड़े । i 


चारपाई पर ओःम्प्रकाश का छोटा भाई 
बीमार पड़ा था। उसके सिरहाने वाली 
चारपाई पर रजाई ओढे उसकी मां बैठी थी। 
ऑओम्प्रकाश ने कहा था कि उसकी मां 
मुझे देखकर बहुत खुश होयी । लेकिन वह 
तो जरा भी खुश नहीं हुई। इतना उदास 
चेहरा मेंने कभी ही देखा होगा । सच तो 
यह है कि उसकी आंखें मे रे बजाय ओम्प्रकाश 
पर ही लगी रहीं । 
ओम्प्रकाश लुढ़कता हुआ मां के पास 
चला गया । उस समय मां के चिकने, घने 
बैठे हुए काले-स्याह बाल मुझे बहुत सुंदर 
लगे और खुद ओम्प्रकाश बाल-गोपाल 
की तरह दिखाई दिया, जो खेल-कूद से 
 घरलौटा हो और अपने एक साथी को 
 भीसंगलेताआया हो अपनी मां को दिखाने 
के लिए..... मानो यह कहने कि देखो मां, 
यह भी मेरे जैसे खेल-कूद करता है; क्या 
हुआ अगर मे गिर पड़ा और मुझे चोट लग 
गयी ! 
मुझे विश्वास हो गया कि वह अपनी 
` मां से मिलाने के लिए ही मुझे वहां लाया 
aU वह जो धोखा खुद को दिया करता 
था, = किसी न किसी तरह अपनी मां 
_ को भी शामिल करना चाहता था । लेकिन 
मां तो अपने मूर्ख बेटे की तरह धोखे में 


आने वाली नहीं थी । वह सारी हकीकतों 
को समझ चुकी थी । उसकी नजर मे, उसके 
भभागे बेटे के मुकाबले बड़े से बड़े मंत्री 
और फिल्‍मी सितारे की कीमत एक कौड़ी 
जितनी भी नहीं थी। | ; 


नवनीत 
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इसकी प्रतिक्रिया aoe $: 
स्वाभाविक थी। बुखार भपीड सा 
इसका ?' उसने भाई के mi A 
पूछा । 
नहीं ।' J 
"भैया, मेरी दवा मंगा दो। 4 
भाई ने रजाई में अपना चेहरा fa h 
हा। a; 
हां-हां, आ जायेगी m 
कहा । फिर वह मेरे पास आकर को 
'बेठेंगे ?' 


पाई पर कूदकर चढ़ बैठे और BAG 
टूट गयी । सबकी हंसी फूट पह | 
लिए अब वहां और एक पल भी वहत 
असह्य हो गया । में चहता था कि बोम 
की मां से सांत्वना के कुछ शब्द, aff 
उस शोर में मुझे कुछ. भी गही | । 
“अच्छा भई, अब में चलता हूं । र | शया 
बाहर की ओर बढ़ा। arei सफ 
ओग्प्रकाश के साथियों न वट १ 
इंतजाम कर रखा था। वे मु 
में सजे हुए कप और प्रसिद्ध afa 
साथ खिंचवायी हुई फोटो a गा 
ते थे भलता नहीं | 
चाहते थे । अगरम भू ait 
एक फोटोग्राफर भी बुला __, 


मिलने का वादा किया 


x 
ja मेरी ओर लगी हुई थीं । 
आटोग्राफ-बुक मेरी ओर 
Ra A ae थीं । गवनेर साहब, मुख्य- 
"|. [वासंती और भाषा-विभाग के 
ओमन | bes वारीबारी से भाषण दे रहें थे। 
आकर ae | न पेश AM इस सबकी ओर नहीं 
| क्ली मेरी आंखे भीड़ में खोये हए 
षि | dam को दंती, कभी चारपाई पर 


| भा-\:अ:-घ, च,ज। आ:- ग, ज, A 
३-ग,ज, झ। 
ओझा TR: ५,७,९। 

ia | 1२: ५, & 

i गलती पर आपको ३ अंक प्राप्त 

|, “ae समय में जो परीक्षण कंरने 

बा | आ रह्‌, उनमें से प्रत्येक के लिए 

मिलेंगे । जरा जोड़कर 

कुल कितने अंक मिले । अगर 

२ से ७७ के बीच है, तो 


fal | छा व 
ap ह आप इस परीक्षा में फेल 


गृहिणी 
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x 
तुरंत निर्णय की शक्ति आपमें कितनी है? [ सही उत्तर | 


x 
व्यापारिक कुशलता 
का शब्दज्ञान-केवल ८०० शब्द! .....एक सर्वेक्षण-रिपोर्ट पर 


भाषण दने उठा । शायद ही कभी मे इस 
कदर उखड़ा-उखड़ा बोला होऊंगा । मेरे 
कानों में जैसे कोई लगातार कहे जा रहा 
था-बीस रुपये. ... बीस रुपये.... बीस 
ne पांच हजार रुपये..... पांच हजार 
एक सौ रुपये..... बयालीस रुपये आठ आते 
,.. बयालीस रुपये आठ आने.... चालीस 
हजार रुपये... चालीस हजार रुपये..... 
चालीस हजार स्पये..... 
और फिर गवर्नर साहब ने अपने शूभ | 
स्तों से मझे चमकती हुई रेशमी थेली भेंट 
की, जिसका रंग रास्तेमें बिछाये हुए कालीन 


हो गये; आपमें तात्कालिक निर्णय की | 
क्षमता की कमी है । अगर प्राप्तांक ३२ से 
४१ के बीच हें, तो आप इस परीक्षा में किसी छै 
तरह उत्तीर्ण भर हो पाये हैं। प्राप्ताक २३ | 

से ३१ के बीच हों तो समझिये, आप अच्छी | 
तरह उत्तीर्ण हुए । अगर आपक श्राप्ताक 

२२ या उसके भीतर ही हैं, तो इसका अथ 
है कि आपने यह परीक्षा प्रथम श्रेणी म पास 
की है; आपमें तत्काल निर्णय करन की 
उपयक्त क्षमता है और आपके ऐसे निर्णय 
अंधिकांशत: सही हुआ करत SL 


कितनी : 
तनी छोटी पूंजी से कितना विशाल कारोबार! ' 
x 
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समीक्षक : 
पृथ्वीताथ शास्त्री 


* लोटो सिदबाद (कविता-संग्रह) * अनंत 
$ 
कुमार पाषाण'; विराग प्रकाशन, चंदन 


॥ निवास, कुर्ला रोड, अंधेरी, बंबई-४०० 
ORR, ६४ पृष्ठ, ९ पय 1 
* पारदर्शी पत ( #विता-संग्रह ) रामा” 
' वतार चेतन, पराग प्रकाशन, दिल्ली ३२, 
९०२ पृष्ठ; १४ रुपये। 


Bt 


` * गोबर-गणश (उपन्यास) % रमेशचंद्र 
4 ह; लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद; 
त R पृष्ठ; २५ रुपये। 
` * कया नेताजी जीवित हे? » समर गुह्‌ 
it विहार, नयी दिल्लो; १९१ पृष्ठ, 
रुपये। o 


` संभवतः सबसे महत्वपूर्ण 


रही हे । यह उनका प्रथम कविता 
निश्चय ही स्वागत-योग्य है। पसा 
पुस्तक के शीर्षक में शामिल ताम से 


है, कवि अदम्य जहाजी पिसाई 


तरह सदा से ही आत्मात्वेषण की 7 
है। भूमिका म m 
निरत रहा हे । “आज वी किता 


वह हमसे हमारा साला 
पाषाणजी के प्रयोग इस विश 
बहुत अच्छे बन पडे हे र 
५७ कविताएं हैं जो 


_ दो-तीन बार ae í 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


सहज और 
os कहींहैतो 
वामने आती है। मुझे इन 
jac वक्‍त बार-बार कई 
और संगीत-कलाकारों 
| tai उतकी कृतियां भी 
Jania होती हैं और पुन-पुन 

| मुत पर ही हृदयंगम होती ह; 
| भरतो वे अभिभूत कर देती g- 
| ज न की समग्रता से, कलात्मक 
ghani से. भावाभिव्यंजन 


| क्षिप्त निवेदन है । इनमें संजोये गये 
| हिती रूपक, संदर्भ-स भी कुछ पाठक 
तती | ७ एछभूमि की अपेक्षा रखते हे; 
गमिता | भे ही प्रभावित भी कर देते हे । 
06 os वे बधिगत' तभी हो सकते हे, 
हे गहरे जाकर गहें; केवल शब्द- 
| [लार से, गति से, लय से 
| बनि से ही चमत्कृत होकर 
क्योंकि जीवन के साधारण-से 


ग पार की हुई | नदी वह 
३) अथवा - ‘a> 
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बिना पते लिखे कोरे लिफ़ाफ़े | खोल-खोल _ 
डाले #1 (१४) सूरज ढलने पर ही 
धप तुम्हें मिलती है | यह तो तुम्हारा नहीं | 
लेकिन उस दिशा का दोष है| जिसमें घर | 
तुम्हारा खड़ा है, (१७) | वस्तुतः कृति 
मल्य अधिक होने पर भी ग्राह्य 
२. चेतनजी कीं कविताएं भी पिछले बीस 
साल से छपती उनकी कविताओं से स्वनि- 
वाचित हे । इनमें भी अस्मिता की खोज 
है, अस्तित्व की तीव्र अनुभूति है । वे इन्हे 
“समय की धारा पर तैरते भावखंड' कहते 
हें । बदइवासी में भी बेहोश न होता कवि 
की विशेषता है। जीवन के राग-रंग ' 
आधार न बनाकर वे अपने को खोज 
और पाठक को अपने आपकी पहच 
कराने का विश्वास रखते हे-कविताओं 
माध्यम से । इस संग्रह में सड़सठ कविताएं 
हें। सभी कुछ है इनमें-बेबसी की छट: 
पटाहट, एकांत की गंभीरतम उपलब्धि 
संघर्ष में अपराजेय मतोवृत्ति, जीवर्त-पथ 
के संबल के प्रति मोह, ज्योतिमंय रहने 
अदम्य आकांक्षा, अमूत की मूग-भटकनं 
निश्चय से जीत, अनिश्चय से हार, 
में जीने की अतिवायंता । इसीलिए चेतर 
यह कह पाते हूँ-और यह चेहरा | स 
का, |निंगाहों का एक घूर बनकर रह ग 
ZV (पृष्ठ ५) अथवा- एक बहुत 
खराद पर चढ़े हम |’... हम TAT 


(पृ. ९-१०) 
मुझे इस संग्रह की और भी 


iet, 
falii 


ऋषि मुनियों SS 3 


युर्गों युगों की शोध 


केश-तेल और 
काला दन्त-मन्जन 
met आंवला केझ-तैल आधुनिक 
पद्धतिसे निर्मित केवल तैल ही 

एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन È! 
खथा काला दन्त-मंजन केवल . , 
अंजन ही नहीं एक आयु दिक न... 


as प्यारे लोग , मत 
गीत', हेवा” खगाल , 
की याद में, TAIT , 
| ही › '्राषा-परिभाषा अल्प 
la watt aqui | 2° 
| कत है-'युवा गीत शांति- 
|p, पीत बगत तेखतसेवी', सीधी 
Scalia | तर ये sere भी E 
maia हो गया है', नजर आते 
vg कुछ बरी बातें-जैसे हों गयी 
| १ ata’, खासियां- और ये सब उद्‌ 
| ञानी त्म हें। कितु मामिकता है 
[ita छोटी कविताओं में, जिनमें 
| {तोप 'समवेदन', “एक अनुभूति’, 
| | भत शिशु, ‘area’ और अज' हें । 
धरो बा यह तीसरा कविता-संग्रह है 
| है, इसका स्वागत होगा । 
| 4 गोवरयाणेश' सार्थक जीवन की 
| म हुई कशमकश का एक जीवंत 
| भब है। बहुत दिनों बाद एक 
4 i उपन्यास पढ़ने को मिला । 
1... an अक्सर अतिरंजित 
| ae TACT इसका 
Tk लाग ae वाक्यांश एक खंडित 
ace को मर्म गाथा 
nh a पुनरंचना की 
à की तलाश 


भोर काल को आः 
T 
छरपराहूट त्सा की 


res न 


TL-FV cosy 
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घटना-कद्र हे अलमोड़ा 
इलाहाबाद, टनकपुर और इनके आस-पास 
के क्षेत्र । मुख्यतः यह मध्यमवर्गीय जीवन 
की व्यथा-कथा है, समग्र रूपरेखा है, जिसमें 
जगह-जगह सच्चे TAL का पुट है | लगता 
है कि लेखक को 'होलोग्राफी' आती हे 
अन्यथा| वह इस एक छोट-से क्षेत्रीय नक्शे | 
में ही भारत के दो समूचे युग-आजादी से 
पहले और बाद के-केसे आंक लेता ? जगन 
काका, सरोज, शान्तम्‌, विनायक, नायर 
साहब, मथुर कका, शान्तम्‌ की सर्वसहा 
मां, वृद्धिमान सक्सेना, और वे सारे बचपन | 
के दोस्त ' (जिनका' 'नैरेशन' विनायक के 
दृष्टिकोण से बहुत ही कलापूर्ण हुआ है) 
सवके सब इतने जीवंत हे कि हमें महसूस 
होता है कि वे हमारे चारों ओर आज 
घूम रहे हें । मशगूल हैं वे अपनी खुराफातों | 
में, कारंवाइयों में, अपनी-अपनी अदा- 
कारियों में, मंखौट चढ़ाने और उतारने म । _ 
और हम Vt सबके जीवन का रस लत | 
हें, एक साथ राग-अनुराग से,तृप्ति-वितृष्णा _ 
से । उनकी जिंदगी की बेवकूफियां, रंगी- _ 
नियां, लंतरानियां, बातें और बतंगड़, चीजें | 
और चतुराइयां-सभी कुछ हम अपन जीवन ' 
का भी प्रतिबिब-सा लगताहै। 
सबसे बड़ी उपलब्धि हे इस उपन्या 
की भाषिक रवानी। लेखक ने अपनी अंग्रेजी 
और संस्कृत की जानकारी का भरपुर 
उपयोग किया है; लेकिन सर्वत्र वह अपनी. 
प्रादेशिकता से, आंचलिकता से भी जुडा 
रहा है। और उसे यह भी खयाल रहता 


(द) Foundation Chennai and eGangotri 
Hl छा का पीके Soe 
छा SSS: सही, साफ 


छाप के fet बिना 
कोरत परमेकलिन ST सामी केर हा 
सिल्क रिबन: कार्बन : दाग-घब्बों eq से बनी र हबर सूखने वरी 
ल्क रिबन: सरक्तः स्वच्छ यू से बनी हु सूप | 
अधिक स्याहीके aia . | | gain 
ale den इंक की कोटिंग 
मव ओर प्लास्टिक की 


सुरक्षात्मक पत्ते 


कोरेस (इंडिया) लि. 


बम्बई ४०००९१८ णाच 
भारतभर में शाखायें 


ह्‌ 
r fam, फले 


जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और | 
पूर्णतः विश्वसनीय है. . 


J 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्‍त 


द्र 


एलोय स्टील चेन एक विशेषता र 
इण्डियन लिक चेन dey. लि., भाण्ड्प, बंबई-४०००४ _ 
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Lar = oe 
Wd 5 लिए लिख रहा ह। 
è AT वो की मधुरता, बातों को 
i al 1 स्थिति एवं प्रसंगों की रोच- 
हारी अपनी पूरी अभिव्यंजकता 
gama पनी पूरा a ETE 
f age को | व्यंग्यों के तीखंपन, 
| मे बजत, वर्णन को यथार्थता और 
एग बिजन की समग्रता और उसकी 
लों ते समानुभूति-किसी में भी 
गाहे कारण कोई उथलापन या बोझि- 
साही आती। चौंकाने वाले प्रयोग एक- 
तीह ितुआंचलिक प्रयोगों से समृद्धि 
RANE है। 

परी ओपत्यासिक कलाविधाओं का 
| F TRNA | आत्मकथा, तटस्थ उत्तम- 
ग रेशन, स्वगत, आत्मविश्लेषण, 
| अवाह, अस्तित्ववादी चितन और 
शेक, फन्तासी, मिथक-सभी 
भा बानृपातिक एवं यथायथ समुप- 
शमह, समन्वय है। पूरा संघटन 


कोई भी निष्पक्ष आलो 
ET ष्पक्ष अः 
दोक ।लोचक 


शकी अत्य 


सही मूल्यांकन से प्राय: 
| एलन E 

| h ‘ a a अंग्रेजी से अनूदित, 
भोगा है) यह ग बात पर परदा 
Í पिन हा ह्‌ ठोक है कि अनुवाद 
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अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि शाह- 
नवाज और खोसला रिपोर्टों से सच पूरी 
तरह नहीं साबित हुआ; लेकिन यदि सच 
यह है कि नेताजी जीवित हे, तो उसे श्री गुह॒ 
भी असंदिग्ध रूप से प्रमाणित नहीं कर 
पाये । पुस्तक के शीर्षक में शायद इसीलिए 


प्रश्नवाचक चिह्न जोड़ा गया है। लेखक | 


ने भूमिका में जो प्रश्‍न उठाथे हे और जो 


संभावनाएं और आकांक्षाएं व्यक्त को | 


हें और जिस तरह अपनी सूचनाओं को 
गुप्त रखा है, उससे तो लगता है कि कुछ 


लोगों का यह लक्ष्य बन गया है कि नेताजी : | 
सुभाषचंद्र के नाम और चरित-गाथा का. 


भरपूर उपयोग किया जाये । में यह नहीं 


कहता कि श्री गुह भी इस प्रवृत्ति के शिकार | 


हैं। लेकिन कलकत्ते में आये दिन छपते और 
बिकते सूचना-पत्रों से तो यही धारणा 
बनती है । नेताजी यदि जिंदा होते तो अब 
तक प्रकट क्यों न होते-इसका कोई भी सही 


और स्वीकार्य उत्तर किसी के पास नही । | 


उन्होंने अभी तक (यदि वे जिदा हे तो) 


अपनी पत्नी और पुत्री को भी क्यों नहीं | 


तलाशा-यह भी कोई नहीं सोचता। 
५. विमल मित्र लंबे उपन्यास लिखते 
में माहिर हे । कितु अब वे प्रायः चवित- 


चर्वण ही करते है । उनके सारे उपन्यासो | 
को यदि संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया | 
जाये तो वे सचमुच साहित्य की सुपाठय | 


सुकृति बन सकते हे । प्रस्तुत उपन्यास की 


१२ पृष्ठ लंबी भूमिका दोनों जिल्दों सें | 


अनावश्यक ही दुहरायी गयी है | यह पाठक 


तया m REDET का CITT” eGangotri 
फिरसे करने को उत्सुक ही? 


ग्लेक्सोज़-डी से आप घर के काम-काज के लिए 
तैयार हो जाती हैं। क्योंकि ग्लैक्सोज़ - डी 


G 
आप को ag भरपूर शवित देता हे, जो आप को ए 
थकान के बाद फिर से चुस्ती-फु्ती के.लिए चाहिए। खारकर पु 
डॉक्टरों की सिफारिश पाने वाला ग्लेक्सोज़-डी पाव के 
बहुत उच्च कोटि का ग्लूकोज है जो विटामिन-डी, ण 


कैल्शियम और फॉस्फरस से युक्‍त है। 


ग्लैक्सोज़-डी आप की धकान मिटाता-हे और 
आप को ऐसी शक्ति देता है कि आप मज़े से 
घर का काम-काज करती रहती हैं। 


ग्लेक्सोज़-डी ° 
सारे परिचार के लिए 
geod शक्ति का साधन 
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उनकी उद्धावित घटनाएं भी एसी हं, जिन 
Oe उतने ही सक्रिय. परकोईआसानी से यकीन नहीं कर सकता) 
ae विशेषपाठक- जैसे. प्रस्तुत कृति में कपिल पायरीपोड़ा की 
आत्महत्या । अथवा नयनतारा और सदा- 
नंद की “पवित्र” प्रणय-गाथा । पूर्ण तो वह 
A जता और फन्तासी की सारी कतई नहीं कही जा Th | m में ब 
jA तांघा गया है। में स्वयं अनवादों की इतनी भीड़ न लगाकर प्रका 
र re अतिविशाल उपन्यास का शक मूल्यवान मौलिक साहित्य ही अधिक 
वा हूं, अतः यह बात *यवित- प्रकाशित करें, तो अधिक अच्छा होगा । 
| उनके आधार पर कह रहा हूं ।..... अनुवाद ठीक हे । 
x 

पहला कविता-संग्रह बिक्री का प्रश्‍न 
fuse कविता-संग्रह सन १९२३ में छपा था । जल्दी के कारण सिफं पांच दिनों | 
FAA छपाई पुरी कर दी गयी थी | उसके प्रूफ नहीं पढ़ गय थे, न उसम afa- 
वौ जोड़ी गयी थी । उसके पृष्ठों पर संख्या भी नहीं दी गयी थी । उसकी केवल _ 
तयां छपी थीं । उन दिनों पुस्तके प्रकाशित करना खतरा मोल लेना था। मन | 
में पसक-विक्रेताओ को भेजने के बारे मे सोचा, और न समालोचनाथं पत्र-पर्त्रि- | 
शमने का विचार ही किया । उसकी अधिकांश प्रतियां मैंने यों ही लोगों को दे 
| बांटने का एक तरीका मुझे आज भी याद आता है। 
वकर कि 'नोसोस्त्रोस' नामक पत्रिका के दफ्तर के अधिकांश कर्मचारी अपने 
ith; z ag कमरे में लटका जाते हे, मे अपनी पुस्तक की पचास या शायद 
|| _ पीने मुझे हैरान के संपादक अल्फ्रेडो बियान्ची के पास TAT 

: ही से देखा, फिर कहा-े पुस्तकें कया बेचने के लिए मेरे पास 


— P 


Brel हालांकि यह पुस्तक मैने ही लिखी है, पर मे इतना सिरफिरा नहीं 


ii इतना चाहता 
म इ हि आप zit जाने वाले ओवर 
बयो मे इलवा S इन प्रतियों को दूसरे कमरे में टांगे जा 


i मेरी बात मान ली। \ 

ol साल 

) ae 3 5 = बाद यूरोप से वापस आया, तो मैंने पाया कि उन ओवरकोटोंके | 

ton कृवि के: उस्तक पढ़ी थी, और कुछ एक ने उसके बारे में लिखा भी था. 
i STR मेने थोडा-सा नाम कमाया था। -होहे लई Gic ae 

a हल r 
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| | हपता 
|| तो ate 
| aad को 


दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफार्डानग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


Udo जी० आइरन के कास्टिंग 

कांसा, पीतल, गनमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पो 
व हिस्सों का स्थान ले सकते हैं । 

मेलिएबल आइरन के कास्टिंग 

अनेक प्रकार की चीजों म इस्पात के कास्टिंग का काम दे सक ६ | 


एस. जी. आहरन और मंलिएबल आइरन के कास्टियों में उच्च भौतिक पु 
वै खरीदने मे सुगम, दृढ़ एव तन्यता यक्त होते हें, उनमें घिसाव कम 


संपर्क कीजिये : 
फेरसफाउंड्री,पंचपाखाड़ी,पहला MATA 
उच्च श्रेणी के क्षास्टिग्स्‌ ब बचत के लिए 
- आग्रह कीजिये । 
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मरने से पहले अपना 

f gent वसीयततामा रद्द करके नया 

| गया बौर उसमें सारी संपत्ति मखो 

Ji के नाम कर दी | कारण पूछा 

शी बोत्े-उत्हीं से यह सब पाया था, 
am को लोटा रहा हु । 


चारी ने जिक्र किया कि कई कंपनियां 
पीछे पडी हुई हे । a 
मालिक ने पूछा-कौन-सी कंपनियां! ue 
eae ` उत्तर मिला- गैस-कंपनी, बिजली. 
i पके दायें पैर में जो कंपनी, बीमा-कंपनी.....' 
बुढ़ापे के कारण है। ००. 
m ne an मत कीजिये. धनी परिवार के साहबजादे, जो डाक्टरी 
ae x टांग भी तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजे गये थे, 
“te ae नहीं दुखती ? महीने बाद अचानक एक दिन घर 
i आये । 
परिवार के लोगों ने उनसे वापसी 
कारण पूछा, तो बोलें- निमोनिया 
तुम्हें निमोनिया हो गया था ? तुमने 
सूचना तक नहीं दी! - . : 
नहीं, निमोनिया हुआ नहीं था; स्‌ 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार | 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' की जरूरत होती है।' 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इरि 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते हे, वहां ‘ata’ उत्पादन परमावह || 
होता है। डंगर-फो्ठं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पृति को || 
है । उनके बताये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहा ) | 

के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। | 


डंगर-फोस्टं टूल्स लि., 
पहला पोखरण रास्ता, 
थाना (बंबई) 
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१०%सूती को कैलिय ags 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कंपनी ^ _ 
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ajara होम टेलरिंग कोर्स 


लेखिका - महिला विषयों की विशेषज्ञा श्रीमती आशारानी व्होरा 


सिंखाने Grell प्रभाती त Titer कोरस | 


पुस्तक के मुख्य आकर्षण 
» मतमोहक फ्रॉक : चुलटेदार फिल व स्माँकग वालो, | 
ए-गेप, एम्ब्रोला कट, बेबी योक-फ्रांक, कोट-फाँक, AARTE, 
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मेने धुआं देखा हे (कविता) गंगा प्रसाद विमल wf ॥| | 
एक गांधीवादी विज्ञानी जे. राधाकृष्ण श | 


` मृत्युदंड (कविता) सर्वेशवरदयाल सक्सेना 
. कच्चे धागे से (हिदी कहानी) gai? 


क्वाइदान (पुस्तक संक्षेप ) लैफकाडियो हने 
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के लिए सौर फोटोवोल्टाइक माड्यूल, सी . 

ई. एल. प्रांगण में स्थापित परीक्षात्मक सौर- 
ऊर्जा जलपंप, श्रीनगर और लेह के उच्चतर 
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ee फिश--भूकपमापी सेकंड' की कार्य-दर FT p 
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~ बताने से सेटिग्रेड तार्पातर 


र) मापने की इकाई 
र ताप मापन क! इकाई i बना 


yeas चुंबकीय क्षेत्र मापन के। 
| ५३ चंबकीय क्षेत्र घनत्व नाम क! 
aq भौतिक विज्ञान में नहीं हे । हां 
RTT के अनुसार इसे चुंबक।य 
AAT की इकाई कहा जा सकता 
आन देते की बात यह है कि चुंबकीय 
HAR चुंबकीय पलक्स अलग-अलग 
ह तियं हे | पहले की इकाई गास 
गटर ग्राम-सेकंड प्रणाली) या वेबर 
im मीटर (मीटर-किलोग्राम-सेकंड 
गा) है, जबकि दूसरे की वेबर । 
: aK at मीटर १०,००० गॉस के' 
रहता है 
° बम विद्यत प्रतिरोध मापने की 
feat | Te विदुतधारिता मापने कौ इकाई 


te 


ii (ainai) Si 
ऐन उर्जा मापने क॑; 


न मोटर: 
किलोग्राम. 


-सकड प्रणाली 
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5 कुपया रचना भजत समय उसके 2 
० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा ० 
० अवश्य भेजा करें । अन्यया रचना ° 
$ को न तो वापस किया mam, न ९ 

उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया ० | 
जायेगा। कृपया यह आशा भी न करें ० 
कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 2 
° और बाद में कभी डाक-टिकट भेज- ३ 
2 कर मंगवायी जा सकेगी । -संपादक ६ _ 
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गति मापने में किया जाता है। 5 
पृष्ठ ५५-एक आइन्स्टाइन ३-७९९ 

१०* के बराबर होती है-इससे कोई अर्थ 
नहीं निकलता । अंकों के बाद ऊर्जा का 
उचित मात्रक भी देना चाहिये | 

- नीरज त्रिपाठी, मोतीलाल नहरू 
मेडिकल कालेज, इलाहाबाद 
ooo 
श्री हरीश अग्रवाल के संस्कृतियों की 
अध्येता' शीर्षक लेख (मई अंक) में मा 
रेट मीड के जीवन और उनके बहुविध ज्ञान 
पर तो अच्छा प्रकाश डाला गया है, परंतु 

इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि आ 
वासी' संस्कृतियो में व्यक्तित्व के विकास 

और निर्माण में जैविक, मनोवेज्ञानिक तथा | 
सामाजिके शक्तियों का क्या योगदान होता 
है, इसका उन्होंने बड़ी गहराई से अध्ययन 
किया था ।' आदिवासी क्षेत्रों में काये करने 


वाले कार्यकर्ताओं के लिए इस विषय प 


एक स्वतंत्र लेख द्वारा प्रकाश डाला जाये 


रः 


ion Cheat nai and Gangotri 
ह लाता हे । यहां मुंह 


"युगांडा के अंग्रेज व्यापारियों से इदी अमीन 
ने अपनी कुर्सी उठवायी थी। इस घटना का 
'जिक्र श्री हरिशंकर ने इसी अंक में अपने 

` लेख'एक था तानाशाह......' में किया है। 

` इस बीच प्रो. लुले को पदच्युत करके TIER 

'बिनेसा युगांडा के राष्ट्रपति बन गये हें। 
वह बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि आदिवासी 
संस्कृतियो के वारे में अभी तक हिदी में बहुत 

कम साहित्य पाया जाता है। ~ 
¬ भूरेलाल बया, उदयपुर, राजस्थान 
००० 

रामावतार चेतन ने जा पान ले आ? 
मई अंक में) 'पान भीतर से लाल होता 


बाद । हां, हिना तो रंग लाती है; पर 
PIC पान दांतों से घिस जाने के बाद रंग 


और चूने से पान की लाली त 
आर मांस से जोड़कर भी तेव 
रस की सृष्टि की है 

लिखा हे- 


` होती है ` तो पे | 
को होती है-चाहे दिया जाने atm | 
बिना चांदी के वकं का ही बयो नहो। 
-जर्यासह चोहान गोह | ' 

हु चौहान पोष पवे 
कानोड़, उदयपुर, राजा | ._. ५ 4 
900 | 


उड़न-तश्तरियों के संबंध में ग. स |. 
नारळीकर का लेख सामाय पामरे | 


cot ` ` की 
जिज्ञासा की तुष्टि के लिए बच्छाव | 5 x 
उसमें इस प्रसिद्ध विज्ञानी ने साधार पत्र 


सोनी ने इस लेख पर अपने पत्र (m 
A, pee ¢ 
में डा. नारळीकर को पूवंग्रही कह १ 


पिंड के पृथ्वी से 

माना गया था । श्री 

वित व्याख्याओं की चेव 

अनमान मात्र हैं। आ! <a 

उस समय यह सब दर्ज कर 

स्या में मौजूद था” 
डा. नारळीकर की “है 
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दस |" पिति मे हे । उनकी चिकित्सा 


डे GaS पे 
| n शवेधोषित पुस्तक-संक्षे 


क~ ९ महाराष्ट्र मे 
ate म... ee से ट्र मं बिजली कटोती 


My ra 


ae > Tei LEES 
=" | ERS ee Oo पहार का पला 
F 1 ताडदेव > 
fa et i 1 पेबेई-४०७ ०० ३४ 


वि तुतत “शक्यता r 


प 'बर्नाडे शा के साथ तीस ay’ हम इस अंक में 
“` आप अगस्त अंक में पढ़ सकेंगे। 


a के कारण कई दिन प्रेस बंद रहे। इस कारण यह. 
गा। इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं। 


"वहार क 
1 पता: नवनीत प्न 
पता: नवनीत fed} डाइजस्ट, ३४१,ताडदव, बेंबई-४ ००७३५ 
फोन : ३७२८४७ 
: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आणीप बिल्डिंग, | 
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केके. ७-८: 


इस सदो का सर्वाधिक alaa भेड़िया- 
बालक राम्‌-देखिये पृष्ठ ७१। 


के लिए सहृदय पाठक निम्न पते पर आथिक । 
सहायता भेज सकते हैँ: श्री गोरीशंकर गुप्त, 4 
ए २/५, कामेश्वर महादेव की गली, 
रायघाट, वाराणसे5२२१००१ 


-संपादक 


2 


फोन : ३९२८८ ७ 


श्री ओमप्रकाश त्यागी के व्यक्तिगत विधे- 
यक के इदं-गिर्द इधर पिछले कुछ 
महीनों से बहस चल पड़ी है । निजी बात- 
चीत से लेकर पत्र-पत्रिकाओं तक में धर्म- 
परिवर्तेन के प्रश्‍न को लेकर कई स्तरों पर 
' बहसें उठायी गयी हें। कहा गया है कि इस 
|. विधेयक के अनुसार किसी प्रकार के लालच 
| अथवा दबाव में धर्मपरिवर्तन गैरकानूनी 
होनाचाहिये। 

पहले तो मुझे आइचर्थे हुआ कि क्या 
` ` अभी ऐसा करना वैध माना जाता है ? मेरे 
 एकमित्रने बताया कि किसी कानून के अंत- 
` गत इसका निदेश अवश्य है; पर इस विधे- 
यक में इस पर अधिक बल दिया गया है । 
मन॑ में उठा कि जब ऐसा है, तब उसे दुह- 
राने की आवश्यकता क्या है ? फिर अगर 
उसी बात को दुहराया जा रहा है, तो उसका 
विरोध क्यों ? 

` हुम संविधान में अपने को धर्म-निरपेक्ष 
राष्ट्र मानते gI इसके अनुसार हमारी 
प्रतिज्ञा है कि हमारे देश के नागरिकों को 
के संबध मे स्वाधीनता है । कोई किसी 
थस म हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य 
धमे को व्यक्तिगत मामला मानकर उसमें 
[व तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि 
दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न हो 


> 
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ral 
| नदिः 
fal ale fa 


अथवा दबाव नहीं होना चाह्यि। मिह |. 
का कहना है कि दबाव को इतने याफ का |: 
सामान्य अर्थ में ले लिया गया है कि क leara 
परिवर्तनं का मौलिक अधिकार खतरे 

सवाल है कि यह नयी चिता aian | उद देख 
हई ? और आज की इस बह का सष | कल और 


होती है, जो काफी लंबे अरे से ह र ma 
में चली आ रही है । ब्रिटिश शासता | हित 
कहा जाता रहा है कि राज्यतता 
ईसाई मिशन पिछडे और frat i 
को नौकरी, पद, धन के लालजी खा | 
ईसाई बना रहे हैं। मुस्लिम T 
में यही बात इस्लाम धर्म के प्रच मोः 


में कही जाती थी । इत दती | 7 mir § 
सत्य है। पर ध्यान देनेकी T Et R 
शती के पुनर्जागरण ढारी ६ Raita 
सांस्कृतिक नेताओं ति है गभ 


सही निदान क्या था à 

धर्म तथा संस्कृतियों "in 

कर उन्होंने सही रास्ता १५ गे । 
निश्चय ही उस सर य 


a ईसाई मिशतों को सामा- 
कासंरक्षण प्राप्त था । 
लालच और दबाव काम कर 
tat । वैसी स्थिति में 
i नेताओं ने इस चनौती 
| aa करे के लिए सबसे पहले 
। रहे | समाज की कमियो तथा विक्कः 
FEF | शक किलेषण किया | ब्रिटिश सरकार 
(पंप में जोरजबदेस्ती पर प्रतिबंध 


m | म भोर विकृत हो जाने के कारण 


क विम | गवारक क्षमता खो बैठा है । fez 
से हिद सार 


९ के साथ अन्याय करता हे । ऐसी 
तमे परम 
ae = सेवा के संदेश के 
i 1३ धम इनं वर्गों के लिए 
त सकता है। यह उन उदार- 
A ग समझा था कि ईसाई धर्म 
4 ae मूल सेवा तथा प्रेम की 
= = वात है किइस आधार 
के लिए अन्य लालच 


भेम a I पहले किया 
। स्य अहिसा जैसे a te 
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हिंदू समाज को सेवाकार्यो की ओर उन्मुख X 
किया । आर्यसमाज तथा रामकृष्ण मिशन र 
जैसी हिंदू संस्थाओं ने अनेक शिक्षण-संस्थाएं, 
अस्पताल आदि खोले। इस सबके पीछे 
भारतीय धर्म तथा संस्कृति की समृद्ध तथा 
स्वस्थ परंपरा को पुनः जीवित व सक्रिय 
करने की भावना थी । और इस प्रकार 
ईसाई धर्म तथा पश्चिमी संस्कृति की चुनौती 
का उन्होंने सामना किया था । 

उस समय जोर-जबदेस्ती से धर्म-परि- | 
वर्तन पर कानूनी रोक थी और इससे अधिक 
की मांग हमारे उन नेताओं ने नहीं की, यह 
ध्यान देने की बात है । वे भली भांति सम” 
aa थे कि इन पिछड़े पददलित वर्गो के मन' 
पर भी लालच और दबाव का प्रभाव बहुत 
सीमित रूप में पड़ता है। मुख्य बात यह 
है कि हिंदू समाज उनके प्रति असहिष्णु 
अनुदार तथा अन्यायी है, जबकि ईसाई TA 
प्रेम और सेवा, उदारता तथा समानता का | 
आदर्श लेकर चलता है । इसीलिए उन्होंने 
हिंदू समाज को जगाने का पहला प्रयत्न किया 
था और हिंदू धर्म की परंपरा से ही उन्होंने 
प्रेम, सेवा, समानता का संदेश दिया था । | 

आज परिस्थिति बदल चुकी है | ब्रिटिश 
सरकार नहीं है, इंग्लंड क चच का प्रभाव 
खत्म हो चुका है, जोर-जबदंस्ती का पहले 
भी सवाल नहीं था। देश स्वाधीन है। 
हमारी प्रतिज्ञा धर्मनिरपेक्षता की है। हिदू 
समाज बहुसंख्यक है | ईसाई ` धर्सावलंबी _ 
सीमित अल्पमत में हे । यह जरूर कहा | 


से है और उन्हे भारी आथिक सहायता वहां 
से मिलती है । कभी-कभी यह भी कहा गया 
i है कि मिशन के कुछ व्यक्ति विदेशी व्यक्ति- 
| K यों के प्रभाव में काम करते हें | पर इस वहस 
$ के लिए ये सारी बातें असंगत हें । विदेशी 
सहायता और प्रभाव पर दष्टि रखने ओर 
उसे नियंत्रित करने का काम सरकार क 
हे । उसे वह प्रभावी ढंग से करना चाहिये | 
इस बहस में अधिकतर ईसाई संघों के 
लोग भाग ले रहे हैं और विधेयक के विरोध 
का नेतृत्व भी वही कर रहे हैँ । अतः यहां 
हमारी चर्चा भी ईसाई धर्म तक सीमित है । 
प्रश्‍न है कि ईसाई धर्म के पास क्या लालच या 
दबाव हो सकते हैं । पद या अधिकार का 
_ दबावया लालच वे प्रयोग में ला नहीं सकते । 
कहा जा सकता है कि उनके पास धन है 
और तमाम पिछड़े क्षेत्रों में अनेक तरह की 
संस्थाएं (शिक्षण-संस्थाएं तथा अस्पताल 
आदि) खोलकर जन-समाज की सेवा करके 
` वे वहां के लोगों को आकषित कर सकते हैं 
. और करते हैं। 
यह तक बहुत मजे का है। हमारी सरकार 
मे भी निश्चय ही बहुसंख्यक हिंदू धर्म के 
लोग होंगे । फिर सरकार उन क्षेत्रों में लोक- 
कल्याण के कार्य इस स्तर पर क्यों नहीं 
करती कि घर्म-सेवकों को श्रम करने की 
[रूरत नहीं पड़े? फिर हिदू धर्म मे त करोड़ 
अरवपतियों की कमी है और न धर्मा- 
ध्यक्षों (मठाधीशों, योगियों, भगवानों) 


जाता है कि देसाई मिशी की aT RR “वर्गा का उठाने की र 


1 वे क्यों नहीं पिछड़े, पददलित, शोषित है । इस प्रकार उसकी 


क्रम अपने हाथों में लेते T i 
एक पक्ष तो यह है कि आर fo 
सघ क लोगों के प्रेम और सेवा हा 
या व्यक्ति को सहारा मित्ता ३ 
तथा असम्मान से मुक्त होने a 
मिलता @ तो उन्हे किसी भो पपा? 
जाने को छूट होनी चाहिये । ae 
मान लिया जाये कि उनके Taig 
कार्यक्रमों के पीछे इन लोगों या गो 
अपने धर्म-समुदाय में लेने की भागा 
है, तो भी छूट दी जानी चाहिये 
अगर कोई धर्म-समाज अपने वां या 
के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कं 
सकता और शोषण, अन्याय को दूरत 
लिए सम्मिलित प्रयत्न नहीं कर तक्ता 
उस वर्ग और व्यक्ति को लालच बाद 
(जोर-जबदंस्ती नहीं होने पर पक 
प्रेम या सेवा का ही होगा) अप as 
वर्तन की छूट भी होती जाहि। | 
fag समाज के इन वर्गों तथा 
निरंतर अन्याय तथा शोषण HE 
विवशता भोगती पड़ेगी। 
अंत में एक बात क! 


z 


और सहमति का दूषि 
वह संसार के धार्मिक 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri TaS 
त अनिवार्य संबंध नही मंसमझता ह कि हमे यह ध्यान में रखना . 

a को अपने देश-समाज चाहिये कि ईसाई धर्म मानने वालों की अपने 
cee कार करना चाहिये; देशवासियों के साथ व्यापक भारतीय समाज 
र ue समाज (सभी धर्म के अंग बनने की क्रिया में कोई अवरोध 
सही संघटन हो सकता है। उत्पन्न न हो ! 


संजीवनी वनस्पति 
Tan और गज रात में पाये जाने वाले कोमीफोरा मुकुल' नामक एक पादप 


1 | भार फर $ | 
रम तथा|. 


शती गयी है । हाइपर-लिपेडेमिया म॑ रक्‍त में कोलेस्टेरोल की मात्रा बढ़ जाती 
त हैं कि खत में कोलेस्टेरोल का आधिक्य हृद्रोगो के लिए काफी जिम्मेदार 
fais संस्थान के फार्माकॉँलाजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. वी. एन. धवन 

हैकितयी दवा की लखनऊ के मेडिकल कालेज मे क्लिनिकल परीक्षा की जा 
सफल रही ह । लगभग एक दजन रोगियों पर इसे आजमाय जाने पर उनके 
१1 होहस्टेरोल का स्तर काफी कम होता पाया गया | डा. धवन के अनसार, प्याज 
हुन का लगातार प्रयोग भी खन में कोलेस्टेर ल को नियंत्रित कर सकता है। _ 
a चिकित्सा पद्धतियों में उपंचार और औषध-निर्माण के 
ie a पादप-उत्पादो में से लगभग डेढ़ हजार की परीक्षा लखनऊ | 
a as 7 से लगभग ६ प्रतिशत पादपों मे निश्चित रूप से रक्त 
के पारे क करने की क्षमता पायी गयी है। निचले हिमालय क्षेत्र Se 
Ramen ले कोलियस नामक पौधे से जो दवा रक्तचाप के नियंत्रण | 


म गल वष की जा सकेगी | i 
(तम फार्माकॉलोजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. वी. एस. वेंकटसुब्ब॒ 


विभाग न अशोक वृक्ष की छाल से एक ओषध का निर्माण 
जन्म के बाद मां 
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We के सवाल को केवल हिंदूधमं 
से जोड़ देना एकदम गलत है । प्राचीन 
ऋषियों ने जीवन के बहुत-से १हलुओं को 
गहराई से परखा था । वे अपने हितकारी 
निष्कर्षों का जनता में प्रचार भी चाहते 
थे । परंतु उस समय प्रेस तो था नहीं, 
इसीलिए उन्होंने कई बातों को धार्मिक 
` कृत्यों और प्रथाओं का रूप दे दिया था। 
. मसलन गंगा को लें |. गंगाजल की उपयोगिता 
` पीने, सींचने और बिजली. बनाने में सभी 
स्वीकारते हैं। यही बात तुलसी की भी 


दवा रामबाण का काम करती है। 
गोरक्षण का महत्त्व भी हमारी खेती- 
बारी की अर्थ-व्यवस्था में कोई नहीं झुठला 
सकता। यह बात शहंशाह अकबर -ने भी 
जान ली थी और अपनी सल्तनत में गो- 
हत्या वंद करा दी थी । कितु अंग्रेजों ने गायें 
'काटना फिर शुरू करा दिया था, क्योंकि 
उन्हें अपने गोरे सैनिकों के लिए गोमांस 
र a था । हमारे संविधान में निर्देशक 
४ 5 सिद्ध (४८ at धाराः) में कहा गया है 
' कि राज्य को गोरक्षण करना चाहिये। 
[न रहे कि अल्पसंख्यक जातियों के 
सदस्या ने भी उस वक्‍त इसका विरोध नहीं 
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` है। कितनी ही बीमारियों में तुलसी से बनी . 


की पहली ज़रूरत * र 
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किया था | 
सर्वोच्च न्यायालय के पांच बाग | at ह 
की एक पीठ ने (जिनमें एकमुस्ति॥।| हो 
अपने एक निणय मे कहाथा: feng 
भारत में गायों का विशेष संरा || 
लिए जरूरी है कि वे उपयोगं: हाल 
होने पर भी कसाइयों के हाथ वेच दः 
हे । और कसाई लोग भी कितने है ताह 
से गायों को जानबूझकर बेकाम का 
हैं, ताकि उन्हें काटने में कानूनी बॉलर 
पड़े ।' 
- आगे उन्होंने यह राय भी यक्त | 
“इन सारी बातों को महदे-तणर रब | 
खास SH के पशुओं का काग गग. 
करा देने मात्र से गायों को पर्यात १ 
नहीं मिल सकेगा। अत i आर 
गायों के लिए भी उतत नियम १56 
रखना जरूरी हो जाता है। 
गाय का दूध ae se 2 
सेहत के लिए जरूरी eT 
जाता है | अभी 


बाकायदा सुधारी व 
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areata जाये । इससे पादन 

तो बरगी ही, जिनके यहा! 

E वाह ्यादा होगा, उनको आम- 
+ a Ff ast 


D 


a ट्र, ण्ट हारग 
aie ये तीत प्रमुख जरूरत है | 


चि यय | रो हे इनमें शामिल नहीं किया 


मस्ते | लिए हमें ज्यादातर बा रिश 


eat पड़ता है। यद्यपि सिंचाई- 
aia भी कुछ मदद मिल जाती है । 
Nani सिचाई कम बड़ी समस्या 
है। लेकिन यहां पर हम पानी को 


i 
NU, है| 
रप सरक्षण 


। अगर हम लापरवाही 
ईरण काम में रुकावटें डालें तो 
"जा देती हे | अगर हम अपनी 
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यह एक बहुत बड़ी सचाईँ है। मिट्टी में 
हमेशा मौजूद और काम करने वाले लाखों 
सूक्ष्मदेही इसके प्रमाण हे | 

आदमी अपने खाने की तलाश में अक्सर 
यह भूल जाता है कि जिदा मिट्टी को भी 
आदमी, जानवर या पेड़-पौधों की तरह 
अपनी खुराक चाहिये । नहीं तो वह जल्दी 
ही मर जाती है, बेकार हो जाती है । मरी | 
हुई मिट्टी पेड़-पौधों को जिंदगी नहीं दे, 
पाती । जिंदा मिट्टी को 'हचूमस' चाहिये, : 
जैसे आदमी और जानवरों व पेड़-पौधों को 
प्राणवायु और पानी । 

हयूमस प्राणियों और पादपों के सड़ने 
गलने से उपजता' है-जींवाणुओं की खास 
कारस्तानी से । इसी को परावर्तन नियम 
(जहां से उपज होती है वहीं वापसी) भी 
कहते - हैं । प्राणियों हारा छोड़ी या फेंकी | 


2 
pn 
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गयी हर चीज जमीन में वापस आ मिलती 
_ हैं इसका मलतव नहीं कि हम सारा कचरा 
या गंदगी जमीन पर जहां-तहां फेकत रहें। 
उसे यह सब कुछ पके-पकाये या हजम होने 
योग्य रूप में मिले, तभी ठीक होता 21 
इसी को ह्यूमस' कहते हैं। जमीन को 
प्राणियों और पादपों का बचा-खचा सभी 
कुछ हथूमस की शक्ल में ही मिलना 
' चाहिये | खाद भी अपने आप gana नहीं 
बन जाती; इसके लिए उसे मिट्टी के फगस 
की या जीवाणुओं की मदद की जरूरत 


जाहिर है कि मिट्टी अपने आपमे रसायन 
` ही नहीं और भी बहुत-कुछ होती है, जो उसमें 
 नहोतो वह्‌ फिर मिट्टी नहीं बत्ती रहती 

सक धूल या रेती बन जाती है। लेकिन 
होने से पहले पेड़-पौधे इतने कमजोर 
ते हैं कि उनमें रोगों को रोकने की 


नहीं रहती । तब तरह-तरह के 


रासायनिक द्रव्यों से उनकी रक्षा करनी | 


पड़ती है । लेकिन रसायनों 
प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी पर arf 
होता है और उसमें उपजते at 
कमजोर पड़ जात al ht 

पौधों को कीट-पतंगों से बचाने ज्ञ 
नया तरीका निकला है-जमीन T 

करण | कितु इसका नतीजा कह aa 

कि उसमें उपजे खाद्य पदाशों के सा 
बदल जाते हृ । मसलन हरितो 
जाये गये टमाटरों में वह जायका 
होता, जो उनमें होना चाहिये। 

इस तरह एक रासायनिक दुन 
लगता है । अशक्त जमीन से कमजोर! 
और रोग तथा नाशक जीव; उत्ते | 
के लिए जहरी ला छिड़काव और फि 
सत्व उपज, जिसमें विटामिनों भोर 
की बहुत कमी होती है। फिर तरह 
के रोगों से छुटकारा पार्न के 
ओष धों-रसायनों को शरण लगा 
वडे-बडे रासायनिक उद्योगं í 
दवा खाने की आदत का भ" 
करते | 
अच्छी खाद 

खनिज saat से जमीन १! 
मिटतो । बे तो उसे और *| a 


| il बरावर 
Fil वि 


Ti 


ह ता हरी खादें भी नहीं 
कषान ak cq उपजाने में जमीन एक 
9 a gaara आती हैं ATE 
रवी AT का काम fi 
वे | उनकी जगह जानवरा क 
४ आते उगाने से उतनी ह! जम।न॑ स 
हे बने लायक चारा मिल जाता 
त्वरहमारेलिएपूरेसाल काम तो 
गी ह, उपर से ऐसी खाद भा दत 
faa जमीन की भूख मिटतो हे । 
जातक शित 

| तत की आधी से ज्यादा आबादी 
mal पर ही निर्भर है । उसके लिए 
AA दायां हाथ हे । कारण, गायें 
जनको वेल देती हैं, जिनके विना खेती 
भवम काम पूरे नहीं हो सकते । तेल 
पा गन्ना पेरने में ज्यादातर 
श भाम आते हें। लेकिन आजकल 
Maa से बेतोबारी और ग्रामो- 
“वात धाने वाली चालक शक्ति 


बाने a 
न बा क 
यह होतार | ; 
के सासा |; 
TRF 
जायका म 
À| 

दु 
'कमजोरप 
Tae 
और फिर 
और षि 
फर तरद | 
के faa 
नी पी | 
पति हा 
भरपुर गो 
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का अभाव बढ़ता जा रहा है। फलतः 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को AT धक्का लग 
रहा है। 

गांव वालों के लिए वैल जिंदा ट्रैक्टर हे 
जिंदा खाद के कारखाने हैं, नाइट्रोजन 
के स्रोत हे । वे हमारी जमीन की उर्वरता 
बढ़ाने में मदद करते. हें; क्योंकि उनसे 
जमीन की सछिद्रता, नमी और वायु-संचा- 
रण जैसी TSA पुरी होती हें । 
सशीनीकरण 

कृषि में मशीनों के उपयोग से तभी 
ज्यादा फायदा हो सकता है, जब कि खेती- 
योग्य जमीन के चक (फलाट) बड़े हों | 
लेकिन हमारे यहां तो अधिकांश किसानों 
के कृषि-भूखंड छोटे-छोटे ही हे । मशीनों 
को कारगर बनाये रखने के लिए खनिज 
तेल (पेट्रोल आदि) की जरूत पड़ती है, 
जिसके भंडार सीमित हैं और थोड़े बरसों के 
वाद चुक जा सकते ह | गांवों के यातायात 
में भो अभी बैलगाड़ियों का महत्त्व कम 


TTS 


d 
११ 
> 
l 
५ 


नहीं हुआ है, यद्यपि मोटरों का उपयोग 
बढ़ता जा रहा है । लेकिन पेट्रोल की तंगी 
; या अभाव में भी बैल काम में आ सकते 
हैं, मशीनें नहीं । 
कथा काम में न आने वाले गाय-बैलों का 

काटना जायज नहीं है? यह सवाल अक्सर 
. उठाया जाता है | जायज है -यह साबित 

` करने के लिए कहा जाता है कि इन्हें पालने 
में जो पैसे खर्चने पड़ते हैं उनसे कहीं अधिक 
पेसे उन्हें काटकर उनके मांस और चमड़े 
आदि के देशी उपयोग या विदेश-निर्यात 
a मिल सकते हैं। 

लेकिन यह दलील पेश करने वाले यह 

भूल जाते है कि गाय-बैल अपने बुढ़ापे के 
' तीन-चार वर्षों में भी काफी गोबर-गैस और 
नाइट्रोजन-संभरित खाद देते हे या दे 

सकते हें, जिनकी कीमतें पैसों से आंकने 
पर भी उनका पालन घाटे का सौदा नहीं 
होता । उनसे मिले खाद के उपयोग से जमीन 
को पहुंचने वाले लाभ के बारे में जितना 
È वह थोड़ा ही है ! 
` गाय-वैल (जानवर) मरने के बाद भी 
काम आते हे खाल, मांस, अस्थि-चण, 
` चर्बी, कंडरा, सींग और खुर आदि उनका 
नवनीत 55 OE OE 
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सभी कुछ आदमियों 
चमड़े के वहुत-से उपयोग तो T 
हें। हड़ियों की राख Tanh 
सींग सजाने की चीजें बनाते में, 
चिपकाने का द्व तैयार करने में कर, ii 


5 | पत 
खुर एक तरह की खाद के fining शर a 
आते हैं। ig 


फायदेमंद जानवर 

यदि एकदम निष्पक्ष और | 
होकर सोचें, तो यह निःसंदेह मागा १ 
सकता है कि गाय हमारी ahaa 
लिए अत्यंत उपयोगी पशु है। से 


तक पालने-पोसने में हमारी कोई ह 
नहीं होती । इस बारे में महाता गां $ 
Te : न 
“हमें अपने हित के के लिए गाय 
में ठीक-ठीक जानकारी (विज्ञान और R 
शास्त्र) होनी चाहिये । गायों ie : 
तो मिलता हीं है, वे हमें बता ५ 
हे, जो खेती-बारी की चालक प्रशि भै 
भारवाही हैं | यदि हम जाग af : 
चमड़े, मांस, हड्डियों और m ड 
सदुपयोग होता है, तो यह भता” - 
सकेंगे कि गाय हमारे एब | = 
पशु है । उससे a ई 
होती ।' के 
कुदरती नियामत 


= 
बहुविध योजना ae 
है, तो उसे यह देखत 
dat की जीतेजी शै. 


£ 
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a उपयोगों का अच्छे है- गायों की n और उनके पालनः 
दा होता चाहिये । भारत i पोषण कौ ee क देखभाल ही T z 
तका-उद्या T असली महत्त्व देश = ag समझ लेना a ॥,भग- 
r वान [ने हमें यह नायाब |कृदरती, नियामत 
E q wr ण अथवा गोवध की दी है, जिसे हमें अपने आर्थिक feats लिए 


न | ही और जनता की सेहत संभालकर पालना-मोसना है । गोसंरक्षण, 
जाला है । गोपूजन का सही अर्थ गोरक्षा या गोवध-बंदी का यही अभिप्राय है। 
oT 
र पवर प्रेम विश्वास में से जन्म लेता है, आशा पर जीता है, 
i और दान से मर जाता है । -मेनोत्ती 
हे ० किसी आकस्मिक सौभाग्य के बूते पर मनुष्य कुछ अरसे 
DRUNEN तक दुनिया पर शासन कर सकता है; पर प्रेम के बृते पर वह 
NRG) दुतिया पर हमेशा शासन कर सकता है। -लाओ-त्से 
हता गंगी | 


० हमारे लिए देशभक्ति और मानव-प्रेम में कोई अंतर 
। -महात्मा गांधी 
० प्रेम और धर्म मनुष्य में पायी जाने वाली दो सर्वा- 
धिक विस्फोटक भावनाएं हैं, और इसमें आश्चर्य नहीं कि जब 
शनम से किसी भी एक में कोई गड़बड़ होती है, तो उसका प्रभाव 
अर पर भी पडे बिना नहीं रहता । -हैवलाक एलिस 
as ° मनुष्य अपनी गहनतम सचाई को अनुभव तो कर ` 
ae पर बता नहीं सकता | यही कारण है कि प्रेम मनुष्य 
TH का अंतिम उत्तर है।  -आर्चीबाल्ड मक्‍्लीश 
ड mee किसी चीज को तब तक समझ नहीं सकता है 
उसे प्यार न॑ करने लगे । 
ree प्रम-ये बुनियादी चीजें हें । इनके विना 
RE -थियोडोर राइक 
^ पापों की जड़ है-कुंठित या तिरस्कृत प्रेम । 
3 = . -फ्रांज बकल 
न्ता तझी at केवल स्वतंत्र समाज में संभव है; और 
व है, जव प्रेम एक वास्तविकता बन जाये | 
-एडवंड कंपत्टर | 
F Dae 
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लोकायन : 


क॑ महानगर का प्रख्यात विद्या-मंदिर। 
उसमें 'आइ. क्यू. Hi TART करके 
ही प्रवेश मिलता है छात्रों को । .... 

प्रशासक और तंत्रज्ञ तैया'र करना संस्था 

का उद्देश्य है। और ये प्रगासक तथा तंत्रज्ञ 
संस्कारसंपन्न हों, ऐसा आग्रह उसके संचा- 

'लकों BTS | 

'मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दह्यति 
` किञ्चत' कठ सकने वाले राजा जनक को 
कोटि के कार्यकर्ता तेप्रार करने BT TATA 
संस्था-चालक बड़ लगन से कर रहे हे । 
इसके लिए छात्रों के उपनयन का आयोजत 
करते हें | | 
.. इससे आप यह न समझ लें कि उपनयन 
के बाद कृष्ण और सुदामा को तरह TITT 
समान स्थिति में एक साथ रखा जाता है । 

देश-काल-पात्र का विचार करना ही 

इता है। आज के महानगरों में यह कहां 
भव है कि वारह-बारह ad तक विद्यार्थी 
रुंगूह में रहें और शिक्षा पायें ! सो संस्था 
रा प्रदत्त संस्कार लेकर छात्र अपने घरों 
Wate . 
बुढ़ापा आराम से गुजारना है तो बच्चों 
को डाक्टर, इंजीनियर या प्रशासक बनाना 
चाहिये-ऐसा मानने वाले अभिभावकों को 


नवनीत 
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शिक्षा में संस्कार 


यदुनाथ थत्त 


कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को इस: 


विद्यामंदिर में परेत मिज जथे । 
ट ne में मुसलमान अ 
के बच्चों का उयतयन भो हो जाताह, | ii 


7 
अखबारों में खूब प्रचारित किया जाग (४१ 


संस्था रखती है। 
आधुनिक विज्ञान का सहार भी 
लिए खोज लिया गया है। a १ 
का हास इतीलिएतो al We ff 
ठीक संस्कार नहीं मिलते। इताग 
लकों की मान्यता हैकिसमृदिदाता 
विज्ञान तथा संस्कारदाता पूर्वी १. 
समन्वय करने से ह मानव-जातिंकी 
गा । 7५ A 
: देश-विदेश के विशेषं * 
निमंत्रित करके छात्रों क सरी we 
कराये जाते हैं । F 
एक बार एक 


पश्चिमी 


अतिथि से बड़ी विनम्रता 
थी संस्कार संपन्न 
शिक्षाव्यवस्था में FAT विशेष 
पत जाता है ? क्‍या इसके लिए 


का में कुछ विशेष समय के व्य- 


वाः 
वि महोदय शुरू में तो प्रश्‍न को 


कीं पाये; उत्तर क्या देते? संचा- 
5 | fal तरह अपनी वात उच्छ सम- 
aia अतिथि ने कहा : 
Saam पढ़ता हूं, उसी में संस्कार 
तिभीआजाती है। मेरे लिए विषय 
ना मात्र होता हे । मे इतिहास, 
बनाने और गणित पढ़ाता हूं । मगर 
तिमित्त-मात्र हें | में उनके बहाने 
ae जीवनं को संस्कारित करता 
बैति का पाठ पढ़ाता हूं । में अपने 
लिए ह झा नही, विद्यार्थी का अध्यापक 
A गी संस्कार तथा नी ति- 
i अलग आयोजन हम नहीं 


| ३ एकर उन्होंने कहा 

fi हतका के लिए अलग 

र ब । हमने माना है कि 

| जे नहीं बनाया जा 
विद्यार्थी में सस्कार के 


Fear ; Ey 
i DN विद्यार्थी 
ty F तौर उनकी सुगंध & 
| Dy उतना चा fay poet 
fa My Re 


हों, इसके 


” तथा नीति की शिक्षा है ।' 
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$ mta. 
चित्र : प्रमोद गणपत्ये 

कर बेचेनी महसूस करना तथा इस खामी 
को मिटाने में जुट जाना संस्कारिता का 
लक्षण है । आदर्श, संभव और वास्तव-इन 
तीन स्तरों पर जो सोचता है और वास्तव से 
संभव की ओर और संभव से आदर्श की 
ओर आगे बढ़ने की धुन जिस पर सवार है, 
उसे ही संस्कारी सत्पुरुष माना जा सकता SL. 

हम संस्कार या नीति की शिक्षा के लिए 
अलग से समय नहीं निकालते। संस्कार | 
महानगरों में नल से प्राप्त होने वाला पानी | 
नहीं कि निश्चित समय पर ही वहप्राष्तहो। ' 
संस्कार और नीति की शिक्षा जागरूक  : 
मन प्रतिक्षण पाता रहता है। घर में जैसे 
हवा का कोई अलग कमरा नहीं होतां, 
सभी कमरों में हवा काःहोता आवश्यक है, | 
वैसी ही स्थिति संस्कार तथा नीति की है । 
निरंतर जागृत रहने का अभ्यास ही संस्कार 


संस्थाससंचालक के चेहरे पर चिता की | 
रेखाएं दिखाई दीं । उन्होंने सोचा था कि | 
सहज शिक्षा इसी तरह की होती है । 
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रसूल हमज।तोव 


तीः शिकारियों को पता चला कि गांव से कुछ ही दूर दरें में एकया 
छिपा हुआ है। उन्होंने उसे खोजने और मार डालने का पैसला किया। 
भेड़िया शिकारियों से बचने के लिए एक खोह में जा छिपा। खोह में जाने 
का एक ही रास्ता था, सो भी इतना तंग कि उसमें आदमी का सिरतो घु 
सकता था, पर कंधे नहीं | शिकारी पत्थरों के पीछे छिप गये और अपनी बदके 
खोह के मुंह की तरफ तानकर' भेड़ियें के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कसे 
लगे। पर भेड़िया TS नहीं था। वह आराम से अंदर ही बैठा रहा। मतलव 


as AN 


यह कि हार उसकी होती, जो बेठे-बेठे पहले ऊब जाये । 
आखिर एक शिकारी ऊब ही गया । उसने जैसे भी हो, खोह में घुसते और ‘ 
वहां से भेडिये को निकालने का फैसला किया। खोह के मुंह के पास जाकर | 
उसने उसमें अपना सिर घुसा दिया । बाकी दोनों शिकारी देर तक अप 
साथी की तरफ देखते और आश्‍चर्थ करते रहे कि वह आगे रंगते या तिर 
बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है! प्रतीक्षा कलह 
अंततः वे भी उत्र गये उम्होंरे पास जाकर शिकारी को हिंताल 
` तो पता लगा कि उसका सिर ही नहीं है। 
अब वे यह सोचने लगे कि खोह में घुसने से पहले उसके सिरथाया {l 
एक ने कहा कि शायद था, और दूसरे ने कहा कि शायद नहीं T 
बिना सिर के धड़ को वे गांव में लाये और लोगों को सारी घटत m ५ 
` तब एक बुजुर्ग ने कहा-'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बलि 
भेड़िये की खोह में घुसा, यही कडुना पड़ेगा कि वह एक जमाने तेही, 
जन्म से हीबिनासिरकाथा। ee 
: = दोनों री की वि 
बात को और स्पष्टतः जानने के लिए वे दोनों उस शिंका. 
पत्नी के पास गये | 
बोली-में क्या जानू कि मेरे पति के सिर था या गॅट ard 
इतना याद हे कि हर साल वह अपने लिए नयी टोपी : 


x 


हम राजहंस 


` ये नोज्ञन्ति पुरीषपुष्ट्वपुषस्त केचिद 
य तु स्वगतर ङ्विणोब्रिसलता। लेशेन संवोधिता 


रल्‌ के नख-प्रहारों से पंख झड़ रहे हो तब भी 
व्यातेहुए जो अपन घोसले मं ही पड़े रहत हैं, 
"जह हे, जो स्वर्गनदी के कमल-नालों पर पलते हें और गंगा | 


बाः आइन्स्टाइन से ही शुरू करूं, जिनका 
कि यह शताब्दी-वर्ष है। वे मानंव- 
. इतिहास के सबसे महान विज्ञानियों में से थे- 
_.. सच्चे अर्थो में प्रकृतिविद्‌। उनकी सबसे महान 
` सृष्टि थी सापेक्षवाद, जो मानव के बौद्धिक 
` इतिहास के सबसे जाज्वल्यमान और महत्त्व- 
' पूर्ण पृष्ठों में गिना जाता रहेगा । सापेक्ष 
वाद का मर्म या विषय है-भौतिक विज्ञान में 
O काल-संबंधी संकल्पना की परख और 
विश्लेषण । 
> ` न्यूटन के लिए-या कह सकते हे कि आइ- 
न्स्टाइन से पहले के सभी चितकों यानी 
` बिज्ञानियों और दाशेनिकों के लिए-काल 
१ शाश्‍वत, अपरिणामी और मानव-बुद्धि की 
पकड़ से पुरी तरह परे की चीज था | मगर 
' आइन्स्टाइन ने ऐसा नहीं माना । उनका 
सिद्धांत काल के भौतिक स्वरूप के बारे में 
त विलक्षण और दूरगामी अंतदृष्टि हमें 
1 और हम यह भी याद रखें कि वह 
ल को समझने की शुरूआत ही है। 
7 सब तत्वों में से सबसे अधिक रहस्य- 
| ह्‌-विश्व का और हमारा अस्तित्व उस 
रः आश्रित है। आज-मुख्यतः आइन्स्टा- 
न के सिद्धांत की मेहरबानी से-सैड्धांतिक 
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डा. डी. एस. कोठारी 


` जो इन्सानों के भाण 
__ ७ आकाशवाणो' से साभार 


surukul Kangri Collection, 


भौतिकी प्रकृति-विद्या बननी है। : É 
कारण हैं कि मेरे जैसा एक निरा भोगी | 
विद्‌ संक्षेप में भी आत्मविज्ञान या कराह | 
बोलने की हिम्मत कर पाता है। 
आइन्स्टाइन यह कहते कभी अपरा 
थे कि हम जो सुंदरतम अनुभव प्राप 
सकते हें, वह है रहस्यानृभव। यहद Bar 
भाव-आइन्स्टाइन के ही शब्दों मछ |," / 
प्रकार की वैश्विक धामिक भावना 7 
सच्ची कला और सच्चे विज्ञान की ब 
और आइन्स्टाइन का यह दुढ विस्रा 
कि निश्चय ही कोई उच्चतर प. 
वैश्विक चेतना-विद्यमान है, गोबी 
जगत्‌ में अपने को मनुष्य के पा 
करता है। | 
अप्रैल १९२९ में जब इर 
रीका की यात्रा पर निकतत a 
के रब्बी गोल्डस्टाइन ने सु 
उनसे प्रश्‍न किया aT आ” 
मानते हैं?” आइन्स्टाइन ग 
भेजा-'मे स्पीनोजा क HE 
हूं जो सव जीवों 


प्रकट होता हैं; में उसे = ae 
3 क झार 


| | 
fi Aa 
fait 


Ka 


: | /स्पीतोजा का ईश्वर हमार 
! a विराट ब्रह्म की धारणा क 
Git" D 

Pal ss 
PT के दौरान आइन्स्टाइन 
dal नेत = पको 
गया कि क्या मौत से आपका डर 
दाहे! तव उन्होंने उत्तर दिया था- 
PH 


quran; कि इसका मेरे लिए कोई 
cai है कि कब व्यक्ति का आरंभ 
्राबोएवव अंत । उन्होंने यह भी कहा- 
मे ऐसी कोई चीज नहीं जिसे में 
के नोटिस पर तज न सकूं।' उनका 
mar आध्यात्मिक बोध गांधीजी से 
ल्ञप्तिताजुलता था ।. 

Em क्या है ? ब्रह्मांड कितना बड़ा 
{सतियो औरप्राणियों में क्या रिश्ता 
९.१ एव विज्ञान के प्रश्‍न हें । मगर कौन 
RR, जो यह जानना चाहता है और 
छ ति कपट उठाने को तैयार है कि 
a HW है? सब सवालों को समेटने 
Ta यादी सवाल का उत्तर खोजना 
T फे बाहर है । यह धर्म का विषय है i 


यी है। ब 
नरा भौत 
त या क्ष 
है। 

भी अधा! 
भव प्राण ग 
' यह वि 
शब्दों में ए 
भावनाजं 
तकी पह 
ठु विवा 
उर महो 
न साम पर 


ak ARR वज्ञान मे $ ` 
ल, a | r ANT X H विज्ञान के बिलकुल 


er 4 
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निबटने की बेजोड़ शक्ति देता हे । विज्ञान 
कौ वस्तुनिष्ठता को क्षति न पहुंचाते हुए उसे 
पूर्ण कैसे बनाया जाये, यह भविष्य के लिए 
चुनौती है, जिसकी कठिनता या गुरुता को 
हम कभी कम न आंके । 

विज्ञान और धर्म दोनों का मूल मनुष्य 
की बुनियादी प्रेरणाओं और आकांक्षाओं 
में हे । विज्ञान प्रकृति को बोधगम्य बनाता | 
है । वह बताता है कि प्राकृतिक जगत्‌ में 
क्या संभव है और क्या संभव नहीं । मगर 
वह यह नहीं बताता और न बता ही सकता 
है कि हमें क्या करना चाहिये । अर्थात्‌ 


धर्म और विज्ञान मिल-जुलकर संदेहवाद 
और कठमुल्लापन के विरुद्ध, अश्रद्धा और | 
अंधश्रद्धा के विरुद्ध निरंतर अथक आंदोलन 
चलाते रहते हैं। - मैक्स प्लेंक 


हिंदी डाइजेस्ट 
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विज्ञान का वास्ता है आर. 


| वास्ता होना चाहिये सें हे । दोनो एक 
| दसरे से असंबद्ध नहीं = | आइस्व्टाइन का 
| प्रसि उक्ति है-धर्म क॑ बिना विज्ञान 
लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धम अंधा हे । 
विज्ञान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, अधिक 
| सूक्ष्म और प्रौढ़ बनता जाता त्यों-त्यों 
q उसकी देन हमारी अब तक का सबसे WHIT 
और अनसुलझी समस्या का यानी हमारे 
अस्तित्व के रहस्य को सूलझाने में अधिक 
सहायक बनती है। 
यहां आकर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या 
चेतना या आत्म-चेतना हमारे शरीर और 
मस्तिष्क को बनाने वाले रासायनिक अणुओं 
के संयोजन या विन्यास का गुणधर्म मात्र 
_ हैं / अथवा क्‍या वह अण-विन्यास के गुण- 
धर्म से, अणुओं के वास्तु-विन्यास से अधिक 
` कुछ हे! यदि हम मानें कि चेतना आण- 
विक घटना है। यानी पदार्थ और गति की 
उपज-भर ह और उससे बढ़कर कुछ नहीं 
वी यहां वात हमारे विचार, भावनाएं अन- 
' भूतियां, आनंद, अनुताप और वेदना आदि 


होगी | 


fat 

उत 

बोगी 

होकउ 

RiT 

बुः 

डा. कोठारी ae 

मिलते हैं। a: 

लंदन की रायल सोसायटी क (७ | x 
अध्यक्ष सिरिल हित्सेलवुड ने हतग |. | 

एडिग्टन-स्मारक भाषण में कहा. | "$ 

अंतर्जगत्‌ की यथार्थता की १ mj BT 

अस्तित्व में जो कुछ प्रत्यक्ष है उपे ना | छत 


है; उसके महत्त्व को कम कशा aie | R 


Ral लागू होगी । यदि चेतना परमाणुओं उद्देश्य का ही aT गनी 
और अगुओं के विन्यास का गुणधर्म मात्र है, यह कहना कि वहतो गॅस शमो 
' तो चेतना सिद्धांततः रसायन और भौतिकी उपज है, कुतके है व |. शोक 
ae शि एक अध्याय-बेशक अभी अनलिखा अंतजंगत्‌ और बहिंजगत्‌ त a अंतर्भाव ति |. 
अध्याय-मात्र है। मे यहां इसी वकत यह कह विकताओं का एक He 
चाहता हूं कि मेरी राय में आधुनिक हो सकता। एक की वा ह 
विज्ञान इस दावे का कोई आधार, कोई के शब्दों में नहीं हो Ry 
संकेत, कोई समर्थन प्रस्तुत नहीं करता है । में अंतर्भाव न हो सकता 7 Te 
वल्कि इससे उलटी दिशा में असंदिग्ध संकेत [शेष पृष्ठ 
नवनीत ३६ ` 
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होटी चिड़िया 

faa किसी fet तुम 

iagi सूर्यरथ की ध्वजा पर 
ECUNI 

ae उस दिन 

एांपृध्वी पर तमाम गुलमोहर 

मुत्स जायेगे 

ह्वा तिफ कांपती रहेगी 

कत्रो पर। 


होतै चिड़िया 
बो कुछ यहां रह गया है 
पंप, रस, गंध और शब्द 
कव तुम्हारे छोटे पंखों का संगीत है 
Ret में बंधे हे 
की के पुल, सपनों के होपांतर 
x का हल्का-हल्का पदचाप 


विस्तार चालाआकाश। 
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चि 


reticle 


[२] 

छोटी चिड़िया ! 

यह तुम्हारा वषं है 

हमने जब तुमसे सब कुछ ले लिया है 
तुम्हारी जमीन, हवा 

जंगल, वृक्ष, आसमान, चुग्गा-पानी 
शब्द ओर बोली 

अब तुम्हें दे दिया है यह वर्ष 

छोटी चिड़िया 

हमारी दुनिया निपट पाप की है 
हम भेड़ियों क मुख लगाये हुए 
कीर्तनकार हें 


० 


हम कुछ भी याद नहीं है 


अपने समय की धूप-छांह, हवा-जल, 


गीत, कविता ओर सपने 

अपने ध्वस्त वतमान के नख से 
तुम्हारे सारे पंख नोचकर 
तुम्हे लोटा दिया हे यह वर्ष 

o 


छोटी चिड़िया बाज के पंख और पंजो से 


आच्छादित है आसमान 
भोर हसारे मन बिलकुल नहीं बदले 
यह्‌ वष तुम्ह दत समय भो । 


३८ 
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छोटी चिड़िया 
तुम्हारे पंखों में बंधा है आकाश 
तरंगवती नदी 


o 

तुम जब उडोगी या बठोगी 
कहीं किसी डाल पर 
निडर 

तभी चुपचाप आयेगा व्याध 
और मृत्यु 


KE 
हिम 
तकर 
Marts 
a 

mare 
BIT कां 
GEE 


: fama 
छोटी चिड़िया m 
तुम शायद कभी नहीं सुतोगी Riaz 
इस सभागृह में पढ़ी गयी गैस मोर 
ag लोक-कविता | भोर 
तुम तक नहीं पहुंच परि 
आकाश का दुःख ल हो 
नदी की व्यथा Rae 
पेड़-पत्तियों, वत-बतस्पतियों |. | | है वह 

R 
कितु, छोटी चिड़िया 
कोई भी हो व्याध या कि रि 
भेड़िया या विल्लीया ते 
वे कांपेंगे इन रा शो है 
जहां तुम्हारे व 
कतो हसत | Mp 


रश | मूत जाता हूं सही शब्द 
ताशकरताहु 
qiri भीगी है 
a 
mist रचा है जहां 
एप कांपते हुए आदमी का 
BOI मेरे कंधे पर रखकर 
तना चाहता है 

| गस 


Waa उता है अंदर हो अंदर 
शस भोर मत्य के 

पर ओर भय की 

एस परिणति होतो है 

न होता है 


NN 
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लोभो ओर अंधे-बहर 
सत्ता क रथ क॑ नीचे 
दबे पांव चलती हे मृत्यु 
अजनबी मोड़ और गलियों पर 
wad हे कुत्ते 

जलता हे ठीक वही शब्द 
अग्नि 


बार-बार वहीं से गजरता हूं 
कभी-कभी मिलता है कुछ. 
प्रायः कुछ नहीं, प्राय: वही FHS, दुखद | 
दुहराकर थकता हूं 

थकाता हूं उन्हे 

उन्हें जो जानत हैं 

ताजे ओस की पारदर्शी चमक _ 

जानते हे दूर तक फलो हुई 

हवा-गंध 

फलों का लगना, फलता, 

झरना ee 


फिर-फिर भूल जाता हूं सही शब्द 

बार-बार खोदता हूं मिट्टी 

बार-बार कहता हूं 

मुझम ही उगो, बढो, आतपहर वृक्ष 

काटो, बहो मुझमें तरंगवती नदी ' | 

शब्द दो ! ; 
Ro, आहिसापुरी, फतहपुरा, Sea 


= 
— 
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ह्ारप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी 
aera आकाश को अपनी सारस्वत 
| इनामे चमकाया और उनक न रहने पर 
| साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर 
(ऽहे जिस निखिल भारतीय रूप म याद 
fan, उससे भी हिदी की ऊंचाई और 
|#१।मसल में अपने जीवन और निधन 
शम उने हिदी को उठाया है। 
Wig तक ही उन्हे घेरे रखकर मन 
"मता नहीं है। भारतीय वाङमय में 
नको गहनता, परिपक्वता, उच्चता, 
हि बोर विसतृति से जो परिचित हे, 
| + उनका स्थान भारतीय 
ह में है। और, उनके लेखन 
| द। भाषा चाहे रही हो 
प Teeth afte मलत 
4॥ | कबीर और गोरख 
| पर्त पर नही रखा है 
4h ग परिक्षण में उन्हें य॒ग- 
| Sy प्रतिष्ठापित किया 


ए, बड़ा वह है जिसके 


LILI LE LEAF ALE EEE EDLY a 
TI 


डा. शिवनाथ 


त्रये हि ; 
वेदीजी-पोटेर' वी. एन. ओके, मल फोटो : एस. अतिबल | 


संपर्क में आने से हम भी अपने को कुछ महान, 
बड़ा, ऊंचा समझने लगते हे । हमारे लिए 
द्विवेदीजी के व्यक्तित्व का संपर्क ऐसा ही 
था कि हम अपने को कुछ प्रबुद्ध अनुभव करते 
थे और अब उस व्यक्तित्व से बना साहित्य 
भी हमारे लिए ऐसा ही है कि न जाने कितने 
दिनों तक वह हमारे भावो-विचारो को ऊपर 
उठाता रहेगा। 

द्विवेदीजी के इस स्तरीय व्यक्तित्व और 
साहित्य के बनने में रवीन्द्रनाथ और उनके 
साहित्य का संपके, शांतिनिकेतन की विद्व- 
न्मंडली में उनकी रहनी का कितना हाथ | 
था, इसकी छान-बीन भविष्य के गवेषक 
करेंगे । द्विवेदीजी यहां पूरे बीस वर्षो तक थे 
और रवीन्द्रनाथ के संपर्क में ग्यारह वर्षा | 
तक । मगर यह सच है कि वे जो एवं जिता | 
बने थे, यहीं बने थे और अपनी इसी बनावट | 
की पूंजी से धीरे-धीरे सवंत्र छा गये । यहा ` 
से चले जाने पर उनकी साहित्यिक ऑर | 
वेचारिक मानसिकता में कुछ इजाफा EAT 
कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। 

द्विवेदीजी पहले जाने गये आलोचक के 
रूप में 'कबीर' और (हिंदी साहित्य की 
भूमिका' के माध्यम से | इस क्षेत्र में वे. 
मशहूर भी हो Tai उनकी ख्याति का 
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आलोचना के क्षेत्र मे 


अपने निबंधों में भी armia dat 
मूलत: मानववादी है। fr 
हमारी बात गलत हो सकती bam ‘gia 
हम समझते हैं कि द्विवेदीजी को apts | 0१. 
काय स्वरूप रवीन्द्रनाथ और उतेह | i 


के प्रभाव से बना था । | cat 
faa 


या तो सब लोग या बहुत कम लोग पते. 
piam 
जानते हैं कि द्विवेदी का अपना ग्रि कि | & 
था-भारत की मध्ययुगीन wma | 
शांतिनिकेतन के अवस्थान-कात गे का | a 
4 
गहन और विस्तृत अध्ययन-मनन उत्ते | 3 
किया था और उस युग के सभी कों | 


स्वरूपों को छान-बीतकर समझा-ज्ञा॥। | 
हड रजता पराकर प्रसंगानसार उनकी साहित्यिक आलोत | 


कारण यह था कि उन्होंने साहित्य और में भी केंद्रबिडु की तरह यह विषय e 
साहित्यकार को मात्र साहित्य की दृष्टि से मध्ययुगीन धमसाधना क अश्याम | 
नहीं देखा, वरन साहित्य को समाज के उन और बौद्धिक स्वायत्तीकरण के पु 
_ नानाविध अवयवों-सामाजिक, राजनैतिक, में ही साहित्यिक रंगोनी 
आथिक, सांस्कृतिक, आदि-और उनके उन्होंने 'बाणभट्ट की आकण 
परिवर्तन की पीठिका पर रखकर देखा चंद्र्लेख'। 
था, जिनकी प्रेरणा से ही साहित्य बनता मध्ययुग म॑ प्रचलित he 

` है। मतलब, साहित्य को संपूर्णतः समाज के खोजना arate ae mn 
साथ लगाकर उन्होंने देखा था । में अनामदास का १ आया है गे 
॥ उनकी आलोचना में एक बात और इसमें एक अवधूत गा 


aa 


समयोचित 


त्व, जिजीविषावश जीने के लिए उसका 
सघष, इस संघर्ष द्वारा सतत आगे बढ़ते . 
ने 


समय हमारे यहाँ नयी थी, इसलिए द्विवेदीजी में | इस तरह oe = 
नवनीत à s 5 


४२ 


Digitized by की 
= दरारा का प्रवाह eat 
रा । समय आने पर उसका आवि- 


0 हा 
हिव ही सकता हैं | 


म उनकी दृष्टि है कालिदास 


TA 
it की ष 


rel 1 दग उके प्रिय कवि हैं । रवीन्द्रनाथ के 
i q S 
aes afa कवि थे कालिदास | मगर JAT 


STF aR छान हीं ETAT | _ 

AA का एक रूप गवषक का भी 
करा के ताना खूप हैं-तंवीन सामग्री 
ष; किसी विषय का नवीनं प्रतिपा- 
AAT, ASAT सामने लाकर स्पष्ट 


कमतो पे 
1 प्रिय पि 
STARTER 
ल में झह 
भनत उद्भ 
सभी पर 
aaa al 
aT 
एय arate! 
geram 


My 
aaf | गवेषणा के ये और ऐसे अन्य- 
ही रचताओं में उपलब्ध हे । हिंदी 
य का आदिकाल' को उन्होंने नयी 
{ए ते देवा । विश्लेषण करके उन्होंने 
बिया कि इस काल में विषय और विधा 
रेट ते और तरह का भी साहित्य है, 
अशे बीरणाथा काल' ही कैसे कहा जाये। 
शमा मे प्राकृत-अपभ्रंश साहित्य की 
शक्र बोर भी संकेत किया गया है। 
शै घनात्मकसाहित्य में भी गवेषणा 
हिर सूप मिल जाता है-विशेष रूप 
' में । शांतिनिकेतन- 
उनका संपर्क विधुशेखर 


बाप 
RR भाप 
॥| 


ij 
| शिकास $ 
l= 


पय मिथ्या सिद्ध 


Samaj F: 


z= 
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भी सैहुआ था! भीर'थे'धराकृत-अपभ्रंश 
साहित्य की ओर अभिनिविष्ट हुए थे। 
द्विवेदीजी अपभ्रंश साहित्य के मामिक विद्वान 
थे, जानने वाले इसे जानते हैं। संदेशरासक' 
और अन्य ग्रंथों में स्फुट रूप से इसकी गवाही 
मुंदर्ज है। यहीं उनके भाषातात्त्विक के 
स्वरूप का भी स्मरण किया जा सकता है। 
उनकी रचनाओं में कहीं-कहीं शब्दों के मूल 
और उनके अर्थ के इतिहास की खोज चाम- 
त्कारिक और ज्ञानस्पर्शी हैं। 

द्विवेदीजी के समग्र साहित्य-आलो- 
चनात्मक, रचनात्मक और HA प्रकार का 
भी-का मूलस्वर भारतीय मनीषा के उद्‌- 
गायन का हे । इस स्वर मे ऊचाई भी हे 
और गहराई भी । उनका ऐसा साहित्य 


बहुत दिनों तक बचा रहेगा, इसमें संदेह ” 


नहीं | हमारे खयाल से स्रष्टा द्विवेदीजी wT 
मूल्यांकन अभी अच्छी तरह से नहीं हो सका | 
है । अब शायद हो । और, भविष्यत्‌ में सही 
तौर से उनके साहित्य का मूल्यांकन होने 
पर उनके व्यक्तित्व और उनकी भारतीय - 
सनीषा का रूप और निखरेगा। जो भी हो, 
उनके ‘ATTA. जरामरणजं भयम्‌' नेही : 
Si एवमस्तु। -शांतिनिकेतन, प. बंगाल 


` Sa * > 
न "जाते हे कि जिसे हम भौतिक सत्य कहते हे वह भी मात्र मानव । 
शि कोई नी तय सब तथ्यों के नहीं, प्रतीकों के खेल हैं आप भूल ade | 
e जो है सो हाइपोथेसिस है। आज जिसे थीसिस समझे हैं, कल 
` हाइपोथेसिस ठहरा देगा । करिसी न्यूटन के सत्य को किसी आइ- 
दे कर देगा ।. 


-डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी... 
(साप्ताहिक हिंदुस्तान) 


१ 
प्र 
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Ha की HVAT 


स-शव की साधना जरूरी है 
इतिहास मनुष्य की तीसरी आंख है। ईश्वर ने मनुष्य को पीछे की ओर देव 


| सकने वाला नेत्र दिया है और वह है उसका इतिहास-वोध; इसे पलायन समझना बा 

| निकता नहीं, आधुनिकता विरोध है $ आधुनिकता we तीन शर्तें हं-एक, fier. 

| वोध; दूसरी, इहलोक में ही कल्याण होने की आस्था; और तीसरी, व्यक्तिगत कत्या 

i S 3 X a. अ © PR 7 

lat जगह सामूहिक की एषणा । में आग्रहपूवेक यह कहना चाहता हू कि जो इतिहा | 
को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं और जो चेतव्य को न माने वह इतिहास नहौ। |. 


1रहना। कदाचित मे पुराने विचारों का हूं, इसलिए संश्लेषण की दृष्टि रही oy T 
वैज्ञानिक दृष्टि और ईश्वर-भक्ति में, सामयिक और सनातन में, यथार्थ ओरआदशेमेंकोर | | 


हो सकते हे, होने चाहिये । नहीं होंगे तो मानवता का कोई भविष्य नहीं x 
आप यह मानते है कि मानव-धर्म मर गया है, तो यह निश्चय ही oo fi 


® 

प्रगति-विरोधी प्रगतिशीलंता i 
समसामयिकता से मुझे कोई आपित्त नहीं है, समसामयिकता के दुराग्रह मे. 

अवश्य है। यही क्षण, यही गोचर सत्य ही सब कुछ है, ऐसा मानना उतनी ही प्रवाहै 

जितनी कि अगोचर को ही, परलोक को ही सब कुछ मानकर हाथ पर हाथ NAY 


~| at विच 
परस्पर-विरोध नजर नहीं आता । में मिलाना चाहता हूं । में प्रगति के fara ह| 
हूं, कितु प्रगति के अहंकार के विरुद्ध निश्चय ही हूं । यह अहंकार हम एक | 

में अनुदार और बर्बर बना डांलता है । कैसी प्रगतिशीलता है यह जो पहले बा | जन ह 
औद्योगिक विकास के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए, और धर्म के उस न 
संघर्ष करती है और फिर रोती रहती है कि सेक्युलर इंडस्ट्रियल THA Ss का a fn 
नहीं रहा, निरा मशीन का पुर्जा बनकर रह गया है । और इससे आगे यह i द्या 

को तैयार रहती है कि भौतिक प्रगति ही आध्यात्मिक दुर्गेति लाती है। m a 

से दूसरे दुरागह तक, एक अति से दूसरी अति तक, यही है अहंकार की ay 


} तों al 
मे समझता हूं कि औद्योगिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति हे 


मानवता भी समाप्त हो जायेगी । यह महाविनाशकारी अस्त्रो का a 
युरोपियन बात समझते हे, अगर उसी से सर्वसंहार रोकता संभव ह || 


उसे अपना ही लेगी । 
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ता अधुः 
तिहोः 
| कत्या 
इतिहा 
स al 


मार्टत प्यूनर 
[ण रवव डा. शवाइत्जर को उस तार 
iA आश्चर्य हुआ। तार नेपल्स 
eat) से अमरीकी वायुसेना के लेफ्टि- 
नल रिचाड सी. लिडसे ने भेजा था । 
ya जे पृछा गया था कि इटली से 


सा BHM जा रही ९ हजार पौंड वजन की 
रेक | [TT स्वोकार कर सकेंगे । 

है।खे| |. गा के जंगलों में अफ्री-; 

जो] भकितिए अस्पताल चलाने 

ait 7 farai- 

धिक क| | हक खाइत्जर विस्मित 

तिकऔ | [RTE उनके अस्प- 


ण यह दान कैसे सिल 


ii 


|! ओर जब उन्हे 
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था। वहां उसके पिता हेनरी हिल नाटो की 
ation Ç Pea Eere eGangptri Ea 
क्षण यरापाय वायुसेचा एयर साउथ' के 
मुख्यालय में साजेंट थे | वहीं स्कल में पढ़ते 
हुए बाबी ने एरिका एंडरसन की पुस्तक 
'द aes आफ आल्बर्ट शवाइत्जर' (आल्बर्ट 
शवाइत्जर की दुनिया) पढ़ी। उससे उसे 
पहली बार पता चला कि किस प्रकार 
डाक्टर श्वाइत्जर ने धर्मशास्त्र के प्राध्यापक 
और संगीतकार का जीवन छोड़कर अफ्रीका 
के जंगलों में अस्पताल खोला और किस 
प्रकार अपना सारा जीवन अश्वेत अफ्री- 
feat की सेवा में बिता दिया । उसने यह 


भी पढ़ा कि डा. एवाइत्जर विश्वशांति के ४ 


बहुत बड़े समर्थक हें उसके मन पर इन 


सब बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | अब | 


, हिदी डाइज 


करता था। 
एक दिन उसने अपने पिता से कहा- 
पापा, आप मुझे पांच डालर देंगे? में 
उनसे कुछ दवाइयां खरीदकर डा. एवाइ- 
त्जर को भेजंगा।' पिता ने बड़ी खुशी से 
पांच डालर दिये, मगर साथ ही पूछा- पर 
बेटे, ये दवाइयां तुम अफ्रीका में डा. श्वाइ- 
त्जर के पास पहुंचाओगे कंसे भला ? 
बाबी हिल कुछ दिनों तक इसी समस्या 
पर विचार करता रहा। उसे एक युक्ति 
सूझी । उसने एयर साउथ के सेनापति के 
` नाम यह पत्र लिखा : 
प्रिय जनरल लिडसे, 
मेने अखबारों में पढ़ा है कि लोग विश्व- 
शांति चाहते हे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया 
है कि नाटो भी विश्वशांति के लिए हो 
बना है। 
मेने पढ़ा है कि डा. शवाइत्जर भूमध्य- 
' रेखावर्ती अफ्रीका में लोगों की मदद कर 
हहह |... इसीलिए में आपको यह पत्र 
लिख रहा हूं । मे डा. शवाइत्जर की मदद 
करना चाहता हूं। मेने अपने पिताजी से 
कहा कि डा. शवाइत्जर को भेजने के लिए वे 
कुछ दवाइयां खरीदकर दें । वे कहते 
जितना भी हो सके उतनी दवाइयां 
खरीद दूंगा, अगर उन दवाइयों को 
एवाइत्जर के पास भेजने का कोई प्रबंध 
। मं सोचता हूं कि डा. शवा इत्जर 
जहा पर रहते ह, वहां अगर आपका कोई 
हवाई जहाज जाने वाला हो, तो बह मेरी 


| नवनीत 


अक्सर वह डर दल भ्वी paierai oi ना 


. तो प्रसिद्ध दवा 
४६ 
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है, दूसरे भी लोग डा ae 
भजना चाहत हों । ......मेने 
नहा बताया है कि मे आपको पत्र 
रहा हूं । मगर मुझे विश्वास है, ) 
नहीं Hay | ia 
अगर आप मदद कर सकें तो मे बाणा | 
कृतज्ञ हंगा । 
mai ए. हिल (उम्र FGA) |. 
दो ही दिन में जनरल fast का उत्तर 
बाबी के पास आ गया | उन्होंने लिखा गा 
कि में तुम्हारी दवाइयां डा. खाइलर 
पास जरूर पहुंचवा दूंगा; साथ ही बुरा 
पत्र में इटालियन रेडियो आर. ए. आइ.ो 
भेज रहा हं, जो अपने २४ वां घंटा AM 
के कार्यक्रम में अच्छे कामों के लिए सहा 
की अपीलें प्रसारित किया करता है।॥ |" 
रल ने अंत में यह भी लिखा थार... उता 
मत खोना । ...: ऐसे लोगों की कोई का 
नहीं जो दूसरों की मदद करता चाह 
अगले रविवार को रात के ८ बर्ण 
ए. आइ. ने बावी का वह TA अंग्रेजी, 
लवो, फ्रांसीसी और जमत में प्र 
किया । फिर बाबी को , 
रेडियो % 
बलाया गया और उसंत 
दुभाषिये की मदद से ल 
योजना समझायी | . at 
तीन सप्ताह के भीतर ग 
लगभग ४ लांख डालर की : a 
इयां नेपल्स आ पहुंचीं a 


qil 
03 4, 


a 


a समिति ने सबं दवाइयों की 
qara की कि इनमें से 
[ga भूमध्यवर्ती अफ्रीका की जल- 
पति पायेगी और कौन-सी बिगड़ 
| a वों ने नकद चंदा भी भेजा 
| _ दरे से लेकर पचीस रुपये तक । 
Jamaa के साथ चिट्ठियां थीं । 


{का जर ||!सेएक़ तड़के ने लिखा था- में नहीं 


| लिवा | पा, कौन-सी दवा खरीदूं । पर 
इतरह ववत कै ये दस रुपये भेजते हुए मुझे 
agen | है। मुझे आशा है, दूसरे भी 
. आइ.बो ला करेरे | 

घंटा जाग | की को वायुसेना के प्रधान जनरल 
ए सहा |शगकहा कि ये दवाइयां अफ्रीका पहुं- 
raise |"निए वे अपना एक लहू, विमान देने 


व्या 


Fs Beale 


| आर४। फ्रांसीसी वायुसेना भी एक 
कोई कग | 


सकाम के लिए अफ्रीका भेजने को 


=I 


तगरे? मजी भब धाद केलाच कएअएदिक्रासियों के लिए 


y 


एक अस्पताल चलाया जा रहा है।) 

जनरल fase ने उत्तर दिया कि इता- 
वली डाक्टरों ने जांच-परखकर वही दवा- 
इयां चुनी हे, जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रखने की 
जरूरत न हो । जनरल ने यह भी लिखा कि , 
इतालवी जनता ने प्रेमपूर्वक ये दवाइयां 
आपके अस्पताल के लिए ही भेंट में दी हे; 
इसलिए उचित तो यही लगता है कि पहले 
आप ही इन्हें स्वीकार करें; बाद में चाहें तो 
कुछ दवाइयां किसी और अस्पताल को 
दान कर दें। 

डा. शवाइत्जर सब दवाइयां स्वीकार. 
करने को सहमत हो Wa | उन्हे यह जानकर 
खास खुशी हुई कि तेरह साल के जिस बच्चे. 
की प्रेरणा से ये दवाइयां उनके पास आ रही 
हे, वह एक नीग्रो बालक है। उन्होंने भी तो , 
अफ्रीका के नीग्रो लोगों की सेवा में अपना | 
सारा जीवन लगा दिया था । उन्होंने उस . 


T | र a । इसके बाद ही जनरल बच्चे को भी देखने की इच्छो प्रकट की । 
पंजी, हा. | का oo को वह तार भेजा ` दवाइयां लेकर इतालवी वायुसेना का 
प्रस्त ॥ भ. धाहत्जर ee मे पढ़ा। एक जहाज अफ्रीका के घने जंगलों में स्थित 
योर | बहा भी आदशेवादी थे, लैम्बारेने को रवाना हुआ, जहां डा. ATS 
ह पर | शे थे। उन्होंने जन- त्जर का अस्पताल और आश्रम था ओर | 
an कटर भात पुछो । क्या ये अब भी है। साथ में फरांसीसी वायुसेना के | 
श | हातो र म रखनी पड़ेगी ? जहाज में बाबी हिल थाऔर उसके साथ थे . 
इठे | भे दा फ़िजरेटर नहीं है।) नाटो के कई अफसर और बहुत-से पत्रकार। 
aa T | + बता को. सी जगह घेरेंगी ? उड़ान सोलह घंटे की थी। रास्ते मे जहाज | 
गोर क्या SITET बहुत बड़ा कानो (नाइजीरिया) में रुके। पिछले दिन 
ay Ny क mae उछ दवाइयां ही 'नोइजीरियन टाइम्स' ने बाबी को 
है (पेरू मे डा. तस्वीर छापी थी । सो कानो शहर में वह 
: xe fect डाइजस्ट 
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लिया । 

कुछ ने उससे कडवी बातें भी कहीं । एक 
आदमी उसके पास आकर बोला-बाबी, 
इन लोगों के बहकावे में मत आना । तुम 
हब्शी हो, में भी हब्शी हूं । इन लोगों की 
नजरों में तो हम सदा काले हब्शी ही रहेंगे ।' 
और रात के दो बजे जबबाबी सो रहा था, 
एक अफ्रीकी कबीले के सरदार ने आकर 
उसे जगाया और उससे पुछा-'छोकरे, तूने 
किसके कहने से जनरल लिडसे को वह 
चिट्ठी लिखी थी, सच बता? ' बाबी चक- 
राया तो सही, मगर घबराया नहीं। उत्तर 
दिया-'किसी के भी कहने से नहीं ।' 

१७ जुलाई १९५८ को बाबी और दवा- 
इयों समेत दोनों हवाई जहाज लेम्बारेने 
` की छोटी-सी हवाई पट्टी पर उतरे । हवाई 
पुटटी के चारों ओर सौ-सौ फुट ऊंचे पेड़ों का 
घना जंगल था। डा. श्वाइत्जर सलवट-भ रे 
` निहायत सादे कपड़े पहने बाबी के इंतजार 
| में खड़े थे । जब बाबी हवाई जहाज से 
उतरा, तो वे आगे बढ़े और उन्होंने झुककर 
बाबी को चूम लिया, फिर फ्रांसीसी में कहा- 
कितना प्यारा बच्चा है | 


देश 
हा 


जहां भी TORT DAAA sara] Aeration 1० शह 


$ 
श्रद्धांजलि 
थी अमर बहादुर सिह अमरेश', जिनका लेख माना की भीमशिला : 
WETS, १२ जून १९७९ को एक दुःखद दुर्घटना में दिवंगत हो गये । १ ee म 
कवि - उपन्यासकार ~ समालोचक थे । गांधीजी पर रचित बृहत्‌ उपयात y 
का' उनकी बिशेष चचित पुस्तक थी । उनकी कई कृतियां विभिन्न w 
उरकत हुई थो । उन्हें नवनीत-परिवार की श्रद्धांजलि। | ४ 


x 
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डा. शवाइत्जर ओर बाबी के बीच दुहि 
का काम कर रही थी। 

दोपहर को भोज हुआ और उसे व | दं! 
श्वाइत्जर ने बाबी को तथा दवाइयां पेग |! 
वाले सब दाताओं को अपनी ओर से बोर | ६९ 
अस्पताल के रोगियों की ओर से धन्यवाद 
दिया । वे बोले-मेने कभी नहीं सोचा था 
कि इस तरह एक नन्हे बालक के माध्यमे 
मुझे मदद मिलेगी ।' । 

बाबी दो दिन लेम्बारेन में अतिथि 
कर रहा | जब वह नेपल्स वापस लो 
लगा, तो डा. श्वाइत्जर ने उसे शीशम 
लकड़ी का बना हुआ एक छोटा feai दिं 
और' कहा कि यह तुम्हारी मां के लिए 
डिब्बे में बाबी की मां श्रीमती हित के 
यह चिठ्ठी थी : कह 

'बाबी' जैसे बच्चे को जन्म ५८ MD 
माता को प्रणाम | -अल्बटे खाईल?) lap 


1 zal 
ध्यात 


‘ lem 
a बंद करवाते जा रहे थे। 


असी यहां-वहां पत्थर भा फकत 
v हे वे। रास्ते में एक छोटा वालक 
Tea रिया में आलू रखे बेचने जा रहा 

[स के सामने पड़ गया | देखते 
आलू पत्थरों की जगह आस- 
ने लगे। वालक हाथ जोड़ता 
एविद्याथियो ने एक न सुनी । जुलूस 
करिल ग्या । वालक रोता खड़ा 
उसे सांत्वना देने की कोशिश 
त्र शब्दों से क्या उस पितृहीन 
वोर उसी के पुरुषार्थ पंर निर्भर चार 
aa का पेट भर सकता था? 
छू vp पेसे थे नहीं कि में 
ता | दे सक्‌। 


फ़ 
. विद्यार्थी वहां से निकला। 


a 


पारी वात बतायी तो 
Wet हो गयीं । उसने 
का गोट निका फेरते हुए अपनी 


; न हि rya Samaj Ri 
: al x “थे 
| ol सागर विश्वविद्यालय को 
a की मान्यता 
को लेकर बंद का आद्वान' 
तकाला था और वे दुकानों: 


तीन छात्र भी बैठे हुए थे । वे भी वाराणसी 
ही जा रहे थे। कुछ समय बाद टिकट-कल. 


तुम बीस रुपये के खरीदना |’ कहते हुए 
विद्यार्थी आगे निकल गया | 


~ठा. जमना प्रसाद जलश', दमोह, म 
ooo 


बघुभाव 


न इकतालीस में में काशी विद्यापीठ 
(वाराणसी) में पढ़ता था और गरमी 


टिकट भी था। पर में विशेष घबड़ाया 
मेने रेल्वे को यात्रा-व्यय तो दे ही दिया था | 
अपनी सचाई का मुझे सहारा था 
छपरा स्टेशन के पुल के पार वाराणसी | 
जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। शायद मेरे दोनों 
हाथों में गट्ठर को देखकर टिकटचेकर 
टिकट नहीं मांगा और में ट्रेन के कपाटमट 
बैठ गया। लेकिन टिकट न होने की कचं 
मन कोकुरेद रहीथी। ` 


क्टर. आ ही धमका | जब उसने टिकट मांगा 
हिंदी डाइ eS 


चित्र : रमेश सत्याथी 


तो मेने अपनी रामकहानी सुनायी और 
टिकट-नंबर भी उसे बताया | लेकिन उसने 

मानने से इन्कार कर दिया। 
Fett विकट स्थिति को भांपकर उन 
` संस्कृत-छात्रों में से एक ने मुझे एक टिकट 
दे दिया । असल में रेल्वे-कंसेशन के कारण 
उनके पास तीन के बदले चार टिकट थे । 
वाराणसी पहुंचने पर जब उस छात्र 
1 में टिकट के रुपये चुकाने लगा, तो उसने 
रुपये लेने से इन्कार करते हुए कहा-'जो 
टिकट मेंने आपको दिया, वह तो बेकार ही 
जाने वाला था। रेल्वे को दो टिकट के रुपये 
मिल चुके हे । एक छात्र होने के नाते दूसरे 
छात्र को संकट से उबारना हमारा कर्तव्य 
“डा. तज नारायण लाल, आगरा 


“000 


` छात्रों की संख्या एक सो बीस, तिस पर 
aS महाराष्ट्रीय नाम इस कारण 


maj Fou nda अलिः न्नर 
a ae 


2 
कालेज के बाहर किसो छात्र से 
हो जाती, तो बड़ी मुश्किल पेश 
उसे हम पहचान तो जरूर लेते, पर नाप 
जानने से बातचीत में बाधा पड़ती | 
एसे म. बी. ए. द्वितीय वर्ष का एक छत्र 
मेरे पास ट्यूशन के लिए आया । अपना 
छात्र था; मुझे तुम्हारा नामसता नहीँ ह 
कहना भी बुरा लगता; अतः संकोबवश 
मंने उसका नाम नहीं पूछा था । न जागे 
क्यों, वह 
वह दूर से पैदल आता, पसीने से nan, | 
पूछने पर भी कभी पानी न लेता | एक क्लि | 
मैने उसे चाय देना चाहा, तो बोला fram | 
पीने की मेरी आदत नहीं है। 4 
जब परीक्षा के फार्म भरे जा रहे थे, a 
छात्र को एक कलक से बहस करते देब. 
वहां पहुंची । पर तब तक वह घर पेपर |. 
रुपये लाने के लिए खाना हो चुका 
पैसे कल ले लेते; ऐसी क्या बात थी, 
उसे पैदल दौड़ाया ।' बके से कही 
> ४ देखा ओर तहा. 
Ha उस छात्र का फार्म देखा 
la पड़ी । तो उसका सारा 
अपनी मेहतर जाति को लेकर T ES: 
वह मझसे छिपाने की कोशिश 
था। उसका दद मेते महसूस" 
पर कभी यह जाहिर नहीं दी 
उसकी असलियत जानती ह 
मेरी आदत है कि टू 


“दिन छात्रों को हलु 
उत्तीणे होने की शुभकारी 


हरदम सहमा-सइ्मा-सा रहृता। | 


अति हिमत एकास छो/शहारमंजंदर्ग४ ओर वुर्ष््ेष्टमारा जीना 
सजाकर उससे एक मुहाल हो जाता है। 
3 लि लिए कहा, तो उसकी फिर भी उसने रुंधे कंठ से कहा-मेरा 


Rima | Cer लगे और वह बोला- अपराध क्षमा करे मैडम ।' मेने उत्तर fear 

u fagan दीजिये । अपराध तुमने जरूर किया है, पर वह था 

wen | त की क्षमा सचाई छिपाने का। और एक झूठ को छिपाते 

अपना है | र्त रहीं स्वीकारेंगी, इस डर के लिए तुम्हें दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम 

| नहीं,पह |. अपनी जाति छिपायी थी । में. चाय नहीं पातं । सचाई तुम्हें कठिनाइयों से 

संकोचवश |: हतरहुं। मे तश्तरी नहीं छुऊगा। सामना करने की शक्ति प्रदात करेगी । 

। न भारे | {तञ मानती हूं कि हमारी स्वच्छता, सचाई को पकड़े रहो।' और मेने हलुवे से | 

TEM Lineage सव लोगों के दम से भरी तश्तरी उसके हाथों में थमा दी । 

TAR Ligh तुम लोगों को हड़ताल हो जाये -कु. नीर 'शबनम' चंद्रपुर, महाराष्ट्र 

। एक द्वि | os oe 

CRN 

[i | waza दांत पीसते हुए कहा-गुरुदेव, यह तो आपका अपमान है । में साले की ' 

हे बे मे | शग लगा दूंगा। उसने सेलून का नाम ' गुरुदेव सैल्‌न” रखने की हिमाकत की! 

= a a a (संत तुकडोजी महा राज ) ने इस पर मुस्कराते हुए कहा- अरे, तुमने पांडुरंग 

cag | ह शादी कव कर ली ? बधाई जाति-पांति तोड़ने के इस साहस पर ! बोली. 

cam | रावत कव दे रहे हो ?' सारी सभा ठहाका मारकर हंस पड़ी । 

यी गा m ने आगे कहा-हनुमान ने लंका में आग लगायो थी ! क्या पांडुरंग ने 

0. तो मो ' पीता को चुराकर छिपा रखा है, जो तुम उसको दुकान में आग लगाओगे ! 

ररर | का भाक बाल बनाकर अपने परिवार की गुजर चलाता है | उसका सँलून तो 

न तर TÀ x HER है। क्या तुम श्रम के देवता का मंदिर जलाओगे ? हनुमान ने तो 

ng | te LOW! तुम्हे नाराजी है, सैलून का नाम “गुरुदेव सैलून” रखे जाने पर ! 

w रहे कि वर Oe तुम खुस होओगे ? AT 'क॑स-सेलून” ? बेटा, हर बाप 

a fei |, a अपने बेटे को अच्छे से अच्छा नाम दे । हर बेटे का काम है कि वह 
|`! अच्छा बनने की कोशिश करे. ! तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ताम राम 

बाद | प T नाराज हुए?! > 

ah | Ty : ay धाराप्रवाह आंसू बह निकले | यह *खकर संत ने बातों का उपः 

पथ मे Re मो, कल हम पांड्रंग के सलून मे ८ बजे रात से कीत्तेन करेंगे) 


हः के सँलून मे रात को ८ बजे से कीत्तेत होने लगा। . 
-ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी. 


~ 
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Sa 


: | air 
क्स 


d द मे मेन एक दिव्य झांकी a ii 
और जागने पर पाया fea] ११ 
जीवन की कठिनाइयों में जूझगम | 
पहले से अधिक समथ हू । कारण, 
आदम के अंतिम वंशज को सू 
संभाषण करते सुना था | 


करणे तीथ eraf eoii a विभिन्न | 
eget के कंकाल अभी भी अपने निरे अस्थिमय हाथों में जंग- _ 
p बाड़े हुए थे जवकि अकाल और महामारी में मरने वालों के 
पे नजर आ रहे ये। 
| (के महानगरों मं कोई भी ध्वनियां नहीं गूंज रही थीं शवों से लदे 
मर ढंग से तैरते जा रहे थे सं्ताटा-भरे तटों की ओर | फिर भी 
कस्य बड़ा था इकलौता आदमी। उसके शब्दों से शिशिर-कालीत 
aida al ac पड़े, जसे हवा का झोंका उन पर से गुजरा हो। 
| हृवोता-हे गरवीले सूर्य, अब तुम और में अकेले रह गये gl कितु 
forte पूरी हो चुकी हे और करुणा तुम्हे पुकार रही हे कि आओ, विश्राम 
[ही रही तुम्हारी इन आंखों ने मनुष्य के शोकाश्रुओं की बाढ़ देखी 
दी के | | और शोक तुम न देखोगे। । 
: | प तक, हे सूर्य, मानव की महिमा में हिस्सा बंटाने का गौरव तुम्हें 


| 


i 
i 


या किए 
| जुते. 
TC, म | 
को युग | 


| मिला है छुष्झरी/नळसेंग्बन Aae eof 
र सत्ता की भी अपनी सीमाएं थीं । कारण, क्या कभी तुमने किसी 3 
को स्वस्थ किया, या किसी घायल आत्मा पर मरहम लगाया? 
'सो अब जाओ, मानवीय अस्तित्व के रंगमंच पर विस्मृति का काला एह 
गिरने दो, ताकि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा उदय होता प्रकाश मानव 
की दयनीय दृश्यावलि को वापस बुला लाये और जीबन के दु:ख-शोकों को 
से स्थापित कर दे। 
स्वयं में भी तुम्हारी अंतिम किरणों को लुप्त होते देखना चाहता हूं | 


तुम जो कि विश्व की वेदनामय दशाओं के द्रष्टा रहे हो, मेरी सांस ट्ठ 
रुकना नहीं । तुम यह डींग नहीं हांकोगे कि इस बोलती जबान की मौत 
देखी है; बल्कि सहानृभूतिमयी रात मरी आत्मा को बांहों में भर लगी १ 
` में ज्योतिलोक में लोट जाऊंगा । जब तुम्हारी किरणें शेष न रहेंगी, 
स्वगिक प्रभा में चमचमा उठंगा। 

'चमकना छोड़ दो और चले जाओ, हे सूर्य ! अब मेरे इस पाथिव कष 
__ निकाले के कुछ ही क्षण शेष हें और में उल्लासपूवेक मृत्यु की बाट देख 
'जो कि मुझे पृथ्वी के निर्मम बंधनों से मुक्त कर देगी। 

_ 'जाओ-जाओ, और रात से कह दो जो कि हर सांझ को तुम्हारा |, 
अपने काले डेनों से ढंक दिया करती थी कि तुमने आदम के अंतिम व | 
संसार के मलबे पर खड़े देखा था और उस समय भी अमरत्व में उसकी थ 
अडिग थी।? शा 


x ES: 

a दुरभाष अपने आपसे कह रहा था-'पुर्वकाल में प्रेमी अपनी प्रेमिका हे हीं |; 

` को, वायु को, मेघ को या पवनपुत को दुत बनाकर भेजते थे। उस समय मेरा बन 

7 अन्यथा विरहो-विरहिणियों को इतना कष्ट या ब्यथा न सहता पडत! l 

से दमयंती, यक्ष से यक्षिणी बड़ी सरलता से बातचीत कर तेते। र Ta 
मुंह से लगाया, ओर प्रेमिका ने दुसरे छोर को अपने कान से सटाया जो 

साला को इरो को चोरकर भो प्रेमालाप चलता रहता हे । मॅन gi a 

म दुरीजीत हूं। मेने काल को जीत लिया है-मे कालजीत हूँ।' 7 

; x Oe: 


H हूँ बदलती भर aE 
कोई लोखक किसी नमी भाषा 
तो उसका सोचन का. ढ्ग, 
-बोध, उसको 


ate 


sina बदलने लगती हे । 
ata, जब कि में सोचन तो 
ता हूं, मोर कर aT था, पर नींद में फ्रांसीसी 
प टने तहत में ही बोजता र 
हीह्दीली की यह प्रतिक्रिया बड़ी 


पे होर्न से जमंन की ओर, फिर 
रजी की ओर आने प'र। 

ग केस्प में एक अजीब बात मेरे 
आयी हे कि लेखक कोई भाषा 
एर बि-पिटे मुहावरों का प्रयोग 
ग ह| एसा प्रत्येक AZTAT, 


हार कि टूटा हुआ दिल' या ‘ada 
व | शी कभी बहुत मौलिक था| और 
की आ |. पा मे सोचता और लिखना 


= TUA बिबो और रूपको का 
‘ ual है, जो उसकी दृष्टि में 
|: हैत है, और उसे यह एहसास 


याइमी की 


। he > S खात कहानी को 
„ | होया सुदूर पुवे गांव 

“i Mna टले विश्वयुद् के बाद 
; को, जि 


। मं इसमे से दो बार गुजर चुका _ 


iE पेम 
हावरे वास्तवमेघिसे- ` 


YS रो पहिये 


mass eee EIS 
a 2 is 
gee : a 

अटित (हीही Foundation Ce र्या oan हि : 


MAL कोस्लर 


थे और एक काठी थी । पैदल चलते के बजाय 
उस पर बैठकर वह कहीं भी बहुत जल्द पहुंच. 
सकता AT । जब वह उस पर सवार होकर 
शहर गया और उसने देखा कि सड़क साइ 
कलों से भरी पड़ी हे, तो उसे ऐसा धक्का | 
लगा कि वह वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण. ' 
निकल TA । ; 
कुछ ऐसा ही अतुभव मेरे साथ भी हुआ, 
जब मैने अपना पहला STAI अंग्रेजी मे 
जिखा और उसे ऐसे वाक्य के साथ समाप्त 
किया, जिसकी काव्यात्मकता पर मुझ बडा. 


गवं हुआ था 7 
रात के समय अवसन्न उदास तारोंके | 


वह वाक्य आज भी उस उपन्यास के 
अंतिम पृष्ठ पर है-एक तरह की शाब्दिक 
साइकल | 


` पलकों में कटती है रात | 
अनिद्रा, उसके प्रकार, कारण और निवारणो. )। 
पाय । 


हवा म॑ उडत हवाई अड्डे 
इस सदी के अंत तक होने वाले एक इंजीनियरी चमत्कार की झांको-हवाई | 
जहाजों पर पाश्चात्य व्यंग्य-चित्रकारों के ऐतिहासिक व्यंग्य-चित्रो के साथ) || aa 
क्या सन ५७ की क्रांति भूमि-सुधारों के खिलाफ थी ? NRE 
गिरीश चौधरी का विचा रोत्तेजक लेख । 
आज का लंदन 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी का यात्रावृत्त । 
एक अखबार की जन्म-शताब्दी ः 
' मद्रास के प्रतिष्ठित दैनिक पत्र ‘fae’ का इतिहास-शंकरदेव विद्यालंकार! 
वहां है पथबंध दह! . | 
` उड्या के विख्यात शब्दशिल्पी चंद्रशेखर रथ का एक. ललितःनिबथ । 
१ दो हिंदी कहानियां pe 
| चोथा अंधा-ज्रह्मदल;. ताज का खंडहर-कुंकुम चतुर्वेदी! 
. मानव-जाति का विचार-गोदाम 
| मौलिक विचारक; वास्तुशिल्पी बकमिस्टर फुलर के चिंतन औरजी ण | 
डा नमिशरण मित्तल के शब्दों में। 
र कविता-संस्मरण-विज्ञान-हास्य आदि सभी स्थायी 


aa! 


ख्वाजा अहमद अब्बास 
j ʻi द के वारे में कुछ लिखना उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। भाईसाहव, 
दाही गठित है, जितना ताल्सताय ने मुझे और अपने छोटे भाई (स्वर्गीय) 
१ गोर्की के वारे में या चाल्स अजहर अब्बास को उनसे मिलाया और 
a कहा- मुंशीजी, ये लड़के भी आपकी कह 
प्राहिस्तानऔरपाकिस्तान में जितने नियों को बहुत पसंद करते हैं।' 
कोटि के (हिदी-उदूँ) कहानीकार प्रेमचंदजी ने मुझसे पुछा-क्यों भाई, | 
प्रेमचंद की कहानियां पढ़कर ही कौन-सी कहानी पसंद आयी ?' 
frat सीखी i जिन लेखकों मेने उस जमाने में उनकी कहानी ईद 
हाकला में मान्यता प्राप्त हो चुकी गाह पढ़ी थी, जो एक बच्चे के बारे में 
(शिका आज साहित्य में नाम है, वे भी मेंने उसी का नाम लिया । मुझे याद है 
को अपना गुरु मानते हे । अपने प्रेमचंद यह सुनकर बहुत खुश हुए और 
रमकाईक्यालख सकता है! तक मुझसे बाते करते रहे। 


R लिए गवं की तब तो मे तेरह: 
साल का बच्चा 


` 


से प्र 

नहीं रह सका था । जिस 
लेखक की रचनाएं ह 
रूचि से पढ़ी हों, उस 


` सौभाग्य प्राप्त हो 
तो उसकी रचनाओं 
पढ़ने में ओर भी 
आने लगता है। वि 
` यही बात मेरे सा 


हिंदी डा 


मुझे उनकी कहानियों मे और भी आनंद 
आने लगा थां । फिर तो मैंने उनको दसियों 
कहानियां पढ़ डालीं। 
उस जमाने में प्रेमचंद उर्दू में ही लिखते 
थे । हिंदी में शायद उस समय तक उनकी 
कोई कहानी या पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
थी । उनके प्रेम-पचीसी' और प्रेम-बीती' 
दो कहानी संग्रह TITS मेने कुछ ही 
हफ्तों में पढ़ लिया था फिर एक के बाद 
एक जैसे-जैसे उनके कहानी-संग्रह और उप- 
न्यास निकलते रहे, में उन्हे पढ़ता रहा। यह 
उस समय को बात है जब गांधीजी ने अंग्रेज 
सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चला 
` रखा था | गांधीजी राजनीतिज्ञ थे और 
प्रेमचंद कहानीकार। फिर भी प्रेमचंद के 
` विचार गांधीजी के विचारों से बहुत मिलते 
थे। इस बात का पता हमें प्रेमचंद की उन 
पुस्तकों से मिलता है, जिसमें हमें गांधीजी 
` कीसंरक्षता में चलने वाले स्वतंत्रता-संग्राम 
के समय की झलकियां देखने को मिलती zi 
इस समय मे क्रम से तो नहीं लिख सकता, 
लेकिन उनके बड़े उपन्यासो में 'चोगान 
हस्ती और Fert अमल' ने मुझे बहुत 
प्रभावित किया है | ऐसा लगता था, जैसे 
दिमाग को खिड़कियां खुल गयी हों। उनकी 
कहानियो और उपन्यासों के पात्रों के 
“यम से मने समाज के उस पिछड़े वर्ग 
देखा, जो गांव में रहता था। देहाती 
वरण स मुंशीजी को बड़ा लगाव था । 


_ उनके देहाती पात्र इतने जीते-जागते होते 


„Di लि by Arya Samaj Faundation Che, र नकली and eGangotri . 
हुई । प्रेमचंदजी से उस मुलाकात के बाद थे कि नकली नहीं, असली 


गोदान' . देहाती समाज का उ. 1. 
अपनी देहाती शेली में बहुत ही मुद 

से चित्रण किया है । इस उपन्यासे भङ्ग |; क 
दिल और दिमाग पर गहरा असर शे [ao पे 
इसी से प्रेरित होकर मेने अपनी va Ed 
कहानी _अवाबील' लिखी थी, जिसने पन 
देहाती थे । मेने उस समय तक यक्षि 
रूप से एक ही गांव देखा था और 


मुझे देहात में रहने वाले किसानों, मबा | करती 
से और साहूकारों के अत्याचारों मे पी | ए वार 
होने वाले निर्धन वर्ग से खास सहानुभूति 
गयी थी। 


हुई कि में भी देहाती वातावरण प 
कहानी लिखूं । और मेते 'अबाबील (१ 
देहाती वातावरण पर आधारित गे 
कहानी बहुत Tae की गयी | मे S 

चंद की देत ही कहेंगः । ह 
गै उनका यं 'दाजास्एई 
एक वेश्या के बारे में है, उता g 
उपन्यास है । इसका कार Ae 
मुंशीजी जैसे पवित्र विचार 


i 


1 gh र Po ROTTS रित बाद 
ma, (तितर n ही उनकी एक (लगभग अंतिम) कानी 
का उनी | 6६ 5 १९३६-३७) प्रगतिशील 'कफन' प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में 
ही सुंदर | तशात टी सभा हुई थी, जिसकी उन्होंने देहाती समाज के पात्रों का इतना 
minien, वे की थी । अध्यक्ष की सुंदर, वास्तविक और भयानक चित्रण किया 
a सभा में कथा-साहित्य भा कि मृणाल सेन ने उसी पर आधारित 
a i || र प्रकट किये, वे हमारे एक फिल्म 'एक गांव की कहानी' बनायी, 
जिसने mj ee 0000090900000000009000000000000000000 
व्यक्त | ar a __ जनों ड 
ए और का |. झी उह (प्रेमचंदजी को) दोनों तरफ जो कोरा हो ऐसे कागज पर या फाउंटन 
दशा को देह, || नहीं देवा | स्कूली लड़कों वाली 'जी' तिब दावात में sadi, पुरे कलमदान पर 
t उठी थी। किरती, रही कागज वाले के यहां से खरीदे हुए, एक तरफ लिखे हुए कागज पर प्रेम 
नो, मश [सा TAT | 
Gk] फवार मेने कहा-कोरा कागज खरीद लीजिये | पंडित बनारसीदापतजी चतुर्वेदी 
RRA [aaa पोस्टकाडं पर ही लिखें-लिखना एक कला समझते हुँ | बढ़िया कागज 
[miam वे लिख नहीं सकते 1’ 
हानियों गे! | रवे कहाती नहीं लिखते । यों भी प्रवासी भा रतीयों पर लिखते-लिखते वे पश्चिमी 
हाती समाइ | ह गये है । 
। मेरी इचा Tamda .... फिर भी ..... 
ल A दो मियां, यहां तो आदत पड़ गयी है ।.:... अमीरी से लिखूंगा तो अमीराना 
mi जायेगी Y a í 
तग es oe न सका, या उनकी एक आदत कभी रोक Ta l 
a होरी aa. म दरारे पड़े गयी थीं, उनमे पाना 8 
र व से दांत कुरेदने लगते । मुंह काला, जीभ काली ! _ 
ie अरे, क्या कर रहे हे आप ! भला, स्याही भरी निब से we? 


~ A की याद रहती है।' कहते-कहते पिन उठा लेते! 
योड तो जहर फैल जाता है ।' क 
| भके Tel फलते, जहुर ही फैलता है।' वे कहते। 
न ख दिये । a 
m, काटो, बनाओ, रखो-धत्‌ I’ Sl ; ~+ 
-परिपूर्णातंद वर्मा (बीती यादें से) 
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जिसे फिल्म -प्रमियों न बहुत पसद किया । 
उस समय के कुछ फिल्म-निर्माताओं के 
कहने पर प्रेमचंद ने फिल्मों के लिए कुछ 
कहानियां लिखीं; लेकिन वे कहानियां 
| फिल्म-निर्माताओं की आवश्यकता के अनु- 
सारनहोने के कारण फिल्मायी न जा सकी । 
प्रेमचंद ने अनुभव किया कि पत्रिका के लिए 
कहानी, प्रकाशक के लिए उपन्यास और 
फिल्म-निर्माता के लिए फिल्‍मी कहानी 
लिखना अलग-अलग कलाएं हेँ। फिल्मी 
वातावरण रास न आने के कारण वे उससे 
तुरंत अलग हो गये और फिर उन्होंने अपना 
समय कहानियां और उपन्यास लिखने में 
ही व्यतीत किया । प्रेमचंद की कहानियों के 
बिदेशी भाषाओं में अनुवाद भौ हुए । रूस 
में उनकी कहानियां बहुत लोकप्रिय हुई 
` ओर उनके कहानी-संग्रह रूस की विभिन्न 
भाषाओं में प्रकाशित हुए । 
` प्रेमचंद वास्तव में (जैसा कि उनके बेटे 
की पुस्तक का शीर्षक है) 'कलम के सिपाही 
थे । उन्होने अपने कलम को समाज की 


करने 
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आइन्स्टाइन अपने एक नौजवान मित्र की शादी में विशेष अतिथि रै १! 
` Seti तकवे उससे मिल न सके । एक बार वह मित्र अवनी पली के स ग 
याया, साथ में उनका डेढ़ साल का बच्चा भी था । 
बच्चा आइन्स्टाइन को देखते ही एकाएक चीख मारकर रोने लगा | 
ae बेचैनी से इधर-उधर झांकने लगे। . जैसे 
__ मगर आइन्स्टाइन ने मुस्कराकर उनकी ओर देखा और | 
` करने के लिए कहा -तम्हारा बच्चा पहला व्यक्ति है, जिसने मेरे सामने ब 
` छिमायी नहीं और साफ-साफ वता दिया कि वह मेरे बारे में क्या सोत 
र ज्य 


अच्छाड्यां और वुराइयां लिवन न 
किया । उनका आदश साहित्य ३ | 
साहित्य' नहीं था, बल्कि जीवन यो a 


ताया बोस व 
न । प्रगति से संव 
हों। वे ऐसा साहित्य चाहते थे और ty 
करते थे, जिसे पढ़कर हमारे विचार प्रा 
शील बनें, जिसे पढ़कर मानवता मे ह्या | 
विश्वास बढे । aq 
हम प्रेमचंद पर जितना गवे करे कही | ` 
उनके कथा-सा हित्य का, उनको पुस्तकों ब, 
उनको मान्यताओं का जितना प्रचारक | 
कम है | A 
उनके जन्म को सौ साल होने को 
हैं। आज वे भौतिक रूप से हमारे वीन 
नही हैं, लेकिन उनका अमर साहि 
भी हमारे बीच है और वह हमार १ 
प्रेरणा का प्रतीक बना रहेगा। _ | 
-फिलोमिता अपा | मिहह 

चर्च रोड, जह वग. | हमक 


राशी रम 


Glee cs 
ATT बः 


* a Tig 
पहला स्पष्टवक्‍्ता गि 


यि भाः 


an 


से उती 


= 


य 
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करे क ०7 
पुस्तकों गा | 
प्रचारक, | 


(गा लायनों का अव इतना अधिक बुरक जाते हैं। यह पदार्थ हवा के साथ | 
| वाही चुका है कि अशिक्षित और उड़कर हमारे खाने-पीने के पदार्थों पर भी 
अशीधी उन्हें बाजार से खरीदकर बैठता है और सांस के साथ सीधे शरीर 

रे 4 = ae करने लगा है । के अंदर भी पहुंचता रहता है। 

` | ह. म इतने रक्षक सीधी बात है कि अगर यह रसायन 
३०. समझ लिया गया मकोड़ों को खत्म कंर सकता है तो आदमी 
J तोये रसा- पर भी कोई न कोई कुप्रभाव तो इसका 
भाग त पड़ा ही चाहिये | इसीलिए विश्व स्वास्थ्य प 
बत हो सकते संघटन ने विश्व के विभिन्न देशों के विशेषज्ञों 

लए इनका से विचार-विमर्श के बाद मनुष्य के शरीर 

0 Se में डी. डी. टी. की सुरक्षा-सीमा निर्धारित 
aes = te "सी. दो ऐसे की, जो कि एक माइक्रग्राम प्रति किलो र 

(मे ह ड a Maat और ग्राम (शरीर-भार) हैं। अमरीका आदि 

लिए “का उपयोग विकसित देश इन निर्धारित मानकों का बड़ी 

के प है। सख्ती से पालन करते हें दे ee रि 
पाउडर हफ्ते मुट्ठी परंतु दुर्भाग्यवश भारत जैसे देशों म॑ जहाँ 
Theta Ge विज्ञान और areal का “मूत ' er 
लयों में आदमी से लेकर बुद्धिजीवियों तक के 


2 ERR pon हिदी, 
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भारत का दुसरा कृत्रिम उपग्रह METT, जो ७ जून 
१९७९ का एक सोवियत अड्डे से अंतरिक्ष म प्रेषित 
किया गया। ६ करोड़ ४० लाख रुपये की लागत का 
भास्कर ४२५ किलोग्राम है। इसका मुख्य उद्देश्य 
भारतीय कृषि के लिए उपयोगी जानकारी जटाना है। 


पर बुरी तरह सवार है, कोई रोक-टोक 
नहीं बरती जाती । यहां तक देखा गया कि 
बालों की जूओं को मारने तक के लिए गुज- 
तक कुछ इलाकों में महिलाएं बी. एस. सी 


का धड़ल्ले से प्रयोग करती हैं। चताजा भा 


हमारे सामने हे । 


६२ 
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a nd eGani i 


स्तर ४ भाइक्रोग्राम परह 
किलोग्राम पाया गया है। बह |; देश 
ऊपर बतायी गयी मुना मपह वः 
सीमा से चार गुना अधिक ह। | «ने ब 
उसी संस्था के एक युवा A |: तक ए 
सार, इस देश में खानेगी | 
की लगभग कोई भी वु 
डी. डी. टो. से मुक्‍त नही हू | 
गया | 

डी. डी. टी. के दू | 
खतरों को भी समश ब | 
अहमदाबाद की उतत एत | 
के निदेशक डा. il 
हाल में इस विषय पर्स 


होट से | 
| aT मे इ 
हिरी गान प 


आहिस्ता होता हैं 
बह काफो लंबे समय 
असर करती रह सकती 
झी खतरनाक बात % ant el 
टी. जीवधारी का ह म क 

प्रभावित करती at hy 


रिव जीन पर निर्भर होता 


के नेजा | 

आपा ! परिवर्तत का सीधा-सा 
र apart संरचना मे car 

Miau हत गरिकोंके शरीर 

त्‌ यह a arn भारतीय चा 


हस्योद्पान | gard हप र्ष मात्रा में डी 


त हदला laaa eae महान राष्ट्रीय 
डी. दी. झा | धाकर सकता rial यदि समय रहते 


(हा कासार कदम नहीं उठाये 
गया है। ए |; शका बहुत वडा दुर्भाग्य होगा । 
गयी सुखा. Ne वाइरस-जन्य 

ग अधिक | (ङ्ग वो में धरती के एक छोर से 


क युवा कष हक तक मधुमेह रोग खूब फैला है । 
TH हक वच्चे भी बच नहीं पा रहे हैं 
म बान ae ते। अव तो सभी यह जानते 
[ई भी रु 


क्म Tater नाम के हार्मोन की 
वत नहीं छू |जन पर उसमें शकरा-धारण की 


|5मगारपइजाती है और ऐसी स्थिति 
CEJ 


शस रोग का लगातार 
लिए विशेष चिता 
अध्ययन का विष 
ay भे हे रोग इतना गंभीर 
कर्ता, जितना कि बच्चों 
= बच्चे प्राय: 


ns MES 
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पीकिग के पैलेस म्यूजियम में रखे इन दो 
कांस्य मधुपात्रों में दुनिया की सबसे पुरानी 
शराब भरी हुई है। यह शराब आज से 
२, ३०० वर्ष पहले बनायी गयी थी । ये मधु- 
पात्र ई. पु. चौथी सदी की एक शाही कब्र को 
खुदाई में मिले थे। इनमें से एक पात्र का 
ढक्कन सीलबंद है उस पर मुरचा लगा हुआ 
है। यह पात्र शराब से आधा भरा हुआ है। 
दूसरे पात्र में गरदन तक शराब R | 
शराब पारदर्शक हरे रंग की है और 
उसमें अब भी खशब बाकी है । विश्लेषण 
से उसमे अल्कोहल का प्रतिशत बहुत नीचा | 
पाया गया है, जिससे सिद्ध होता हैं कि यह | 
भभका-पद्धति के आविष्कार से पहले की 
शराब है। उसमें प्रोटीनको मात्रा की अधि- - 
कता है। वैज्ञानिकों ने इस पर से यह अनु- 
सान लगाया है कि शायद यह फल या अनाज ' _ 


से नहीं, बल्कि दूध से बतायी गयी होगी L 
६३ 
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{हिदी डाइज॑स्ट | 


वैज्ञानिको का अनुमा के बच्ची को 
यह रोग शायद वंशानुगत कारणों से अथवा 
प्रतिरोध-क्षमता के अभाव से होता होगा। 
परंत पिछले दिनों वाशिग्टन के एक अस्प- 
[ल में मधमेह से ग्रस्त एक १०-वर्षीय' 
बालक की मृत्य ने इस मान्यता वी जड़े काट 
दी हैं। मृत्यु के वाद बच्चे के शरीर में से 
तिल्ली निकालकर उसकी विस्तृत परीक्षा 
की गयो तो वहां एक वाइरस की उपस्थिति 
का पता चला । यह वायरस सीवी बी-४ 
नामक वायरस की ही एक अन्य किस्म है 
जो कि फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है । 
्यूइंग्लेंड जनरल आफ मेडिसन' के एक 
ताजा अंक में इस खोज को अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
बताते हुए यह आशा प्रकट की गयी है कि अब 
इसके आधार पर मधुमेह-निरोधक टीके के 
विकास का काम आसान हो जायेगा । 
शोधदल के एक सदस्य डा. मार्शल 
आस्टिन के अनुसार, यह वाइरस सिर्फ 
बच्चों को प्रभावित कर सकता है। वयस्कों 
में मधुमेह इतने भंयकर रूप में नहीं होता, 
इससे भी यही जाहिर है कि वहां इसका 
कारण कुछ ओर ही होता होगा । बच्चों 
पर इस रोग के प्रभाव को चर्चा करते हुए 
डा. आस्टिन ने बताया है कि यों तो इन्सु- 
` . लिन की सहायता से बच्चों में भी मधमेह 
को कई वर्ष तक नियंत्रण में रखा जा सकता 
है; परंतु उम्र बढ़ने पर ऐसे मामलों में कई 
प्रकार की पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। 
कुछ मामला में गुर्दे-संबंधी गड़बडियां शरू 
हो जाती हे और कुछ रोगी तो अंधे हो जाते 
नवनीत 
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ह । Stel रोकथाम 
किसी भी तरह संभव नहीं हो पासो 1 
इस्पाती तंतु | 
अंतरिक्ष-युग में प्रवेश के वार 
नय क्षत्रा में अनुसंधान-कार्य को जे 
बल मिला है, उनमें तीब्र गति बौर 
वजन वाले अति सुदृढ़ पदार्थों की दो 
विशेष स्थान है । इनके विषय 
सूचनाओं का आदान-प्रदान भी 
नहीं हो पा रहा 
पॉलि-एक्रिलिक नाइट्राइल नामक 
यन से विश्व के कुछ उन्नत देशों ने 
ही' एक पदार्थ का विकास किया है 
हल्का है, परंतु मजबूती में इस्पात हें 
टक्कर ले सकता है । इसे इसकी ति 
फर्मे इतना गुप्त रखे हुए हैं कि इसकी शि 
की प्रक्रिया की जानकारों ता क्या 
कच्ची सामग्री पाता भी कठिन हो 
यह पदार्थ निस्संदेह्‌ महव ९ 
चकि भारत अंतरिक्ष-अनुरसधात 1 
में व्यस्त है, उसे भी यहपदार्थतों व 
नयी दिल्ली को राष्ट्र 
शाला ने कुछ समय इस दिशा * 
थी और अपने ढंग से इसके 
शोध-कार्य हाथ में लिया था! 
में वहां के निदेशक डा डित 
बताया है कि उनकी aa कखे 
एक्रिलिक तंतु का ति हे 
हो गयी हैं, जो वा याती है भ 
ॐ और जिसकी सहायता cs ts 
[ शेष पष्ठ ? 
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राबंट BATH 


sagt को यह वात शायद अटपटी मछलियां पकडता हुआ यादों में खो गया । 

0 ढरेअपने दादाजी की अंत्ये- मं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ छोड़कर 

त होने के बजाय, मछली TH नहीं जा रहा हूं, उन्होंने अपनी मौत को 

वाथा । पर मेरे दादाजी को यह निकट आते देखकर मुझसे कहा था-मेरी 

इस बीमारी पर बहुत ज्यादा खर्च हो TAT! 

यह घर गिरवी रखना पड़ा है, और बेंक से _ 

भी कर्ज लिया गया है। सो तुम्हारे लिए 

: समय में पंद्रह वर्ष का था कुछ बंदूकें, मछली पकड़ने के जाल और 

सयात हे ॥ (तजी के बिता इतने बड़े संसार में. किश्ती के सिवा कुछ नहीं बचेगा । या शायद 

TERT कर रहा था | एक याद बची TV 

ददाजी की अरथी के साथ जाने अचानक सूरज निकल आया था और 

मिहर की सड़कें भरी हुई थीं। मुझे लगा था कि में संसारभर में सबसे 

ay * उनके सगे-संबंधियो में से अगर अमीर लड़का हूं । उनका यह कहता गलत | 
jE था, तो वह बस मेरा था कि वे मेरे लिए ज्यादा कुछ छोड़कर नहीं 

|. उह अलविदा कह चुका था जा रहे थे। मेने उनके साथ पंद्रह वर्ष 

| 3 L R से बलविदा कह चुके थे। उनसे बिताये थे और उन्होंने मुझे लगभग वह सव | 

| कुछ दिया था, जो वे जानते थे। उन्होने मुझे. 


गो 
४ sl 


il + 
Me 


जीवन में इस प्रकार प्रवेश 1 था, 
जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है। 
में कभी उनकी सही उम्र का अंदाज 
नहीं लगा पाया था। बचपन से ही में उनकी 
वही पुरानी टोपी और वही उलझी हुई 
मंछें देखता आया था। उन्होंने मुझे हमेशा 
अपनी बराबरी का समझा AT | 
जब में छह साल का था, तो एक बार 
मैंने घर के लोगों से झगड़कर घर छोड़ने का 
_ फैसला कर डाला था । 
अपने साथ सभी जरूरी चीजें ले जा 
रहे हो न? दियासलाइयां, लकड़ी काटने 
की कुल्हाड़ी ? शिकार के लिए बंदूक ... ? 
दादाजी ने पूछा था। 
मेंने कोई जवाब नहीं दिया था और जब 
में अपना झोला कंधे पर रखकर चल पड़ा, 
तो दादाजी बोल पड़े थे-'बिना हाथ मिलाये 
चले जाओगे।' और उन्होंने अपना हाथ 
मेरी ओर बढ़ाया था । 
में उनसे हाथ मिलाकर बगीचे में बने 
` अपने तंबू की ओर चला गया। रात को 
वहा मुझे बेहद अकलापन महसूस होने लगा 
था।मं भूखा भी था। पर वापस घर में 
 जानेकोतैयार न था। 
अचानक कदमों की आहट सुनाई दी । 
फिर दादाजी की नरम आवाज आयी- 
_ ठीक-ठाक तो हो न ? मे कोई मदद करूँ 2’ 
= ठीक हूँ। मेने सिसकी रोकते हुए कहा। 
. वास्तव म म तुम्हारे माता-पिता और 
दादी की ओर से तुमसे समझौते की बात- 
चीत करने आया हूं । उनका कहना. है कि 
_ नवनीत 
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तरफ से गलती ३३: है 
हम तुम्हें समझौता करने के लिए Ea 
नहा करग | सही या गलत का फेसला “ni q 
खुद हो करना है। और हां, आज ani र्‌ 
बहुत बढ़िया “ऐपल पाई” बनी ~ 
ठीक है, में समझौते की बातचीत बे 
को तैयार हुं । मेंने अपने पर काव पते 
हुए कहा था। हालांकि उस समय मेरी [Gia 
हो रही थी कि दोड़कर तंब से frag 
दादाजी क गले म॑ बाहे डालकर उले | eae 
लिपट जाऊं और खूब रोऊं। तब मे ह | फवार! 
नहीं जान पाया था कि किस प्रकार दादजे |एक दि 
ने मेरे स्वाभिमान को तनिक भी ठेस gà 
लगने दी थी । ग 
जब में आठसाल का हुआतो उन्ही Pa fae 
एक बंदूक लाकर दी थी और कहाप | हो! 
तुम्हारी मां समझती है कि में पूव | जा a 
जो तुम्हें इस उम्र में बंदूक दे Ey 
उससे कहा है कि इसकी जिम्मेदारी a 
रहेगी । सो यह बात याद खत कि 
हाथों में यह एक खतरताक हे 
यह तुम्हारी मेरी या किसी कुप 
ले सकता है । ईस बात 
और दादाजी की उस बात al 
भला नहीं 
उन्होंने बदलते हुई 
मझे कराया था। Sel 
द्राणशक्ति तीव्रतर ही 
सहक पतझड की मह. गाय 


-5 


LE 


ar 


FF 


Efe 


र सूतिदायक थी । वसंत 
ती कस महक AY, ATS 
ie gag आदमी की-सी गंध-भट्ठी 
| .्ंाकूकी मिली-जुली महक। 
| नमे पठता सिखाया था-जसे वह 
तीत के री तरह एक खेल हो । उन्ह न 
रे ज्ञात के खजाने इस तरह खोले 
ह समय पुस्तकों में डूबा रहने लगा 
॥झ तरह उन्होने ऊब से बचने का 
| | धत मञ्चे दिया था । 

रं | एवारमेते उतसे कहा था-में चाहता 
|एक दिन खूब अमीर बनूं ।' 

देरवे चुपचाप पाइप के कश खींचते 
ग बोर देखते रहे। फिर उन्होंने 
सी अमीर को जानते हो ?' 


है जानते हो। तुम और में उन सभी 
i भावा अमीर हे, जो अपने शान- 
UH वेठकर यहां आते हे । अमीरी 
हैं है किजो चीज तुम्हारे पास नहीं 
रा Bate सकी । अमीरी इसमें 
NGS करना चाहते हो, उसके 


शं 


त मे 4 भाजो-सामान हो, किश्ती 
WTR खरीदने के लिए 


की अ के 
* हाथा,तो उसी विरा- 
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सत के बारे में सोच रहा था,जो वे मेरे लिए. 
छोड़ गये थे । वह विरासत थी-दो बंदूक, 
एक जाल, एक किश्ती और एक घर जो | 
गिरवी रखा हुआ था। पर नहीं, उनकी | 
विरासत इससे भी कहीं ज्यादा विशाल थी। | 
अंत में में किश्ती खेता हुआ किनारे प 
आया और घर की ओर चल पड़ा था। र 
तक अधिकांश लोग जा चुके थे और सिर्फ. 
रिश्तेदार तथा कुछ एक नजदीकी दोस्त 
वहां बाकी रह गये थे । मेरी गरं 
पर किसी का ध्यान नहीं गया था। 
मेंने मन ही मन पक्का फैसला किया था 
एक दिन में लेखक बनूंगा और उन चीज 


सिखायी थीं । मगर इससे पहले जरूरी था 
कि में तालीम पुरी करू और पैसा कमाऊं, 
ताकि गिरवी पड़े उस पुराने घर को ९ 
वाकर अपना बना TH । | 

इसमें बहुत समय लगा, मुझे a Tat 
लिखने पड़े ओर वाशिंग्टन, ! 
स्पेन और अफ्रीका में घूमने 


कई बार घर से विदा लेनी पड़ी, पुन: वापस 
घर लौटना पड़ा, और अपने कुछ एक बा 


सफेद करने TS | पर अंततः मेरे दा 


चमकता-फिर से हमारे 
गया, जहां सेग्नोलिया 
खुशी से गाती है । 


बहुत स्पष्ट रूप में देख पा रह्‌ 
पुरा संसार दे गये थे | - 


“कवणा ERE ककल 
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भतत के शिवण जातो | 


धीरेन्द्र कुमार दीक्षित 


क्या सचमुच भेड़िया मानव-शिशु का 
पालन-पोषण कर सकता है ? इसं 
प्रश्‍न ने विद्वानों तथा गवेषकों को असमंजस 
में डाल दिया है। पिछले सौ वर्षो में भारत 
में लगभग ५० भेड़िया-बच्चों का वृत्तांत 
मिला है । इन सभी बालकों के रहन-सहन 
व व्यवहार में पशु-जीवन के स्पष्ट लक्षण 
थे। इनके अंगूठे व उंगलियां जंगली जान- 
बरों के पंजों की भांति अंदर की ओर मुडी 
हुई थीं। इनके पैरों, घुटनों तथा हथेलियों पर 
कड़ी त्वचा की परत स्पष्ट थी । : 
कई विशेषज्ञों ने भेड़िया-बालकों की 
प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है । फिर 
भी बहुतों की मान्यता है कि कभी-कभी 
मादा भेड़िया मानव-शिश को उठा ले 
जाती हे और मातृ-सुलभ वात्सल्य के साथ 
उसे पाल-पोसकर बड़ा करती है । 
| पिछले दिलों भालू' नाम का एक जंगली 
बालक लखनऊ के प्रेमनिवास? (मदर 
तेरेसा के होम फार डाइंग डेस्टिट्यूट्स') 
में लाया गया । कहा जाता है, इस अनोखे 
बालक को उसके माता-पिता ने सात साल 
पहले जंगल में भगवान-भरोसे छोड़ दिया 
था। तभी भालुओं की एक टोली उधर से 
गुजरी । एक वात्सल्यमयी मादा-भालू उस 


नवनोत 
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मान'व-शिशु को अपने संग ले गयी तया शे. 
स्तनपान कराने लगी। भालुभो के बीं | a 
बचपन बीतने से स्वभावतः उस वालकग | 
बरताव और उसके लक्षण भालूवालक गे | 
हो गये । \ 
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर के जंगलों मं | ia 
एक शिकार-पार्टी के सदस्यों को भाष | 
अकस्मात्‌ दिख गया | आदमियों को देख! | छरा 
घबराया हुआ वह चारों पैरों से मादि | 
ओर. भागा परंतु शिकास्पार्ट ने से | 
पकड़ लिया तथा सुलतानपुर शहर की ए | 
ईसाई मिशनरी संस्था 'द बेयाती fe | 
को सौंप दिया, जहां से बाद में उसे तब || 
भिजवा दिया गया | वहाँ मम 
थाश्रम की धर्म a oy 
उसका नाम बदलकर पास्कल ‘td 
क्योंकि वह ईस्टर त्योहार के ग 
उनके पास आया था | > 
आरंभ मासा महा 


जैसा ही aaa 

क्रिया उम्र थी । वह मा गु Py uk 
फिरता और बडे विचित at | 
आदमियों के बीच उसे y ae ie 4 ' 
लगता है; erate I JN 

ने की आदत उसे पडती. OA: 
करते el ie 
_ दाल-भात उसे 


| 


ददे भी पहता है तथा पहले 
a वधात आश्रमवासियों पर 
eat तहीं पड़ता । एक बार तो 
oa बाये एक पत्रकार ने जैसे ही 
| नो ना चाहा, उसनं उसक हाथ 
1 ace लिया था | बाद में समझा- 
1 तथा |द् मिस्टर ने कैमरा उससे वापस 
के बीचमें [qm उत्तेजित होने पर वह जोरों 
वालक | टता है तथा रांत में भौंकता- 
TAR Laie! कितु आश्रमवासी बड़े सत्र 
PTT संस्कार दे रहे हे । 
जगला ii भालू' उफ 'पास्कल' आश्रम 
को भार्‌ | प्रांगण में खेलने लगा है तथा 
K रियो से उसकी अब अच्छी-बासी 
HUT है। अनेक न्य्रो-सर्जनों 
चिकित्सकों) ने इस वन 
TAR है तथा वे उसमें बोलने 
aS z कौ कोशिश कर 
से वन्यबालक को 
शग के मोगली की तरह 
र लाजा भेड़िया-बालक 


om 


मे इस 
परे. का सबसे पुराना 


[रव aft hee a प्रसिद्ध उदाहरण है 
* DN Ig 
ही कु. | हर से लड़के को उत्तर: 
पत | ३ जिले के जंगलों मे 
oa लाम एक 
यी ty १८५७ 
ae शनिवार के 
EE N q Rİ से बेह्‌ करीब आठ 
Py साह फर रा के समीप 
Mia मिशन अनाथालय मे 
३ में भारतीय 
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भू-सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक वी. बाल सिक- . 
दरा आये और उन्होंने इस अजीबो-गरीब ' 
बालक को गौर से देखा । उन्होंने अपनी . 
पुस्तक द जगल लाइफ इन इंडिया! में दीना 
का वर्णन इन शब्दों में किया है 

उसका माथा नीचा था, दांत कुछ बाहर 
निकले हुए थे तथा उसका रंग-ढंग “बैचेन | 
और चंचल” था । वह रह-रहकर बंदरो- | 
जसे दांत निपोरता था, जिसका असर निचले | 
जबड़े के स्तायविक संकुचन से अधिक | 
परिलक्षित होता था। कमरे का और उसमें | 
बैठे लोगों का सर्वेक्षण-सा करके वह जमीन 
से सटकर बैठ गया । उसके हाथों की हथे- | 
लियां विपरीत दिशाओं में फैली हुई ओर | 
wa पर टिकी हुई थीं । वह कागज व रोटी . 
के टुकड़े आदि छोटी-छोटी चीजों को उठाता. 
तथा बंदर के समान उन्हें सूंघ-सूंघकर । 
देखता । मुझे बताया गया कि वस्तुओं को 

Salata के लिए वह उनके स्वाद की अपेक्षा 


पुरी तरह से उसके आ चारण का निरीक्षण 
करने पर इसकी सत्यता का प्रमाण मिला। 
दीना शनोचर छोटे डील-डौल का तथा 
१६० से. मी. ऊंचा था। उसका भुजाए | 
केवल ३८ सें. मी. लंबी थीं, जो २० वर्षीय | 
आदमी की दृष्टि से बहुत छोटी थी । कई 
साल इन्सानों के बीच बिताने पर भी उसका 
मानसिक विकास च॑ हो सका । बोलना, 
Tat लिखता वह अंत तक नहीं सीख | 
पाया | वह-वह' तथा SASH ही वे शब्द | 
थे जिनका उच्चारण वह कर पाता था ओर 


हिंदी डाइजस्ट 


दीना शनीचर-भारत का पहला ज्ञात 


भेड़िया-बालक 
वह भी जब गिरजाघर का घंटा बजे तब । 
२९ अक्तूवर १८९५ को दीना क्षयरोग से 
चल बसा । 
उसी अनाथालय में दूसरा भेड़िया- 
बालक आगरा से लगभग ८० कि. मी. दूर 
AAJA नामक शहर से लाया गया था । 
` वह कृत्ते की तरह पानी पीता था तथा 
` कच्चा मांस व हड्ियां चाटता था । जब उसे 
भेड़ियों के झुंडमें से निकालकर लाया गया, 
तब उसकी आयु १० वर्ष की थी । कितु 
इसके बाद वह्‌ कुछ महीनों से अधिक 
जीवित न रह्‌ सका | 
मानसिह नामक एक अन्य भेडिया- 
बालक की ओर संसार का ध्यान आकर्षित 


नवनीत 


कराने का श्रेय टामस स्मि ह| 
क जगला म एक अग्रज मजिस्ट्रेट ने ११०४ 
में इस अद्भुत बच्चे को भ्रेडियों के सा 
से छुड़ाया | शुरू में उसे जंजीर से वांधकर 
रखा गया तथा खाने में कच्चा मांस द्या 
गया । परंतु क्रमश: वह अधिक सामाय 
जीवन व्यतीत करने लगा था । बशी 
जिंदगी के आखिरी साल उसने अतीग़ के 
निकट बन्नादेवी मुहल्ले में tats नोवत 
डेविड के पास विताये । वह ट्टेफूरे कुठ 
शब्द बोल लेता था । पर आश्चयं की वा 
यह है कि आर. एल. स्टीवेन्सत के विश्या 
बाल-उपन्यास ट्रेजर आइलेंड' के वीन ग. 
की तरह, मानसिह गिरजे में रविवारों एं 
भोज-दिवसों पर उत्कृष्ट ढंग से गाया कता 
था। १९६० में ६५ साल की उम्र गे उती 
मृत्यु हुई । शायद वह बिश्वःइतिह # 
सबसे दीघेजीवी भेडिया-वालक T 
कमला तथा अमला नामी दो ग 
बालिकाओं की कहानी भी कर ' 
विरली है। रेवरेंड जे. ए. एत. का h 
में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर (९ 
नव्या यों से ad ase 
के बनों में तीन भेड़िया i 
छड़ाकर लाये थे। उस समय १. 14 


था अमला कु a 
आठ बरस की थी तथा मर 


की । अमला एक साल बाई 
कमला श्रीमती सिंही = i 
मानवीय तौर-तरीके 1 T w 
तक कमला की ae aa “dt 
हो गया था; ब cin 


at 
थी तथा कभी-कभार गाली 


या. 
पती पुस्तक द वूल्फ facet 
eat विवरण दिया है। 
(!१५४ में एक भौर जंगली बालक 
रि कपडे मे लिपटा हुआ लखनऊ 
area eA पर पडा पाया गया । 
एकारी अस्पताल में ले जाया गया, 
गले चोदह वर्षे स्पेशल ATS” 
उसका नाम रामू' रखा गया | 
mia दूर-दूर से आये तथा इस 'अद्‌- 
Fit को देखकर स्तंभित रह गये । 
AM आकर्षण का केंद्र बत 
magan ट्रॉपिकल मेडिसिन के 
rainy मेसन-बॉर भी लखनऊ आये । 


था | अपनी 
अलीगढ के 
RS तोवर | 


fs ` उन्होंने 
ag वह (रामू) किसी प्रकार 


i गया है। इस प्राणी 
की कोई आशा नहीं call 
शरीर का ढांचा तो सामान्य था, 
त अस्थियो में-विशेषत: निचले 
a पदार्थो की कुछ कमी 
a Sein दिया गया 
झोत OTE में भी वदि 
th से उसने दोस्ती भी 
उसे मजा आता था। 
या संभाषण समझने 


र तीनी म व्ये 


७१ 


लखनऊ का भालू उफ पास्कल 
अंतिम वर्षो में उसे मिरगी के बहुत दोरे 
पड़ने लगे, उच्च प्रोटीन-युक्त भोजन के | 
बावजूद उसका वजन घट गया और अंत में _ 
अप्रैल १९६८ में उसकी मृत्यु हो गयी। | 
मनोविज्ञातियों की राय थी कि रामू 

स्तब्ध (स्पास्टिक) बालक था, जिसकी | 
बुद्धि का स्तर औसत दर्ज सेतीचा था।इचंका | 

खयाल है कि उसके किसान मां-बाप ने उसे _ 
रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म पर छोड़ दिया 
होगा। दूसरे कुछ विद्वानों का मत है कि रामू 
मानसिक रूप से अविकसित तथा पोलियो- 


रोग से ग्रस्त बालक था । 
सुविख्यात जिम कार्बेट ने सर फिलिप 


> teat S 


भेन्सन-बॉर कॉ इस मान्यता का जोरदा 
खंडन किया कि रामू को जंगली जाचवरों ने 
पाल-पोसकर वडा किया है। १९५५ में 
करन्या से लिखते हए उन्होंने भेडिया-वच्चों 
को कोरी गप तथा कल्पना-विलास कहकर 
ऐसी अनहोनी संभावना पर संदेह व्यक्त 
किया । उनका तर्क था कि बिना उपयुक्‍त 
ठीके लगवाये कोई मानव-शिशु जिंदा कैसे 
रह सकता है? भेड्यि जैसे जानवरों के 
दांत भेसे की मोटी खाल तक को फाड़ 
डालने की क्षमता रखते हे । जब ये जानवर 
मानव-शिशु को अपने जबड़ों के बीच रखकर 
ले जायें तो क्या वह शिशु जीवित बच पायेगा? 
जो भो हो, Hae के इस कथन में कुछ तथ्य 
जरूर है कि जंगली माहोल व परवरिश में 
'मानतव-शिशु का जीवित रहना मुश्किल है । 
राम्‌ के ही समान एक और भेड़िया- 
बालक अप्रल १९५७ म उत्तर प्रदेश के 
. खंडोली क जंगलों में सेना के जवानों को 
. मिला था | सात वर्ष पूर्व मई. १९५० में 
यह बालक सिर्फ १८ महीने का था, तब 
आगरा जिले के जार का नगला नामक 
गांव से भेडिये उसे उठाकर ले गये थे । उस 


श्रीमती बाबूलाल जाधव ने 
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लिया TERTS सारे शरीर पर 
बड़े-बड़े निशान थे । वह बहे कुत्तों को 
TAR करता था। एक भयंकर कत्तेशे 
होने पर वह प्यार से उसका आलिगन करे | al 
आर उसे चमन लगा तथा भय के बोर y 
चिल्ल उसक चेहरे पर नहीं दिखाई हि 

शिकागो विश्वविद्यालय के प्रो विलि | 
एफ. ओगवर्ने ने परशुराम की जांच मझ | f 
अपना भंतव्य प्रकट किया कि यह ममन 
है कि मादा-भेड़िया अपने पिल्लो के 
जाने या मर जाने से व्यथित होकर 7 
शिशु का पोषण करे। उन्होंने लड़के बी 
शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा बा 
सुझाव दिया । परंतु परशुराम के मात | 
पिता ने किसी भी प्रकार की विकलं |” १ 
कराने से इन्कार कर दिया। परण |" 
अधिक दिनों तक जीवित त रहाऔर (९६१ T ता 
में छोटी माता से उसकी मृत्यु हो यी। PR 

इस तरह भेड़िया-बच्चं महज 
की उड़ान नहीं माने जा सकते; व्योति | 4 
अस्तित्व के सबूत बाकायदा दर्ज किये |, et 
फिर भी यह सवाल अभी भी ति 
है कि मादा-भेड़िया मातव पालन कर ए 
प्यार से कंसे परिस्थितियां | 
तथा जंगल की विषम 

ज itd! 

जीवित कैसे रह पाता हैं 
विषय पर और अधिक गभीरता 


निक दृष्टि से अनुसंधात होता 


—४\७) 


RT 
Ba 


| 


a 


क 
जौ बाती: 


CS 


९, 


प्रो. fafa 
ATT की बो). 
यह मुमि 
reall के a} 
| होकर तए 
ने लड़के की 
त्सा का | 
प के माता. | 
at fafa | 
| पुर | 
और १९६१ 
हो गयी | 


Imi के 


imaa 


ak | | 7 1) वा at 
yy 


Wray 


5 2 


| A 


i | गै alleen 


i aa की नैसगिक सुषमा मन 
४ चृभन-सी छोड़कर धीरे-धीरे 
तो गाती थी | चतुदिक खाड़ी उत्तुंग- 


मध्य सर्पाकार सड़क के 


| बोर हिमाच्छादित गिरि-गह्वरों, 
हि नदी-घाटियों, निर्झरों और 


चट्रानों की एक मीठी 


छम में उमड-घुंमड रही थी । हम 
भाता से काफी आगे जा चुके थे | 
TRH था | चमचमाती चोटियों 
| parte गम आभा में देवदारु 
| ४ मध्य ऐसे झलक रहे थे, मानो 
वाल्मीकि ने डूबते सूये की 'कपोत 
उपसा से यहीं साक्षात्कार 


के चारों ओर बांज, 


m, पांगर, थे 
|स 


रर और शाल वृक्षों की 


Tere पुष्पों का 
विछा था ओर किरमोल 
-कहीं अख- 
के लंबे 
का यात्री का स्वागत- 
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एक ओर मधुमयी केदारं घाटी छूट' 
रही थी, दूसरी ओर बदरीनाथ घाटी के 
नंगे काले पहाड मन में एक सूनापन भरते 
हुए प्रकृति की विषमता का परिचय दे रहे 
थे । हिम-परिधान वाली शिलाओं में कहीं- 


कहीं हरियाली के दर्शन हो जाते थे और यहं | 
स्थिति जोशीमठ से पांडकेश्वर और हनुमान | 


चट्टी तक बराबर बनी रही । कितु बदरि- 


काश्रम पहुंचते ही नर-तारायण पर्वतः ` 


श्रेणियों के मध्य नीलकंठ की झांकती चोटी 
ने जो दृश्य उपस्थित किया, उसकी छबि 
किसी रजत-पुलिनों की भुजाओं में बंधी 


चमकती गह्री-नीली झील से कम सुंदर 


नथी) o N 

यहीं से लगभग तीन किलोमीटर दूरं, 
भारत-चीन सीमा का अंतिम गाँव माना- 
गांव था, जिसे देखने की मंत में प्रबल अभि- 
लाषा थी | यदि हम वसुधारा कै आक- 
षण को कुछ क्षणों के लिए छोड़ दें, तो माना- 


गांव की भीमशिला एक ऐसा आकर्षण हैँ | 


जहां भय, रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य के 
साथ-साथ भीम के अपराजेय पौरुष पर 
अपने आप आस्था पैदा हो जाती है। 


` हमारे देश में शिलाओं at कमी नहीं है 
_ kiana 


और प्रायः प्रत्येक शिला के पीछे कोई न 
कोई लौकिक अथवा पौराणिक आख्यान 
छिपा है-चाहे ag उत्तराखंड की भीमशिला 
हो अथवा कश्मीर की चंद्रकुल्यानी, या 
अहल्या-शिला | अहल्या के शिला बनने और 
भगवान राम द्वारा उद्धार किये जाने की 
कहानी सर्वविदित है । चंद्रकुल्यानी शिला 
की कहानी भी कम रोचक नहीं । 'राज- 
तरंगिणी' में इस शिला का उल्लेख यों 
मिलता है : 
एक समय की बात है। कश्मीर का 
राजा मिहिरिकुल कुल्यानी नामक नदी को 
पार कर रहा था । तभी एक शिला ने मार्ग 
में अवरोध उत्पन्न कर दिया | जल-प्रवाह 
रुक गया। राजा ने अनेक प्रयत्न शिला 
हटाने के लिए किये, कितु सब व्यर्थ रहे । 
- तभी उसे स्वप्न आया कि इस शिला पर 
एक देत्याकार ब्रह्मचारी यक्ष विराजमान है 
और यह शिला तभी हटेगी, जब कोई सती- 
साध्वी नारी इसका स्पर्श करे । उस समय 
सतीसर नामक प्रदेश सती नारियों के लिए 
प्रख्यात था । राजा ने वहां की नारियों को 
बुलवाया | कितु शिला टस से मस न हुई। 
राजा को बड़ा क्रोध आया । उसने कहा कि 
बे सबकी सब दुराचारिणी हे, और उन्हे 
' कत्ल करा दिया | अंत में चंद्रावती नाम की 
एक कुम्हारिन बुलायी गयी । उसके स्पर्श 
is n a हट गयी । राजा प्रसन्न हो 
or , से कुल्यानी नदी की इस शिला 
__ कनाम चंद्रकुल्यानी पड़ गया | 
ठीक ऐसी ही कहानी भीमशिला की भी 
नवनीत 


ब 
` 
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है । कहा जाता हे कि जब पांचों पांडव हि 
आया पर गलकर मृत्यु प्राप्त करने के 
चले तो इसी मार्ग से निकले थे | m i 
जल और हिमखंडों को नीचे गिराता ह, 
रत्नगभ निर तुमुल कोलाहल करता a 
बह रहा था। पांचों पांडव तो ऊ पा | 
कर गये; परतु द्रौपदी उसे पार कर पायी 
तब भीम ने एक शिला उठाकर झरे 
आर-पार रख दी । पुल बन गया । zg नात 
धारा के पार पहुंच गयी | तब से उत faa |." 
का नाम भीमशिला' पड़ गया, जो भात. | ag 
चीन सीमा के इस अंतिम गांव ar ata |; 
आकर्षण है। |+ 
मानागांव हमारी सीमा का बढ़ा ही पुं 
गांव है । जब वहां पहुंचे, शाम के INA || वाते. 
थे । पूर्वसूचना के अनुसार गांव के भता तज 4 
प्रधान श्री नारायण सिह प्रातकात मुना 
हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे | गांव 
एक ओर जल-प्रवाह कें पास aerator |; 
नवनिमित सड़क और उसी से ली | 
तीन सौ पचास मकानों की यह भव्य | 
छोटे-छोटे, ऊचे-तीचे ढुतल्ले मतात १! | श्र 
में बंधी गाये, भेड़बकरियाँ ऑर | 
गांव के मध्य में घंटाकरण कामि 
राशन की दुकाने, सरकारी I 
स्कूल, खादीआमोबोग मो क 
केंद्र । पूरे गांव में शा माति 
घांस FSG 5 ति 
रही युवतियां, हँसमुर्त a लि 
भाव से बातें करती पहा शा 
‘आइये, पहले आप ई 


i हिमां उतरक में सीढियां उतरकर 
(देखा, 


oo से ढंका नवजात शिश 
r भर रहा था | उसके पास ही 
किशोरी खडी स्वेटर बून रही 
0. वृद्धा वरतन साफ कर रही 
| "चो बच्चें को देख विहंस उठे । 
| छे युवती ने पथप्रदशन किया । 
ni नकर का मंदिर था | कपाट बंद 
|. qt ने बताया यह इस समय हीं 
गा। सो हम वाहर से ही माथा नंवाकर 


E miaa सिह आ चु थे । 
Vaan शहीद-स्मारक, कन्या पाठशाला 
ब्रासगुफा होते हुए भीमशिला पहुंचे । 
ह भयानक दृश्य सामने था । ऊंचाई से 
बाले जल-प्रपात का कल-कल निनाद 
झम था कि एक दूसरे से बात करना 
(मना भी कठिन था । हिमखंडों के 
{शकण चारों ओर बिखर रहे थे। 
भा मेषाछल थी । भीमशिला पर 
| aa म भी डर लगता था । वहीं चित्र 
||, "मय श्री नारायण सिंह ने भीम- 

| क्षी पौराणिक 
मी तेज बौर उंडी सुनायी za 
नहो अपने को संभा- 
A हषा । लंबी-चौड़ी शिला 
यही लगता था कि भीम कैसे 


Digitizsd doy Apa Serna Foura ogan e ean ey या न किया 


भीम ने शिला उठाकर इस एक शिला | 


हो, कितु भीम के अपराजेय पौरुष, शक्ति 
और बल-विक्रम के साथ-साथ महाभारत 
को कथा को सीमांत की इन दुर्गम घाटियों 
और हिम-मंडित पर्वत-शुंखलाओं तक पहुं- | 
चाने का काम जिसने किया, उसकी अवश्य 
प्रशंसा की जानी चाहिये। 

इसी भीमशिला से वसुधारा जाने का 
मार्ग है और जाने कितनी द्रौपदियां आज 
भी इस शिला-पुल से उस पार पहुंच जाती _ 
हें। हम अभी वहां खड़े थे, तभी तेज | 
वर्फीली हवा के झोंकों के साथ पानी की | 
बौछारें आने लगीं | उनसे बचने के लिए 
हमने एक कंदरा की छाया में शरण ली । | 
मानागांव की मान्यता है कि भीमशिला पर _ 
यात्रियों के आने पर जलवृष्टि होना शुभ | 
है। इस शुभ घड़ी में हुम लोग वहां से लोट 
पड़े । पानी भी बंद हो गया था और माना-. 
गांव पहुंचते-पहुंचते भगवान भूवन-भास्कर | 
नीलकंठ की श्यामवर्णं बर्फीली चोटी के | 
ऊपर स्वर्ण-कलश रखकर छिपते चले ज 
रहे थे। सैनिकों के दल हथियारों से लैस, | 
व्यास गफा वाली पगडंडी से सुदूर सीमा- 
रक्षा के लिए बढ़े चले जा रहं थ। 

हम लोग हिमांचली चोटियों में छिपते 
सूर्य और उन चोटियों पर चढते देश-रक्षकों 
को नमस्कार करके लौट आये 1 पर भीम | 
faar का वह सुषमा-मंडित सांझ का दृश्य x 
आज भी आंखों के आगे चित्रवत्‌ खडा हे । 

-गांधीनगर, रायबरेली-२२९०० 


| आः वर्ष केः निरंकुश शासन में 'अफ्रीका 
| के मोती" युगांडा को नरक बना 
डालने वाला इदी अमीन इस समय कहां है ? 
हले माना गया था कि उसने ज़ेरे, 
सुडान या इराक में शरण ली है। अब बी. 
बी. सी. के मास्को-प्रतिनिधि का कहना है 
कि अमीन लीबिया में कर्नल गदाफी का 
` मेहमान है और वहां से युगांडा के मास्को- 
` स्थित राजदूत को अक्सर फोन किया करता 
'है। एक जर्मन पत्रकार को ट्रिरोली में उसके 
निवांस-स्थल की टोह लेने के अपराध में 
सात दिन की कैद भी भुगतनी पड़ी । 
एक इतालवी मिशनरी ने दावा किया है 
/ ` कि उसने उत्तरी युगांडा में अमीन को अपने 
सैनिकों के सामने भाषण करते अपनी आंखों 
:देखा है। ; 
. उधर अमीन को लाड़ली सिंबा बटा- 
लियन (सिवा=सिंह) के एक सैनिक ने केन्या- 
युगांडा सीमा पर एकं विदेशी पत्रकार से 
कहां है-महामहिम रोज ही रेडियो पर हमें 
' हिदायते देते हैं। वे बाहर से शस्त्रास्त्र लाने 
वाल ह। उन्होंने हमसे कहा है, चुपचाप 
SATR रहो, आखिरी क्षण के लिए अपने 
लेट बचाये रखो |’ 
नी नरभक्षी खुला घूम रहा है। 


111151. | 


हरिशंकर 


कंपाला में यूसुफ किरोरे ले 
अध्यक्षता में गठित नयी युगांडा सरकार 
लिए यह चिता का विषय है-और हे | maT 
उन तमाम लोगों के लिए भी, जो त्रि 
तानाशाही के एक और गढ़ के ढहूने 
दित हैं। 

इदी अमीन--या जैसा कि वह अपने 
कहता था .... हिज एक्सलेन्सी अलहा, 
फील्ड मार्शल डा. इदी अमीन दादा, वी l 
सी., डी. एस. ओ., एम. सी. आजीक | 
राष्ट्रपति-युगांडा--कैलिगुला, नारो बौर | 
हिटलर की परंपरा का तानाशाह TI |स पड 
आधुनिक इतिहास का शायद वही एकात | सरणे व 
शासक था, जिसने नरमांस खा चुके होतेव | 
दावा किया है । ( नमकीन-सा स्वाद | 
है उसका, उसने कहा था ।) इस ट | 
हिटलर उसकी तुलना में संतमहाता 

आकार और आचार दोनों म 
इदी अमीन सन १९२५ में कोबोकी व 
गांव में काक्वा कबीले के एक मित 
वार में जनमा। स्कूल में उसंत ae 
कदम नहीं रखे और जो * 
अजित की, स्वप्रयत्न से ह 


से बार 


aRar Aya Shd Foui Ame वीएलेफ्रापुज्ञातंत्र-निष्ठ का 
ती, भाउ उन्मूलन अभि- बहुत उज्ज्वल उदाहरण नहीं पेश किया था । 
gant 5 और औपनिवेशिक वह सरासर कवीला-परस्त था और उसकी 
NA तात-कमिशंड ओहदे पर सरकार भ्रष्टाचारी थी। अमीन ने गैर- 
बड `~ ; 
f फौजी सरकार कायम करने का आश्वासन 
| = से देश को दिया। i 
| होने (१९६२) 
] आजाद क्त : पाति 
| र a का रुतबा मिला कितु अमीन का असंस्कारी विक 
पा बाद राष्ट्रपति डा. मिल्टन स्वभाव बहुत जल्दी प्रकट हो गया । सत्ता 
| i ओर से बगांडा के काबाका के संभालने के साथ ही उसने ओबोटे के 
Eg द 
: agate अभियानं का सफल नेतृत्व 
` |, बहु स्थतसेता का कमांडर वना। 


गवस 


>, 


| गति ओबोटे के विरुद्ध असली या 

हा पड्यत्र करने वालों को कुचलने 

im विशेष उत्साहं दिखाया | मगर 

OT पना के ढांचे में परिवर्तन करने 

Waele की योजना ने दोनों की. दोस्ती 

ARG जनवरी १९७१ में तो.राष्ट- 

A वेने अमीन को बर्खास्त करने की 
| तारी कर ली । 

SOME इदी अमीन अधिक 

पे PaT २५ जनवरी १९७१ को 

as म राष्ट्रमंडल के अधि- 

हा था, इधर कंपाला मे 

उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता 


ल 
गत १° फरवरी को वह युगांडा 
वेन गया 32% 
TÌ 


o हिज एक्सलेन्सी बलहाजी डा 
> उसका साथ दिया। बी. सी., डी. एस. ओ., एम. र 


७७ 


ee 


न्यायाधीश हो या मंत्रिमंडल का सदस्य । 
` एक-दो दिन बाद उसका क्षत-विक्षत शव 


i x af रंगी 5 कबी ~ ON 3 k 
वफादार अचल र, करी तो, के, है नाकरि 


3,००० आदमियों का खात्मा करा दियाथा 
ओर सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिग्रेडियर- 
जनरल मुहम्मद हुसैन को राइफल के कुंदों 
से कुचलवाकर मरवा दिया था। अब 
उसने अपनी कुर्सी मजबूत रखने के लिए 
युगांडा के बीस कबीलों को आपस में 
लड़ाना शुरू किया। उसके इशारे पर सेना 
की बैरकों में एक कबीले के सैनिक दूसरे 
कबीले के सैनिकों को घेरकर उनका वध 
कर डालते। 

जिसकी वफादारी पर अमीन को रत्ती- 
भर भी शक हो या जो उसकी इच्छा का 
'तुरंत पालन न करे, उसका दिन-दहाड़े अप- 
हरण हो जाता-चाहे वह देश का प्रधान 


` नीलनदी में बहता हुआ अथवा किसी सड़क 


के किनारे सड़ता हुआ पाया जाता । अंदाज 


हु ee ~ 

___ aAa 

अमीन का भतपूर्व anei 
नवनीत 


a 


उसकी साझेदारी का प्रमाण है। 


(शिलिंग) 
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omain. Gurukul Kangri Collection, H 


TS अपने 
करोड़ १० लाख आवादी में से 
तीन लाख नांगरिकों को 

और मारने के तरीके भी किते नार 


देना; पेट fam 
„~ खिचवा a ~ ` प 
आत खिचवा देना; जननेंद्रिय काटकर गले | 


में ठुंसकर दम घोट देना | 
= सब करने के लिए उसके पाह एइ | 
रान सघटन था-एस:. आर. बी. (स | 
रिसर्च ब्यूरो) । इसका संयोजक था बिदर. 
में जनमा एक गोरा-राबटं एसल्स। एल 
जो कभी एक सड़क-निर्माण टोली का मुक 
हम था, मिल्टन ओबोटे का स्नेहपात्र था 
तख्ता-पलट के बाद वह अमीत का मुसा: | 
हिब और सलाहकार बन गया । यह बुष | 
की बात है कि अमीन के कंपाला से भागे | 
के बाद वह स्पीड बोट में बैठकर विरे: | 
रिया झील (जिसका नाम अमीन amt | 
अमीन झील' कर दिया था) के पार कया 
पहुंचा और केन्या-पुलिस ने उसे गिरा 
कर लिया । एसल्स का कहना है कि एर 
कांड से पहले अमीन क्रूर वहीं था। 
अमीन की सरकारी कोठी में है 
यंत्रणा-गृह था, जो इत नाखीय ह 


| प्य 
AR 
AULRE 


0 


` कैसा था अमीत का आथिक १ 
इसी से जान लीजिये कि u 
पिछले आठ साल" 
बैठा है। 


बटा Yo कीमत गंवा 


q AEWA Saj Founda 
ह qa गाढे रहें गया है।देशक 
जुटाने वाली नकदी फसल 
पर ही सड़ जाती है- 


3 
at संपत्ति' (मुफ्ता मिगी ) 
टकर गमे | daa आधिक कार्यक्रम था, जिसका 
| et कि अगर एशियाई व्यापा- 
ह पास क arene को चलता कर दिया 
वी. (हेट | शोती युगांडा म सबको भरपूर संपत्ति 
था fate | तिगरगेगी। १९७२ म ७१ हजार एशि- 
स। [सल | 7 (fet: भारतीय) युगांडा से खदड़ ao 
ग कामुकः RMIT जाने के साथ युगांडा का पत्नी नं. १-मल्यामू 
ry इदी अमीन की निजी मिल्कियत था । 
| o 
अमीन की नजरों में युगांडा की त 
औरतें भी उसी की निजी मिल्कियत 
litter वह राष्ट्रपति था न | असल में ओबोटे के 
. = a का दियासलाई- समय ही सेनापति अमीन की लंपटता ने 
Jam भर र एक अधपढ़ न्यूबियाई के समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया था । | 
| ee और उसने अमीन से बाद में तो यह हाल था कि लोग अपनी 
| कीने oT प्राथना की। खूबसूरत बीवियों-बेटियों को राष्ट्रपति 
ilar पेज करके संबंधित माध- नजरों से दूर ही दूर रखने की चेष्टा करते 
DECIR प बाद कार- थे । जो औरत उसे एक तजर भा जाये 
Raia न चुका था! उसके पास पैगास पहले शाता यदि 


| mo सुनिये । अमीन की अवज्ञा हुई तो स्टेट रिसच व्यू ay 


नी बिय 


ER 


को उत्पादित सारी की अभागित के भाई, पिता या पति को ठिकाने 

बेच दी और उसका लगा देता था। 

डाल लिया। भुगतान अमीन का काम-संबंध न जाने वि 

= के नाम विदेशी मुद्रा स्त्रियों से था; पर ब्याहता बीवियां 
यहे होटल असल में पांच थीं, जिनका यह विवरण अमीन 


ew हो 


j 7००५०ओर ifani RERA, AA 
ais = बच्चे जनने के बाद । 
अमान Š १ 
चीज अफ्रीकी ae ee | a 
aa नहीं मानी | 
जाती 1) 1 

कै नामक दुसरी पत्नी एक ईसाई पार 
का बेटी थी । के सुंदर थी, आकर्षक बी, | 
और उस समय अभी छात्रा थी । उसका | 
पादरी पिता मुसलमान दामाद नहीं चाहा | 
था; पर पारिवारिक विरोध के बावजूद के | पेमेंसा 

ने १९६६ मे अमीन से.शादी की | बहपति | झगा 

` की निजी शिक्षिका और दुभाषिया भी बी। 3 ला 
आ O मल्यामू से उसकी निभती थी। | 
पत्ती नं. र-के तीसरी पत्नी नोरा भोबोटे के कबीलेकी 
थी । राजनैतिक उद्देश्य से अमीत ने १९६७ | 
में उससे शादी की । वह आकर्षक थी, _ 


भूतपूर्व स्वास्थ्य-मंत्री हेनरी केवा ने ब्रिटेन 
ee a as wt = ">. दोनों सौतों के साथ सद्भावपूर्वक z u é 
` पहली पत्नी मल्याम्‌ १:८३ मी टर ऊंची a पत्नी मदीना तंग fra i 
ga भरे स्तनों वाली we oS 
सरकारी 9चार-विभाग की एक P 
मंडली में देख लेने के बाद अमीन उसके प8 
भटकता रहा। अंततः उसने १९७९५ रा 
अपने घर में ला बसाया और अग i 
विवाह का एलान रेडियो पर faari 
पांचवीं पत्नी सरा एक गोगो 
थी | १९७४ में अमीत उसपर फिदा हि 
` सरा का एक नौजवान प्रेमी था? E 
' गर्भवती भी थी | यह बच्चा जर्व : 


बताया । इसके बाद a 
से मिलती रही \ फिर के 


पत्नी नं. ३-नोरा 
f x < 302 
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4 ae ही! Sar "कॉ Found 
ac दिया गया । अंततः सरा 
५ a aac al बस! 

a कहे ही मत्यामू, के और नोरा 
; aa संबंध बहुत बिगड़ गये थ। 
| ane साथ तीना को तलाक 
| वाती हाथ घर से निकाल दिया; 
| नं भी उन्हें न दिये । इसक दा 
| म्यम्‌ कपड़े की तस्करी के जाली 
[nima गयी और उस पर जुर्माना 
TAT | 

'१ gata के गर्भवती थी । अमीन 
ख़े बच्चे को पाना चाहता था । एक 
सगर्भ गिराने के प्रयत्न में के रक्त- 
MART | डर के मारे डाक्टर ने के 
|'ऽाटकूटकर एक बोरी में भर दिया 
RAT भाने की हिम्मत न कर सका 
पीकर मर गया | अमीन को पता 
| "पावा, उसने कयेंबा से कहकर मद को 
ne मृत तलाकशुदा 
[eas ae और. सिसकते 
1 -गिनकर गालियां 
| या! रण का टेलिविजन पर 
in के के बच्चे अपने मित्रों 
| का | हमारे पापा ने मम्मी को 
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T 
अशोक... N एक आदमी 
Na ae कारु-दुघटना में ग्रस्त 
यी ) चू Sea अमीन 
भ i 2 
| WATI मगर भयंकर 
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सुनायी कि वह वहां ठहर न सका | अस्प- 
ताल से रिहा होते ही मल्यामू कन्या भाग 
गयी और अब ब्रिटेन में रहती है! 
नोरा को अमीन ने बख्श दिया, शायद 
दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह 
प्रतिहिसक नहीं है। उसने उसे एक दुकान भी 
ले दी | क्येंबा की लिखी किताब के अनुसार, 
मदीना और अमीन में अक्सर हाथापाई हो 
जाती थी और सरा के फिर कोई संतान 
नहीं हुई-अमीन के बहुत चाहने पर भी । 
समगर क्येंबा का कहना है, अमीन अपने 
` बच्चों को सचमुच प्यार करता था | एक- 
आध गुण तो सभी में होता ही है। अमीन 
में दूसरा गुण है-क्रीडा-प्रेम। दस वर्ष तक 
वह्‌ युगांडा का हेवीवेट बाक्सिग चेंपियन 
रहा; रबी का वह अच्छा खिलाड़ी है । 
उसका एक काम तो मुझे भी बहुत अच्छा 
लगा था । एक बार उसने अंग्रेज व्यापारियों 
से कहारों की तरह अपनी कुर्सी उठवाकर 
गर्वीले गोरों के साम्राज्यवाद का सही बदला 
चुकाया। 
o 

7 तांजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्ये रेरे 
न अक्तूबर १९७८ में अमीन के आक्रमण को 
` झैलकर और सही समय पर अपनी सेनाएं 

QUST भेजकर महान राजनैतिक qaaa 

दिखायी है। अपने मित्र ओबोटे को राष्ट्र- 

पति बनवाने के बजाय, मेकरेरे विश्वविद्या- 
` , खय के भूतपूर्वं कुलपति और युगांडा लिब- 
ए फटके अध्यक्ष लुले को नयी सरकार 
ge 


गाजी समझता है। तभी ती. | 


x 
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का दूसरा प्रमाण है 
रहना होगा । मुक्त कराये गये देश झक 7 
कराने वाले पड़ोसी देश पर उपक. 
का आक्षेप देर-सवेर लगाते 
और बाङला देश के मामलों 
भुक्तभोगी है। | 

नयी युगांडा सरकार को अपने देश में | 
प्रजातंत्र वापस लाना है,देश के बोस कबीतों | 


उपनिवेशवाद 
ही हैं! नेपाल | 
म भारत इसका 


और कलेजे का मांस भी न देता पड़े | शायर | री 
आथिक-औद्यो गिक पुननिर्माण के लिएभ | ह 
Fai ms emi 
तीय व्यापारियों को फिर से वहां प्रा | 
मिले । मगर शोषण कौ खुली छूट उह 
कोई अफ्रीकी सरकार नहीं देगी। युग 
से भारतीयों के आथिक उच्चार 
प्रक्रिया ओबोटे के समय ही आर ही ग |, 
थी; और अफ्रीकियों के शोषण की m j 
यों rT Tale! s 
भारतीयों पर अकारण नह प ee 
क्या कर्नल गदाफी अमीन की ग 
करके भेजेगा ? वापस ११ ` 
के वापस भेजेगा | Pee i = 
नहीं, मदद तो शायददगा ही न इस्लाम शी q i a a 
मान है और गदाफी अप्र atl Ne 
- TEN 
S dt oF a 
अणुबम' बनाने के लिए m 
या जिया की झोली पेट्रोल 
को तैयार है। 


डा. एच. बेरिक राइट के लेख का सार 
i गी पंजे गाड दिये गये हो, विशेषज्ञों का कहना है कि 
१ गता है डाक्टर साहब ! .....- रीढ़ की हड्डी की रचना ही इस 
ती pram आम शिकायत मानी जाती गयी है कि वह भार और दबाव : 
होता भी तरह-तरह का है। इसके पर 
TRA तकलीफ से लेकर जिंदगी वजन के अलावा सारी देह को सहारा 
mma कुछ भी हो सकता है । 
छे भी कितने ही बन जाते हे- सहज ही तकलीफे मोल ले लीं। 
शै त से लेकर एक पैर पर जोर पीठ-ददं से मुक्ति के लिए पहला कदम । 
बडे होने की गलत आदत तक। जो हमें उठाना होगा, वह हैं हर तरह के ' | 
"बत हे पीठ-दर्द की असली वहज को समझना | 
गी के मानसिक रुझानों के बहुतों को पीठ-ददं इसलिए होता है कि 
Tee वे as ही ढीले-ढाले ढंग ही होते È 
` गोपो कभी बहुत ज्यादा कडी या उनके तलवे सपाट होते हैं, या वे ऊंची 
j जिसके आप आदी न हों, एड़ी के जूते पहनते हे, अथवा जरूरत से 
शुरू हो जाता है। उद्योग- ज्यादा मोटे और भारी हो गये हें । हावः 
भाव, उठने-बैठने-चलते के गलत ढंग भी 
“ठे भी यही है। वैसे इसका प्राय: पीठ-दर्द पैदा कर देते हैं। / 
I जाता है कि विकास यदि आपके पीठ-दर्द के भी कारण यही | 


करा तो 
रे पं आदम रों र ह दि 
णा रा गे चारों पंजों के बल हे, तो आप भाग्यवान g l कारण, इनमे से 
भगुर Thy दी परों के बल खडा कुछ के निराकरण तो बहुत सरल हें-ठीक. 


: ढंग से उठे बेठे चलें, या जूते बदल डालें। 
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कसरत से पीठ की मांसपेशियों को मजबूत 
बनायें । लेकिन कभी-कभी मामूली कारण 
का भी पता लगाने में काफी कठिनाई होती 
है। एक बीमार को पूरे आठ बार एक्सरे 
निकलवाने पड़े और खून व पेशाब की भी 
जांच करानी पड़ी । बेचारा इस चिता में 
पड़ गया था कि कहीं उसे कैन्सर न हो । 
लेकिन अंत में पता चला कि उसके पांव 
के तलवों की आकृति में कुछ अंतर आ 
गया है; इसलिए चपटे तलवों के इलाज 
, के रूप मे वह जो जूते पहनता है, उनकी 
डिजाइन में थोड़ा-सा परिवर्तेन आवश्यक 
` है। वह परिवर्तत कराते ही उसका पीठ-दर्द 
ठीक हो गया। 
चोट लगने या बहुत अधिक श्रम, खींच- 
_ तान,कामकाज करने अथवा दबाव या जोर 
पड़ने से जो पीठ-ददं शुरू होता है, उसके 
ठीक होने में हफ्तों या महीनों की अवधि 
लग सकती है । इसमें बहुत ही सावधानी 
से बार-बार डाक्टरी मदद की जरूरत 
- पड़ती है। 
लोगों का यह आम खयाल है कि रीढ़ 
की हड्डी की गुरियां बहुत जल्दी और जरा- 
सी वजह से खिसक जाती हे। लेकिन असल 
` में ऐसी बात नहीं है । अवसर तो यह अपने 
. आप ही ठीक हो जाता है। हां, अगर गुरियों 
के ऊतक (टिशू टूटे हों तो उनके ठोक 
'होन में काफी देर लगती है। इसीलिए 
रोगी की तकलीफ कम करने के लिए डाक्टर 


eee > 47, v1 


मौजूदगी । 


पड़े, तभी करते हैं। अगर नु 
नीचे दोनों टांगों तक जा पहुंचता ie 
भी ध्यान रखने की बात है कि 
चिकित्सा से सारे मामले ठीक नहीं 
जाते, दर्द भले ही कम हो जाये। ब्ध | गै 
मालिश-मौला भी इस तरह का tha | हीं 
ठीक कर देते हें। A 
गठिया (संधिवात या जोड़ों की सूज] 
भी पीठ-ददे की वजह बन जाता है। यह 
किस्म का होता है और हर तरह के गागा 
का इलाज तो आधुनिक चिकित्सा भी को 
कर पाती | यह अक्सर बुढ़ापे में होता है 
लेकिन कभी-कभी तीस या चालीस प्र | 
के वर्षो में भी हो जाता है। दवाबो मे | 
अलावा इसमें योगासन और प्राणा 
भी फायदा पहुंचा सकते हैं। अतयथा a] 
सहना ही पड़ता है। | 
औरतों में गर्भाशय के अपनी बह | 
हटने से पीठ-ददं होता है। शी ag’ 
दसरे भी खास स्त्रीकष्ट पीठ में व 
कर देते हैं । दवाओं, यांत्रिक र 
शल्यक्रिया से इनका इलाज ait 
बच्चों को पीठ-ददे जत्मजात acl va 
भगतना पड़ता है । शल्यक्रिया | 
से यह भी ठीक हो जाता lies í 
शरीर की शा a व 
ऐसा होता, जैसे हड्डियों मं 
की कमी, अथवा रीढ़ कैं ए 


क पीठ का)हकन्यह, Ald shaj F 


‘al > दो-चार दिन उसे सह 
है कि वह अपने आप ही ठीक 
| अगर खुद ठीक हो गया 
बह बढ़ता ही जाये और 
हे तो डाक्टरी मदद ल । 

` | zam पीठ-दद GATT शारीरिक 
५ | दवीय चोट आदि से ही होता हो, एसा 
६ | | वह मानसिक तनाव और भाव- 
| कक अथवा संबेगात्मक दवावों से भी 
हता है; क्योंकि तब पीठ को मांस- 
अरां अचानक सख्त पड़ जाती हैं और 
तौ हैं। इससे बचने के लिए निराशा 
अमहाय होने की अनुभूति एवं 
जोप की भावनाओं से बचें । जो लोग 


(जिंदगी on Rie लडाई गई ae 


उनकी मांसपेशियां सहज ही तन जाती 


हे, और उस तनाव से पैदा होता है पीठः | र. | 
ददे । और यह ददं सिर्फ रीढ़ में ही नहीं, 


सारी पीठ में होने लगता है। इसे मांसः 
पेशियों में फड़कन और खिंचाव से भी पह- 
चाना जा सकता है। यदि यह दर्द मानसिक 
एवं स्तायविक शामकों के सेवन से थोडा 
भी घटता हो, तो समझिये कि निश्चय ही. 
यह मानसिक कारणों से हुआ है । तब केवल 
एस्प्रो जेसो दवाओं के सहारे न रहें; अपने 
भय, असंतोष और नेराश्य के भावों 
तह में जाकर उनसे मुक्ति पाने की 
करें । अन्यथा उस पीठ-ददे से छट 
श्किल होगा । 


Acal, चाट आर भ्राजन 


SRAT गया, तो वहां कवि अंचलजो भी विराजमान थे | बॉ 


| ue गारी और गजल पर । अंचलजी ने कहा कि आजकल तो इनका 
४ ८ लोग इन्हें बड़े चाव से सुनत ह । 


J UA पत्रकार मित्र श्रो कुलदीप tas एक दिन मुझसे मिलने. 


मी यही प 
a 


चढ़ा छेड दिया और कहने लगे कि उद्‌ की शेरो-शायरो का: 


क दोहे-चौपाई या कविताएं कर ही नहीं सकतीं | मेने इत पर उन्हें साफ शब्दों 
"अंतर समाते हुए कहा कि शेरो-शायरी चटती और चाट हैं, भोजन नहीं 


NN ७. 


हने ay 
है) 


पत्पटा किया जा सकता है, पेट की तृप्ति नहीं हो सकती । और यह a 
और हैं, जिन्हें हिंदी के सवैयों, दोहों, सोरठों, चौपाइयों, कवित्त 
वेक साहित्य का ज्ञान नहीं हे । फिर 


उन्हे बिहारी का एक दोहा सुन 


आप बिलकुल ठीक कहते हे, हम लोगों को इन चीजों की तो 


-शंकरदयाल सिह _ 


* 
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| ae बी. डाउन्स की पुस्तक 


क ओर राज्य की शक्ति को प्रमुख और 
व्यक्ति को गौण मानने वाले मैकिया- 
वेली और हिटलर हैं, तो दूसरी ओर हें हेनरी 
डेविड थोरो, जिन्होंने व्यदित को राज्य 
की अपेक्षा श्रेष्ठ और अपने आपकें साध्य 
तथा राज्यको साधन मात्र माना है। थोरो 
की छोटी-सी|पुस्तक सिविल डिसओबिडि- 
येन्स' (सविनय अवज्ञा) ने मानव-जाति के 
इतिहास को तानाशाही और राजशाही की 
दिशा से लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की दिशा में मोडा । 
यह. पुस्तक मई १८४९ में 'एस्थैटिक 
पेपसं' नामक पत्रिका में लेखमाला के रूप में 
छपी । उस समय इसका नाम रेजिस्टेन्स 
टू सिविल गवनेमेंट' (नागरिक शासन का 
तिरोध) था, जो बाद में बदलकर ऑन 
ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबिडियेन्स' 
अथवा महज सिविल डिसओबिडियेन्स कर 
9 ह । उस समय तो इसे न विशेष 
डि मिली, न अधिक पाठक ही मिले | 
[गले सो वर्षो मे उसे असंख्य लोगों 
और करोड़ों लोगों के जीवन पर 


महान लघु पुत 


हेनरी डेविड थारो की युग-प्रवतेक पुस्तक 'सिविल डिसओविडियेन्स aro, 
न बुक्रु दट चन्जूड द वल्ड के आधार पर। 


* 


= ८ G : 


थोरो ने पुस्तक का प्रारंभ सरकार 
अस्तित्व पर प्रहा र हारा किया है। वजे, 
सन से भी अधिक व्यक्तिवादी बन गबे। 
जेफरसन ने कहा था कि सबसे अच्छो पर 
कार वह है जो कम से कम शासन कणी ' 
है । थोरो कहते हें कि सबसे अच्छी सखा! 
ह है, जो कुछ भी नहीं करती। लेक 
शीघ्र ही यह स्वीकार कर लेते हे कि मष 
अभी उस पूर्णता की अवस्था म नही फुगा | 
जहां उसे सरकार की आवश्यकता | 
रहती और इसलिए व शपत विचार गो. । 
व्यावहारिक धरातल पर उतारते ह 


ही क 
परके की 
aff तमसं 
शश की सवर 


के रूप मे सोचा जाय 
उन लोगों जैसा नहीं हू 


वादी कहत | 
अराजकता ही नाह| || 


सरकार की समाप्ति न 
इसी समय अच्छी T दिशा मे 
हूं और उसे प्राप्त लोगों को बह 
कदम यह हि सब लक हा 
दी जाये कि वे किस प्रका" ; 
आदर कर सकते द 


रते अमरीं 
i a 1 के मत के आधार 


जैसा कि आज भा किया 
एक विचारक के नाते उनके 
| र शासन के बारे में अनेक 
x ळर वतियादी प्रश्‍न यह था कि ag- 
`| जात को क्यों अच्छा माना जाये | 
ज ह, बे हैं कि बहुसंख्या इसलिए 
बना हों करती कि 'बहुसख्यकों के सही 
जा | < लेवी अधिक संभावना होती है 
(rriar लोग इस प्रकार के 


सन कसो. 
सता | छ गेसबसे अधिक उचित मानते हैं; 


al 


ऐको यह Slava नहीं है कि नाग- 
a अपना अंत:करण अपने विधायक 
m mia कर देना चाहिये ।' वे 
YC पहल मनृष्य और बाद मे प्रजा 
क |e यह उचित नही है कि कानन 
१ | शशी उतना हौ आदर पैदा कर दिया 
f Ng सही अथवा उचित के 
g 
Mitia मे भेद 
(पंप Rar भन में राजनीतिज्ञो के लिए 
| Tat था।वे कहत ह-'अधि- 
तिज्ञ, वकील, मंत्री 
शै राज्य की सेवा मुख्यत 
a oa ओर क्योंकि वे 
वेक विरलता से 
वे अनजाने में ही 


210200/२की ₹थीए7१ Rearea ० भांति STRAP HT सेवा कर 


, कि इन कानूनों को बदलते के लिए बहुसंख्या 


सकते हे । राष्ट्रनायकों, देशभक्तों, शहीदों 
अथवा सुधारकों सरोखे चंद लोग ही अपने | 
अंतःकरण द्वारा भी राज्य की सेवा कर पाते | 
हैं, और इसी कारण वे अनिवार्यतः तथा 
अधिकांशतः राज्य का प्रतिरोध करते हें, 
जिसके कारण वह (राज्य) उन्हें अपना 
शत्रु मान लेता है।' 

थोरो को मतदान में किसी प्रकार कौ 
नैतिकता नजर नहीं आती तथा जन-सम्‌- | 
दायों के सामूहिक कार्यों में उन्हे कोई गुण . 
दिखाई नहीं देता। इसलिए उनके सामने 
यह प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ कि अन्यायपूर्ण 
कानूनों के प्रति नागरिक का क्या रवैय 
होना चाहिये? क्या वह्‌ इसकी प्रतीक्षा करे 


कोई कारवाई करेगी ? अथवा क्या वहं 
तुरंत ही SAR पालन करने से इन्कार 
दे ? वे लिखते हे कि यंदि राज्य आपको _ 
दसरे किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय करन 

का साधन बनाये, तो में कहता हे कि आप 
कानून का उल्लंघन कीजिये । .... हम यह 
देखना होगा कि जिस अन्याय की हम निदा 
करते हैं, कहीं उसी अन्याय क साउन हसन 
बन जाएें।' aaas 


वे पूछते हे-वह॒ (सरकार) 
को सलीब पर क्यों लटका देती. है, कोप 


कर देती है और वाशिग्टन तथा फ़ 


RAG हिंदी डा 
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bods 2c SICA ARON । 


हेनरी डेविड थारो 
को बागी क्यों करार देती हे? उनका सुझाव 
है कि जैसे ही अन्याय नजर मे आये, 
व्यक्तियों को सरकार का समर्थन बंद कर 
` देना चाहिये और इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिये कि बहुसंख्या हमारी हिमायत करेगी। 
` वे कहते हे-जो व्यक्ति अपने पड़ोसी की 


क की बहुसंख्या में है।' यह एक की 
बहुसंख्या (मेजारिटी ऑफ वन) थोरो 
का नेतिक प्रत्यय है, और यह 'एक' ईश्वर, 
सत्य अथवा नैतिक-औचित्य है। 
ne कहते हे कि सविनय अवज्ञा का 
। सस्ता सबके लिए खुला है; वह है- 
र (टॅक्स) चुकाने से इन्कार कर देना । 
नागरिक इस मार्ग का अनुसरण करें, 
र॒ को सही रास्ते पर आना ही 
सविनय अवज्ञा करने पर मिलने 


itized by. Arya Samaj Foundatign han दि की असली! 
ही है। सरकार को यदि यह भय 


तुलना में अधिक सही है, वह तो पहले ही 


को थोरो पुरस्कार मानते हे और 
किसान कर रह 


< 
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स्थान जल ae 


उसने अगर अन्यायपूर्ण मार्ग नहीं 
तो उसे राज्य के समस्त न्यायप्रिय 
को जल म॑ रखना होगा, तो उसे ही पारं. 
चुनने म॑ देर नहीं लगेगी ।' अन्यायी रला 
को कर चुकाना उसके गलत कामो को 
अपना समथन प्रदान करंना है। 

मगर थोरो को यह भी मालूम था ‘gf 
आदमी हमेशा ही उस संस्था के हाथों विका 
हुआ होता हे, जो उसे मालदार बनाती है। 
यह पूर्ण सत्य है कि जितना अधिक धन होगा 
अच्छाई उतनी हो कम रह जायेगी 
क्योंकि धन मनुष्य और उसके उद्देश्यों 
बीच में आ जाता है तथां वह उसे उती | 
प्राप्ति करा देता है। 
दासप्रथा के विरुद्ध विद्रोह 

थोरो अमरीका के मेसाबुसेट्स र | 
में रहते थे, जहां उस समय दासप्रथा तिता | 
अमानवी य रूप में प्रचलित थी। थोरे उसे 
विरोधी थे । वे लिखते हॅ-जो राष्ट्र स 
बता का शिबिर और शरणस्य ह 
दावा करता हो, उसकी जनसंख्या काछी शु 
भाग जब दास हो, तब ईमानदा २ | 
विद्रोह और क्रांति के लिए 55 ह 
मेरे विचार से जल्दबाजी ग 
जायेगा । मगर र is aot 
के उन्मूलन का विरोध मसा ae 


नहीं, वरत एक ला 
नीतिज्ञ नहीं, वरत है, जितकी 


मानवता की अपेक्षा वा 


भीतर 


Ch 


| शेश 


गयो | 


ही मा 
सरार 
मों को 


T-mi 


ifr | 


ती है। 
तंहोगा, 
जायेगी; 


व उनकी 


| 5 ण्य iafe 


भे 
MN 


जो किसी 


करने को तैयार 


नहीं 
यक Q 
avn" 


रलं छ वरस तक सरकार का 
* e सत्याग्रह किया, जिसके 
कैद भोगती पड़ी । इस केद ने 
ded सही-सही स्वरूप का अधिक 
| य करा दिया । वे कहते ह- मन 
किसी एकाकी 
[की तरह है, और अपन 
अपने मित्र में भेद नहीं कर पाता। 


हो ग्राऔर अव मुझे उस पर तरस 


हों के | है| बातवूझकर ही, राज्य व्यक्ति के 


ima) बौद्धिक अथवा नैतिक संवेदन 


॥ शाही करता, बल्कि उसके शरीर 


Gea का सामना करता है । 
eR वृद्धि अथवा ईमानदारी से 


| ऐक बजाय महज प्रबल भौतिक 


4 पल है। में विवश होने के लिए 
WET | में अप 
q T 
Sam ही ढंग से 
राज क लिए नहीं 


वोरो z ; 
ha रोको म्ल गरणा यह हे कि 


राज तव X व्यक्ति क्‌ लिए = 
an as गहीं | अगर कभी 
भभ ॐ खड़ा हो, तो अल्प- 


‘iia; 
त विरुदध उठ खड़ा होन 


मानते हे 
Miza सनुष्य का 
ही. 
, छो म तकरण है। 


ता पुस्तक का उनके 
ce 
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दिखाई नहीं दिया | कितु १९०७ में वह 
पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय 
वकील मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों 
मे पडी । जैसे स्वाति नक्षत्र मे वर्षा की कोई 
बूंद सीप के गर्भ में जा पडो हो। गांधीजी 
उन दिनों दक्षिण अफ्रीका मे गोरों की रंग- 
भेद-नीति के विरुद्ध प्रतिकार के उपाय 
खोज रहे थे और अपने अहिसात्मक प्रति- 
रोध के लिए 'पैस्सिव रेज़िस्टेन्स' (निष्क्रिय | 
प्रतिरोध) शब्द-युगल का प्रयोग कर रहे | 
थे । थोरो की पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने | 
उसे सिविल डिसओबिडियेन्स (सविनय. 
अवज्ञा) कहना शुरू कर दिया । बाद में | 
सविनय अवज्ञा' को सत्याग्रह के व्यापक | 
कलेवर में समाहित कर लिया गया | 
सत्याग्रह शब्द पर भी थोरो को स्पष्ट 
छाप है । थोरो ने अंत:करण, नैतिकता और | 
ईश्वर की शक्ति के आधार पर सत्य अथवा 
न्याय का आग्रह करने पर बल दिया ATL 
गांधोजी ने इस धारणा को ज्यों का त्यों 
स्वीकार किया । इतना ही नहीं, गांधीजी ने | 
थोरो की यह कल्पता भी ग्रहण को कि 


अगर सत्य हमारे पक्ष में है तो फिर इस | 


बात का कोई महत्त्व नहीं रह जाता कि हमे | 
अकेले हैं या लोग हमारे साथ हैं। सत्य के | 
आग्रह में संख्या का महत्त्व नहीं है। यहां | 
यह कहना अनुचित न होगा कि गांधीजी | 
ने जीवन मे अनेक बार बुद्धि की उपेक्षा | 
करके अंत:करण की आवाज को सुना और 

अपना जीवन जोखिम में डालकर भी उसे 


` 


= y 5 E 


त्त्व fa Tl Digitized by Arya Samaj Foundation sep मेती decangotn 
थोरो ने राज्य के अन्याय का सामना पडा 1 
करने के लिए सविनय अवज्ञा' की कल्पना निपट अकेले व्यक्ति को थोरो ने 
की थी। गांधीजी ने सविनय अवज्ञा के उस कौ. संघटित हिसा के विरुद्ध खडे ae 
तत्त्व का उपयोग एक अन्यायपूणे सरकार साहस प्रदान किया और उस पर ड 
का अंत करने के लिए किया और वे उस दायित्व लाद दिया कि उसे राज के 
प्रयास मे सफल भी रहे । अन्याय के विरुद्ध खडा होना चाहि; |... 
थोरो के अपने राज्य अमरीका में भी यह उसका धर्म है, कतव्य है। इस रमार | f 
दासप्रथा और रंगभेद के विरुद्ध सविनय थोरो के आन द ड्यूटी ऑफ सिविल क्षि 
अवज्ञा का प्रयोग हुआ तथा इस मंत्र का ओबिडियेन्स” ने असहाय नांगरिक को 
अनुशीलन करने वाले अश्वेत नेता माटिन सर्वसत्तासंपन्न राज्य के सामने अजेय मा. | 
लूथर किंग को सचमुच ईसा की तरह अपने कर संसार के इतिहास को एक नया मोह | 
जीवन की कुर्बानी देनी पडी । गांधीजी दिया और वह मोड़ दो रूपों में सामने आगा 
की तरह किंग को भी गोली का निशाना है-१. अमरीका में दासप्रथा की समालि | 1१ 
बताया गया | अफ्रीका में भी गोरों के अत्या- और २. चंद अपवादों को छोड़कर संसारके 
चारों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों से साम्राज्यवाद और अः 
'हुआ तथा अभी तक हो रहा है। वहां भी निवेशवाद का अंत। 
र K ; ‘ 
अमरीका के गृहयुद्ध के दिनों में दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रपति जेफरसत डेवी 


| 
| 


THU र 
‘Gates 


es 


सेनापति जनरल Tae ली से एक सेनाधिकारी के बारे में उनकी राय पूछी | जतरा" 

. कहा कि उनके बारे में मेरी बहुत ऊंची राय है । इस पर पास में बेठ एक और a 4 
` कारी ने कहा-मगर जनरल, वे सज्जन तो आपकी बड़ी बुराई किया करत है 

. इस पर जनरल ली ने बड़ी शांति से उत्तर ठिया-हो सकता है, मगर रा 
उन सज्जन के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं, न कि मेरे बारे मं उत सज्जन की द 

o k ` 
a भूमध्य सागर के सामने के तट पर मिस्र में अद्भुत कारीगरी के नमून tg 
र चे गये, मृत्यु की महिमा हुई | इधर यनान में रंगभमि जमी, जीवन की महिमा गावी 


Scali 


wl 


gait po 


: पाखंड a गीत A i a 
झूठ, पाखंड, गुलामी और गरबराबरी के साथ कभी समझौता नहीं £ aa 
x 
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म्र र्ष 


AA N 


CA 


aia लात के लेख के अ.धार पर 


ft इ तामःधाम, चेहरे और द्सरी 
हती ही बातें हम सिफ इसलिए भूल 
if उह याद रखने को हम जरूरत 
ती। लेकिन अगर उनके 

-रोटी का संबंध जुडा हो 


Eai कर्पना भी नहीं की है । 
| प्रसिद्ध गणितज्ञ डा. सालो 
fai | 


aaa | 


(क १ इस संख्या को कंठस्थ करने 


SY: 


I Rig 


X * सामान्य 


णाल CY 4 


१ CF Q | 
ने से ज्यादा समय तो इन 
९ लग जाता है | 
ईन की स्मरण-शक्ति पर 
a 4 और उसे ईश्व- 
परतु एक मनोविज्ञानी 
E तते 
- अभ्यास 
प्ति प्राप्त कर सकता 


। अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने | 


औसत दर्ज के एक विद्यार्थी को चना और 
विशेष मनोवेज्ञानिक तरीकों से स्मरण 
शकत बढ़ाने का अभ्यास उसे कराना शुरू 


किया । कूछ ही समय में उस विद्यार्थी नें 


भी उतनी ही लंबी संख्या सिफ ४-३७. 
सेकंड में कंठस्थ करके दिखादी। | 
हम सबके दिमाग अलगं-अलग तरह 
होते हैं । बातें सुनते समय कुछ लोगों के 
सामने विशेष रूप से तस्वीरें उभरती है 


की कोई दूसरी ज्ञानेंद्रिय अधिक सजग 
उन बातों को पकड़ रही होती है। हा 
भी व्यक्ति की सभी ज्ञातेंद्रियां समान 


जिसकी जो भी एक-दो ज्ञानेंद्रियां अ 
सजग हों, उन्हीं पर जोर देकर. अभ्यास 
वह अपनी स्मरण-शक्ति को बढ़ा सकता 


कैसे बढाया जा सकता है। ४ 
सबसे पहले, किसी चीज को कंठ 
करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटकर य 


करने के बजाय समूचो इकाई के रू 
QR 


हिदी 
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इस विषय में वैज्ञानिकों ने कई प्रकार 
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ग्रहण कीजिये | उदाहरण के लिए, अगर 
कोई कविता याद करनी हो, तो उसके एक- 
एक पद्य को बार-बार पढ़ने या घोटने के 
बजाय पूरी कविता को चंद बार पढ़ जाइये। 
प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि एक-एक पद्य को 
अलग से याद करना गलत है । इसके विप- 
रीत, पूरी कविता को चंद बार पढ़कर 
कंठस्थ करना आसान भी है और समय भी 
कम लेता है । रटना या घोटा लगाना तो 
बिलकुल ही गलत है । अगर उसी कविता को 
आप एक हफ्ते तक रोज शाम के समय दो 
बार पढे, तो वह और भी जल्दी कंठस्थ हो 
जायेगी । इस तरह आप उसे कुल चौदह 
बार पढ़ेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर आप 
' उसे एक ही दिन में बीस बार पढ़ते, तो 
वह उतनी अच्छी तरह कंठस्थ न होती । 
दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालना भी 
गलत है। इससे स्मरण-शक्ति तेज होने 
के बजाय मंद पड़ सकती है। तनाव और 
थकावट पैदा होने से दिमाग की ग्रहण- 
शक्ति और धारण-शक्ति क्षीण हो जाती है । 
मनोविज्ञानियों का कहना है कि हमें 
अपनी स्मरण-शक्ति पर विश्वास होना 
चाहियें। यह विश्वास स्मरण-शक्ति को और 
` अच्छा वनाने में बहुत मददगार होता हे । 
'जो हर वक्‍त अपनी स्मरण-शंक्ति को कोसता 


॥ रहता है, वह बुद उसकी जडे काटता है | 


बहुधा हम किसी चीज को याद रखने 


D 


Ri 


F i j * 
Lae पनी स्मरण-शक्ति की जांच करना चाइते हों तो He 
जिये कि पिछले साल इस दिन आप किस चिता में बेहाल थे। - 
और 
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के लिए उसके साथ किसी oes a 
संबंध जोड़ लेते हे । one ठ F 
वात को याद रखने के लिए हम मेस | 
मे उसके साथ किसी रंग या म 
संबंध कल्पित कर लेते है, ताकि वह ची | 
अगर हमारे चित्त से उतर जाये, तो अ सग | 
या आवाज के जरिये उसे याद कर Ru | 
मगर इस तरह दिमाग पर जरूरत से ज्यादा 
बोझ पड़ता है। ज्यादा अच्छा यह है कि 
हमें जो चीज याद रखनी हो, उसी में ह्म 
ऐसी कोई खास बात खोज निकालें, गि 


` हम भूल न सकें। डा. फिकलस्टाइननेइता। |e 


लंबी संख्या इतने कम समय में किस ala ran 
से कंठस्थ कर ली थी ? उन्होंने उसस्य्या 
को तीन-तीन अंकों की छोटी-छोटी कहि 
की लंबी शृंखला के रूप में देखा और बह 
उन्हे तीन-तीन अक्षरों के शब्दों ea | गए 
की तरह आसानी से कंठस्थ हो गयी | न गी तः 

आम तौर पर माना जाता है कि वीं | शिति 
को कंठस्थ करने के लिए सुबह का प 
सर्वोत्तम है । परंतु मनोवेज्ञानिक प्रयोगों 7 i 
प्रकट हुआ है कि रात को सोने a TA j 
की गयी चीजें कम समय में तथा at | 
आसानी से कंठस्थ हो जाती ह | aa 

सारांश यह कि सम a 
ईश्वरीय देन नहीं है; बल aw 
वैज्ञानिक विधि से अभ्यास T 
चाहे जितना बढ़ा सकता | 


Ti eT 
Pre | 


याद करे al ग 


TRL | 
ton | 


ह हि 


री में स | 


लें, जिते 
[ने इतनी 
स युक्ति 
a FEl 
Y fea 
और वह 
के वाक्यं 
ri | 

कि ata 
का समय 
योगों पे 


हले बाद | 
1 ate | j 


कृत योगसूत्र का प्रथम 
| इहे-अवयोगानुशासनम्‌ । इस सूत्र से 


(इस्ट हो जाता है कि योगदर्शन 
मााक्षात्‌ शासन नहीं, अपितु अनु- 
"ग ह। वस्तुतः योग एक अत्यंत 


Pte है। इसके आदि-प्रवर्तक के 


"ब तक मतेक्य नहीं हो सका है | 
TARA एक स्थान पर आया है 
योगस्य वक्ता नाच्यः पुरातनः । 


हिरणगर्भ 
क सवध में महा- 
"माया है 


तिमान्‌ ह्रिण्यगर्भ ae 
की गयी हे । योगी 
हैं ओर संसार में 


उसका व्यवहार पक्ष 


कमलापति fast 


=< 
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मिलता, कितु कई वैदिक ग्रंथों में अश्वों के 
नियंत्रण का प्रसंग आया है | इसका संबंध 
योग से ही है; क्योंकि परवर्ती भारतीयं _ 
साहित्य अर्थात्‌ उपनिषद्‌ आदि में इंद्रियों . 
को अश्व कहा गया है और योगदर्शन में ' 
इंद्रिय-निग्रह पर विशेष बल दिया गया है। | 
जहां तक योग के दार्शनिक पक्ष का | 
संबंध है, इसे सेश्वर सांख्य' की संज्ञा दी | 
गयी है। यह सांख्य के पचीस तत्त्वों के प्रति 
सहमति प्रकट करता हुआ एक अन्य तत्त | 
को भी अपनी स्वीकृति प्रदान करता हे; 
और वह तत्त्व है-ईश्वर | ईश्वर के संबंध | 
में योगसूत्र के प्रथम पाद के चौबीसवं सूत्र | 
में पतंजलि ने लिखा हैं 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामुष्टः पुरुषविशेष | 
ईश्वरः। ` = 
अर्थात्‌-जो पुरुष क्लेश, कर्म, विपाक TAT 
आशय से शन्य है, वह ईएवर है | ईश्वर | 
प्रकृतिलीन एवं मुक्‍त दोनों प्रकार के पुरुषों 
से भिन्न है; क्योंकि वह सर्वथा मुक्‍त है 


वेदशास्त्रों का प्रथम उपदेष्टा होने के कारण 
वह आद्य आचार्य हे । आत्यंतिक ऐश्वर्य 
और चरम ज्ञान का अधिष्ठाता होने के 
कारण वह परमेश्वर है और नित्य होने के 
कारण वह भूत, वर्तमान और भविष्य ती नों 
कालों से अनवच्छिन्न है। 

योगदर्शन ईश्वर से अधिक चित्त, उसकी 
ृत्तियों एवं उनके निरोध की व्याख्या करता 
है । इस अर्थ में यह “विज्ञान' है । इससे हमें 
अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक 
विशुद्धता के संबंध में स्पष्ट एवं विधिवत्‌ 
संकेत मिलते हें । संसार में संभवतः ऐसा 
ff कोई अन्य दर्शन नहीं है, जो अपने अनुया- 
 शियोंकोअपने प्रतिपाद्य तत्त्व तक ले जाने 
के लिए इस प्रकार के सुस्पष्ट मार्गो का 
निर्देश करता हो | यही कारण है कि प्रत्येक 
आस्तिक भारतीय दर्शन ने प्राविधिक रूप 
से योग को अत्यंत मान्यता प्रदान की है । 
बौद्ध और जेन दर्शनों ने भी योग के व्यवहार 
-पक्ष में अपनी आस्था प्रकट की है। 

योगदर्शन में चित्त का अभिप्राय अंत:- 
` करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि एवं अहंकार से है । 
= चित्त प्राकृत है, कितु उसमें सत्त्व की प्रधा- 
नता हे । इसके अतिरिक्त, वह प्रतिक्षण 
परिणामशाली है । चित्त की पांच अवस्थाएं 
होती हैं-मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और 
निरुद्ध । मूढावस्था में तमोगुण की प्रधानता 
' कारण वह विवेक-शून्य हो जाता है । 
क्षिप्तावस्था में चित्त में रजोगुण का आधि- 
पत्य रहता है और इसके परिणाम-स्वरूप 


नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J ; z 


वह चंचल रहता है। विक्षिप्तावस्था में वह्‌ ` 
९४ 
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सत्त्व-प्रधाने हो जाता है; फत्रत 
क्षिप्त अवस्था से यह विशिष्ट 
होता हे । एकाग्रावस्था में वह किती 
हीः विषय का चितन करता है।* 
वस्था मे वह सर्वथा वृततिहीन हो जावाई 
इस अवस्था में समस्त संस्कारों का तय. 
जाता Fl एकाग्र तथा निरुद्ध ध्यान और 
समाधि के लिए अंतिम दो अवस्थाएं ग. |. .. 
योगी होती हे | i 
क्लिष्टा क्लिष्ट-भेद से चित्त की वृ 


सान और शब्द-ये प्रमाण के तीत 
किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञात को | 
कहते हे । शब्दज्ञान से उत्पन्न कितु पत; 
से विरहित ज्ञान को विकल्प को संता 
गयी है। निद्रा' का आधार तम है 
वृत्ति में जाग्रत्‌ एवं स्वप्त-बृत्तियों काग] 


रहता है । अनुभूत विषयों का भा ह 
रूप से याद आना ही स्मृति है। वितत seas 
इन पांच वृत्तियों के pis हो af e 
समस्त व्यापारो का अः aa a 

ये वृत्तियां चित्त म ee i, 


काल के उपरांत क्षोण हो T a 
इनका सर्वथा अभाव नहीं हैं वत री 
अवचेतन में ये संस्कार ee zg 
हे और यही सता ed 
वृत्ति-रूप में उत्पन हैर तह 


Digitzet pAg यों गग्प्रंदीर्पिकार। एके छत अस्य ग्रंथों में 


होती है 


T E क्लेशों पाच 
€ चा, अस्मिता, राग, T 
fas । णो अनित्य, अपवित्र, 
जाल है, उसे नित्य, पवित्र 
| aes मानना अविद्या है l 
aa को आत्मा मान लना 
'है। सुखोत्पादक पदार्थों के प्रति 
तोभ को राग' की संज्ञा दी गयी 
Cage व्यक्ति में प्रतिकूल साधनों 
प्रत fia क्रोध-भावना का उदय होता 
=, उपे दप कहते हे । मनुष्य अपना आत्यं- 


> > /तिकनाऱ तही चाहता | वह किसी न किसी 


JSTE वा रहना चाहता है । कितु मृत्यु 
सके यह बभिलाषा पूर्ण नहीं होने देती । 
STM aati रहता है । म॒त्य॒ के 

गगथ का यह भय अभिनिवेश दे 
Ag मे इन क्लेशों से मक्ति पाने 
निगा वर्णन किया गया है । इसके 

अम बांग योग की व्यवस्था हे । 


n R आणायाम, प्रत्याहार 
और समाधि-येयोगके आठ 


ग्म Jo. 
मेयः 


आसन? के विविध प्रकारों का वर्णन है । 
आसनों के अभ्यास से चित्त को एकाग्रता 
की प्राप्ति होती हैं। योगदर्शन में प्राणायाम 
को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया है। श्वास- 
प्रश्वास के गति-विच्छेद को ही प्राणायाम 
कहा गया है। इससे प्राणशक्ति पर साधक 
का अधिकार हो जाता है। 
बाह्य विषयों के प्रति इंद्रियों की विरक्ति 
ही प्रत्याहार है। शरीर के किसी प्रदेश- 
विशेष में या किसी बाह्य आलंबन में चित्त 


के लगा देने को 'धारणा' कहते हें और जब | a 


इस आलंबन में ध्येय वस्तु का ज्ञान निश्चित 
रूप से प्रवाहित होने लगता है, तब ध्यान 
का उदय होता है । सम्यगाधीयते एकाग्रो- 
क्रियते विक्षेपात्‌ परिहृत्य मनो यत्र स 
समाधि: के अनुसार विक्षेपो को दूर करके 
चित्त का एकाग्र होना ही समाधि हे 
चित्त की afta का ध्येयाकार बन! जाना 
ध्यान' है और उस ध्येय में वृत्ति का सर्वथा 
निरुद्ध हो जाना ही समाधि है | 
योगदर्शन में समाधि के दो भेद हेँ-संग्र- 

ज्ञात एवं असंप्रज्ञात । संप्रज्ञात समाधि में | 
चित्त को आलंबन की आवश्यकता होती है। 
प्रारंभ में आलंबन के अभाव में ध्यात असं- 
भव हो जाता है। यह चित्त की एकाग्रावस्था 
है, जिसमें चित्त किसी एक आलंबन पर . 
केंद्रित हो जाता है । कितु सतत अभ्यास के - 
पश्चात्‌ जब चित्त निरुद्धावस्था म॑ पहुंच 
जाता है, तब साधक को असंप्रज्ञात समाधि 
का लाभ होता है। इस अवस्था में चित्त की 


25 श्र 
: Beso 
% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E oe Saree ES 


वृत्तियों का aakay AVAE FEto Areata 


हे वृत्तियों के साथ-साथ इस भूमि पर 
आरूढ होने पर संस्कारों का भी क्षय हो 
जाता है और तब आत्मा अपने विशुद्ध 
चैतन्य-रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है । इस 
उपलब्धि का नाम हे-केवल्य | दृढ साधना 
एवं अथक अध्यवसाय से ही इस स्थिति 
में पहुंचना संभव है। 
योगी को अनेक प्रकार के सिद्धिलाभ 
होते हैँ । सिद्धियां आठ प्रकार की हे- 
अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
. वशित्व, ईशित्व और यथाकामावसायिता । 
साधना के मार्ग मे इन सिद्धियों की प्राप्ति 
` स्वाभाविक है । कितु योगी में इनके प्रति 
आकर्षण को भावना नही होनी चाहिये । 
इनसे आकर्षित होने पर वह पथभ्रष्ट हो 
` जाता है। अतः समर्थ साधक इनसे उदा- 
` सीन होकर साधना में संलग्न रहता है। 
. आरभम हमने कहा कि योग को सेश्वर 
साख्य माना जाता है। कितु वह सांख्य की 
नकल नहीं है । जहां सांख्य ज्ञान को मक्ति 
का साधना मानता वहां योग में मक्त 
के लिए कर्म की व्यवस्था है । गीता में इस 
अतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है 
` लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा 


पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
aoe ` ___ BENA योगिनाम ।। 


गीता में ही एक और स्थान पर आया 


करु कशन : a 
योग क 
मान्यतानोस जज Oi 
के रुप मे 
हैं । योगदर्शन के अनसार साधक के 
विश्वास के अनुरूप ही 
यदि साधक मुक्ति में विश्वास ताह 
उसे मुक्ति प्राप्त होती है कितु यदि 
विश्वास मुक्ति में न होकर किसी 
विशेष में है, तो उसे उसो लोक की प्रा 
होती हैं। 
गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण कहते 
ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथेव भजाम्य 
भारतीय दर्शन की प्रत्येक आस्तिक शाह 
ने योग के व्यावहारिक पक्ष को 
प्रदान की है | श्वेताश्वरतर एवं कठ 
निषद्‌ में योग की महत्ता स्वीकृत की गयी है। 
शांडिल्य, योगतत्त्व, ध्यानबिदु, हँस, अमृतः 
नाद, वराह, नादबिदु और योगकुंडली 
उपनिषदों में तो योग के पुष्ट प्रसंग म 
हे । शैवों और शाक्तों में भी योग कव्य 
हारिक पक्ष के प्रति श्रद्धा है। i}, 
जिन दर्शनों को ईश्वर यावद T A 
श्रद्धा नहीं है, उनमें से भो कई बीग 
उपयोगिता स्वीकार करते है। जत थग 
योग का पर्याप्त विवेच र 
आचार्य हेमचंद्र ने योगशास्त्र में कौर 
स्वामी ने तत्वार्थसूत्र” में योग पर 


किया है । 
-¥ ए, पार्क रोड, ल॑खवऊ-? २६० $) { 


fa 


| T मत 
Digi: 


देव 


हं में कायं आरंभ करके उसकी 
र्न समाप्ति पर उत्सव एवं स्वस्त्य- 
झं कला भारत की प्राचीन परंपरा 
(Fra: इसी से प्रेरणा लेकर आजकल 
जगत्‌ में भी उत्सवों की बाढ़-सीं 
HA तये ग्रंथ के प्रकाशन पर विमो- 
a उपाधि मिलने एवं जन्म- 
WAR आयोजित अभिनंदन-समा रोहों 
A कविनोष्टियों तथा साहित्यिक 
i i धूम-सी मच जाती है। 

हो म मुस्लिम लेखकों को 
जितिहोती है यह विचारणी य है और 
teat से विचार किया जा 


sft Uaa म समा 
| 7 मस्लि = ‘ 


1 जाता है। प्राचीन 
|e ण विषयों पर लच्छेदार 


(का संकल्प लेने वाले मुस्लिम लेखकों की स्थिति क॒। विवेचन | 
डा. रहमतउल्लाह 
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श्रोता । संयोजक उन्हें बुलाने को आव- ' 
श्यकता हो नहीं समझते | उनकी दृष्टि में ये | 
लोग बुलाये जाने के अयोग्य Sl प्राय: कह 
दिया जाता है-अमुक हिंदी वाला मुसलमान 
है, उसे न उर्दू आती है और न फारसी; 
हिंदी भी उसकी वेसी हो है । कठिन शब्दों 
का न तो सही उच्चारण कर सकता है और | 
न समझ सकता है। वाक्य-रचना भी उसका _ 
बनावटी होती है, यहां तक कि उसे बोलना | 
भी नहीं आता और न॑ महफिल के आदाब 
मालूम हैं। 
अंग्रेजी, इतिहास, भगोल, समाजशास्त्र, 

मनोविज्ञान तथा विज्ञानं के मुसलमान | 
अध्यापक और सरकारी अफसर अब उर्दू 
'के शायर और लेखक होने लगे हैँ। अपने | 
क्षेत्र मो अपना-सा मुंह लेकर वे कविता को | 
दुनिया में ख्याति प्राप्त करना चाहते हुँ। | 
ऐसे लोग मु सलमान होने के नाते उद्‌ भाषा 
और साहित्य को अपनी बपौती समझते | 

| लेकिन हिंदी अथवा संस्कृत का मुसल- 
मान लेखक या अध्यापक परिश्रम करके 
जब कभी उर्द्‌ के कवियों, लेखकों पर अथवा 
साहित्यिक विषयों पर लेख लिखकर 


हिदी डाइजर 


a re — SS -. —— ant 


~ 


उसे व्यंग्यवाण सहन करने पड़ते हं | कभी- 
कभी तो तरह-तरह के वहाने बनाकर उसे 
बैठा दिया जाता है और उसे उपदेश दिया 
जाता है कि पहले बोलना सीखो, तव 
लिखो | अथवा wedi कसी जाती है- अंब 
ये भी उद लिखने लगे हैं !' बेचारा लेखक 
अपना-सा मुंह लेकर बैठ जाता है। 
अपने समाज के इन समा रोहों, इन अनु- 
भवों से हताश होकर वह दूसरे बड़े वाता- 
वरण में प्रवेश करता है, जहां उसने अपना 
प्रथम कदम रखा था । प्रायः देखा जाता हे 
कि घर में मार खाने वाला दूसरों में सर- 
ताज वन जाया करता है। कदाचित्‌ इसी 
आशा मे मुसलमान लेखक इतर समाज में 
 आशान्वित होकर आता है। क्योंकि उसी 
` केबलबूते पर तो उसने अपने को निखारा 
है, संवारा है। परंतु बहुधा वहां भी उसे 
निराशा ही मिलती हे । जो सम्मान अपनों 
में नहीं मिला, उसकी आशा दूसरों से करना 
` भोलापन ही कहा जायेगा। जव अपने नहीं, 
| तो पराये नहीं।' 
is में साहित्यिक गोष्ठियां हो जाती 
' हुँ और उसे खबर भी नहीं होती | आयो- 
, जक प्रायः सोचते हे, अमुक को बुलाया ही 
' क्यों जाये ! किसी प्रकार हिदी पढ़ ली, 
` गाहेबगाहे कुछ लिख लिया, बस तीस मार 
` खाँ चन गये ! यों भी उसके आने से अनेक 
' समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। आरती, मिलन, 
. खानपान सवमें अड्चन होगी । अगर बाद 
मे लेखक निलंज्ज होकर पूछ ही बैठे तो 
नवनीत . 


जेष्ठियों मे qina ATS इ Sandan ATT है: आईएशी प्रता मं र 
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जन करना पड़ा था, मे क्या बताऊ am | ही fat 
आप तक नहीं पहुंच सका। बेरफिरकी ae 
थदि कोई संयोजक उसे याद करता भी TE ही मि 
तो किसी स्वार्थं से ही। वहां लेखक उ ददे 
प्रशंसा के गीत गाये, उन्हीं का राग बल, | हो व 
तभी उसकी खैरियत है। © | gm 
सामान्य लेखक की स्थिति ऐसी ही है। | भीः 
कुछ मुसलमान हिदी लेखक जो बडे पदों पर |तं 
आसीन हें, उन्हें इसलिए आमंत्रित तया | मागि 
जाता है कि उनसे समारोह की प्रतिछा |! गत हैं 
बढ़ेगी अथवा दिखावे के लिए ऐसा किया ATRN 
जाता है। RATA 
कभी अगर किसी गोष्ठी में उसे भपगो बना र 
रचना पढ़ने का अवसर मिल भी जायेगी | क 
एक पंक्ति भी अपनी न लिखने वाले लोग | के 
भी उस पर बड़ी कृपा जताते हुए उसे HAMA 
देते हैं कि इसी तरह लिखते रहिये, तिब 
लिखते सब ठीक हो जायेगा। बचपन a 
साथ पढ़ने वाले लोग भी प्रायः आप ४ त 
उसके बारे में कहते हैं-पता तही, HY PG 
हिंदी कैसी है, कैसा लिखता है! a 
उससे कहा जाता है- कुछ लिख Si गाय: ज॒ 
काओं में भेजा करो | शायद कोई m 
i 


ने पर Ar 
शित हो जाये ।' यदि उसने za T | 
अमल करके पत्रिकाओं मी कुछ 
रचना चट वापस भा जाती aN a 
इस टिप्पणी के साथ कि ऐसे z 
पत्रिका में नहीं छपत | | 
बताये बिना ही लोटा oe ye l 
लेख अपने में बिलकुल १ ata 


परासी | 
2% 
a 
oat | 


कभी 


` 


अनपे, | 


ही है। 
दों पर 
त किया 


प्रतिष्ठा | 
|| है । अर्थात रचना अपनी उपयुक्तता 


| समता के कारण छपी, इसमें संदेह 
1 वना रहता है। 


[ किया 


| अपनी 
ये, तो 
ले लोग 
| सुझाव 
aaa 
वपन मे 
पस मॅ 

उसकी 
|! स्वयं 
र पति 
पराः 


a 
an गैसुहितम लेखकों की पहु 

a मह फिर भी उन्हे पत्रिकाओं में 

AG 


मिलता | संभव हे उनसे सपा- 


|| के संकुचित विचारों की अक्का- 


दरीत | 
i हिंदी लेखकों की प्रकाशित 


काए कभीकभी गोष्ठियों में चर्चा का 


| crates विषय वन जाया करती हैं । 


arated होने की वजहें या स्थितियां 
Gant हैं, या सोस का पता लगाया 


भ्र एकत रचनाओं का यह हाल है 


॥ एको के प्रकाशन का प्रश्‍न कितना 
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यह कहन को आवश्यकता 
नहीं । 

फिर भी कर्मठ और लगनशील मस्लिम 
हिंदी लेखक अपना काम करते जा रहे हे 
और हिदी पाठकों का दिल जीतने का प्रयत्न 
कर रहे El उन्हें अपनी प्राचीन परंपरा से 
प्रेरणा लेनी चाहिये। एक दिन उनकी 
रचनाओं का अवश्य स्वागत होगा। जायसी, 
रहीम, रसखान, रसलीन, मुबारक, निसार, 
कुतबन, मंझन आदि की भांति उन्हें भी . 
गौरव प्राप्त होगा और वे अभिनंदन के 
अधिकारी होंगे । तब उन्हें माया भी मिल | 
जायेगी और राम भी। 

“हिंदी विभाग, शिबली नेशनल 

महाविद्यालय, आजमगढ़, उ. प्र. 


बजने से जव आदमी बुरी नजीर पेश करने लायक नहीं रह जाता तो भली 


हदन लग जाता है | 


° 


शि ae क कोई अभिनेत्री इतना अनुभव अजित कर पाती है कि जूलियट की 


निहा 


"ञे आस. 


नास कोई अस्पताल है नहीं। 


i p ज्या as के सामने निरंतर यह समस्या बनी रहती है कि अपनी आमदनी 
या कभी-कभी कोई छोटा-मोटा आनंद भी मना लिया करें। 


CR 
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| शे) है अंजाम दे सके, तब तक उसकी उम्र उस भूमिका के लायक नहीं रह | 


- एथिल बरीमूर 


|. वस्ती के पास सड़क पर मोटर-चालकों के लिए मोठे अक्षरों मे लिखी 


हिंदी कहानी 


Re ayers बरस की चाह जब पुरी हुई, 
AU तो पूर्ण चंद्र राव ऐसे खुश हुए, जैसे 
किसी रियासत की गही पा ली हो। छोटी- 
सी चाह, और बड़ी तसल्ली । उन्हें अपने 
दफ्तर में अलग से कमरा दे दिया गया था। 
और अलग कमरे के लिए वे जिदगी-भर 
तरसते आये थे। कमरे का मलतब था- 
‘ates में बढ़ोतरी, हैसियत में बढ़ोतरी, 
साथ के लोगों से एक सीढ़ी ऊपर | इसी- 
लिए वे बेहद खुश थे। ? 
ऐसी वात नहीं कि पूर्ण चंद्र राव रसीली 
तबीयत के आदमी हों कि बंद किवाड़ों के 
पीछे दफ्तर कौ लड़कियों से चोचलेबाजी 
करता चाहते हों, या दफ्तर में दफ्तर के 
1 में बिना किसी के देखे अपना निजी 
करना चाहते हों । ऐसी कोई तमन्ना 
। उनमें । ; 


रा सिर्फ इंट-पत्थर का घेरा नहीं 


ह के साथ आने वाली अहमियत 
_ नबनी ae 
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1 वह एक प्रतीक है, चिह्न है ओहदे का . 


| ही व 


का । पूर्ण चंद्र राव ने वर्षों क्लर्को की प॑ 
सरकते-सरकते इस स्थिति में आये थे १ 
उन्हें एक अलग कमरा दिया जाये। पर प 
चंद्र राव को इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद 
कमरा क्या मिला कि साथ के कर्मचारं 
उनसे ख्वाहमख्वाह जलने लगे। हर बोई 
चाहता था कि उसे भी कमरा मिले at 
तरक्की मिले । कितने ही तो होड़ मश. 
fag पूर्ण चंद्र राव बाजी मारते गा 
सब मन ही मनविढ रहे थे। पूर्ण च वा 
डोरे तगडे निकले, उन्होंने बचे बोर 
अलग कमरे में जा बैठे | जार Es 
थे कि अलग कमरा पागे के लिए i 
राव ने क्या नहीं किया था! तसी बे 
फेर, fara के फेर से ve 
होता है । कोई पाप पाप नहीं ल 


बेइज्जती बेइज्जती नहीं ला 


[की प्री, 
ये थे fh 


कमचारी 


मेथे; 


oe 
॥ es यहीं का रण था कि पूर्ण चंद्र राव 

दरम लोकप्रिय' नहीं थे । तिकड़म- 
| aan वापलूस 


pami 
Anan 


हर कोई 
पने भौर | 


3 उसे कोई नहीं जानता | 


ven ate कानो-कानं दूर-दूर 


: और जिदगी-भर गूजत। 


aa सफल' भले हो जाते 


innii की नजर मे वे हमेशा बुर 


र ie a | 


ख़ाकमरा क्या मिला कि पूर्ण चंद्र राव 


EI 


पाथ { 


ami lel | 


र रावे 
और ए 


ले जात ` 


ne 


बदल गये । यह आदमी जो 
दिन कुरता नहीं बदलता था, 


दिन में कुरता बदलता था । 
| (तन में जाने कितने ही नये कपड़े 
।परपूगं | 
[के वाद 


जिस आदमी के मुख से हर 
सर निकलता था, अब इस 
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जसे गिन रहा हो कि उसके लिए दूसरों के 
मुंह से कितनी: बार सर” निकलता है। 
कल के साथी, उनके सामने बात-बात पर 
'सर' का शहद लगायें भी तो कैसे ? उनके 
सहकर्मी उनसे नाखुश थे । 

वह तरक्की भी क्या जो दिखाई न जाये ! 
पूर्ण चंद्र राव भी दिखाने की कोशिश करते, 
ata जमाते । किंतु आजकल .के पचीस- 
तीस के लड़के उनकी तरह चिकने घड़े नहीं 
होते कि फिजूल किसी की घुड़कियां सह 
लें । उनके दफ्तर के छोटी उम्र के युवक पूर्ण 
चंद्र राव की तरक्की पर खुश हो सकते 
थे, पर उन्हें यह गवारा न था कि वे अपनी 
तरक्की का रोब उन पर जमायें और बात- 
बात में अपना बड़प्पन उन पर थोपने. की 
कोशिश करें । पचीस बरस के बाद चान्स 
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fe इंडियन स्पेल्टिग एंड रि 
कंपनी लिमिटेड 


रजिस्टर्ड कार्यालय : 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडूप, बंबई-४०० ०७८ 
केबल: 'लकी' भांडूप फोन : ५८४३ | | ' 


नानफेरस यूनिट 
afaa रोलिंग विभाग : 


नानफेरस शीत, स्ट्रिप और फाइल, 

नानफेरस प्लेट और सकल e 
R i az के 

एलाय ओर कास्टिंग विभाग : Bien: 

एंटिफ्रिक्शन बेर्यारिंग मेटल्स a : 

गतमैटल्स और ब्रोग्जेस, afar सोल्डसं और fer तो 


फाइन जिक डाइकास्टिंग एलाय्स इस्माक २ अल्युमिनियम 
बेस्ड डाइकास्टिंग एलाय्स, ब्रास और ara राइस 
कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड | 
फेरस यूनिट : 

फाउंड्री डिविजन 

'एस० जी० आयर्न और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 

भेलिएबल भयन कारस्टिग्स 

आइ० एस० एस० ato एस० एस्‌०; 


gao एव 


` एम० के पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहकों की दि 
a अनुसार सप्लाई किये जाते हैं। ; 


| त की नजर में पुण चद्र 
q fe हेवुछ भी हों, उनकी तजर में तो 
ह. छोटे आदमी थे! पर दण 
Í: ह. अपनी तखकी के नशे मे थे, और 
"बात थे कि दूसरे क्या सोच रहे हे । 
| ` रोच, जव तक डंडा हाथ में है, 
| बो हांका जा ही सकता है-उनका 
ama | 


४१८६ ००० 
| qa चार का समय था, सरला 
Agata गयो । वह उसी दफ्तर में 
तीथी। कोई तीस-बत्ती स की थी । 
गदी वत पर न हुई तो उसकी आशा 
Gl वह अपने ही ढंग से तरक्की 
गेद के रास्ते खोजती आयी थी। 
गव भा कभी-कभी उससे बात- 
"ग बहला लेते थे। दब्ब, बाल-बच्चे 
गी । जाने कव कोई मसख'रा घर 
i Aaa की खबर कर दे और घर में 
aaa डर में वे जीभ लट- 
भोका मजा ले रहे थे । 


ART 

R - War कुर्सी पर बैठ गयी 
iiy जे उनके सामने रखे । पर 
पुस्कराये, न ठी कसे देखा 
Seep We सिकोड़कर वे देख 

in भ्र ? आंख 

| ota डय, कान लगाये 
मसे ere रहें थे 
था ३ 


वो 
i 


अपने PUTA Eaj लोकह) Ahora (मिल्नलेही आदमी भी 


१०३. 
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बदल गया, जैसे अलग कमरा कोई लिटमस 
का कागज हो !' 
आप ....'सरला कुछ कहना चाहती थी। 
Fal आप . ... 2? पूर्ण चंद्र राव ने इस 
तरह कहा, जैसे किसी अजनबी से बात कर 
रहे हों । 
आप कितनी देर रहेंगे दफ्तर में ?' 
साढ़े पांच तक ..... पूर्ण चंद्र राव ने 
कहा, हालांकि दफ्तर पांच बजे खत्म हो 
जाता AT | तरक्की मिली थी, वक्‍त के बाद 
बैठकर अधिकारियों को प्रभावित करना था। 
“तरक्की मिली और आपने मिठाई भी 
नहीं खिलायी ! ' सरला ने मुस्कराते हुए | 
छाती के ऊपर का आंचल ठीक करते हुए | 
कहा । ; 
दफ्तर में मिठाई खिलायी जाती है?" 
तो नाहर चलिये होटल में । आप नहीं 
खिलाते तो हम ही खिला देंगे. ... आदतन | 
सरला ने कहा | re 
दफ्तर में कहीं ऐसी बातें कही जातौ 
हे ?' पूर्ण चंद्र राव एकाएक गंभीर हो गये। 
सरला को यह अच्छा नहीं लगा। वह | 
मुस्कराती, हाथ जोड़ती हुई बाहर तरली | 
गयी । पहले कभी .वह उन्हे नमस्कार नहीं | 
करती थी । 
अगले दिन सरला, जो प्रायः दफ्तर देर | 
से आया करती थी, पहले आ गयी । वह 
पूर्ण चंद्र राव के कमरे में गयी। वे उसमें न 
थे। जाने उसे क्या सूझा कि उसने उनकी 
कुर्सी पर पांच-दस आलपिनें खोस दीं ओर 


मैंने Jal देखा है 
मेने धुआं देखा है 
जलते हुए जंगल नहीं 
सिर्फ बाद में काले BS 
राख फंली ढलाने 
आग । जिससे रोटी सिकती है 
या फिर ग्रीष्म की दुपहरियां 
जब पहाड़ याद आते हैं 
पर अब 
न जाने कितने दिनों से 
कोई चीज 
धघकती हुई महसुस करता हूं 
उन घरों मं 
जहां चूल्हा नहीं जलता 
उन हाथों म॑ 
जिन afat एक खालीपन है 
उस भविष्य मं 
जिसे सें नहीं जानता 
` सब कुछ जलत हुए देखता हुं । 


-गगाप्रसाद विमल 


२६/५६ रामजस रोड, करौलबाग, 
नयी दिल्ली- ११००० 


स तरह चली गयी, जैसे उनके कमरे में टंगे 
अगवान के चित्र को नमस्कार करने आयी 
| | पूर्ण चंद्र राव नये-नये अफसर बने थे 
X नया अफसर कई दृष्टियों से आदम- 
खोर शेर से भी ज्यादा खूंख्वार होता है । 


a 


पुण चंद्र राव आये, अपना पुराना कोट 
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उतारा और कुर्सी पर टांग दिया । फिर 
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RE भोकर 
कुर्सी पर बेठे ही थे कि कभी ए 
झांकते तो कभी दूसरी तरफ़ aint 
कभी लगता कि खटमल काट हे है 
कभी लगता कोई सूइयां चुभो झा; 
सामने चपरासी था। इसलिएबेतुकी | 
भी नहीं करना चाहते थे। मगर ला lz 
मुश्किल हो गया । कोई सूइयों पर बेह | परए 
तो कँसे ? Walmer 

'अरे, क्या है यह ?' वे आखिर शुं्तताये | ने तू 
ANT रह न सके । चपरासी उन्हीं की बर | 1४ वभ 
देख रहा था। A eT 

तुम लोग मेज-कुर्सी झाइ़तेयोंछत धी. शेर काम 
हो कि नहीं ?' उन्होंने उसे डांटा। i 

“साहब, रोज ही पोंछते-ांछते हैं। प | गा 


J 


हुं, पूर्ण चंद्र राव उठ गये । देबो, ( 
ठू, ole i d 
ae ने ध्यान से देखा। कुर्सी मं 
जहां-तहां पांच-दस सूइयां गडी a 

'अरे, इसमें सूड्यां कहां से आयी (बा 
तुम कहते हो कि कुसियां झा 
मेमो दिलवा दुंगा । पुर्ण चंद्र रावंकी 
तेज हुई। और कमरे के बाह" a 
में आ गये । सरला भी आयी Ha 
उमाय? re 
z पर अभी स 


| a विया घोंसला बनाती हैं 
ते जाती हैं, कभी-कभा काई 
परगिर जाती है । चपरासी ने 


| a दो-चार क्लर्को ने भी उसका 


| i] कयि | 
बंदर हसे, पर ओंठों पर संजी - 


| सरला बिलकुल गुमसुम । खेर । 
$ ही ते get बीन डालीं और श्री 
n [iama से बैठ गये । 

A हक राव ने भले ही तरक्की पा ली 
jaan में भले ही वे तेज भी हों, 


Vinita की भी उन्हें आदत न थीं । 
| हिरे वाद तो रोज ही कुछ न कुछ 
FAG । एक दिन कुर्सी पर गोंद गिरी 
a हसरे दिन मेज पर रखे कागजोंपर 
NG Wl मुरही तोड़ दी जाती, तो 
त खाली मिलता । ये 
कं थी, जिनके बारे में शिकायत 
५... गा सकती थी। उन्हें डर था 
‘ R SRT जायेगा कि जो आदमी aq 
A को नहीं रोक सकता 
शी से काम क्या लेगा ? 
भान गये थे कि यह सब उन 


केल तक उनके 


भी न पाते थे । 
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में भी देखता हूं । उन्होंने सोचा । 


इन बेहूदी बातों का जो सिलसिला शरू | 
हुआ, वह किसी न किसी रूप में बढ़ता ही | 
गया | मातहत लोग ठीक से काम न॑ करते, 
कोई न कोई बहाना करते । ऐन वक्‍त पर 
छुट्टी ले लेते और नहीं तो घुमा-फिराकर 
ताने-तश्मों से इस तरह बेअदबी बरतते कि. 


उबलते । पर कुछ न कर पाते थे । स॒ 
ठीक हो जायेगे । e 
अगर एक तरफ यह सब हो रहा थ' 


गया था । किसी' दिन डाक मे उनके 
चिट्ठी आती,जिसमें दुनिया-भर की गा लिया 
दी गयी होतीं । कभी किसी लिफाफे में लीद 


इससे पूर्ण चंद्र राव इस कदर घबरा 
कि उन्होंने डाक खोलना ही छोड़ दिया। 
चपरासी खोलता और सामने रखता, और 
लोगों को यह सब इस तरह सुनाता कि दिन 
भर उसी पर बातें होतीं, कहकहे लगते 
हर तरह से पूर्ण चंद्र राव की मिट्टी पलीद 
जाती । वे जानते थे कि यह सब किसकी | 
करतूत हो सकती है । पर कोई सबत नहीं 
था। सबृत पाना उनके बस की बात 
थी । नाक में दम आ गया था | इतने 


७०० 


की चिट्ठियां आते लगीं । ..... तुम जैसे 
_ नपंसक जब बड़ी कुसी पर बैठते हैं, तो मर्दा- 
नगी दिखाने की कोशिश करते हे और मुंह 
की खाते. हैं। ..... और जाते क्या-क्या 
लिखा रहता । निहायत गंदी बातें, जो 
आसानी से लिखी तो जा सकती हैं, पर 
' कही नहीं जा सकतीं | और ये सव वाते 
ऐसी थीं, जिन्हें किसी से कोई कह भी नहीं 
' सकता,पर दिल पर इस तरह बोझ बनकर 
' रह जाती हैं कि कुछ और सूझता ही नहीं 
- है। कभी-कभार कुछ हो तो समझ में भी 
` आता है, अगर रोज-रोज ही इस तरह की 
` चांदमारी होती रहे तो पूर्ण चंद्र राव जैसे 
' चिकने घड़े भी चटक जाते हे । और वे सच- 
मुच घबरा गये थे। ` 
दफ्तर में जो हो रहा था वह तो हो हीं 
रहा था, घर में भी बलवा शुरू हो गया था। 
उनको पत्नी के नाम गुमनाम चिट्टियां 
आने लगी थीं । ..... ‘TH लड़की है सरला, 
पके पति उसके साथ दप्तर में गृहस्थी 
बसाये हुए हैं, आपको गृहस्थी तबाह कर 
हैं। कल जब नौकरी से हाथ धोना 
, तो न चूल्हे के ऊपर कुछ होगा, न 
ही । अधेड़ पर जब प्रेम सवार होता 


`., 


कारण अगर वे अब अपना व्यवहार बदलें 
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३ ~ 1 
में न बैठते थे । अपने मा 


व्यवहार इस तरह कर रहे थे जैसे : 
स्कूलक आवारा बच्चे हों। इनके कारनामों. 


कसे बदलें? तरक्की 'पाये, कलक में 


दबा-कुचला आत्मविश्वास, 4 
कभी ही सिर उठाता है, और पर्ण ae! a 
में अब वह सिर उठा रहा था। वि | 
र ००० . 
उन्होंने छुट्टी ले ली पर उन पर हमे | 
जारी थे । कमीनेपन को भी हद होती | 
ये लोग मेरा घर मलियामेट करने में को. | 
हे-वे फिक्र में थे और फिक्र से उनकी बोर | 
हराम थी, आराम हराम था। फिर दित 
का दौरा पड़ गया ! तब जाकर चिट. 
आनो बंद हुईं। नी 
जब पहले बीमार पड़ते थे तो सांधी. 
अक्सर देखने आया करते थे। अव मिवा. 
एक-दो के कोई नहीं आया । तब जग | 
संसारएक बड़े कमरे में समायाहुआावा/ब i 
वह सिमटकर एक बहुत छोटे-से कमरे में बा 


t क्षाः 
गया था। कितनी छोटी दुतिया और किती a 
बड़ी कीमत ! उन्हें बड़ी कोफ्त हा Qi | इं 


जब वे दफ्तर गये तो तबादले के faq 
डोरे खींचने लगे, हालांकि उन्हे Te 
कर जाने में बहुत नुक्सान था । m द 
वे जितना हो सके उस म्हस अता 5 ss 
तहत a 
बगल में ही UF पुराने साथी की तरह 


लगे। दिल के दौरे ने उत? 
व्यवहार को फिर स्वाभाविक and 
था | और इतनी बड़ी er 
एक ऐसा पाट सीख लिया | 
के लिए भी सबक हो सकत. रट 

` “सी ३०% कतुरबा m ग्री get 


भिन \ 


ag रावे 


र हमे 
ती है, 
भें तो 
की नीद 
र दि 
चिदया 


। सांधी 
व मिवा 


[ उता 


था, अब 


| i t 
l Mar शि 
कक क न शार. अभसिद्ध गांव में 


जे. राधाकृष्ण 


i उसे वहत पहले १९४१ में सेवाग्राम 


| | गांधीजी द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग 
त aia सस्था की बैठक हो रही थी। 
॥ igh निदेशक सतीशचंद्र दासगुप्त और 
| पर्न ध्री जमनालाल बजाज भी उप- 
* थे और अध्यक्षता गांधीजी कर रहे 
| निदेशक ने कतिपय नयी योजनाएं 
| ले के लिए अतिरिक्त धन को मांग 
[iima बजाज भड़क उठे और 
Vian aa तो सफेद हाथी हे ।' 
| वश्य यह था कि गांधीवादी विज्ञानी 
| ह्‌ बिना ठोस नतीजा दिखाये ही 
i 7 ST 

हाके 3 क तुम सतीश से भी 
s gN 


$ 
पा सी बात हे कि जमनालाल 
न Pal का सबसे पहला पुरस्कार 
पिर कत को 'ग्रामोदय में 
tin a ey के उपभोग के क्षेत्र 
\ भः it g १) रि 

मोर के लिए गत वर्ष 


कलकत्ता से २५० 


शांतः 
प-अविचल सतीशवाब्‌ 


जरूर इस पर मुस्कराये होंगे । ९९ की उम्र _ 
में भी वे अविश्वसनीय रूप से सक्रिय हे और 


परती जमीन के एक लंबे-चौड़े खंड को उपः 


जाऊ खेतों में बदलने में जुटे हैँ, जिसने मुदा 


विज्ञानियों की सारी सूझ और चतुराई 
मुंह की खिलायी है। 1 


यह पुरस्कार गरीबों और दलितों को. 


ऊंचा उठाने में विज्ञान का उपयोग करते 


की गांधीजी की इच्छा की पूति में लगे एक ' 


अत्यंत प्रतिभावान गांधीवादी विज्ञानी की 


शोकांतिका की भी याद दिलाता है । सफेद | 


हाथी” कहे जाने से भी बदतर बातें उन्हे 


सहनी पड़ी हैं। १९६५ में भारत सरकार के | 


मंजूर किये हुए २ लाख रुपये के अनुदान से. 
उन्हें वंचित कर दिया गया। उन्हें खादी 


ग्रामोद्योग कमिशन से त्यागपत्र देना पड़ा। | 


विनोबाजी तक ने उनका परित्याग कर 


दिया। और योजना आयोग के महापंडित . ४ 
तो उन्हें ‘aad’ कहते थे। आ 


सतीशचंद्र दासगुप्त का जन्म १८ जून 


१८८० `को उत्तरं बंगाल के कुडीग्राम मे. 

हुआ था, जो अब बांडलादेश में है। गरीबी | 
की तमाम अड़चनों का सामना करते हुए | 
वे १९०४ में प्रेसिडेन्सी कालेज, कलकत्ता से. 


tos : 
* इंडियन vaasa से साभार ० 
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बाद उन्होंने रसायनशास्त्र में एम. ए. पास 
किया (उस जमाने में इसे एम. एस-सी. नहीं 
कहते थे।) 

उन दिनों प्रेसिडेन्सी कालेज के रसायन 
के छात्र परीक्षणों के लिए पास के बंगाल 
केमिकल्स की प्रयोगशाला जाया करते थे । 
उसके संस्थापक आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय ने 
शुरू में ही इस युवक की गजब की सूझबूझ 
देख ली थी । सो परीक्षा के अगले ही दिन 
वे उसे पकड़कर बंगाल केमिकल्स ले गये 
और घोषणा कर दी कि आज से यह कार- 

` खाने का सूपरिन्टेन्डेन्ट है । 
. अठारह वर्ष तक सतीशवाबू की प्रतिभा 
और कमंठता का लाभ पाकर बंगाल केमि- 
कल्स एक संघर्ष करती संस्था से उठकर 
` देश में अपने क्षेत्र की पथ-प्रवतंक संस्था बन 
गयी और कई ब्रिटिश संस्थाओं से भी आगे 
नकल गयी | सतीशबाबू ने वहां पुरी तरह 
देशो साधनों से ही कुचला-सत (स्ट्रिक- 
ननी) और कँफीन जैसे रसायन तैयार 
'किये। अग्निशामक उपकरण के निर्माण में 
तो उन्होंने ऐसी सूस दिखायी कि भारत में 


केमिकल्स के कारखाने में अग्नि- 
i उपकरण लगाने पड़े | मिनिमेक्स 
ब्रिटिश कंपनी का इन पर एकाधि- 
` कर था; उसने प्रति उपकरण ८० रु. मांगे 
` और दाम में जरा भी कटौती करने से इन्कार 
` नवनीत 


बहुत ऊंचे अंक Hite RIGA Saad) Woah datigh CHES) वहारा साः 


१०८ 


लिये जा रहे थे। सतीशबाब ने दही _ 
राई से एक उपकरण खरीदा ag 9 
कर उसकी रचना का बारीकी से निरीक्षण 
किया । फिर उन्होंने 'फायर किग' नाम का 
अपना ही उपकरण तैयार किया, जो मितिः | 
Hae के उपकरण से बहुत ४६२ था | उसी | 
लागत २० रुपये आयी और बंगाल केम. | 
कल्स उसे ४० रु. में बेचने लगी। mat | 
राय ने इस प्रकार की सूझ को बढ़ावा देने |; 
के लिए यह नियम वना दिया कि ऐसे खो | 
उत्पादन के शुद्ध मुनाफे का ५० प्रतिस Ve 
उसके आविष्कारक को दिया जायेगा। 
जब प्रथम विश्वयुद्ध fost तो ब्रिटेन से 
माल आना रुक जाने के कारण मेसोपोटा- 
मिया ने हजारों फायर किंग बंगाल केम | 
कल्स सें खरीदे । बंगाल केमिकल्स 1८ || 
लाख रु. के अग्निशामक मेसोपोटामियाको | 
बेचे, जिससे उसे ४ लाख रुपये का मुर्गी 
zar | सतीशबाबू को २ लाख स्प उर |स 
से के दिये गयं | 
इसी अरसे में कंपनी की कलकताः | 
वासियों के पीने के लिए गर्गा की पानी गुड 
करने के लिए कई लाख स्य 
सप्लाई करने का ATE र कलकत्ता cul 
प्रशासकों से मिला । जब TAA by 
जखी रा देने गये, A 
कहा कि बिल में रसायत 
लिख दीजिये; आखिर 1 
पानी में डाल दिया जाने 
मात्रा असल में £ 


4a cal वाला हैँ wer 
"कण | 8. cae कर दिया जिससे 
ome De क्षेमिकल्स के हाथ से जाता 
Wale | aie ह के डाइरेक्टर लोग 
परीक्षण दुस पर a 
नाम लवते बहुत नाराज हो गय | सतीश 
का | di a 
tih | aia किया किव्यापार म इमान 
त्र 
| उसकी | हौकातिभाव असंभव है | 
ल केपि | द्ववह जमाता था जब गांवजी साव- 
aa | उक जवत में सत्य के महत्त्व पर जार 
वा देने | दये) १९२३ में सतीशबावू ने बंगाल 
ऐसे नये | कनल पे त्यागपत्र दे दिया। वे महात्मा 
sim कड़े संपर्क में आये और रचनात्मक 
गा। iamini ग्रामोद्योगों के सुधार में 
ब्रिटन पे झो योगता और शक्ति का उपयोग 
सोपोट- [saat गांधीजी ने उनके बारे में कहा 
लंके fem मूल्यवान सहकर्मी 
से गे बचत बरा आदमी।' 
माको | सता मिलने के बाद 
ET प्रमख कांग्रेसियों में से 
T ग 
जा Wy 4, जिन्होंने कोई भी 
लका. ॥ भा ; 
' राके विधानचंद् 
नी गुद FR प्रशात 
aa ott धान-मंत्री नहरू 
रोए N सिए R s 
वारं Ej नी me ९ बहुत कहते 
। Ri 
ate! | को ता- 
ते उगे | शिर THT और 
बव | के र्‌ नहीं की l 
anal | गष गांधी गह्‌ कांग्रेसियों 
i T | का अपमान 
t o l i w 
बार) ग्रामोद्योग 
qt | | भामोद्योग केमि- 


बापू 
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क्योंकि इससे गांधीजी के आदर्शो के 
प्रसार का अवसर मिलता ati उनकी 
आविष्कारक प्रतिभा खादी हाथ-कागज, 
बांस की तीलियों की सस्ती माचिस 
आदि के उत्पादन की विधियां सुधारने 
में काम आयी । परंतु जब भारत सरकार 
ने अंबर चरखे को साधारण हाथ-चरखे पर 
तरजीह दी तो इसके विरोध में सतीशबाब्‌ 
ने खादी कमिशन से त्यागपत्र दे दिया । 
उनका कहना था कि गांधीजी इसका विरोध 


करते । उन्होंने विनोबाजी से प्रार्थना को 


कि वे सरकार को इस नीति से विरत करें । 
परंतु गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी 
ने मामले को टाल दिया । 
सतीशवाबू का ASAT ती 
हुआ, परंतु उनका उत्साह न 
ट्टा । कलकत्ता के पास अपने 
आश्रम सोदपुर खादी प्रतिष्ठान 
के जरिये बे ग्राम-विकास और 
हरिजनोद्धार का आंदोलन 
चलाते रहे | र 
पचासी वर्ष की उम्र में 
इस रसायनज्ञ आंदोलनकारी 
ने कृषि-विशेषज्ञ के रूप में 
अपनी क्षमता तौलने का 
निश्चय किया। वीरभूम, | 
बांकुड़ा, पुरुलिया और मेदिनी- 
पुर जिलों के कुछ इलाकों मे 
१९६५ से चले आ रहे अकाल 
ने उन्हें बहुत उद्विग्न किया । 


खंड सरकारी उपेक्षा के कारण परती पड़े 
हुए थे । लंबी अनावृष्टि के कारण किसानों 
की और दुदेशा थी, जिससे दुःखित होकर 
सतीशबाबू ने विपन्न ग्रामीणों को त्राण देने 
के लिए कुछ करने का संकल्प किया । 
ose याद था कि गांधीजी ने मरने से 
“पहले कहा था- अगर भारत अमरीका को 
` गेहूं-सहायता पर निर्भर हो गया, तो हम 
अपनी आजादी खो बैठेगे।' सो उन्होंने 
निश्चय किया कि परती जमीनों को उप- 
जाऊ खेतों में बदलने का वक्‍त आ गया है । 
वे बांकुडा जिले को सदा से परती पड़ी 


भगवान के शाप के कारण' परती पड़ी 
ah उन्होंने कबाड़ के रूप में फेंके हुए 
न के डिब्बों और बांस की नलियों में मिट्टी 
के बारे में परीक्षण व प्रयोग किये और 
उस मिट्टी को कृषियोग्य बनाने की सरल 
तकनीक विकसित की । पर इस तकनीक 
हि बड़े पैमाने पर काम में लाने के लिए 


be 
रुपये के 


को भेजने को कहा । मगर 
त शा आर. घोष ने नौकरशाही के 
ग के रवैये के मुताविक अनुदान की रकम 


यहां की लेटा, PH A oath Ta PIERCE 


टर ४ Raw 
SAAT २९६६ मं वचन दिया | 
तीन महीने में मिल जायेगी । भियाद गज 
गयो, सगर पे F N 
घोष see o oe 
हटा दिये गये । अगले È 7 Med 
es 3 युक्त जी. हो. 
गोस्वामी को फाइल ढूंढवाने में ve रहो र ह 
लग गये ओर वे कुछ कर सकें इसके पहले शिश 
उनका तवादला हो गया । तीसरे आयक | TTA 
ने एक दिन तो फाइल ढूंढ ली, पर आगे fatal 
दिन खो भी दी । आखिरी प्रयत के रुप में 
सतीशबाबू ने प्रधात-मंत्री इंदिरा गांधी त AG 
बात पहु चायी, मगर व्यर्थ | | 
सती शबाबू अपने लक्ष्य से डिगने वाहे | 
आदमी नहीं हे । मित्रों से चंदा कळे 
बांकुड़ा से २५ मील दूर गोगरा गांव 
उन्होंने २२ एकड़ जमीन खरीदी ब 
मामूली से झोंपड़े में रहते हुए भूमिर 
का काम अकेले ही आरंभ कर fet 
उनकी तकनीक लेव लगाने के ढी है 
क्या रियों में पानी भरकर उनमें मिट्टी 
मथना, जिससे पानी को धारण कल 
समर्थ चिकनी मिट्टी ऊपर आ जाती 
उन्होने कुओं की चट्टानी पेंदी को च 


माह | ह एक 

age से उड़वाया, जिससे ag mn 
सिचाई के' लिए पानी a T i क 
“सदा से परती पड़े टुकड़ी # जौ | a 
खेती लायक बनाकर oe a. 
क की उपयोगिता अ ब | = 
तकनीक को ¢ sat TD ee 


सिद्ध हो गयी ।' वे बताते rar 
भर अधिक जमीन के T 


| तेने और अधिक उपज देने 
MRE हत, सब्जी और TA की खेती 
| 4 at बहावा मिला स्थानीय 
£ तो यह सब चमत्कार ही 


UG 
is लिए PR 
“वी २२ एकड़ जमीन में से 


| pa बना लिया है | 
|. तीत वर्षों में इस भूमि में से सारे 
| aatart से धान, गेहूं, सब्जी की 
| ती है, जिससे प्रति एकड़ ३,००० 
॥ गण बाय हो रही है। इससे भी बड़ी 
Naa है कि इस सफलता से गोगरा के 
रास के ग्रामवासियों को खुद भी 
तीत का सुधार करने की प्रेरणा 
| नह ० 
| Maar से ९९ वर्ष की उम्र को 
॥ हए सतीशवाबू बताते हैं-अगर 
1 गात के इत चार जिलों की १५ 
एड शाश्‍वत परती जमीन सदा के 
[ttf में बदल दी जाये तो 
A $अन्नोत्पादन पर क्या शुभ परि- 
फ. सता कीजिये । उसमें ४५० 
| त उगायी जा aR । 
| ह ए ae परती जमीन 
ता लिया तिस 
ने |e, ay तो राष्ट्रीय 
गो मेरी [Mp aan रुपये की वृद्धि 


= 


ea याज की तरह कंगाल 
a a4 l भोका y 

ee १७, मे 
भ हजार 
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न रहकर दुनिया के 
एक होगा । 

कुछ समय पुवे उन्होंने कहा था-धन 
की सतत आवश्यकता से मुझे नफरत-सी हो 
चली थी और मेने परमात्मा से प्राथना की 
थी कि भगवान, मुझे दुनिया से उठा लो । 
उस रात गांधीजी सपने में आये और उन्होंने . 
मुझे डांटा-तुम्हें मरने की इच्छा का अधि- 
कार ही FATS? १२० वर्ष के मानवीय 
आयुष्य तक जीने और मेरे अधूरे GE काम 
को पुरा करने की कोशिश करो ।' 

इससे नया उत्साह पाकर उन्होंने नयी- ' 
नयी योजनाएं हाथ में ली हें। पहला हे 
अधिक सस्ते गोबर गेस संयंत्र का विकास. 
करना । फिर वे हाथकागज बनाने का 
अधिक सस्ता तरीका विकसित करना 
चाहते हे, जिससे हाथकागज मिल के कागज 
से सस्ता भी पड़े और श्रेष्ठ भी बने | बंगाल | 
में बहुतायत से मिलने वाले बांस की तीलिंयों | 
से वे बढ़िया दियासलाइयां बनवाना चाहते | 
हें । और किसी किशोर की तरह उत्साह | 
में भरकर कहते हें-आशा है, अगले वर्षो | 
में में और भी पूरस्कार हथियाऊंगा ॥ . ४5 

पिछले महीने की १४ ता. को उन्होंने | 
सौवें वर्ष में प्रवेश किया है । देश के लिए ' 
उनकी आशाएं और उनके सत्संकल्प पुरे. | 


हों। 


समृद्धतम देशों में से' 


| किसी x foe ee 
lite ४ ही टी. वी. नेटवर्क पर मुख्य घंटों मे एक मिनट विज्ञापन करने की | 
जथापकों को STAR तक हो सकती है, जिस रकम से हाइस्कूल के सात या. 
सारे साल वेतन दिया जा सकता है। . 

K 


-टाइस पत्रिक्त! 


४.) ._ > N 
यदि तुम्हें सांप काटता है 
o तोतुम सांप को मार सकत हो, 
यदि आदमी काठता है 
तो तुम आदमी को नहीं मार सकते । 
' जहरोले आदमी पर तुम थूक सकते हो 
` सव मिलकर उस पर थूक सकते हो 
| यही उसकी मौत है 
किन उसे लाश बनाकर 
किसी एक को भी थूकने का हुक उस पर 
नहीं है। 


` क्योकि इससे जहर नहीं मरता 


ओर उसक साथ-साथ तुम भी मरते हो- 
लुम जिसने उसे मारा है 
ae को समाज का अंश कहते हो । 


4 


. खुद में आत्मविश्वास भरो E 


ये पी कासी 
अबू इंडियन एक्सप्रेस मे 


— 


मृत्युदंड 


सर्वेश्वरदयाल सबसेना 


जहर खत्म करन के नाम पर 

जहर फेलात हो | 4 
समाज का एक बहुत बड़ा अंश हूल 
सीखता है दंश, दंश, कवल दंश 

ओर एक तुमसे te 

करोड़ों सांप बिलबिलान लगत हैं। 

बढ़ने लगता है उनका वंश 

वंश, वंश, केवल उनका वंश | 


- जहरीले आदमी से छूटकारे क लिए 


फिर तुम क्या करो ! 
पहली बात, उससे मत डरो 


> समद्र बन उभर/ | a 
सबक साथ एक समु भ 


_ ७ 'दिनमान'सेसाभार ® | 
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बे बोलीं तो कमरे में मद्धि म- 
तती थी। एक छोटा-सा नीले 
haa जल रहा था। और उस 
झं खाइयों की महक घुली हुई थी । 
| शो बे बोले लेटी हुई कुछ देर 
ना रही । उसे अपनी पलके बड़ी 
Taza रही थीं । उन्हें खोलने 
मिल्फ हो रही थी। पर वह 
Pee चाहती थी । आखिर, 
Peta उसे अपने अस्तित्व का 
शिकला और उसने धीरे-से कमरे में 
q a F अस्पताल का कमरा 
Bis ii ae अपने पांवों पर 
दाने की ee ae 
irma लवां था, ओर 
iis पर उठा.हुआ | उस 
ahr o ब-सा लगा | 
far = सलती हुई पलंग 
पह, उसने सोचा | पर नहीं 

ह्‌ 


1, 


{ए 


` 


WEE 


सुखबीर की हिंदी कहानी 


Toe की ज हुए एकाएक उसकी आंखें खुल गयी थीं । 
ष ere नजर हटा- सपने में वह दो पंख आसमान म फड- 
Ra ae क ओर देखा । फडाते हुए देख रही थी । वे कटे हुए दो 
“पर टुकड़ा प्रतोत पंख थे । सिर्फ़ पंख । भला वे किस पक्षी के 
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हुई, फिर तारों-भरे आसमान का एक चौरस 
टुकड़ा प्रतीत हुई। चौरस रात | उसे खयाल | 
आया | खिड़की में से दिखाई देने वाली | 
चौरस रात का जिक्र भला कहां पढ़ा था ? 
किसी कहानी में ही पढ़ा था, पर कहां ? 
और किसकी कहानी थी वह? .... रजनी 
सोचने लगी, पर उसे याद न आया । फिर 
यह भी याद न आया कि उस कहानी का | 
प्लाट क्या था और उसमें क्या लिखा - 
हुआ था। Sr 
चौरस रात ! या तारों-भरा चौरस 
आसमान ! रजनी ने मत में कहा ओर 
कमजोर-सी नजरों से खिड़की की ' 
देखती रहो । ; 
धीरे-धीरे उसकी आंखें मुंदते लगीं 
पर उसने चौंककर उन्हें फिर खोल दिया 
उसे डर था कि आंखें बंद हुई, तो फिर कहीं 
वही सपना न दिखाई देने लगे, जो वह 
समय पहले देख रही थी और जिसे देखते 


हिदी डाः 


s w 


qa थे? उसने सोच।। आसमान म॑ अ 
ही कैसे फड़फड़ा रहे थे। और आसमान था 
कि चीखों से भरा हुआ था । क्या अजीब 
बात नहीं कि वे चीखें दिखाई दे रही थीं। 
जैसे उन्हे छुआ जा सकता था । पर वे किस- 
की चीखें थीं? क्या उस पक्षी की, जो वहां 
नहीं था और जिसके सिर्फ पंख ही बहां थे ? 
या क्या वे चीखें उन पंखों की थीं ? जैसे वे 
चीखते हुए फड़फड़ा रहे हों। फिर एकाएक 
आसमान से खून की धारा बहने लगी थी 
और खून नीचे आकर किसी अंधेरे गढ़े में 
' गिरने लगा था । धार बहती रही थी, पर 

“Wet भरने में नहीं आ रहा था । ..... 
रजनी की खुली हुई आंखों के सामने एक- 
दोबार वे पंख फड़फड़ाये और खून की धार 
चमकी । तभी उसे लगा कि वह खून की 
धार जैसे उसके अंदर से बह रही है और 


बेहोश हुई है। और जब भी उसे कुछ होश 
आया था, उसने अपने अंदर से बहते हुए 
दनको महसूस किया था। डाक्टरों ने बहुत 
शिश को थी, पर खून रुकने में नहीं आ 


। वह्‌ प्रायः नीमबेहोशी की हालत में 
ही रहती । उस हालत में उसे धुंधला-सा 


देतीं । और चारों ओर दवाइयों की 
के फेली होती | उस महक में जैसे खून 
GS Cee es | 

नो दिन पहले रजनी के पेट में एकाएक 
पीड़ा उठी थी और उसके अंदर से खून 


3०,2४६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिन से बह रही थो । रजनी कई बार 


श दिखाई देता और मंद-सी आवाजें 
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ae ary । दो महीने उपे मारण 
नहीं हुई थी । शादी केवला 0 पक 
यह पहला मौका था कि उसकी हा ; 
रक गयी थी और उसका जी मिततानेकञा |! 
था। उसकी खुशी का अंत नहीं वा। आ |... 
इतने साल के वाद उसकी कोख भरी वः 
आर वह्‌ शून्यता भी भर गयी थी, जो इते. 
वर्षों से उसके जीवन में फंलती जा रही ay | 
रजनी ने जब थह बात पति को बताये 
थी, तो उसका चेहरा एकाएक गंभीर 
गया था, और उसकी आंखें जरा-सी खिह 
गयी थीं और कहीं दूर देखने लगी थीं। बी |; 
में उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया था 
और वह बिना कुछ कहे वहां सें उर 
चला गया था | | 
रजनी अवाक्‌-सी उसकी ओर देखी | 
रह गयी थो | फिर अगले ही क्षण उ |+ 
मन किसी संदेह से भर गया था और उस | 
चेहरा भी गंभीर बन गयाथा। | 
रजनी को कमरे में घुटन महु 
और लगा, जैसे उसकी सांस ARE a 
घटती जा रही है । उसे प्यास मह | 
और मुंह एकदम qE लगा 0 
बड़ी कठिनाई से TTT पूस | 
नर्स नीचे फर्श पर सोयी हुई थी। n 
क्षीण आवाज में aa को m 
लगा कि ag आवाज X $ 
निकली ही नही त 00 
वलाया । T 
लगाकर दुबारा 3 aa आकर 
जाग पड़ी और उसके त 
लगी- कसी तबीयत 


mate 
4 ठसे पानी पिलांचा । फिर वह 
(हार उसके पास बैठ गयी | कसी 
, / उत्ते फिर सवाल किया । 


Ta 

लाने जगा उसकी ओर आंखे फलाक 
Bitter से कहा-ठीक है। 

भरी बो, | दातो चूप रहीं। नसे खिड़को से 
We |: द्वी थी और रजनी उसके चेहरे 
रही थी। हल्के सांवले रंग का चेहरा 
की वतायी |, कहीं छिपी हुई मासूमियत का 
mina था नींद से जागने पर भी 


सी तड पर ताजगी थी । रजनी को उस 
Aa दपह्यासी हई। उसके मन में आया 
डु गया था 
ते उक जे रे को देखने लगी, जो बहुत 
और सुदा हुआ-सा दिखाई दिया, 


र देखती 

ee झर का या सुखी मिट्टी का बना हो । 

‘a AM होंगे!” उसने नर्स से पुछा । 
१ अपनी कलाई-घड़ी देखकर कहा-- 
हृ हैं। 

हाई | न धीरे 

हबं |... धीरे चलती है।' रजनी 

ate | T काफीर 

> af i जा =a + 

ग! | k "र से जाग रही हें?' नसं 

र देवा ॥४ 

उसे की ४ र शायद ज्यादा देर से नहीं । 

। रम | शार हँ भा रह है ?? 

वाह | Nan उर लग रहा है कि 

और गो! (६. वेही सपना देखने लगंगी 

वार a T T 

Ci मे 
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तुम्हें नींद आ रही है?' रजनी ने पूछा। 

नहीं तो ।' नर्स ने मुस्कराकर कहा l 

'नींद आ रही हो तो सो जाओ ।' 

“नहीं, नींद नहीं आ रही है | 

सुनकर रजनी को खुशी हुई । वह खुद 
चाहती थी कि नर्स न सोये तो अच्छा हे । 
वह उससे बातें करना चाहती थी । उसे लग 
रहा था, जैसे एक अरसा हो गया था कि 
उसने किसी से बात नहीं की थी । 

थोड़ा और पानी पिलाओ। 

नस ने उसे पानी पिलाया । 

पानी भी केसी चीज है, रजनी ने सोचा, 
जो आदमी को जिदगी देता है। अब उसे 
अपना मुंह इतना सूखा हुआ नहीं लग रहा 
था और त ओंठ ही लकडी के बने हुए | 

वह ध्यान से नसं के चेहरे को देखने लगी ४ 

नसं खिड़की में से बाहर देखने लगी । 


कुछ देर के बाद रजनी ने पूछा- तुम्हारी es 
शादी हो चुकी हे? 


हां।' नर्स ने उसकी ओर नजर मोड़ी- 


` आठ साल हो गये । 


आठ साल ! ' रजनी के मुंह से निकला- 


चेहरे से तो तुम बहुत छोटी लगती हो । 


जैसे अभी कुंआरी हो।' 
नर्स को खुशी हुई | ; 
बच्चे हैं तुम्हारे ? रजनी न पूछा | 
तरस ने कुछ संकोच से कहा-तीन | 


‘Aa 2) रजनी को जेसे विश्वास नही 


es । 


हांतीन | दो लड़कियां और एक लड़का। 
हिंदी डाइजस्ट' 


Se nee is 
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नर्स की आंखें चमकीं । जवाब में वह 
सिर्फ मुस्करायी ही | यह ममता-भरी मुस्क- 
राहटथी। 
रजनी कुछ देर उसके बच्चों के वारे में 
बातें करती रही । नसं ने बताया- एक बेटी 
को डाक्टर बनाना चाहती हूं, और दूसरी 
को टीचर, और लड़के को इंजीनियर 1 पर 
वह बड़ा गंभीर लड़का है। अपनी ही दुनिथा 
में खोया रहता है । रंग-विरंगे चाक लेकर 
उलटो-सीधी रेखाएं खींचता रहता है। 
अजीव-अजी ब शकले बनाता है-जानवरों की, 
आदमियों की, दूसरी कई चीजों की । फिर 
उन्हें देखकर खूश होता रहता है। उस समय 
उसका चेहरा इतना गंभीर नहीं रहता ।, 
'तब तो वह आटिस्ट होगा ।' रजनी ने 
' कहा- कितने साल का है ?' 
साढ़े तीन साल का।जो भी बने, में 
उसे बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूं ।' 
'तुम्हारा पति क्या करता ह! 
` नसं का चेहरा एकाएक काला पड़ TAT । 
कुछ क्षण वह बोल न सकी । उसकी आंखों 
में से दो आंसू टूटे । उसने साड़ी के आंचल 
से आंखें पोंछो, फिर कहा-वे डाक्टर थे ।' 
थे?....और अब ?' 
अब वे इस संसार में नहीं हे । पिछले 
ga स्वगवास हो गया उनका ।' 
. ओह * बहुत अफसोस हुआ सुनकर । 
पस कुछ संभली । वस, यही लिखा था 
` किस्मत में । उनके साथ मेने जो सात-सवा 
सात साल विताये थे, और शादी के पहले के 
नवनीत 


‘aga होन हुँ Arya Samaj Foundation ह eRe नहीं ह 
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सा नल ही 
गये है ये पिछले नौ साल कभो जौ दिर 
लगत हे, कभी नौ सदियां । ह कीडा | 
फिर गीली हो गयी वी, और वह रह | 
गयी | इस बार उसने आंबे पीनो | 
रजनी को ओर से नजर हटाकर बां | 
धुंधलके में से खिड़की से बाहर रहीं | 
में देखने लगी | 
रजनी कुछ देर एकटक उसके चेहरे 
ओर देखती रही । फिर उसके उस पार ४ 
अपने पति का चेहरा दिखाई fare 
और नफरत से भरा हुआ चेहरा saa 
भयानक चेहरा | रजनी के गर्भवती होते 
जिक्र सुनकर वह वहां से उठकर चला 
था । उसने शायद हिसाब लगाया होग। | 
और जब वह लौटकर रजनी के पास बा! 
था, तो उसने कहा था कि वह उसका वल 
नहीं है । वह सतीश का वन्धो ह 
हराम का बच्चा है | द |! 
रजनी पिछली वार अपने माता. 1... 
मिलने गयी थी तो वहां से दोतीन | 
लिए सतीश के शहर भीऱहा अत ह. a तत 
का ही शहर था-गयीथी हैँ. 
थी | उसने देखा था कि सतीश 
gait 
तबाह कर रहा है. उ. 
अंदर ही अंदर जी रहा a S 
गयी थी । रजनी ने उरे 1 ati 
करने के लिए कहा था। 
कर कहा था कि वह al 
जाये और तयी जिंदगी TE 


X 
maj Founi 


i ८ is 
ion (४५७ and eG 


त झग, | | ae 

a i न si | y 7, 5 YW) yy i) 
न i | ye 2८ A 9) 

से को ब 4111 as i i) Le M 7? 
सरी A as ५८ डळ 
AGREN a A Wy य्यक yy 
y mai Fy 

रर कहीं रात | 

के चेही | MLM 
उस पार जे 

faa i 

ह 3 | (गोकूभी खुश होगी, वरना वह उसके का पता लग गया था, दोनों की झड़प हुई थी, 


MAA । और नयी जिंदगी और बात आयी-गयी हो गयी थी । 


रत 
n लके लिए उसने सतीश के लिए एक पर रजनी के गर्भवती होने की बात 
; पास अण |! णै लडकी भी ढूंढी थी। उसकी सुनकर पुरानी चिनगारी भड़क उठी थी 
उसका वषा | मो उपे दिखायी थो । वह चाहती और पति उस पर झपटा था । वह पागलों 
चा a {PUNT लड़की के साथ शादी कर की तरह झपटा था और उसे बेतहाशा मारने 


|. 9 रहे। हां, वह ऐसी लडकी लगा था । पता नहीं, कितनी लातें उसने 


त शं पष वह सुख से रह सकेगा । उसके पेट में मारी थीं । अंत में रजनी 
fi 3 ४१ बेहोश > A, ` S 
iak ही माना था । आखिर रजनी T हो गयी थी । होश आने पर वह ; 
ह kt न जीर उसका दु:ख-ददे अपने बिस्तर पर पड़ी थी और उसके अंदर से | 
a | माया r हों से लौट आयी थी, और लगातार खन बह रहा था । बार-बार वह 

! भब 
और | + वह भी उसी की तरह खन साफ किया जा रहा था, दवाइयां और 


apy, ` तवाह हो जायेगो, इंजेक्शन दिये जा रहे थे, पर खून बंद होते में 
AG एक दिन नहीं आ रहा था | रजनी कई बार बेहोश 
पे का £ न उसके पति ने हुईथी। एक बार बेहोशी के बाद जब उसने 
वारे जक किया था, तो आंखें खोली थीं, तो देखा था कि वह अपने 
कल्क तको "सव कुछ बता दिया घर के बजाय अस्पताल में लेटी हुई | 
i सतीशसेभिलने रजनी को लगा था कि कोई चीज उसके 
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दि हिंदुस्तान शुग 
मिस लिमिटेड 


गोला गोकर्णनाथ, जिला-षोरी, 
( उत्तर प्रदेश ) 


qaaa दानेदार शक्कर, | 
रेक्टिफाइड और fated farde, हे 
शुद्ध अल्कोहल और औद्योगिक | 
उपयोग में आनवाली AR | 


के उत्पादक 


रजिस्टइं कार्यालय! 
बजाज भवन, नरीमत TE 
बंबई-४०००२१ 
टेलीफोन : २३२६२९ 3 
ठेलेक्स 1 ०११-२९९१ 


it और अंब उसके अदर 
|] कई बार वह 


: ga हुआ TEST था-एकदम 
(यान | 
'षीरो दते आने माथे पर AT का हाथ 


feat तो उसका ध्यान टूटा । वह्‌ 
ca eal लगा । नसं उस पर 
ह पीर पुछ रही थी- क्या बात 
कर, | || रत बराव हो रही है ! 
स्पिरीट, | 5 हे जवाब नहीं दिया और आंखें 
Afi | सी ओर देखती रही । उसके 
फिर पसीने की बूंदें उभर आयी 
अहकोहृत | हन फिर उसका चेहरा पोंछा और 
|िमेपर हाथ रखा । 
| एमे det का यत्न किया । 
| "द नसं ने पूछा । 
All 
इं) | || ae से कहा-लगता 
बी हो ग्या है bo 

। 

R गया,नसं ने कहा-पर 
„नप हीक हो जायेंगी। 


Ut मुंह से निकला । 
pE) | a TIN बहुत है। पर 
ह... पे. | । के मुंह से फिर 

s ' मे मर जाती |! 
गे लाइये | आप 


x 
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बिलकुल ठीक हो जायेंगी। फिर से आपकी 
सेहत बन जायेगी । 

रजनी चुप रही और मन में कहा-अब 
कुछ नहीं बनेगा। वह जो एक कच्चा धागा 
थो, जिसके साथ वह लटकी हुई थी और 
जिसे पकड़े हुए पता नहीं किस तरह वह 
गिरने से बची हुई थी, अब वह टूट गया है | 


अब कोई सहारा नहीं है । उस एक कच्चे ' 
धागे का सहारा था, पर अब वह भीं नहीं 


रहा । वह कच्चा धागा ? भला कौन-सा 
था वह कच्चा धागा ? . . . हां सतीश भी 
तो उसी से बंधा हुआ था । पर उसके जिस 
सिरे से वह बंधा हुआ था, वह सिरा तो कब 
का टूट चुका था । नहीं, सतीश कच्चे धागे 


से नहीं बंधा हुआ था । तो वह किससे | 


बंधा हुआ था ? ..:. 
रजनी का दिमाग बोझिल होने लगा 
था । सोचने के लिए उसे दिमाग पर बहुत 
जोर डालना पड़ रहा था, और वह बेहद 
कमजोरी महसूस कर रही थी। उसके सामने 
अंधेरा छाने लगा था । वह कुछ भी सोच 
नहीं पा रही थी । 7 
कुछ देर के बाद उसकी आंखें मुंद गयीं । 
उसे नींद आ गयी | नींद में उसने एक मकड़ी 
को जाल बुनते देखा । मकड़ी बड़ी तेजो से 
धर-उधर घूम रही थी। फिर वह एकाएक 


गिरी, पर नीचे नहीं गिरी, बल्कि हवा मे | 


ही लटक गयी और झूलने लगी । रजनी ते 
ध्यान से देखा-वह अपने एक बारीक-से तार 


से लटकी हुई थीं। -बी-१९, सन एंड सी, 
बरसोवा रोड, बंबई-४०० ०६१ 
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अमरीकी पत्रकार 


तरह चतिद 


| j° प्रांत के तोईची जिले मे मियाता 

। बक्षितोयुके नाम का गोशी (स्वतंत्र 
adia) रहता था । उसके बगीचे 
ए विशाल और पुराना देवदारु का पेड़ 
afer बहुत उमस होती , वह उसके 
॥बाराम किया करता था । एक दिन 

दो साथी गोशियों के साथ बैठा 
फत बोर मद्यपान कर रहा था कि 
a oe अनुभव हुई-इतनो 
oo पन दोनों दोस्तों से 
: है लेट गया । उसे यह सपना 


iE 


> 


कि पेड़ के नीचे लेटे-लेटे व 
a के अनुचरों के जलस' को 
मेश से उतरते देख रहा है 
नह्‌ उठ खड़ा हुआ 
शानदार जुलूस था- 
भी जलस से कहीं 
र बह उसी के a 
हो था। उसने देखा कि 


Riese TAGE MLAS BRENT HAA में प्रस्तुत _ 
लेखक लैफकाडियो हने की सर्वोपरि कृति कहा जाता 


भाषा में अद्भुत-भयानक रस की अलौकिक कथाओं को कहते हे । 
| प्राचीन जापानी कहानियां 'क्वाइदान' में संगलित की हे, जिनमें 
तवार का अनुवाद अस्मिता ठाकुर ने यहाँ प्रस्तुत किया है। 


अन्निनोदुके का रक्ता 


उसके हरावल में बहुत से नौजवान थे जो बडे 
कीमती कपड़ों में सजे हुए थे और वे लाख | 
कौ पालिश की हुई एक पालकी उठाये चल 
रहे थे | पालकी उज्ज्वल नीले रेशम से. 
ढंको हुई थी । जुलूस उसके घर से कुछ टू 
तक आकर रुक गया ओर बहत शानदा 


उच्च पदाधिकारी रहा होगा-अकेला आ 
बढ़ा और अकिनोसुके के पास आकर बहु 


आपकी सेवा में प्रस्तुत करू । उनका यः 
भी आदेश है कि में आपको सूचित करू कि 
वे कृपापूर्वंक अपने महल में आपको उप 
स्थिति चाहते हे । इसलिए आप फौरन इस 
वाहून में आसीन होने की कृपा करें 


* सामने के पृष्ठ पर होकुसाई रचित चित्र ७ 


aie CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a3 
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| उन्होने आपके fag hae ay i Là 
ये शब्द सुनकर अकिनीसुक कोई सम- 
चित उत्तर देना चाहता था; मगर वह 
इतना चकित और उदभ्रांत था कि उससे 
बोलते नहीं बना और उसी क्षण जैसे उसकी 
सारी की सारी संकल्प-शवित पिंघलकर बह 
गयी और जैसे उस सामंत का कहना माने 
बिना उसके लिए कोई चारा न॑ रहा । वह 
पालकी मे जा बैठा और सामंत ने भी उसके 
साथ आसन ग्रहण किया भौर अनुचरों को 
चल पड़ने का आदेश दिया। यात्रा आरंभ 
हो गयी । 

' थोड़ी ही देर में वाहन चीनी शैली की 
.. एक विशाल दुमंजिली डयोढ़ी पर जाकर 
रुका । अकिनोसुके को आश्चर्य हुआ । उसने 
यह ड्थोढी पहले कभी देखी न थी । यहां 
सामंत वाहन से उतर गया और बोला- 

' जाकर आपके पधारने की घोषणा करता 
' हू । और वह गायब हो गया | इसके थोड़ी 
देर वाद अकिनोसुके ने भव्य आकृति वाले दो 
पुरुषा को उचोढ़ी मे से आते देखा। उन्होंने 
लाल रेशम के चोगे और ऊंची टोपियां पहन 
रखी थीं, जो कि उनके ऊंचे पद का प्रमाण 
या । उन्होने अकिनोसुके को अदब से नम- 
र किया और वाहन से उतरने में उसकी 
मदद को और डच्चोढ़ी में से उसे एक बगीचे 
ले गये और एक महल के प्रवेश-द्रार पहुं 
UAT! उस महल का का पुरोभाग पुवे और 
पश्चिम में मानो मीलो तक फैला हआ था । 
सुके को स्वागत-कक्ष, में ले जाया. 


गो sere णगनील Chi oe हि के 


` करायें। 


- मे से अनेक शानदार चोगे, 


ज्र 


आसन पर 
से जरा दूरी पर 2ni 
वस्त्र पहने शाही परिचारिकाए मोबा | 
आयीं । जव अकिनोयुके 2 गा 
तो लाल वस्त्रधारी मा 
न झव 
उसे नमस्कार किया, फिर दरवारी शिण. 
चार के अनुसार दोनों ने वारी-वारी मे 
वात कही 
अव आपको यह्‌ सूचित करना हुमा 
गौरवपूर्ण कर्तव्य है ..... कि आपको i 
क्यों बुलाया गया है ..... हमारे प्रभु महाः 
राज की यह कृपापूर्ण इच्छा है कि था ग्री 
उनके दामाद बने ..... और यह अन्ग | 
इच्छा और आज्ञा है कि आप आजही 
उनकी कुंआरी कच्या राजकुमारी से किह | 
हम अब शी घ्र ही आपको at |; पीछे 
कक्ष में ले जायेंगे ....- जहां महामहिम गह Ba 
राज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ... प PR 
इसके पहले ग्रह जरूरी है..... आफ | रुर 
इस समारोह के अनुरूप वेशभूषा बाण ॥ कह द 


यह कहकर दोनों मार्गदर्शकी, १ ता 


कक्ष के एक आले में रखी विशाल तु 


शिरोवस्त्र आदि निकाला 
कपड़ों के बने हुऐ थे । इन वर 
अकिनोसुके को शाह! sie 
उसके बाद वे उसे 
तोकोयो.का कोरु” 
आसीन था | उसन M 


रखे थे । मंच के दाय- 


कतार क्म से चुपचाप बेट हुए 


हमे रखी मूर्तियां हा । अकिनो- 
में सें आगे बढ़कर महा- 


बया और कह 
हे ही बताया जा चुका है कि 


| ग्रे समख क्यों पेश किया गया है । 
प्रभू महाः रिल किया है कि तुम हमारी एक- 
है कि था [ती के पति होगे और विवाह-समा- 
ह उत ह संपन्न होगा ।' 


आज हु... | हज का बोलना समाप्त होने के 
से विवाह |ह्लासमयसंगी त गूजने लगा और एक 


पको दः 


हि से राजमहल की महिलां एं 
महिम महा 


SOR धकिनोसुके को राजकुमारी 

Wa जाते के लिए प्रकट gel 
[Sara अत्यंत विशाल था। 
ह देखने के लिए उमड़ आये 
a ग उपम समा पानां मुश्किल 
i Tm: बे अकिनोसुके जाकर राज- 
a | = आसन पर विराजमान 
गी शरा. नमस्कार किया | 


ह | क 

[तउ Be ोईदेवबाला-सी जान 
जा शि | अके बस्न वसंत-कालीन 
३ ग, Pra, थे। बड़े आनंद और 


att q fiar: = > 
लग | भ विधि संपन्न हुई | 
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और अनगिनत उपहार दिये। 

कुछ दिन बाद अकिनोसुके को पुन: दर- 
बार में बुलाया गया। इस बार उसका पहले 
से भी अधिक कृपापूर्ण स्वागत हुआ और 
महाराज ने उससे कहा : 

हमारे राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग 
में रेशू नाम का द्वीप है। हमने तुम्हें उसका 
राज्यपाल नियुक्त किया है। वहां के प्रजा- 
जन वफादार और आज्ञाकारी हे । परंतु 
उनके नियम-कानून अभी हमारे राज्य के 
नियम-कानूनों के अनुरूप नहीं ढाले गये हे; 
उनके रीति-रिवाजों का भी ठीक से नियमन 
आवश्यक है । हम तुम्हें यह जिम्मेदारी 
सौंपते हैं कि तुम उनकी सामाजिक स्थिति 
को यथाशक्ति सुधारो | हमारी इच्छा है 
कि तुम उन पर दयापूर्वक और विवेकपुर्वक 
शासन करो । रैशू की यात्रा की सारी 
तैयारियां पुरी हो चुकी SU 


इस तरह अकिनोसुके और उसकी दुल्हन 


कोयोतो के राजमहल से विदा हुए | सामंतों 
और  दरबारियों के विशाल जुलूस न उन्हे 
समुद्र-तट पर पहुंचाया; वहां से वे राजा के 


एक शाही जलपोत पर सवार हुए ॥ हवा . 


अनुकूल थी और वे सुरक्षित रेशू पहुंच गय | 
द्वोपवासी उनके स्वागत के लिए समुद्र-तठ 
पर पहले से ही खड़े थे । 

अकिनोसुके ने फौरन शासत संभाला । 
ह... बहुत कठित नहीं था । अपन शासन 


के पहले तीन वर्ष उसने कृषि-सुधार और | 
कानून-निर्माण पर ध्यान दिया । उसे बड़े 
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बहुत-सुगमता से होता गया । जब यह सब 
काम पूरा हो गया, तो उसके पास सिवा 
इसके कोई काम न रहा कि पुराने रीति- 
रिवाजों के अनुसार तरह-तरह के औप- 
चारिक समारोहों में भाग लेता रहे । द्वीप 
* इतना स्वास्थ्यवर्धक और सरसब्ज था कि 
वहां न कोई रोगी था, न भूखा । प्रजाजन 
बड़े ही भले थे और कभी कानून नहीं तोडते 
थे | अकिनोसुके तेईस वर्ष रेशू में रहा और 
उस पर शासन करता रहा और इस अरसे 
५ में उसके जीवन में दुःख या शोक का एक 
भी क्षण न आया | 
परंतु उसके शासन के चौबीसवे वर्ष एक 
महान दुःखदायी घटना हुई । उसकी पत्नी 
राजकुमारी जिससे उसकी सात संताने हुई 
` थौ-पांच बेटे और दो बेटियां-बीमार पड़ी 
आर चल बसी । उसे बड़ी शान के साथ 
एक सुंदर पहाड़ी पर दफनाया गया और 
वहां बहुत शानदार समाधि-मंदिर बनाया 
गया। परंतु पत्नी-वियोग से अकिनोसुके 
इतना शोकाकुल हो उठा कि उसे जीने में 
कोई रस न रह गया | 
जब शोक की अवधि समाप्त हुईतोकोयो 
राजमहल से एक शाही संदेशवाहक आ 
हा । उसने अकिनोसुके को समवेदना का 
ग दिया, फिर ये शब्द कहे : 
के महाराज का कृपापुर्ण 
आपके समक्ष दुहरा रहा 
तुम्ह तुम्हारे स्वजनों के 
रहे हे । तुम्हारे जो सात 


बीच वापस भेज 
नवनीत 


विवेकी सला मिंत थेस कषी? वच्च हवकि 
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उनकी सही-सही देख 
उनके लिए तुम चितित 
_ यह आज्ञा पाकर रा 
पूवक विदाई की तैयारी की । जव ता! 
राजकीय कार्य निबट गया और सा 
कारों एवं राजकर्मचारियों ने विधिवत 
विदाई दे दी, बड़ी शान के साथ जे वंद 
गाह ले जाया गया। वह महाराज के 
हुए जहाज पर सवार हुआ। जहाज गते 
आकाश के तले नीले समुद्र मे चल RT 
कुछ समय बाद रेश्‌ द्वीप नजरों पे ओझा 
हो गया ... और तभी अकिनोमुके देवः 
के वृक्ष के नीचे अचानक उठ बैगा| 
क्षण-भर वह चकित और भ्रमित 
स्तब्ध बैठा रहा; मगर उसने देवा रि 
उसके दोनों मित्र बैठे मद्यपात कले हु! 
गपगोष्ठी में तल्लीन Zl वह चकित द 
से उन्हें देखता रहा, फिर ऊंची आवा 
बोल उठा-कितना विचिद , | 
एक दोस्त इस पर हंसते हुए बी र 
“अकिनोसुके, शायद तुम सपना देख रे है 
तुमने क्या देखा 


विचित्र थी ?” game | रे ३ : 
> सारा संपता GO | j 
ने साय पु a 


अकिनोसुके 
से विवाह, कोयोती 


हुआ, 
सोया था। _. 
। एक मित्र ने कहां ' 


ते बड़ी विचित्र च 
T रत्र चीज देखी जव तुम 
एक पीली तितली दो-एक क्षण 
बड़े के ऊपर पंख फड़फड़ाती 
| । हम उसे देखते रहें | फिर वह 
गम ही वृक्ष की जड के निकट 
7 जा बैठी । तभी एक मोटी- 
बीटी बिल में से निकली और 
पकड़कर अपने बिल में घसीट 


मुखडे पर फिर से मंडराते 
के वाद वह गायव हो गयी, पता 


फ्रि वोता “निश्चय ही मुझे लगा 
अकिनोसुके के मुंह में घुसते देख 
r व तितली अकिनोसुके 
आओ रही हो तो भी इससे स्वप्न 
| “कण नहीं होता ।' 

. Nis पोऱ्या स्पष्टीकरण दे सके, 

lige चीटियां अजीबोगरीब 
I पद वेताल। .... और 


की उत्सुकता 
[गुली सेआया। मादाचीटी राशन! | खुरपी ले आया । 


zee Foundation Chennai Pane जमीन को s 


चींटियों ने छेद डाला था और बहुत विशाल 
बस्ती बसा ली थी अपनी | उस बिल में 
चींटियों ने तिनके, मिट्टी आदि से अनेक | 
घर-जैसी रचनाएं की थीं, जो एक विशाल | 
शहर सा प्रतीत होती थीं। उस शहर के | 
बीचो-बीच एक विशालतर रचना थी, | 
जिसमें पीले पंखों और काले सिर वाली एक 
विशाल चींटी को चींटियों के झुंड ने घेर 
रखा था। ६ 
यही तो है मेरे सपने में दिखा राजा ! ? 
अकिनोसुके बोल उठा- और वह “रह 
कोयोतो का राजमहल !' ..... केसी अद्‌ 
भूत बात ! ..... रेश्‌ भी यहीं कहीं दक्षिण 
पश्चिम में होना चाहिये, बड़ी जड़ के बायीं. 
ओर! ..... अरे हां, यहां देखो-यह है रेश | 
कैसी अनोखी बात ! मुझे अब यकीन हो 
गया है, में वह Tals भी खोज लूंगा, जिस 
पर राजकुमारी दफनायी गयी थी! | 
बिल के खंडहरों में अकिनोसुके खोजत 
रहा, खोजता रहा । अंत में मिट्टी की ए 
नन्ही ढेरी दिखाई दी, जिसकी चोटी पर एक , 
नन्हा-सा कंकड़ रखा हुआ था-वौद्ध स्मारक 
के आकार का कंकड़। उसके नीचे उसे | 
मिला-चिकनी मिट्टी के लेप से युक्त एक 
मादा चींटी का शव ! TREN 


दो जापानी प्रेमगीत tae: 
me ऐ फूल, अगर तुमम दिल है तो सुन 
तसी हे म Ka जब कोई शोकाकुल हो मेरी तरह 
9 तुम खिलते vat हो? 
_नैफकाडियो हन के इसे] 
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Law एचिजेत जिले के निइ- 
‘ | a में नगाओ-चोसेइ नामक 

l : ~ 2 ` 
नगाओ वैद्य का बेटा 


शे उसके पिता के एक मित्र की 
haat परिवारों ने फैसला किया 
तानो की पढ़ाई पुरी होते ही शादी 
11 रये | मगर ओ-तेई का स्वास्थ्य 


पाकि वह बचेगी नहीं तो उसने 
।विए नगाओ को वुलवा भेजा । 
गा बोर उसके विस्तर के पास 
ब वेठ ग्या । वह उससे बोली : 
„तामा, मेरे मंगेतर! बचपन में 
ळी के लिए तय कर दिये गये 
शत पा के अंत म 

१ क अत में हमारी शादी 


र अव मे मरने वाली 


AW चाह हो होगी। ` 
१२७ 
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सो में मरने के लिए मन से तैयार हो गयी 
हूं; और मे तुमसे यह वचन चाहती हुं कि 
तुम मेरे लिए शोक नहीं करोगे। ... इसके 
अलावा में तुम्हें बताना चाहती हूं कि मुझे 
लगता है, हम फिर से जरूर मिलेंगे ।' 
'निश्चय ही हम फिर से मिलेंगे ।' नगा- | 
ओ ने बड़ी भावना के साथ उत्तर दिया- 
और उस पवित्र लोक में वियोग की पीड़ा “ 
नहीं होगी ।' ह 
‘AA,’ ओ-तेई आहिस्ते-से बोली-मेरा | 
मतलब पवित्र लोक से नहीं हे । मुझे विश्वास 
है कि इसी संसार में फिर से हमारी मुला- 
कात होकर रहेगी, हालांकि कल में दफना | 
दी जाऊंगी ।' र 
नगाओ ने विस्मय से भरकर उसे देखा 
और वह उसके विस्मय पर मुस्करा दी । | 
वह अपनी मुदु स्वप्तिल आवाज मे कहली 
जा रही थी : : ; 
“हां, मेरा अभिप्राय है कि इसी संसार में 
तुम्हारे इसी जीवन में नगाओ-सामा। ..... 
हां, amd. तुम्हें यह पसंद हो । अलबत्ता 
इसके लिए. मुझे फिर से लड़की के रूप में 
जन्म लेना पड़ेगा और चारी बचना पड़ेगा । 
सो तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सोलह या 
सत्रह साल ..... बड़ा लंबा समय होता है 
यह । मगर मेरे मंगेतर पति, अभी तो तुम . 
निरे उन्नीस बरस के हो ।-..-- 


हिदी डाइजेस्ट 


(लए नगाओ ने बड़ी मृदुता से उत्तर दिया- 
“तुम्हारी प्रतीक्षा करना मेरा आनंदमय 
कतव्य होगा । हम सात जन्मों के लिए एक 
दूसरे के मंगेतर हैं।' 

“पर तुम्हें शक है ?' वह उसका चेहरा 
ध्यान से देखती हुई बोली । 

“मगर प्यारी, में तो इस पर शक कर 
रहा हूं कि दूसरे शरीर में दूसरे नाम से 
तुम्हें में पहचान भी पाऊंगा या नहीं! लुम 
कोई fag या लक्षण बता जाओ तो और 
बात हे! नगाओ ने उत्तर दिया। 

वह तो में नहीं कर सकती, वह बोली- 
'केवल देवताओं और बुद्ध को मालूम है कि 
कहां पर और कब हमारी मुलाकात होगी । 
मगर मुझे पुरा-पूरा भरोसा है कि अगर 

लुम मुझे अपनाने के अनिच्छुक न हुए तो में 
जरूर तुम्हारे पास वापस आ सकूंगी । .... 
मेरे इन शब्दों को याद रखना ।' 
- उसने बोलना बंद कर दिया और उसकी 
आंखें मुंद गयीं | वह मर चुकी थी । 
> x x 
नगाओ सचमुच ओ-तई से प्यार करता 
था और उसका शोक बहुत गहरा था। 
उसने ओ-तेई का स्मृति-फलक बनवाया और 
उस पर उसका घरेलू नाम अंकित करवाया 
a फलक को अपने घर पुजागृह में रख 
दिया । मरने से पहले ओ-तेई ने उससे जो 
।ब बातें कही थीं, वह्‌ अक्सर उनके बारे 
चा करता था और उसकी आत्मा की 
सन्नता के लिए उसने एक कागज पर यह 
नवनीत | 


मृत्यू के BL eR Se FO a EaR: कि 
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भग 
शरीर मे वापस मेरे पास ज्ञा 


तुमसे अवश्य विवाह करूंगा । इस 
प्रतिज्ञा पर उसने अपनी मुह लगाए 
उसे भी पजागृहमें स्मृति-फलक केषाम 
दिया | : 
सगर नगाओ अपने माता-पिता ay 
लाता बेटा था। सो यह जरुरी था कि 
विवाह करे । शी त्र ही उसे अपने पा, fz 
की इच्छा के आगे झुकना और अपने 
की पसंद को एक लड़की को पलो के 
में स्वीकार करना पड़ा । विवाह के 
भी वह ओ-तेई के स्मृतिफलक वे 
नैवेद्य चढ़ाता रहा और उसे प्यार ते 
करता TET परंतु धीरे-धीरे ओतेई॥ | 
मुखडा उसकी स्मृति मे धुंधला पड़ता m 


E fi 
जैसे कोई पुराना सपना हो जिसेयाद बला बयत 
कठिन होता है । और साल बीतत र 
उन वर्षों में उस पर कई दुर्भाय व 
हुए । उसके माता-पिता चंत बे | 
उसको पत्ती और इकलौते वच्चो प्‌ 
हो गयी । अव वह दुनिया में एका | 
गया था | वह ATAI वीरातं घर 
लंबी यात्रा पर निकल पडी कि 
अपना गम गलत FEU! 
यात्रा करते-करते एक fa 
पहुंचा, जो एक पहाड ale 


प्रसिद्ध है-प्राकृतिक ६ 
गांव को जिस पट : 
किशोरी उसकी सेवा * 


Tar fg 
अपने परवा! 
र अपने फ 
पत्नी के | 


वाह के व 


[क के सा 
प्यार ते गा 
र ओई शी 
[ पडता Tl- 
से यादवला 
तते रे 

zaa वसा 
त वे । शि 
a) भीमा 
; एकादी q 
' घर Bee 
man 


am 
| 


uit 


भ देखते ही नगाओ का कलेजा 
किशोरी ओ-तेई से 
a ितती-जुलती थी कि तंगाओ ने 
यहजानने को कि कहीं 


वन ती नहीं देख रहा है। कमरे में 


| हत पड़ा । वह 


"gar भोजन लाते, बिस्तर बिछाते 


+ वे काम करते उसकी हर भाव- 
मीर बात नगाओ के मन में उसी 
की युकुमार स्मृतियां जगा रही 
Amn में उसकी मंगेतर थी । वह 
mam तो वह भी मुटु ओर स्फुट 
मे बोली और उस आवाज की मधु- 


[risa दिनों की मधुरता से उदास 


aa 

a बयत आएचये 
ite क्या : 

फन A x 

E छ तुम एक लड़की से जिसे मे बहुत 
“गागा था, इस कदर मिलती होकि 


e 


से उसने उस लड़की 


a eh वार कमरे में आयीं तो मेँ 
ग इसलिए इस प्रश्‍न के लिए 
४५ कहां की रहने वाली 
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` के नगाओ चोसेई हो | AAS साल पहले म॑ 


MRa? .... तितली है यह ? 
तती कि ए a है यह 
अ तुम निल 


x ae आते हो-मे बहक जाता हू 
माते |. RA बहक जाता ह । 


| चगो प्र ` 
भात Se à 
i काएक प्रमगी' त-लफका ड्यि हु छत अनुवाद पर से | 
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तुरंत-ओर मृत मंगेतर की अनभली 


आवाज में-वह बोली : 
मेरा नाम ओ-तोई है और तुम इचिगो 


निइगाता में मरी, तब तुमने यह लिखित 
प्रतिज्ञा की थी कि अगर में फिर नारीदेह में 
वापस आ सकूं तो तुम मुझसे विवाह करोगे, 
और तुमने उस लिखित प्रतिज्ञा पर अपनी 
मुहर लगाकर उसे मेरे नाम से अंकित 
स्मृति-फलक के सांथ पूजागृह में रखा था । 
इसीलिए में वापस आयी हूं ।'... 

ये शब्द समाप्त होने के साथ वह बेहोश 
होकर गिर पड़ी। . 

नंगाओ ने उससे विवाह कर लिया और | 
उनका दांपत्य सुखमय रहा। न तो नगाओ | 
फिर कभी याद कर सका कि इकाओ में 
उसने अपनी पत्नी से क्या कहा था और नं 
उसकी पत्नी कभी पूर्वजन्म को फिर याद 
कर सक्ती | पुनर्जन्म की वह याद जो रहस्य | 
मय ढंग से मिलन के उस क्षण मे जाग उठी 
थी, फिर से विलीन हो गयी और विलीने 
ही रही । 


दोन-दोन 


` 


ताहचोकाने : 
alga दोन-दोन 


{RES 
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युकी न्ना 


मु प्रांत के एक गांव में दो लकड़हारे 

रहते थे-मोसाकु और मिनोकिची । 
जव की यह बात है, तव मोसाकु बूढ़ा हो 
चुका था और मिनोकिची जो उसका सहा- 
यक था, अठारह साल का तरुण था । प्रति- 
दिन वे लकड़ी काटने अपने गांव से पांच 
मील दूर एक जंगल में पहुंचते । जंगल के 
रास्ते में उन्हे एक चौड़ी नदी किश्ती से पार 
करनी पड़ती थी । बार-बार वहां पुल बांधा 
जाता और बार-बार बाढ़ उसे बहा ले जाती 
थी। जब नदी बौरा जाती, कोई पुल उसके 
सामने टिक नहीं पाता था । 
` एक सांझ को जब बहुत सख्त सर्दी पड़ 
रही थी और मोसाकु और मिनोकिची घर 
लौट रहे थे, एकाएक बर्फीला तूफान आ 
गया । वे किसी तरह नंदी तक पहुंचे; मगर 
उन्होंने देखा कि मल्लाह अपनी किश्ती नदी- 
किनारे छोड़कर चला गया है । तेरकर 
नद पार करने लायक दिन वह था नहीं । 
_ वे दोनों लकड़हारे मल्लाह की सूनी झोपड़ी 
3 वके । यह आश्रय मिल गया, यह भी 
कम किस्मत की बात न लगी उन्हे । झोपड़ी 
मे कोई अंगीठी नहीं थी, न चूल्हा ही था। 
बहुत ही तंग झोपड़ी थी वह-दो चटाइयों 


` मोसाकु और मिनोकिची दरवाजा बंद करके 
अपनी घास की बरसातियां ओढ़कर फर्श 
` पर ही लेटकर आराम करने | उस समय 


र नवनीत 


जितनी बड़ी और सिर्फ एक दरवाजे वाली । ; 


१३० 


उन्ह बहुत ज्यादा ठंड नहीं महसूस हो |' 
थी और उन्हें आशा थी कि तूफान अदी ie 
थम जायेगा। 
बूढ़े को तो लगभग लेटते ही नींद 
गयी । लेकिन युवा मिनोकिची देर 
जागा रहा और हवा की भयंकर हा गौ | 
दरवाजे पर बफ के गिरने की आवाणे पुतता 
रहा । नदी हाहाकार कर रही थी ay 
झोपड़ी ऐसे हिल-डुल रही थी, जैसे त 
में डोंगी हिल रही हो । भयंकर तूफान 
वह, और हवा प्रतिक्षण अधिकाधिक 
होती जा रही थी । मिनोकिची अपी 
साती के नीचे ठंड से कांप रहा या दी 
तरह | मगर अंततः उसे भी नींदआहा 
बावजद उस ठंड कें | 
फिर He पर बर्फ पड़ने से वह म 

वडा । झोपड़ी का दरवाजा वखत ६ ११ 
गया था । बर्फ को धुल रोशती में अ 
एक औरत को कमरे 
एकदम सफेद थी | वह 

ईथी और उस पर उसास 
और उसकी उसांस TAA! 
थी।ठीक उसी क्षण ब 
ओर मुडी और उस पर है 
ने चिल्लाते की TF 
पाया कि उसके गले 


ता छू गया; आर मिनोकिर्च 

वह अत्यंत सुंदर है, हालांकि 
मरे उसे उरसा लग रहा था । 
ae मिनोकिची को देखती 
फर मुस्करायी और फसफसाहट 
i तुम्हारे साथ भी यही सलक 
धी, जो इस दूसरे आदमी के 
कया है। मगर मुझे तुम पर तरस 


ERI ९ 


aR हो खै |. te 


लगले वह तुम्हारी मां हो-तो 
मी खवर मिल जायेगी, और तब 
जानें मार डालंगी, समझे ? याद 
प बहबात ।' 
q Wi साथ वह उससे परे हट 
RAN में से बाहर चली गयी । 
किवी उछलकर बैठ गया और 
शिवहर gia | मगर वह औरत तो 
a Tel आ रही थी । बफे 

a मं घृसी आ रही थी 
on दरवाजा हवा के 
ae या कहीं वह सपना 

dopa 1 भौर कहीं दरवाजे में 
hs वर्ष को हो त 

रश? me श औरत नहीं 


॥ का, aie पी और उसे 

h gas ne पे कोई जवाब 

I ` में ही हाथ बढ़ा: 
STRET । वह बफ की 
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! तय कर 
प के a रर पाना कठिन था । 


- १३१ 


मानिद ठंडा था-एकदम निप्प्राण। 
सुबह होने तक तूफान थम चूका था। 
सूर्योदय के कुछ समय वाद मल्लाह लौट 
आया । उसने बेहोश मिनोकिची को मरे 
हुए मोसाकु की बगल में लेटा हुआ पाया । 
तुरंत उसने मिनोकिची की देखभाल शुरू 
की, जिससे चंद मिनट में वह होश में आ 
गया । मगर उस रात की भयानक ठंड के | 
असर से वह बहुत दिनों तक बीमार रहा। 
बूढ़े को मृत्यू से वह बुरी तरह डर भी गया 
था । मगर उसने उस सफेद औरत के दर्शन 
के बारे में किसी से कुछ भी न कहा । स्वस्थ | 
होने पर वह फिर अपने काम में लग गया । 
सुबह वह जंगल में जाता और शाम को 
लकड़ियों का गट्ठर लादे घर लोटता, | 
जिसे अगले दिन उसकी मां बेच आती थी। | 
अगले साल एक शाम को मिनोकिची _ 
जब उसी रास्ते से घंर लौट रहा था, उसे 
उसी राह से जाती हुई एक लड़की दिखाई 
दी । वह तेजी से आगे बढ़कर लड़की के 
बराबर हो गया | वह लंबी छरहरी लड़की 
थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत | मित्तो- 
किची की नमस्ते का उत्तर उसने गायक 
पंछियों की आवाज से भी अधिक मीठी ट 
आवाज में दिया। मिनोकिंची उसके संग- | 
संग चलने लगा और उन दोनों में बातचीत 
होने लगी | लड़की ने अपना नाम ओ-सुको | 
बताया और ag भी कि उसके माता-पिता 
दोनों मर चुके हे और वह येदो जा रही है। 
वहां उसके कुछ रिश्तेदार हैं। उन लोगों 
भी हालत तो अच्छी नहीं है, पर शायद 


tion प्जन्नोन्सेबी*तेहीणश ह ; 
उसका SH बहुत कम हे |... S 
रहस्य एक दूसरे को बताने के : 
दर तक चुपचाप साय Saas 
कहानी है न कि जव बताने की 
oe ee ही बहुत कुछ वता देती र 
वे दोनों गांव पहुंचे, एक करे 
को बहुत पसंद करने लगे थे। मिनो 
ने ओऱुकी से आग्रह किया कि हमारे र 
ठहरकर आराम करो | शुरू में तो ओ: 
झिझकी, मगर अंत में उसके साथ उत्प 
गयी | मिनोकिची की मां ते उसका स्वात 
किया और उसके लिए भी गरम भो 
तैयार किया । ओ-युकी का व्यवहार इता 
अच्छा था कि मिनोकिची की मां को क | 
बहुत ही भा गयी । मां ने उससे कहा कि 
दिन यहीं ठहरो, येदो जाने की ऐसी वह 


£ š भी क्या है? अंतत: हुआ यह कि बोय 
Pete कभी येदो गयी ही नहीं ओर बू 
उसे कहीं नौकरानी का काम दिलवा सकें। बनकर उसी घर म॑ रह ग्या | 
_ मिनोकिची शीघ्र ही लड़की पर मुग्ध ओ-यकी बड़ी ही अच्छी बई 
हो गया । वह उसे जितना ही देखता, ag पांच बरस बाद जब Pere 


बेटे के 
उसे उतनी ही. खूबसूरत नजर आती । मुत्युघड़ी आ पहुंचा, वह 


उसने लड़की से पूछा त्या तुम्हारी मंगनी ag के गण गाते-गातं मर! | - 
हो चुकी है? वह हंसकर बोली कि बह ने मितोकिची के दस वर ` 

ने हं। अब लड़की ने भी मिनोचिकी बेंटे-बेटियां बहुत ही ६८ क्‌ 

सवाल किया कि कया तुम विवाहित हो या. गांव कें लोग भी Ta a 

॥ तुम्हार मंगनी हो चुकी है? मिनो- औरत मानते य A 

बताया कि यद्यपि उस पर केवल गांव की औरतें बहुत TS 
उसकी मां के भरण-पोषण का भार है, फिर थीं; मगर ओ युर बिलकुल 
भी उसके लिए बहूरानी लाने की बात . 


दिन थी जब वह पहला 


| aaa रश ह S 
aiai उसी को देख रहा था । 
gaia: 4 bee 
MI agave सीते हुए और तुम्हा र Te 
_ त ती पडते देखकर मुझ एक घटना 
ny T| ca छह है, जो तव हुई थी जब में अठा- 
UAR पा का था। मेने एक लड़की देखी 
TSHR |... 
सका स्वा ॥ _... 
गरम भोज | 
वहार giil ताई पर 3 x ` 
ss ad. ERR से नजरें उठाये बिना ही 
ना ठा 'वोती- मझे उसके बारे में बताओ। 
ऐस उदी । सेकहांदेखाथा?' 

किम |, न न मत्लाहू की झोपड़ी 
i n तरह वह सफेद औरत 
| शी बर किस गे Be 
ता तो {8 बूढ़े मोसाकु ने 
me q 

See fear था। फिर वह 


शे ते y 
शभ 1 जागते में वस वही एक 
T ऐुम्हारे जितनी सुंदर स्त्री 


"भी 
त पर वह कितनी 
| a, 
ere म आज तक तय 
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कया ARI / ... at सखि / 
[ शिनामो प्रांत का एक हास्य गीत | 
पवत की छाया में 
चमक FAT रहा हे- 
चंदा कि तारा कि जुगन्‌ ? 
न चंदा न तारा 
न जुगुन्‌ ही प्यारा 
वह है बढ़िया को आंख 
मेरी सासु की आंख । 
(कोरस) इसकी सासू की आंख ! 
-' शैडोइंग्स À 
कर उठी और मिनोकिची पर झुककर उसके 
मुंह के पास मुंह ले जाकर चीख उठी : 
वह में थी-में-में |! वह हिमकऱ्या ही थौ । | 
और मेते उस वक्त तुमसे कहा था कि अगर | 
तुमने उस घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह । 
से निकाला, तो में तुम्हें मार डालंगी। | 
अगर यहां सो रहे इन AA बच्चों का 
मुझे खयाल न होता तो में इसी क्षण तुम्हें . 
मार डालती | और अब तुम इनकी बहुत . 
अच्छी तरह देखभाल करना । अगर उन्हं 
कभी तुम्हारे वारे में कोई शिकायत करने | 
का मोका तुमने दिया तो फिर तुम्हें | 
बख्णूंगी wat ie EO. 
चीखते हुए ही उसकी आवाज क्षीण | 
होती गयी और वह पिधलकर सफेद धुंध . 
बन गयी । धुंध छत की धरन को ओर उठी | 
और चिमनी मे से होती हुई बाहर निकल 
गयी | ओऱयुकी को इसके बाद फिर किसी. 
ने नहीं देखा। . ह 


RA es A 


प हिंदी 'डाइजस्ट 


साः त सौ साल से भी पहले शिमोनो 
, सेकी जल-उमरू-मध्य में दान-नो-उरा 
में हेइकी या ताइरा कबीले और गेंजी या 
मिनामोतो कबीले की लंबो लड़ाई का 
आखिरी मोर्चा लड़ा गया था। उसमें हेइकी 
पूरी तरह नेस्तनावूद हो गये-उनके बाल- 

' वच्चे और उनका शिशु-सम्राट जो अब 
'अतोकु तेन्नो' के नाम से याद किया जाता 
“Sal खत्म हो गये। वह समुद्र और उसका 
` तट पिछले सात सौ साल से भूतों का डेरा 
वना हुआ है। वहां अजीबोगरीब केकड़े 
मिलते हैं, जिन्हें हेइकी केकड़े' कहा जाता है 
और कहते हैं कि उनमें हेइकी योद्धाओं की 
आत्माएं बसती हैं । अंधेरी रातों में उस 
तट पर हजारों भृतही ज्वालाएं मंडराया 
करती हें या लहरों पर नाचा करती हैं । 
स्थानीय मछुए उन्हें ओनी-बी” यानी प्रेत- 
ज्वालाएं कहा करते हैं। ; 
` पुराने समय में हेइकी प्रेत आज की 
अपेक्षा ज्यादा अशांत रहते थे। वे रात को 
उधर से गुजरते जहाजों के गिदे आ जुटते 
र उन्हे डुबाने की कोशिश करते। और 
हमेशा ही उनकी नजरें समु-स्तान करने 
लें तराकों पर लगी रहतीं, ताकि उन्हें 
ट्कर तली में ले जा सकें। उन मत 
त्माओं को संतुष्ट करने के लिए ही 

` अमिदाजी का बौद्ध मंदिर अकमागासेकी में . 
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l qa 
| (लेती पे 
बनाया गया। तट के पास ही एक कहि. | aie 
स्तान भी बनाया और डूबे सम्राट और उसे | FF 
क स की समाधियां वहां बनाम | जोर 
TAT ओर उन पर स्मृति-फलक भी ea 1 [हे ही 
गये । मृत आत्माओं की शांति के लिए aa | | ए एवज 
बार-बार पूजा की जाती थी | तब से हेझी | TA 
का उत्पात पहले से तो कम हो गया; मार | AAA 
आज भी वे जब-तब अजीब हरकतें कर वेळे 
है, जो यह सिद्ध करता है कि उन्हें अभी पूरी 
तरह शांति नहीं मिली है । 
x x x 
कई सदी पहले अकमागासेकी में एक 
अंधा आदमी रहता था होइची नामका, a 
गाथाएं गाने और बिवा वाद्य वजानेवी | 
निपुणता के लिए मशहूर था । बच | | 
ही उसे गाथाएं गाने और अभितय कले क 
शिक्षा दी गयी थी । और बचपन म ae oe 
इन चीजों में अपने गुरुओं से भी आगे विवि a र 
गया था | HEAT: हेइकी और गजी के a: 
3 गाने वाले के मे तो उ. पिः 
की गाथा गाते वाले के रूप A 
और कहा जाताहै १. हू,” शर 
बहुत ही नाम था आ = चांग | भाव 
वह दान-तो-उरा क॑ युद्ध Gj aa a 
था तो भूतों की आंखों से भी १. it 
ट्पकनेलगतेथे। 
आरंभ में होइची बड़ा गर 
उसे एक मददगार | मित्र मिल a 
दाजी मंदिर का महंत का 


3 कुछ 


gt | वह अक्सर होइची को 
ai के लिए मंदिर बलवाता था I 
की प्रतिभा से प्रभावित होकर बाद म॑ 
ही से कहा कि तुम यहीं पर रहा 


बा E [ara बडी ढतसता से राजी हो 
हां बनायी | ग्र मे मंदिर मे एक कोठरी दे दी गयी, 
॥ी बदवाये | रे ही उसे खाता भा मिलता था। 
लिए का | करोमे किसी-किसी शाम को गाथाएं 


बसे हेझी | मोर विवा बजाना पड़ता-मगर तभी 
र्‍या; मगर | बका और कहीं गाने-बजा ने का कार्य- 
तें कर बे | AG! 
antiga | रों की एक सांझ को महंत को 
के किसी मृतक के घर संस्का र संपन्न 
ग़ के लिए बुलाया गया था और वह 
Rai को मंदिर में छोड़ अपने चेले 
भ वहां चला गया था । बडी उमस- 
"तथा और होइची अपनी सोने की 
के सामने बरामदे में बैठा हुआ था 
गछ वक मिले | बरामदे के बाद 
| भाजो के मंदिर 
: रक पिछवाड़े की फुलवारी 
१ प्रतीक्षा करता हआ होइची 
के। ऊब 
वक a मिटाने के लिए बिवा 
धमार aR । आधी रात गुजर 
$ Ql आया | मगर 
भा इनी ध ue गर अभी 
र क भीतर 
ग सो होइची बाहर 
खिरक = र उसे पिछवाड़े के 
जातो हुई पदचाप 
SANS) पार की, 
और ठीक उसके 
महत नहीं था 


ar 


ही में एक 
गामका,णो 
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यह । एक गहरी आवाज ने एकाएक और. 
बिना अभिवादन आदि शिष्टाचार के अंधे | 
का नाम पुकारा, जैसे कि कोई सामुराई 
किसी छोटे आदमी को बुला रहा हो: 
'होइची ! ' & 
होइची एकदम चौंक पड़ा, और फौरन 
उत्तर न दे पाया। आवाज ने फिर से पुकारा 
कठोर आज्ञा के स्वर में : 
'होइची ! ' 
“हां, अंधे नें उत्तर दिया। आवाज में 
धमकी से डर गया था वह । में अंधा हूं 


आवाज को मृदू बनाते हुए कहा-में 
के पास ही SAT हुआ हूं और एक संदेश देने 


आसीन हैं ] 
हुए हँ-अनेक कुलीन सामंतो के साथ। वे 


उन्होंने सुना कि तुम युद्ध की गाथा बहुत ह 
बढ़िया सुनाते हो, और वे उसे सुनना 
हैं। सो तुम्हें इसी समय अपना बिवा 
मेरे साथ उस हवेली में जाना है, जहां 
मंडली तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हे । 


आज्ञा का यों ही उल्लंघन नहीं किय 
सकता था । होइची ने चप्पलें पहनी, 


दिखा रहा था, मगर उसे वहुत तेज चलना 
पड़ रहा था । उसने फौलादी हाथों से 
|. होइची का हाथ पकड़ रखा था और जब वह 
र चलता तो लोहे की खनक होती, जिससे 
E 

| 

| 


पता चलता कि वह पूरी तरह शस्त्रो से 

सज्जित है। शायद वह किसी हवेली का 

रक्षक था | होइची का शुरू का डर जाता 
. रहा था और वह अपने सौभाग्य की कल्पना 
` करने लगा। क्या अजनबी ने नहीं कहा था 
` कि उसका मालिक अत्यंत उच्च पदस्थ है 
सो वह राज्यपाल से तो कम क्या ही होगा | 
. थोड़ी देर में अजनबी रुक गया और होइची' 
ने महसूस किया कि वे लोग एक विशाल 
[टक पर पहुंचे हें । उसे आश्चर्य हुआ, 


के ओर सामुराईने चिल्लाकर कहा- कोई 
ceo में होइची को ले आया हूं ।' तब 
साथ तेजी से आते कदमों की आहट 


पाया कि यह कौन-सी जगह है 
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की नौकरानियां हैं। मगर वह कल्पता S गैन 
ही नहीं सकती, इसलिए उस 
उसे लाया गया है । उसे सोचने के लिए ve 


वक्‍त भी नहीं मिला उसे सहारा दे 
पत्थर की कई सीढ़ियां चढ़ाया गया ग्‌ 
अंतिम सीढ़ी पर उसकी चप्पल उतरबादी | | 
गयी । इसक बाद एक औरत ने हाथ पकड 
कर उसे लकड़ी के चिकने तख्तों के अंतहीन 
फर्श को पार कराते हुए और अनगिनत 
खंभों का चक्कर कटवाते हुए चटाइयों की 
आश्चर्यजनक चौड़ाइयों के पार एक विशात |! 
कक्ष के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। | 
होइची को लगा कि बहुत सारे बड़े आदो | 
वहां जमा हें; रेशमी वस्त्रों को सरसर 


1060 a 


आवाज जंगल में पत्तों की मरमर ध्वी |! 
की मानिद थी । दबी जबान से लोगों के. ae 


बात करने की गुंजार भी उसे सुनाई दे रही. 
थी-और बातें दरबारी भाषा में कोणा 3 अ प्रात 
रही थीं । 

होइची से कहा गया कि बिलकुल भी 
घबराओ नहीं | उसने पाया कि उसके बेन. 
के लिए पहले से ही गद्दा विछा हुआ है। ब |, गा 
उस पर बैठ गया और उसने बिवाक धु |. 
मिलाये | तब एक स्त्री कठ ने, जो वही की 
प्रधान प्रबंधकर्त्री का रहा होगा, उप तक्ष्य 
करके कहा 


यह गाथा इतनी लंबी थी 
गाने के लिए कई राते m F 
होइची ने पूछने की हिम्मत 

पूरी कथा तो थोड़े समय T 


दरबार को सुना है, 


Y- यद्ध की कथा सुनाओ 


पीतय 

देकर 4 कणर वहाँ सबसे घनीभूत है। 

॥ और | मे उच्च स्वर से उस समुद्री 
खादी | gaia गाया । वह बिवा से तरह- 
पकड. | + क्रतियां पैदा कर रहा था-जसे 
हग Gal, जहाज तेजी से एक दूसरे 
im | (पे गजर रहे हों, तीर सनसनाते 
aA |. उड रहे हो, आदमी चीख-चिल्ला 
Ae Jia ga जा रहे हों, लोहे के 
दो A र पर तलवारें खनाखन बज रही 
पखर | किए हैनिक पानी में छपू-से गिर रहे 


बरें लोगों को फुसफुसाते सुन 
JITA कमाल का'कलाकार है ! ' 
| गांत में तो इस जैसा बिवा-वादन 
IM कभी |! ..... सारे साम्राज्य म॑ 
Vea का दूसरा गायक नहीं। 
भरत और जोश आया वह पहले से 
॥ श्या गाने और बजाने लगा | उसके 
| श्रोताओं का विस्मय-भरा सन्नाटा 
a गवा | और जब अंत में वह 

२ बच्चों के दर्दनाक अंत और 

: क गोद मे लिये निई-नो-अमा 


गत के 

A | १५५ et का प्रकरण गा रहा 
नीताओं के मुंह से लंबी 

से पुरा | "भरी कराहें निकलीं, जिसके 

तए we सके बाद 
S र से ओर बेकली से 

eat 1% £ n को अपने ही जगाये 

ह AÙ पिना १ सगा । बड़ी देर तक 


by रहा । अंततः नदन 
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ट्र 


हॉइची को उस औरत की आवाज फिर से 
सुनाई दी, जिसे उसने प्रधान प्रबंध कर्त्री 
समझा था । वह बोलो : 

वसे हमें बताया तो गया था कि तुम 
बड़े निपुण विवा-वादक हो और गाथाएं 
सुनाने में वेजोड़ हो। मगर हमने कल्पना 
नहीं की थी कि कोई इतना भी कुशल हो 
सकता है। हमारे अन्नदाता ने प्रसन्न होकर 
कहा है कि वे तुम्हें तुम्हारे अनुरूप पुरस्कार 
देंगे । मगर उनकी इच्छा है कि तुम अगली | 
छह Ud भी उनके समक्ष गाओ-बजाओ, 
जिसके बाद शायद वे यहां से प्रस्थानं कर | 
देंगे । सो कल रात को इसी वक्त तुम्हें यहां 
आता है। जो सेवक आज तुम्हें यहां लाया, |. 
वही तुम्हारे पास भेजा जायेगा ।.... मुझे ” 
आदेश है कि एक और बात तुम्हें सूचित 
कर दूं । तुम यहां आने के वारे में किसी को 
भी नहीं बताओगे, जब तक कि हमारे | 
अन्नदाता यहां अकमागासेकी में उपस्थित | 
हैँ । वे चूंकि अज्ञात रूप से यात्रा कर रहे हैं, 
उनका आदेश है कि इन बातों का बिलकुल 
भी जिक्र न॑ किया जाये ।...... अब तुस्ह ` 
अपने मंदिर लौट जाने की छूट है। 

जब होइची विधिवत्‌ धन्यवाद व्यक्त TE 
चका, तो एक स्त्री ने हाथ पकड़कर उसे 
महल के दरवाजे पर पहुंचाया। वहां वही | 
सेवक खड़ा था, जो उसे मंदिर से बुलाकर 
लाया था और उसने होइची को मंदिर के 
पीछे के द्वार से बरामदे में पहुंचाकर उससे 
विदा ली.। 


. हिदी डाइजेस्ट 


चला था। मगर मंदिर से उसकी गेरहाजिरी 
का किसी को पता न चला था। महंत रात 
को बहुत देर गये वापस आया था और उसने 
सोचा था कि होइची सो गया होगा । दिन 
में होइची ने कुछ आराम किया, मगर रात 
की बात के बारे में किसी को कुछ न बताया। 
उस दिन भी ठीक आधी रात को फिर वही 


कब्रिस्तान में बारिश में भोगता हुआ 
` बिवा बजाते हुए meaty 


होइची के लैटिन aetna TATA RT E HE अरा ; 
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de 


SR भव्य सभा में 
ल गया। वहां होइची ने फिर डी 


कमाल का गाया । मगर उस रात मद्र (४ 
उसकी गेरहाजिरी किसी तरह लोगो ठ | 


प्रकट हो गयी और सवेरे वापस लौटने पर 
उसे महत के सामने पेश होना om, A 
Heit दोस्ताना ढंग से उसे शिडका: | 
दोस्त होइची, हम तुम्हारे बारे मे वहत | ऐश 
चितित रहे । विना आंखों के इतनी रात | १ 
गये अकेले बाहर जाना खतरनाक है। ह PRT! 
साथ कोई सेवक भेज देते । और तुम ग्रे | 
कहांथे?' ; ' 
होइची ने गोल-मोल उत्तर दिया: 
“मित्रवर, क्षमा करें ! मुझे कुछ तिमी | 
काम निंबटाना था, जो दूसरे किसी समब 
संभव नहीं था ।' र 
होइची की चुथ्पी से महंत को आशं | 
हुआ, अफसोस भी | उसे यह कुछ HAA 
विक जान पडा और उसे लगा कि जहर 
कुछ गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि भधे i: 
होइची को किसी चुडेल या भूत १ पकड़ | रं दा 
लिया है । उसने उससे और कुछ तो 4 प॒थः 
पूछा, ade मंदिर के नौकरों को we | 
हरकतों पर तजर ९ 4 हि 


a 


जाते देख लिय 

लालटेन जलायी और उसकी _ बस 
शरू किया। मगर उस रात i 
था और घुप्पअंधेरांथा य और म 


ig होइची गायब 
gi पहुंचे, इससे पहल 

तरू pg ere ही वह बहुत तेजी से 
[कि उसके अंधेपन का दखत 
क्योंकि सड़क बहुत बुरी 


J #ह के सेवक गलियों में उसे खोजते 

cag fad घरों में उसका आना-जाना 
(was करते रहे । मगर कोई 
| qi मिली | अंत में जब वे समुद्र-्तट 
मंदिर लोट रहे थे, तो वे अमिदाजी 
Asha में बड़े आवेश के साथ बिवा 
MATH आवाज सुनकर चौंक पड़े । 
Aa एकदम ही अंधकार था | बस, 


शैवेकब्रिस्तान की ओर लपके । वहां 
WIT लालटेनों की मदद से होइची 
शेन निकाला-वह उस बारिश में 
(नो की समाधि पर अकेला बैठा 
Tak विवा की संगत पर ade 
RAA दान-नो-उरा क युद्ध की गाथा 
गा । उसके आगे, पीछे और सब ओर 
7 k a a ae मोमबत्ती की 
1. नवों ने इतनी 
N 1मे इन रोशनियों को कभी न॑ 


a सान! 
ण होइची-सान |? वे 
पुम भूतो के चगल में फस 


a = E 


T 
a ठेऊ नहीं सुन रहा था। 
थ बिवा पर झंकार पैदा 

शर बदल-बदलकर गाथा 
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गाता रहा । नौकरों ने उसे पकड़ लिया और | 
उसक कानों में चिल्लाकर कहा : 

होइची-सान ! होइची-सान ! फौरन | 
घर चलो ! 1 

होइची ने गुस्से में उन्हें डांटा : 

'इस शाही दरबार में गाने में इस तरह 
खलल सहन नहीं किया जायेगा ।' sat 

इस पर उस भुतही! जगह पर भी नौकर 
अपनी हंसी न रोक पाये। उन्हे प 
विश्वास हो गया कि होइची पर जादू 
दिया गया है, उन्होंने उसे पकड़कर खड़ा 
किया और लगभग घसीटते हए उसे मंदिर 
ले आये, जहां महंत की आज्ञा से फोरन 
गीले कपड़े बदले गये और उसे $ 


करने के लिए विवश किया । 
देर तक होइची कुछ भी कहने ' 
कता रहा । अंत में यह देखकर कि 
व्यवहार से महंत सचमुच चिंतित और 
है, उसने पहली बार सामुराई के 
लेकर अब तक की सारी बातें उसे 
बता दीं । 
महंत बोला 
होइची मेरे दोस्त! तुम भयंकर BIE 
में हो । कितने दुर्भाग्य की बात हैं कि यहः ब 
तुमने मुझे पहले नहीं बता दिया। तुम्ह 
गायन-कोशल ने तुम्हें अजीब मुसीबत 
डाल दिया है 1 अब तक तुम्हा स 
आ गया होगा कि तुम जहां जात रह, 
हवेली नहीं है; बल्कि तुम अंतोकु 


हदं 
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“समाधि पर रातें गुजारते रहे हो, जहां आज 
लोगों ने तुम्हें बरसात में भीगते बैठे पाया । 
तुम जो कुछ कल्पना करते रहे हो, वह संव 
निरा भ्रम है-मृतकों के बुलावे के सिवा 
सब कुछ । उनकी आज्ञा मानकर तुम उनके 
काबू में आ गये हो । अब जो कुछ हो चुका 
उसके बाद अगर तुमने उनका कहता फिर 
माना, तो वे तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे । 
1 यों भी वे तुम्हें देर-सवेर तबाह करने 
वाले थे ही । ..... कल रात तो में तुम्हारे 
पास रह न पाऊंगा, क्योंकि एक जगह मुझे 
संस्कार कराने जाना है । मगर यह जरूरी 
हैं कि जाने से पहले तुम्हारी रक्षा के लिए 

. तुम्हारे शरीर पर पवित्र सूत्र लिख जाऊ । 
सुर्यास्त से पहले महंत और उसके चेले ने 
होइची के कपड़े उतरवाये और अपनी लेखन- 

AAA से उसकी नंगी छाती और पीठ, सिर, 

चेहरा, गरदन, बांहें, जांघें,टांगें, तलवे और 
हथेलियां आदि सब पर उत्होंने 'हन्या-शिन- 
क्यों (लघु प्ज्ञापा रमिता हृदय-सुत्र) लिख 
` दिया। यह काम पूरा करके महंत ने होइची 
. से कहा: 

४ आज रात मेरे जाते हो तुम बरामदे में 
बकर इतजा र करने लगना । तुम्हें आवाज 
ही जायेगी । मगर चाहे कुछ भी हो, तुम 
` जवाब न दना, न हिलना । कुछ न बोलना, 
स्थिरशांत बैठे रहना-जैसे कि ध्यान में 
; a8 हो ।अगर तुम जरा भी हिले, अगर 
जरा भी आवाज़ की तो तुम्हें वे चीर- 
` फाड SIAN | डरना मत, न मदद के लिए 


पुकारने की ही सोचना-कारण, किसी की 
' नवनीत | 


१४० | 
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सदद से तुम बच न सकोगे । में 
हूं, ठीक वैसा करोगे तो खतरा टल जायेगा 
फिर तुम्ह डरने की जरूरत न रह जायेगी) 
अंधेरा होने पर महंत और उसका चेला 
चले गये और होइची बरामदे में उती तरर 
जा बैठा, जैसा कि उसे हिदायत दी गी 
थी । पास ही फर्श पर अपना विवा रखे a 
ध्यानमुद्रा में बिलकुल अचल बैठा था। 
उसे इसका खयाल था कि खांसता तो दूर 
सांस लेने की आवाज भी नहीं निकलती 
चाहिये | घंटों वह इसी तरह बैठा रहा। 
और तब उसे सङ्क पर से आती पद- 
चाप सुनाई दी'। पदंचाप फाटक को पार 
करके, फुलवाड़ी में से होती हुई बरामदे तक 
आयी और ठीक उसके सामने रुक गयी। 


जसा कह T 


a 


ATT 
किकवा 


'होइची ! ' एक गहरी आवाज ने पुकारा। हित 
मगर अंधा होइची सांस रोके अचल वश ग़पर 
रहा । i Ta 
'होइची ! 'आवाज ने कठोरता सेबर a 
पुकारा, फिर तीसरी बार बड़ी कूरता भ Sine 
होइची ! ' d ag 
` होइची पत्थर की तरह स्थिर T मत 
बना रहा । तब आवाज TaN हुएंव a | 3 
'कोई जवाब नहीं! ऐसे काम प |स पे 
AN खिर है कहा | > Wer 
चलेगा । ..... देखे, WES आशि = 
बरामदे पर कदमों के चढ़ने की 


आवाज हुई । कदम दृढता x गे । 
बढ़ते गये और उसके पास a 
फिर कई लंबे क्षणो तक चु दिली 
मगर होइची.महसुस कर री ce r 
६डकनों के साथ उसका सा. 


4 ae एक भर्रायी आवाज उसके 
| हही से बइबड़ायीं : 

| qari पड़ा है, मगर बिवा-वादक 
fga मुझे नजर आ रहें हूं। 
Taam कि वह उत्तर क्‍या नहीं दे 
ai नहीं है, सिर्फ दो कान 
|;दवाकी कुछ बचा ही नहीं है। ठीक 
महाराज के पास यही कान में ले 
Jaz साबित करने के लिए कि 
Aga का यथाशक्ति पालन किया 


alan होइची ने महसूस किया कि 
AAA को लोहे की उंगलियों से 


TH PRS लिया गया है। भयंकर दर्द 
हरा) | ARH वह चोखा नहीं | भारो पद- 
1 बा 


as में दूर हटती हुई बगीचे में 
के पर पहुंची और अंत में बंद 


आप | बे आदमी ने महसूस किया कि 


गन थर 

रचुप i a है, मगर हाथ उठाकर उसे 
9 ९ उसके = 

बोली! : नेही हुई | 

Ea शशि DAR 

हा! ; | o. पहुल महत लौटा ।. फौरन 

ot Poa e पिछवाड़े के बरामदे में 

9 ओर शे l लिसलिस il A : 5 

(a कि चीज पर पांव 

न u 
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'गया। मगर उस घटना के बाद से लोग उसे 
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A 


ag रिस रहा है। _ 

'अभागे होइची | महंत के मुंह से 

निकला-यह क्या हुआ? तुम तो घायल हो 
गये हो |’ 
र अपने मित्र की आवाज सुनकर होइची 
ने सुरक्षा अनुभव को वह सिसकियां भरता 
हुआ रो उठा और आंसू टपकाते हुए उसने 
रात की सारी कथा सुनायी । 

अभागे होइची !' महंत आहे भरता 
हुआ बीला-सब मेरी गलती है-मेरी भर्य- 
कर गलती तुम्हारे सारे शरीर पर पवित्र 
सूत्र लिख दिया गया था, सिफ तुम्हारे कानों | 
को छोड़कर | यह काम Aa अपने चेले के 
सुपुदे किया था और यह मेरी सरासर 
गलती थी कि मैंने यह नहीं देखा कि उसने | 
अपना काम किया भो या नहीं ! अब कान 
तो वापस आ नहीं सकते, तुम्हारे घाव जल्दो | 
से भर जायें, इसकी ही कोशिश हस करं | 
सकते हैं | खैरियत मताओ दोस्त ! खतरा | 
अब टल चुका है । फिर कभी वे आगंतुक | 
तुम्हें कष्ठ नहीं देंगे।' 0 

कुशल वैद्य की सहायता से होइची के | 
घाव शीघ्र भर गये। इस विचित्र घटना की | 
कहानी शीघ्र ही दूर-दूर तक फेल. गयो, 
जिसने उसे और प्रसिद्ध बना दिया । बहुत. 
से घनी-माती उसका गाथा-गायन सुनने | 
अकंमागासेकी आते और उसे भरपूर इनाम 
इकराम देते । 'धीरे-धोरे वह धनवान बनं | 


'मिमिःताशी-होइनी' ( कनकटा होइची ) 
कहने लगे॥।.. ^ ``. 
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[पृष्ठ ३६ का शेष | 
का लक्षण है । पर साथ ही ये दो यथार्थताएं 
एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र भी नहीं हें । 
विज्ञान-विरोध, विज्ञान का अस्वीकार 
सर्वथा त्यागने योग्य है।यह निहायत 
जरूरी है कि बौद्धिक एवं बुद्धयतीत तथा 
अबौद्धिक एवं बुद्धि-विरुद्ध में स्पष्ट विवेक 
॥ किया जाये । बुद्धि-विरोध और विज्ञानं- 
' विरोधके लिए मनुष्य के जीवन में कोई स्थान 
नहीं है । वह असत्य है । और जो भौतिकी 
से परे है, वह भौतिकी-विरुद्ध नहीं है । 
, वह भौतिकी का अस्वीकार नहीं है। 
रहस्यवाद, प्रत्यक्षानृभव और वस्तुज्ञान 
` से परे की इंद्रियातीत अनुभूति-यह धर्म का 
` हृदय है। प्राकृतिक विज्ञानं के राज्य में 
रहस्यवाद के लिए स्थान नहीं है । रहस्य- 
` वाद उसके लिए सर्वथा परायी चीज है। 
विज्ञान में बृद्धि का शासत सर्वोपरि होता 
है, विज्ञान की बफादारी केवल बुद्धि के प्रति 


` साम्राज्य, प्रकृति का मानंव-बुद्धि से ग्रहण 
किया जा सकना-यह अपने आप एक अथाह 


विज्ञान तर्क है, परंतु वह रहस्य में 
परिवेष्टित है, प्रतिष्ठित हे । विज्ञान का 
ज्य ज्यों-ज्यों फलता है, उसके चारों ओर 
का रहस्य और भीं गहरा होता जाता है । 
| और रहस्य दोनों की गहराई अथाह 
और असीम है ।यदि विज्ञान ने हमारे 
ओर के भौतिक जगत्‌ को कल्पनातीत 
STH बदल डाला हे, तो धर्म ने (जो नकली 
नवनीत । 


है । मगर विज्ञान का अस्तित्व, बुद्धि का. 


धर्म से भिन्न है) हमारे अंतर्जगत को आय. 
वदला हे । विज्ञान प्रकृति को गोषी 
बनाकर हमें पदार्थ को ऊर्जा tari ; 
को सोने में-बदलने की शक्ति देता है। 
श्रद्धा (या धर्म) मिट्टी के पुतले मानवे ; 
प्रेम, करूणा और अभय की मृति मानब में | 
बदल सकती है। 

उत्साह, साहस ओर निष्ठा के माद्र |*: 
सत्य के समस्त पहलुओं का अनुसंधान करना | 
“और इनमें नेतिक पहलू सर्वोपरिमहतत्ववा | oy 
है-मानव का परम कर्तव्य है । यह उसका 1. 
स्वधर्मे है । स्वानुशासन एवं सत्य को सर्वो. | 
परि मूल्य मानने वाले विज्ञान की सकें | 
बड़ी सीख यही है। यही धम की भी नसीहत | 


है । सत्य का साहसपूर्वक एवं तिष्ठ पूरक q वाद 
अनुसंधान और अहिसा का आचरण भार As 
आज मानव-जाति की सबसे बड़ी और सकी AAT 


उत्कट आवश्यकताएंहे। | 

अहिंसा प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और | i 
उनके कल्याण की चिता है। ओर वह पला. y 
ग्रह का अमोघ शस्त्र-स्वयं क्र क | 
तलवार-हमें प्रदात करती है। महाल | 


धमं की रक्षा तलवार : 

। उससे भी उदात्त ae 
a कौ चेष्टा किये वित 
करना । मगर अपनी जाते वचा 7 
अपने क॒तंव्य से भाग खड 
के आगे अपने अधिकार, 
को छोड़ बैठना घृणित, अ 


= 


1 होती 
माव॑ अ 


L | जगित कहने सिक्स) Erai ET का श्री- 
Lat p कैसे दं, जो मरना जानत रामकृष्ण का स्वानुभूत प्रमाण-ये वे दष्टि- 


बा a तसे उरते हे उन्हे अहिसा कोण और भावनाएं हैँ, जो मानव-जातिका | 
नो Pease tee oT एक परिवार के रूप में पलना-बढ़ता संभव 
ता है। ||. gana शिरोमणि आर्चाल्ड टायू*बी बना सकते हे और परमाणु-युग में आत्म- 
गतव को |. शातानंद की पुस्तक श्री रामकृष्ण विनाश का एकमात्र विकल्प यही है ।' | 

मानव गे (मतक मेसेज' (१९७०) की र आने वाला युग विज्ञान और अहिसा का 

|... तिखा है : है । मानव की प्रगति -जिसमें परमाणु-युग 

के साय | aa के इस नितांत भया- में जीवित बच पाना भी शामिल है-विज्ञान | 
नकला Tog gd मानव-जाति कीं मुक्ति का और आत्मज्ञान पर सरासर निर्भर हो गयी | 
त्ववा | हत पय भारतीय पथ है । सम्राट है, जैसा कि पहले कभी नहीं था । और | 
CFT और महात्मा गांधी का अहिसा- यह बुनियादी तौर पर शिक्षा का काम है । | 
का सवाः 
क सवे sa 
tall मुळाकात 2 
छाक |. बादाद में एक व्यापारी ने अपने नौकर को कुछ चीजे लाने के लिए 
चरणे PRAT । नौकर कुछ ही देर में भागा हुआ वापस आया और कांपते | 
तस |गोता-मालिक, बाजार में एक औरत मुझसे टकराकर आगे निकल | 
eo 7 में उसे देखने को मुड़ा, तो क्या देखता हूं कि वह मौत है। तथी | 
cmt || ना दी। ...सो, अब मेहरबानी करके मुझे अपना घोड़ा दीजिये, = 
इहा | पर सवार होकर यहां से निकल जाऊं और जल्दी से जल्दी 
महाला VTS, जहां मौत मुझे ढूंढ़ नहीं सकेगी ।? | 
य | ia “पारी ने उसे घोड़ा दे दिया । नौकर उस पर सवार होकर समरा | 
raat n हो गया। . © 
को ह षने oe शाम को बाजार में गया तो उसने मौत को उसी ओरत' के : 
i r Tax हर a सामने जाकर कहा-तुमने मेरे नौकर को आज सुबह | 

6 हीं - 3 ; 
र धर्म ब] - m Tel थी), मौत ने कहा-मेंने तो उसे जुरा-सा चौंकाया 


| W 399 
y 


i 


à a मे देखकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि आज रात में उसे 
वाली हू ।? -सामरसेट माम 
x 
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[ Taiti SARS, Foundation छ^ B Aka साभ केस खर्चोली ‘ 


वाली चादरे तैयार की जा सकती ह्‌ । डा. 
वर्मा के अनुसार, मजवूती में इस्पात के 
बराबर होते हुए भी यह पदार्थ वजन में 
फौलाद से चार से पांच गुना तक हल्का है | 

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने कपड़ा- 
मिलों में इस्तेमाल किये जाने वाले बाजारू 
एक्रिलिक तंतु से ही अपने प्रयोग-परीक्षण 
प्रारंभ किये और कार्बनीकरण की एक नयी 
और द्रुंत तकनीक का विकास किया, 
जिसकी सहायता से मामूली एक्रिलिक तंतु 
को इस्पाती तंतु में बदलने में सफलता प्राप्त 
हुई । यह नया तंतु वस्तुतः सामान्य एक्रि- 
लिक तंतु का, एक विशेष विधि द्वारा कार्बनी- 
कृत रूप ही है । 
इस्पात भी नयी विधि से 

संपूर्ण औद्योगिक विकास में पेट्रोलियम 
और इस्पात इन दो पदार्थों ने जिलनी बड़ी 
भूमिका अदा की है, उसका अंदाज लगा पाना 
आम आदमी के लिए आसान नहीं है। 
यही वजह है कि आज भी इन दोनों का संसार 
की राजनीति और अर्थनीति के निर्धारण में 
खासा हाथ WATS | वैज्ञानिक क्षेत्रों की भी 


अनेक गतिविधियां इनं पदार्थो के इद-गिरद ˆ 


चलती रहतो हे । 
इसलिए मेक्सिको के एक शोधदल की 


एक ताजा घोषणा बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने 

` दावा किया है इस्पात के निर्माण की एक 

' एसी नय और उन्नत तकनीक का विकास 
उसने किया है जो अव तक की सभी ज्ञात 


अथवा प्रचलित विधियों से अधिक विक- 
Ta 


"उसकी जरूरत नहीं र 
१४४ 


इस नथी प्रक्रिया की विशेषता य 
कि इसमें कोक की जरूरत 
इसमें लौह्‌ अयस्क (आयरन ओर) को पौधे 
प्राकृतिक गैस की सहायता से इस्पात पिक | 


में बदल दिया जाता है । इतना होतही अती 
विधि में वात-भट्ठी भी काम में नी || उ १ 
कारखाना म प्रयुक्त उत्पादक उप्र | मो 
(कपिटल इक्विपमेंट) से काम चजजाताहै। | त उत्ताद 
इस विधि में समय और धन की ay | हेत 
होने और महत्त्वपूर्ण रसायनों और प्रम ¶ प्राते 
की जटिलताओं से छुटकारा मिल जाने हे | anah 
कारण इसके प्रति दुनिया का ame ie 
होना स्वाभाविक है । इसीलिए AR |. क 
यूरोपीय एवं जापानी फर्मों के माध्यम में | 
इस प्रक्रम का निर्यात करते की बात सोव | या; 
cu) | ब 
वाहनी क.कटेल = 
शराब के शौकीन काकटेल की कीप | bas 
जानते #1 अब मोटर-गाड़ियां भी काकर ind 
का आनंद उठा सकेंगी । अनेक परी | 
स्पष्ट हो गया है कि यदि पेट्रोल में ९० aft Ra 
शतः अंल्कोहल मिलाकर कार आदि i | रे 
इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल a Tis 
जाये, at इससे पेट्रोल की खी ig शाम 
प्रतिशत तक कम हो जाती है। ae D है 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आजक aa | Pin 
बढ़ाने के लिए पेट्रोल म Be le 


पुट दिया जाता है, AG जायेगी | a ae j 4 वासा 


रूपण का GURL OPAS emai FAREHAM TSI TTT: शीरे से 
याद २० प्रतिशत तक अल्कोहल किया जाता हे, जो कि चीनी मिलो में 


a है अये, तो इंजन को संरचना या उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है । परंतु यदि 

| नो है. में किसी प्रकार के परिवर्तत इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का 

Au | हत नहीं होगी। ब्राजील आदि निश्चय किया गया, तो नये साधनों की 
हो | ; 


उका में तो यह इँधतःकाकटेल काफी खोज अनिवार्य हो ही जायेगी । 


| | 
ao dati हो चुका है । फिलिपाइन्स, हमारे यहां इस दृष्टि से भी शोधकार्य 
meng | (क और कुछ मध्य अमरीकी देश इस किया जा रहा है कि यदि पुरी तरह अल्को- 
उपकर | क्रीओोकारार बनाने के लिए कृषि और हल को ही वाहनों में इंधन के रूप में काम 
जाताहै। Pam के कड़े से पावर-अल्कोहल में लाना हो, तो इसके लिए किस प्रकार के 
की वचत | ज्ञात तरीकों की खोज में लगे हें । इंजिन की जरूरत होगी और क्या यह इंजन 
ररत पराते रही सूत (काटन वेस्ट), चावल देशी साधनों से स्वदेश में ही निमित किया. 
[ जान के IMA प्रकारके अन्य अनुपयोगी जा सकेगा? इस विषय पर पुणं स्प से | 
1 राक पदार्थो से अल्कोहल बनाने के विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति 
= y किये जा रहे हे । अभी तक हमारे भी कायम की जा चुकी है । 
1% प्रधान के लिए सर्वोत्तम महीने कौन-से हैँ? मां-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की 

| बत, मई, जन-बंबई के विख्यात प्रसूति-चिकित्सक डा. बी. एन. पुरंदरे का 
कौ वीपा np पह बतात ह- इन महीनों में गर्भाधान होने परं सर्दी के महीनों “ 
Da N be गाथानां को तुलना में, समय से पहले या मरे हुए बच्चे के पेदा होने और 
रीक्षणों पे 4 को मृत्य की वारदाते कम होती SV और यह बात वे कहते हे अपने विख्यात | 
ete 1 ee हासिल के पिछले ६१ वर्ष के रेकाडों के आधार पर । | af 
आदि | फ रे इसका कारण बहुत स्पष्ट है । भावी बच्चे का स्वास्थ्य गर्भाधान. 
i a DN D पर निर्भर होता है । यदि वे दस सप्ताह खिलती धप और अच्छे | 
ma [OO नेको शुरूआत अधिक अच्छी होती हे-ठंड और बुरे मौसम के दिनो 
तदक Pte vl भा प्राय: पहले दस या बारह सप्ताहों में ही होते हे | यह तो धारणा 
तु का गे |, गण तथा हा त्र चीज" है। बल्कि गर्भस्राव अच्छी चीज हो सकती है, अगर 
लागे |, था । सिलत THEE धूण अस्वस्थ था और जन्म और जीवन का सामना करने 
इस तर | ड = ' धूप वाले महीनों में शरीर स्वस्थ-अस्वस्थ भ्रूण का विवेक 
A. aid m, डा अता है; परिणामत: नो महीने बाद पैदा होने वाले बच्चे अधिक 


पुरंदरे मानते हैं कि सरदियों में गर्भाधान आसानी से होता है । 
k 
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A १७९८ की गरमियों में मैसूर के 
टीपू सुलतान और ईस्ट इंडिया कंपनी 
को सेनाओं के बीच घमासान युद्ध चल रहा 
था । और जैसा कि हमेशा होता है, लड़ते 
हैं सांड और मरती हे fakaai । बेचारे 
गरीबों की मुसीबत हो रही थी । 
ऐसे समय तिरुचिरपिल्ली की एक गरीब, 
_ कृशकाय, दंतहीन बुढ़िया तपती दोपहरी में 
आहिस्ता-आहिस्ता लाठी टेकती हुई कहीं 
चली जा रही थी | यह कहना मुश्किल था 
'कि उसकी साड़ी कहां से खत्म होती है और 
'चिथड़े कहां से शुरू होते हैं । बीच-बीच 
में वह रुककर रो लेती थी। वह कभी कुछ 
Heme बक भी लेती और फिर आगे चलने 
लगती थी । रास्ते में कभी कोई द्यालु 
` मिल जाता, तो उसे दो कौर भात दे देता 
था; नहीं तो वह भूखी ही आगे बढ़ जाती । 
मानो गरमी की धूप और रात की चांदनी 
उसके लिए कोई फर्क न था। जब थक 
तो ug Hal लुढ़क जाती और तनिक 
बल मिलते ही फिर उठकर चल पड़ती । 
बढ़िया को तिथि, वार आदि का कुछ 
नहीं था। उसे इतना ही याद था कि 


नवनीत. 


E 
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-उसका बेटा जिंदा है ओर चारत 


"दिन उसके गांव में बाहर से कुछ लोग : 
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आये थे और उन्होंने लडाई का समाचार | 
ह महा E 
है £ गोरे लोग उसे कुछ ही समय में पीसकर | 
धर देंगे, तब गोरों के सिपाहियों की पांचों |" 
उंगलियां घौ में होंगी । इसी लालच मे. r 
उसका बेटा कंपनी की फौज में भरती हो गया | 
था लेकिन टीपू बड़ा प्रचंड निकला; उसे | 
कंपनी के बहुत से सैनिकों को बंदी बनाकर |. a 
श्रीरंगपट्टण के किले में भर दिया atom | 

ने खबर सुनी तो सिर पीट लिया था । मगर 
वह चुप न बैठी । श्रीरंगपट्टण का भता 
पता पूछकर उसी दिशा में चल पई 
लोगों ने उसे समझाया कि चार सौ मीत 


तू वहां पहुंच भी गयी तो टीपू'के सैति |: 
किले में घुसते न देंगे | लेकिन ब 

न मानी । उसे पूरा विश्वास गा. 
बत न म Cee 


यात्रा पुरी करके वह उसे देख पाग, 
'मेटीपुके पैरो पर गिरकर रोज हा | h 
आंसुओं से उसका दिल नहीं ग | 
वह चल पड़ी श्रीरंगपट्टण को > 
एक दिन बुढिया एक गाव 
थी । तेज गरमी के कारा. 


gaga था। आखिर उससे 
> का दरवाजा खट- 
PREES त 
| (र वी | कई बार खटखटाने पर कोई 
| ff रिता, तो लगीं अपनी लाठी से 

4 ay ~ 
वापीने । थोडी देर में दरवाजा 
| र एक मेम प्रकट हुई । उसका 
॥॥ ite गैर . ~ सूजी A c 
|| ज्ञ हुआ था और आंखें सूजी हुई 
समाचार |. तकर लगता था कि वह बहुत दिनों 
त ही बया |. है। बुढ़िया ने इशारे से पानी 
म पीसकर |... ह्या दिल ने दूसरे के दुःख को 
[की पांचों jars 


ta 


ती हो गया | 
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जब आंख खुली तो वुढ्या ने देखा कि | 

सूरज ढल रहा है और पास खड़ी मेम उसे 
निहार रही है।बुढ़िया ने उससे पुछा, 
श्रीरंगपट्टण का नाम सुनते ही आप चौंक | 
क्यों गयीं ? क्या आपका भी कोई स्वजन : 
वहां है ? मेम ने उसे बताया कि उसका पति | 
वहां केद है। वे दोनों हिंदुस्तान आये ही थे. 
कि उसके पति को लड़ाई पर जाना पड़ा । 
तभी से वह टीपू की केद में पड़ा AS रहा | 
है । और वह यहां पड़ी-पड़ी रो रही है। | 
फिर सहसा मेम बोली-तुम मेरा एक काम 


ला; उसने | 
री बनाकर 
[। बुहिया gi एद 
था । मगर 

का अता- 
बल Ri 
पौ मील पे 

[र चलकर 


रोटी | वुढिया 
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कर दोगी ? में एक चिट्ठो देती हूं । तुम 

मेरे पति को खोज निकालना और उसे 
` भेरी चिट्ठी और ये चंद मुहरें दे देता । यही 
मेरी सारी पंजी F 1 यहां तो में किसी न 
किसी तरह काम चला लुंगी, पर वहां जेल 
में पैसों के बिना उसकी बरी हालत होगी । 
. भगवान का नाम लेकर बुढ़िया चल 
पड़ी | अव उसको जिम्मेदारी बढ़ गयी थी । 

' मेम की थाती उसके पास थी । मेम के 
विश्वास ने जैसे उसमें नयी जान भर दी 
थी । वह चलती रही, चलती रही। 
आखिर एक दिन उसे दूर क्षितिज पर 
मस्जिद का सुनहरा गुंबद और उससे कुछ 
हटकर मंदिर के दो विशाल गोपुर दिखाई 
दिये । बढ़िया का दिल बल्लियों उछलने 
लगा । यही तो श्रीरंगपट्टण की निशानी 
। चार सो मील की यात्रा पूरी करके 
वहू यह तक आ पहुंची थी । अब वह अपने 
लाल का मुंह देखेगी और मेम की थाती' 
उसके पति के हवाले करके भार ERI होगी। 
अगले दिन सवेरे लोगों ने देखा कि किले 
बाहर एक तमिल बुढ़िया लोगों के हाथ 
बकर उत्का भविष्य बताती फिर रहो 
वहां जितने घर थे, किले के कर्मचारियों 
कर्मचारियों की स्त्रियों ने इस बढ़िया 
तो वे उसके चारों ओर घिर आयीं 
“अपना भविष्य जानने | बुढ़िया को 
भय होते देर न लगी । किले के सैनिकों 
हों गया और कुछ ही! दिनों 


याः जोशो के इंटरव्य से उद 
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४४ पर छपेआ. हिबेदोजी के विचार 'साप्ताहिक हिंदुस्थान म 
TE हैं। इसका उल्लेख Feat 


~ 


वह्‌ किले में आने-जाने लगी ims १ 
उसने मंम के पति का पता लगाया a 
जेल-दरोगा को मदद से उसकी थाती || 
उसक हवाले की । फिर वह अपने बरे ञे A 
खाज-खवर लेकर उसके पास जा पहुंची, | 
दोनों मिलकर wa रोये | i 
जासूसी ने सारी बात टीपू के कानों तक 
FEAT दा । जेल-दारोगा के साथ किले के | 
पांच अधिकारी नौकरी से निकाल दिये |: 
गये । बुढ़िया को गिरफ्तार करके टीपु के 
सामने पेश किया गया । 
टीपू को आंखों से आग बरस रही थी। | 
वह गरजा-बोल बुढ़िया, तुझे अपनी सफाई | 
मे कुछ कहना है ?' 
बेटा, तुम न समझ सकोगे मेरी वातको। 
आज तुम्हारी मां होती, तो वह मेरे दुख | 
को गहराई को बिना कहे समझ Adil 
इतना कहकर बढ़िया ने चप्पी साध बी! तकि 
टीपू उसे एकटक देखता रहा! उपे | 
अपनी! मां की याद हो आयी | उसका! आंबा | 
में दो मोती छलक आये। खूंखार fae #77 
गाय बन गया । बोला-जाओ TE 
उसे दोनों को माफ करता हूँ । रास # 
खजाने से कछ पैसे भी लेती जाब! _ 
और सालिक, उत दयालु a i 
क्या होगा, जिन्होंते मेरी मदद a 
“अच्छा जाओ उन्हे भी माफ क 
टीपू ने भर्राये गले से कहा ! 
-श्रीअरविन्दाश्रम, 


ma गण 
yan f 


तय : 
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ताराबाबु के साथ 


रंगनाथ राकेश 


गा और 
थाती | 
dé को 
पहुंची | 


५/1 भारतीय ज्ञानपीठ की नौकरी हाजिर। मेने तो निस्संकोच एक को मुंह 


नों तक | f pe 
किले के n सिर्फ स्वतंत्र लखन पर Tet लिया और तारावावू से शैलो और 
त दिये Pacea मेरा अहमकपन । पर शिल्प पर वतियाता भी रहा । कुमुद्ठती 
aga | जैत ने मेरी अहम्मत्यता (मेरी पत्नी) चुपचाप । तव तक दूसरा रस- 
हो के कच्चे अनुभव को प्यार की गुल्ला भी मेरे मुंह में तारावाबू ने मुस्करा- 
ft थी । nia था। श्री ताराशंकर बंद्यो- कर कहा-तुमि तो aife ब्राह्मण-हचाँ, | 
[सफाई रातों गणदेवता. पर भारतीय ज्ञान- आमार आर तोमार दुजनेर इ योत्र तो 
जार मिल चुका था । लक्ष्मीचंद्र शाण्डिल्य ! ' (तुम तो शुद्ध ब्राह्मण हो, हां 
तको] Pig लेहादेश दिया कि में तारा- मेरा औरतुम्हारा दोनों ही जनों का शांडिल्य 
रे दुब Per कहानियों का हिंदी अनु- गोत्र ही है! ) फिर मेरी पत्नी की ओर . 
w | गाग ज्ञानपीठ प्रकाशन के लिए मुखातिब होते हुए बोले-'बो मा, राकेश तो. 
a T Tr उन्हे और भी पंडित लोक, संस्कृतेर पंडित, तुमिओ एर 
Ea |'हिया था aes तेरह्‌ कहानियों काछे ओइ श्लोकेर मर्मटा बुझे नाओ...... | 
ग तारावाबू न। मंते आहारे व्यवहारे च ......' बड़ा गहरा कटाक्ष 


Ti aN x छोड गैर > fy tals 
aan Nine a पॉडुलिपि लगभग दो at) मैने राजभोग इ दिया और में भी 


के लिए | पा i । ताराबाबू से ठठाकर हंस पड़ा और श्लोका को a 

| Cee कर दिया-त्यक्तलज्ज: सुखी भवेत्‌ | 
iat °° को सपत्नीक गया ताराबाब्‌ ने दुसरे कमरे में जाते हुए | 
थी” क्षे उनके आवास पर | कहा-त्यक्तलज्ज: तो पुल्लिंग, सेटा तो | 


feat! [ऐको a ते मितभाषिणो और देखते इ पाच्छि ! बौ मा तुमि अत्ततः दुटो 
Pe. के विपरीत बड़े खेए नेबे, आमि परे आसछि ! 
Pry Ti थो ताराबाबू ने- ताराबाब्‌ जानते थे कि सरयूपारीण | 
E T वौ एशेछे,जलजोगेर त्रिपाठी परिवार की यह कुलवधू लज्जा- | 

` संकोच में ही बैठी रह जायेगी और 'शरा- | 
रती” रंगनाथ रसगुल्ले चट कर जायेगा ! 
१४द्‌.. '.. ` ` हिंदी डाइजस्ट 
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मरा पत्त! न अपना 

\ आदत के मुताबिक 

yÁ उस श्लोकार्धे का अर्थ 

al पूछा मुझसे | रसगुल्ले 

समाप्त हो चले थे । 

मैने उसे समझाया कि 

भोजन के समय और 

लोक-व्यवहार में जो 

नि:संकोच होता है, 

ताराबाबू वह सुखी रहता है। 

और मे त्यक्त लज्जः, हुं बकौल तारा- 

बाब के। 

मेने उनके आवास पर टेलिफोन करक 

मिलने का समय लिया था १५ नवंबर 

१९६८ को, पर जा नहीं सका था उस दिन । 

अगले दिन जाने पर उनसे भेंट नहीं हुई थी ! 

उन्होंने परिहास करते हुए २७ नवंबर को 

लिखा था-तुम आकर लौट गये, यह जान- 

कर दुःखित हुआ। साथ ही थोड़ा खुश भी 

हुआ हुं-कारण यह्‌ कि तुम फोन करके आये 

क्यों नहीं ? इसके अलावा तुम बहुत 

“शरारती” लड़के हो-दो सप्ताह पहले 

, मुझे फोन करके-इंगेजमेंट करके-भी तुम 
नहीं आये ।' 

मुझसे उन्होंने मेरा प्रकाशित अनुवाद 

था,जीवनानंद दास की कविता 'वनलता 


शाहजहा का। संयोग कहें या मेरा 
सौभाग्य कि ये दोनों ही अनुबाद एक ai 
मास म धमयुग में प्रकाशित हुए थे! 

आशा करि, तुमि परिहास निश्चय 


नवनीत 


बोझो ! ' में पंद्रह वर्षों 

मानसिकता से ग्रसित हे 

खूब समझता हूं और करता भी वश 

कोई समानधर्मा मिले तब । na 
बस,चचा गालिबकी ane और 

दाम हर मौज में है हल्क़ए-सदकामनिल | 

देख कया गुज़रे हैं क़तरे पे गहर होने तक। |” o 

गम-हस्त। का असद किससे हो agent 

इलाज़, शमअ हर रंग में जलतो है बह्म |! 

होने तक । . 


o 


सन १९७० कावर्षात ही था; न सपर 


याद आ रहा है। ताराशंकर की मातागी 
श्रीमती प्रभावती! देवी बंद्योपाध्याय इह 
लोक छोड़कर चली गयी थीं । मेने उक 
माताजी को प्रणाम किया था, प्रणम्य थी 
वे-वँसी प्रशांत वात्सल्यमयी मातप्रतिमा 


al 
my 


RATS 


गा का : 
Ha । नब्ब वर्ष क! gfe कहा 


कम हा दख 
ह्‌ और AE 


आय में यह चोला छोड़कर वे M 

ताराशंकर उस समय बहत्तर वर्ष क १ | 

भारतीय ज्ञानपीठ का एक लाख रुपये की 
उन्हें संत 

ही । इसके पूव 

चुका था | भारतीय 

निधि होकर एशियाई लेखक 

ताशकंद तथा मास्को सर्फर 

९५७ में ही । १९५५ मे : 
के प्रतिनिधि के रूप में चीन 
थे । १९७० तक करीब १३० पुस्तक 


मां 
प्रकाशित हो चुकी शी । 


देवी की दृष्टि मेव खोका 
४ १५० 


बहती खक RON TAHT मेथते RP हत्यारे 


ना कुछ खा लिया तो? ) 

f = ताराबाबू के नारी-पात्रा 

६ ती है धात्रीदेवता में, गण- 
पंवप्राम' में, मन्वतर स, 

झर आरोग्य निकेतन A... 

पर भी, लांछिता होने पर भी 

के वारी-चरित्र मातृमूति की 

्ासेदीपत हें-पुरुष अपराध करता 

एता से त्यागती नहीं है । बरबस ही 

जाकी उक्ति तिर आयी है मन में- 

Tarnai न हि माता समुपेक्षते 


ने गुलबदन' पढ़ा हे, ताराशंकर का 
दा ममं-विदारक उपन्यास ? अन्‌- 
[करिया था । मूल बंगला में नाम 
हवाई । मेने हिदी में रूपांतर के 
[था-गुलबदन' नामटि खूब 


ही और |"! बोले थे-ठीक आछे राकेश, 


शि लोक, जा ठीक बझो HU | 
"ग महानता थी । गुलबदन के 
os किया था गलाम कादिर ने । 
रामोशी दखी-सुनी है आपने ? 
सी नारी देखी है आपने ? 
X W नायिका । जिसके पति को 
गे aan से मार दिया 
रण इस कहानी का 
J वजत था नहीं' शीर्षक से- 
वती jase at 5 द्वारा प्रकाशित 


मे फय 


को भरी अदालत में इसी सातृशक्ति के . 
वशीभूत होकर चीन्हने से इन्कार कर दिया 
था । उसने कहा था नहीं' और अनंत बरी 
हो गया था । करुणा ओर ममता की यह 
सच्ची कहानी है । इसीलिए शायद तारा- 
बाबू में वात्सल्य भाव सर्वाधिक था । 
o 

२५ जुलाई १८९८ के दिन ताराशंकर 
का जन्म हुआ था वीरभूमि जिले के राढ़ 
अंचल में, लाबपुर ग्राम में । १४ सितंबर 


१९७१ को वे इस पृथ्वी को त्याग कर अनंतः | 


शाश्वत आलोक में समा गये । छब्बीस हजार 
छह सो चौरानबे दिनों तक यह कथाशिल्पी | 
इस ग़मे-हस्ती के बीच मिर्जा गालिब को | 
शेरों को शत-प्रतिशत सार्थक करता रहा। 
वाकई वे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के बाद 
बंगाल की माटी के सर्वाधिक सफल और | 
लोक-चित्त-संग्राहक कथाकार थे ! k 
में तो दुष्ट बालक' था उनके लिए - 
दुष्टु छेले, चंचल दुष्ट्छेले । इतना प्यार | 
तो मझे अपने पिता से भो नहीं मिला था ! 
मेरे एक मात्र बेटे मनोजेश को वे संयोग- 
वशात्‌ देख नहीं पायें, पर बार-बार पूछा 
करते थे-'तोमार sat के आनो नि ?' 


था। और अब में उसे कँसे मिलाऊ उनसे ? 
कभी-कभी वह कह उठता है-काश, मेने 


साथ ..... ! ˆ 
lal s 
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(eg) 
MSE 
श्रीशचंद्र मिश्र | 
विश के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल दौर में भी एक ही पक्ष में सैकड़ों बिलाई 


फुटबाल का जन्म कहां और कब 
हुआ-इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । यूनान को फुटबाल 
का उद्गम स्थल माना जाता है। कहा 
जाता है कि वहां यह खेल 'एपिसक्यूरोस' के 
नाम से खेला जाता था । वहां से यह रोम 
पहुंचा, जहां इसका नाम बदलकर हर- 
पास्टस' हो गया । ; 
चौनियों का दावा है कि वे फुटबाल के 
खेल से उस समय से परिचित हें, जब यत्ता- 
fiat व रोमचों को नाक पोंछने तक की 
तमीज नहीं थी । चीनी परंपरा के अनसार 
चन के सम्राट के जन्मदिन पर होने वाले 
विशेष समारोह में शाही सैनिक सू चू नाम 
` काएक खल खेलते थे, जिसमें चमड़े की गेंद 
कापर की ठोकर मारकर विरोधी गोलमख 
की ओर ले जाते का प्रयत्न किया जाता था । 
चीन यह भी मानते हैं कि उस समय जापान 
के तराई प्रदेश में रहने वाले किसान यही 
खल कमाटी' के नाम से खेलते थे | 
हाकी की भांति फुटबाल के .आरंभिक 
नवनीत 


१५२ 
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रखने को प्रथा थो । एक गांव से दुसरे गांब |. बाते 
तक के खाली मंदान को क्रीडांगण माग उ! 
लिया जाता था और फिर शुरू होती थौ री 
फुटबाल को इधर से उधर ले जाने बी | 
जहोजेहद । इस अमानुषिक संघर्ष. में A || क 
जाने कितने खिलाड़ियों के हाथसांव द का 
जाते थे । इस प्रकार का खेल कुछ ही by 
दिनों में इतना विकृत हो गया कि Se Ts, 
द्वितीय ने १३१४ में इंग्लैंड में इस 1९ ||; 
पाबंदी लगादी। फिर १३२८९ रिचाड feat |. 
ने इसे गैरकानूनी करार दिया | 
उन्नींसवीं शताब्दी के आसमा हागे 
की भांति ही फुटबाल के लिए 
नियमों का निर्माण gal! AF 
फुटबाल एंक शिष्ट खंत के रूपम F 
कोने-कोने में पहुंच गया और बहुत * 
CS लोकप्रिय हो गया | 
हाकी के अंतरराष्ट्रीय ee arly 
की विभिन्न पद्धतियो का in|, 
कर दिया, प्ररंतु फुटबाल अलावा ४) 
राष्ट्रीय: मानक पद्धति ९ 


ह 1 | 


घोर पर भी खेला 


Pii पुटबाल he La 
ते FAT फुटबाल सें काफी 
मुता खेल है। लेकिन पैरों के 
fagi से खेला जाता है । यह वहां 
कितना ही लोकप्रिय है । अमरीका 
o ात्ातवहां जाता है, तो यही हाथ 
ifm Jam अभिप्रेत होता है । (शेष विश्व में 
दुसरे गव | बाले पैरफुटबाल को वे सॉकर 
[गण मा ) 
होती पी | पकी फुटवाल' के आविष्कार का 
जाते र VAs मजदूर वर्ग को हे । इसे खेल 
THAT कक बिलाड़ी सामूहिक प्रयास से 
(| तु गेंद को विरोधी 
356. Patter तक ले जाने का प्रयत्न 
कि एव हह झा प्रयास में प्रत्येक 
- उस पर |... से स प्रत्येक सफलता 
[ इस VR टीम 7 : मिलते £ 
ड feat | म को ६ अंक मिलते हं l 
"i = SoS EN > 
Se मदान म खेले जाने वाले 
» ४ ल ry 
cont ञ्‌ अवल होता 
TOR oy उसकी गोलरेखा 
१.२. करने में आने वाली 
+ लिए वह मन चाहे 


र करत 


जता गो शक्ति 
| ise 0 es 
7 Set मचों में अपने 


T RA माने जाने 
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आह्वादकारी एवं संघर्षपूर्ण क्रोडा-कोशल 
से दर्शकों को पागलपन की सीमा तक रोमां- 
चित कर देते हैं । ' 
बार्जालंग 

बाउलिंग नामक खेल आजकल यूरोप 
के गिने-चुने देशों में ही प्रचलित है-मुख्परतः 
यह विश्व के सबसे पुराने खेलों में से एक 
माना जाता हे । शिलालेखों, भित्तितित्रों 
आदि से पता चलता है कि आज से लगभग 
चार हजार वर्ष पूर्व मिस्र और रोम में भी 
यह खेला जाता था। प्राचीन मिस्र के. 
शासकों का तो यह सर्वाधिक प्रिय खेल था । 
जूलियस सीजर के समय रोम में बाउलिंग 
को 'बोटची' कहा जाता था| इटली में आज _ 
भी इसका यही ताम है। 

रोम से यह खेल दसवीं शताब्दी में उत्तरी | 
यूरोप पहुंचा और इसने यूरोपीयों को बुरी 


“axe आकषित किया । बार्जालग वहां का 


लोकप्रिय खेल बन गया । तेरहवीं शताव्दी 
के अंत में कुछ अंग्रेज खिलाडियों से साउथ 


म्पटन (इंग्लैंड) में साउथम्पटन बाउलिग . | 


क्लब! की स्थापना की । वह ६७५ वषें बाद 
आज भी मौजूद है और उसके मैदान पर 
आज भी बार्डालग के मैच खेले जाते हें। | 
यह मै दात विश्व का सबसे पुराना त्रीडांगण 


' कहा जा सकत। है । | 


गेलिक फुटबाल on 

गैलिक फुटबाल की पद्धति देखने से St | 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बास्केटबाल | 
और अमरीकत फुटबाल का सम्मिश्रण हैँ । 
कुछ AM में यहं फुटबाल से' मिलता हे, 
7 हिंदी डाइजे 


13% 
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भौर बाकी बातों में बास्केट बाल का परि- 
वतित रूप लगता है | क्रिकेट व लान टेनिस 
के बाद यही आस्ट्रेलिया का सर्वाधिक 
लोकप्रिय खेल है-मुख्यतः विक्टोरिया, 
तस्मा निया तथा दक्षिण एवं पश्चिम आस्ट्रे- 
लिया में । क्रिकेट के सीजन में इसकी महत्ता 
अवश्य कम हो जाती है,लेकिन बाकी दिनों में 
वहां की रोमांचप्रिय जनता गैलिक फुटबाल 
के मैच देखने के लिए टूट पड़ती है | 
अमरीकी फुटबाल की भांति इसमें भी 
खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंह्ी के हाथ से गेंद 


छीनने के लिए हर तरह की मारधाड़ करने 


की छूट रहती है । किसी प्रकार विपक्षो के 
हाथ से गेंद झपटकर वास्केटनुमा जाली में 
डालना ही खिलाड़ियों का उद्देश्य होता है । 


.. आस्ट्रेलियन फुटबाल 


अंतरराष्ट्रीय फुटबाल से मिलता-जुलता 
एक ओर खेल भी आस्ट्रेलिया में काफी 
प्रचलित है, जो अपनी पृथक शैली के कारण 


ही अपना विशिष्ट स्थान वना चुका है। ` 


CC-0. In Public D 


कि. AA ने घोषरण 
करके paraa की. हे? 


g sS Ae ee 
; . [व्यंग्यचित्र : अमरेश | 


omain. Gurukul Kangri Collectio 


इसके नियम भी अंतरराष्ट्रीय प 


जरा भिन्न हैं। आस्ट्रेलियन फुटवात एक | 


टीम में १८ खिलाड़ी हो सकते हे 
अंतरराष्ट्रीय शेली के फुटबाल में a 
ग्यारह खिलाड़ी होते हे । आस्टरेलियर फुर 


वाल पूरे सौ मिनिटों तक खेला जाता | 
| 


जब कि अंतरराष्ट्रीय फुटबाल का मैच ९ 


मिनट का होता है। इन सौ मिनटों को बार | 


भागों में विभक्त किया जाता है, dar हि 
गैलिक फुटबाल में भी होता है। २५-३५ 
मिनट के प्रत्येक भाग के बाद दोनों टीमों 


$ 


की साइड बदल दी जाती है। गह बेत |: 


मुख्यतः २०० गज लंबे व १५० गज चौरे 
मैदान में खेला जाता है | बाकी सब व 
अंतरराष्ट्रीय पद्धति जैसी ही होती है यागी. 


खिलाड़ियों की संख्या, मैदान का क्षेत्रत | 
और खेल की अवधि के मामले मही 4 |; 


अंतरराष्ट्रीय फुटबाल से भिल हे! 
- ५९१२, गली ey मिग 


बल्ली वारान, दिल्ली ११०९ | 


हैं, भके | 


| 


Wie पर 


गा रख 
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गांव के कोने में एक झोंपड़ी 

एर सारसों के एक जोड़े ने 
खा था | मादा सारस अपने 

के साथ घोंसले में रहती थी । 
कोली चोंचे अभी लाल नहीं 

1 ही थीं। कभी-कभी वे घोंसले 
मों को बाहर निकालते थे। 
BAIT से उन पर पहरा 
या।वहसोचता था- इस तरह 


१ लगी] जब भो लड़कों को 


दिखाई दे जाते लड़के उन्हे 


पाप है, में इसमे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। 
मादा सारस ने अपने बच्चों को यह कह- | 
कर फिर ढाडस बंधाया कि उन बच्चों की. 
ओर ध्यान ही मत दो। देखो तो, तुम्हारे 
पिताजी कितनी मुस्तैदी से एक टांग पर | 
[कर पहरा दे WE | पर बच्चे घोंसले 
में दुबककर बोले- हमें तो डर लग रहा है। 
इसके बाद हर दिन यही क्रम चलता । 


हुआ; सारस के बच्चों का डरनांओर माद 
सारस का उन्हें समझाना भी जारी रह 
एक दिन मादा सारस अपने बच्चों 
बोली- इन लड़कों की बात का विश्वा 
मत करो | मै जल्दी ही Ge उड़ना रि 
दूंगी | फिर हम लोग उड़केर घास के मदान 
मे जाया करेंगे और मेंढ़कों को ढूंढा करेंगे 
ओर पकड़कर खाया FAT | 

सारस के बच्चों ने पुछा- फिर क्या 


होगा ?' उनकी मां ते बताया- फिर देश- e 


भर के सारस एक जगह इकटठे होंगे और डु 
शरद ऋतु में उड़ने का अभ्यास करेंगे | तब 


- तक तुम सबको अच्छी तरह उड़ना आ 


जाना चाहिये; क्योंकि उड़ने को परीक्षा 


अनुवाद : अरुणा उप्रेती 


nf 
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मे जो फेल होगा उसे सरदार सारस अपनी 
` लंबी चोंच से मार डालेगा।' 
सारस के बच्चे एक साथ बोल उठे- तब 
तो वे लड़के जो गा रहे हैं, वह सच ही है । 
हम मार डाले जायेंगे! 
मादा सारस ने उन्हे समझाया-अरे 
नहीं, मेरी बात सुनो । लड़कों की बातों पर 


ध्यान मत दो | जब मे तुम्हें उड़ता सिखा- 
'ऊंगी,तो खूब ध्यान से सीखना । जव सर- 
दार हमारा उड़ना देख लेगा, तो हम समुद्र 


> 


* गरम देशों को उड़ चलेंगे । हम मिस्र 
जायेंगे | वहां पत्थर की तीन बड़ी-बड़ी 
मारते हूँ। वे आकाश को छूती हे । वे 
परामिड कहलाते है और इतने पुराने ete 
काड सारस कल्पना भी नहीं कर सकता । 
स देश मे एक चौड़ी नदी है। जब हम 
पहुंचेंगे, तो उसका पानी किनारों से 
लिकर इधर-उधर फैलकर कीचड़ -मचा 
हम उस कीचड़ में घूम-घूमकर मेढ़कों 


'पकडेंगे और खायेंगे। 


रस के बच्चे एक साथ बोल उठे-. 


“तव तो बड़ा मजा आयेगा।' 

मादा सारस ने कहा- हों, हां, वहां क| 
मजा आयेगा। हम दिन-भर गरमःग 
कीचड़ में TAT | यहां तो! इतनी सर्दी 
कि हरी पत्तियां तक नहीं मिलती; 
यहां बादल जमकर वफ बन जाते हे 
हमपरगिर sag | 

एक बच्चे ने पुछा-वया इनशेतात वइ 
पर भी बफ गिरती हे? 


लोग बंद कमरों में जा बेठते है । भाग 
करते हुँ। निकलकर बाहर THA 
हम सुंदर गरम देशों को उड़ जीते है 

नर सारस हर रोज मेढ़क पकड़ प 
उन्हे खाकर बच्चे TAM 


खेल तमाशे दिखाकर ele ; 
था । वह अपना सिर mr i 
लेता: are. चोंच मा 


ले में ही बढ़त ९९ 
RR at दुः 
अब वे सीधे खड़े होकर बाहर rei 


पो 


क Bea 
को देखते Fi उनका पिता तरह-तरह न 


मादा सा रस ने कहा- नहीं, उस सम 


i gre 
ARIE 
iz fa मादा सारस बोली- अब 


3 (miè कि तुम सब उड़ना साख 
, दिए सब मेरे साथ चल! 1 बच्चों 
वाली झोपड़ी की छत १ किनारे 


रोको इस तरह साधो, पैरों को मेरे 
| रखो और पंखों को इस तरह 


वहाँ बढ़ा 
TATA 


A xs 


झवाद वह कुछ टूर उड़ी । बच्चों ने 
rA को कोशिश की । लेकिन वे 

गया उछत्कर रह गये। 

भग्ना वासले की ओर लोटत हुआ 


[नला Pea न कि में गरम देश कोन 


शि ATT | 
‘aie aay कहा ? यहीं रहकर बर्फ 


3 

| त हो! वे लड़के आकर 
4 भायूग्‌ अच्छ 

zi '। अच्छी वात है, बुलाती 


स समयये 
आग ताप. 


Re TST उड़ने लगे। 
| Sita TR मचाने लगे | 
पृछा 
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W उड़न। सीखने की परवाह : 


देश को उड़ने के दिन से पहले तहीं। 


“यह देखना हे कि तुम लोग ठीक से उड़ सकते 
` हो या नहीं | अगर तुम ठीक से न उड़ सके 


१५७ 


उनकी बातों पर | अब चलो-एक...... 
दो...तीन। हम दायीं ओर उड़ेंग । एक.. 
दो ...तीन। अब बायीं ओर SST । हां... 
बहुत ठीक। कल हम उस दल-दल की ओर 
उड़कर जायेंगे | वहां सारसों के बहुत-से 
परिवार मिलेगे। तुम्हें दिखाना होगा कि 
तुम कितने अच्छे बच्चे हो 

वच्चों ने पूछा- लेकिन क्या हम नीचे 
जाकर उन शैतान लड़कों पर चोंचे नहीं मार 
सकते ?' 

मां बोली-नहीं, उन्हें चिल्लाने दो। 
जल्दी ही तुमं बादलों के पार पिरामिडों के 
देश में पहुंच जाओगे और वे लोग यहीं सर्दी | 
पड़े कांपते रहेंगे | , 
बच्चे आपस म॑ कानाफूसी करने लगे । | 
इन शैतान लड़कों को तो सजा देनी ही | 
चाहिये! | 32% 

जिस लड़के ने शोर मचाना और उन्हें | 
छेड़ना शरू कियाथा, उसकी उम्र seat | 
से ज्यादा नहीं थी । लेकिन सारस के बच्चों 
को लगा कि वह पूरा आदमी हे, उसे सजा 
मिलती ही चाहिये। सारस-बच्चों का क्रोध 
इतना बढ़ गया fH Aa में उनकी मां को 
वचन देना पड़ा कि मे तुम्हे उन लड़कों को 
सजा देने के लिए जाने दूंगीं, लेकिन दूर | 


दे 
मे 


मां ने उन्हे सावधान किया-पहले तो. 


और सरदार ने तुम्हें अपनी चोंच से मार 


डाला, तब तो लड़कों को बात ही सच 
'निकलेगी ।' 
बच्चों ने मां को आश्वस्त किया-हम 
लोग परीक्षा मे जरूर पास होंगे । वे रोज 
पूरी सावधानी से अभ्यास करने लगे। अब 
वे इतना अच्छा उड़ने लगे थे कि उन्हें उडते 
देखकर प्रसन्नता होती थी । 
शरद ऋतु के आगमन पर तमाम सारसे 
उड़ने की परीक्षा के लिए इकट्ठे होने लगे। 
लंबी यात्रा आरंभ करने से पहले उन्हें प्रद- 
शेन करना था कि वे जंगलों ओर पहाड़ों के 
ऊपर कसी खूबी से उड़ सकते हैं। उन 
बच्चों का काम इतना अच्छा था कि सर- 
दार ने उनकी खूब तारीफ की। उसने 
| कृहा कि अब ये जहां भी मेढको और सांगों 
` को पाये, खा सकते है। बच्चों ने किया भी 
एऐसाही। 
फिरव बच्चे मां से.कह उठे-'अब शैतान 
लड़कों से बदला लिया जाये ?' 
. et वोली-ठीक है, जरूर बदला लो । 
aa उनके लिए सबसे अच्छी सजा सोची है । 
परियों के देश के उस तालाब को मे जानती 
सभ मनुष्यों के बच्चे रहते हैं। हम ही 
से बच्चे लाकर उनके माता-पित।ओं 


उनमें से कोई | 


बच्चा हमारा भाई या वहन वने । इसीलिए | 
हम उस तालाब से उन लड़कों के लिए एकः 
एक बच्चा लायेगे, जिन्होंने हमे चिढ़ाया | 


नहीं था और भद्दे गाने नहीं गाये थे ।' 


सारस के बच्चे जोर से चीख gh 


“लेकिन वह जो भोंड़।-सा शैतान लड़का है, |. 
जो हमे खूब चिढ़ाता है, उसका हम का | 


करेंगे ?' 


मां बोली-उस तालाब में एक मरा | 
हुआ बच्चा भी है, उस शैतान लड़के के घर | 


हम उसी को ले जायेंगे, इससे उस शेतात. 
लड़के को बड़ा पछतावा होगा। और हों, | 


शो: 
~ ~ > > च करा है, न 
तुम्हें वह लड़का भी याद है त जिसन कहा |. 


था कि पक्षियों की हंसी उड़ाना पाप है 4 ma 
उसके लिए हम दो बच्चे लायंगे-एक वहत | 


और एक भाई । उस भले लड़ते का गो 


आरा नाम भी प्रीता | 
प्रीतम है, इसलिए तुम्हारा ताम भी प्रीतम nee 


रहेगा ।' 
ऐसा ही हुआ। तभी 


से उस जातिं a 
= ` x i 
सारस आज भी प्रीतम कहलाव है | 


a * Bd LIT 3 qi A, 
बंबई के एक पुलिस-थाने में फोन करके एक सज्जन कहने'लगे- ६ तो fa 


' अगर मेरा लड़का आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि उसकी कार चुरा ली गयी है 
त कौजियेगा । वह एक जगह बैठकर बोतल AST रहा था और इस हालत 


सुरक्षि - an 7 र्‌ 
एर giaa चला सके मेने देख लिया और दूसरी चाबी लगाकर में का : 
स्पेक्टर ने सोचा शायद यह नाबालिग को शराब बेचने का मामला ही! TT 


` दृछा- आपके लड़के की उम्र क्या हे?! 'चालीस 


लीस साल ! दूसरी भोर से जवा 
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दी कषण तों Gx of न 


ए एक- | 
चिया > ~ 
ये| | ह अदक्ष महिला इंजीनियर ने कार- जात ऐसे आते हे, जिनका उत्तर लिखने के | 
वृ zè- ninar वेतन-वृद्धि की मांग लिए बहुत मगजपच्ची करनी पडे, में उस | 
BAG प्रतिक ने कहा-अब भी आपको पर लिख देता हं- कमांडर स्मिथ को रेफर 
aM वत परबैठने वाले पुरुष इंजीनियर करें।” इतने बड़े दफ्तर में कोई तो कमांडर | 
के गत. ही वेतन मिल रहा है, जबकि स्मिथ होगा : 
I aie पिता हे । इस पर पहला अफसर आस्तीनें चढाता | 
शैतान |." गी में तो समझती थी हमें वेतन हुआ दूसरे की ओर लपका-अच्छा, अब मो 
और ai, m be करते हे उसके लिए तुझे मजा चखाऊगा, में ही वह कमांडर 
पने कहा | ९ कि घर पर निजी समय में स्मिथ हूं। 
गहै! |. पाते उत्पादन के लिए । महिला © 
क बहने. "पिरे कषणभर भी रुके बिना कहा... बंबई में उस रोज एक भीड़-भरे चौक 
का ताम | शे वेतन बढ़ा दिया गया। दो कारों की भिडंत हो गयो और लोग 
प्रीतम Tie देखकर चकित रह गये कि दोनो के चालक | 
Ts = oul में एक अफसर कार से उतरकर भाग गये। ; 
oe F काम आता था कि बाद में पता चला कि दोनों gece 
aa के बाद भी दो-तीन कारें थीं। 
भप चा। मगर पास की oe ee त ee 
गला एक और अफसर चोटी की उस फिल्म-अभिनेत्री के 
क घंटा पहले ही काम- उस पार्टी में बंबई की लगभग सभी न 
रा दिया करता था। अभिनेत्रियां बेहतरीन पोशाकों और 
a ass से पूछा- में पधारी थीं । मेजबान अभिनेत्री की 
केसे निबटा नौकरानी उन्हें देखकर दिग्भ्रमित रह गयी 
f बहुत मासा जानना चाहती थी किये सुंदरियां आपस 
ae न है, जो काग- मे क्या बातचीत करती होंगी । वह 


१५९ 


राखी सिन्हा 
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में खड़ी होकर उत्तकी बातें सुनने लगी और 
उसे बड़ा आंश्चर्य हुआ । उन सबकी बातों 
का विषय एक ही था-त्तौकरा नियां । 
0 
पेरिस के विश्वविख्यात aa संग्रहालय 
के दरवाजे पर दो धनी भारतीय' पर्यटकों 
की अचानक मुलाकात हो गयी, जो एक 
दूसरे से परिचित थे। एक भीतर जा रहा 
था, दूसरा बाहर आ रहा था। 
बाहर आ रहे पर्यटक ने कहा-मे तो 
“बिता गाइड के ही सब देख आया, और तीन 
डालर बचा लिये | 
तो फिर आपको यह कैसे पता लगा 
होगा कि कौन-सी कलाकृतियां प्रशंसनीय 
हे! भीतर जा रहे पर्यटक ने कहा । 
9 
खडकवासला (पुणे) की राष्ट्रीय प्रति- 
रक्षा एकेडमी देखने आये एक ब्रिटिश एड- 
मिरल ने एक केडेट से सहसा पूछ लिया- 
ब्रिटेन के तीन महानतम एडमिरलों के 
नाम गिना सकते हो ?' 
AJ Hee ने चटपट उत्तर दिया-ड्रेक,. 
लाड नल्सन, और सर, बुरा न मानियेगा 
अ थापका नाम ठीक से सुन नहीं पाया । 
° 
' वहुत मामूली हैसियत से. जीवन आरंभ 
. करके लखपति बनने वाले व्यापारी' से 
SHO! सफलता के रहस्य के बारे मे इंटर- 
व्यू लिया कहि ३ रहा थो। 


मेरी यह्‌ मान्यता है कि वेतन काम का 
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के दवाखाने में आये । पत्नी ही चिकित्सक 
से मुखातिब हुई, बोली- एक दांत निकत 


'ने प्रशंसापूर्वंक उसे निहारते हुए कर 


बोली--जरा अपना दांत तो दिखाओ ६ || 


सबसे गौण पहल है | असली चीज $ 
दिल लगाकर 
z काम करता, अपनी क्षमता का 
PERT उपयोग करना । यह वेतन tag 
गहरा संतोष देता है | 
ता इस सत्य को हृदयंगम करने के वार 
आप लखपति बने ?” रिपोर्टर ने पुढा । 
नहा , सफल व्यापारी ने स्पष्ट किया- 
यह सत्य अपने कर्मचारियों को हव्या 
कराने के बाद । 
o 


पति-पत्नी बड़ी चस्ती' से दंत-चिकित्क | 


वाना हे । और डाक्टर साहब, AAT 
की सूई वग रह के झंझट में मत पढ़िये, हा 
बहुत जल्दी जाना है। 

। बहादुर हे आप ! ' दंत-निकितसक 


‘अपना दांत दिखायें । a i 
ऐंजी', पत्ती पति की ओर मुई 


खिडकी में से झॉककर बाला देखत 

हुए नन्हे टिकू ने अपनी मा से पूछ 
बारिश क्यों होती है “ 

इसलिए. बेटा कि पौधे 
फल लगें । : 

तो फिर सीमेंट के फश पर 
हो रही है?” टिकू ने दार्शनिक 
टिप्पणी की । 


उगे, फूल बिती 


क्यों बालि 
वी मग 


1 निकल 
नोवोकेन 
डयि, हम 


चकित 
ए कहा 


= Y 


MAPP-GRASIM-6 Hin 


oo ED SO हक 

o” आ्रासीलीन से = 

| बने कपड़े शीघ्र ही 

है सभी प्रमुख स्टोरो पर 

उपलब्ध aP 
5 


_GRASIM . 
दि ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफैक्चरि 6 कृत्रिम सामात्य ते बन 
(वीविग ) कम्पनी लिमिटेड तया अन्य प्राकृतिक १७ ३ 
| स्टेपल फाइबर डिवीजन. आश्चर्यजनक उच्च की क 
| fraa, नागदा (एम, पी. ) मिश्रित धागा * 
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१०%सूती कपड़ों कै लिये 
'सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 


T 


Strong rub’, 
ड fer colds. | 
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दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफार्डनग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
'एस० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजा 
व हिस्सों का स्थान ले सकते हें । 


मेलिएबल आइरन के कास्टिग | 
अनेक प्रकार की चीजों मे इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं| 


एप. जी. आइरन भर मंलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण हे $ 
बे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम होता है ! 


संपककीजियि: FE 
फेरसफाउंडी, पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, बाना(महाद J 
उच्च श्रेणी के कास्टिग्स्‌ व बचत के लिए डबल हैमः 7 ॑ | 
आग्रह कीजिये । 4५ 


| है.इमल्शन-पेण्ट 


कहना 


की पहुँच से बाहर है? 


'किफ़ायत की किफ़ायत, ठाठ का STs 
इमल्दान पेन्ट में , 
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दि हिंदुस्तान शुगर 
मिल्स लिमिटेड 


गोला गोकणंनाथ, जिला-खीरी, 
( उत्तर प्रदेश ) 


qarda दानेदार NIFT, 

|रेब्टिफाइड और डिनेच्ड स्पिरीट 
| शुद्ध अल्कोहल ओर ओद्योगिक 
| उपयोग में आनवाली अहकोहल 


के उत्पादक 


रजिस्टड़ं कार्यालय ! 


. बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
बब६-४०००२१ 


टेलीफोन : २३३६२६ 
MFT । ०११-२५६३ 


LS SE SS EY nN a ळू 


_ डँगर-साके गियरहाब्स 


दि इंडियन टूल 
मेन्यूफक्चसं लि. 


१०१, सायन रोड, सायन, 
बंबई-४ ०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुनाव 
कीजिये 


‘Suv ट्विस्ट ड़िल्स रीमसे, 
कटसं, टेप्स, ट्लबिट्स 
और माइक्रोमीटर्स 


डॅगेलाय कार्बाइड 
ट्ल्स और ट्प्सि 


और गियरशेपिंगकटसँ 


हिम n 
आभारा हं N 


Le 


ला केश-तेल 
ओर काला दन्त मन्जन | 


ब्राह्मी ऑवला केश-तैल आधुनिक ह 
पद्धातिसे निर्मित केवल तेल ही नहीं 
एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन है। _ 
तथा काला दन्त-मंजन केवल मंजन ही 
यच SN 
ays नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि हे। . 


शन > ae 
श्रम लिमिटेड उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद . 
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खाने में बदपरहेज़ी हो ही जाती है _ 
क्षौर पेट में अक्सर गड़बड़ रहने लगती है । 
3 छैकिन घबराइये नहीं । पचनोल सदा 
बास रखिये. क्‍यों कि पचनोल में ऐसे द्रव्य 
क्षम्मिलित हैं जो हाज़मे को खराबी, 
सतीने की जलन, अफारा, खट्टी डकारों 
aie पेट की आये दिन की शिकायतों में 
हीघ्र आराम पहुंचाते हैं । 

खाना खाने के बाद पचनोल छी डो 
हिकियां अवश्य खाहये। 


& की आये दिन को शिकायतों का दुरन्त इलाज 


22224 | 


सन ADAMS ५-4 44 0 0 0 0 0 46. 3 2७ ०७ & 0 / AAAAAAAAAAAS naana. patant 


ओरियन्ट पेपर एन्ड इन्डस्ट्रिज लि. | 


YN 


उत्तम प्रकार के प्रिटिंग-राइ टिंग, पॉकग-रॅपिंग 
कागज और पेपर बोड के निर्माता . 


` ` मिल्स्‌ : ब्रजराजनगर - ७६८२१६ 
५ अभलाई - ४८४११७ 
शीघ्र पत्र विवरण हेतु पोस्टल पिन कोडं 
यवहार वर 


४४४९७ एफ कफप ३० कफक> ७२० जजजज ल्‍जज्लर5 जज जज जज र्रर 
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कोरेस ड्राईराइप 
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í बम्बई Yoo ०९१८ 


जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और 
पुर्णतः विश्‍वसनीय है। 
सभौ उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 


Se 
क्र 


एलोय स्टोल चेन एक विशेषता 
Sen लिक चेन मेन्य. लि. भाण्डुप, बंबई-४९९९ ना लिक चेन मेन्य. लि., भाण्डप, बंबई-४००००८ 


अ ` N 


प्री कृष्ण कथा-ले. सीताराम agaat 
| [गीता के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण 
की जीवन कथा एक नए रूप. में 
' सरल भाषा में-सचित्र )- so 8-00 
||| * oda देवता-ले. राधेश्याम शर्मा 
(ममार की प्रसिद्ध लोक-कथाओं से 
चुनी हुई || मनोरंजक कहानियां- 
सचित्र - zo 5-00 
| ° प्रतौ जीमाकडे-ले. विमला मेहता 
(राजस्थान की चुनी हई 14 लोक- 
कयाएं-सचित्र)- रु० 7-50 
TET IT चीता--ले. रामेश वेदी 
(or और उसकी बिरादरी के 
अन्य जानवरों की विस्तृत व रोचक 
जानकारी. सचित्र ) रु० 8-00 
'हिलियां-संकलनकर्ता: सूर्यनारायण 
भारत में प्रचलित 540 


का संग्रह )- 
नो )-₹० 7-50 


चिस महाभारत 
|| „ ` गाुराम भूतलिगम- रु० 6-50 
से ग्राफ ए स्पेस क्रापट 


हन मुन्दर राजन - Xo 10-00 
श्राफ ब्यूटो टो 


l "we 
| विश्व बाल वर्ष 
५५ mu $ 

विश्व बाल वर्ष 1979 


á 
i 
| बच्चों के लिए विशेष प्रस्तके 


© 


कहानियां बच्चो के लिए (बंगाली), 

टैगोर की कहानियां, बच्चों के लिए (हिन्दी) | 
उपनिषद को लोक कथाएं (हिन्दी), ' 
विश्व की लोक कथाएं ( हिन्दी, असमिया, 
तेलुगु, कन्नड, मलयालम) ग्रांदि । 


हमारी सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय पत्रिका 
“बालभारती” (मासिक) के वार्षिक 
ग्राहकों को 5 go या इससे अधिक | 
की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत 
छूट--वाषिक चन्दा. 9 ₹० | 

डाक खर्च मुफ्त । 10 ₹० से कम 

के आदेश परं पंजीकरण शुल्क 
अतिरिक्त भेजिए । पुस्तके स्थानीय 
पुस्तक विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण 

बाल साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :- 


ra व्यापार व्यवस्थापक | 
प्रकाशन विभाग 
सूचना AIT प्रसारण मंत्रालय, मारत सरकार 


% पटियाला. हाउस, नई दिल्‍ली। ' 

* सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कवाट THA 
नई दिल्ली! _ 

% 8, एस्पलेनेड ईस्ट, कलकत्ता । 

a कामसं हाउस (दूसरी मजित), करीमभाई रोड 
बेलड पीयर, बम्बई। | 

# शास्त्री भवन, 35, हैंडोज रोड़, मद्रास । 

x बिहार स्टेट को-भ्रापरेटिव बेक बिल्डिम, 
अशोक राजपथ, पटना 1 

अ प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम । ` 
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® ` नवनीत के ग्राहकों जे को 
) सूचना | 
१) पत्र-व्यवहार में अपता ग्राहक |; 
क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य. 
लिखे । | 
२) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी |: 
शिकायत और सूचताओं पह ||! 
र A हम शीघ्र ध्यान दे सकेंगे। | | 
जेनिथ स्टील पाइप्स | ३) नवगीत” वी ater किले 
Some ८०२. माह के आखिरी सप्ताह में 
एड इंडस्टीज [ल आपको भेजी जाती हे | प्रतिं ग 
मिलने की शिकायत मास की| |९. 
१० तारीख के बाद को जा| |" 
१९५, चचगेट रिक्लेमेशन सकती है। _ oll 
बंबई-४०० ०२० ४) यदि आपको अपने पते म 1६ || 
| | बर्तन कराना हो, तो गो h 
सूचना माह की १५ तारीक्ष GEDE 

फोन! २९४४४५, टेलेक्सः ०११-२४५८ हमारे दप्तर म ६। 
प्राम! ZENPIPES ' ५) बहुत थोड़े समय के लिए 
मे परिवर्तन नहीं कर 
अतः डाकघर से 


उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा 
के लिए सुविख्यात 


nnn ei 


aa पते 
सकेंगे | 


र अत्युत्तम स्टील पाइपों, औद्योगिक || कर लें कि वह आपकी डार्क | by : 
` छुरियों ओर विशेष फोलाव के पते पर भेज दे। ह|| 
निर्माता।.. । ६) नये ग्राहकों १ ल अक्षरों मे| । गो 
समय पूरा पता ता” || 
e a Ni चाहिये | | 


नवनीत 
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ऐसी व्यवस्था शु 


संस्थापक 
स्व. श्रीगोपाल नवटिया नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक सहसंपादक 
हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा 
उपसंपादक | 
क गिरिजाशंकर त्रिवेदी | 


‘S00 ७७ 


७७. 666 


व्यापार-व्यवस्थापक 


| शं ९८: अंक ८ ga अंक में अगस्त १९७९ 


e संपादक की डाक से 

| नहँ टूट और बिखराव गणेश मंत्री | 

| "मइ बार जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
ब्योहार राजेन्द्रसिठ 
डा. कर्ण सिंह 
जेट टेल्स से 
शं. शा. ` 
डेविड eee टामस . 
डा. विद्यानिवास मिश्रं ` 
गिरीशचंद्र चौधरी ` 
डा. खान रशीद | 
अलल OM 
` विठुभाई. पटेल: ` 
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चौथा अंधा (कहानी) ब्रह्मदत्त 

_ चिप्लवी प्रतिभा डिरोजिओ पृथ्वीनाथ शास्त्री 
कहां है पथबंधु वह ! चंद्रशेखर रथ 
प्यार और घृणा बच्चों मे ए. एस. नील 
स्मृति के अंकुर श॑. त्रिवेदी, दी. सिद्धान्तालंकार ९७ 
ताज का खंडहर (कहानी ) कुंकुम चतुर्वेदी a 
ग्रंथलोक पृथ्वीनाथ शास्त्री ११६ | 
बर्नाड शा के साथ तीस वर्ष ब्लांश पैच १२० | 
प्रेम, जिजीविषा ओर आनंद की कविता . दिनकर सोनवलकर १४७ || 
किस्से रस-पगे स्वामी वाहिद काजमी १५३ 
“दो क्षण तो हंस लें eee 2 3 आओ, १५९ ` 


` चित्र : हेब्बार, शंख चोधुरी, ओके, At, एडलर, पुरोहित, चरन शर्मा, चव्हाण, यादव, 

गणपत्ये, शरद कांबळी l 
x j 

घोषित लेखों में से 'पलकों में कटती है रात', 'एक अखबार की जन्मशताब्दी | 
“मानव-जाति का विचारःगोदाम' इस अंक में जा नहीं पाये; क्योंकि एक तो चित्र z 
में विलंब हुआ, दूसरे कई लेख कुछ लंबे हो गये । ये लेख सितंबर अंक में जा 
रहे ši i -gai | 
x 
. अगर कोई सारे समय ठी. वी. देखता रहता हो और उसे उसम मजा भी आता हो, | . 
a वह किशोर होगा | als 

` अगर कोई सारे समय टी. वी. देखता रहता हो और उसकी ओर ते लापखार ' | 

रहता हो, तो वह मजदूर होगा । zal 
अगर कोई सारे समय टी. वी. देखता रहता हो और इस बात पर Ly ष 

हो, तो वह बुद्धिजीवी. होगा । करता 13 

अगर कोई सारे समय टी. वी: देखता रहता हो और इस पर गव महु | | 
टी. वी.-समीक्षक होगा । — 1, 


नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव _ 
तथा Mt बेंकटेश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास माग, a 


न by Arya Samgj Fo ATER Aa EART eg लाल 
me. कक्षा में मेरा इंतजार कर रहे थे । 


` 4 -अध्यापक अहुमदनूर मंसुरी 'बेवकत', 
उज्जेन, म. प्र. 
८८ ॥ ००० f 
| श्री हरिशंकर का लेख एक था ताना- 
[र ९७ || शाह . . . . ' (जुलाई अंक) अच्छा लगा | 
१०० ॥ उसमें पृष्ठ ८२ पर कहा गया है-'और सरा 
Re | के फिर कोई संतान नहीं हुई ।' यह गलत 
१२० है । १० नवंबर १९७८ को सरा ने एक पुत्र 
my को जन्म दिया, जो दादा अमीन की ३५वीं 
औलाद है । अमीन ने घोषित किया था कि 
"g यही उसका वारिस होगा | लेख के साथ 
TS, |/|वबरदथाल सक्सेना को, जुलाई दिया गया अमीन का तूलिका-चित्र चित्ताः 
| ` कमें उद्धृत कविता 'मृत्युदंड' में कर्षक लगा । -चंद्रकांत शर्मा, जयपुर-४ 
पिति भावना है, वह सबके हूदयों को ००० 
-शताब्दी ॥ गप कने वाली है। उनका पता मेरे 
att | होने से आपसे प्रार्थना है कि मेरे 
क में जा ॥किअभिनंदन उन तक पहुंचायें । 
"पपल | जो. एस. राघवन्‌, केत्ती-६४३२१५ 
००० 
आताही, | भाईजर का वाल-सहायक' (जुलाई 
| पाटन प्यूनर) ने मेरी हृदय- 
पा a TAT दिया । मस्तिष्क-पटल 
स करता |) नभा “ee हिल छिपा हो, न 
ल रसम | ञे कौन डा श्वाइत्जर (या , | 
— Wn असाद) निकले | र एक _ चंत्रशे जिनके उड्या तिबंध का 
४ केलिए | भेगा और में बढ़ E = R nd बंध ag 1! पृष्ठ ८८ | 
मुरि! |, "परन्‌ ज्ञ ला iae- अनुवाद कहां है पथबंध वह! पृष्ठ ८८ 
fw उस गांव की तरफ, _ : पर आरंभ होता है। 


१३ : __ हुदो डाइजेस्ट 
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(भारत में) एक वर्ष : २४र.,दो वर्ष ४६ रु., 
तीन वर्ष : ६६ रु.। विदेशों में समुद्री डाक से: 
एक वर्ष : ६० रु., दो वर्ष: १०५ रु., तीन 
वर्ष : १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक A: 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० रु., 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३० ०र. ; 
एशिया वेः अलावा अंन्य देशों के लिए एक 
वर्ष : १५० T., दो वर्ष : २७५ रु. और तीन 
वर्ष : ४१० ₹.। 


हदी में ऐसी कोई पत्रिका होनी चाहिये, 
जिसमें प्रूफ की अशुद्धियां खोजने पर भी न 
मिलें.... यह इच्छा मेरी ही नहीं, और भी 


' बहुत-से पाठकों, लेखकों की है । कुछ दिन 


हुए श्री प्रफुल्लचंद्र ओझा ‘Aad’ ने नव- 
भारत टाइम्स' में इस विषय पर लेखनी 


उठायी थी । नवनीत के संपादकोय कार्य- . 


कर्ताओं की लगन और कार्यनिष्ठा को 
देखते हुए नवनीत से ही इस इच्छा की पूर्ति 
क आशा. हो सकती हे 1 क्या आप और 
आपके सहकर्मी इसका बीड़ा उठायेंगे ? 
सुभाषचंद्र, अंबाला छावनी-१३३००१ 


* आपकी जो इच्छा है, वह हमारा चिर- . 
` कालीन स्वप्न है। प्रयत्न हमारा यही रहता 
है कि प्रूफ की कोई अशुद्धि न रहे | फिर 

भी किसी स्तर पर चूक हो जाती है और 


4 


` उद्धृतः की जगह Sgae’ (जुलाई अंक, 


पृ. १४८) छपने जैसी लज्जास्पद घंटनाएं 


` हो जाती हैं। कई बार छपते-छपते मात्रा 


या अक्षर गिर जाते है, तब भी पाठकों को 


नवनीत १४ 
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पाठक सही को गलत मान द्व > डे वार 


X न बेठते हूँ p 
एक पाठक ने 'मलियामेट' डा p 
हमारी खबर ली; उनकी राय में गुद | a’ 
रूप मटियामेट” है, जबकि कोशो के an | 
सार हम गलती पर न थे। हिंदी के एक | 
बुजुर्ग विद्वान इस बात पर रुष्ट रहे हेकि (शि 
नवनीत अंगरेजी' छापने के बजाय अंग्रेजी' 
छापता हे । हमें उनसे विनम्र निवेदन 
करना पड़ा कि अब शब्दकोशों ने भी OT 

अंग्रेजी! रूप को स्वीकार कर लिया है 
(उदा. बृहत्‌ भंग्रेजी-हिन्दी कोश, डा. हरदेव | 
बाहरी, ्ञानमंडल, वाराणसी) । वस्तुत: | | 
हिदी में बहुत-से शब्दों के हिज्जो के सकं | क 
सम्मत रूप स्थिर होने बाकी हैं, इस कारण | 
भी शुद्धि-अशुद्धि का मामला जरा जटित | ३ 
है । और इन सबसे बढ़कर, कंपोजिग और |, 

मुद्रण की दृष्टि से नागरी लिपि पूरी तर |" शिप 
आदर्श लिपि नहीं है । तीब्र गति से छापत | 
समय मात्राएं टूटकर न गिरे, इसके लिए | 
अंततः आवश्यक यह है कि हम उ | 
मद्रण-विधियां अपनायें, जो कि देश की | गे 
वर्तमान आधथिक-औद्योगिक अवस्था Le hl 


पत्रिकाओं के लिए सहज-साध्य ही है। |" 
पत्र-पत्रिकाओं केलिए सहजा _ संपादक | 


००० : रोचक 
डा. धीरेन्द्र कुमार दीक्षित A 
लेख “भारत के anaa (OT 
अंक) Tea हुए एक विलचर 
आ गया, जो शायद M 
सवती ने 'श्रीमहय नंद 


१. eer a 


सरस्वती के सामन एक 
हैं । हाल | al me जिसे भेड़ियों ने अपनी 
पने पर is पोसकर बड़ा किया था । 
ae ade के बल पशुओं की तरह 
णे. | या और गले-से गोंगगों की आवाज 
MOS त खामीजी को देखते ही उसने 
n ३ तिए हथेली फैला दी | स्वामोजी ने 
निवेदन [aft a साथ के लोगों से कहा- 
1 ने भी ami बीच पलने पर भो इसका 
लिया है | सकार गया नहीं U है 
डा. हरदेव -राजेन्द्रनाथ, बीकानेर 
| वस्तुत: ९०० 
व सव. Wan में अनाथ बच्चों के पिता डा. 
स कारण || केत्याग की कथा पढ़कर में सच- 
त जटिल |रोपझ। लेख के नीचे टामस आलवा _ 
जग और |, संबधित जो प्रसंग छपा है, उसने 
री तरह | प बत दिया; क्योंकि में भी कुछ 
से छापत aT 
सके लिए | “जा नागरिक, सुलतानपुर, उ. प्र. 
म उत्नत | Meee 
i : |. गह के नवनीत मे हरिशंकर का 
| “dit! Pra aA चंद्रकांत का 
संपादक || [प्रदीप चतुर्वेदी 
ए विज्ञान' भाये | 
+ रोच ie किराये पर' रोचक तो 
(जुलाई | उवा „~ ` गहे की लोकप्रियता, 
सा य॑ | संदिग्ध लगते हे। 
दया है। क aT जा रही हे, वह 
अग | १३ से tl See 
। वाले राकेटो का 
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° कृपया रचना सजते समय उसके ° 
2 साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा ° 
8 अवश्य भजा फरें। अन्यमा रचना $ 
७ को न तो वापस किया जायेगा, न ० 
० उसके विषय में पत्र-व्यवहार Fear ० 
० जायंगा। कुपया यह आशा भी न करें ९ 
8 कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 3 
8 और बाद में कभी डाक-टिकट भेज- ० 
Q . 5 ° 
० कर मंगवायी जा सकेगी | -संपादक ० 
०००००००००००००००००००.०००० 
भविष्य निश्चय ही अंधकारमय है। 

-शक्तिप्रकाश रावत, कोटद्वार, उ. प्र. 

००० 

नाम ही बन गये काम' (प्रमोद जोशी, 
जून अंक) में दो त्रुटियां हें: . 

क. लेख के आरंभ में कहा गया है- | 
“शल्यक्रिया की जिस विधि द्वारा जूलियस 
सीजर का प्रसव हुआ, उसे “सोजेरियन 
आपरेशन” कहा जाने लगा। यह कथ 
गलत है । वास्तव में जूलियस सीजर का 
जन्म सीजेरियन आपरेशन द्वारा नहीं हुआ 
था। प्रमाण है स्त्रीरोग संबंधी पाठय पुस्तक 

क्वीन शालोंज टेक्स्ट बुक ऑफ आन्स्ट- | 
ट्रिक्स” का यह अनूदित अंश 

Safad आपरेशन का नाम AAT. 
पोस्पिली के रोमन नियम लेक्स सीजेरिया | 
पर से पड़ा है, जिसके अनुसार यदि स्त्री | 
प्रसव में मरने वाली हो तो बच्चे को गर्भा- ' 
शय काटकर निकाला जायं। | 

सोजर का जन्म इस विधि से हरगिज 


हिंदी डाइजस्व 


लाडं डलहोजी, जिसके भूमि-सुधारों ४? 
का जिक्र गिरीशचंद्र चोधरी के लेख 
सन ५७ की क्रांति...... से है। 

. नहीं हुआ । उसकी माता उसके जन्म के 
` बाद भी जीवित रही । इसका उल्लेख तत्का- 
लीन लेखन में भी मिलता है। 

ख. विभवांतर की इकाई लेखक ने 
'वोल्टा' वतायी है। वास्तव में 'वोल्ट' (न कि 
'वोल्टा') विभवांतर की इकाई है। बेशक 
“वोल्टामीटर/ यंत्र, जिससे विद्यूत-अपघटन 
किया जाता है, वोल्टा के नाम पर है। 
राकेश कुमार वत्स, कानपुर २०८०१२ 
'+क. यह बात इतनी असंदिग्ध नहीं लगती, 
द्रष्टव्य हे निम्नलिखित दो उद्धरण : 

_ Caesarean operation, sec- 
zon : The delivery of .a child 
cutting through the walls of 
abdomen, as is improbably 


१16 to have been the case with 
Julius Caesar or an ancestor. 


(Chambers’s Dictionary, 1960) 
_ Caesarian Operation : Wh- 


नीत 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


er it becomes necessary to 


open the abdomen and the 
uterus to aid the birth, ofa ae 
Id,the procedure is called 


fr’ 
ja 


: A a Caesa. k ब्रव 
rian section. The term Comes Ee 
from the name of Julius Caesar f, : 
i 


i an 


who is said to have been bom by i 
aa | 


this route. (The New Ilustrated | 
Medical & Health Encyclopedia, [किक 
vol. i., p. 288). Asad 3 

दुसरा उद्धरण अमरीकी पुस्तक से है, dear जा 
उसमें हिज्जे अमरीकी क्रम सेहे | 

श्री वत्सजी के पत्र से यह भी स्पष्ट नहीं 
होता कि नूमा पोम्पिली के नियम का ताम 
“लेक्स सीजेरिया' क्यों पड़ा। -संपादक | 


००० 


मई अंक में जयप्रकाशजी को हमक्यों | 
जिलाये रखना चाहते हैँ' पढ़कर बड़ी घुशी |, 
हुई थी । हजारहा वधाइयां। हम उत 
नसीहत की उपेक्षा और उनके व्यक्ति्वकी | 
पूजा करना चाहते हे; ऑर जा emt 
अपने राजनैतिक कतव्य हैं, उन्हे उत 
हाथों: पूरा कराना चाहते है। `": यह 


बहुत सच (पर अप्रिय) बात गा 


(१७ 
“यदा यदा हि धर्मस्य -- - ee र 
हम बराबर रहते हैं। a o 
उठाया तो ग्वालों ने भी ATI त्य 
दिया, यह हम भूल ae शी 
जाना चाहते हे | है dl BS | 


जयप्रकाशंजी स्वस्थ पह वा | 
प्रभ करे कि उतकी बात सुती a T 
जाये। maa ताराय / e 


०00० Ee 


ia कई कारणों से अभा पढ़ 
fe [atta लेखों पर टिप्पर्णी 
i 
Caesa | gare THT हुआ | 


Comes | gii माण आनंद ने श्री गोपाल नव- 
Caesar, | 


bom by | ae pe bs ता. 
ite Jami ta में बड़ हा ता कतः eae 
lopedia, (हवकत हुए यह निष्कर्ष निकाला है 
` |. त आथिक विकास की दौड़ में 
रहा है । इससे तो कोई भी 
Anat करेगा कि भारत आथिक 
स्पष्ट नहीं Nara दौड़ में पिछड़ता जा रहा है; 
का नाम [माने जिन्हें आथिक विकास का 
AMG हयात है, वे मानदंड अब पुराने पड़ 
ukafa आय' के हिसाब से 


>> 


तक से है, 
। 


| हम क्यों Saf का संपन्नतम राष्ट्र हे कितु 
बडी T क वास्तव मे विकसित भी है? 
म oat! | के ह; हि aT 

म उती दिये आंक 

l है दिये आंकड़ों के अनुसार 


निक राष्टीय 
गो हमारे l3 आय को विकास-दर 
हें HF ii 


मे ४ के नवनीत में श्री एम. वी 
णक लख 
भौतिक सुदशा का नया 
el धा । उसमें आयमात्त, कम 
त को STRAT के मिले-जुले 
श्री tes भी भौतिक सुदझा का मानदंड 
ताका जिक या । यह -आतस्द परप, इलाहाबाद २११००३ केल्पन 
[का जिक्र था । यह 


/ 
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-साथ ही यह भी देखना होगा कि उस उप- 


अवहार का पत! नवनीत feat डाइजेम्ट, २४१, ताडदेव, बंबई-४०० 


ic फोन : ३७२८४७ ` : 
भोहि रोड SNL का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष बिल्डिर 
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काफी हद तक सही है । कितु इसमें दिक्कत | 
यह है कि यह भी आथिक विकास की सही | 
व्याख्या नहीं कर पाती | इस मानदंड के 
साथ सीमांत व्यक्ति (अर्थात्‌ निर्धनतम 
व्यक्ति) के कुल उपभोग को आथिक o 
विकास का सूचक मानना चाहिये | इसके 


भोग का कितने प्रतिशत हिस्सा खाद्य 
वस्तुओं का और कितने प्रतिशत खाद्येत 
वस्तुओं का है | खाद्य वस्तुओं के उपभोग 
का प्रतिशत अधिक होना आथिक freer: 
का लक्षण है। इसके साथ ही, पूर्ण रोज: 
गार' की स्थिति से निकटता को भी. 
आथिक विकास का मानदंड समझा जा 
चाहिये | और अंत में, उच्चतम ओर चिं 


भी भारत पिछड़ा ही सिद्ध होगा । कित्‌ 
तब विषय के आयाम बदल जात हं 
पिछड़ेपन के. विवेच्य कारण भी । 


लेख में पुराने राजनीतिज्ञो में श्री A 
नाथ दत्त और वतमान राजनीतिज्ञों 


| te 


ल-बदल के हाल के प्रसंग पर सैद्धांतिक 
q आवरण डालने के लिए कुछ राज- 
नीतिज्ञों ने ध्रुवीकरण की बात कही हे । 
यही कि दिल्लो में जो कुछ कुर्सी का खेल 
चलता रहा, उसके मूल में बढ़ी-चढ़ी महत्त्वा- 
. कांक्षाएं और असंयत राग-ड़ेष नहीं अपितु 
लोकतांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी 
' शक्तियों के ध्रुवीकरण को प्रेरणा है । 
यह सैद्धांतिक आवरण कितना झोना 
और जर्जर है, इसका अनुमान प्रधान-मंत्री- 
पद के आकांक्षियो के विभिन्न गुटों व संसद- 
सदस्यों के अतीत को देखकर लगाया जा 
सकता है। 
दोनों ही ओर ऐसे लोगों और तत्त्वों 
की कमी नहीं, जो कहने मात्र के लिए ही 
लोकतांत्रिक हे । व्यवहार म॑ वे लोकतंत्र को 
' सिं सत्ताप्राप्ति का साधन समझते हे 
` सत्ता के ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद वे 
मनमानी, अनियमितता और स्वेच्छा: 
` चारिता को अपना नैसागक विशेषाधिकार 
` पातत हैं। वर्तमान सामाजिक-अथिक 
` व्यवस्था से किसी भी प्रकार की बुनियादो 
असहमति को वे विद्रोह से कम नहीं सम- 
` झेत । वे अपनो बात समझाने में नहीं, 
नवनीत 


ote नहीं न्ती 
ट ओर fen) वळ 


र विखराव 


गणेश मंत्री 
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लादने में विश्वास करते हे। 
यही कारण है कि इतने वडे पैमाने पर 
दल-बदल, और लोकतंत्र में आस्था के 
भरमाने वाले नारों के बावजूद अधिकांए- 
संसद-सदस्यों की एकमात्र कोशिश मध्या- 
वधि चुनाव की अनिवार्यता से बचने की 
रही | अपने मतदाता के पास जाकर उससे 
अपने किथे-धरे के बारे में जनादेश प्रात 
करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दर | 
शायी । इन सभी के लिए लोकतंत्र का अथ | ४ 
जन-प्रतिनिधियों पर मतदाता का प्रतक्ष | श्र 
नियंत्रण नहीं, बल्कि चुनाव जीत लेते के |. 
बाद पांच वर्ष तक सुरक्षित जागीर की | 
बेरोकटोक उपभोग रहा है। - 
हमारे यहां के राजनेतिक Ley, fiz 
समाजवाद की स्थिति तो और fat [ita 
है । राजनैतिक अवसखादने इसे है. | 
सिर पर बैठने वाली ठच शप 
टोपी में बदल डाला है। se अपने | 
एक बार फिर देश के TATE | 
नेताओं के निदायत व्यक्तिचा तूत (जितनी 
के कारण बंटकार इस या. उसे वि 
कट्टरपंथी, यथास्थितिवादी tees 
जयजयकार में व्यस्त है, ब 


2 


रीर BSS > करोडों 
(रवी के गढ़े में सड रहे करोड 


हत देने के लिए आचरा 
|. पर खौफनाक खामोशी 
(ले को भी तैयार हे | -- 
| बात को दोहराने में कोई लाभ 
leana के साथ गठबंधन करके 
A ग़वितियों के ध्रव क रण का बात 
है, उसके ही शासन-काल मे 
विपमताएं निरंतर बढ़ीं । साथ हा 
तथ है कि जनता पार्टी के शासंचं- 
अपने को समाजवादी कहने वाले 
पार्टी-घोषणापत्र के समाजवादी 
मत करने और कराने में कोई 
देश प्रात | सिषे नहीं ली । उनकी अधि- 
नही दर | स सत्तासंघर्ष के प्रमुख अखा- 
न का अथ TR रूप में जोर आजमाइश में 
हा प्रत्यक्ष या 
त लेते के |" वत धर्म-तिरपेक्षता की | अभो तक 
गीर का | 3 Tiemi या अल्पः 

_ ष सांप्रदायिकता के 
[वरण म | 7 Ti तिज्ञो को हो 
मी बुर | [ई । एक ओर ऐसे 


पैमाने पर | 
आस्था के 

अधिकांश- | 
[श मध्या- 
बचने की 
कर उपसे 


q 


Fi 
% 


हर किसी ADER उन्हें शक्ति देने 
1, बे डौल | SORE जो यको 
नहीं fs T, जातिग्रस्त दृष्टि. 
दी अपरत पुत सवने का प्रथ 
m Sy eT के an 
ne पूणा फैलाते रहे 
भूमिकी | 


अगस्त | 


वारे ओठी वि” सीत आउथे 
qe J 


n हे राजनारायण ी a 
झक इ राज- दलतोड़-प्रायण? हें, वह धुवीकरण की नही, | 
Ta बहु- [आर. के. लक्ष्मण] बल्कि टूटने और बिखरने की 
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RPE OTE सांप्रबर्भणकतिकणपाविरोध करन 
के नाम पर-अल्पसंख्यकों में अलगाव की 
मनोवृत्ति और धर्मांधता का समर्थन करते 
रहे हे । चूंकि, वर्तमान राजनैतिक स्वार्थ 
के का रण प्राय: सभी लोग इस या उस तरह 
को सांप्रदायिकता के समर्थक हैं, इस कारण 
अभी तक ने तो बहुसंख्यक समाज ही जाति- 
प्रथा और अस्पृश्यता के सदियों पुराने कोढ़ 
से मुक्‍त हो पाया है, और न अल्पसंख्यकों में 
ही पूरे देश के लिए समान नागरिक कानून, 
शिक्षासंस्थाओं पर धर्म-निरपेक्ष नियंत्रण 
जेसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर उदार जनमत बच 
सका है। । | ४ 
अभी तक राजनीतिज्ञों की ऐसी कोई 
बड़ी जमात भी नहीं बन पायी है, जो स्पष्ट 
रूप से स्वीकार करे कि देशहित की दृष्टि | 
से दोनों तरह की सांप्रदायिकताएं खतरनाक | 
हैं और वे एक दूसरे की सहायता से बढ़ती- 
पनपती हें । राजनीति को कतिपय सुनिं 
श्चित जी वन॑-मूत्यों के चौखटे के 
बजाय केवल वोटजुटानेऔरसीट . ॥ 
हथियाने की पेतरेबाजी मानने | 
वाले राजनीतित्ञों से सही अथो 
में धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण को ` 
आशा करनी भी नहीं चाहिये। 
` वैचारिक निष्ठाहीतता को 
इस अवस्था में राजनेतिक 'घुवी- | 
करण की सारी चर्चा बेमानी | 
(21 आज जो कुछ हम देख रहे 


` 


खतरनाक BRL Phd oat 
प्रक्रिया के मूल में राजनी तिज्ञो की महत्त्वा- 
कांक्षा तो हे ही, साथ ही इसे हमारी 
पुरानी परंपराओं से भी समर्थन मिल रहा 
है । कभी-कभी तो लगता है, जैसे थोड़े- 
बहुत आवश्यक परिवतंनों के साथ मध्य- 
युगीन इतिहास का घटना-क्रम ही हमारे 
सामने फिर से घटित हो रहा है। 
बिखराव के उस युग में जब भी विदेशी 
हमला होता था, विभिन्न राजाओं, सर- 
दारों, सूबेदारों की छोटी-बड़ी टुकड़ियां 
लेकर भारतीय सेना तैयार होती थी । 
अपना काम पुरा.होने, या हार जाने के बाद 
ये टुकड़ियां फिर अपने-अपने राजाओं, सर- 
, दारों के कब्जे में आ जाती थी । आपात- 
. स्थिति के विशेष प्रसंग में बनी जनता पार्टी 
भी क्या कमोबेश ऐसी ही विभाजित निष्ठा 
वाली सेना नहीं थी ? 


` तीय जनता की शक्ति के. बल पर जनता 
पार्टी जीत भले ही गयी, परंतु उसके साथ 

. ही विभाजित निष्ठाओं के तकाजे भी बढ़ 
गये । छोटी-बड़ी टुकड़ियों के सरगना अपने 
आपको महाबली सिद्ध करने में जुट गमे । 
हरएक यह मानने लगा कि सि मेरे और 
' मेरी टुकड़ी के बूते पर ही सारा संघर्ष जीता 
गया है, इसलिए अब बाकी टुकड़ियों को 
शक्तिहीन करके अपना एकाधिकार स्थापित 
करना चाहिये । हर संभव उपाय से अपने 


॥ जो अनुशासन में रहकर यह काम 
वीत ? 


०५ पफ chen aaa BÀ ह 


तानाशाही के अत्याचारों से दु:खी भार- . 


को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा शुरू हो ` 


राज्यपालों की नियुक्ति त 
शिक्षाकेंद्रो के लिए अनुदानों तक का अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया । | 
अनुशासन में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाता 


जिनके लिए असंभव था, उन्होंने पार्टी तोह. |; 
कर अपने स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया। | #7 


परिणाम सामने है-जोड़-गांठकर एक तावी 
रखने के सारे प्रयत्ों के वावजूद जनता |: 
पार्टी बिखर गयी है, सिर्फ नाम बाकी है। Ia 
अन्यथा कौन नहीं जानता कि विभिन्न eg | शाप 
feat और उनके सरदार अब पुरी तरसे || हे 
अपनी मन-मर्जी के मालिक वन बैठे हैँ। [रश व 

जनता पार्टी की टूट हमें सहज में हो त्रात 
संयुक्त परिवार के विघटत की प्रक्रिया की |तं क 
भी याद दिलाती है। i 

जैसे 'संयुक्त परिवार में वैसे ही जनता 
पार्टी में भी पहले चुपके-चुपके शिकायती 
का सिलसिला चला । छिप-छिपकर कही तरा 
जाने लगा-हमारे साथ अन्याय हो राही |] 
मेरे बाल-बच्चों के साथ सौतेला वयही yg 
किया जा रहा है; बड़ा या छोटा अवग | रि 
मंझला अपने बुढ़ापे का पुरा इंतजाम Ms 
रहा है; हमारा अपना तो भविष्य धका a है 
~ Ro शरा Ñ 
a eee का विष फैलता गया और ४ ™ ड 
दूसरे का लिहाज खत्म TTS 
खल्ला दोषारोपण, एक दुसरे क, 
जोड़-तोड़, सांठगांठ का a 


हुआ । और जैसे विभाजित के विमित 


भाई, वैसे ही जनता m 


i al चाव by MES Foundation Chennai aOR, ) A 
> तिए सडक पर आ गय | अंब न favo ME ARTE 


से कभी 
धिकार पाने के लिए 

बा हमारे मददगार हे | 
गे भाई से दुश्मनी और दुश्मन 
। विभाजित परिवार का सामान्य 
क्र! जनता पार्टी के विभाजन के 
Yama यह नहीं हो रहा है ? 
ag | झापा का विधटन एक और रूप में 

हारे सामाजिक जीवन की एक बड़ी 

ञि का परिणाम है। पिछले डेढ़ 


में हौ maa से हिंदुस्तानी मन, अपवादपूर्णे 


वों को छोड़कर, अपनी श्रेष्ठता की 
मायताओं के कारण जबरदस्त 
rat शिकार रहा है । यद्यपि हमारे 

धारक और विचारक अतीत की 
उदारता, सभी को अपने में समा 
। बिशाल-हृदयता की ओर हमारा 
बबित रहे हे, परंतु व्यवहार में हम 
Rest रहे हैं । एक-एक करके 
४ जाने कितने अंग टटकर अलग 
i ac हम उन्हे खींचकर वापस 

गक ने को प्रयास करने के 
अक्र. ९ * तसल्ली करते रहे हैं कि 


भि 
> in सल्ली से रह सकेंगे । 
भी कतिपय नेताओं की 


शा 1 मानसिकता से ग्रस्त रही a 


i रसेन कारणों को जानने 
वजाय उनकी सरासर 


करेंगे न? [लोकमान्य : फ्रीप्रेस जनंल 
उपेक्षा की । रोग जब हद से बढ़ गया, 
अनशासन की तलवार का सहारा लिया 
गया । खेप की खेप संसद-सदस्य पार्टी छोर 
कर बाहर जाने लगे, तब भी आत्मतुः 
वरिष्ठ नेता ने यही कहा-चिता की कोई 
बात नहीं; इन्हें तो बाहर जाना ही चा 
था; अब हम ज्यादा तसल्ली से पार्ट 
काम-काज चला पायेंगे । 

लेकिन क्या सचमुच तसल्ली से कामः 

काज चला ? बचे हुए लोगों में ही नेतृत्व 
लिए होड़ श्रू हो गयी । बाद मं इस 


“परदा जरूर डाल दिया गया । लेकिन 


ही नयी होड़ शुरू हो जाय, तो हमें आश्चय 
नहीं करना चाहिये । संभव है तब फिर 
ध्रवीकरण का तारा बुलंद किया जाये। 
लेकिन वह भी आज जैसा ही ढकोसला 
रहेगा | 

ढकोसलेबाजी से मुक्त होने के 


- २१ 


हमारे देश में घ्रुंबींकःरम/ का/वकेसीव्मीण्याचंरवी० ee i 


को गोल-मटोल सिद्धांतों की ऊंचाइयों से 
उतरकर भारतीय सामाजिक-आथिक 
जीवन की वास्तविकताओं के धरातल पर 
लाना होगा। हमारे सामाजिक-आशिक 
जीवन में एक साथ कई-कई तरह के ध्रुवी- 
करणों की प्रक्रिया सहज में ही देखी जा 
सकती है | 
उदाहरण के लिए, एक ओर उद्योग- 
पतियों-प्रवंधकों और श्रमजीवियो के बीच 
ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो 
दूसरी ओर शासक वर्ग और सामान्य जनता 
के बीच में ध्रुवीकरण, हो रहा है। एक ओर 
अमीर और गरीब का श्रुवीकरण है, तो 
उसके समानांतर ही शहर ओर गांव का 
संघर्ष है । स्वयं गांव में भी जहां बड़े किसान 
और भूमिहीन के दो धुव हैं, वहीं मध्यवर्णी 
जातियों और हरिजनों के बीच तनाव और 
संघर्ष है। आथिक क्षेत्र में एक ओर रोज- 
गार-प्राप्त मध्यवर्गीयो का ऊंचे जीवन- 
` थापन-स्तर के लिए संघर्ष है, तो उसके 


| में अपने ढरें पर लिखता चला जाता हूं । क्या में फंशनेबल Fe 
में अगले साल फेशनेबल नहीं रह जाऊंगा ?-इन चीजों की मुझे रत्ती 
भर भी फिफ़ नहीं । यह ऐसा ही है, जैसे कि कोई आदमी पचास बरस 
तक एक ही सुट पहनता रहे, जो कि कभी से पुराने फंशत का ही चुका 
है। फिर फंशन पोछे लोटता है और उसके कोट के लेपेल a i 
स्टाइल चल पड़ती है। फंशनेबल बनने के लिए उस आदर्मा त K 
सब नहीं किया था । बस, उस बेचारे को तो वही कपड़े पहनना अ" 


लगता था । 


१ 


x 
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का जीवनः 
के लिए संघर्ष है । इन सारे भ j 
"लाजा लनीय असंतुलन, प्रेसका: 
क्षाओं, केंद्र बनाम राज्य और राज्य वगग || 
राज्यों के तनाव अलग से हँ T 
_ APU को चर्चा करने वाली, कोई | 
भी साथक राजनोति इन तथा ऐसे अय fait 
तनावों, संघर्षों को हल करने में समर्थ ari | 
क्रम देने को शते से नहीं बचसकती। | 
लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ आज किती | 
भी ठोस कार्यक्रम पर अमल की शर्त मे | ता 
बंधने को कहां तैयार हें? वे वर्तमान राज: F 
नीति के व्यक्तिनिष्ठ, गुट-कद्रित चरित्रको | 
भी सुरक्षित रखना चाहते हे और देश गे | 
व्यापक सामाजिक-आधथिक परिवतंतं का |शिए 
भी आश्वासन देते हे । वस्तुस्थिति यह किं Pe 
इन दोनों में मौलिक विरोध है। | 
राजनीतिः के इस व्यक्तिनिष्ठ, गुट |! 
केंद्रित चरित्र को बदले बिना देशव्यापी | 
सामाजिक-आशथिक परिवर्तन की वात बिष | 
कुल फिजूल है। | 


-आइणैक बाश्चिविस FH ! 


आ हवाई अड्डे की 
rÀ से बाहर निकला, तो 
गही थी, यद्यपि बहुत ठंडी 


द्वीवी।बीस साल पहले में लग- 
हों लंदन आया AT | (at 
र कोई |. कवार जनवरी मास में लंदन 
a होकर अमरीका गया AT ।) 
मथ कायः 
Sa तदत हवाई AE और हीथ्यरो 
भाज किसी |हिडजमीतआसमान का फक AT | 
की शतं से ata क्रोइडन में उतरा था । उस 


Mat टमितल इमारत तक जाना 


मागे राज- हे 

चरित्र को |म। री बार जब आया, तो हवाई 
रर देश में एफ इतनी थी कि विमान मुश्किल 
रवतत का गाया हम लोग बड़ी मुश्किल से 


भलर पेदल ही एक कमरे तक 
महा से एक बस हमें टसिनल इमा- 
थी । पुरान ढर की इमारत थी । 
RERA हुआ। था कि महा- 
| 'णायहुहवाई अड्डा ब्रसेल्स (जहां 
| था) के हवाई आहे के सामने 
hins a जहाज सीधे इसा- 
is लगा दिया गया था 
| देकर हम इमारत में चले गये 


नेष्ठ, TE | 
देशव्यापी 
बात fad 


: हीथो में हमारे जहाज 
द तो हमें किसी सीढ़ी से 
हू 1; बल्कि विमान की 
1 पुरंगनुमा रास्ता बना 
"र थोड़ी देर चलकर हम 
. it ठच शे 


पासपोटं वगैरह 


Digitized by Arya sama} 


और जब हम इमारत से बाहर निकले, तो 


UAT अपने कागज पत्र 


RR 
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बः 
हष ह 
se लाह 


जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 

संबद्ध अधिकारी को दिखाये और उससे | 
कहा कि हो सकता है कोई यहां मेरी प्रतीक्षा : 
भी कर रहा हो । उसने तत्काल मुझे सूचित 
किया कि उसकी मेज के पीछे जो महिला | 
खड़ी हे, वे मेरी ही प्रतीक्षा में हैं । वे ब्रिटेन | 
के केंद्रीय सूचना-विभाग से आयी थी, जिसने 
मुझे लंदन में पांच दिन अपना अतिथि | 
बनने का निमंत्रण दिया था । सामाच को | 
कस्टम से लेने में कोई असुविधा नहीं हुई 


मिस लीविस का ड्राइवर भी मौजूद था, 
जो मुझे देखकर गाड़ी ले आया । यहीं पर 
मुझे सूरज की किरण और Set हवा एक . 
साथ सेवन करने को मिली-। ` 
असल में में आया था पेरिस से। इसलिए 
यहां पर भारत से आने वालों की भारी 
भीड़ नहीं थी । भारत से आने वाले बिमान 
Agi ag के दूसरे खंड में उतरते थे। 
पेरिस का चार्ल्स द गोल हवाई अड्डा गोला-' 
कार बनाया गया है और वहां उतरन-' 
चढ़ने के चार द्वार हैं, जो उत्तर, दक्षिण, पूव 
और पश्चिम के ताम पर हे । ही थ्रो हवाई 
अड्डा आयताकार है और उसके द्वारों को 


हिंदी डाइज 


Arya Samaj Foundation Chennai 


Use स्ट्रीट, लंदन। [ इस लेख के सब चित्र ब्रिटिश इन्फर्मेशन सदिस के सोजन्य से।] 


क्रमसंख्या दे दी गयी है-एक, दो, तीन, 
चार | विमान से उतरने के लगभग आधे 
घंटे के भीतर हम अपने होटल पहुंच गये | 
बड़े शहरों के वाज-बाज हवाई AS तो शहर 
स ८० या ५० मील दर होत हे-जेसे लंदन 
| गेटबिक हवाई अड्डा | मगर हॉथ्ो 
शहर म हा वना हुआ है। 
लदन का इमारतें बड़ी साफ चमक रही 
AD, जसे हाल हीं में धोयी' गयी हों । १८ वीं 
प और १९ वीं शताब्दी की बनी जो इमारतें 
बस वष पूव धुएं और कोहरे के असर से 
काला नजर आयी थीं, वे अब अपने मल 
खूप म चमक रही थीं । कुमारी लीविस ने 
बताया कि सरकार के पर्यावरण विभाग के 
आदेश से अव कारखानों को ईंधन का प्रयोग 
करत समथ कुछ खास सावधानियां बरतनी 
नवनीत 
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पड़ती हे, जिससे अब वायु पहले जितनी 
प्रदषित और कलषित नहीं हो पाती | दुसर, 
रांसायनिक द्रव्यों की सहायता से शमाश a 
भी साफ की गयी हैं, जिससे उतका हम 
रंग निखर आया हैं। ; 
` हमारी गाडी टेम्स तदी के किनारे हीरक. ke 
निकर्लः । हमने सुंदर गुलाबी उद्या को i. 
पार किया | दौड़ती कार से वकि १११ | i A 
को देखते और चेरिंग क्से रोड, HH k 
फर्ड स्टीट, विक्टोरिया रोड आदिलदत की | 
पुरानी सड़कों को पार करत हग क h 
भाडे की गगनचुंबी और a hy 


होटल है, जिसमें मुझे ठरा | 
होटल पुरानी प्रणाल' ल | 


के कारण बहुत 
दरहा होगा | आवास की 
“दर व्यवस्था है। भोजन 
| सत रूम' कहलाता 
| इ्रिपत्रकारिताःका अध्य- 

यहां आया AT | इस- 
|; नमं प्रथम मुद्रणालय 
| विलियम केक्सटन 
| कक्ष मे भोजन करते हुए मुझे 
faite अनुभव हुआ | यहां के सभी 
TAR सहायक और अनौपचा रिक 
काम करने वाले लगे | वातावरण 


ग्य सें। ] i 
[ जितनी | 2 के बजाय, आगंतुक के. प्रति 
| दुसरे, a 


शो ऐन कहा कि मेरा उद्देश्य पत्र- 
अध्ययन करना था । लिहाजा 
"बानो के वाद मेरी पहली मुलाकात 
रे होकर | कार संघ नेशनल यनियन ऑफ 
तको 4 शके महासचिव से उनके कार्या- 
हम पते |" हाउस में हुई । वहां जाने के 
Ear री तदन की प्रसिद्ध सड़कें रीजेंट 
लंदन VS स्टीट ट्राफल्गर स्क्वेयर 
ह fe करके फ्लीट स्ट्रीट में 

THe यहीं पर लंदन 


r वह्‌ हिस्सा शरू 
गक का केंद्र है 


पे इमारत 
[का रुप- 


d > |; 


ni 
i 
! 


h 
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MACKS स्ट्रीट, दुनिया का सबसे बड़ा शापिग 


सेंटर माना जाता है। 
बैठे हें । यदि महारानी इसमें गुजरता चाहें, 
तो उन्हे इसके लिए नगर के मेयर से अनु- 
मति-स्वरूप चाबी लेनी पड़ती है| पहले 
जब शासक (राजा या रानी) नगर के इस . 
मख्य भाग में आता था, तो शायद नगर- 
पालिका की ओर से उसका सम्मान किया 
जाता था, जिसका प्रतीक यह परंपरा है । 
बाद में जेम्स प्रथम के समय में राजा और _ 
प्रजा में संघर्ष छिडा और चाल्सँ प्रथम 
को मार डाला गया, तो फिर इस प्रथा का | 
स्वरूप बदल गया और यह रस्म स्वागत 
के स्थान पर एक प्रकार से प्रतिबंध का ' 
प्रतीक बन गयी । 

फ्लीट स्ट्रीट में अब काफी परिवर्तन हो . 
गया है। टाइम्स” का नंया भवन दूसरी _ 
सड़क पर है; परंतु AA सब'समाचार- | 
पत्रों तथा.समाचार-एजेन्सियों के कार्यालय i 
इसी सड़क पर हे । यहीं पर प्रेस क्लब भी 
हैं, जो दिन-रात गुलजार बना रहता है । 


हिदी डाइजेस्ट 


भाजन, शराब, SY aby Ava की (हि।४७॥० en ही 
रहता है। ऊंची आवाजों में जर्सी बहसे यहां में बातचीत करने पहंच 


सुनाई देती हैं, वैस। लंदन के किर्स, रेस्तरां विख्यात टाइम्स! के बंद 
में नहीं सुनाई देगी । रेस्तरां में शोर करना . दिन बाकी थे और उसके 
असंस्कारिता का सूचक माना जाता है, ब्रिटेन के सारे प्रदेशों के समाचारों KEE 
जवकि यहां बात उलटी हे । अन्य क्लबों पत्रकारों की हड़ताल शरू होने TAN A हत 
की तरह यहां पोशाक का कोई महत्त्व नहीं फिर भी श्री एशटन परे दो घटे तक थी| | K 
है। जो हस्तियां क्लब की सदस्य रहकर बातचीत करते रहे और जब मेने F Limite 
इसका गौरव बढ़ा चुकी हे, उनके चित्र यहां विदा ली, तो शाम-सी हो गयी थी। A TIE 
लगे हुए हें और पुराना लकड़ी का जीना हे, बिजली के प्रकाश से जगमगा रही थीं। zaiz 
जैसा कि इंग्लेंड की बहुत-सी इमारतोंमेंहे।  रीजेंट स्ट्रीट में तो पूरे बाजार मे बिजली े |. मर 


श्री एशट से जब 
ग, लंदन के विव. 4 
कुछ दिनि वाद ही प्त ii i 


एकाने हाउस में नेशनल यूनियन ऑफ बल्बों की झालरे पडी थीं। ति 
फ्लीट स्ट्रीट, जिसका नाम लंदन में पत्र- यहां पर यह प्रथा है कि बड़े दिनों में वत: 


कारिता का पर्यायवाची बत गया है। पृष्ठ- रीजेंट स्ट्रीट में रोशनी का उद्घाटन प्रि ( स्प ही 
भूमि में सेंट पाल का ae है। ऑफ वेल्स करते हें और लगभग एक माह | बे 
तक क्रिसमस का बाजार चमचमाता है। इसी [साध चम 
बाजार में हैं बांड स्ट्रीट (जो बढ़िया कपडे | पिं अपः 
के लिए प्रसिद्ध है), केतसिग्टन हाइ खरी! Piet 
और पिकेडिली । ये सब बाजार लंग के Pa त 
वेस्ट एंड इलाके में हैं। मार 

किंग स्ट्रीट पर लंदन का प्रसिद्ध गिल | इसमे 
हाल, जो कि नगर महापालिका का ए राजा 
भवन है, प्रकाश से जगमगा रहा था। AS न 
गिल्ड हाल की स्थापना १५ वी शता १ 


जलकर | 
९४० की बमवर्षा मे वह १. | 
हुई थी। १ के बाद उसा 


यहां तक कि कुसि 
पुराने ढंग के ही बनता 
>>. में सन १५४९ 


ul Kangri Collection, Haridwar 


T by Ary: 


वादही | a 
a | हते भी सेंट पाल ER 
क मुझे dan मनै देखा था। पलीट 
ने ऊने | हीं उसका गोल TAS 
ह ag [लाई देता 21 यह बात 
रही थीं। |:मरिदव है कि जव यह जल 
बिजली के (गर सर क्रिस्टोफर रेन ने 
पिरमाण किया, उस समय 
aad का ध्यान रखा कि इसका 
(स्प ही कायम रहे । तीन सो 
एक माह यों केवाद आज भी यह उसी 
है। झी Para चमक रहा है। सर क्रिस्टोफर 
ल त का 
aan a oe ब्रिटेन के शासकों 
|| "वक नही होता, पर यह ब्रिटेन के 
ra गि ७ po firer a 
का मु | राजाओं i श ही गिरजों 
ा। cee a ae 
ताव्दी में CY ae दो विश्वप्रसिद्ध 
Wate ae । यहां के चित्र, 
Maia > प सुनहरा कास 
शता. 
पेश oh He जालमा 
1] उसके रा ० ee हा 
वजार बन ह सीमेंट का 
ani ` 
| 


दिनों में 
टन प्रिस 


at 


फा 


इकारे हे । वहां पर 


लंदन के हरय मे नवर्निभित बारबिकन डेवलपमेंट 
क्षेत्र। बीच मे है पुराने लंदन का प्रतीक सेंट 


इसीलिए यहां भीड़ भी अधिक थी । | 


न गया है, जिसमें . 
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गिलेस गिरजा। य 
एक रेस्तरां में मे दोपहर का भोजन करते | 
गया । इन रेस्तरांओ के मालिक साधारण | 
दुकानदार मालूम नहीं होते थे । छोटी-छोटी 
दाढ़ी, आंखों पर चश्मा । कोई खाना बनाता, 
गरम करता; दूसरा प्लेटों में भरता; ओर. . 
तीसरा आपकी मेज तक पहुंचा जाता। १ 
छोटी-सी दुकान थी । बेसमेंट में भी और | 
ऊपर भी भीड थी। गरमागरम शाकाहारी 
भोजन हमें प्राप्त हुआ, जो स्वादिष्ट था । 
अन्य TATA की तुलनां में यहां के भोजन, 
में मिर्च-मसाला कुछ ज्यादा था, शायद 


सेंट पाल गिरजाघर के पीछे ही जो 
नयी आधुनिक इमारतें बनी हैं, उन्हे TER 
नोस्टर विकास-योजना कहते हैं । ये पांच- 
मंजिली इमारतें कांच और सीमेंट का. 
afer हैं और सेंट पाल की बरोक 
वास्तुकला का विरोधाभास प्रकट करती 
हैं । इस तरह के बहुत दृश्य आज लंदन 
में देखने को मिलते हे, क्योंकि आधुनि 


गिल्ड हाल-भोतर को झांकी....सब कुछ पहले जैसा! ऑफ लंदत' कहा जाता है 


“इमारतें जगह-जगह बनी हे । एक बार- 
, विकन विकास-योजना है, जो बमों से नष्ट 

हुए ६२ एकड़ क्षेत्र मे विकसित हुई है । 

इसमे एक ओर गगनचुंबी इमा रते हे, जिनके 

सामने पेड छोटी झाड़ियों-जैसे दिखाई देते 

हैं। दुसरी ओर जैसे उनका मुकाबला करने 
' के लिए ही क्रिपल गेट में सेंट गीलेस का 

प्राचीन गिरजाघर भी खड़ा है। 

५ 9 

_ नदन शहर की चहारदीवारी से बाहर 
टम्स नदी कें दुसरे तट पर लंदन का aie, 
नवनीत 
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ai and eGangotri 
जिसे टावर ऑफ लंदन am V4 
€ | पिछली बार मे इस नही देव 
पाया था। एक दिन सवेरेसवेर 
हम टावर देखने गये । टेम्स नही 
ग किनारे वने हुए इस पराचीन 
दुग का दीवार तो शायद रोमन | 
विजेताओं के जमाने की हे, पर | 
इसका मुख्य निर्माण-कार्य विजेता 
विलियम (१०२७१-१०८७६ | 
किया था, जो नारमंडी से आया | 
था । आज भी इसका (ह्वाइट 
टावर” (श्वेत महल) उसी रुप 
मे विद्यमान है, जिस रूप में |स 
उसने उसे बनवाया था। (वॉ ह मे 
शती में इसका विस्तार हुबा। शिया 
- इसके बाद और भी बहुतमें | हर 
भाग वना “a 

इस दुर्ग को अपनी लंबी |" छो थे 
लंबीमीनारों के कारण TNE 


है। यह | तोगों 
9 ni. 
राजमहल भो रहां हैं और n | a 
भो । राजा-रानियों ने अपने विला 


दिन भीं यहां काटे और यही पर m | i 
कत्ल भी किया गया । एक बाईको $ 
पार करके इसके अनेक द्वारों म का 
एक में से होकर इसमे घुसत 
ध्यान सबसे पहले Glee Nin 
जाता है । यह आज एक बहुत 7 aalis 
लय है, जिसमें एक सुंदर गिर eh 
इस संग्रहालय में हथियार 
प्राचीन काल कें ताह 


pra 
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और राइफल तक LPT ही फांसीघर है । यहीं पर १३८८ ई. में सर 
धे औरकैसे कवच घोड़ों साइमन बरले का सिर उड़ाया गया। हेनरी 
नही देख सब आप यहां सप्तम के मंत्री लाडे डडले का १५१० ई. में, 
ज ` cq इमारत का मुख्य द्वार वेद उसके पुत्र ड्यूक ऑफ नाद॑म्बरलेंड का 
म्स नदौ | वागमन दुसरे डार से होता है। १५५३ ई. में, और उसके एक नाती as 


i T 


k ; : प महल आयताकार हे, परतु गिल्डफोडं डडले का १५५४ ई. में सिर | 
a i बगे भुजाएं वराबर नहीं हे । इसके उड़ाया गया | सर टामस मोर (जिन्हें कुछ Fe 
विजेता p कर आश्चर्य होता है कि यह वर्ष एव पोप ने संत का रुतबा fear) और i 
८७३ ने (एगो का निवास-स्थल था, मगर फिशर की हत्या १५३५ ई. में की गयी, 

से आया RAT संगमरमर है, न जगमगात ससेक्स के अल की १५४० ई. में, लाड सरे 

| हाइट शा हैं। मगर इसकी आज जो की १५४७ ई. में और उसके पुत्र लाड 


उसी स्प तह सका एक कारणं यह भी है कि नारफोक की १५७३ ई. में। १७ वीं E 
pe शताब्दी में लाड स्टेफड और आच बिशप 4 
। ऐवी |" में लंदन टावर को लंदन टावर-सीतर की एक झांकी। | 
र हुआ। गर नहीँ किया जाता का 
वहुतसे | हरो सप्तम या हेनरी 
PGR प्रथम या रिचर्ड 
नी लंबी | एते थे; बल्कि इसकी 
1 An PLCS कि यहां पर 
[है। : मतों को तलवार के 
जेलखं 
र उनका | u 
ो पुत में Pha, 
a किती | पेर = 
दर्शक की a ह 
की ओ q : iy 
T संग्रही Í f iN: 
रहै A 
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लाड॑,के सिर यहीं काटे गये थे और स्काट- 
लैंड के लाडो के १७१६ ई. और १७४७ 
ई. में। 
| राजकीय जेलखाने के रूप में इस महल 
का उपयोग बहुत पुराने जमाने से होता 
आया है। इंग्लंड की महान सम्राज्ञी 
एलिजाबेथ प्रथम को भी रानी होते से पडले 
| उसकी बहन मेरी ट्यूडर ने इसो राजमहल 
में केद रखा था। केद का यह सिलसिला 
। १२ वीं शताब्दी से शुरू हुअ! था, जब 
i राल्फ लेम्बड ताम के राजपुषुष को गिर- 
फ्तार करके यहां रखा गया मई १९४१ 
| में हिटलर का मंत्री और सलाहकार रुडालफ 
हेस जब हवाई जहाज लेकर इंग्लैंड में 
उतरा, तो उसे भी यहीं केद रखा गया । 
ऐसा समझा जाता है कि यह दुर्ग इतना 
अभेद्य है कि इसे पार करके कोई भाग नहीं 
सकता | 
यहां पर एक देशद्रोहियों का द्वार भी है । 
किसी समय टेम्स नदो इसके पास से बहती 
थी | देशद्रोही माने गये लोग इसी हार से 
अंदर लाये जाते थे और यहां पर वे या तो 
कद रहते या अपना सिर गंवाते । 
` पुराने ढंग को लाल और नीली फौजी 
_ पोशाक पहने ओर हाथ में भाला लिये 
चोकोबार यहां आज भी उसी तरह पहरा 
देते हे, जैसे १७ वी, १८ वीं शताब्दियों में 
, दिया करते थे । उनमें एक ने मुझे बताया 
"क्कि ये वे कमरे हे, जिनमें हेनरी अष्टम की 
' प्रिय रानी एन वोलीन रहती थी और यह 
` वह मदाने है जहां उसका सिर काटा गया 
नवनीत o 


` नाना वस्तुएं हे । अंदर जाने के लिए fe | ; 


B 
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था 3 सुनकर एक वार तो रू 
हालाकि स्कूल के दिनों मे 
पुस्तकों में यह सब पढ़ा था। 
एन बोलोन ने राजा से अंतिम प्राश्न 
a a साजा तिम प्रार्थना यह 
के या कि उसे एक ही झटके में मार दिया | 
जाये, ताकि मरने में उसे कष्ट न हो। झ. |; 
लिए फ्रांस के केले नगर से कुशल तलवार. १ 
बाज बुलवाये गये थे। उनमें से एकने अपनी |: 
तलवार से एक ही वार में एन बोलीन का Neat के 
सिर धड़ से जुदा कर दिया था । | 
परंतु लंदन टावर हम वहां की कत्तगाह (ती 
देखने नहीं गये थे। हमारा मंशा तो वहाँ हक 


@ काप गयी, | 
इतिहास की AT 
अपूव सुंद | ` 


(आभूषण-कक्ष) में गये, जो कि दो मंजितों | 
में है । यहां पर कांच के बसों के अंद $ 
विविध राजमुकुट रखे हुए हे, राजदंड & | 
अनेक राजचिह्न हैं, राजसी पोशाक ह | हए f 
रत्नजडित सुनहुरी Hat वाली MMT Gia 
और राजदरवार में काम में आगे वाती. Ẹ हन 


लेना पड़ता है। 

हमारा कोहेतूर जिस T 

हे, वह वर्तमान aq ए | 

तीव को माता रानी एलिजा र 
हुआ यह कि जव कोहेतूर EE हरी 
उसकी ag ख्याति भी पहुंची f र : iA 
जिस भी पुरुष के पास रही a 
दुर्भाग्यकारी रहा, और जित 
पास रहा उसके लिए सौभा 


इस मुकुट का भी 5 


Pee 


ene नहीं जा सकता | 
र १९११ में जाजे पंचम दिल्ली- 
a दरे भारत आये, at उनके लिए 
रानी मेरी के लिए दो चथ राज- 
र द्या pai राती मेरी के लिए एक 
हो। झा. हट अतग से भी बना था। उसे 
40९४ में आगे आने वाली रानियों 


Prd 
Feil 


हत्या । लेकिन जब एडवर्ड अष्टम 
hela का get के बाद जाजे षष्ठ का राज- 
| रा, तव राजमाता मेरी अभी 
कत्लगाह (थी; इसलिए रानी एलिजाबेथ के 
[तो कहाँ हा राजमुकुट बनाया गया । इसमें 
 कोहेूर haa ही हीरे जड़े गये, जो रानी 
EGES 


a ims राजमुकुट में थे; लेकिन उन 
रो मंजितों | 
के अंदर 


PRATT को गोल शकल देकर 

` PS कटे हुए रूप में भी वह 

T ६ |ाता है और इस ताज की शान 

j e || हए किसी ताज से कम नहीं है। 

aad Vicar में जाजे पंचम ने जो 
rr Re पहन 

है. ue वह्‌ भी यहां रखा 

। n पट एडवड' नाम का वह 

। rs जिससे सभी ब्रिटिश राजाओं 
y व A, v; ` 

रे i जाती है। इसमें नीली 

fe अर सोने मे रत्न जड़े हे । 

5 है; अत: इसका उप- 

Sort A cc रोया > e3 A, 
DN भषेक में ही होता है । 
i पहनते के लिए 


Ty गयी 
हात की | 
थना यह act! 


दा है foes ARS Samaj IAE के समय म Š 
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ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और वैभव 
सबसे अधिक था । मेरी ऑफ METT का 
भी एक राजमुकुट हे और प्रिस आफ वेल्स 
का भी, जो १७२८ ई. में बना AT । 
राजमुकुटों के अतिरिक्त यहां लाल और | 
अन्य मणियों से युक्त अंगूठियां भी रखी हे, | 
जो राजतिलक के समय पहनायी जाती हैं। | 
हम उन तलवारों का जिक्र कर चुके हैं, जो | 
रत्नजड़ित हे । ब्रिटिश शासक के राज- 
चिह्नों_ में एक गोलाकार ओबं भी होता, | 
जिसके ऊपर रत्नजडित क्रास रहता है। | 
ऐसा ही क्रास उस शाही तलवार पर भी | 
होता है, जो राजतिलक के अवसरपर राजा | 
को दी जाती है। SN ओ 
वास्तव में राज्याभिषेक में ब्रिटिश | 
शासक को तीन तलवारें दी जाती हे । पहली, 
तलवार तब की है, जब रिचडे प्रथम का 
अभिषेक हुआ था। १२३६ ई. में जब हेनरी 
तृतीय की रानी एलीन का अभिषेक हुआ, | 
तो एक और तलवार दी गयी | उसका नाम 
है 'करटाना'। कहते हैं, यह तलवार उस. 
डेनिश सरदार ओगियर की थी, जो कुळ 
दिन इंग्लैंड का राजा भी रहा। ऐसी कथा 
है कि यह तलवार उसने अपने प्रभु चाल्स॑ | 
महान (शालं मे) के पुत्र कें विरुद्ध खींची | 
थी, जिसने ओगियर के पुत्र की हत्या कर _ 
दी थी । तब आकाशवाणी हुई कि तू बदला | 
लेने की भावता कें बजाय दया. दिखा । 
तभी से यह तलवार संत एडवर्ड की तल- 
वार? कही जाती है और उसे दया की तल- 


वारः भी sza हाग्राफहक्मी/ Aa BBNR ES datis Rani anda 


ही काम में आतो है। _ 

इसके अलावा यहां पर गदा की शक्ल के 
बड़े-बड़े राजदंड हैं । ये सोने के हे और इन 
पर रत्न जड़े हुए हैं । राजतिलक के अवसर 
पर इन्हें सार्जंट एट आर्म अपने हाथ में लेकर 
आगे चलते हैं। इसी प्रकार का एक राजदंड 
हाउस ऑफ कामन्स (लोकसभा) में स्पोकर 
के सामने और दूसरा हाउस ऑफ ATS स में 
लाडं चान्सलर के सामने भी रखे जाते हे । 

शाही पोशाकें तो अनगिनत हैं। राजः 


० किसी देश का भाश्य प्रायः उसके 
__ प्रधानमंत्री के अच्छे या बुरे हाजमे पर 
निर्भर रहा है। | 
० ईश्वर ने स्त्री की सृष्टि इसलिए की 
वह पुरुषों को पालतू बनाये। 
० मनुष्य की तुलना में पशु तीन बातों 
मुनाफे में हे-उनमें उपदेश देने वाले 
धामिक नेता नहीं होते, मरने के बाद उनके 
तिम संस्कार पर कुछ खर्च नहीं होता, 
और उनकी वसीयत को लेकर कोई मुकदमा 
नहीं लड़ा जाता । 
° शासन को कला इसमें निहित है कि 
लोगों के एक वर्ग से यथासंभव अधिक से 
आधक धन वसूल करक दूसरे वर्ग को दिया 


से कुछ ही पुरानी होती.है। 


वाक्यदीप ` ` 


. किसी का एक ही ध्म ब जाता ae 
` की रस्म पुरी होती है; शादी | 
देना एक चमत्कार है । 


5 न वाली 
या सुनहरी चम्मचें, नमकदानियाँ यतियो 
। गरम रखने वाली या गिरजा 


OTR में काम. 
म आने वाली कटोरियां और तञ = | 
ALAR । वीयर पीने के aa a 


त्रदानियां, जलयात्र मोमवत्ती जलाने के 
स्तभ भो ह । ये संब सोने के बने हुए है या 
इन पर सुनहरा काम हुआ है। 
इस प्रकार यह टावर ब्रिटन का अत्यंत | 
अमूल्य रंत्त-भंडार भी है। | 
“५५, काका नगर, नयी दिहली-११०००३ | 


० विचार दाढ़ियों की तरह होते है | 
हम तब तक उन्‍हें पा नहीं सकते, जब तक | 


i न 

कि वे खुद उग च आये । i 
० में सिर्फ दो बार तबाह हुआ CAP || ba 
बार, जब में एक मुकदमा हारा; दूसरी | त्त 


बार, जब मॅ एक मुकदमा जीत गर्या। | 

० विवाह हो ऐसा एकमात्र साहस || 
काम है, जिसे कायर कर सकते ६! 
` ० एस्तकों की बढ़ती हुई तादाद ह |; m: 


अज्ञाना बना रही है 
० हम अपन्त दोबों को उचित सिद्ध करा 


के लिए विचारों का प्रयोग कर y - 
विचारों को छिपाने के लिए ज F 
प्रयोग । 

o जब पैसे का सवाल आता. a 


` ० अपने दुश्मतों के गुणों को 


ya ने एक दिन सूर्य से कहा- मे रात-दिन तुस 
हत तुम कभी मुझे प्रकाशमान करते हो तो 
। खो सदा प्रकाशमान करना तो तुम्हारा 
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डा. कर्ण fag 


न खुशफहमी को चुनौती देना जरूरी हे 
कि (राजनैतिक) शक्तियों का नया गठ- 
बंधन देश के सामने खड़ी समस्याओं को 
सुलझाने के लिए खुद ही काफी होगा । जैसा 
कि श्री देवराज अरसु को लिखे अपने पत्र में 
मेने कहा था, अगर नये गठबंधन का अर्थ 
(आम लोगों द्वारा ) परित्यक्त, हिम्मत हार 
चुके और असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का सत्ता की 
तलाश में एकजुट होना है, तो यह सारा 
प्रयत्न व्यर्थं को कसरत होगा और भारतीय 
राजनीति को फिर से स्थिर बनाने का संभ- 
वतः यह आखिरी मौका हम गंवा बेठेगे । 
आजकल कोई किसी ओर भी निकल 
जाये तो उसे जनता के सभी तबकों में राज: 
'नीति और राजनीतित्ञों के प्रति बढ़ता हुआ 
वितृष्णा और भ्रमभंग का भाव देखने को 
` मिलता है; और यह चीज संसदीय प्रजातंत्र 


रही हे । पिछले कई वर्षो में खल्लमखल्ला 
भ्रष्टाचार, सिद्धांतहीन जोडतोड़ और सरा- 


_ है कि आम लोग राजनैतिक नेताओं के विषय 
'म' सरासर सिनिकल' हो गये हे-चाहें इन 


नवनीत 


qa? | 


नये राजनैतिक गठबंधन व्यर्थे हें, यदि उनसे प्रजातंत्रीय व्यवस्था भे 
राष्ट्रीय अभ्युदय का स्वप्न[पूरा न हो। 


` मउचको आस्था की जड़े धीरे-धीरे काट | 


' सर मौकापरस्ती का बाजार ऐसा गरम र्हा 
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भाक 


नेताओं की पार्टी या गुटूकोईभी हो। i 
राजनीति, जिसे प्लेटो ने सबसे उदात्त | 
धंधा कहा था और जिसे गीता ने तोक |" ' 

संग्रह, का दर्जा दिया था, आज भाख में | 

लगभग अपशब्द बन गयी है। आजादी बागे 
के बाद के उत आरंभिक वर्षो का तमा 
आदर्शवाद और उत्साह, जब हम जवाहर 

लाल नेहरू के प्रेरणादायी नेतृत्व म॑ तर |) 
भारत के निर्माण की उत्तेजक साहसयात्र (तरळू 
में जट पडे थे, आज जैसे काफूर हो गया है| 
आपात-काल के पूर्व और उसके दौरान श्री | 
जयप्रकाश नारायण के हस्तक्षेप से मुदो | 
जो उबाल आया था, वह भी शांत हो” लावा 
है और अपने पीछे जातिवादी ae if 
टटे सपने छोड गया है । यदिह | 


आलोक-भरित नंहीं.बती 
कितने भी राजनैतिक गठन 


बंधन क्यों न हो जाये, उग 


ga और gare 


भला नहीं होने वाला है 
यह बात अक्सर भुला 
हम भारत में जो कुड कर 
रहे हैं, उसका प्रयत्न 


| an ARERR RR उत्ताद 
l i अच्छी जीवन-स्थितियां और आदर्शवाद को मदद मिले तो भी यह 
r गरीवी की वे जंजीरें टूटे बहुत ही विकट एवं जबर्दस्त जिम्मेदारी है 
qariki के एक वटा सात और उस उत्साहे और आदर्शवाद के बिना 
जर पंगु वना रखा है। सदियों तो सफलता की संभावना बहुत ही क्षीण है। 
और दलित लाखो-करोडो लोगों इसलिए हमें न केवल नये राजनैतिक 
इम जीवत की न्यूनतम आवश्य- . गठबंधन की समस्या का ही सामना करना . 
गनत हो; एक ही पीढ़ी के जीवन- है, बल्कि इस समस्या का भी सामना करना 
,अामाजिक कायापलट और आथिक है कि किस तरह वह नेतिक और आत्मिक | 
वी वा सके; और यह सब संसदीय क्रांति लायी जाये जो अगले बीस वर्षो तक- 
अगो वकरार और मानवीय स्वतं- इस सदी के अंत तक-हमे संभाले रह सके । 
३ एांग्रोयुरक्षित रखते हुए किया जाये । | इंडियन एक्सप्रेस' से साभार] 
x l 
Bad बंद होने के बाद मुझे न्यू एज पब्लिशर्स प्रा.लि कलकत्ता ने एक योजना 
ग, १९५९ में-बांग्ला-हिंदी-अंग्रेजी, हिंदी-बांग्ला-अंग्रेजी ओर अंग्रेजी-बांग्ला- 
के निर्माण की योजना । हमारा आदर्शे थी-श्री राजशेखर वसु (परशुराम) 


भ संपन्न करू) 
am के बाद मेंने तय किया श्रद्धेय ह. प्र. द्विवेदीजी का नाम, यद्यपि . 
आओ क परिचित नहीं था । कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी | 
‘ie Bt लोढ़ा ने डा. शशिभूषण दासगुप्त से मुझे यह आश्वासन | 

वे बांग्ला पर्यायों को एक नजर देख लेंगे। लोढ़ाजी ने ही मुस | 

| र aes व. भी मिलवाया । आचायेजी ने बहुत-से oe पूछे 2 aa 3 
k ऐकून वही a ह TIA कर सक्‌ंगा, तब अपनी अनुमति सहष दे l i 
Ns आत थी। यदि वह समूची योजना कार्यावित्त हो गयी होती, तो 
Mig weve दासगप्त और डा. हजारी प्रसाद RAA दोनों की कृपा से और 
5 अच्छा-खासा नया कार्य सामने आ जाता। -पश्वीनाथ शास्त्री 


x 
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९० ९५ ६. 


प्रथम पंक्ति-१. हबं शूल्ज-र्बालन, qe STAT, १९१३; २- लुई 
र saat, मास्को. १९३ ३; २. स्ट्न, लस्टिज ब्लाटर, बालत 
१. ATS ग्लक; २. कालं रोडर, लाइपजिग! १? ३६ 
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a oe 
अब उडते हवाई अडे 


° सदी की विमान-यात्रा की खास चोज होगी-उड़ते हवाई अडे 1 ३० ता पोइ 
वजन और ५०० फुट एक्ष-विस्तार (विग-स्पेन) वाले ये अडे मौथेन या हाइड्रोजन 

गैस से अथवा परमाणु-शक्ति से संचालित होंगे । 
विभिन्न राष्ट्रों के हवाई भड्डों से उड़े जहाजे इन उडते हवाई अड्डों के डेनो पर आकर 
उतरेंगे और उन्हें यात्रो, माल व ईधन आदि पहुंच(येंगे तथा उनसे यात्री और माल ae 
करेंगे । यह सब काम उसी प्रक(र होगा जिस प्रकार आजकल अंतरिक्ष-यानो में होता है। 
इस तरह ये उडत हवाई अड्डे एक महाद्वीप से कई-कई वायुयानों के यात्रियों और मालको 

दुसरे महाद्वीप पहुंच(यंग | 

असल में ये विराट वायुयान होंगे, जिन्हें अभी स्पेत-लोडर' नाम दिया गया है। 
कारण, डेन ही इनको काया का मुख्य भाग होंगे और वे ही पारा 'लोड' बहत कर| PT का 
स्पेन-लोडर ज्यादातर समय उडते रहेंगे ऑर केवल बड़ी मरम्मत आदि के लिए भूमि पर fer 
उतरेंगे; इसलिए इनके अड्डे शहरों से बहुत दुर निर्जन स्थलों में बनाये जायेगा गा हक 
अभो कुछ दिन पूर्व लंदन में हुए छठे विश्व हवाई अड्डा सम्मेलन में एम. आइ'दै' Hapa 
(अमरीका) वे परो. cad सिम्प्सन ने बताया कि अमरीका इन स्पैन-लोडरो में काणे भरता हू 
दिलचस्पी ले <हा है। वेसे अभी ये सैद्धांतिक अवस्था में ही हैं। ES 


i जयम में नृतत्त्वशास्त्री के 
५० वीं सालगिरह और अपना 
रदित दोनों मनाय थे। उसी 
प पो के नतत्व-विभाग का 
Bi laaa तरह म॑ तीस साल की 
Lami mite माड का आखिरी 
र आकर माथा | (यह बॉस शब्द इस प्रकरण 
ल ग्रहृण facia भोले-भाला का हा आतंकित 
होता है। हि; ite जो लोग मार्गरेट मीड से 
मालको | हहे हं, वे जानते हैं कि मीड का 
ब हो नहीं सकता था ।) 
गया है। |॥ीतृतत्वशास्त्री ही हूं; पर मेरी 
1 करोगे) Gam का क्षेत्र है पुरातत्त्व | अर्थात्‌ 
(भूमि पर Pama’ सैकड़ों साल पहले मर 
j Ban ह कई बारतो हजारों साल पहले 
| आइटी PRAT | मगर oes हैं लल्ला 
म काफी j प्रा हं कि में किसी जीवंत. आदिम 
a o रूप से फोल्डवके कर रहा 
| "'वारयों ही मेने मार्गरेट मीड 
न कि इसकी तैयारी करनी हो.तो 
| अपनच्छा तरीका क्या है | 
= TERT पूछा कि जीवन 
iy है 7 आपको कितना ज्ञान 
९' भया आप खून, हिसा 
शा नजारे सह पा 5 iS 
Tat 3 ट्‌ किसी 
करत जाने से 
पुलिस के अपराध-दस्ते 
वे eae लगायें, तो 
ae बड़ी संजीदगी' से 
गे कभी बच्चे का 


| i R š कि. 


a 


शा 
Py 


A see सया की" Foun 


x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


एक बेजोड ग्नी 


जन्म देखा है ? मेरा मतलब है, क्या आपने 
कभी बच्चे के जन्म के समय वहां खडे 
होकर पुरी प्रक्रिया देखी है ? ... नही? तो 
अभी नजदीक के अस्पताल जाइये में और 
इसकी व्यवस्था कर डालिये | 

उनकी' सलाह स्पष्ट थी-पहले अपने ही 
इर्द-गिर्द के मानंव-सम्‌ह को ठीक से जानः : 
समझ लो, उसके बाद ही दूसरी किसी संस्कृति 
में अपनी अनुभवहीनता बिखेरने जाओ। - 

फिर मार्गरेट मीड ने मृत्यु के विषय में 


` मुझसे प्रश्न किया । क्था आपने मुत्यु के 


बारे में सोचा है? क्या आपने किसी को 
मरते वस्तुतः देखा हे क्या आप उस क्षण 
को हेंडल कर पाते हैं? मुत्यु जीवन का. 
ताकिक परिणति है; मगर हम ऐसी संस्कृति 


में पले हैं, जो मृत्यु को छिपाती हैं और एक 


रहस्य बना डालती है। उन्होंने मुझसे ET 
कि नतत्वशा स्त्रियों के रूप में हमें उस रहस्य | 
को जीतना चाहिये | -डेविडं हस्टे टामस. 


|] 
| 
i 
| ie 


व्योमकेश बादल वह | 
उमड़-घुमड़ छाया, लहराया, 
बरसा, चला TAT 
'रसवर्षी बादल के देश में 
यह बादल 


_ रवि ने इसे खींचा था 

गंगा की माटी से। ` 

नापे थे इसने इतने दिगंत 
नारियल के चोड़ पाठ वाली 
धानी साड़ी-सी बंगभमि, 
ओंकार की भंगिमा म॑ सड़ी हुई 
_ उत्तरवाहिनी त्रिपथगा की 
सिद्धिभूमि काशी 


भागड़ा का पानीदार पंजाब । 


इसन सहरू द्वार 
 जाति-वर्ण-राग-हेष-दुर्ग 
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आचार्य हिवेदीजी के महाप्रयाण प!” 


डा. विंद्यानिंवास मिंश्र | | 


Met और मुदंग के स्वरों कासेतुथा। इतनी तड़पन की ज्योति, 


को सुनहली बालियों के झमझम 


` ऊंचे उठने की उमंग बाते 


हारमा 
आषाढ के प्रवेश-सा | EE 
नाटकीय आना हुआ a | 
बांणभट्ट को कहानी का। 9 
इतनी रसवृष्टि, 
इतना उद्दाम नृत्य, 


समष्टि का ऐसा वृंदगान, 
हिंदी अघा गयी । 1 
पर बादल चुका नहीं i 
देकर वह उज्ज्वल हुआ, ; 


धवल हुआ, तों के मर्म की सीपी में 


उसी बादल ने सं 
स्वाती की बूंद दी, 
मोती-सा कबीर = 
हिंदी की आंख जड़ा 

और बादल की FATT 
कुंटज, उसने देवदारु मॉम 
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To CONE आरतो की पहचान 


eat, हिलराया, दुलराण वेधक हंसी की कनी.से उकसकर्‌ःरहती थी । 
| क काच में मंत्र faat- उस बादल की सन्निधि र्म 
| h aaa न रहो कालिदास के मेघदुत की सन्निधि थी 
1 उस पर प्रतीति होती थी 

तो ते उठा हूं क्योंकि वह सहज-प्रतीतो था 
lomna खींच-खींच लाता है. वह खिड़की से झांकता था, 


वमे बरामदे मं आकर बैठ जाता था 

र | गहे, और लगता था 
kagi बादल आसमान का है ही नहीं । 
Immm अभो-अभो देखा हे 
नहर मान लेते हैँ . वह बादल धुआं हुआ चला गया 
07 वादल था उससे रससिक्त तरु-वीरुधों मं 
‘i उष्मा का एक साथ उसको तलाशने की लाचारी आ गयी। 
pera था 


रुरो ब(नी' सहज थी as at = खोया है, उसे कहां पाऊंगा T 
m हज थी, अपनो थी, बादलों के देश में वसंत बरसान वाला... 

भोर बेगानेपन की व्योमकेश बादल कहां पाऊगा ? | 
तो थो व्योमकेश बादल वह बरसा, चना गया:। 
4 A [ 'तागरी पत्रिका से साभार]. 


a < मेरे ये शब्द वे युवा सोवियत लेखक भी सुन रहे हों, जो भविष्य में | 
नार ति ने जान वाले हैं। में उनसे कहना चाहता हू 
सीपी म॑ Tes, के व्येग्य के पीछे मेहनत करना अनावश्यक है-वह सबसे निकृष्ट रूप: 
‘ के लिए भागदोड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, Tal 
Rm T ao है ही नहीं। ag खाली खोपड़ियों वालों की खुराफात 
A अनुराग देसी भाषा के लिए, अपनी देसी मिट्टी के इतिहास के 
` | सय निर्देश ae । यह चीज तुम्हें ढर सारी सामग्री मुहैया करेगी 
al कि लेखक को कौन-सी विधा चुननी है।. .... 
- अलेग्जांदर सोल्जेनिव्सिन 
. | बी. बी. सी. पर प्रसारित एक इंटरब्य में Į 


ed 


७5888 


| 


ae by Arya TA fa 

Ud ७७ अन glid 
oS Ae A के < -S 

` भ्रूमेंसुधारों के खिलाप्र! |= 


गिरॉचचंद्र चोधरो 


g १८५७की क्रांति भारतीय इतिहास 
की एक अभूतपूर्व घटना थी | सदा से 
सहिष्णुता कौ भावना से ओतप्रोत भारतीय 
जन-मानस पर एक विलक्षण प्रभाव का फल 
इस क्रांति के रूप में दिग्दशित हुआ । 
संसार के ज्यादा देशों में क्रांतियों का 
स्पष्ट आधार आथिक विपन्नता ही रहा है; 
परंतु प्रत्यक्ष रूप से इस भारतीय क्रांति में 
धर्म का प्रमुख स्थान रहा | गाय व सूअर 
की चर्बी से युक्‍त कारतूसों ने स्वदेश में 
विदेशी सत्ता की स्थापना में लगे हुए, अंग्रेजी 
सेना के भारतीय जवानों में विद्रोह की वह 
'ज्वाज़ा भइ़कायी, जो भारत की सीमा से 
अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के संकल्प में 
बदल गयी | सांप्रदायिक भेदभाव को भुला- 
कर हमने मुगलिया सुल्तान को भारत का 


' सच्चा सम्राट्‌ घोषित कर दिया और लाल 
` fest से बादशाह का प्रथम फरमान भी 
` जजिया और गोवधबंदी पर ही निकला | 


इस तरह यद्यपि इस क्रांति का अगुआ 
प्रत्यक्ष रूप से धर्म ही बना था, तथापि 


स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम की पृष्ठभूमि 


में परोक्ष रूप से मुख्यतः आथिक कारण 
नवनीत ` 


~ 


के 
` बाद चंद जागृत भारतीया एक 
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ही थे । भूमि-सुधारों के इतिहास के अथ. 
यन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती | शत 
है। क्रांति के हृदय-स्थल अवध में, इस इति- गारे 
हास के अध्ययन से क्रांति का कारण बहुत mT 
स्पष्ट होकर सामने आता है | इस a | 
में उत्तर भारत की जनता की आपि | 
अवस्था का भी गहरा अध्ययन करने मे मिला 
बहुत-सी गुत्थियां खुलती हैं। 
` जैसा कि सर्वविदित है, उत्तर भारत हो | 
क्या, संपूर्ण भारत का आथिक ढांचा भूमि Dok 
एवं कृषि पर खड़ा है। भूमि एवं शर ग 
हमारे समस्त क्रिया-कलापों पर भी! T pet 
डालती #1 आज भले ही हम उद्योगों i का 
बात करने लगे हों, परंतु कृषि एव I 
सदियों से हमारी आथिक 
धरी रही हें। १९ वीं शती 
प्रभाव और भी अधिक था, गा | 
उद्योगों के ताम पर हम | 
का उत्पादन करते डी । प्रवार तो वि | 
वास्तव में उद्योगों का प्रस क्क sah? 
ES पश्चिम संपर्क tay 
सत्ता के आने तथा प ae rte 


में तो इतर |॥ 


से ही Ua | 


E से हम उद्योगों की 
कितु फिर भी कृषि प्रधान 
Ladi विदेशी सत्ता ने तो 
रातको कच्चे माल का उत्पादक ही 
क्षावदा रखी और इसी 


हो खत की द 
b |; उसने कृषि की उन्नति क॑ बात 
|. वो धमि-सुधारों पर आकर फलित 
logga अर्थव्यवस्था की आधारभूत 
के उच्च. || उति तथा सस्ते कच्चे माल के 
हो जाती (कमे झट इंडिया कंपनी के अधिकारी 
| इस इते- पर जुट | 
रण बहुत झा एक और कारण यह भी था कि 
इस संबंध [TM जब सत्ताधारी बन AS तो उन्हें 
री आथिक | प जमाने की सूझी । देश की दय- 
| करने ते ॥ असला देवकर शासनव्यवस्था में 
BUNS सामान्य जनता के मध्य गये 
T हे कृषि एवं भूमि की दुर्व्यवस्था का 
ae ft TRG | देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र 
एव ४ PONT हालत अत्यंत शोचनीय थो । 
[भी छा कि में सदा से 
योगों 1 से यही भूभाग भारत के 
योगों ब PRT का भाग्य-नि 
afi णय करता रहा हे 1 
एव N Peal जनता का 
श्रिया AN वास्तविक शासक ही 
तो इता gg ee ५. इसीलिए लखनऊ 
योक |.“ दिल्ली पर सदा छायी 
aaa मारत Why उस समय अंग्रेज भी. 
भोग की जनत 
गणे र णेता को अपने चंगल में 
तो 1 कर केश लग गये थे। बंगाल में 
संपर्क | 'ध ही उत्तर पश्चिम 


जता 4 अतः सर्वप्रथम इसी 
Dt आथिक व्यवस्था पर 


\ 
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सर्वप्रथम उन्होंने बंगाल क; जनता को 
कंपनी द्वारा नियुक्‍त मध्यवतियो अथवा 
जमींदारों को लगान देने को बाध्य किया । 
यह व्यवस्था सिराज के शासन के अंत के 
बाद लागू की गयी | इसके पूर्व नवाब सीधे 
अपने आदमियों द्वारा लूट-खसोट करवाता 
था | अंग्रजों ने मध्यवतियों को जमीन का 
मालिक बना दिया और जमीन पर हल . 
चलाने वाले किसान का कोई अधिकार त॑ 
रहा।यह व्यवस्था इस मानी में ठीक थी कि 
किसान पर अब अनेक के बजाय एक का | 
शासन था, जो कि जमींदार का था | 

परंतु यह व्यवस्था अंग्रेज सारे भारत में 
लागू नहीं करना चाहते थे। इसका विरोध 
स्वयं अंग्रेज सरकारी कर्मचारी ही करने 
लगे थे। इनमें प्रमुख थे उत्तर-पश्चिम 
भारत (आज का पंजाब, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश का पश्चिमी भाग) के उपराज्यपाल 
जेम्स टोमारून एवं उनके राजस्व-अधिकारी 
Uae बड । ये अधिकारी पंजाब क अपन 
अनभवों के आधार पर इसका विरोध कर 
रहे थे । बात यह थी कि पंजाब में जागीर 
दारी प्रथा का अंत होकर असल, किसानों 
के हाथ में भूमि A यह व्यवस्था वहां, | 
इतनी खरो उतरी कि पंजाब का जमींदार- 
किसान खुशहाल हो रहा था। यह सब 
देखते हुए तत्कार्लान गवनर-जन॑रल डल- 
हौजी' के विश्वस्त अधिकारियों ने जोरदार 
सिफारिश की कि अवध में ताल्लुकेदारीं 
प्रथा न चलायी जाये । बात यह थी कि 


हिंदी डाइजेस्ट 


` अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की बात 
उसी समय (सन १८५५ ई.) से ही शुरू 
हो गयी थी और डलहौजी अवध की भूमि- 


उसने अपने विश्‍वस्त जनरल आउटरम के 
थ इस पर गंभीरता से विचार प्रारंभ कर 
` दिया । आउटरम ताल्लकेदारों के काफी 
खिलाफ था ही । : 

'डलहौजी ने आउटरम के साथ डेनिसन, 


॥-अवध में नियुक्ति की सोची । ये. सभी 
अफसर भूमि-व्यवस्था के हिमायती एवं 
` विशेषतया किसानों के हित की दृष्टि से 

ल्लुकदारो से सहानुभूति न रखने वाले 
माटिनिग्युबिन्स की निक्यित अवध 
वित्त-आयुक्त के रूप में की गयी ।. 
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क्रिस्टिन.एवं ग्युबिन्स जैसे अन्य अफसरों . 


वस्तुतः मेहनत करने वाले 


बंदोबस्त करें इस हेतु १ हय 
Ron मौरूसी 


Chennaiand eGangatt F 
~ था | इन सब अफसरों को दिये 
निर्देशों के पीछे डलहौजी का आशय सात ; 2 
शाह व्यवस्था का अंत करके किसानों a 
ही. भूमि का मालिक बनाना था तया क | 
हेतु उसने एक व्यक्ति को एक ही लाई. 
मानकर चलने का निर्देश दिया था। यह |) 
स 1 गाज भ इती सपत हर वित 
सिध के पंजाब में मिलाये जाने पर ग्रंट गे. 
सिफारिश की कि इसी व्यवस्था द्वारा प्र |; 
में पंजाव-जैसी खुशहाली हासिलकी जाये। |: 
डलहौजी ने अवध में कुछ पंजाव जेसी हौ | 
व्यवस्था लागू की । q 

इस व्यवस्था में कार्यपालिका एवं त्याब | 
पालिका का एकीकरण किया गया | भूमिः 
कानूनों में स्थानीय भावनाओं एवं कानूनों (सत्र 
को साथ लेकर अंग्रेजी ढंग से कानून लाए | 
करने का. निश्चय हुआ । भारतीय एबं | 
विदेशी कानूनों को बड़े समन्वित ढा ते ॥ श्र 
चलाने की यह बात सोची गयी थी । स | 
१८५६ में अवध के अंग्रेजी शासन क थत | a 
लाये जाने पर इन्हीं आधारो पर Me | 
सुधार संबंधी प्रथम निदेश fea गय) 

इसके अंतर्गत, जसे पहले कहा गया | 
असल जोतदार से ही भूमि ee eS Wy 
करना था । इस हेतु निदेश हन. एर |) 


जाकर भूमि! 
~ स्थार्न-स्थान. पर जाक ८0-०3 
अधिकारी २ वाले को पता व 


2o. न साल काएक* 
आरंभिक रूप से तीन सल | नर्द ये 


किंस A पी 
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Pri ही अवध के पिछले 
To aaa दी गयी माफी-लगान 5 
va [ante प्राप्त करके उन 
॥ खी जाये। जमीन की ठीक- 
और उसकी नवेयत (उप- 
Tyg pater की जिम्मेदारी भा 
exci at सौंपी गयी । तान साल के 
ARA व्यवस्था इसलिए की गयी 
बधि में विदेशी अधिकारी प्रदेश 
विषयक सही जानकारी पुरी कर 
[सप्रकार स्थायी बंदोबस्त केवल 
नो मिलेगा, जो उसके वास्तविक 
gual 

WG मानवीय भावनाओं के प्रति 


९ MAT यह आदश अपने मं अनठा 


इनहोजी के विचारों की उच्चता 
. ॥ | पर इसे उसके जीवनीकार 
1 एसा नहीं था कि किसानों के 
शमा मे बहकर डलहौजी ताल्लके- 
शित सोच ही नहीं रहा था। उसने 
दिया था कि ताल्लुके की वह 

पर किसान मौरूसी हक का 
कर सक, ताल्लुकेदा र की मानी 
हि, ई जमीन न मिले 
री जाये “re भूमि ताल्लुके- 
ड सर्वस्व-हरण 
Wao | इस प्रकार अवध 
१३ ९४० का बंदो- 

से तथा ९,९. २ का 


i) 
2 
ioti 


A, 
` 


४५ 


आदेश भी जारी हुए, जिनमें कहा गया था 


कि अंग्रेज अधिकारी लगान को कड़ाई से | 


वसूल करें। बात थह थी कि अवध की 
नवाबी की टूटती हालत में राजकोष की 
हालत खस्ता हो गयी थी । इसलिए सबं | 
प्रथम, जैसा ऊपर कहा गया है, लगान का | 
निर्धारण हुआ; परंतु पुराने बकाये की 
वसूली पुराने रेट से ही की जाने लगी। जो 
राजा और ताल्लुकेदार राजकोष में बकाया: 
जमा न कर सके, उनकी जमीन जन्त कर | 
ली गयी। 
इस व्यवस्था के दो प्रमुख परिणाम हुए । | 
प्रथम तो किसानों को यह आशा बंधी कि _ 
१ मई १८५६ से १८५९ तक उन्हें कोई 
उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता । _ 


gaf से देखा जाये तो इससे ताल्लुकंदार 
भी एक कानूनी व्यवस्था के अंतगत जागीं 
के मालिक बने और जोर-जबदंस्ती अथव 
नवाबी कृपाः पर मृंनहसिर न॑ रहे । परंतु 
हमारे इन सामंतों ने इस पर संकुचित दृष्टि 
से ही सोचा । इस व्यवस्था के विरो 
पहले तो उन्होंने बकाया लगान देने से इन्कार 
किया | डेहरा के राजा रुस्तम राय ने तो 
किले. का दरवाजा बंद करा, वसूली 
कारियों को अंदर घुसने ही नहीं दिया 
एसा ही इन्कार राजा तुलसीपुर एव राजा 
मानसिंह ने भी किया। अन्य लोग भी 


हिंदी डा 
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पर HATA करने 

बिना अधिकार के प्राप्त अपनी भूमि 
को बंटते देख इन ताल्लुकेदारों ने दूसरा 
विरोधी कार्य यह किया कि भोले-भाले 
किसानों को यह कहकर भड़काया कि 
इन विदेशियों ने जैसे हमारी TAHT ले 
ली हैं, वैसे ये तुम्हारी जमीनें भी कभी छीन 
लेंगे) वे भोली-भाली जनता से कहने लगे कि 
हम अपने सिपाहियों द्वारा तुम्हारी रक्षा 
करायेंगे। ये सिपाही ही तो इन किसानों को 
लूटने-खसोटने में अब तक अग्रणी थे ! 

इसके साथ ही इन सामंतों ने देशप्रेम का 
नारा भी लगाया और जनता की भावना को 


' अपनः ओर खींचने की कोशिश की | सर्वे- 


प्रथम तो गाय व सूअर की चर्बी के का रसूसों 
के मामले में धर्म के नाम पर भड़काया 
गया | फिर धीरे-धीरे जमीन संबंधी पृष्ठ- 
भूमि को लेकर ये सामंत पुरी तरह विद्रोह 
मे कद पड़े इसका कुल परिणाम यह हुआ 
कि जनता में अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध 
विद्रोह की भावना उभरी और कल तक के 
ये अत्याचारी सामंत उसे अपने रक्षक लगने 
लगे । फलत: जो भूमिहीन किसान अंग्रेजी 
व्यवस्था की बदौलत जमीन प्राव्त कर पाये 
थे, वे ही विद्रोह में सामंतों के साथी बन गये । 

कांति के भड़कने के पूर्व ही डलहौजी को 


` वापस बुला लिया गया और क्रांति छिड़ जाने 
से स्थायी बंदोबस्त की तो बात ही समाप्त 
‘5 हो गयी । अन्य सुधार भी स्थगित कर दिये गये 
O गये। लाई एलनबरो ने डलहौजी की नीतियों 
; के बारे में इंग्लेंड मे कहा था कि उसके कार्य 
नवनीत o xe 
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। कदम थ्‌, जो विन peat 
रीतियों के समान थे [रा ल है! 
देशवासी गरीबों का विश्वासपात्र बन a | 
जबकि डलहोजी विदेशी होने के कार. 
भारतोय जनता का विशवास प्राप्त न क 
सका । इसी के परिणामस्वरूप भारत $ | 
विद्रोह हो गया । | 

एलनबरो की बात में सचाई इतनी है |! 
थी कि भारत में अंग्रेज नये-नये आये ये तया |६ 
भोली-भाली अपढ़ किसान जनता उतने | 
लागू किये सुधारों का मूल्यांकन न करसी |“ 
तथा सामंतों एवं बौद्धिक वर्ग ने उसे गुलामी । "°: 
न करने को भड़काया | इसके साथ एक वात 4 
और थी । अंग्रेजी सेना के विद्रोही fama |: 
भी भारतीय ही थे और उनके विरुद्ध लगे | 
को तैयार होने में भारतीय किसान fee |. 
किचाये । परिणाम यह हुआ कि जो किस ig 
अंग्रेजी व्यवस्था से लाभान्वित हुए 4 
लाचार हो गये । साथ ही एक बात और! 
भी डलहौजी की समझ में न आयी और वह . 
के ने कही-भारतवासी हमारी नंगी i 
ay णि 
सरकार के कुव्यवस्थापु्ण शासन । 
पसंद करते थे। ee 
विद्रोह को तो a र 
परंतु उन्होंने अपनी नीतियों? aan 
ada किया । रातिको कया 3 gañ 
ये [मंत afal शक्तियों 
शमस पत ee अतःवेइत रा | 
काबू में रखने म सः में लग गये! पहले ‘ 
करते की 
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on गया । वैसे १८६८ वादी शक्तियों ने स्वाथेवश और सवेहारा 
ररा भूमि-सुधार लागू करने वर्ग ने भोलेपन के[कारण विदेशी कहकर 
की गयी; परंतु वह उस अस्वीकार कर दिया था । उस समय उनकी | 
नहीं थी, जिससे डल- सफलता मः भी संदेह फैलाया गया या, 
यायी बंदोबस्त लागू किया था । क्योंकि उस)व्यवस्था से सामंतों का सीधा | 
त सामंतों की मदद से जनता को नुक्सान हो रहा था । आज हमारे हदबंदी 1 
वे का उपक्रम हो रहा था । इस (सीलिग) कानून बड़े जोतदारों और 
1८५७ में न स्वतंत्रता ही मिली भूस्वामियों को फिर वही नुक्सान पहुंचाने | 
गव किसानों को भूमि पर अधि- को तैयार हैं। इतिहास संकेत दे रहा हैं कि 
हमें उन तत्त्वों से चौकन्ता रहना होगा, जो 
a संद में इस संव ऐतिह लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लाने क 
तगत (रा व्यापक दृष्टि से विचार करें, विरोधी हैं और जो जनता को अनेक ढेर 
: से गुमराह करके देश में अराजकता ५ 
सफल हो सकते हे । -भौमिकी विभागः 
. लत हुए थे और तब इन्हें सामंत- फा. हि. वि. वि., वारा 
fan [ERT जगदीश राज की पुस्तक 'द म्यूटिती एन्ड ब्रिटिश लेन्ड पालिसी इन नाय 
इंडिया १८५६-१८६८ पर आधारित है।) 
* 
1 और क | कथ के सवेकालीन सर्वोत्तम आल राउंडर गिने जाने वाले, वेस्ट इंडीज के 
मी हु | ने कुछ समय पुर्व आस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट-पत्रिका के लिए विश्व के दस 
तीते | नों की थह सूची बनायी थी 
विवियन रिचर्ड स (वेस्ट इंडीज) 
- इयन्‌ चपल (आस्ट्रेलिया) 
- बैरी रिचडंस (द. अफ्रीका) 
- सुनील गावस्कर (भारत) 
: ग्रेग चेपल (आस्ट्रेलिया) | 
` जहीर अब्बास (पाकिस्तान) 
- क्लाइव लायूड (वेस्ट इंडीज) 
८. एल्विन कालीचरन (वेस्ट इंडीज) 
९. गाडँन ग्रोनिच (वेस्ट इंडीज) 
` डेरिक रैन्डाल (इंग्लेंड ) ; 


डा, खान रशीद 


~ 


ध्य प्रदेश (पुराना मध्य प्रांत) में 


` सावन-भादों क महीने खासे कष्ट- 


नाल जोर-शोर से बहने लगते हे। इसलिए 


बारिश थमने से पहले जलहरी नाला पार. 


- उदयपुरा गांव से खबर 


बरसात अंधेरे में काटनी पड़ती | 
जोली घने जंगलों में छोटा-सा पहाड़ी |" 
गांव है-पक्की सड़क से आठमील दूर। ज | 


. हरी उस कच्चे रास्ते पर जंगल के बीच ए 
` नाला है। है तो दसमंद्रह फुट चौड़ा 

गहरा कहीं ज्यादा है और इतनी तशी 

. बहता है कि बाढ़ के दिनों में तो उसे पा 


करना लगभग असंभव हो जाता है। 
ह॒ मेरे आवास का दसवां दिन 

आया 

तेंदुए ने वारदात की है । घटवा p 

मुआयना बड़ा मत प्या 3 


- संदेशवाहक जगन्नाथ 


दप 


भव करत A पड j 
TAK 
PEIG म॑ पाव टखनों तक 
9 aja फिर काली और चिकनी 
agi का सिलसिला शुरू हुआ । 
रं पर चलते हुए हम कदम- 
परतते और हर पचीस-पचास 
| carci में पांव धोते, क्योंकि 


aigf मिट्टी का बहुत मोटा-सा 


हृकारा मिला । 

| उद्वा धनीराम मालगुजार के पशुओं 

| गमं हृई थी । मरने वाला महावीर 

Va था । रात के दो बजे तेज 
मं सार में बंद पशुओं ने अचानक 
|िणापृहकिया और इधर-उधर भागने 


॥ पी राम के किशोर बेटे मनी राम 
3 "दक संभाली और लालटेन लेकर 
॥ एकर सार में प्रवेश किया। देखा, 


/ Raa म वीर की लाश पड़ी है 


एक सिरे पर जमा हैं और डकरा 
UUR हुए महावीर की मुटठियों में 
केयी और॒सार के बाहरी दर- 

पर जरा-सा खुला था। 
| हर mien सबसे पहले कुल्हाड़ी 
Tate हुवा था । मेरी. आंख 
Nay र २जव में आया तो उसका 
दुर (भे! शेष War गुलबाध न गला 
P झो बाचा था कि उसकी तो 
नहीं निकली होगी | 


D9 ससे नरम ने AAT वि हिकिथन्ानसार, 


पशुओं का शोर सुनकर महावीर कुल्हाड़ी 
लिये दौड़कर आया । हाथ डालकर सार 
की भीतरी कुंडी खोली और जैसे ही उसने 
भीतर प्रवेश किया तेंदुए ने उसे बबोच लिया। 
सवाल यह था कि तेंदुआ दरवाजा खुलने 
के बाद ही अंदर जा सकता था और अगर 
एसा हुआ तो ढोरों के अललाने की घटना 
भी बाद की होनी चाहिये। कोई जवाब न॑ 
पाकर में तेंदुए के पदचिह्व ढूंढने लगा | 
देखा कि सारे गोबर पर तेंदुए के पंजो 
के स्पष्ट चिह्न हैं और सार के बाहर गीली 
जमीन पर भी दूर तक वे नजर आ रहे 
तेंदुआ निश्चय ही महावी रके सार में दाखिल 
होने पर ही भीतर दरवाजे से दालान॑ 
आया होगा । वहां पैरों के एक से अधिक | 
fag मौजूद थे । आगे बढ़ा तो बायीं ओर 
भसे वाली कोठरी पर नजर पडी । मुझ. 
बताया गया कि उसका दरवाजा सदा खुला 
रहता था | वहां भी एक आदमी के 
चिह्न तेंदुए के पंजो के निशानां क नीचे दब 
गये थे । शायद महावीर सार से गुजरकर 
भसे वाले कमरे में आया और जब 
दुबारा सार में दाखिल हुआ, तभी ASE 
उस पर हमला किया था।। कशमकश क चिह्न 
भी स्पष्ट थे । लेकिन उसने शोर क्यों नहीं 
मचाया? में इस पक्ष पर सोचता रहा ओर 
फिर मेरी नजरे शांति पर गड गयीं । दिमाग 
कुछ और भी काँध गया | 
धनीराम की बखरी गांव के सिरे पर 
उसी में मेरे ठहरने के लिए गल्ले वाला कमर 


Eke 


et 
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साफ कर दिया था। मूसलाधार बारिश के 
कारण उस रोज बाहर निकलने की कोई 
संभावना न थी । इसलिए में चारपाई पर 
लेटा गौर से शांति की व्यस्तताएं देखता- 
| मुनता रहा। मशीन की तरह उससे निरंतर 
 कामलिया जा रहा aT मां और बड़ी 
 भावज बात-बेबात उसे झिड़कतीं और बुरा- 
भला कहतीं। मनी राम मेरे पास बैठा हुक्म 
` चलाया करता-शांति दीदी,चाय लाओ... 
` यहांझाड्देदो..... दूध गरम हुआ कि नहीं ? 
,...-भेंसों को भूसा डाल दिया था ? ' आदि । 
- शांति थी अठारह-बीस साल की युवती - 
आठ-दस बरस से विधवा। भांवरों के बाद 
_ गौने से पहले ही विधवा हो गयी थी । उसकी 
` यातनापूर्ण और उदास जिदगी देखकर मुझे 
बहुत दुःख हुआ में चाहता था कि वह 
एकांत में मिले तो उसे सांत्वना दूं । जांच के 
दौरान में मेरे चेहरे पर सवालिया भाव दे ख- 
कर शायद कुछ घबरा गयी थी वह | 
मनी राम की चारपाई मेरे ही कमरे में 
। रात के खाने के बाद वह किसी काम से 
के पास गया और उसकी अनुपस्थिति 
में शांति घूंघट निकाले मेरे लिए दूध लेकर 
` आयी। मौका ठीक देखकर मेंने कहा-' शांति 
से तुमसे पूरी हमदर्दी है। फिक्र मत 
रो | में महावीर वाला भेद किसी को न 
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पलक उठाकर मेरी] ओर देखा । 
आंखों से आंसू टपकने लगे । हाथ पर वह 


जोड़कर वह कुछ कहना चाहती 
मनीराम वापस आ गया ic 
देखकर उस पर बरस पड़ा-हाथों का पर 
उड़ गया है का? दूध कैसे गिर गया? देव 
काम नहीं करे । पड़े-पड़े खाये का मिलत | 
तो मुटा गयी है। ie 
शांति ने चुपचाप एक निगाह mi |! 
पर डाली और फिर बेवमी से मेरी बोर | 
देखने लगी । | 
मनी राम ! बहन पर क्यों विगड रहा i 
है ? गिलास तो मेरे हाथ से गिरा है। | 
मेंने कहा । मेरी बात पर उसका गुस्सा बुछ |. 
ठंडा पड़ा । फिर भी उसने त्योरी चढ़कर | 
कहा-'अब खड़ी का कर रही है? बोरी F 
लाकर जमीन पोंछ और दूध का दुस] |, 
गिलास लाके दे। g ` 
हीं ! मुझे दूध की जरूरत नहीं। मेने 
तनिक कर्कशता से कहा-मनीराम * तुम S 
तो पढे-लिखे हो | कोई अपनी बड़ी बही | 
से इस तरह बात करता है! 
शांति जा चुकी थी। मर्वीराम बोला 
_'आप नहीं जानते ! यह ऐसा ही वु 
l 4 
a हा रहा और अभागित शांति बा 
में सोचने लगा। वह आयी  उसते चु 
जमीन साफ की । जब हाथधोकर ग 


गिलास में दूध लाकर a 
उसकी आंखों में रहस्यपूर्ण 


देखी । 
शांतिबाई ! हट 


i का? सुन काह नही व 
| 

| 
: a दो ! मुझे कुछ खास बात 
अभी खासा अंधेरा AT | वह 


|. द लेकर पानी भरने गयी और 
राद जब दूसरी औरतें पान! लेन 


A 


i) 


mim | तो शोर मचा कि शांति कुएं में 
मेरी ओर |, | रस्सी और घडा भी लाश 
ड ठ eM से वरामद हुए । घर वालों के 
T a वारा गांव शांति से हमदर्दी रखता 

९। (र हभी को दुःख था । मगर सबसे 
[स्सा कुठ 


शिख अभागिन शांति के घरवाले Se 
2 3 [eRe थे, जिस पर मुझे हंसी आयी । 
000 
‘ifs बाद बारिश रुकी और में राइ- 
PROTA तेंदुए की टोह में जंगल की 
` (शिल पड़ा | मनी राम ने मेरे साथ 
का आग्रह किया । मेरी सिफारिश 
a ने इजाजत दे द॑; । उसनं 
GR टुनाली भी जगाड ली 
उप्र पंइहु-सोलह साल की थी, पर 
१ चलाने का बहुत शौक था । मेन 
हिमत वढायी और वादा किया कि 
; मिला, तो तेंदुए पर पहले 
a Fa P ae Ee Sag 
us h jm म मारे-मारे फिरते 
m ` कोई सुराग नहीं मिला । 
Py, जों के निशान तक 


| Ge ; 
4 RN रुक-स्ककर पडती. 


i 


. चपके खड़े रहो | 


PERC शक्यो हुए २४ उधर नक ae : 
लगाते रहे | चकारो का एक जोड़ा नजर | 
आया, तो मनी राम से रहा न गया-भिया ! _ 
खाने के लिए एकाध फुसकरा जो मार 
लियो।' 

'फुसकरा' वहां छोटे चकारों की उस | 
Ata को कहा जाता है, जो जोड़ों में रहते 
हे । आदमी को देखकर वे फुस-फुस की 
आवाजें निकालते हें। फिर अपनी छोटी-सी' 
दुम हिलाते हुए भाग जाते हे 1 फुसकरा 
मारने को तो जी नहीं चाहता था, मगर एक 
नया तरीका परखने का खयाल आया, जो. 
मॅन अपने मामा से सीखा था । 


भरकर उस जगह निश्चल खड़ा हो गया, 
जहां चकारे भागे थे। मनीराम को ताकीद 
कर दी कि वह बिलकुल चुपचाप खड़ा र 
और तमाशा देखे। l 
adi ठाड़े रहते से किच्छ फायदा 
होगा | ढकाई करके काहे नाहीं मारो 
ढकाई की जरूरत नहीं | 1 
फुसकरा तो भाग लिये ! बेफिजूल 
टेम खराब कर रहें हो! अब वह ल 


थोड आयगे | 
आयेंगे मनी राम ! जरूर आयग तुम 


शिकार का यह तरीका खासा-ध 
परखने वाला और कष्टदायक है । पर: 


कुछ देर बाद इसकी पुष्टि करने के लिए 
वापस आते हे कि उनका भागना उचित था 
'या नहीं । चकारों की नजर भी शायद कम- 
' जोर होती है। वे स्याह और भूरे तने वाले 
तेंदू, अचार और याकर के पेड़ों के तनों, 
झाड़ियों और चट्टानों के बीच खाकी कपड़े 
पहुने निश्चल-निस्पंद खड़े मनुष्यों को पह- 
चान नहीं पाते । 

लगभग चालीस मिनट बीत गये और 
' चकारों का दूर-दूर तक नाम-निशान न था । 

प्रतीक्षा से तंग आकर में अपनी योजना खत्म 

करने ही वाला था कि दूर झाड़ियों के बीच 
4 की पगडंडी पर धीर गति से आगे-पीछे आते 
ए दोनों चकारों पर मेरी निगाह पड़ी । 
| की सफलता पर खुशी से सांस फूलने 
चकारे बड़े सावधान अंदाज से कुछ 
बढ़ाते और फिर ठहरकर आस-पास 


[री गंध सूने का प्रयत्न कर 
अभी तक बंदूक के दायरे में न 
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कान हिलाते, फुस-फुस करते-जैसे 
ह्मा 


आये Tl पर फायर करने का = 
THT तो वहीं होता है, जब Sac 
बढ़ा रहे हों। 

उस समय हवा चकारों की द्शि 
हमारी ओर बह रही थी | इसलिए वे हमारी 
गंध न पा सके । इसलिए और भी इत्मी 
था । अब At अवसर पाकर बंदक सी 
की और बंदूक की परिधि मे उनके ae ay 


प्रतीक्षा करने लगा | चकारे जव am |!| इ 
तीस गज इधर आ गये, तो बंदूक के घोडेप | ह 
मेरी उंगली बेचेन हो गयी औरफिरजोर || के 
दार धमाके के साथ दोनों चकारे जमीन र | ; 
लोटने लगे । एल. जी. के तीन दाने नरको ||| " 
लगे और दो मादा को.। बाकी खाली ग्ये) || १ 
मैंने चकारे जिबह किये और हम उह ||| " 
लेकर जब उदयपुरा पहुंचे, तो शाम हैँ | f 
चुका थी। ग त 
S00 | a 

दो दिन बाद एक age ने आकर i 
बताया कि पिछली रात तेंदुआ उसके धर हक | 
पास गुर्रा रहा था, जहां सार में र्ल | f 
बंद थीं । मैंने बसूड़े के घर क पास गा 3 
नरम जमीन पर तेंदुए के fag द आर | ड 
उसके आने का रास्ता भी पहचाना ५ 
रात वहीं बेल के पेड़ के नीचं एक बका 
बंधवाया और लगभग बीस Tr न 
' लोधी की ऊंचाई पर वनी! ae 


बांस की टट्टियों से उचित ओट 
बैठ गया । मनीराम अपनी TE 
साथ मेरेसाथ था| ATTA 
कर उसका उत्साह ब 


ने नरको | 
हाली गये। i 
हम उ || 
1 शाम हो. | 


आकाश की छत 

हा. रामदरश मिश्र के शीघ प्रकाश्य उपन्यास का एक अंश। 
ah पनडुब्बी और सी. आइ. ए. की भागदोड़ 
हस की डूबी परमाणु-पनडुब्बी को निकालने के लिए अमरीका 
के गप्त प्रयत्नों की कथा विश्वनाथ सचदेव के शब्दों में | 


भीतर का स्वर-संसार 

ant संगीतस्रष्टा बीठोफेन के आलोडित हृदय की गूंज उसके 
अविस्मरणीय पत्रों में -अनुवादक : जगन्नाथ विद्यालंकार । 
दिमाग ओर दवाएं rapes R 
सायविक आराम दिलवाने के लिए दिमाग और दवाओं में 
होड़ । 

पढ्ने की आजादी 


विचार-स्वातंत््य का अनिवार्य अंग-न्यायमूति एच. आर. खन्ना | 
क एक भाषण का सार | A 


mia सुय 
गोवन के ऊर्जास्रोत के रूप में वेदकालीन ऋषियों की सर्य वंदना. 
“SU सीताराम सहगल। . ae 
à हही कहानियां fs 
ares -डा. राघादल्लभ त्रिपाठी ; वसीयत-सुनील कोशिक। 
$विताएं-संस्मरण-हास्य-अन्य स्थायी स्तंभ ` . 


I 


| . जतमुतत यही सतय किससे हिंदीत” कषी ता 


Ue शिकार पर पहला फायर वही करे। 
i अंधेरी रात गहरे त्रादलों से और भी 
| ज्यादा काली हो गयी थी । बकरा बेचारा 
4 बारिश में भीगन से बराबर मिमिया रहा 
र; था । रात के दो बजे तक हमें अपने शिकार 
की कोई आहट नहीं मिल॑ | फिर बारिश भी 
कुछ देर के लिए रुक गयी । मेरे अनुभव से 
तेंदुए के हमला करने का सबसे ठीक वक्‍त 
यही था । में और अधिक सचेत होकर 
सिमटा ही था कि सहसा बकरा उठ खड़ा 
हुआ | रस्सी Hi गुंजाइश के बराबर वह 
पीछे हटा और गला फाड़कर चीखने लगा | 
फिर तीन-चार फुट ऊंची कांटों की बाड़ के 
निकट धीमी-सी खड़खड़ाहट महसूस हुई, 
जैसे किसी ने बाड़ को हिलाया हो और पत्तों 
पर रुके हुए पानी की वूंदे एक साथ नीचे 
. टपकी हों। मेंने मर्तीराम को बंदूक का 
घोड़ा चढ़ाकर मुस्तेद रहने को कहा । जरा- 
सा आगे खिसककर उसने टटिया में बने 
बालिश्त-भर लंबे सूराख से बंदूक की नाली 
बाहर निकाली । दूसरे सूराख से मेरी राइ- 
फल पहले ही बकरे और उसकी जगह को 
घर H ले चुकी थी। 
मनी राम बारह बोर की बंदूक पहले भी 
जला चुका था, धान के खेत की चोकसी 
करत वक्‍त । उसने दो सूअर भी मारे थे । 
` बदक उठाने, उसे पकड़ में लेने और का रतूस 
' शरान या घोड़ा (हमर) चढ़ाने-उतारने 


He की उसकी कुशलता देखकर मुझे उस पर तो ~ आननं-फानन ee 
' भरोसा होगया था। अब बात केवल निशाने ओझल हो जाता है, या 
अवात Fas 
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ह 202; 


व गी के 
जी. कारतूस चलाने की जाही a { 
जिसके सात दानों में से दो-एक लो | 
का लगते ही । मेरी नो एम. एम. राज | 
की गोली तो मदद के लिए मौजद थीम 
मेरी नजरें तब बकरे पर केंद्रित थी ह 

$ र पर Ptaa थीं। लेकि | 
न जाने कब पपीतों के झुंड से निम |e % 
तंदुए ने उसे दबोच लिया । बकरे की आवाद | 
बंद होने के साथ ही बृंदाबांदी फिर ध 
हो गयी । प 
बिजली चमकी और मुझे फिर बंडा हुम j i 
बकरा है! नजर पड़ा। समझा, शायर १ 
खतरा टल गया और वह आश्वस्त हो, | 
बैठ गया है | पर अपने अनुमान पर विश्‍वात 
न हो रहा था कि बादल के गर्जत के साइ 
पुनः बिजली कौंधी। संदेह-सा हुआ-गाए 
वह्‌ बकरा न हो, तेंदुआ हो | फिर ी प्रकार 
का मध्यांतर इतना कम था कि बाखि HTT 


फुहार के परदे ने दृश्य को स्पष्ट गं ही झा 
दिया । दृष्टि सही काम ग कर ह 
सारी शक्तियां एकत्र होकर कातो परके ir 
हो गयीं और अब बकरे के पास मैने मदिमंसी | 
सुनी | | 
ज मोक पर ae की मौजूदगी a 
इत्मीनान किये बिता टाचे oe a 
और अक्सर तो खतरनाक 4 होत र ह 
और फिर यह सावधानी भी आवश्यक 4 ty 
फोकस किये हुए ane का on 
धब्बा सीधा दरिदे कौ a i ; 


= 


Al 


.. - वजाय एत, 
जत दी थी |£" 
कतो ते fi 
एम, Ua 
णूद थी हो Z 
'थीं। लेक शप 3 

पे निकलकर |. > 
की आवा m ad 

| फिर गृह aint 


उमे संकोच था । 


र बैठा हष | 
KECERI 


झा, शायद 


ही दुभा बकरे का नरखरा मुंह में 
शिखा बून पी रहा था । वह खून 


। एपमा हो जाता और वह सांस बाहर 
a a तो फिर अपनी असली हालत में 

| "तुए की आंखें चमक रही थीं 
ग्र WATT नजर आ रहा था । 
l si राइफल से उसके सिर का 
rach eee बायी कु हनी से मनी राम 
लाता गरवा | ९॥ फायर वही अपनी बारह 


= की नाली ऊपर उठ 
ns क ठाचे भी। फिर 
Wy ` " भावाज सुनाई दी । 
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संभलते ही मेने तुरंत राइफल ओर टाचे, 
का मुख ठीक किया। पर अव आस-पास म 
तेंदुए का कहीं पता न था। वह कांटों की 
बाड़ और उसके पास की झाड़ियों की ओट 
में निगाहों से ओझल हो गया | पानी क॑ 
तार के झिलिमिलाते और मोतियों की तरह 
चमकते परदे के पीछे निश्चल-निस्पंद स्याह 
बकरा अलबत्ता उसी जगह पड़ा AT! AST 
से निराश होते ही मेने टाचे तुरंत बुझा दी। ४ 
जख्मी तेंदुआ टाचे की रोशती में हम पर | 
हमला बोल सकता था | ह र 
तीब्र खतरे के एहसास से शरीर के 
खड़े हो गये और अंब सारे हवास एकत | 
करके हम आहहे ले रहे थे । जख्मी होने के 
बाद तेंदुआ बहुत ज्यादा खतरनाक al जाता 
है । अंगर वह बदला. लेने पर तुल जाये तो 
अपने जड्मों और जान की परवाह नहीं 
करता | हर हल्की-सी आहट हमारे दिलों 2 
को दहला देती थी । एक-एक क्षण भीषण 
टी हिंदी डाइजेस् 


कहने पर मनी'राम खिसककर मेरी ओट में 
बैठ गया था | 
मुझे अपनी इस भूल पर बेहद पछतावा 
हो रहा था कि मेंने मनी राम को पहले फायर 
करने को क्यों कहा। तेंदुए की' Se’ से यह 
विश्वास था कि एल. जी. के दाने उसे लगे 
हें; पर कितने लगे और कहां लगे, इसका 
कुछ अंदाज न था। बारिश की आवाज के 
सिवा पूरी निस्तब्धता थी' । लगभग पांच 
मिनट इसी अवस्था में बीते । फिर वहीं पास 
ही से तेंदुए के गुर्राने की आवाज आयी, 
जो रात के सन्नाटे में बुरी तरह गूंज उठी 
थी । अगर हमारी मचान में फूस की cei 
` को जगह खिड़की होती, तो उसका शीशा 
__ चेटख जाता तेंदुआ फिर एक बार जोर 
से दहाड़ा | ; र 
 मनीराम भयभीत होकर मुझसे लिपट 
 गया। यह हमले का अलाम था और मेरे 
{ अनुभव के अनुसार, तेंदुआ उसी क्षण झपट- 
कुर हमला करने वाला था। में टाचे जलाना 
चाहता था; लेकिन मेरा हाथ अपनी जगह 
' सै हिला ही नहीं । उसने दस्ते को और 
मजबूती से पकड़ लिया और उंगली राइ- 
के घोड़े सें हटने को तैयार न हुई | यह 
` भ अच्छा ही हुआ, वरना उस वक्त रोशनी 
ही जाती, तो तेंदुआ खुद नजर आये बिना 
हम 


निस्तब्धता 


हर से सुनाई a 
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बसूड़ डे _ टॅ ie = ae 

था । उन बताता हि उत्तरी से | 
हालात मे दक्षिणी शि 

पर लगभग पचास-साठ गज हर mitt 
क! बखरी तक जाना खतरनाक tact | 
कठिन भी। वहां बैठे रहना भी फिजूत था, | 
क्योंकि फायर के तुरंत बाद तेआ बरे, | ig 
लिए नहीं लौटता । , 
तनिक विराम के बाद मेने बढ़कर बू 
की कुंडी खटखटायी। फायर की आवाज के. 
बाद से वह जाग रहा था और हमारे सिमत | 
की प्रतीक्षा में था । आहट पाते ही असमे 
तुरंत दरवाजा खोल दिया। रात हमने: 
के घर बितायी । ० 
` तेंदुए के जख्मी होने के बाद अब मेरे लिए 
यह अभियान छोड़ना असंभव था; क्योंकि. 
बहुत शी त्र इस तेंदुए के आदमखोर 
जाने की संभावना थी। दुखते हुए Tet 
नाकारा अंगों के कारण दरिदे में वह ताकत 
और च॒स्ती नहीं रहती, जो जंगली जापर. | 
को पकड़ने और मारने के लिए जरूरी होत 
है । जंगल में भूखा मर जाने के ee 
वह पालतू पशु हड़पने के लिए वरत 
ओर आता है । और तभी वह T A 
इन्सान पर हमला कर बैठता है, aia ही 
विस्मय होता है कि पहले तेही पढे | 
किया । यह शिकार तो a सरल, | 
मजेदार और सबसे र्म ai r चळ 
सख्ती, न हड्डियों गे; न ली 


खुरों की आशंका ।. फिर गोशतं भी TH 


[शेष पृष्ठ १४१ पर] 


PB 


र गांत औँ Foundation Chennai and eGangotri 
कलित TA » 


leai याद की पीली पड़ी पहचान में 

पा है तुम्हारा राग बंधातीत हो 
| गंध जेसी झूमती बनमोगरे की सांस में 
जाग उठती लय तुम्हारी काल-कवलित गीत ओ | 


नउ. Mat अवसन्न अंजुरी से पिघलती सांझ यह 

-- |शिशिरते स्वप्त की रचती गगन में तारिका 
मे WML थमकर भटकती यातना के मोड़ पर 
nat पूजित दिशा की रश्मिनी नीहारिका | 


न { 3 Tat क्स पंख-ट्टे फूल को मरुभावना 
| रे कर जतकणी मुआ उठी 
a "पहली नमी जैसे तपे आकाश की 
ONG जलदाकाश की उमसा उठी । 
7 हिका अमर आशय तुम्हारी देत है 
| me I ही पवन की धार में 
wa x तुमको ही सहेजे लौटती 

शम्हारी मिट चुकी झंकार में । 


set 


क्षिण सिविल लाइन, TAIA, जबलपुर 
चित्र: के. के. हेब्बार 
eae 
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विठभाई पटल 


अ पने देखा है कि किसान जब अपना 
माल बेचने जाता है तो उसे खरीदने 
वाला व्यापारी! उसकी कीमत बोलता हे | 
फिर जब ग्राहक वह चीज खरीदने जाता है, 
तब भी व्यापारी उसकी कीमत बोलता है । 
यानी उत्पादक और ग्राहक दोनों के लिए 
कीमत तय करने वाला तो व्यापारी ही रहता 
हे । हरित क्रांति आयी, उत्पादन बढ़ा; 
परंतु इस मामले में हालत में कोई फेर-बदल 
नहीं हुआ । किसान अपने माल की उचित 
बिक्री-कीमत प्राप्त कर सके तथा ग्राहक 
उचित दाम पर वस्तु atic सके-ऐसी क्रांति 
आनी अभी बाकी है । बहुत बार तो बिक्री 
का भाव उत्पादन-व्ययं से भी नीचे चला 
जाता हे ओर किसान को जबर्दस्त घाटा होता 
है; तब निम्नंतम कीमत (फ्लोर प्राइस) 
निश्चित करने की मांग उठने लगती Şi 
हम कृषि-उत्पादन की उचित कीमत की 
कांति लाने के लिए प्रयत्नर्श-ल हे और 
' इसम हम बड़ी हद तक सफलता मिली है । 
` पिछले चार वर्षों से सीजन शरू होने से 
_ हे हा वरो का थोक और फुटकर fai- 
भाव हम ह तय करते हें। 
, पिछले कुछ सालों से भावनगर और 
क पालिताणा के बाजारों में प्लास्टिक की 
थेलियो में पैक किये हुर बेर बहुतों ने खरीदे 


ai | बहुत अच्छा किस्म 


गुजराती से अनुबाद: गि. शं. त्रिवेदी 
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होंगे । हर एक थैली पर पुरे a | 
नाम छपा रहता है । बेरों का वजन और 
कोमत भी उस पर छपी होती है। इसके 
अतिरिवत, इसी भाव से अहमदाबाद 
अपना बाजार में भी बेर बिकते हे) शायर | 
देश में यह पहला ही अवसर है जब किसा | 
ने अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित की 
हो, ग्राहक को पुसाने वाली फुटकर काम भो 
भी तय की हो और पूरे मौसम-भर वही ए |, 
भाव कायम रखा हो। मानो मांग ओर 
उपलब्धता का. अर्थशास्त्रीय सिद्धांत उ | ३ 
स्पशं a नहा करता | | 
यदि गुजरात के प्रत्येक शहर म॑ झी | 
प्रकार उत्तम ढंग से फल निश्चित भाव | 
बेचने की व्यवस्था हो सके, तो हमे बागा 
कि बहुत सारे पढ़े लिखे युवक नोकर a | ए न 
में गांव छोड़कर शहर में जानें क ब पा 
गांव में कृषि-उत्पादन के का 
हमारे यहां सुरेद्रबाग १ 
पिछले दस सालों से बेरकी AT 
3 न॑ किया; उसा के fom शै 
करने का प्रयत्न कि Dae भावों में हत गे 
स्वरूप कृषि- = इसके वि | 
हम कर सके हे । ऐसा ही T ब्रं |, 
जरूरी था कि बाजार म ay बेर 


जायें, ताकि उत्तकी माग ce 


मदाबाद क. 
| हैं। शार 
जब fran 
नर्धारित वी | 
टकर कीमत 
भर वही एक 
मांग. और 
सिद्धांत उपे. 


‘ 


विठ्भाई 

झी वाजार में मिलने वाले बेर ज्यादा- 
हबे होते हें। इसलिए जरूरी है कि 
Rii वाले बिलकुल न हों । इसके 
||, बे आम बेरों से बड़े होने चाहिये; 
» |स महास भी कम नहीं होनी! चाहिये। 
| चमकीला एवं आंखों को भाते 
et चाहिये, जिससे खरीदार का 
ग | पित हो। 
pou पर्याप्त नहीं है । फसल 

ऐसा होना चाहिये कि दूसरे 
: में पहुंचे, इससे पहले हमारे बेर 
' नव हुसरे बेर बाजार में बहुता- 
a तो हमारे यहां बेर कम पके 
शक a ab रोज NE 6 
| परिमाण में पके । 
| "ह सब बड़ी सफलता से 

j ल ve aoe स्थापित 
Wi बर का वजन ८३ 
Vy ` फे किलो में १२ से १३ 
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बेर! .....इतने बड़े बेर कि मुंह में पुरे जायें 
ही नहीं, काटकर खाने पढ़ें ! 
जब बेर अभी बहुत छोटे होते हे, तब 
फलमक्‍्खी उनमें सूराख करके अंडा देती 
है । दो-तीन दिन में अंडे में से इल्ली पैदा 
होती हे । यह इल्ली अंदर से बेर का गूदा खा 
जाती है । ऐसे बहुत-से बेर डाल से झड़ जाते 
हैं और इल्लियां जमीन में प्रवेश करती हे । 
इनसे फलमक्खियां पैदा होती हैं, जो फिर से | 
फलों पर आक्रमण करती हें। इसलिए . 
बेरों को कीड़ों से बचाना हो तो फलमक्खी 
और इल्ली दोनों का उन्मूलन करना पड़ेगा । 
आज तक सारे शोधकर्ता दवा से फल- 
मर्क्ख/ को मारने का प्रयत्न करते रहे, इल्ली 
को मारने का नहीं ! इसीलिए उन्हे पुरी | 
सफलता नहीं मिली । इन दोनों को मारने ' 
के लिए 'कान्टैक्ट' और “सिस्टेमिक दवाओं | 
की जरूरत होती है। ऐसी दवा सबसे पहले 
हमारे देश में हमारे यहीं छिड़की गयी | 
हमने 'सिस्टेमिक' तथा aree दोनों 
पद्धतियों का संयोग करके नुवाकोन 
अथवा 'डिमेकोत' और कार्बेरील' छिड़का, | 
जिससे हमे सो प्रतिशत सफलता मिली t 
बेर बिलकुल सड़ान-रहित पैदा हुए । ऐसे 
Sa की मांग adi) विशेषतः जेन लोग 
कीड़े के भय से बेर नहीं खाते; वे भी अब 
विश्वासपूर्वक सुरेन्द्रवाग का बेर खातें है। | 
इसके अलावा हमारी मख्य सफलताएं ह: 
` १. देश के बड़े से बड़े बेर से दुगने वजन 
का बेर हमने पैदा किया। | 
[ges ६२ पर जारी | 
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इ एप प्रे गित 
fa 
| भा वनंगर से सात-आठ किलो मीटर दूर स्थित सुरेन्द्रवाग (पोस्ट करदेज, जि. a 
नगर, पिन ३६४-०६० ) इसका उदाहरण बन गया है कि किस 
| र - Nn स भ्रकार विज्ञानी 
 . ' मदद से वागवानी को आथिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी बनाया जा सकता है | मुर 
| वाग की समृद्धि के सर्जक डा. विठुभाई मूलतः सिविल इंजीनियर हैं और म्यूनिक ( a । 
' जमनी) की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पी-एच. डी हैं। वे भारत के विभिन्न इंजीनिर्यार 
| कालेजों में प्राध्यापक रहे हे । भूविद्या और मिट्टी के बांधों की डिजाइनों के थे विषे 7 
| हैं, और युगोस्लाविया सरकार के आमंत्रण पर वहां जाकर ऐसे बांध की डिजाइन तैयार |. ai 
R चुके हैं। मगर अब सौराष्ट्र के एक कोने में एक साधारण किसान को तरह रहते हए । Er 
' वे खेती की नयी पद्धतियों द्वारा देश के कृषि-उद्योग में क्रांति लाने के सपने देख cr) (oe र्‌ 
: निष्ठावान शिक्षक-दंपति जीवराजभाई और दिवालीबेन के पुत्र. श्री विठुभाई वे। 
कार्य-कलापों की सूची बहुत लंबी है । इस समय वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
| इंजीनियरी तथा टेक्नोलाजी के संशोधन, अध्यापन और विकास की आवश्यकता संबंधी 
सलाहकार समिति के सदस्य हे । साइल मेकैनिक्स” उनकी विशेज्ञता का क्षेत्र है। पिलानी 
। कानपुर, जबलपुर, भावनगर आदि स्थानों में वे इंजीनियरी और टेक्निकल संस्थाओं 
| मे श्राध्यापक के रूप में काम करते हुए इस क्षेत्र मे संशोधन-कार्य में मार्गदर्शन करा | के 
| ह । जबलपुर की 'एडवान्स्ड सॉइल मेकैनिक्स एंड फाउन्डेशन इंजीनियरिंग! की प्रभ || fre 
शाला (समर स्कूल) के वे डाइरेस्कटर रहे हे । वे रुड़की की 'इंडियन सोसायटी ब 
अक्क इंजीनियरिंग” की कार्यवाहक समिति के सदस्य हैं । इसके अलावा माली | a 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में संशोधन-संबंधी और शैक्षणिक समितियों में सदस्य FET 
काम कर चुके हैं। . APS 


Se eS ree 


भारत तथा विदेशों के अनेक सभा-सम्मेलनों में उन्होंने मिट्टी के बांध, T S; 
m भवन-निर्माण, भूकंप-इंजीनियरी, समाजशास्त्र, शिक्षा-विज्ञाने p की महल 
भर पढ़े ह और भारत के अलावा अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, TES "८ | 
| ह टेक्निकल पत्रिकाओं में उनके पेपर छपे हैं। । RN 
. इस सब कार्य-कलाप में से वे कृषि के क्षेत्र में कंसे चले आये! cS 
___ मिट्टी की पुकार' जैसी भावुकता-भरी या साहित्यिक बातें वे नहीं a 
_ | उत्तर देतेह*बे--घर की खेती थी, पर उससे आय नहीं होती थी । सुग लगा 
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उत्तम परश HOST Fase जा प्सकला?हेलड्सकाअर्मीणॅ'फेशंकरू । 

C उनके अपना कार्यक्षेत्र बदलने के पीछे हमारे देश की नौकरशाही के रंग-ढंग 
` वभव भी ह। विदेश में डाक्टरेट के लिए उनका पेपर तैयार कराने में उनके 

$ द्वात मदद की थीं, फिर भी जब पेपर छपा, तो उस पर केवल विठुभाई का | 
प्रा भारत की एक शिक्षासंस्था में काम करते समय जब उन्होंने पेरिस के | 
जतत के लिए एक पेपर स्वयं तैयार किया और प्रिसिपल को दिखाया, तो प्रिसि- | 
जवि में कुछ न जानते हुए भी उस पर अपना नाम लेखक के रूप में समा- | _ 
ऽलेकाआग्रह किया । जब विठुभाई ने कहा कि यह तो बेइमानी कही जायेगी', तो 


ई रंज नहीं है । 
| गा में अपनी सफलता के रहस्य दूसरे किसानों को मुक्‍त हृदय से बांटने में उन्हे 
दमिता है। उनका कहना है कि किसानों को उत्पादन का अधिक अच्छा भाव 
के तिए सम्मेलन हों इसकी अपेक्षा, अधिक तथा उत्तम कोटि का उत्पादन कराना 
क्री की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिये, तभी किसानों की हालत 
||! वे अपने खेत को एक खुली प्रयोगशाला मानते हें और कहते हें-'खेती की 
भे पदवतियो को छोड़कर नथी पद्धतिग्ों को अपनाये बिना किसातों का तिस्ता | 
मने हार्मोनों पर काम शुरू किया, तब बहुत-से प्रोफेसरों ने इस चक्कर में न॑ 
ह मुझे दी; क्योंकि हार्मोनों की संभावनाओं की विशालता का उन्हें अंदाज न | 
' उन्होने मेरा काम देखा, तब कहने लगे कि आपने तो हमें हार्मोतों पर.ज्यादा 
गे को विवश कर दिया है 1? l ; 
भाजमीनसे बहुत मामूली आमदनी होती थी, उसी में प्रति हेक्‍टर २७,००० 
"करने का पराक्रम दिखाने के बाद अब विठुभाई बागबानी में तीन-चा 
oe कराने और प्रत्येक से भरपूर आमदनी पाने की टेक्तोलाज़ी विकसित | | 
"ह| उद्देश्य यह है कि इनमें से किसी एक फसल से भी किसान समृद्ध 
अपे | a ऽद्य से उन्होंने गुजरात बागायत व्रिकास मंडल! की स्थापना की ह 
ही महत्त “जाने बंद इस संस्था के सम्मेलनो की यह विशेषता है कि. राजनीतित्ञों के लिए 
| भरन = है। इन सम्मेलनों का न कोई उद्घाटतकर्ता होता है, त कोई मुख्य 
|r विनिमय में समापन-भाषण होते हैं । बराबरी की हैसियत से सब लोग साथ बेठ 
Sais हैं। - 
TA > संबंध में विटुभाई कोई बात गुप्त नहीं रखते | मुझे जो मिला है. 
९ उनकी भावना है। उ | 


he TE 
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प्रति एकड़ उत्पादन का कौतिमान 
स्थापित किया | 

३. प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफे का कौतिमान 
स्थापित किया । 

४. देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की 
कि किसान थोक तथा फुटकर विक्री का भाव 
स्वयं निश्चित करके अपना माल बेच सके । 

५. बेर का सीजन डेढ़ महीने का होता 
है; उसे हम हार्मोत्तों के उपयोग से तीन 
महीने का बना सक! 

६. हमारी निश्चित की हुई तारीख पर 
फल पके, ऐसी व्यवस्था हम कर सके । 

यह सब हमने कैसे किया ? 

आमदनी बढ़े, cat अधिक खर्चे करने 
का मन होता है । दव। का छिड़काव भी 
कोई तभी करेगा, जब पेड़ पर अधिक फल 

लगे | अधिक फल लगें, इसके लिए पेड़ को 
अधिक पोषण (खाद) चाहिये 1 पेड़ खाद 
में से रस तभी ले सकता है, जब जमीन 
मे पर्याप्त नमी हो। इस तरह जमीन, खाद, 
पानी, फसल की देखभाल, इलाज और 
विक्रीकी अच्छी व्यवस्था द्वारा ही उत्पादन 

बढ़ाया जा सकेगा । 

` जमीन को अच्छी तरह जोतना होगा । 

' विपुल मात्रा में जैविक तथा रासायनिक खाद 
` डालना पड़ेगी | आवश्यकतानुसार दवाएं 
'छिड़कनी पड़ेंगी । चंकि फलों को अनाज की 
SE लबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा 
सकता, इसलिए उसको तुरंत विक्री कौ 
व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनमें से किसी एक 
नवनोत 


RR 
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(भूनिग) करने के वाद उसके चारों ओर | 
ट्रक्टर से ऊच। बाड़ बना दी | फिर ेरी बे | 
चाराओआर क गाल में टक्टर से a नाइट | A 
जन, फास्फोरस और पोटाश यत्त रात. | att 
यनिक खाद डाली । अधिक खाद के काण |" 
अधिक पानी पिलाना भी जहरी था अन्नू: |, 
वर से फरवरी के मध्य तक ३५ बार पानी 
पिलाया गया । (तापमान और फस्त की |. 
वृद्धि के अनुसार इसमें कुछ फेर-बदल कला |. 
पड़ सकता है।) 1 
अधिक खाद डालते के anaa 
तेजी से बढ़ने लगती हे ओर उसमे फल देए p 
से लगने तथा फसल चूक जाने का |. 
पैदा हो जाता है । इस कठिनाई से वची | Pa 
के लिए बेरी की बढ़वार पर अंकुश AMG, 
HSE था। इसके लिए हमते बरी पर प 
को सेल' हार्मोन छिइकत शुरू किया | इस | 
पंद्रह दिन पहले ही फूल HT | 
अब एक समस्या और बड़ी ही १ 


झड़ने लगेंगे, अथवा 


E 

लिए फलों को झड़ने से रोके a o 
rata 'नेप्थलीत एसेटिक एसिड क o 
इसे Gat के डंठल मजबूत ग अ. धो 
कायर गिरता कम ही गी T 
पर अभी जंग बाके थ oy 


आरंभिक अवस्था जितने € 
है। उसके लिए फिर एक € 


Mr । उससे फल के! लंबाई Ai 
बाकर में बड़ा होगा, तो उसे पक- 
_ हेमे भी अधिक समय लगा 
बाबारे देर से पहुंच पायेगा | 


चारा ओर 
फर बेरी के 


ही नाइदो- | जी फत अगर बड़े हों और एक 
कत रासा. |. रमे आयें, तो उके! टक कमत 
के कार |. पाये: | इसलिए कुछ TST पर 


रमन ईथरेल' छिड़का | इस तरह 
क्रिया प्राकृतिक ढंग से शुरू कराने 
at, चमकदार और अधिक मीठे 


ऐ ही वारी-बारी से चार हार्मोनों का 
>. |ाव करके हमारे यहां फलों को जल्दी 
पे तैयार किया जा सका है । इस 
६ हे बी (त पहले डेढ़ महीने चलता था 
FT तगत ६8 तीन महीने चलता है। हमारे 
'पर सामः | अ बड़ा वेर ८३ ग्राम वजन का, 
कया | इं 
| 

हो गयी। 
गे भोर 


al | क के अनुवाद यों हे 

Eg 1 मान प्यासी नहीं रहती । 

के लिए | 

g! feet | - wiis PTT डर! 

17, a. 
चौहे "एई भिखारी होते हैं। 


 उथला दृध। 


° छोरी; 


oR नहीं भरतीं । 


डबरी Mi को उलट[ड/लती है। | 
क़ ` 
स्रिया हक 1 fare} नहीं जलाता || 


मुह के नजदीक, मगर उसे चसा नहीं जा सकता। 
x 
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का तेयार हुआ है। 

जिस जमीन पर पहले पांच हजार रुपये 
का भी उत्पादनं नहीं होता था, वहां आज 
तीन लाख रुपये से भी; अधिक कीमत का 
उत्पादन होने लगा है । इस तरह ट्रान्सफर 
टेवनोलार्जी” से बगीचे के उत्पादन में बड़ी 
रुकावट समाप्त हुई; एक ब्रेक थू आया। 

अब हम प्रयत्नशील हे कि यही पद्धति 

अन्य बहुतःसी उपजों पर भी इस्तेमाल की 

जा सके | इसमें सफलता मिल जाये, तो फिर 
उपज के लिए संतोषकारी भाव प्राप्त करने 
के लिए सम्मेलन नहीं करने पड़ेंगे और | 
विपुल उत्पादन प्राप्त करने की संभावनाएं 
बढ़ जायेंगी | 

सुरेन्द्रबाग में आम, नीबू, अनास एवं 
यूकेलिप्टस ( सफेदा ) पर इस प्रकार के 
प्रयोग किये जा रहे हैं । 


K S 
E M एत अपनी लोक स्वयं बनाता है। सयाना आध्मी अपनी कहावत स्वय 
ग्या हजे ? इसी भाव से प्रेरित होकर प्रसिद्ध न्निटिश साप्ताहिक न्यू स्टेट्स _ 
j Ti कहावतों को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था । उसमे आयी कतिपय | 


चार के ससय जहां घटन तक जल हो, भाट भ वहां टखन तक ही जल होगा । 


७ जून १९७९ को शाम के ४ बजे रूस 
के एक अंतरिक्षअड्डे से अनेक भारतीय 
और रूसी विज्ञानियों की उपस्थिति में 
अंतरिक्ष में छोड़ा गया। हमारा पहला 
उपग्रह्‌ आयभट उससे लगभग चार वर्ष 
शव अप्रल १९७५ में रूस से ही छोड़ा गया 
था। इस बीच विश्व के राजनैतिक स्वरूप 
और समीकरणों में काफी हेरफेर sar है 
था विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में 
मानव का ज्ञान-भडार बहुत बढ़ा है। हमें 
भास्कर' का मूल्यांकन इसी पष्ठभमि में 
रना होगा । 
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
पश्चिम के उन्नत देशों में तो अंतरिक्ष- 
और अंतरिक्ष-उड़ानों से जडा 
थिल' और ग्लेमार अब लगभग समाप्त 
ह! जुका हैं। कारण इसके कई हे । पथ्वी 
का इन्सान चांद की धरती को कई-कई वार 
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भार का दूसरा कृत्रिम उपग्रह भास्कर' 


शील देशों के लिए 


dara 
iM वात 


Jm लौट आया हे 
मंगल और शुक्र पर उतर चुके हें। आका. Pat 


। मानव-रहित बात 


ताभ 


शीय उपन'गरों की चर्चा वेज्ञानिक ATTA | और 
ही नहीं पत्र-पत्रिकाओं में भी आम बात हो [प 
चुकी है। . 
इसके अलावा, इन परियोजनाओं पर bara 
जितनी बड़ी धनराशि खर्च की गयी, उस || 
भी विश्व-भर में आलोचना हुई है। जव | 
धरती पर ही समस्याओं का अबार तं |; 
हो, तो आसमान की बात कखा लोगों की. 
नहीं प्रतीत होता 
बहुत बुद्धिमत्तापूण भी न 
स्वयं पश्चिम ने अनेक अंतरिक्ष 
निर्णय किया, उसी 
को रह करने का जो तिर्श ai | 
पीछे ये और ऐसे ही अन्य r 
दुसरी ओर वैचारिक स्तर. 
और टेक्तोलाजी की ae gn aT 
और 


ग: a, तकल करके या चुराकर 
aati की अपने यहां प्रतिरोपण 
qa दवा तहीं हैं । विदेशों से 
त तंककारी डिंग्रियां वटारकर 
वे वैज्ञानिक प्रायः अपने घर में 
| बार साबित हो रहे है। अगर 
| न देशों के आम आदमी की 
कोई रुचि नहीं जग रही है, ता 
fag वड़ा कारण यह है कि इन देशों 
|: विज्ञान को स्थानीय जनजीवन 
emai से जोड नहीं पायं हं 

भी वात है, प्रत्येक देश को अपनी 
Nera के अतरूप स्थानीय कौशल 
RAT का उपयोग करते हुए 
क जगत में गो और प्रभावकारी टेक्नोर्‌ 
म बात हे Pia विकास करना होगा । 
PRAA बचा नहीं है। 


rca 1 (क्क टेक्तोलाजी को अब 

(अर अथवा स्वसंगत' टेक्नो- . 
í a Paar 

T : n मे शासन-परिवतन के 

द होता i ‘ a का काफी बल 

गोवा e कार का सारा जोर 

या, उसकै 

रहे हैं | 

z, विदा 

और 1 

त देशों मं 

विः 

उपयोगी || दौरान बताया 


Fal araia b दिया Samaj 
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eoh से,सोफिपिविढेळेड9देवनोला जियो 
के विकास का कारण यह था कि वहां जन- 


शक्ति (मैन पावर) का अभाव था, प्राक्ृम- 
तिक संपदा प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध थी और 
सरकार की नीति और स्थिति ऐसी थी कि 
नये उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी लगायी 
जा सके । हमारे देश में इन तीनों में से एक 
भी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी 
टेक्नोलाजिथों को भारत में आजमाने की 
बात बहुत व्यावहारिक नहीं कही जा सकती । 
भास्कर : नये परिप्रेक्ष्य स. 

हमें भास्कर' के महत्त्व और उसकी 
व्यावहारिक उपयोगिता का मूल्यांकत इसी 
संदर्भे में करना होगा । 


हमारा दूसरा उपग्रह-भास्कर। 
हिदी डाइजस्ठ. 


कोई कृत्रिम Stee brary afafa o datieren gga nggih, $ 


A 
|... पृथ्वी की कक्षा में परिश्रमण करता है, तो 
A बह किन्ही पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों की gfe के 
d लिए कुछ आवश्यक भूमिकाएं भी निभाता 
है। मसलन, हमारे पहले कृत्रिम उपग्रह 
'आर्यभट' का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में एक्स- 
किरण आदि का अध्ययन करना था। परंतु 
भास्कर' की निगाहें आसमान” को तरफ 
न होकर पृथ्वी की तरफ हैं। इसमें जो दो 
टेलिविजन कैमरे और तीन सुपर हाइ 
` फ्रीक्वेन्सी रेडियोमीटर रखे गये हैं, वे भारत 
कौ मृदा, कृषि-फसलों, जंगलों, समुद्री सतह 
और पहाड़ों पर जमी बर्फ के संबंध में 
` उपयोगी सूचनाएं भेजेंगे, जो हमारे विकास- 
कार्यों और बाढ़ आदि से सुरक्षा के लिए 
काम में लायी जा सकेंगी । 
आपने देश के लिए स्वसंगत टेक्नोलाजी 
` का विकास तब तक हो नहीं सकता, जब 
` तक हमें अपनी प्राकृतिक संपदा का सही ज्ञान 
और अनुमान न हो। इस बुनियादी जरूरत 
की पूर्ति में भास्कर' सहायक होगा । इसके 


सूचनाओं की सहायता से किसी हद 
` तक काबू में लाया जा सकेगा । 

नी यह धारणा कि अंतरिक्ष-प्रयोगों 
र धनराशि व्यय करना भारत-जैसे गरीब 
के लिए उचित नहीं है, बेबुनियाद है । 
ह थ्य व आंकड़े 

वैज्ञानिक अनुसंधान और. विक्रास पर 
सत सरकार प्रतिवर्ष लगभग ४०० 


¢ 


` ऊर्जा सूर्यं के अलावा, 


RRR 


है यह रा 
विद्यालयों पर खच की eo ; 
अलग हे । भास्कर' के निर्माण पर अत 
मानत: छह करोड़ रुपये खरचं हुए है, जो कि |" 
अनुसंधान और विकास के कुल प्रावधान के | ae 
डेढ़ प्रतिशत के आस-पास बैठता है। गह | 
डेढ़ प्रतिशत धन भी देश के आथिक विकासः |. 
कार्यक्रमों के लिए आधारसामग्री जुदनेमें |. 
सहायक हो सकेगा | म 
'भास्कर' का कुल वजन ४४४ कितो. |; 
ग्राम हे । अनुमान है कि वह पृथ्वी की कक्षा | 
में लगभग एक वर्ष तक रह सकेगा । पृथ्वी are ह 
की धुरी से वह५०-७ अंश पर स्थित है और दक्ष य 
पृथ्वी से उसकी अधिकतम और न्यूनतम | i । भास 
दूरियां क्रमशः ५५७ और ५१२ किलोः पगा, 
मीटर होंगी । ९२-२ मिनट में वह पृथी Teas, 
की एक परिक्रमा पूरा कर तेता है। [| 
आकार में भास्कर' बहुफलकीय है। | 
कुल मिलाकर उसमें छब्बीस समतल फत 
हे, जिन पर नीले रंग के सिलिकान सौर 
ऊर्जा सेल लगे हें। उसका अधिकतम व्या 
१-४ मीटर है। उसके संचालन के तिए 
उसमें कसी गयी 

बैटरियों से भी प्राप्त al 
2ेलिविजिन कमरे ए 
२५ कितो 


निकल-कैडमियम बै 


मीटर दूरी के चित्र ले सकेंगे | | 
'्ास्कर/ तीन-मंजिला ue l 


नाइट्रोजन गैस की 


LS ts 


ग... b 
> जिनका से 


मे (स्पिनिंग) नियंत्रित 
र अत. 21 इन बातला Tl को पथ्वी 
जोकि Pn आदेश दिये जा 
धान के 


में भेजे जाने वाले संकेतों को 
(इले के लिए बेंगलूर श्रीहरिकोटा 
ara) और अहमदाबाद म॑ विशेष 
| जमी स्थापता की गयी है। 
- बालन 
| aigan लिख रहा हूं, इस आशय 
‘mat छप रहे हे कि भास्कर' के 
eins यंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर 
है भास्कर' अपने उद्देश्य में सफल 
fawn, इस पर कुछ क्षेत्रों में शंकाएं 
PUTS Cl इस संबंध में बंगलूर 
महद्र के अधिकारियों का कहना 
| भ्र के रेडियोमीटरों ने अपना 
"शिवार रूप से प्रारंभ कर दिया है 
j a m भेजे जा रहे संकेत स्पष्ट 
: कोटा केंद्र में मानीटर किया 


iy रेतिविजिन-दोमरों के संचालन के 
a ue जितने तापमान की 

» ऽपना तापमान 
|, के a T 
UEN ल सका 
य कमरे अभी संचालित 
। स्थानीय वैज्ञानिकों का 
भा े मध्य तक AS 
के सामान्य हो जाने 
रसायनः सक्रिय at 


CN स Found 
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डा. परमानन्द 
जायेंगे और तब टी. वी, कैमरे अपना काम | 
शुरू कर देंगे | 
संकेतों को ब्याख्या 
उपग्रहों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं 

किस रूप में होती हे और उन्हें किस प्रकार 
व्यावहारिक और उपयोगी रूप में परि- 
वतित किया जाता है, इस विषय में शिक्षित 
जन भी लगभग अनजान हें। कारण यह है 
कि अंतरिक्ष-सूचनाओं को व्याख्या करन 
वाला विज्ञान अभी काफी नया है और वह 
विद्यत-संचार इंजीनियरी के क्षेत्र में पिछली 
एक दशाब्दि में हुए नये. अनुसंधानो पर 
मुख्यतः आधारित है । इस नये विज्ञान को । 
सूचना-प्रकमण विज्ञान ( इन्फमंशन 
प्रोसेसिंग सायन्स) कहते हैं और रिमोट 
सेन्सिंग तकनीक के विकास में इसका योग- | 
दान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आजकल हैदरा- | 
बाद, देहरादून और बेंगलूर आदि विभिन्न | 
केंद्रों में इस विज्ञान पर काफी कुछ कास | 
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किया जा रहा है । 

इस विज्ञान के कार्य के स्वरूप को जानने 
के लिए हमने इस क्षेत्र के एक युवा वेज्ञा- 
निक डा. परमानन्द से चर्चा की। उनके 
अनुसार, जैसे रेडियो-प्रसा रण-केंद्र से ध्वनि 
को विद्युत-चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित 
करके अधिग्रहण-स्थल (रिसीविग एंड) 
पर उसे फिर से ध्वनि में बदल लिया जाता 
है, कुछ-कुछ वैसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष से 
प्राप्त संकेतों की व्याख्या के लिए अपनायीं 
जाती है। टी. वी. प्रसारण में प्रकाशिक 
चिह्नों (फोटो) को विद्युत-चुंबकीय तरंगों 
में और फिर चित्रों में परिवर्तित करना 
होता है। परंतु उपग्रह से भेजे जामे वाले 
संकेत रेडियो और टी. वी. की तरंगों से 
` मिल न जायें, इसके लिए उन्हे संख्यात्मक 
रूप में विद्युत-चुंबकीय तरंगों के माध्यम से 


ह केवल ऋतुसाव-चक्र के उत्तराध में ही गर्भाधान का प्रयतत त॑ करे 
टिक दोषों से युक्त संतान पैदा होने का खतरा भी ae जाता a ya fart 
कहना हे कि अभी इस बारे में बहुत शोध होना जरूरी है.कि T 


A 


से ही ये जेनेटिक विकार उत्पन्न होते हैं । 


X दन 

; अगर गर्भाधान स्त्री के ऋतुस्राव-चक्र के पूर्वार्धे के बजाय उत्तरार्धे के दिनों में हो 
` इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि लड़की के बजाय लड़का पैदा होगा । CT 
अमरीका में किये गये एक अध्ययन से प्रकट हुई हे । स्त्री के अंडाशय से भडका उत्स 


K 
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qed) 4 भेज जा र 2 4 
गव पर भजा जाता है। यहां उरे 
g वनिः और चत्रों `~ ए fé 
वनि'यों चित्रों में बदला जा “4 
पठति 1 सकताहे। ५ 
इस पद्धति के अनेक लाभ हे | सद्या 
की सहायता से संकेत भेजने पर एक दर 
or ब्जेक्ट १ व दुर 
T आपस म॑ गडबड नहीं कर 
सकत । दुसरे, इनकी सहायता से एक ही i 
'आ ब्जेक्ट ~ L भागों k 
ब्जेक्ट' के विभिन्न भागों और अंगा a 
व्याख्या आसानी से की जा सकती है। | 
संकेतों को संख्याओं में बदलकर भेजने की 
तकनीक अभी कोई दस ही वर्ष पुरानी ' 
है और आजकल यह क्षेत्र अनुसंधान के ति 
बहुत आवश्यक और महत्त्वपुर्ण बनता णा 
रहा है। E 
अंतरिक्ष-विज्ञान अगर आज इस हुई हि निकल 
तक सफल हुआ है, तो उसके पीछे विदुः | प्रा 
संचार इंजीनियरी की नी TATA 
तकनीकों का विशेष योगदान है। 


a ae 


mima? 


में होतो तार 
यह ald 
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डा. धनवंत किशोर गप्त 


त अंत प्राचीन काल से नील के 

le विश्‍व में विख्यात रहा है। चम- 

ama का यह पाउडर कपड़े रंगने 

हा उतकी सफेदी को बढ़ाने के लिए 

+ (मात से उपयोग में आता रहा है । 
(मिय अख देशों से होता हुआ यूरोप 

[नता जा qe TI अंग्रेजी में इसे 'इन्डिगो' कहते 
11 शद ग्रीक भाषा के इन्डिकोन' 

इस & |३ किला है, जिसका अर्थ होता है 
विद्युतः Ut काल में नील यूरोप मे 
शपत वस्तु समझा जाता था । मार्को 


| उससे रंग प्राप्त करने की विधि 
| ॥ पलार वर्णन किया है। 
T मलेशिया तथा अफ्रीका के कुछ 
: "का पौधा पाया जाता है । 
रि We के पौधों से भी नील प्राप्त 


इस पौधे का वैज्ञानिक 
हा व्वचोरिया' है 1 इसकी 
लक सीमावर्ती चंपारन 


अ पराप्त करने के लिए 
7 आने से पहले ही, तोड़ 
बारह घंटे या इससे 


पा 
नी मे भियोगा जाता है । 


६९ 


इससे पेड़ के डंठल तथा. पत्तियों में से एक ' 
पारदशक रंगहीन रस पानी में घल जाता 

। फिर इस रस में खमीर उठने. जैसी 
प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक 
पारदशक हल्के पीले रंग का द्रव प्राप्त होता | 
है । इस द्रव को अलग कर लेते हे और खुली 
हवा में खूब मथते हे । इससे गहरे नीले 
रंग का नील उत्पन्न होता है, जो पानी मे 
घुलनशील न होने के कारण तलछट के रूप 
में नीचे बैठ जाता है। इसे निकालकर सुखा | 
लिया जाता है तथा इसके टुकड़े काटक 
बाजार में बेचा जाता है। 

पहले भारत सें बहुत अधिक मात्र 
नील विदेशों को जाता था तथा हमारे 
को इसकी काफी कीमत मिलती थी । फिर 
जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, 
तो उन्होंने नील के व्यापार पर एकाधिकार र 
कर लिया । चंपारन में नील का व्यापा 
करने वाले अंग्रेज तिलहे साइब कहलाते 
थे तथा उनकी कोठियां नींलवाली कोठिया 
कहलाती थीं।ये निलहे साहब हमारे 
किसानों का भयंकर आर्थिक-सामाजिक 


“शोषण करते थे तथा विदेशों को नील निर्यात 


करके खब धन कमाते थे । इन्हें अंग्रेजी 
सरकार का संरक्षण प्राप्त था। अतः ये 
किसानों पर हर प्रकार का अत्याचार करते 


हिवी डा 
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थे | उनकी स्त्रियां उठा ले जाना और उन 
से बेगार लेना आदि साधारण बातें थीं । 
i इन्होंने एक कानून बनाया था, जिसके 
i अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपने खेत में 
प्रति बीघे (२० बिस्वा ) के पीछे ३ विस्वा 
भूमि में नील की खेती करनी ही पड़ती थी। 
बिहार में बिस्वा को कट्ठा बोलते g l AT: 
तीन कटठे में नील की खेती करने के इस 
कानून को वहां 'तीन-कठिया' कानून कहा 
जाता था । प्राय: निलहे साहब इस फसल 
का मूल्य भी नहीं चुकाते थे। गरीब किसानों 
से वे सारे दिन अपने नील के खेतों में मज- 
दूरी करवाते थे और पुरुषों को दस पैसे, 
स्त्रियों को छह पैसे तथा लड़कों को तीन 
पैसे दैनिक मजदूरी देते थे । 
अंग्रेजों के इन अत्याचारों से तंग आकर 
वहां के किसानों ने सन १९१७ में महात्मा 
गांधी से फरियाद की । गांधीजी उनकी 
-दशा का अध्ययन करने के लिए स्वयं चंपा- 
रन गये । वहां उन्होंने भारतीय किसान 
की घोर गरीबी और असहायता का जो 
प्रत्यक्ष अनुभव पाया, उसने उनके राज- 
नेतिक विचारों पर शाश्‍वत प्रभाव डाला । 
' किस प्रकार उच्होंने चंपारन के किसानों को 
जगाया और उनकी ओर से अहिसक लड़ाई 
लड़ी, यह भारतीय इतिहास का ही नहीं, 
अत्याचार के विरुद्ध मानव की लड़ाई के 
इतिहास का स्वणिस पृष्ठ है । वह सारी 
कथा यहाँ दृहराने की आवश्यकता नहीं | 
Wa नील के व्यापार पर अंग्रेजों का 
. एकाधिकार था, वे विदेशों में नील का मन- 
aaia 


A > थोड 
किया । बाद में उतरे सूत्र 
७० > 
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दीनबंधु मित्र, जिनक बंगला नाटक दौतः | होक्स 


दर्षण” ने निलहों के अत्याचारों की ओः | à) 


पहले पहल देश का ध्यात खाँचा! [ज़ न ह 
माना मल्य वसूल करते थे। इससे परशा | 
होकर यूरोप के अनेक वैज्ञानिक इस रा | 


` 


को प्रयोगशाला में तैयार करने का प्रयत | 
लगभग वीस छ काम 
का समय लगा तथा करोड़ों रुपये Ta | भिम पुत! 
: ae = = 
परंतु नील क व्यापारिक महत्त्व पी 


सफलता नोबेल-पुरस्का 
रसायनज्ञ प्रो. एडोल्फ वात 
उन्होंने बी. ए. एस. एफ. 
में नील का वैज्ञानिक ae 
१८८२ में उसका रासा 


B - हो कृत्रिम तील तैयार करने 
रासायनिक का रखानों में 


ae 
Hag í gaat क्‌ A 
i फे लिए सर्वेप्रथम प्राकृ- 


lai | इसकी 
Ca का वैज्ञानिक अध्ययन किया 
|.,.हपाया गया कि जव चील के पौधे 
piam रखा जाता है तो उसकी 
|| तवा इल में स्थित रंगहीन रासा- 
|; पवां इंडिकत' पानी में घुलनशी'ल 
5३ रण पाती में आ जाता है । इस 
हमीर उठने पर इंडिकन विखंडित 
aa तथा 'इंडोकिसिल' बनाता 
lear हल्के पीले रंग का या 
राहत पदार्थ होता है। इसके घोल 
[etm से हवा में स्थित आक्सि- 
paa का आक्सीकरण होकर 
|) तैयार होता है, जो पानी में 
| a न होने के कारण नीचे बैठ 
WH 

| a“ o यह नील रंगाई के 
A à काम a a केवल, Seal 
हित सकता है। नील गंधक के 
छेषः ` है; परंतु गंधक का 
Pay को काट > : 
पिन है । इसे गंधक 
पश निहि कास्टिक सोडा 
| „६१ ग प्राप्त होता 
(नशील होता है। यह 
णा के कहलाता है l यही घुलन- 
उपयोगी होता है । 
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प्रयोगशाला में चील तैयार करते के 
लिए सोडियम फिनाइल ग्लाइसीन' नामक 
पदार्थ को कास्टिक सोडा में मिलाते हे । 
इससे 'इंडोक्सिल' नामक पदार्थं प्राप्त हो | 
जाता है, जिसके आक्सीकरण से नील प्राप्त : 
होता है । आरंभ में यह प्रक्रिया बहुत महंगी 
सिद्ध हुई । फिर यह पाया गया कि यदि 
उपर्युक्त प्रक्रिया में थोड़ा सोडियम एमाइड' 
मिला दिया जाये, तो प्रक्रिया आसान हो : 
जाती है तथा नील का उत्पादन बढ़ जाता 
है । इस विधि से तैयार किया गया नील 
प्राकृतिक नील से बहुत अधिक सस्ता पड़ने 
लगा। १८९७ में पहली बार प्राकृतिक नील 
से भी कम मूल्य पर कृत्रिम नील का उत्पादन 
संभव हुआ। | 

इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरेनील का | 
भारत से निर्यात बंद होने लगा, जिससे 


इसकी खेती भी हमारे यहां धीरे-धीरे उज- 


इने लगी । सन १८९७ तक हमारे देश से 
प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ पौंड नील का 
निर्यात होता था और इसके लिए सत्र हलाख _ 
एकड़ भूमि में नील की खेती होती थी । 
परंतु वैज्ञानिक विधि के आविष्कार क बाद 
भारतवर्ष में नील की खेती धीरे-धीरे बिल- . 
कुल बंद हो गयी तथा हजारों साल a 
यरोप को नील का निर्यात करने वाला 
हमारा देश स्वयं यूरोप से नील का आयात | 
करने लगा । -उपनिदेशक, भोतिको-कक्ष। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसो-५ | 


मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी 


Sa परंपरा में संपूर्ण कालचक्र को उत्स- 
पिणी और अवसपिणी इन दो युगों में 
बांटा गया है और प्रत्येक युग में चौबीस तीर्थ 
. करों (या जिनों ) की कल्पना की गयी है । 
चौबींस तीर्थकरों की धारणा जेन धर्म की 
धुरी है। तीर्थकरों को जैन देवकुल में सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्हें देवाधिदेव भी कहा 
गया है। तीर्थकर वे आत्माएं हे, जो सांसा- 
रिक बंधनों से अपने को मुक्त करने के साथ 
ही मानव-जाति को भी मुक्ति का मार्ग 
` ब॒तलाती हे.। वर्तमान युग अवसपिणी युग 
` है, और महावीर (या वर्धमान) इस अव- 
सपिणी के अंतिम तीर्थकर हैं। 

महावीर ही आधुनिक जैन धर्म के प्रव- 
तेक ह । कुंडग्राम के ज्ञातबंशीय शासक 
` सिद्धार्थं उनके पिता थे और वैशाली के 
लिच्छवि शासक चेटक की बहन त्रिशला 
उनकी माता थीं। उनका जन्म तेईसवें ती र्थ- 
कर पाश्वत्ताथ के ढाई सौ वर्ष बाद ५९९ ई 
4. मे पटना के पास कुंडग्राम में हुआ और 
५२७ ई. पु. में पावापुरी में उन्होने निर्वाण 


ARGS लख का उद्देश्य महावीर के एक 
विशिष्ट स्वरूप जीवंतंस्वामी' का परिचय 


७२ 


प्रस्तुत करना है, जिससे सामात्य [द 


पाठक प्रायः अनभिज्ञ हें। 


जीवंतस्वामी' महावीर के दीक्षा ग्रहण | 


करने के पूर्व का रूप है। agate) |. 


'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र' जसे जेन Ta 


में इस रूप का विस्तृत उल्लेख है। इन ग्रंथों 
के अनुसार, जब महावीर ने दीक्षा ग्रहण 
करने की इच्छा व्यक्त को तो उत्तक अग्न 
नंदिवर्धन ने उन्हे कुछ समय ओर प्रतीक्षा 
करने को कहा | इस पर महावार न उ 
समय दीक्षा तो नहीं ली, परंतु सांताखि 
सुख-वेभव से अपने को विरत कर लिया 


गि एव प्‌ 
ट से 
airig 
पपी. श 
अनीय 7 
पक्का 


और एक वर्ष तक राजमहल म ही तपल्या |, 


करते रहे । 

यह तपस्या महावीर प॑ 
युक्त होकर कायोत्सग मुद्रा में की 
इंद्र के निदेश पर विद्यन्माली ते ईस 
में उनकी एक मूर्ति का निर्माण 
चंकि यह प्रतिमा महावीर के 
ही निमित हुई, अत इसे 
या 'जीवितस्वार्म की सः 


वस्त्राभूषणं रै 


ie गया È | जीवंतस्वामी 


धर्ति | 


al मुद्रा 


पावर के निर्वाण के वाद भ। 
: गयो के लिए 'ज'वतस्वाम। ' शब्द 


Lad pii लंबवत्‌ नीचे लटको 

रत होता रहा । 

sige का उल्लेख ल्लेख केवल शवेतां- 
न्य हरौ |. में ही हुआ है और ये मूर्तियां 

बतम्वेतांबर स्थलों से मिली. हैं बहुत 
तत कि वस्त्राभषणों से युक्त होने ` 
वा | ही इहें दिगंबर परंपरा में स्वीकार 
e (गया हो । परंतु जैन धर्म में मृति- 
Fi oe एं पजन की प्राचीनता के । निर्धारण 
aan ta जीवंतस्वामी की परंपरा का 4 

प्रश e, 
ड अ झा eh शाहू ने साहित्यिक परंपरा को 
सांसाखि | शीय मानते हुए कहा है कि महावीर 
फर तिया | ene ही यह परंपरा चल पडी 
ही तपस्या fees त्यिक परंपरा का ऐतिः 
भर स मथन करने पर यह विश्व- 

भूषणो i miT होता कि जीवंतस्वामो 
की atl '` AGRI की समकालिक है। 
ससा m मूत के प्राचीनतम उल्लेख | 
T e ‘ as की, आगम-ग्रंथों से , 
त-की į zi न्‌ 
a "वाको, भाष्ये ' सचनाओं-यथा निर्य- 


a, चूणियो आदि-में 


गयी r a ' श ग्रंथों से पता चलता है 
i a = रत) से प्राप्त जोवंतस्वामी 
Ra F fen \ठी सदी ई )-फोटो 
1 आफ इंडिय' 
मात |, ली के सोजन्य के 
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| 
| 
| 
| 
ja 


के हाथ लगी और बाद में सिंधु- 


Digitized by aid a Sa (ae F पॉ ation Chen Rai and e निर्माण otri 
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विदिशा, पुरी एवं वीतभयपत्तन में जीवंत- 
स्वामी मर्तियां विद्यमान थीं । परंतु आगम- 
साहित्य एवं कल्पसूत्र जैसे प्रारंभिक ग्रंथों 
में इन मूर्तियों का कोई उल्लेख नहीं हे! 
जीवंतस्वामी मूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख 
हुआ है वाचक संघदासगणि कृत 'बसुदेव- 
हिंडी' (६१० ई.) में। इसमें आर्या सुब्रता 
नाम की एक गणिनी जीवंतस्वामी भूति 
के पूजनार्थं उज्जैन जाती है । जिनदास 
कृत 'आवश्यकचणि' (६७६ ई.) में 
जीवंतस्वामी की प्रथम मूर्ति के 
निर्माण की कथा वणित है । इसके 
अनुसार, अच्युत इद्र ने अपने पूर्वजन्म 
के मित्र विद्युन्माली को महावीर की 
मृति के पूजन की सलाह दी और 
विद्युत्माली ने गोशीषं चंदन की मूति 
बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की। विद्यु- 
न्माली केपास से वह मति एक वणिक्‌ 


सौवीर में स्थित वीतभयपत्तन के 
शासक उदायन एवं 'उसकी रानी 
प्रभावती ने वह भूति उस वणिक्‌ से 
Ta की ओर रानी ने मूर्ति की 
भक्तिभाव से पूजा की। यही कथा 
हरिभद्रसूरि की आवश्यकवृत्ति' में 
भी वर्णित हे । : 

et आचार्ये हेमचंद्र ने भी 
निशष्टिशलाकापुरुषचरित्र' ( पर्वं 
१०, सगं ११) में कुछ नवीन तथ्यों 
के साथ यही कथा दी है और जीवंत- 


नवनीत ७४ 


| a 4 


ओसिया (राजस्थान) के ठ दी 
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का उत्से 
महावीर की वाणी में कराया ३ i) 
गया है कि दीक्षा लेने के पूर्व जब दाल 
कुंडग्राम में महावीर ध्यानमग्न थे, तव ह | 
न्माली ने उनका दर्शन किया या इ. 
महावीर आभूषणों से सज्जितये इसीशि 
विद्युत्माली ने उनकी अलंकरण-यकत प्रतिमा | 
बनायी । | 
इस प्रकार हम देखते हे कि पांचवीं-छटी 
शती ई. से पहले जीवंतस्वामी के संबंध में | 


क 


armare (१०१९६) T 
emer! 


Digitized by Arya Samaj F. “संबंध वडी प्र ट्या eGangatri ~ 


एकार की ऐतिहासिक सूचन षताए प्रदर्शित St 
A महावीर के गणधरों द्वारा महावीर मंदिर के समक्ष के १०१९ई. के | 
माहित्ये जीबंतस्वामी मूति तोरण-स्तंभों पर भी कायोल्सर्ग मुद्रा में 
ढा पूर्ण अभाव परवर्ती ग्रंथों के जीवंतस्वामी की वस्त्राभूषण-युक्त कई 
` संदेह उत्पन्न करता है कि मूतियां हें । यहां से तीन स्वतंत्र जीवंत 
सोत. कामी की धारणा महावीर की सम- स्वामी मूर्तियां भी मिली हैं जो संप्रति जोध- १ 
कत्पसूत्र' एवं ई. पू. के अन्ये पुर संग्रहालय में हें । इनमें जीवंतस्वामी 
हंगंबीवंतस्वामी का उल्लेख न मिलना के साथ अष्टप्रतिहाये (सिंहासन के अतिः | 
| ही पुष्टि करता है। रिक्त), यक्ष-यक्षी युगल, महाविद्याएं एंबं _ 
पॅ aaa की जो सबसे पुरानी जिन-आफृतियां निरूपित हे । 
गं मिलती हैं, वे गुप्तकाल की हे । इन सभी नमूनों में धोती से युक्त जीवंत- 
m (गुजरात) से लगभग पांचवीं- स्वामी कायोत्सर्ग मुद्रा में पद्मासन पर 
शेती ई. की दो जीवंतस्वामी मृतियां खड़े हे और किरीट-मुकुट, भामंडल, हा 
MELE महावीर कायोत्सगं में खड़े मेखला, लंबी माला आदि अलंकरणों सें 
acer से सज्जित हैं। एक सज्जित हैं | परिकर में त्रिछत्र, देव-दुंदुभि: 
Raed जिवंतस्वामी' खुदा है । ' उड़ते हुए मालाधर एवं गज, और पाइवो 
real शती ई. के मध्य की कई में चामरधर सेवक आमूतित हैं । एक मूर्ति ` 
a Tr जोधपुर जिले में में अप्रतिचक्रा, वरोट्या, रोहिणी, अच्छप्ता । 
| । के जैन मंदिरों में हें। -महाविद्याएं, एवं पांच जिन-आकृतियां अ 
पयो के परिकर में भी जीवंत- दूसरी में सरस्वती, सर्वानुभूति यक्ष एव 
आकृति उत्कीण है । ऐसी अंबिका यक्षी निरूपित हे । 
ier mi में रखी है। - डी. ५१/१६४ बी, TAF 
में तीर्थकर-मृतियों. वाराणसी-२२१० 


| एक aA तो जाने 
Reg आधी सिर पांच इंच लंबा है । उसकी पूंछ की लंबाई सिर कौ 
he लेबाईके योग के बराबर है। धड़ की लंबाई सिर और पूंछ की 


पर है | बताओ, मछली कितनी लंबी हे? 


७६ 
HEN धमनियों में उवलता है आक्रोश भरा खन . 
शोकमग्न दृष्टि मस्तिष्क में कर देती है दरार 


भला और बुरा सोचने की शक्ति हो गयी है निस्पंद 


| पः 
द° 
| भाल 


आत्मा पर रहता स्मृतियों का गहरा दबाव 
उसकी कड़वी यादगार अक्सर करती हे उत्पीडित 


सीने से तिरोहित हों गया है प्रेम, विश्वास की एक वंद भी नहीं [भी वः 
कोई आशा नहीं है कि कभी ट्टेगी नींद 
किसी सुरमा की-इस मृत्युशेया पर । रा दाः 
faa 
मुझे लगता हे कि ईमानदारों के मस्तिष्क हो गये हे रिक्त रवती 
और हर जगह कीतिमान हो रहे हे विदूषक | रुमा 
वे करते हैँ धनव'नों का गुणगान, vila ज 
किंतु नहीं पूछते कि कितनी आत्माओं को इन्होंने जिंदा जलाया है | शे कोई 
कितने बच्चों को छोड़ दिया है अनाथ हहा 
अपने ईश्वर को कितना छला है प्रार्थना-सभा में | का अपः 
'घुटने झुकाकर और प्रणाम-मुद्रा में मवकारी भरे हुए : | पापी 
"स्पा 


पादरी और गिरजाघर अगवानी करते हैँ उ | 4. 
मक्कारों की जिनने इस भूमि में दमन-चक्र फॅलाया हैं: सि इनः 
बेवकूफ शिक्षकों के उघड़ गये हैं झुके हुए कपाल | दिधि 
और पत्रकारों में व्याप गया है भय | पित 
तमाम बुद्धिजीवी कर रहे हे घोषणा 

ईश्वर के भय से शांत रहने की 

दृढ आधार-स्तंभो के आधार रह गये हे पवित्र र 
और सदा के लिए आदमी का दिमाग जकड़ दिया गया 
सुलेमान, पापाचार का वह सम्राट 
निष्काषित कर दिया गया कुछ समय पुर्व स्वग को 
अपनी अनंत कहावतों और मसखरों के साथ | 
उसने मूर्खों के बीच एक मखेता प्रचारित की थी 


७६ 


a 


कः = 


‘q 1 af अमल कर रही है सारी दुनिया : 
| i ३ डरो और सम्राट को पुजो' ! 
418 


eq gaat उद्गार acre cere 

| aig और विश्वास सदियों से ठुकराते ह इसको 2d 
aft आलोचना करते हुए कई लाग बंदी हुए । यातनाएं सही 
pia मुझे कि वे परिवर्तेन के लिए क्या करें ? 

“या दासता की जंजीरें तोड़ना चाहती है 

[iama सहन करती है त'नाशाही एवं दुव्पेवहार 

qu है कठोर लौहपंजे : 

जावनाओं के साथ सुनती है AH अधरों की पुकार 

[Aisa तुम टूट जाओ, तब चुपचाप प्रार्थना करो 

कोई जंगली पशु तुम्हें टुकड़े कर दे- 

“EET खून सांपों द्वारा चूसा जाये- 

शी अपने ईश्वर वे; विश्वास पर जिंदा रहो : 

पपी कमों को ईश्वर मुक्ति दिलाये” 

UNG ऐसा कहो तो फिर निभाओ 


प्‌. 


mr vi ~ ~ 
a भी क्षमा कर देगा जिनसे उसे घृणा है 
गण ee यह सारी दुनिया 
| TTA गुलामी और झूठ से शासित है 
|; = दायित्व समझ रहे हे 
Ain रत सह्‌ रहे हैं जुल्म अनंत पीढ़ियों से ! 
> सुता दुराचार कः खूनो शासन मं 
ठम और पीडा और अहंकार के अंधकार में. 

| a परतंत्रताओ में — oe 
Py co रहेगा और गतिमान होगा 
Par, el र के लिए करता रहेगा क्रांति. . 

| रहेगा-'रोटी या खून'। o 


* 


ततो बोवर्व7”अंभुवार्व द"जॅगदीशेण्चंतुर्वेदी"/ ०००७ a 


otri 
aN: 


i 


हिंदी कहानी : 


, at अंधे, खुदा के बंदे ।' 
` 'गलीमेंतीनों अंधों का स्वर गूंज उठा | 
शाम का वक्‍त था। सड़क की बत्तियां अभी 
जली न॑ थीं; कितु दुकानों से आ रही धुंधली 
रोशनी में मैंने देखा कि हमेशा की तरह 
तीनों जवान एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे 
राहे की ओर चले जा रहे हैं। 
- "निकी कर लो ! तीनों में सबसे लंबे 
और उम्र में as दिखाई देते रमजान ने 
हांक लगायी। तत्क्षण तीनों ने एक-स्वर में 
बांग दी: 
अल्ला ही देगा ।' 
मदे दिलावर! ' फिर रमजान ने लल- 


ब्रह्मदत्त 


देखा था । तब तीनों साथ नहीं रहते ५। 


है कि जब कभी इन त 
सुनता हूँ, मेरा दिल डग, 

गजब की गति थी तीनों की | अभी में. 
शाम का अखबार तह करके कुरते की जेब. 
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में डाल ही रहा था कि देखा, वे तीगो 
नुक्कड़ पर पहुंच चुके थे। मे तेजी से उनकी | 
ओर चला मैं तीनों को|जानता था। | 
जब पहले-पहल में बंबई आया था, तो l 
रेल्वे-लाइन के किनारे की एक झोपडपट्टी मे 
रहता था। वहीं से इन तीनों को जानाथा। | 
रमजान तो मेरा पड़ोसी ही था। शकूरको 
पहली बार लोकल ट्रेन में भीख मांग 


ननक्‌ तो बहुत बाद में आया था। अब |+ + 
सड़कों पर वे दिन-भर मांगते रहते १) | 
खाना-पीना भी साथ ही करते थे। प || ग 
को दिन-भर की कमाई बराबर TEM || 
अपने-अपने झोपडे में सो जाते 4। यह 


aa उन दिनों देखा था, जब मे n 
में रहता था । अब मझे एक Tee 


P 
Age a 


यहां,पेइंग-गेस्ट के रूप में ST हा 
मिल गयी है 
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वे तीनों 
सेउनकी | 
था। 
था, तो 
TEA | 


MM (आतुर हो जाता हं । 
TRN | Saat | 
मागत |: र 
है EGN 
था। बव गो देखा । तीनों कुछ ज्यादा 
हते थे) | 
am || Be केट लोग, और भीख मांगते 
gmt |... लोगों में दिलचस्पी लेते देख 


ACES 
। यह | भाकर ग के सज्जन न मेरे 


= ो 

गुह्य | < ।तीनों की काठी खब 
ह हरण तीनेक बत थी। लंबाई भी 
_ आवर्ण TAT ; 

` | करा... हैं! सज्जन ने 
iid a Ss ae है तो ant हुआ ? 
ai dali 

eat हैं कि बड़े-बड़े काम करते 


i की ओर उठ गयीं | उसके दोनों हाथों कौ 
पात कौ ओर सिर उठाकर ; 
७९ 
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कहा-जिसी उसकी मर्जी । 
नेकी कर लो |? रमजाननेजेसे आह्वात् | 
किया | 
अल्ला ही देगा ! ' अन्य दोनों ने अपना 
विश्वास व्यक्त किया | 
रमजान के फैले हाथ पर उन सज्जन नं ' 
कोई सिक्का रखा-बाबा! अल्लाह ही देगा 
तो उसी से लो, लोगों के आगे हाथ क्यों | 
फैलाते हो? ; 
वही तो देता है, हुजूर । आपकी मुराद 
पूरी होगी ..... ! रमजान ने दाया हाथ 
उठाकर असीसत हुए कहा | ः 
बाबा, जनम से तुम्हारी आंखें 
सज्जन ने उत्सुकता दिखाथी। | 
रमजान की बीभत्स मृत आंख आकाश 


मुट्टियां कस गयीं । मेंने जल्दी से आ 


feat र 


बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा-'रमजान! 

'कौन ? शरमाजी ?' उसने प्रसन्न होकर 
पूछा। 

'हां ! कैसे हो रमजान ? 

'सब अल्लाह की मेहरबानी है, पंडतर्जी ! 
ये जो अभी बोल रहे थे, आपके दोस्त हे 
fear?) 

न “दोस्त नहीं,...... पर सभी दोस्त ही 
i हैं।' मेने उसके कंधे को थपथपाकर कहा । 

'जरा उन्हें मेरी कहानी बता दो, WT 
माजी ! ' रमजान ने खुश होते हुए कहा । 

कहानी ? रमजान की कहानी ? और 
« शकूर तथा ननंक्‌ की कहानी ? मेन सोचा । 
अचानक मेरी आंखों की पुतलियों पर पलकें 
झुक आथी | 

‘sal, चाय पियेंगे मदे दिलावर।' मैंने 
` रमजान का हाथ पकड़कर खींचा। 

x x x 

बड़ा मर्द का बच्चा बनता है, यह रम- 
जान का बच्चा !.....' 

चोरों का वह गिरोह हमेशा आपस में 
कहा करता था | पैकिंग-डिपार्टमेंट से बहुत 
माल चोरी हुआ करता था; लेकिन जब से 
स्पजान ड्यूटी पर आया, चोरों की कुछ 
चलर्त न थी । गिरोह के मुखिया ने एक-दो 
रमजान को समझाया था, उसे हिस्सा 
का लालच भी दिया था; लेकिन रम- 
eS विचलित न हुआ था। तंग आकर एक 
शाम को गिरोह ने मिल के बाहर उस पर 
तेजाब फेक दिया । उसी हमले में रमजान 
की दोनों आंखें जाती रही थीं। मिल-मा लिक 
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ने न र हजार रुपये बतौर हाने के 
दिये थे; कितु उससे जीवन-भर गजार तो |ॐ l 
हो नहीं सकता था । जो रुपये उसे मित 
उनम से कुछ से उसने अपनी लड़की हो 
शादी की; बाकी रुपये अपने गांव के मदे 
को बढ़ाने के लिए दान कर दिये | जमीन 
उसके पास कुछ थी नहीं । बीवी एक लंबी 
बीमार मं चल बसी | 
तू तो अल्लाह को प्यारी हो गयी, 
बीवी की लाश के पास बैठकर उसने कहा | 
था-'अब में क्या करूं ? कहां जाऊं R 
रो पड़ा था । > 
“मर्द होकर रोते हो, रमजान ?' दोसं 
ने सांत्वना दी थी और वह तड़प उठा था|. 
उसके कुछ महीने बाद वह शहर TE 
आया और एक दिन शहर की गलियों मे 
उसकी मर्दानी आवाज गूंज उठी : 
“दे दिलावर ! ...... T 
“अल्ला ही देगा' कहने वाली T उसके. 
साथ सिर्फ उसकी मर्दातगी ही थी। 
शकूर तब लोकल ट्रेनों मे a 
मांगता रहता था | उसके जत्म लत व a. 
ही उसके मां-बाप पर गरीबी टी. ह न 
अभिशाप बनकर उतरी थ । ग 
साल की उम्र में a J 
हो गया था । मेतिन्जाई ga त्ये 
जिकारी माना जाता है, वह वित ड 
a) शकर S दोनों aa 
छोड़ता वहीं। शकूरअपता | शे 
बैठा | = को दता शिवत, 
दोनों ही : 


ma तक वह जर्वा 


9: 


ns 


ag गये । तव से रेलें ही उसकी 
†। प्लैटफार्म पर सोना 
व मांगता | रमजान का और 
इको ah हात ररे पुलिस के थाने पर 
के = pimal के शिकायत पर एक 
Lanta हित वर्मी गया था, ताकि रेले 
एक संत्री लो मुक्‍त हो सक 
बाद रमजान ने शकूर को अपन 


010. 


हो गयी, शिते तिया | एक-आध महीने बा 
सने कहा tid पडपट्टी में मिला था । हिजड़ों 


Bag (र गिरोह वचपनं में उसे गांव से 

हमे आया था। अपनी आवक बढ़ाने के 
Vag | स गिरोह ने क्या-क्या कष्ट उसे 
उठा था| k बागे! जब कमाई फिर भी नहीं 
हूर बोट |. गो उनके उस्ताद ने उसे अंधा बना 
लियों में N फरमान जारी किया । अंधा हों 
गद एक दूसरा गिरोह उसे खरीद 
: तव वह किस-किस शहर में नहीं 
OMT लाने पर गिरोह के बड़े 
ARC उसकी पिटाई किया करते 


तव उसे | 


राय में एक लोहे 
\ गिरो का लबा SST 


eT | 


Py 
शेरा 
रर र तेजाब से जली अपनी 
[समान को ओर उठा- 
my पुआंधार गालियां देता, 
ठ nen का तरह वहा 
: इपट; मे असामा- 
$ य ice रमजान की 


मर्दानी आवाज ने सबका कलेजा कंपकंपा 


के। झोपड़ी के सामने जा . 
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दिया । कहीं पुलिस का छापा न पड़ जाय, 
यह सोचकर बहुत लोग उस झोपड़ी में घुस | 
कर ननक को निकाल लाये। नतकू कौं | 
चिल्लाहट पर रमजान Ss को सख्ती से 
मुटठी में दाबे आग बढ़ा । 
रमजान चाचा ! डंडा मत चलाना । | 
हम लोग उसे निकाल लाय ह, जिसपरमार | 
पड़ रही थी ॥ लोग चिल्‍्लाय। . a 
डंडे को दोनों हाथो से तानकर और आगे 
बढकर रमजान ने दहाड़कर कहा 
सुअर की ओलादे कहा हूं, जो उसे सता 


i 
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चाचा ! ' लंबे बाल वाले युवक ने कहा । 

नहीं, रमजान डंडा हवा में उठाकर 
गरजा-बुलाओ, उन हिजड़ों को। अब 
बजायें यहां ताली ।' 

मर्द के सामने कौन हिजड़ा ताली 
बजायेगा ?' अपने झोपडे के बाहर खड़े- 
खड़े मेने चिल्लाकर कहा | 

'शरमाजी ?' रमजान मेरी आवाज की 
ओर मुड़ गया । 

हां, रमजान ! चिल्लाकर में उसकी 
ओर बड़ा | 

'इन हिजड़ों को यहां से भगा ही देना 
चाहिये, शरमाजी ।' रमजान ने दांत पीसते 
हुए कहा। 

ठीक कहते हो रमजान, मगर सवाल 
यह है कि इन्हें भगायेगा कौन ? मेने मुंह 
लटकाकर कहा | 

'हिजड़ों को कोई भी मर्द भगा सकता 
है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है ! ” रमजान 
ने मुस्कराकर कहा | 

वहां खड़े सभी लोगों ने शरमाकर सिर 
झुका लिया । 

'सच है, feast को तो ताली बजाकर 


'भगाया जा सकता है।है न रमजान सेमेरा हाथ हिलाया। 

चाचा !' उसी लंबे बालों वाले युवक ने gigi, कहो, क्या बात हैं aa 

` हसते हुए कहा । कुछ बात नहीं है । सि Ti fa 

: नहीं रे, ठाकुर !” रमजान ने शिशु कौ. कि अंधा हो जाच के लिए क्या अवा" | 
AR पुलकत हुए कहा-'ताली तो बड़ी वार है?' : | 
` वात हो जायेगी । fr चुटकी' बजा दो ; a es ह a r 
भाग जायेंगे।' रमजान ने मुंह बनाकर जिम्मा है कोई भीख मांग, 
` केहा। सभी लोग अट्टहास कर उठे। उसके लिए हम प 

नवनीत ८२ 
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मेरे मुंह से अनायास 
मदं दिलावर ! 
अल्ला ही देगा | 
आवाज रलो म 
| 
X X x 
रमजान का हाथ पकड़कर मे तीनों भो |. ए उच 
ईरानी होटल के दरवाजे तक ले आवा) |! 
मेरा किस्सा बताया बाबू area को?' Me 
रमजान ने उत्सुकता से पूछा । e 
क्या बताना किसी को, रमजान | और |” 
में बता भी दूं तो क्या सब समझ जायेगे ?' | 
मे नाक चढ़ाकर बोला | | 
'वह तो. है, शरमाजी ।' रमजान ते 
चितित होकर पूछा-मगर सब लोग ऐसा. पती; 
क्यों पूछते हे कि भीख क्यों मागे हो! (दर 
क्या अंधों का भीख मांगना कपूर है ! |. गा 
अंधों की FAT बात रमजात॑, म ( 4 
मांगना सभी के लिए जुम है। |; 
वह तो ठीक है। लेकिन इसके ति 
कया भिखारी जिम्मेवार है!” रमजात | 
उबलकर कहा । Ve 
एक क्षण ट्रे मेरी बोलती वंद हो है Nr 
“शरमाजी | शरमाजी !' GATT ते | 


j Digitizad प्रश्ण ०व्ोणतुर्ममे०मी' सुमा aap aes fh नहीं í 


pag बात कुछ मर्दानगी 
अब कहां रही, रमजान ? 
हुए कहा-अव तो हम सब 
* मे गये हैं। अपनी जिम्मेवारी 
: उछाल देने में हम लोग बड़े 
(कह रे हों शरमाजी ? ' रमजान ने 
- Joa मेरी ओर घुमाया | उसके 
र खतरे पड़ गयी थीं । उसकी उन 
जाये !' | 
1६ बांबों की तरफ देखने में मुझे 
` fname होती हे । मेंने जल्दी से 
ह धुमा लिया । ` 
| तो मुझे सोचने के लिए मजबूर 
p यार रमजान ! ' 
eg | "षो त, शरमाजी | आप तो पढ़े- 
Paes आदमी हो । l 
| शाबित हं ! ' मेने झल्लाकर कहा । 
रणात wl शरमाजी ! मुझे 
ब कह रहे थे अभी ?' 
हैं, सुनो', मेने ढीला होते 
“वो, बस में लोग लाइन खद 
Mar और दोष थोपते हे सरकार 


देखा हुआ है । 
हुए कहा । ere 

| > n a डाका, बलात्कार 
PY fe अंग्रेजी a 

) शकर, फारिग 


भसा होता है, तो लोग : 


सुना है, कई बार सुना है । रमजान ने. 
जोर से मेरा हाथ हिलाते हुए कहा | 

“तीन चाय लाओ । होटल के बैरे को | 
पुकारकर Aa कहा | R 

तीन कि चार?' रमजान ने पूछा। | 

मॅन थोड़ी देर पहले ही पी थी, तुम लोग 
पिओ ।' मेंने जल्दी से कहा । 

ऐसा कंसे चलेगा ?...... 
बच्चे की तरह मचल पड़ा | 

नहीं चलेगा ? मेंने हंसकर कः 

में थोड़े ही. कहूंगा कि हट्ढे-कट्टे होकर भी 
मांगते हो । 

“फिर क्या कहोगे, WATS ?' रमजान 
ने दांत भींचकर सिर मेरी ओर उठाया । ' 

में तो कहुंगा, अचानक में चिल्ला 
उठा-'तीनों अंधे ! ' हः 


! 


रमजान 


बोल पडे । aS 
_ रमजान मेरा हाथ पकड़-पकड़ मुझ 
झक आया-है तो तीनही न? ' 
He की तरह छाती तानकर वहु मुस्कर 
नहीं, चार हे । चौथा मगर देखकर भी 
नहीं देखता! . 
. अच्छा ?' रमजान के माथे 
सलवटें उभरीं-मगर क्यों! | 
'क्योंकि वह सरदे दिलावर नहीं 
मेंने ताली बजाकर कहा। | 
तीनों अट्टहास करते हुए जोरू 
ताली बजाने लग | 


Dosi i Arva Sam Founda 


पिया 7 a 3 T 
BAA 
७ पृथ्वीनाथ शास्त्री ७ 

के वल २२ वर्ष-१८०९ से १८३१ तक । 


भला यह भी कोई जीवन-काल हुआ! 
कितु कवि डिरोजिओ इसी में अमर हो 


अपने समकालिक एक अन्य महामना 
डेविड हेअर (१७७५-१८४१) की तरह 
उसका भी यह दृढ विशवास था-भारतीयों 
को यूरोपीय शिक्षा और विज्ञान की अत्यंत 
` आवश्यकता है। दकिथानूसोपनं का घोर 
बिरोधी, काली मंदिर में जाकर टोप उतार- 
` कर मदाम, केसी हें आप ?' पूछते वाला 
यह युवा कवि अध्यापक अगर दीर्घायु होता 
तो शायद अपने वक्त के लोगों को जंग खायी 
जंजीरों में जकड़े न रहने के लिए और भी 
ज्यादा उकसाता रहता और अंततः शायद 
लोग उसे मार ही डालते ! ..... मौत ने 
उसे मारे जाने से बचा लिया। यों वह प्रच- 
लत ईश्वर' में विश्वास नहीं करता था 
ओर न किसी तरह के मतवाद के प्रचार 
का समर्थक था। लेकिन था वह अडिग 
आदर्शवादी, विचारस्वातंत्र्य का हिमायती, 
जी ईमानदारी का पक्षपाती । ऐसे लोगों 

को जिदा कहाँ रहने दिया जाता है ! ... 
` डिरोजिओ का गुरु gars स्वतंत्र विचा- 

_ नवनीत 
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समय अफे | 
पिता की कंपनी में क्ली की बौर फ्रि | 
भागलपुर म जाकर कविताएं लिखने ag, per | 
जमन दार्शनिक कान्ट की उसने जो आहो. । 1 
चना को थी और फ्रांस के नैतिक दर्शन प | 
जो निबंध लिखा था, उनके बल पर झे | 
हिदू कालेज में अध्यापक का पद मिल गया। 
उन्नीस साल से ज्यादा का नहीं था वहतव | 
कलकत्ता वापस आते ही उसकी तूफानी | 
साहित्यिक गतिविधि शुरू हो गी anit |? 
कविताओं से उसने हिस्परस', 'कलकट | 
लिटरेरी गजट', इंडिया गजट', 'कलकटा | 
मैगजीन', 'इंडियन मैगजीन, वगात | (1 
एनुअल' और ,कलाईडोस्कोप' आदि प्र | 
पत्रिकाओं के पन्ने भर डाले। उसकी ए | 
कविता ने नावारिनो के रणक्षेत्र मगत | + 
गयी यूनानी आजादी की सराहा | s 
दूसरी ने संतीम्रया-निवारण क ` | 
अभिनंदन | - शम 
उसके आ जाने से हिंदू ee ; 
हास में एक नया ue afc | 
qar अध्यापक डिरोजि री दहत । 
उच्चस्तरीय छात्रों की भीड ज qa 
कवि ने इसका अनुभवं et | 
त लाइक द पेटला प 
एक्सथैन्डिग द aa 
qarag | आई बाच द 


à FE बाइटड्स | योर SEMA 
5 एंड पावर्स | ह्वाट TARN 


T देन आइ PAT 
fe ट तिव इन वेन । 
4 ुहवरे मत का कोमल विकासं 
दर्शन पर हैत इगो है खिलते-बढ़ते दलों 
न पर उ | ख ह। और उस मधुर कालक- 
मल ग्या) |िशे भी, जिसने तुम्हारी बौद्धिक 
agal, मोर तियं को बांध रखा है। : 
की gar | आते वाली पीढ़ियों की यशो- 
| अपनी | ता हूं, तो मानो आनंद-वर्षा में 
gag PONT उन रत्न-शिरोमालाओं 
wa पि हह, जो तुम लोगों को मिलने 
it और तभी मुझे ऐसा लगता है 
अं ह नहीं जिया | 
| शमो ने अपने छात्रों को हर वात 
में जीती | ढ़ से सोचने की प्रेरणा दी और 
। | किये कुछ भी मानने से इन्कार 
N x ae भी । सच के लिए जियो 
a उसकी शिक्षा का मल- 
भरो शिष्यों के शब्दों मे-'हममे 
पत जो अदम्य जि 
ल जज्ञासा और पाप 
à जागी, उसका प्रधान 
$ ise डिरोजिओ ।' और 
A he पेश भी प्रश्‍न के उत्तर में 
| केरना चाहता वह 


वने लग | 
जो आतो.. 


करता वह्‌ गलाम है | 


१६ ०2 
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जिओ के कुछ अतिवादी fee शिष्य यह 
कहने लगे कि हम हिंदरवाद से तहेदिल से 
नफरत करते हैं या हम गंगा की पवित्रता | 
नहीं स्वीकारते' और तमी उनमें से कुछ | 
लोग डिरोजिओ के घर जाकर वह सब खाने- | 
पीने लगे जो तत्कालीन हिदू समाज में 
अभक्ष्य माना जाता था | शायद उनमें से | 
कुछ ने पड़ोसियों की शांति में खलल डालना | 
भी अपराध नहीं समझा होगा । आखिर 
उन सबकी और उनके गुरु की TH ही क्या _ 
थी-बीस-बाईस ! ... 'युवा-मानस' में अचा- 
नक उमड़े उत्साह का अंत अक्सर ऐसा ही 
होता है। 
सन १८२८ में डिरोजिओ और उसके 
शिष्यों ने एक 'अकेडमिक एसोसिएशन शुरू 
की, जिसकी चर्चागोष्ठियों के विवेच्य विषयों | 
में ऐसे शीर्षक रहते थे-मानव-संकल्प | 
और नियति, पाप और पुण्य, देशप्रेम और 
देशभक्ति, ईश्वर है या नहीं, म्‌तिपुजा 
पंडित-पुरोहितों या पादरियों और मुल्लाओं 
का पाखंड । एसोसिएशत की साप्ताहिक 
बहसों में कलकत्ता के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति 
भी अपने समाज के युवकों की वाद-विवाद- 
क्षमता का आनंद उठाने आते थे । पार्थः 
नॉन! या 'एथीनियम' चाम की एक पत्रिका 
भी डिरोजिओ के शिष्यों ने १५ फरवरी 
१८३० से निकाली जिसमें स्त्री-शिक्षा, कम 
कीमत पर न्यायव्यवस्था, अंधविश्वासः 
निवारण आदि पर लेख छपते थे । लेकिन 


हेअर के सहयोग से डिरोजिओ ने ४०० 
छात्रों की एक कक्षा में कुछ व्याख्यान भो 
दिये थे, जिन्हें खूब सराहा गया था | 
आखिर हुआ यह कि समाज में परि- 
वर्तन-कामी भावनाएं जोर पकड़ने लगीं । 
इंडिया गजट' के १२ फरवरी १८३० के 
अंक में हिंदू कालेज के एक छात्र ने प्रचलित 
उपनिवेशीकरण के खिलाफ एक जोरदार 
लेख लिखा । उसी साल १० दिसंबर को 
२०० व्यक्तियों ने टाउन हाल में जुलाई 
क्रांति का उत्सव मनाया और २५ दिसंबर 
को कलकत्ता के मान्युमेन्ट पर फ्रांस की 
क्रांति का तिरंगा झंडा भी फहरा दिया : 
अफवाहें उड्ने लगीं कि हिंदू कालेज के 
` छात्र प्रार्थेनाओं में मंत्रों की जगह 'इलिअद' 
की पंक्तियां दुहराते हैं। वे काली की मति 
के सामने झुककर “गड मानिंग मदाम |’ 
बोलते हैं। एक आवारा फिरंगी? हिंद 
युवकों को नास्तिक बना दे, थह बंगीय 
समाज के कुलीन ठेकेदार भला कँसे बर- 
दाशत करते ? ...... पहले डिरोजिओ को 
मारने के लिए कालेज के हेडमास्टर ने हाथ 
उठाया और डेविड हेअर को बदमाश खुशा- 
मदी eee’ कहा | फिर कालेज की व्यवस्था- 
न प्रस्ताव पास किया कि 'जहां तक 
छात्रों से ऐसा कुछ न कहा जाये, 
धर्म के महान सिद्धांतों के प्रति 
s जगाय ओर उन्हे ऐसी सभाः 
म्‌ जाने से भी रोका जाये, 
तिक और धामिक विषयों 
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` ढोंग तो किया होता !' २६ भग्र 


क्या ऐसे प्रश्नों पर वहत 


किसी के भी पक्ष में 


चेच होत 
व्यवस्था-समिति = एक e n 
जिओ को कालेज से नि कालने के लिए 
विशेष बैठक बुलायी । समति ने तीन के (गोह 
TRIAS छह के बहुमत से E 
इन्कार किया कि डिरोजिओ युवकों तर वर 
शिक्षक हो ने लायक व्यक्ति नहीं है, me || 
मान लिया कि वर्तमान हिंदू समाज के |: 
fot भावनाओं को दृष्टि में रखकर शे imga 
वरखास्त किया जा सकता है | राजावर पाथा 
दुर राधाकांत देव ने इस कदम को आवः |:# म उन 
श्यक कहा | a 

२५ अप्रेल १९३१ को विल्सन के मुझाव | 
पर डिरोजिओ ने कालेज की अध्यापरी (नेव 
से इस्तीफा दे दिया। अलबत्ता त्यागपत्रम्‌ [मे परि 
यह भी लिखा-मेरी बात सुने बिना बौ! किट i 
जांच किये बिना ही आप लोगों ते मृ | 
बरखास्त कर दिया। कम से कम, त्याय 


डिरोजिओ ने कालेज के विजिटर वित्त | है 
को एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति स | g 
कर दी । उसका यह अंश पठतीय दै! . | 
“यदि ऐसे विषय (ईश्वर B भै 

बोलना ही अपराध है तो में अपराधी g 
कारण, मुझे यह स्वीकार क्रतं 
है, न लज्जा ही कि मैंने इस विषय T 
चितकों के संदेहों का कथत et 
मैंने उत्त संदेहों के समाधान 


निषिद्ध है? यदि ऐसी बात हैं तो कला a N 


. 

अततम द वत्त ल है कि एसे 
हे ae : पक्ष से 
क लिए एक रक 


लया जाये और उसके प्रति- 
को वाले तमाम विचारों के प्रति 
का | ब कानों को बंद करने का 
| उ तिया जाये ? अपने समाज के 
१ पि में स्थित तरुणों की शिक्षा 
a lage वकत के लिए ही में जिम्मेदार 
- गाथा; ऐसे में क्या मेरा काम यह 
ae iRise ढीट और हठवादी बना 
...झतिए मेने इसे अपना कर्तव्य 
हाकि में कालेज के कुछ छात्रों को 
pan क्लेन्थी स-फाइलो-संवाद 
पे परिचित कराऊ, जिसमें ईश्वर- 

बिना और लिकिद्ध नितांत सूक्ष्म और परिमा जित 
गों ने म | गुत क्ये गये हे । मगर मेने उन्हें 
[gs i RVs और डुगल्ड के दिये वे पेने 
ee | 4 ie हैं, जो आज तक अकाटय 
ति स A a संदेहवादी और काफिर 
en कुछ भी आश्चर्य नहीं, 

| मामले में fx 

वास) प्र imi = à स्वृतत्र-चतन 
नाम सदा से दिये जाते 


[के सुझाव 
अध्यापको 
यागपत्रमे 


ष 
इंडियन' प्रकाशित किया 
MRT १७ दिसंबर १८३० 


एणा और २६ दिसंबर को वह 


टोली के लोग. उसकी 
हुत वषा तक बहुत अधिक 
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ने १८३३ में पुलिस-भ्रष्टाचार की जमकर 
भत्सेना की । उसने इस्तमरारी बंदोबस्त 
के कारण हुई किसानों की तकलीफों को 
भी लोगों के सामने स्पष्ट किया और ईस्ट 
इंडिया कंपनी की राजनैतिक शक्ति को 
खत्म करने के लिए आवाज उठायी । 
१८३४-३५ में उसने कंपनो के चार्टर के 
संशोधन और प्रेस की आजादी की मांग 


की । १८४२ में ताराचंद चक्रवर्ती ने | 


तकनीकी शिक्षा के लिए राजकीय व्यवस्था 
की बात उठायी और तभी रामगोपाल 
घोष ने दासप्रथा के खिलाफ बोलने वाले 
जाजं टाम्पसन के साथ बहुत-सी तेज-तर्रार 
तकरीरें कीं। १८४७ में इसीलिए उसे 
भारत का डेमोस्थेनीस कहा गया। 
१८४९ में उसी ने उन यूरोपीयों को AS 
तोड़ जवाब दिये थे, जो अपने को इस देश 
की सामान्य कानन-व्यवस्था से बरी रखना 
ते थे। 

१८४३ में दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय चे 
अपना मशहूर लेख न्यायालय और पुलिस _ 
लिखा । इसमें बल-प्रयोग और भ्रष्टाचार 
की भरपुर निदा की गयी थी । १८४६ में 


प्यारीचांद मित्र ते रयत की रक्षा के लिए | 
आवाज बुलंद की । उसने यह साबित किया 
कि निजी संपत्ति के कारण ही सरकारें 
.कायम होती हैं, सरकारों से निजी संपत्ति 
नहीं बनती | उसने यह भी स्पष्ट किया कि ' 


सरकारी शासन की जरूरत धनी-मात्तियों 
[ शेष पृष्ठ ९६ पर | 
हिदी डाइजेसट 
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भाववाही उड्या निबंध : 


कि सी के व्यथातुर जीवन में प्रथम अश्रु- 
दान जो देते हैं, वे ही बन जाते हैं परम 
आत्मीय सुहृद जन। एक के बाद एक करके 
जब दुःख दा बोझ बढ़ता ह, जाता है, 
अचानक कोई आकर ASE! के माथे पर से 
कुछ निष्करुण पत्थर उतार देते हैं और अश्रुल 
` नयनोंसे, भीगी और फीकी मस्कान के बीच 
न।रव पूछ ded हें-कहो बंध, सचम्‌च 
क्या जीवन के केतकी-वन से सारे फल च॒क 
गये ? तनिक चेहरा उठाकर तो देखो! अभी 
भी सुय बुझा नहीं है । उस आहत पेड़ से 
क्षेर झर रहा है, उसी की छाया में बैठ इस 
यात्रा क क्षतों को उधेड़कर देखें ? ! 
A निमंत्रण के चंदन-प्रलेप से अ [तुर पथिक 
Mt उठता हे, विस्मय में भरकर । उस 
1इ-तल अनक कंपनों और विदारणों 
ताच उमड़ आते हैं अश्र और दीघंश्वास। 
ताजिक गा उठता है अपनी व्यथा की कहानो । 
यातना क अरिन-वलय से पार जाते 
समय उसकी आंखों, उसके मंह और देह 
प्रत्येक fas से अंगारे टपक पडत हे । 
उनसे पवन तप उठता है, क्षीर झराता वह 


fi 
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चंद्रशेखर रथ 


' मेरी चिताग्ति तुम्हें जला देगी । ठुम 


Rares 


पेड़ भी । और तप जाती है यह शोत r 
मृत्तिका । अतीत में afters कणे के |. 
बाद जब लोटता हे, उसके निकटतम वह. 3 
चेहरा अंगारों की धांस से झुलस चुका होत. > an 
हे । पथिक विह्वल होकर उस चेहरे वो 

देखता है । शायद अनुच्चारित शब्दा 
कहता है | 
में तो अपना दुःख गा रहा था मग 
मन, पर तुम क्यों रो पड़े! मेदी याती |; 
विडंबना, सं घर्ष, पराजय सव कुछ तो मे| | oe 


चित सहयात्री, तुम क्यों रो पडे ] मेरे इब |: ! 
समय तुम यों हाथ न ae ३ 

हं ! देखो, तुम्हें मेरा खोत कही वहा ७ 
जाये | मेरे जलते समय यों पास ग. | 


संदर और नरम लग रहें हो। a 
अधिंक लभाओ मते | तुम्हारे न्यत 
आंसू मुझसे नहीं सहे जात । 
रोने दो । तुम्हारे नेत्र 
लिए में आजीवन तृषात 


अनुवाद : शंकरलाल पुरोहित | ट 


उसे fat a 

उठंगा इस तिमेम संसार म। 
NLT सुहृद, कहो -.... 
तुम बयो फफक उठ ? 

ag तथी वात नहीं । स्नेह के 
aaa ate ले गधा है । बेटा मरा 
| ब साधा है। मर चुका है 
saat Fea । जिसे वधु माता 


ग्रत ने, पेड तले से दुतकार दिया 
ge ने। तपती बाल भरे रास्त 


री ओर वेखकर हंसे हे । और 
। पता नहीं किधर | ठग 
मिटाकर चले गणे । उनकी 
WATT भी में नहीं कर पाया | 
"उन्हे में सह गया । वे स्वेच्छा- 


SIG I मेरे रोम-रोम में क्षतों 
पगला हूं। बाजार में टोकरी 
Tii कोई मछली हु । व्याध के 
SRC तकता एकाक; 
वत Ps a र दुःखों के लिए अश्र 
k और कोई भी रो सकता 
a पिता था। अपने दुःख को लांघ 
र त अपनाया! जा सकता 


धिक 
के प्रथम समवेदन। के 


नणम िव्हसरी e E ETT है | ए 
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हृदय की ज्वाला और यातना किसी दूसरे 
उदार और गंभीर हृदय में संचरित हो 
सकती है, इस पर ag विश्वास नहीं कर _ 
पाता । वर्षा का पानी अनेक मालभूमियां ` | 
धोता, धूल-माटी पोंछता बह आता है, किसी 
क्षत से झरती लहु-धार की तरह । चारों 
ओर से इसी ATs सारी उपत्यका के झरनों 
को झील स्थान देती है अपने गर्भ में । वह 
अपनी अथाह अश्रु-सं:दा के बावजूद इन्‌ | 
यातनाओं को भी धारण करती है | कितने 
गुल्मो, कितनी लताओं, नन्ही-नन्ही दूर्वाओं, _ 
कोट-पतंगों, अणु-परमाणुओं के दुःख वह. 
ग्रहण करती है! पर वह स्वयं कभी रोती 
है ? उसकी अश्रुधार क्या किसी दूसरे की 


‘ 


e 


युगों से पुंजीभूत लवणाक्त अश्रु-सागर की 
ओर । इस पृथ्वी पर तीन भाग केवल अश्नु 
हें और बस एक भाग सब्ज जंगल, जहां 
कभी-कभी फूल खिल जाते हैं । अत: किसी 
और का दुःख जानना और उसे ग्रहण करना 
महानुभाव वैष्णवों का लक्षण है। वे करुणाद्रे 
पुरुष हैं। परंतु आंसू बह जाना तो उच्छलित 
होने का लक्षण है | अथाह दुःख धारण करने 
की गंभीर महनीयता उसमें कहां ? परम 
. वैष्णव क्या औरों की यातना पर इस तरह 
` आंसू बहाते हें? इस संसार के अपरिमेय 
'लवण-सागर को क्या आंसुओं से व्यक्त 
किया जा सकता है ? 
तो ये जो पास बैठे अश्रुपात कर रहे हे, 
कौन हें? दी्घंशवास से दीघेश्वास की 
` ताल मिलाकर जो दुःख भोग रहे हे, वे कौन 
"FOR तो क्या वह और एक कातर 
आत्मा है-जो दूसरी एक जीवन-धारा के 
बीच घात-प्रतिघात सहती यहां आ पहुंची 
? दुःख-भरे जीवन का परिवेश भिन्न होने 
पर भी उनकी ज्वाला ऐसी ही है? नाम 
भिन्न होने पर भी पुत्रशोक ऐसा ही है? पता 
1 असल में, दु:ख को पोर-पोर में परख 
गे के बाद उसके किसी दृष्टांत से ज्वाला 
हरण करना-हो सकता है-सहज हो, 
तवायं हो । पर यों अकेले में दो आत्माओं 
के एक दूसरे के पास निवेदनशील होने पर 
एकसरे की ial के कोयों में अपना- 


Di y j maj oungation Chennai 
तरफ ढुलकती हैं” टलेती है मे पर एक 


ts S कर 
` बाहु में घेर आश्लिष्ट ` र 


mecca 

। दूसरे के 
विना, कम से 
विभाजक रेखा मिटे 
दूसरी क्यारी तक आंसू 
समवेदना के लिए 


पर दूसरे के दुःख को अपनी why 
परिसीमा में संदीप्त कर सकता कोई साधा... 
रण या सार्वजनिक सामर्थ्य की बात कहीं |; 
है। असंख्य लोगों के साथ असंख्य घटनाओं. 
में संपृक्त होने पर भी सिर्फ कुछ-एक लोगो. 
के लिए ही कभी-कभी बांध तोड़कर अक्रो 
की बाढ़ झर आती है | तब वेदना पाट 
निक न रहकर, कल्पना-संचारी हो जाती 
है । अतीत की स्मृति के माध्यम से पु 
रुज्जीवित होकर दोनों हृदयों को एक साव | 
विक्षत कर देती है। दो आत्माएं पर्पर हवि 
इतने पास आ जाती हैं कि एक लपट ही || 
दोनों को दग्ध करती है । सहयात्री बंधू सं || के 
समय भूल जाते हे कि बे निपुते हैं। दे | 
पुत्र-कष्ट से शोकाविष्ट होकर हाही hy 
करते Sl on : 
इस प्रकार केसंक्रमण के लिए |: 
कारी सूत्र दोनों के अनजाने वन E गे 
वह मानव-चरित्र की उसी ममता na || 
ठहरा। शरीरकी पीड़ा से भी अपर 
` त ममता 

की यातना के लिए यह आहेत. 
उत्तरदायी है । किसी रहस्य 


= ममता 
एवं तरल क्षण में एक दूसरे ह 


पः 


जि 
th 
ne 


गी है। 
if है | कि 


उसी क्षण उसका अंतर ६९ 


pT एक दुसर 
। Pe aul a सकता हय साथ हा 
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तपत और सारी बरखा को 


द 
बता @ | तूफान के वाच दा 
रांत पक्षी जैसे रात्रि 


को स्वीकार करें, 


हिं दुख भोगने के बाद समवदना 


| तती है। इसक बाद ममता का 


भात होना एक और पर्याय 


नह | में आहत दो यात्री कुछ 


घटनाओं 
"एक लोगों 
Ha] 
दना घाट- 


प्रथा विस्तर पर चिकित्सा पाने 


सकता है, दूर चले जायें और 
हर्‌ अकूत व्यवधान फिर उत्पन्न 
तु पहले ममताच्छन्त हो जाने के 
रना घनिष्ठ हो जाती है, गंभीर 


| है। वेदना बिलकुल अपनी-सी 
fu किसी अंग पर चोट पड़ते ही 
(हकिकत हो उठती है । 


वधुभी वेसे ही विकल हो उठते 
के समय खिलाड़ी बेटा घटने 


“Prenat आ पहुंचता है तो मां उस 


ue ती हे । नव-विव! हिता पत्नी 
र ue हो तरुण पति को दसों 
$ अते लग जाती el ag- 
को पत्र पाकर पिता एक बेला 
Ù ee घर पर विपद आती 
किर काम संभाल लेते 


i ims बाते हे और साधारण दह्य- 


भाक 


गन a हैं। इस प्रकार कुछ 
Mr तो इन सारी ज्वालाओं 


TAT हमेश 


1। इन सबके. लिए 


1 बनी रहती 


हीहे। 
जीवन के वाणिज्य में इन सबका न आना 
बल्कि अस्वाभाविक होगा । परंतु बंधु कोई _ 
आते हैं अप्रत्याशित सौरभ की तरह | प्रथम 
स्पर्श में ही बंधन घिर जाता है । लगता है 
जैसे इस जरा-से मूल्य के लिए दिनों से 


मूल्य धीरे-धीरे कम होते जाते हे, इस पर 
ही शायद सहारा लिया जा सकेमा | अमाप | 
विश्वास, असंख्य भरोसे और आश्वासनों 
के साथ अकस्मात्‌ इस मूल्य को ग्रहण किया. 
जाता है। 
सहयात्री बंधु को पास में पाने के बाद 

सारी यंत्रणा का इतिहास गा देने को जी. 
करता है । मन में कहीं गहरे इलाके में और 
अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ती ।ताज्जुब | 
लगता है कि पत्ती-पुत्र आदि की पारि- 
वारिक घनिष्ठता के बावजूद और भी इतना 
कुछ बाकी था जानने और जनाते के लिए 

अचंभा होता कि अगर ये बंधु न आवि 
होते, कितनी असफल और रिक्त रह जात 
जीवन की अन्तक. शाखा-उपशाखाए. 
वस्तूत: वे आकर अंगारे सितला दते ह 
क्षतों को सहला देते हैं । उत्तकी शीतल संवदन: 
aia उपस्थिति से छिपे हुए लावा स्वतः 
बह जाते हे । और एक बार अतीत 
आग्नेय क्षणों में प्रवेश करन का 
मिलता है । परंतु उनकी अश्नुधार म 

आधी शिखाएं बुझ जाती हं । 

ज्वालाओं को वे स्वतः ग्रहण कर लत 
अतः बारंबार दुःख गा जाने को मन क 


है । और आखिरकार दोनों बंधुओं के बीच 
यंत्रणा के इतिहास किसी वियोगांतक नाटक 
की तरह उपभोग्य हो उठते हैं 
फिर समस्या घनीभूत होकर यात्रापथ 
आच्छन्न करने लगती है तो याद आते हैं 
सुहृद्‌। शायद वे ही रास्ता दिखा सकेंगे | 
किसी भी दायित्व के बोझ-तले कदम जब 
लड़खड़ा जाये, तो वे किसँ! बलिष्ठ स्तंभ 
की तरह पास में खड़े हो जायेंगे। और अपने 
ऊपर टिका लेंगे | कंधे को थपथपाकर 
कहेंगे-चिता न करो बंधु, में हूं ! ' समस्या 
का समाधान होना न होना वाद की' बात 
है । पर इस एक बात पर, इस अभय-मुद्रां- 
कित बाहु-प्रसार के लिए शरण में दुबक 
जाने की इच्छा मचल उठती है । फिर वे 
अपने साध्य मुझको अपने ठाठ के साथ 
` सागरूलंघन करा लें, अच्छी बात है। 
. वरना Sag क्षणों में भी आश्रय में समेट 
लेने के लिए हाथ पसारना यथेष्ट है । फिर 
` अनिवायं-भाव से कष्ट सह जाने में कोई 
आपत्ति नहीं। परंतु संपूर्ण निराश्रय और 
एकाकी उखड़ गये किसी पेड की तरह निर्मम 
आकाश की शून्यता में झर जाना, यह 
आदमी की सीमा को लांघती दुःसह विडं- 
बना है। सोदर कुटुंबी को लेकर या उनके 
नए डूब जाते समय ये सहृदय सुहृद्‌ आकर 
धाम लते हे, आश्रय दे सकते हैं। घनी 
अंधियारी रात में अपने माथे पर वज- 
विद्युत्‌ धारण कर जो उदार वनस्पति अपने 
गटर म आश्रय देती है, आकाश एवं पृथ्वी 
विस्तीर्ण अथच निर्मम परिसर के बीच 


के 
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व्यथातुर पथिक को विलीन होते 
TEME सहयात्री बाहों में भर तेत 
सदा के लिए मान लेने की इचछा होती है, | 
उनके ममता की सव्ज छाया तले नीड a 
कर रह जाने को मन करता है। बाझार | 
उनका हाथ थामकर कहने की इच्छा हेते 
है- तुम्हा मरा एकमात्र आश्रयः ह 
तुम्हीं मेरे एकमात्र निवास ।' | 
सहयात्री बंधु इस निराश्रय पथिक 


बिलकुल पास खड़े होकर देखते हैं वाह 
और अंतर की यातना, संघर्ष और ATTA 
गहरे विश्वास से पथिक अपना सारा अतीत फर 
खोलकर रख देता है उनके आगे। FOM गिरे, Ta 
fanar नहीं । निःसंकोचं बखानंता भातात र 


जाता है अपने असंख्य अनागत सव |शमे परि 
अपनी अजस्र कामनाओं, आशा-निराशगी | को |. 


अतुराग-विराग की जटिल TAR १ ऐकव 
तंतु खोल-खाल देता है । सहावुभूतिक हर 
स्निग्ध आंखों पर विशुद्ध एवं स्वच्छ मुक्ता गेम 
फलों को देखकर उसे विश्वास होता है |) 
यही एकमात्र व्यवित हैं, fos vi m 
है, इस निष्पंद अरण्य में उसे अ. ining 
मल्यांकन किया है, जो उसके क्षता i (+३ 
उसके अंग-अंग पर aa क्रंदन की a | | नभ 
रहा है, fact कलियों P के 
है। फिर और चिंता के। क्या 5 
` इस अनंत-अनंबूझ 

जीवन का सत्य सुमा Tai = 
नहीं | जब यात्रा पूरी ही | 


Sa 


gaa से कह सकेगा- बंधु 
परे एकमात्र साक्षी । मेरे मरणो- 
हे । वारणा के समय समग्र ससार भा 
प्रकरे तुम्हीं उसे समझा दाग 
कि इसने आजावन कोशिश 
जी आशा, अपने विश्वास, श्रम 
ने जलन को प्रकट करने का 
हों समझाने | उसे अगर समझ 
pia में जो कहता हूं सुनो । में ही 
SAAT साक्षी ।' 

३ | तासे यक जाता है, पथिक । क्या 
yet इस महाधे ममता के प्रति- 
। अ! बह्‌ विहल होकर स्वयं को ही 
हर देता है। बोलो हे मीत ! तुम्हीं 
निवे अव में क्या करू? तुम तो मेरा 
शेत जानते हो, मेरी आशा और 
| शप परिचित हो । तुम मेरा दायित्त्व 
ण WU जारी करो मुझ पर अंपचा 
Make अकुंठिति-भाव से आ देश दो । 


| इच्छा होती 
य-स्थली हो 


, मी नहीं पाता । हे ममता- 
» ऐुम्हारा व चस्कर होने का 
शो करो ।' इतनी निर्भरशीलता, 
fs कवीच एक प्रकार की नारी 
५. आकर उसे आच्छन्न कर 
भते इच्छा होती है इस बलिष्ठ 
लता को भर्ता के रूप में 
तिप Tao दांपत्य के स्पर्श से 
क्रा पो प्रेम में और फिर 
| '्पायित होकर करुणा को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महिमान्वित करता है । व्यथातुर पथिक 
विगलित हो कह्‌ उठता है- मुझे आवृत कर 
लो ! आच्छन्नं कर लो ! मेरे जीवन के 
आग-प॑.छे को परिपूर्ण कर विद्यमान रहो। | 
में तुम में स्वयं को उत्सर्ग किये ह । तुम्ही | 
मेरी गति हो, तुम्हीं मेरे लक्ष्य हो ! ' > 
इस सारेनिवेदन केबाद दोनों या त्रियो को 
क्षी'र्रावी वनस्पति की वह नीरवता ढांप 
लेती है। अजीब एक हंसी' की रेखा उस | 
करुण चेहरे पर खींचकर सहयात्री, बंधु 
देखते हे । पथ ओर पथिक को पार करके 
देखते हें उस निस्तब्ध दिगंत की ओर । उस 
चेहरे पर पथिक को दिख जाता है अनंत व्यथा 
का इतिहास । राजपुत्र के ललाट में वनवास 
की दुःसह AAT । सुनाई देता है श्रावण 
की रात का .अंरण्य-रोदनं | कितने युद्धे, | 
कितनी वेदना, कितनी वेलांति ! ...... फिर 
दिख जाते हैं सेवार की लता तले शराहत 
रवतजजर वे चरण जाता 
आ खत संध्या में अंधेरा एक काठ का ATL 
आकाश और पदन पर युगों की पुंजीभूत 
जीवन-यातना, व्यथा का आतंनाद | वहू 
अंथर्वं बैठा रहता है | सूख जाते हें उसके 
अश्र । अनेक अंधेरे समुद्र पार कर वह अपने 
कंपित नड में फिर लौट आना चाहता है । 


से भी अश्रु सूख जाते हे। इतनी व्यथा 
लिए अश्रु कहाँ ? 
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यार A 
(यार और घृणा 


ए. एस. नील के लेख के अंश 


य्य [और घृणा एक दूसरे के विरोधी - 
भाव नहीं हैं। प्यार का विरोधी भाव 
है विरवित। घृणा ध्यार का दूसरा रूप है । 
घृणा में हमेशा डर का अंश होता है 1 इसे 
हम उस बच्चे में देखते हैं, जो अपने छोटे 
भाई से घृणा करता है। उसकी घृणा के 
पीछे यह डर होता है कि वह कहीं मां के 
'प्यार से वंचित न रह जाये। साथ ही उसे 
अपने भाई-संबंधी प्रतिहिसात्मक विचारों 
HT डर भी होता है। 
` अन्सी नाम की चौदह साल की एक 
'बिद्रोही लड़की जब हमारे स्कूल में पढ़ने 
के लिए आयी, वह मूझे गुस्सा दिलाने के 
लिए मारने लगी। वह मुझे अपने पिता 
का प्रतिरूप समझने लगी थी । पिता के 
“लिए उसके मन में घृणा थी और डर था | 
पिता ने उसे कभी गोद में बैठने को इजाजत 
नहीं दी थी। न उसे किसी दूसरे ढंग से 
` '्यार दिया था सो अपने पिता के प्रति 
अन्सी का प्यार घृणा में बदल गया था | 
| हमारे स्कूल में आने पर उसे अचानक पिता 
के रूप म॑ एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जो 
उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता था 
` और जिससे उसे डर नहीं लगता था। सो 
. उसकी दबी हुई घृणा बाहर निकली । अगले 
दिन वह मुझसे बड़ी मृदुता से पेश आयी, 
नवनीत 


चाहता है । हर 
९४ 
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जो इस बात का सबूत था कि उसकी इब [7 
वास्तव में प्यार का रूपांतर थी। | 
ह बहुत कम माता-पिता यह महसूस कले 
हें कि वे सजा द्वारा अपने प्रति बच्चे के थार 
को घृणा म बदल देते हे । बच्चे में उपजी | 
घृणा को देख सकता बहुत मुश्किल है। | 
माताएं बच्चों को मारने के बाद देखती, 
हैं कि बच्चे का रबैया नरम पड़ गया है, 
पर वे यह नहीं जानतीं कि बच्चे मॅंगो |” 
घृणा पैदा हुई थी, वह मारने से अवाक |. 
उसके अचेतन मन में दब गयी । पर दवी |' 
हुई भावनाएं मरती नहीं हँ; वे feo गे 
रही होती हें। 
एक दिन सुबह मेने अपने प्रत्येक 
को. अलग से बुलाकर उसे अपनी मौत 
कहानी सुनायी। खुनते ही हर विद्यार q 
चेहरा चमक उठा | उस दि सभी fari आ 
=) राक्षसो को ग शे तो उ 
बहुत खुश नजर आय ! संद भाती शा 
कौ कहानियां बच्चों को हमेशा है AT 
है; क्योंकि वे उन राक्षसों 1 


Emi 
TN 


देखकर घबराने की जरूरत नहीं 
हमेशा उस समय TE 


अहंवादी था | बच्चा i 
अहंवादी थ गस्सा-भरा श्रै 


= (४४६, मां की डांट सुनकर 
आता है| नहीं करती।? 
-मांमुसे प्यार नही करत | 
| तमहता है eas खबरदार, इसे 
` नातो वच्चा सोचता है-ये मेरे 
डेमा रहे हैं। काश, में भी 
दहता! 

|, नमे माता-पिता के प्रति घृणा 
(} एर वह इतनी खतरनाक नहीं 
सती कि बच्चे के प्रति माता- 
Eich जाने वाली घृणा । माता- 
PAR यह न करो, वह न करो' 
, डांटता-फटका रना, मारना- 
में लाल-पीले होना, उनकी 
iit हे। जिन दंपति की 
| शकती नहीं और जो हमेशा आपस 
शन रहते हे, उनके बच्चों के 
जशो बहुत कम संभावना रहती 
(मापिता अपना गुस्सा बच्चों 


a उस व्यॉश'ओर"शधित ऽआलगलमहुः!०n Chennai and eGangotri 
à 


बच्चे के आचरण की सभी समस्याओं 
के मूल में होता है उसे प्यार न मिलना । 
सजाएं और नैतिक उपदेश इस समस्या को 
हल नहीं करते, बल्कि वे घृणा को बढ़ाते Sh 
जब माता-पिता बच्चे को जरूरत से 
ज्यादा लाइ-प्यार करते हे, तब भी उसमे 
घृणा पैदा होती है । बच्चा जहां एक AT 
माता-पिता के इन बंधनों से घृणा करता . 
है, वहीं वह माता-पिता को चाहता भी है ।' 
यह अंतविरोध कई वार निर्देयता के रूपः 
में प्रकट होता है । बच्चे के मन में अपनी मां. 
के प्रति घुणा तो दब जाती है, पर चूंकि इस 
घृणा को कोई न॑ कोई निकास चाहिये, इस- 
लिए बच्चा बिल्ली को या अपनी छोटी बहत 
को मारने लगता है, क्योंकि ऐसा करना 
मां से विद्रोह करने की अपेक्षा उसे आसान 
नजरआता है। 
हम अपने भीतर जिन चीजों से घृणा 
_ . करते हैं, उन्हीं को दूसरों में | 
देखकर. घृणा करते हे । जो 
घृणा हमें अपने बचपत में 
मिली होती है, उसी को 
हम अपने बच्चों पर प्रकट" 
-करते हैँ । ae 
कहा जाता है कि अगर 
आप घृणा तहीं कर सकते, 


शायद यह ठीक हो हो। 
परंतु घृणा करना मुझे बहुतः 
कठिन लगता है। और न में : 


हिंदी डाइजस्ट 


- तो प्यार भी नहीं कर सकते | 


` कहा-तब तो यक सूरत भी थी अब साफ वीराना किया | 


बच्चों को क मीति? छहदि Adugualion कोहलबिसाधिकाण्धृण करने ३ 
कोरा भावृकता-भरा प्यार तो कमी भी नहीं करता है। घृणा घृणा को जन्य ठेवी : र 
दे पाया | प्यार में से प्यार पैदा होता है 
हर बच्चा महसूस करता है कि दंड बच्चे की घणा का 
वास्तव भें घृणा है । और प्रत्येक दंड वच्चे इलाज नही 
x 
[ पुष्ठ ८७ का शेष] 


और ताकतवरों के लिए नहीं, गरीब और चलाया, जिसमें सरकारी नीतियों वी , 
~ ~ ~ ND, है ~ ~ g 
बेसहारा लोगों के लिए हीं होती है। आलोचना की जाती थी । राधानाथ सिक. |: 


कृष्णमोहन बंद्योपाध्याय ने 'एन्क्वाय- दार ने “बंगाल स्पेक्टेटर' में बेगार लेने के 


रर’ निकाला तो रसिककृष्ण मल्लिक ने खिलाफ आंदोलन शुरू किया । इसी कात 


~ 


'ज्ञानान्वेषण' (भाषिक), जो कि १८४४ बहुत डिरोजिओई संस्थाएं भी ate 
तक चला । ताराचंद चक्रवर्ती ने 'क्विल' रही थीं। -१६ डा. विल्सन पथ, बंबई-५ 


ग्रासे उ 
[श्रीराम 
Erki 
KUU 


स्थि 
वाजी 
pho: 
par 


; उदू काव्यधारा का बात जब भी कहीं चलेगी, पंडित दयाशंकर कौल नसीम का 

नाम आदर के साथ लिया जायेगा, खासकर उनके गुलजार नसीम' का । वे बडे ही प्र 

` चित्त और हाजिरजवाब थे। एक बार लखनऊ के एक मुशायरे में 'नसीम' भी उपस्थित] 
५ ue शुरू होने मे जरा देर थो । शेख नासिख Fadia की ओर EK a 

पंडितजी, एक मिस्तरा कड्ठा है, दूसरा बोल दीजिये-शेख ने मसजिद वता मिर 


बुतखाना। किया | 
नासि के मुंह से यह मिसरा निकलता था. कि नंतीम ने तत्काल दुसर 


के माध्यम 


' सुनते ही सारी मजलिस चहचहा उठी । नासिख ने अपती कविता प्र्ताव 


१ जाग उठायी थी, उसे 'नसीम' ने शांतकटदिया। ' एडी TE 
; x 
(बूझो तो जाने के उत्तर). _ ayo 
मछली का सिर ५ इंच, धड़ २० इंच, पूंछ १५ इंच । पर FE 
९. पड़ ७॥ फुट; बहली २२॥ फुट । 


है 
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| मिं | 


4 


lat गुर 


A 


नाथ सिकः 
[र लेने के 


इसी कातर 


भी सक्रिय 


थ्‌, बंबई-४ 
ata से अनभिज्ञ कारीगर उसी 


Testa की योजना के अंतर्गत 
1 रहा था। HS 
ार्मिपिकाये चल कु 


(ए रोज काम छोड़कर छाया में 


| बाजी का आनंद लूट रहे थे। 
feat की | 


,तो बेलदार भी काम क्यों 
मामे उसी समय मिल के मालिक 
शरीरम के छोटे भाई लाला शंकर- 
am at निकले । उन्होंने कुछ देर 
रों का इंतजार किया । कितु 


PTA मशगल थे। शंकरलालजी 


गए कारीगर को बलाकर डांटने . 


FERRI में भगदड़ सच 


PRR में लाला शंकरलालजी ने 


एक कारीगर को चांटा जड़ दिया । ; 
कारीगर एकदम हकक्‍्का-बवका रह गया। 
तमाचा जोर से पड़ा था और उससे भी 
अधिक पीडा उसे अपने ही लोगों के सामने 
बेइज्जत होने से हुई । वह तड़पकर र 
गया और लाला शंकरलाल चल दिये। 
लाला श्रीराम प्रतिदिन मिल का एक 
चक्कर अवश्य ही लगाते थे | इसमें वे कर्म 
चारियों की कुशल-क्षेम पूछते, उत्पादन की 
जानकारी लेते, उचित सुझाव देते । ऊपर _ 
afore घटना के अगले दिन जब वे कारखाने 
के राउंड पर थे, तो वह कारीगर आकर 
उनके सामने खड़ा हो गया और उन्हें अपनी 
पीडा बताने लगा | रोते हुए उसन कहा 
लालाजी ने मझंको कल चांटा मार द्या।' 


ag भी कहा- गलती मेरी जो ] 
ड्यूटी के वक्‍त गपशप कर रहा था। 
उसकी इतनी कड़ी सजा ! बेलदा 
कारीगरों के सामने चाटा म 
आत्मसम्मात को बंडी ठेस लगी इससे 


हिंदी डा 
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लाला श्रीराम परेशान हो उठे सुन- 
कर। बड़े अजीब धर्म-संकट में फंस गये 
थे वे । एक तरफ उनके छोटे भाई थे, जो 
शीघ्र ही कंपनी के प्रबंध-संचालक बनने 
वाले थे; दूसरी तरफ कारीगर के आत्म- 
सम्मान का सवाल था। इस दुविधा-भरी 
स्थिति में वे कुछ देर तक सोचते रहे । फिर 
वे आस-पास खड़े कंपनी के अधिकारियों, 
कर्मचारियों, कारीगरों आदि की तरफ 
देखकर बोलें-आप सब लोग यहां पर 
हैं। में आप लोगों को पंच मानता हूं । 
कारीगर ने जो कुछ भी कहा है, सच कहा 
है| सचमुच ही वह शंकरलाल के क्रोध 
का शिकार हुआ है। उसके आत्मसम्मान 
को धक्का लगा है, यह भी सच है। अब 
आप लोग ही बताये कि इस मामले में क्या 
किया जाये, ताकि इन्साफ की एक नयी 
मिसाल सामने आये ।! 
सभी लोग सुनकर चुप्पी साध गये । 
मामला वड़ा ही नाजुक था । क्या सलाह 


'पचो, बोलो ! इस मुकहमे का फैसला तो 
TT लोगों को ही करना पड़ेगा । 
भी चुप्पी बरकरार रही । जब 


पंचों को हां करनी पड़ी | 


तब लालाजी उस कारीगर को Es 
गाल करके वोले-'भैया, लाला 


हि 


परो में झुक गया और रोते हुए बोला. 


लालाजी, आप तो संत हे! ! मुझसे ब |. 
गलती हुई कि मेंने आपसे शिकायत की। |" 
लालाजी ने उसे सीने से लंगा लिया। | 
शंकरलालजी को भी उन्होंने अपने श्रे |: 
पर नियंत्रण रखने व कारीगरों की मनोवि 


समझकर उनसे व्यवहार करन को Tee 
दी । लालाजी के फंसले से वातावरण 
सारी कटता घल गयी । 


-दुर्गाशंकर त्रिवेदी, कोठा -३२४००६ 


०००७ 


सहागरात काता 


सुहाग Ud | पति-पत्नी में यह बातची' के 2 

पति: कितना पढ़ी हो? 

पत्नी : केवल मामूली गरुमखा 
(गुरुमु्ख यानी पंजाबी | उन दितों 
में लड़कियों को विशेष 
नहीं था । i rere 
की पढ़ाई पर्याप्त । 


पत्नी : जी नहीं 


तुम्हें एक चांटा मारा है । वह मेरा छत |“ 
भाई है; में उसका बड़ा भाई हूं । अव तुम | 
मेरे मुंह पर एक नहीं दो चाटे मारदो 

सुनना था कि वह कारीगर उनके 


a | क्रा aa 
. J न॑-पंजाब का एक (aa (0 
स्था पश्चिम पाकिस्तान) | नवदंपतिकी 6 


E A क प्रचार मर जीवन का 
2 हम दोनो इस पवित्र विवाह- 
बद्ध हुए हे । यदि तुम हिंदी 
गंगे और मेरे इस व्रत में सहायक 
ai, ो म टस? लोगों को हिंदी 


अव तुप | ति वैसे प्रेरणा दे सकता हूं £ 
[र दो Va oe (eet तो अवश्य हा पढ़नी 
हक 2 मेरा यह भी ब्रत है कि जो गृहिणी 
Bur |; बातत हो, में उसके हा का 
त की।' IT सो तुम जब तक हिंदी 
ल्या) | mma ज्ञान प्राप्त न कर लोगा, A 
ने तरोध हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा । 
ah | मकर) में हिंदी तो अवश्य ही 
। सलाह | गाम मेरे हाथ का भोजन न 
[रण की | HAGA केसे सह सकर्त, हु | 


|: नि ऐसा दृढ़ संकल्प किये हम 


T 


२४००६ | गति झके पालन में ढीले हो जायेंगे । 
| १ मास में हिदी का सामान्य 
आकरा 

। क Ul हिंदी तो बहुत सहज 
; 1 | जन के बारे में तुम चिता 

अब क 
ति h | भर RI उन्होंने ही तो मुझे हिंदी 
age | { प्रेरणा दी। 


|; Ass के पूर्व के युग की 
ग उद्‌ का ही बोलबाला 

की को तो मजाक में औरतों 
न जाता था । और हिंदी के 
x क नाम था रेमलदास । 
रमल कहते थे । वे 
ओर समाजसेवी 
Wat को सुखी 


=F ळं 
ZEF 
= 


Orta 


Rear 
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ओर प्रसन्न बनाने की दिशा में निरंतर 
प्रयत्नशील होने के कारण उनका अनेक 
परिवारों से संबंध था और हिदी न 
जानने वाली गृहिणी के हाथ का भोजन 
न करने की भक्तजी की प्रतिज्ञा ने अनेक 
परिवारों को हिंदी का ज्ञान करा दिया । 
विदेशी शासन के उस युग में भी वे 
अगर किसी पत्र पर पता अंग्रेजी, उर्दू या. 
हिंदीतर भाषा में होता, तो उसे स्वीकार 
न करते थे। जिस धामिक संस्था के माध्यम 
से वे सामाजिक सेवा करते थे, वहां अगर ! 
कभी कोई मनी-आर्डर हिदीतर भाषा में 
आता तो वे उसे लेने से इन्कार कर देते । | 
उनका अपना सारा पत्र-व्यवहार व अन्य 
लेखन-पठन का कार्य मात्र हिदी में ही होता। 
पंजाब में उस समय सरकारी नीति 
प्रच्छन्न रूप में हिंदी-विरोधी थी । फल- | 
स्वरूप भक्‍त रेमलजी का डाक-तारूविभाग छै 
से निरंतर संघर्ष चलता रहता । वे कभी न 
झुकते, आखिर सफल होते ही। : 

सुहागरात को भक्त रमल ने अपनी 
पत्नी से जो प्रतिज्ञा करायी, उसके फल- | 
स्वरूप उस देवी ने भी हिंदी-प्रचार में उन्ह 
आजीवन पूर्ण सहयोग दिया। 
ऐसे कितने ही अज्ञात, अनाम, मौन, | 
मंठ और यशःभीरु हिदीभकतों के पुरू | 
पार्थ से ही हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर | 
आसीन हो सकी | परंतु अब हममे से कितने | 
अक्त. रैमल की तरह हिंदी के प्रति qua: 
निऽ्ठावान हैं? -दीनाताथ सिद्धाऱतालंकार, 
जयपुर-३०२००६ 


> ८5 ५० 


[हदा क 


fa बतः पर लेटे-लेटे मुझे लगा, खिड़की के 
रास्ते से छन-छनकर आती धूप ठीक 
` मेरे मुंह पर आ गयी है। बचपन से अब तक 
यही धूप मेरे लिए अलारम-घड़ी बनती आयी 
है। ऐसी अलारम-घड़ी जिसके बजने पर में 
चाहकर भी पलंग पर नहीं पड़ी रह सकती । 
फिर भी पलंग पर लेटे-लेटे ही में खिड़की 
के बाहर देखने लगी | इस खिड़की के बाहर 
देखता मुझे कितना प्रिय है, इसे व्यक्त करना 
मेरे लिए कठिन है। | 
— कभी खिड़की के ठीक बाहर आम्रकुंज 
रियो से भरकर झूमने लगता है, तो कभी 
फलों से लदकर झुक जाता है, मानो अपने 
ग विशाल परिवार को समेटे खड़ा हों, जिसमें 
TEAR ढर सारे सुकुमार बच्चे हों । इसी 
पेड का पतझड़ की छटा में अवश-भाव से 
बडा दखा हैं, पर उस अवशता में भी एक 
आशा-सी छिपी होती है। मे इन्हीं सब 
खयालो म॑ खोयी हुई थी कि देखा झबरे बालों 


क असफल चेष्टा में लगी है। हाथ बढ़ाकर 
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मिकी को मेंने उठाया और चूम लिया । तमी ier 
फोन की घंटी तेजी से टनटनायी | की पाई 
रिसीवर उठाते ही 'हलो ..... HTH, igen म 
सोते में से तो नहीं उठना पड़ा ?' खाम aay 
मैंने उत्तर दिया- तुमने फिरमीनूकैटकहा। |. 
रोहित आजिजी से बोला-मेम ताव, 
नाराज न॑ हों, आपके लिए एक ए | 
प्राइज है ।' आतुर-भाव से मेंने or 
है, जल्दी बताओ।' वह हंस पड़ा- = | 
प्राइज देने का मुझे क्या मिलेगा १ थोड | 
खिझाने के बाद रोहित बोला- nA 
तुम जल्दी से सामान पैक कर ले, a 
रात की ट्रेन से RT ५ 
e शांतादी n> पा | 
का कुछ काम है E के पास | ह | । 
रेगे ।' मारे खुशी में फोन | 
> थी कि i आवाज फिर 2. ; 
वाली' थी कि उसकी oa 
TAER दीदी के पास ती, 
पड़ी-मीनू, हम दीदा जाती oe 
a भी एक शर्ते है। ग हमत 


Cin 


7दीदी से मिलने का उत्साह 
a नहीं था, जितना कि 


006 |... मेरी शादी पर उनके न आने 
E र ही में फूट-फूटकर रो पड़ी 


te जिक्र के साथ-साथ अपना 


dog वाय विताये वे दिन स्वप्न-से 
गमने छा गये । 


Iag tate में जिस दिन मुझे 
aaa शांतादी का ब्याह करीब 
| | पढ़ाई कर लेनी चाहिये, वरना 
भड में कुछ न पढ़ पाऊंगी, में 
जक मे भर गयी थी । इसलिए कि 


= . 
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वर्षों से संजोयी कल्पनाएं अब साकार होंगी । 
किटी, दीपा, रीना-सभी को तो मेंने अपने 
दीदी-जीजाजी के साथ संर करते, पिक्चर 
देखते और चटखारे ले-लेकर इसके किस्से 
सुनाते देखा था। तब अजीब-सी टीस मेरे 
गले में उठती थी । काश, में भी इनकी तरह 
कुछ सच्चे, कुछ मनगढ़ंत किस्से सुना पाती ! _ 
आज भगवान ने मेरी सुन ली थी । ' 

उन्हीं दिनों हमारे स्कूल के ड्रामा | 
'रोमियो-जूलियट' में रोमियो का रोल एक | 
सीनियर छात्र ने निभाया था।न जाने 
कितने दिन उस रोमियो ने हम किशोरियों . 
को भावनाओं में डुबाये रखा था। उस दिन 
जीजाजी का यशोगान करते हुए मुझे उसी 
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की याद हो आयी | आश्चय से आंखे फलात 
हुए मेंने कहा था-याद है डाली, दीपा, तुम 
लोगों को अपने स्कूल वाला रोमियों ? बिल- 
कुल वैसे हैं मेरे जीजाजी ! ' इसके साथ ही 
अपने दोस्तों में मेरा सिक्का जम गया था । 
कहने को तो में बहुत कुछ कह गयी थी, 
पर दिल में धुकधुकी ही मची रही थी कि 
कहीं मेरे सपने मिट्टी मे न मिल जायें । इसी - 
लिए मां की डांट-डपट से परीक्षा की तैयारी 
करने किताबों का ढेर सामने रखकर बेठती, 
तो बाबर-हुमायूं से शुरू करके ATS क्लाइव 
और डलहोजी एक-एक करके चलते बनते 
और सामने छा जांता जीजाजी का अन- 
देखा व्यक्तित्व | उन दिनों मेरे मन में ही रो- 
वरशिप थी इस अनजाने व्यक्ति के प्रति। 
मेरे इम्तहान खत्म होने के ठीक दस दिन 
बाद शांतादी की शादी का मुहुर्तं निकला । 
मेरे इम्तहानो में ही मेहमानों की भीड़ घर 
को घेरने लगी | मुझे अभी तक याद है कि 
आखिरी पेपर देकर में स्कूल से बाहर भागी 
थी, जबकि मेरे सभी संगी-साथी पेपर 
डिस्कस करने में ही लगे थे। घर आकर देखा 
कि बरामदे में पापा टहल रहे हे । मे उनसे 


_ लिपटती हुईबोली-'पापा, किला फतह...! ” 


पर शांतादी के कमरे में पहुंचकर मुझे 
लगा, कोई भी मेरी ओर नहीं देख रहा है, 


ह दीदी सारे मजमे की हीरोइन बनी हैं। उनके 
` सामन गहरे लाल रंग और जरीदार पल्ल 


की फीरोजी और चटख हरे-पीले रंगों की 


कई-कई साड़्यां बिखरी हैं। अम्मा कभी 
` साड़ियों की, कभी गहने-कपड़ों की, तो कभी 
"नवनीत 


. १०२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| < 


उ Be दामाद की 
z कहती अम्मा i ia 
a = s. 1 TRI T से चप 
= । खाझकर मेने अम्मा को अगो 
उपस्थिति का एहसास कराते हुए eR 
कहा-'दीदी के लिए इतनी बढ़िया पाई 
ओर मेरे लिए वो सड़ी-सी मैक्सी | पे 
नहीं पहननी ॥ उस दिल में यह नही सोव | a 
सकी थी कि में कुछ भी पहनती, जीजाजी | 
पास मुझे देखने का वक्‍त ही कहां था। Sl 
और इसी गहमागहमी में वह दिन भी वा |; 
गया, जब बंदनवारों से सज्जित हमारे र | श्‌ 
पर वे आन खड़े हुए । मारे खुशी के अमा | 
की आंखें भर आयी थीं । दूसरे ही क्षा |. 
अस्पष्ट बोलों में उन्होंने अन्य महिलाओं | 
सुर से सुर मिलाते हुए गाना शुरू किया | 
और में महीनों बाद कल्पनाओं के महेत |: 
यथार्थं होते देखकर उमंग ओर उल्वास | | 
भर गयी थी । विवाह-संस्कार क i 
दीदी-जीजाजी की. गांठ जोडते वकत र 
लगा था, में बहुत महत्त्वपूर्ण ही गी ह i 
दीदी की विदा के एक भरसे के बरद 
चे लोग लौटे, तो हमारा घर फिर 
गलजार हो उठा A! aog Be a iy 
ही जीजाजी ने मेरे हाथों हो. एक क्षण, 
इतना बड़ा पैकेट थमी fear tt ep 


तारीफोग ai 
भें एम, ए Lea 


Tal 
रपी 


दीदी और जीजाजी क ». 
दिन कैसे बीत गये, oe! al 


Ñ i | 


Irs 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 


aaa बाद ऊपर वाला मेरा 


रो दे दिया गया था | हमेशा 
| 


5 afer जव कूदती-फांदती घर 
{f 


A वो रोज की अपेक्षा सन्ताटा-सा 


मा शाम मिर आयी थीं । शायद 


मर होंगी, यह सोचकर जीन का 
अदां एक साथ फलांगती में ऊपर का 

वहां पहुंची तो देखा, शांतादीं 
बाजी जमीन पर वेठ, दूर आकाश 
ञाते तारों में खोये हुए हे | मेने 
व्र अपनी हथेलियों से जीजाजी 
को कसकर ढंक लिया | तभी 


गिंकीधलाहट सुनाई पड़ी-'यह क्या 


ग हैमीन्‌ ! ' मेरे हाथों की पकड़ 
भ पड गयी थीः । एक क्षण भी 
TUS A ओर भागी और कमरे 
नको टंकी के पास बैठकर रोने 
“पार आंसू आज ही बह जाना 
IMC उन दोनों की बातें सुनाई 
ug है! तुम्ह एसा नहीं बोलना 


* शातादी के आवाज भर्रायी थी 


दमों से जीने की ओर 


Ñ Taja बिलकुल साफ देख 
भी अपना कुरता झाडते 
आता, सुनो ! इधर 


N 
भक, = उगकेपा 
Ty Tm? स आकर खड़ी 


। न धीमे-से उनके 


मुंह को उठाया और गंभीर कितु धीमे स्वर 
में कहा-शांता, क्या मुझ पर ही विशवास. 
खो बैठी हो? में जानता हूं, उसके मासूम | 
हृदय पर मेंने कहां तक अधिकार कर लिया. 
है । तुम इतनी समझदार होते हुए भी क्यों 
नहीं समझ पायी कि अगर तुम्हारा कोई भाई 


- होता या तुम्हारे पापा परिवार में ज्यादा _ 


समय गुजार सकते, तो मीनू के लिए मेरा 
कोई खास महत्त्व नहीं होता | तब तुम्हारे 
पिता या भाई ही उसके हीरो होते । शायद 
यह TH होती ही ऐसी है, जब खासकर 
लड़कियां, बड़ी सहजता से किसी से प्रभा- 
वित हो जाती हे । फिर जब अनुभव जरा 
बढ़ता है, यह सब तिलिस्म की तरह टू 
जाता है। आज ही तुम्हारे जैसा रुख अपना- 
कर उसके बचपने को खत्म कर सकता 
हूं पर किशोर मन पर लगी चोट कितनी 
मासिक होती है, समझती हो न। 

दीदी की हां के साथ उनके कंधे 
थपथपाकर उन्होंने मुझे इतने जोर की 
आवाज दी थी कि में टंकी की ओट में 
दुबक गयी थी । एकाएक मुझे लगा था-मेरा 
बचपन कहीं दूर भाग गया है और में बहुत 
बड़ी हो गयी हूं ! उस दिन के बाद मरा 
व्यवहार कितना सीमाबड हो गया था, इसे | 
में ही नहीं, वे लोग भी समझ गये थे । 

उस दिन जब जीजाजी घर से विद 


`हो रहे थे, में ऊपर अपने कमरे में चादर 
से मुंह ढंके ही पड़ी रही-यह जाच 

- भी.कि मुझे नीचे त देखकर वे ऊपर आयग । | 
“ और फिर वही हुआ, जिसकी प्रतीक्षा थी ॥ 


ल 


चित्र : प्रमोद यादव 

' जीने पर से आती एक धीमी' पदचाप स्पष्ट 
सुनाई पड़ी । मेरी चादर को एक झटके 
से हटाकर जीजाजी बोले-सारा घर ढूंढ 
मारा, केकेयी कोप-भवन में नजर आयी | 

हमें क्या पता था साली सा'ब हमसे ही 
नाराज हे ! ' इतने दिन से मान-अभिमान 
जो कुछ हृदय में संजोया था, एक झटके 
से वह निकला था । न जाने कितनी देर 
में सुबुक-सुबुककर' रोती रही । अंत में 
अपनी सुपुष्ट हथेली से मेरे आंसुओं को 
“TSR उन्होंने सहज ममत्व से एक बार 
मेरी पीठ थपथपायी और नीचे उतर गये । 

उन दिनों में अपना समस्त शब्दकोष 
जीजाजी को चिट्ठी लिखने में खर्चे कर 
देती थी । जवाब में आती थीं कुछ नन्ही- 
 पंक्तियां। धीरे-धीरे पत्र-व्यवहार 
सिलसिला भी सिमट गया । यहां तक 
और शांतादी के रिश्तों में भी 
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पर एक अस्स 
_ आने को नहीं 


=¬ ae 


N 


© 
a 


ने ग्लास-फेक्टरी के न्स चौ 
पद से इस्तीफा देकर आगरा के ही ए Lai 
इंटर कालेज में लेक्‍्चररशिप ते भो ह। | ह 
उस दिन घर में जो कुहराम मचा था,बा | 
भी मुझे याद है। जीजाजी के fore, | i 
कर देने-भर से लगता था, पापा के 
स्टेडडं में कोई फर्क आ गया है। शां 
की चिट्ठी को फाड़कर उन्होंने दर पक |... 
दिया था और जोर-जोर से अपनी छ |. n 
पटकते हुए बरामदे में टहलते भोर वह. | 
बड़ाते रहे थे-'अपने आपको इन्टचेकुम |. उ 
समझते हैं ! शांता की मां, आजकल इ... 
लड़कों पर यह नया भूत सवार हुना १, 
बौद्धिक कहलाने का। साले सबके |... 
स्यूडो-इन्टलेक्चुअल हे l ] 
"इसके बाद कितनी ही चिट्ठयां || 
अम्मा ने उन्हें डाली थीं, नौकरी ४ afte 
की कैफियत मांगी; पर जीजाजी बा की 


f Td is 1 
लाइन का जवाब आ गया था- हर i || ह ai 


` 


सिला तब शरू हुआ, जब सुना कि 


इसके बाद भी मापा itp 
के लिए सिफारिश की, दो 
पर उनका पत्र आया- = z 
पूरी तरह संतुष्ट है ae 
करें ॥ हारकर पापा ae 
चेष्टा छोड़ दी, TE 


लिखा 


Digitized पर A maj d: atong hennai_and eGangotri es 
कैली Ma कुऊ"सरलता चमकता रहा । म॑ने ही 


6 जीजाजी के न आने के बारे 
l carat जवाब मिला-वे आ 

क्वो को कौन देखता ? ' ज्यादा 
भी में नहीं पुछ पायी । 
धाइ r बंतराल में शांतादी में जो 
[| वतत आ गया था, वह मेरी ही 
mi की नजरों से छिपा नहीं 
तहत मुझे पापा के व्यवहार को 
hat होता था। कैसे कोई अपनी 
imi विरक्ति दिखा सकता है ? 
° पी बव ऐसा मनहुस मुंह बनाये 


9 लोपकिउनसे बात करने में भी लगता 


१ in शिबे कर दिया है। 


o RI के बाद से घर के वाता- 


गे कटा-कटापन या मनहसी आ 
a MG बुरी तरह खल रही थी । 


? 


t । बा सभी 
कि मेरी बात का क्रम तोडते 


TAT की ओर मुंह करके 


T 
भे Ta लिए कोई लड़का 


उनका हाथ पकड़कर कहा-चलो शांतादी, 
ऊपर चलें। 

उस दिन शांतादी का हाथ पकड़कर 
ऊपर ले जात हुए, मुझे लगा जसे में 
कई वरस बड़ी हो गयी हूं। निढाल-सी' | 
दीदी मेरे पलंग पर बैठ गयी थीं मेने 
उनका सिर अपने कंधे पर टिका लिया था । 
TH का फासला कहीं दूर सिमट गया था । 
उनके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे । उस | 
दिन घंटों हम यों ही बैठी, रहीं । मौन ही 
हमारी भाषा और मोन हैँ संभाषण । अंत | 
में मेने पूछा था-ऐसी क्या मजबूरी थी 
शांतादी, जो जीजाजी ने उस नौकरी 
रिज़ाइन कर feat?’ संयत रहने की चेष्टा 
करते हुए दीदी ने कहा था-बहुत बड़ी 
मजबूरी थी मीनू, तुम नहीं समझोगी 
वे सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोगों 
में हें।' दूसरे दिन शांतादी अचानक आगरा 
लौट गयी थीं। 

एक बार फिर शांतादी काफी दिनों कों 
खो गयी थीं । उनके पत्रों से बस इतना 
पता चलता रहा कि अब तक वे चार बच्चों 
की मां बन चुकी हें। मेरे विवाह के अवसर 
पर केवल शांतादी और उनका छोटा 
लड़का टिकू आये थे। जीजाजी को ढूंढती 


मेरी आंखें शन्य में भटककर रह गयी थीं । | 


शांतादी ने शुभकामना देते हुए मेरे हाथ | 
में छोटा-सा एक डिब्बा थमा दिया, जिस 
ऊपर एक कोने में छोटे-छोटे अक्षरों. 
लिखा था- विद लव, आशीष । बड़े जतन से 


तो an 


खोलने के बारे eeir लीड 


को में बड़ी देर तक निहारती रही थी। 

विवाह के बाद अक्सर में रोहित के 
सामने जीजाजी का बखान करने बैठ जाती 
तो रोहित हर बार मेरा मजाक उड़ाता- 
हो गया जीजाजी-पुराण शुरू |” घंटों 
उनके गुणों का बखान करने के बाद भी 
॥ । मुझे लगता कि रोहित मेरी बात को सीरि- 
a यसली नहीं सुनता। एक-दो बार जब मेने 
उससे इसकी शिकायत की तो हंसते हुए 
A उसने जवाब da Ra दिन आप 
जीजाजी की Maat का एंड कर 
देंगी, उस दिन बंदा समझ जायेगा कि 
आप मेच्योर हो गयीं ।' अभी भी अक्सर 
वह कह बेठता-काणश, हमारी भी कोई 
साली होती । वही समझ सकती कि हम 
क्या ह)? 


दरवाजा खोला। सामने रोहित खड़ा था | 
“AR आते हुए भन्नाया- हद है लापरवाही 
की ! घंटे-भर से दरवाजे पर खड़े हें और 
इनको खबर ही नहीं) फिर एक नजर 
बिरे हुए सामान पर फेंककर पूछा- 
सामान तयार हो गया ? स्वर को यथा- 
' संभव धीमा करते हुए मैने उत्तर दिया- 
'डिसाइड ही नहीं कर पा रही हुँ, क्या 
ले चलू, क्या छोड़ जाऊं।' ; 


` को एक साथ रखकर मुझे स्वयं ही ही 
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> रात को ही ay से 
ना था। रोहित ने a ig 
टेलिग्राम a iy Me NR 
ग-'नहीं, दीदी RU पर मेरी ही fig 
था- नहीं, दीदी को सरप्राइज देंगे।' 
००० 

_ ET फटने से पूर्व ही ट्रेन आगत (श॑ 
SEAT पर आकर रुकी। हमारा रिना dale 
स्टेशन से गुजरकर एक संकरे-से वाजा! हा 
म आ गया । रात का धुंधलका अभी घे 
था | दुकानों के बाहर पतली-पतली बाहों 
की एक HATTA बिछी थी और दिन: ad 
जरूरत से ज्यादा चौकचे रहने वाला दुकात- | म 
दार वर्ग बेफिक्र होकर सो रहा था। ठीक 1 
सामने की मिठाई की दुकान पंर पड़ी कढ़ाई | TAT 
को एक कुत्ता बड़े मनोयोग से चाट रहा वा। |॥ 
अपनी कल्पना के ताजमहल औरइसबाार 


आ गयी । “सुनो रोहित, आज ही हम ता शकी दे 
और फोर्ट देखने चलेंगे-मे, तुम, शांतादी | 7 
और जीजाजी ।' खिशेवाला शायद मेरी | 
बात सुन रहा था। बीच में हीं वात काटकर गो 
बोला-'बहनंजी, आज काएको जात a 4 = 
कल जइयो, कल टिकस नाय ou fn 
ई जालिम सरकार ने दुई रुपया in 
दओ है ।' खिशेवाले की अयावित ६६ | 
येता पर मुझे हंसी आ गयी | 
कई अजीब नामों की सडक! ES Se | i 
हुआ हमारा रिक्शा ae ie | 
आखिरी मकान पर रुक गये गो 


हे 'डिसाइड होता ब परगो Ms 

_ कैसे, जीजाजी के घर जो जाना है। यार गहरे हरे रंग से पुत वा स गैर s 

o तुम भी.....! कहते-कहंते वह खिंलखिला मेने देखा-चाक पा ggi att ही 
SA १०६ 


ङ by AryaSamaj Foundation Chennai “जी eGang 
eat लिखा हुआ था ठीके” भा एसां उन्हं बदल-सा गया 


ae | ववी सफाई से एक खोपडी का था । रोहित को अपने से अलग करते हुए 
ण (6._.था-४४० वोल्ट-डेंजर। उन्होंने बेसन्र होकर कई आवाजें दे डालीं- 


| 
॥ 3 carat के ही किसी बच्च ने शांता-टिकू-शुभा......अरे भई, कहां चले 


| परी हुई चाक से यह कारस्ताती गये सब ?' 
agi मुझे तिरीक्षण की मुद्रा में धोती के छोर से हाथ पोंछती शांतादी | 


तअ गरा | 

I fam रोहित ने दरवाजे से झूलती सांकल बाहर आयीं तो एक क्षण को में सिहर 

| बाजार (“आते हिला डाली । तभी उनींदी- गयी । फिर उनसे लिपट गयी । मुझे अपने 

अभी शेष Fo पड़ी-खोल रहे हैं भाई, से अलग करती हुई शांतादी ने एक बार 
ली बाटें kissat?’ अच्छा स्वागत हुआ !' ऊपर से नीचे तक मुझे देखा । मुझे लगा, | 
दिनभर | खिसियाकर रोहित दरवाजे से उनके चेहरे पर ह ० के कई भाव 

TAM: एस पर खड़ा हो गया । में दरवाजे .आ रहे हैं । बड़े अनमनेपी से उन्होंने कहा . 

पा | ठोक र बड़ी थी । “आने से पहले खबर तो कर दी होतो |” | 


डो काई | खाता Gad ही में थोड़ा पीछे हट फिर जीजाजी की ओर उन्मुख होकर, वे 
रहाथा। ॥एहाथ से आंखें मलते और दूसरे से उसी रूखेपन से बोलीं-बैठाओ इन्हें, खड़ा 
सवाजा( | हुए जीजाजी ठीक मेरे सामने क्यों कर रखा है।' अभिमान से मेरी आंखों 


ही ह (अभी वे मृजे और कभी पीछे खडे में आंसू भर आये । मुंह फेरकर में खड़ो | 
ह्म ह, | bl i देख रहे थे। मे चिल्लायी-- à वी; | ; | 
an 1 ल R A पहचाना नहीं ? जीजी के तीत बच्चे आश्चर्य से हमारी | 
काठक | हँवाटए सरप्राइज ! आओ ओर देख रहें थे। दौड़कर मेने टिकू को । 
जात हो, CEN बी गले से लगा लिया और जता a 'बोडार eae 
ाँगो | Pm परत A में तो रोहित को करंदी । तुम मीनू मौछी हो न? -कहते . 
| कर | थी । आप ?' कहते हुए टिकू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा । 


भा 
P हतको म सुटकेस को हिलाते- टिक को छोड़कर सभी बच्चें वैसे ही डरे 
शी देव रहे थे। ये रोहित sta खड़े रहे । 'भई, तुम लोग गुड़िया... 


गुज | के चिप 1। कसकर जीजाजी और मीक हो न? बच्चों ने एक साथ 
a न्य का लिया। 'गॉड ब्लेस सिर हिला दिये | शुभा कहां है? अब | 


हेत-कहते वे भावक तो खब बड़ी होगी । मेने प्रश्‍नो को! झडी 
नीचे तक उन्हें देख लगा a) पर जिनसे जवाब. चाह रही 
भरा WUE, वही उनींदी थी, वे शांतादी कब की वहां से जा चुकी 
। हुई आवाज । फिर थीं । जीजाजी. भी रोहित को लेकर दूसरे 
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कमरे में चले गये a 
, सामने नजर उठाकर मॅने देखा कि 
परदे के पीछे से दो आंखें झांक रही हैं। 
मूझे अपनी ओर देखते देखकर वह दरवाजे 
' ` से और चिपक गयी । मेने कमरे में झांककर 
देखा तो उसकी अस्तव्यस्तता मुझसे छिपी 
न रही । दरवाजे के पीछे छिप रही शुभा 
को देखकर लगा, बरसों पूर्व की शांतादी 
सामने खड़ी हे | कच्ची उम्र की अबोधता 
और यौवन की देहरी पर वही सौंदर्य सिमटा 
खड़ा था, जिसे. देखकर नजरें यों ही नहीं 
फेरी जा सकतीं । “तुम तो बहुत बड़ी हो गयी 
शुभा! ' पर इससे पहले कि में कुछ और 
पूछती, शांतादी अपनी पूर्व मुद्रा में कमरे 
. में आकर खड़ी हो गयी थीं। “मीनू, यहां 
क्या कर रही हो? चलो, रोहित के पास 
बैठो । ' एक पल आंखों ही आंखों में शुभा 
| कुछ इशारा करके वे मुझे ठेलती-सी 
हर को ले चलीं, तो यहां आने की व्यर्थता 
मुझे बुरी तरह कचोटने लगी । अपने होल्डा- 
'ल पर बैठते हुए मेने गुड़िया को पास बुला 
fear भई, मीक्‌ कहां है, उसे तो बुलाओ।' 
गुड़िया जवाब देती, उससे पहले ही ट्क 
मेरे नजदीक आते हुए बोल पडा-उसे तो 
मम्मी ने दालमोठ लेने बाजार भेजा al 
दस साल की गुड़िया ने मेरी नजर बचाते 
धीरे-से टिकू का हाथ दबा दिया। . 
रोहित अकेला बैठा अखबार पलटता 
हर सुनकर उठने लगा, फिर 'ओहतुस?' 
केर पूववत्‌ पैर फैलाकर बैठ गया ।. 
मन-मस्तिष्क में घुमड़ रही लज्जा 
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Late 


डे मेने पुछा-जीजाजी 
गये १ ‘TH होंगे किसी a 
तुम बेठो । क्यों भई, मुंह क्यों वना ar 
है SEIT? स्वर को यथासंभव धीग | का 
करते हुए मेंने कहा-मुझे लग रहा है, [att 
हमारे आने से कोई खुश नहीं है ।' में बा | 
भी पूरा नहीं कर पायी थी कि रोति. 
बोल पड़ा -अरे भाई, तुम उधर कयो इ 
हो, इधर आओ न। आंखें Gare 
देखा, मीकू कमरे की आड़ में कान लगे |: 
खड़ा है। जादी बोल 
शुभा की ओर आकर मेने पुछा-दीदी iat 
कहां हैं ?' सामने की ओर इशारा कले || ते मि 
शुभा फिर साज-संवार में व्यस्त हो ग्यी। लो 
रसोई में कदम रखने से पहले ही मुझे तगा, | प बात 
शायद हमारे विषय में ही बातें हो रहीह। | भी 
अपनी पदचाप जान-बूझक्रर मंते धीमी |परी 
कर दी । शांतादी, जो कभी धीमे बोस कार मे 
के लिए विख्यात थीं, जोरजोर पे hae के 
रही थीं-और क्या कहा? मौक्‌! Ca, 
अपने कानों से सुना था न” मेरे किक 
क्या मंत्रणा हो रही है, यह जाव i 
में रसोईघर के दरवाजे पर बड़ी हो | 
मुझे देखकर शांतादी ते pe : 
के हाथ छोड़ दिये | जीजाजी * 
ही खडे आगरा की टिपिकल मंत्रणा | 
की फंकियां मारते हुए तारी | 
> > थे | रोहितं अकेला है ky 
जायजा ले रहे थे । EE | 
ये तब से यहां वि i 
at में वितृष्णा से भर हुई । area 
आने से बहुत खुशी न. 
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ये शब्द तब मुझे दश-सा 
: तेजी कुछ कहा था, यह उसका 
हा था। 

a a मैं चाय बनाती शांतादी 
पी ओर व्यर्थ में ताकता रहा । 
aa देहरी से मुझसे बचत हुए 
सोई से बाहर निकल गये । दबे 
रोहित को तो आफिस 

रे |: है। दस बजे तक जाना होगा ।' 
घ वात को कोई महत्त्व न॑ देती हुई 


कै 7! हंदीदी, में घर पर ही रहूंगी । तुमसे 
Pat से मिले हुए भी तो एक अरसा हो 
PAT की बहुत याद आती थी ।' 


. | प वात की ओर विना ध्यान दिये 


1 मी बच्चों को आवाज लगायी- 
mea गुड़िया ! ' जैसे इस निर्देश 
| रमं हों, सभी आज्ञाकारी बच्चों- 
पोरके दरवाजे पर आ खड़े हुए 

"ORG कढ़ाई के दोनों get को 
a ने ठीक मेरे पैरों के पास 
ait” ok Text कि में सहमकर पीछे 

Wire उतनही वेग से उन्होंने सामने 

केहा-इन सबको नाश्ता 
बच्चों की पल्टन अंदर 


Mie कमरे मे रोहित के सामने 
पपर शांतादी फिर 'रसोई 
ae । तुम यहीं खड़ी हो ?” 

तोप-सी दाग दो और 
आवाज मे जीजाजी 


को पुक 
से मुंह रगड़ते हुए 
जीजाजी सामने आकर 
a गये । बिना एक 
भी शब्द के कँसे चाय 
का एक दौर समाप्त 
हो गया, पता ही न॑ 
चला | 

वातावरण की 
बोझिलता को खत्म 
करने के लिए रोहित 
बोला-मीनू तो दिन- ˆ 
रात आपकी तारीफ करती थी ।' मेरी 
या इनकी ?'... ऐसा लगा कि शांता 
हवाओं से भी लड़ने को तैयार हैं जीजाजी : 
की ओर इशारा करके रोहित ने 
दिया-खासकर आपकी ४ एक 
चुप्पी के बाद जीजाजी ने सिर 
एक गहरी नजर मुझ पर डालकर 
चाप उठ गये। मेने ऐसा कया कहा 


जी की आंखों में छायी निरीहता म॑ 
नहीं कर पायी । 

समय से पहले ही रोहित आफिस चला 
गया | बच्चे एक-एक कर ८ स्कूल जा चुके 
थे । मैने देखा कि घर पहले की 
अचानक काफी बड़ा लग रहा है। 
विशाल पलंग पर मे दीवार से 
बैठ गयी । बैठने से पलंग की चादर 
ओर सिमट गयी थी । बड़े पलंग के : 


RO 
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बच्चों-से छिपे बैठे थे। उन पर न॑ जाने 
क्या-क्या सामान भरा पड़ा था। शायद 
हमने यहां आकर शांतादी की बंधी-बंधायी 
गिरस्ती डिस्टबे कर दी थी । यही वजह 
; थी कि विवाह से पूर्व जब-जब मेंने शांतादी 
> से उनके पास जाने का आग्रह किया, तब 
एक ही जवाब मिला-चाहोतो आ जाओ |! 
इस निमंत्रण में कोई आग्रह नहीं थ., केवल 
औपचारिकता थी | 
में इन्हीं सब यादों में उलझी हुई थी कि 
; शांतादी बालटी-भर कपड़े लेकर सामने 
'आ बेठीं। अरे मीन्‌, अकेली बैठी हो । चलो, 
मे यहीं बैठकर कपड़े धो लेती हूं ।' पहली 
बार शांतादी के स्वर में सहजता सुनाई 
पड़ी थी । मेने ध्यान से देखा कि जिन सुवि- 
कसित केशपाशों को दीदी घंटों सहलाया 
` करती थीं, वे अपना बहुचाचित रूप छोड़कर 
पीठ पर पुंछलियों के रूप में सिकुड़ गये 
थ | उतना ही बेदर्दी से उन्हे रबर बेंड के 
कई धुमावों में कस दिया गया था | आंखों 
के नीचे गहरा मटमैलापन आ गया था और 
वही हाइ चीक वोनस जो कि शांतादी' की 
खूबसूरती का दृढ मोहरा था, उनकी gad- 
लता दिखा रहे थे । मुझे बेहद दया हो 
- भाया | क्या हो गया है इन्हें? कहां गया 
सारा रूप-लावण्य ? शायद अस्मा भी आज 
देखें तो पहचान न पायें। 
Se! लाओ, में धलवा gy ` हीं 
भाई, नहीं ॥ कहते हुए उन्होंने बाल 
` अपना ओर सरका ली. | में उपेक्षित-सी 
नवनीत 
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र अपन जगह जा बैठी | तभी 
दागता-सी शांतादी बोली-- कितना 
होगा रोहित को ?' क्या दीदी सिष्टाचा 

के छोट-छोटे नियम भी भल गर्य rae 

1? जान 

बूझकर वात का जवाब मेने पता को 
में दिया । इस नौकरी में तो उपरी कमाई |. 
भी खूब होगी ।' कहती हुई शांतादी बिह. 
खिलाकर हंसी, मानो इससे बड़ा जोक |! 
कभी उन्होंने किया हो न॑ हो। स्वर कषा | 
उपालंभ स्पष्ट हो गया था। जी में तो | aii 
आया चिल्लाकर कहुं-दीदी, वयो दे | 
स्वर में जीजाजी की ईमानदारी का ढिहोरा । aoe 
पीट रही हो।' पर उस सच्चरित व्यक्तिको an 
अपनी इन छोटी-छोटी बातों मे wien (र! 
मुझे बेहद बुरा लगा। सो चुप ही रही। |. a 
अम्मा ने तुम्हारे लिए तो ब्याह गा 
पहले ही गैस बुक करवा दी थी। हमें तो | 
भई अभी तक नहीं मिल पार्य 


'उतक। mè ति 


वाणी के तारतम्य को बीच में ही तोडकर | a E 
में उठ गयी । दीदी, में थोड़ा आराम a र्‌ः 
ल॑ । सफर की थकान है। वथा ब का | 
रिजर्वेशन नहीं कराया था रोहित N 
रिजर्वेशन तो था।' मांत्र इतता SAN i 
देकर में अंदर चली गयी 
शायद यह बच्चों का कस 
नजर दौड़ाकर मेते चारों 


रा था। ए 


ठीक मेरे सिंरहाने THe दीवार T q r 
से नन्हे-तन्हें अक्षर हण 
"२१०५ सेंटीमीटर | T 

करने की इल्लत से a 
वेमाना दीवार पर उतारा है 


ना >y शायद यह मीकू को 
की है। में उठकर बैठ गयी । और 
३ उतरकर मैने घूम-घूमकर 
sq zat | पास ही में एक मज 
| थित ढंग से शायद शुभा कौ 
पद हरी हुई थीं। मच ऊपर रखी 
* deg at कापी उठा ली । प्रथम पृष्ठ 
Vac फिल्‍मी हीरो अपने सदावहार 
CM Jagat रहे थे । कई फिल्‍मी गानों 
जिया भी नजर आयीं । कापी यथा- 
कंखकर में बिस्तर पर आ बैठी । 


| ढिढोरा न्ह 
easy | हते की वह बात याद आ गयी, 
तोदा और किटी ने दीदी की अनुपस्थिति 
a | कमरे की दीवार पर ० और > 
गाह गे |? षैत बेल डाला था । तब इन्हीं 
aa || “मरे ही नहीं किटी के भी इस बेहुदा 
ga | तिए कसकर चांटे जमाये थे । 
तोडकर |" * खट्टी-मीठी यादों में खोयी में 
राम कर | 4 और जब आंख खुली तो देखा सारे 
र्थ हा | Tel पिछली सभी बातों को 
तने! पा म टिक्‌ से बातें करती रही । 
, aR a 

जवाब | — n ही बच्चे मेरे पास से उडन- 

È Rl को आंगन में डालते हुए 
एफ |. १ मुझसे 
ना बच्चों से तो 

देवा- | षो, न जाने 
पहि |^ कहां भाग जाते हे! 
उ ही पर मीक, गुड़िया 

याद |. माणहत त्स Soe 
एर lt से रोहित सबको 

al NOS छोटे उलभ हास्य से चमकते 


गुलाबी मुखडे मुझे. 
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एकाएक मेरी दृष्टि शुभा पर ठहर 
गयी | अपने आस-पास से बेखबर वह 
एकटक रोहित की ओर निष्पाप मुग्ध | 
दृष्टि से ताक रही थी । सहसा मुझे वह 
बहुत अपनी-सी लगी'। न जाने क्या ७: 
सोचकर aa पुकारा-शुभा !' पलटकर | 
मेरी ओर वह ऐसे देखने लगी, मानो किसी | 
विशाल सागर में तैरते हुए उसे मेने डिस्टब | | 
कर दिया atl शुभा, तुम किस क्लास 
में हो ?' 'हाइस्कूल ! ' बरसों पूर्वं की मीनू 
एकाएक मेरे सामने आ खड़ी हुई थी | 

तभी मुझे रोहित ने सहसा टोका-क्या | 
सोच रही हो मीनू, जीजाजी आते होंगे । 
ताज नहीं चलना ?' सारे बच्चे खुशी से _ 
उछल पड़े थे। मम्मी, हमा रे कपड़े निकालो, | 
हम ताजमहल जायेंगे ।' बच्चों की भागम- 
भाग के बीच देखा, जीजाजी. आंगन के एक 
कोने में साइकल टिका रहे हे) आप आ । 
गये जोजाजी, चलिये जल्दी तैयार होइये। चै 
सेरी यह बात सुनकर ही शांतादी रसोई | 
से बाहर आ गयीं, पुछा-क्या प्रोग्राम . 
बन रहा है?” मेंने आश्चर्य से कहार तुम्हे. 

हीं मालूम ? हम लोग ताज चल रहह _ 
शांतादी, जीजाजी' दोनों के मुंह से एक . 
साथ निकला-'पर आज तो वहाँ टिकट | 
लगेगा | कल जाना, शुक्र को टिकट नहीं 
लगता।' सुनते ही मेरा मुंह उतर गया 
बच्चे बिता किसी आक्रोश के चुपचाप 
अपने कपड़े वापस रख आय । बसाख्ता. 
मेरे मुंह से निकल गया-दीदी दो 


हदी डाः 


| शि हकर 
| रर उ 
haa 


| हुमा । 
| रो देखे 
| तसे तिव 
` aks 
ike 
| z2 L || के अने 
टिकट के लिए तुमने सबका प्रोग्राम सब कुछ वही, पर कहां गयी वह प्रफुल्लता! 
खत्म कर दिया । शांत स्वर में जीजाजी न जाने कितनी वेदनाओं की बलात छी | टु 
बोले-हमारे' पीछे आप लोग क्यों अपना हुई थी । आंखें मानो असह्य बोझ को डो | a 
प्रोग्राम खत्म करते हें। जाइये-जाइये, देर ढोते भारी हो गयी थीं । एक हाय म । ॥ रोहि 
क्यों कर रहे हे! पर टिकाये वे जाने कहां खोये हुए थे! , [हे 
एक क्षण को मेरा ही नहीं रोहित का धीमे स्वर में i 
भी मुंह उतर गया । बात की कड़वाहट आंखें खोलकर मा te 
को खत्म करने के इरादे से वह बोला- नेत्रों में छायी वेदना छिपी नरही | हाय 
नों को तो भेज दीजिये ।' सारे बच्चे मेने धीमे स्वर में पूछा- इत बा भा 
र एक क्षण मेरी as a 
फेर लिया 


री तिगाहों से हमें देख रहे थे। ले जायें?” एक aT 

दर जाकर शांतादी के बजाय जीजाजी उन्होंने दूसरी ओर मुंह ? 
बेहतर भर पूर्व की बेचैनी कहीं द था | : 

pres के भाव मे उह बास | 

ने गी म । मेरे पॉ | 


š बाहर निकल आयी । चीक Chen “इमेज जे हमे चाहने वालों 
ia मुंह देखकर कहा- चलो के हृदय में es खंडित amà | 
Aa गोली ATU, घर में ही गप- मौन व के आदान-प्रदान के साथ- 
bay at, में आज ही जाऊ. eee के पीछे की लंबी- 
ख़र को इतना ऊंचा करत हुए AAT मीनारों के तले अपने में खोये-से 
Leia फेरे लेटे जीजाजी के काना do RI हाथ का सहारा देकर उठाते | 
पा पहुंच जाये । और जैसे-तसे हुए रोहित ने कहा-मीनू, हम कल ही 
|> फाकर में तैयार हो गयी । वापस चलेंगे ।' क्यों ?' मे अनायास पूछ 
| इनर उठाकर मैंने देखा, अभी भी बैठी । रोहित ने और भी सहज स्वर में | 
Fam निगाहों से मुझे देख, कहा-मीनू, अगर कोई नहीं चाहता तो | 
Figen को अपनी जिद पर मुझे हमें क्या हक है कि हम उसकी अंदरूनी 
rami दूसरे ही क्षण बिना जिंदगी में दखल दें।' शायद यही ठीक | 
मोर देखे, में बाहर निकल आयी । होगा ।' कहकर मेंने राहत को सांस ली । | 
जञ रे निकलकर रिक्शे में बैठते ही पूरी तरह घिरी हुई रात और शुभ्र चांदनी _ 
हि कुछ पूछता चाहता हे । सम- बरसाते आकाश के तले चलना मुझे बेहद | 
भीमे चप रही । जिस व्यक्तित्व अच्छा लग रहा था । जी चाहता था, समय | 
a * अनेकानेक आभूषणो से सजा- यों ही ठहर जाये । 
"ile के सामने निरूपित किया. अनगिनत खुशियां अपनी स्मृतियो में 
ह eens होकर बिखरने की संजोये हम घर आ गये । बहुत देर कर 
रोहित | दी !” दीदी के स्वर को आतुरता 
Tas हेत ने मेरी ओर सीधे देखते बहुत अपनी-सी लगी । रोहित ने हाथ 
; o तुम्हे टिकट की बात बीच में पकड़े मिठाइयों के पैकेट शांतादी को 
J भाहिये थी । यह गलत हुआ थमा दिये । हम सब साथ खाता खाने बेठे ._ 
तयी मेरी आंखें भर तो चारपांच सब्जियों, रायते ओर पुडी: 
~प „हथ में लेते हुए कचौड़ी को देख में संकुचित हो उठी । 
बाप थार | पती. जिंदगी भ इतना तवा a 
शमन. ° हैं? इज्जत देते कहने को तो में कह गयी, पर बाद मे मेने 
.. हमेशा सुपीरियर बने शब्दों को तोला; कहीं अनजाने में ही 
: ves अपनी मज- फिर ऐसी कोई बात न कह जाऊ कि इन 
करते ३ भमान का आवरण लोगोंको बुरा लग | 
है, शायद इस आशंका कैसा लगा ताज ?” बड़ी देर 
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जीजाजी के मुंह fyrdai येशिल genod ARN न 


ने प्रशंसा की AST लगा दी । पर जीजाजी 

ने स्वर में भरपुर Tea भरते हुए कहा- 

i खूबसूरत क्यों नहीं होगा ? ..... गरीबों 

; का खून चूसकर वनायी गयी इमारतें होती 
ही आलीशान हैं। 

रात-भर अपने बगल के कमरे से आती 


री शांतादी और जीजाजी की तेज-तेज चंख- 
a चख , जिसका केंद्र हम थे, मेरे कानों को 
| बींधती रही । जीजाजी का तेज स्वर सुनाई 


i पड़ रहा था-तुम्हारे घरवाले तो यही 
५ देखने आते हे न कि हम केसे रह रहे हैं, 
| मे उनकी बेटी को कितने कष्ट दे रहा हूं ?' 
चुप रहो.....मीन्‌ सुन लेगी ।' शांतादी 
के चीखने का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ रहा 
था। न चाहते हुए भी मेरी दबी सिसकी 
निकल पड़ी a जाने कब तक में चादर 
में मुंह छिपाये अपने आंसू पोंछती रही । 
सुबह जल्दी से जल्दी उठने की अपनी 
तरफ से मेने पूरी कोशिश को' । कमरे से 
निकलते ही जीजाजी पर नजर पड़ी । 
देहरी पर रखे कप-प्लेटों को बड़े मनोयोग 
से धोने में लगे हुए थे वे । मझे सामने देख 
एकदम हड़बड़ाकर खड़े हो गये खिसि- 
याया हस। हंसते हुए बोले- बड़ी जल्दी उठ 
` गयी मीनू ! ' शायद मेरे मन में आये भाव 
को वे समझ गये थे। निरर्थक हंसी को और 
Wa करते हुए बोले-तुम्हारी ही बेड-टी 
का इतजाम कर रहा था । 


आज मुझे जल्दी जाना होगा शांता, 


नवनीत 


` जय शेव के लिए पानी तो देना।” कहते सोचकर में शरम 
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वने आले 
सामने खड़े हो गये थे। ट्रे कप मे 


बार ब्रश डुबाते हुए वे कियो aw 
रहें थे कि रोहित तो 


चलते समय शांतादी ने सामान की 
लंबी लिस्ट और दो बेडौल भैले BEC 
के हेंडल के दोनों ओर लटका दिये थे। 


तुम भी तयार हो जाओ। शांतादी, हमा 
खाना आज तयार नहीं करियेगा, आज 
एक दोस्त के घर लंच पर जाना है। ए़ | 
गहरी सांस ले शांतादी चुप रह गयीं। |” 

घर से बाहर निकलते ही मेने पुढार ११ तग 
आज किसके घर लंच है?” 'किसी के पर |! ति: 
नहीं भाई, आज का खाता बाजार मा क दु! 
लेंगे |! ' पर क्यों ?' मॅने खीझकर पहा) | "हष त 
कल डिनर पर जो तामझाम देखा Ti]! 
उससे तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि वे जहस हे 
से ज्यादा खर्च कर रहे हे? सामाय : 1 ह 
वर्गीय परिवार में एक समय का बाग | भ m 


हो। a ee 
समय सोये aia! ४ 


चादर के अंदर से 
सुबुक कौन सुनता ! 
तोर से हंस पड़ा! 

आथिक विपन्नता 


यहां ठहरने को मज: 

| मुझ रहीं मालम था यह सब 
| पत्‌, याद है न, जब-जब तुम 
गाजी से मिलने का! जिद 
धमं चुप रह जाता था । कभी 
bai? बात जरा किताबी लग सकती! 


साइ | त, जिस अतुभव को हम पूरे 
ag, | महसूस कर चुके हो, उसका 
पीत, चतो | वद होती हैं। उसे पुनः अनुभव 
दी, हमा ||स लं निराश करता है | खेर 
गा, आब हि जरातको तो हम चल हा रह 
[ है।' ए Hadas से रोहित को देखा । 
mii |४एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच 


मेने पृहा= |" लगे एम्पोरियम से हमने सभी 


$तिए ढेर सारी चीजें खरीदी । 


"हष तो बच्चों ने सहज उल्लास 
देखा ब |" लिया । सारे बच्चों को उनकी 
वे जह |' माकर मेने छोटा-सा केस शभा 
गा मर्ध | यह तुम्हारे लिए रोहित लाये 


का बाग |" वच्चे शषा की 
ची 


= उगी णी थे । में भी साथ- 
खी, शो बह «थो । अपने पापा 
Wf ue शुभा ने धीमे-से 
बेटे फे. जरा इधर 
कहते हुए उन्होंने 
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लाल रंग के शो-केस से नाजुक-सी कलाई- 
घड़ी निकालकर शुभा के हाथ पर बांध 
दी । शुभा फौरन शांतादी के पास दौड़ गयी' 
थी । जीजाजी ने फिर मेरी ओर एक नजर 
देखा-उसमें कृतज्ञता थी या निरीहता, 
समझ नहीं सकी में । तुम लोग इतना सब 
क्यों कर रहे हो ? '....... 

मेंने उनकी बात का सीधा उत्तर न देते 
हुए कहा- आज रात की ट्रेन से हम वापस 
जा रहे हे । पता नहीं फिर कबं मिलना 
हो, शायद आप हम लोगों से मिलना ही. 
न॑ चाहें । यही सोचकर ये छोटी-मोटी 
चीजें ले आयी थी । कम से कम बच्चे याद 
तो करेंगे कि उनकी कोई मीन्‌ मौसी भी 
है ।..... कहकर मुझे लगा, कल से मेरे 
अंदर धीरे-धीरे जो लावा-सा इकट्ठा हो 
रहा था, वह पिघल पड़ा है। पर कुछ 
और तो नहीं कहना ? कहकर जीजाजी ने 
मेरी आत्मतुष्टि पर पानी-सा फेर दिया । 
में तेजी से बाहर निकल गयी। 

हमारे रवाना होने में कुछ ही समय 
शेष था । दीदी ठीक मेरे सामने खड़ी थीं । 
दो-तीन दिन और रुक जातीं मीनू । इस 
निमंत्रण में कितना आग्रह है जानते हुए 


भी. मैने हंसकर कहा-रुकना तो बहुत | 


चाह रही थी, पर रोहित को छुट्टी नही 


है।' पर मुझे मालूम था कि आफिस जाकर . 
रोहित को अपनी चार दिन की छुट्टी | 


कैत्सल करानी' पड़ेगी | 


सूटकेस वगरह लेकर में बाहर आ 


[ शेष पुष्ठ १५७ पर | 


* कलागुरु आनन्द कुमारस्वामी * मुकन्दी- 
लाल; १०७ पृष्ठ; ७ रुपये | 
*राजेखप्रसाद*कालीकिकर दत्त; अनु वाद 
प्र. च. ओझा मुक्‍त; ३२३ पृष्ठ; ९ रुपये। 
State प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सुचना 
. ओर प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 
पटियाला हाउस, नयी दिल्ली-१ 1 
लागुरु आनन्द कुमारस्वामी' शत- 
वाषिकी पर प्रकाशित पुस्तक है । 
आचाय ह॑. प्र. द्विवेदी ने अपनी भूमिका में 
` एरिक गिल का एक उद्धरण दिया है, जिससे 
स्पष्ट है कि आनन्द कुमारस्वामी साहित्य, 
जीवन, धर्म, कला, ज्ञान के भंडार तो थे ही, 
वे अपनी उदारता के लिए भी विख्यात थे। 
श्रीलंका में जनमें, इंग्लैंड में पढ़े-लिखे और 
` अमरीका में बहुत वर्षों तक कार्यरत आनन्द 
कुमारस्वामी को प्रकाशकीय वक्तव्य में 
सच्चे अर्थो में भारतीय महषि और विश्व- 
के कहा गया है। लेखक मुकन्दी- 
लजी उनके दो जीवित शिष्यों में से एक 
है (दुसरे हे इंडोनेशिया के दुरेराजा सिंगम) 
उनकी इस पुस्तक की विशेषता है 


समीक्षक : पुथ्वीनाथ शास्र |” 


अपने चरित-नायक के विषय में व्यक्तित |: 
जानकारी और अतिरिक्त तथ्यों का बेजोइ |, थे 
संकलन | kan, 
डा. कुमारस्वामी की यह बात एक ba एतीय 
सच थी कि कलाकार के मानस-पटतप | मत्य 
उदित होने वाला बिब ही उसकी का Fas 
भिव्यक्ति का मुख्य साधन है। बौर म 
उनकी राय में 'ध्यानयोग' से संभव होता (शांतता x 
है । यों वे कला को जीवन को एक प्रक्रि। ref 
ही मानते थे । Titties 
लेखक को इस कृति में तागा | 
भारत पर कुमारस्वामी के और नोहा ताने 
रंजन राय और डी. सी. सरकार के मत न 
याद रहे हैं, लेकित इसी विष iN ow 
कुमार चाठुर्ज्या को Re IE 
हैं। कितु कुमारस्वामी के मा ह 
जो कुछ इस कृति में दिया i 
सुपाठ्य और संग्रहणीय है 5 
पूर्ण है कुमारस्वामी क वे" 


दुरैराजा सिंगम को लिखे 
प्रसाद में भारत 


कर्मयोग 


Ne ga. राजेद्र प्रसाद के कार्यो 
हा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य Hat की 
१16 देशरल, राजनीतिज्ञ, T 
| far राजेद्धबावू के व्यक्तित्व के 
dript थे; उन्हें इस रचना 4 
"रहीं गया । मसलन, वे = भाई, 
aca थे; अपने अधीनस्थों और 
उके बरताव में कभी दिखावे की 
कीं रहती थी ; वे एक बहुत हमदर्द 
लमी थे। ये सब पक्ष इस कृति में क्यों 
शशि गये, समझ में नहीं आता । यों 
एकण |ऊ एनीय और पुस्तकालयों में रखने 


पकी कता- |; है। 
' और प 
संभव हेत Ne * आशापूर्णा देवी; अनुवाद : 
क i 'भिरतिवारी;भारतीय ज्ञानपीठ प्रका- 
aaa "स हली-१; ४८७ पृष्ठ; २५ रुपये। 
| हार Aerts बंगाली परिवारों की कथा 
i A Ma बुनने में प्रतिभा और 
+ Nee कर देती हे । विमल 
aly ह की तरह उनके उपन्यासो 
Nis ae ANE रहता है । उनकी 
सब ला के ae की अपनी गहरी 
i Rais पश से जीवन की छोटी से 
Nig, हो उठती हैं। gi- 
Ani जागी की तरह वे सारी बातें 
a को आक्रृष्ट करती a 
$ के गूढ मनोभावों का 


Digitized by Arya ता aj rarer jon Chennai पौरिप्ण d eGa Soa आर ae 
“eg विव्यात इतिहासवेत्ता है । सो. आतारकता से पारिपूण चित्रण और भार- 


` | मत्य बहुत वाजिब है, साज-सज्जा : 
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तीय नारी की विवशताओं और सशक्त 
दुढताओं का आलेखन | अनुवाद में तिवारी- 
जी ने बंगला के कुछ शब्द ज्यों के त्यों देकर 
हिंदी साहित्य की शब्दवृद्धि की है। कितु | 
अच्छा रहता यदि इन नये शब्दों की परि- | 
चिति के लिए टिप्पणियां दे दी जातीं । 


o 
ॐ सुंदर और defeat * पी. सी. कुट्ट 
कृष्णन्‌ 'उरुब' ; अनुवादः सुधांशु चतुर्वेदी; | 
५७९ पृष्ठ; मूल्य २५ रुपये । 
* नर्रासह चिन्तामणि कलकर * रामचंद्र 
माधव गोले, अनुवाद : आनंद कुशवाहा; 
९२ पृष्ठ 1 र 
* भारतेन्दु हरिश्चन्द्र * मदनगोपाल; | 
अनुवादः दामोदर अग्रवाल; ६५ पृष्ठ । 
#कल्हण * सोमनाथ धर; अनुवादः महेन्द्र 
कुमार वर्मा; ८४ पृष्ठ . 
€ ताराशंकर बंदोपाध्याय * महाश्वता- 
देवी; अनुवादः चन्द्रकिरण राठी; ९१ पृष्ठ 
* बंकिसचन्द्र चटर्जी * सुबोधचन्द् सेनगुप्त 
अनुवाद : श्रवणकुमा र; ७२ पृष्ठ। 
» पोतन्ना * दिवाकलं वेंकटावंधानो; अनु 
वाद : पांडुरंगराव; ९५ पृष्ठ । 
x सरोजिनी नायडू" पद्मिनी सेनगुप्त; अनु-. | 
वाद : म. कु. वर्मा; १०८ पृष्ठ) | 
# नानालाल * उमेदभाई मणियार; अनु- 
वाद: गिरधर राठी; ७५पृष्ठाक 
» वेदम्‌ वॅकटराय शास्त्री * वे. वे. शास्त्री 
(कनिष्ठ) ; अनुवाद : आइ. पाण्डुरंगराव 
८४ पुष्ठ । क्क 


“क्क्लक क्लस्टर कासा 


# काजी तजरुले इस्ल मैं a ear" भिक थे दस तिया 


अनुवाद : विनोद भारद्वाज; ८२ पृष्ठ 
सभी पुस्तकों के प्रकाशक: साहित्य अका- 
देमी, नयी दिल्ली; प्रथम क सिवा प्रत्येक 
का मूल्यः 2.40 1 
सुंदर और सुंदरियां' व्यक्ति-चरित्र- 
प्रधान उपन्यास है | अनुभवी लेखक ने अपने 
पात्रों के Ades पर ही अधिक ध्यान दिया 
: है, उनके आचरण के सामजिक पक्ष पर 
{ नहीं । विध्वंसकारी और उन्मत्त-हदय 
: लोग भी उसे सुंदर ही लगते हे, क्योंकि 
सदाचार, उसकी राय में, मात्र युगधर्म है 
जो बदलता रहता है । कथानक का कैनवास 
मलबार में १९०१-४२ का युग है, जब वहां 
खिलाफत आंदोलन के वक्‍त हिंदू-मुस्लिम 
संघर्ष हुआ और तबाही सिर्फ गरीबों को 
भुगतनी पड़ी । यों इसमें तीन घरानों की 
तीन पीढ़ियों के लोगों का जीवन चित्रित 
है, कितु उससे समूचे वक्‍त का पता लग 
जाता है, सारी तात्कालिक परिस्थितियों 
के प्रति व्यक्तियों की युगीन प्रतिक्रियाएं 
मुखर हो उठती हे; बहुत-से दिलों की धड़ 
' कने एक साथ सुनाई पड़ जाती हे; और 
एक साथ ही चार भननप्रेमों से हम सहानु- 
` भूति कर पाते हें । इस कृति में हमें जीवन 
को अजेय शक्ति का साक्षात्‌ परिचय मिलता 
हे । पुस्तक का आवरण-चित्र शीर्षक और 
कथ्य के एकदम अनुपयुक्त है। कितु अनुः 
ताद बहुत अच्छा हुआ है और प्रूफ की अशु- 
feats वावजूद पाठक को बांधे रखता हे | 
. भारतीय साहित्य के निर्माता? पुस्तक- 
नवनीत 


११८ 
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साहित्यकारो व्यक्तिला 

संक्षिप्त-सा परिचय देती है; इसलिए a ie 
साहित्य के रूप में उपयोगी हैं । थे ज] शो š 
जन पाण लेखको को fee हर व| 
अपन कामत से कहीं ज्यादा परितोष पाळ |! 
को देती हे । कितु एक ही व्यक्तिस दोन (ली. 
पुस्तकें न अनुवाद करायी जाती, तो भरा | 
और शेली का वैविध्य अधिक उपलब्ध à 
सकता था । यह भी अचरज की बात है कि 
हिंदी के उत्तायक भारतेन्दु हरिचंद्र पर 
(शायद अंग्रेजी से) अनूदित पुस्तक हिदी म 
छापी गयी है! क्या इस विषय पर हिदी में 
मौलिक रूप से लिखने वालों की कमी थी! 
आजकल कई भाषाओं के अंच्छे जातका! 
दुर्लभ नहीं हैँ। फिर क्यों ये सभी gn 
अंग्रेजी में लिखवाकर भारतीय भापायों | 
अनुवाद करायी जाती हे? यह बहुत dag | 
स्थिति है-शायद इसमें सुविधा होती हो। |. 
प्रस्तुत पुस्तकों में तीन बंगाली साहि 
कारों पर हे (काजी नंजरुल इस्लाम, E कु 
शंकर बनर्जी और बँक्िमचद्ध चटर्जी) * | 

aqu (वेदम्‌ वेकटराय शास्त्री और stam) Is 
एक गुजराती (ातालाल) एड | 
(सरोजिनी नायडू), एकमर Ty 
चिन्तामणिकेलकर)/ एक Ù 
«दी aaa )! 

और एक हिंदी (ATS है 

3 , १९ 
x किशनुली * शिवानी! १ ३ पुष्ठ | 
रुपय । मंजल भगत 
+ बेगाने घर में है मंजुल भ 


Digitized by Arya Samaj FRPP eR Sa की अपनी ee उपन्यास at i 
वस्तु बनाया है। हरिजन और सवण . 
हिंदुओं के वैवाहिक संबंध शुरू से ही सारे 
समाज को झकझोरते रहे हें । आज भी वही 
स्थिति है । अतः हमारी ged नैतिकता 
को उजागर करती है इस कृति की कृष्णा | 
मास्टर और गायत्री की जीवन-गाथा । 
जिंदगी भागने की नहीं भोगने की चीज है'- 
समूचा उपन्यास नायक के इसी एक सिद्धांत- 
78 छोटी कहानियां हे । व्यावसा- सूत्र से गुंथा हे । मटियानी की मंजी हु 
धा के लिए शायद इसे उपन्यास कलम हरिजन-सवर्ण-संबंध को व्यापक परि- 
ग्य गला में वेश में आंक सकी है, इसमें संदेह नहीं । कृति 
प्रशंस्य है। मटियानीजी ऐसे ही कुछ और 
भी उपन्यास देश के वर्तमान हालात पर 
लिखें,,तो कितना अच्छा होगा । 
उनकी हर रचना से हिंदी को कुछ 
सशक्त-सार्थक शब्द मिलते हैं और कुछ 


enter’ युवती और पथ- 
1 "गोपाळ ।पांडेकी। शिवानी- कृष्णा मास्साब और गायत्री उन्हीं में हैं 
। विशेषत: कृष्णा मास्साब की सूक्तियां सच 


कृतिभी इसी बात 
ila । दसरी छह कथाएं भी रवानी और घटना-वैचित्य भी प्रचुर 
Kl राजनीति के तथाकथित Frat 
मेजुलजी ने भाषा और समाज के ढोंगी मुखियों का पर्दाफाश किर 
माल किया है। अना- गया है । हां, इनके लंबे-लंबे व 
पोबती याद आ जाती हे ॒ r 
MAA लघु-उपन्यास शायद यह अनिवार्य था-संगति के लिए 
लेखिका उपन्यास का अंत अवश्य ही कुछ जल्दी हुआ 
है; कितु इसका अंतिम निर्णायक तो 


पूरे तीस वर्ष तक जाजं बनाड शा की सेक्रेटरी रहने वाली कुमारी ब्लांश पंच ४ 
प्रस्तुत ह्‌, अंग्रेजी 


पुस्तक थर्टी इयसं विद जी. बी. एस.”, जिसके कुछ अंश यहां प्र 
इस कहावत को झुठलाती है कि कोई व्यक्ति अपने सेवक का हीरो ह 
बल्कि आइन्स्टाइन के इन शब्दों की पुष्टि करती है हमारे पवे bs 
आईना पेश करके मि. शा हमें उन्मुक्त कर सके हें और हम पर से जि abe 
कुछ उतार सके हे, जैसा कि हमारा कोई और समकालीन. नहीं कर पाय 


_ कोऽ शं फे साथ ति |: 


नहीं होता! 
के सामने 


त्या बोर 


nag 


Ke ग्रीष्म ऋतु में एक दिन 
वर्वोड शा का पत्र मिला 

बकर मेरी सेक्रेटरी बनोगी ? 
Vai" थीं, वह मुझे धता बताकर 
|, और शादी कर बैठी । 

| gge से सेंट पाल की ओर देखते 
| भ में यह अनुभव करती हूं कि 
Saa जो तीस वर्ष जाजं TAS शा 
गीय में वीते, निस्संदेह वे मेरे जीवन 
| वर्ष थे । 

| सज्जन ने टावर ब्रिज का नक्शा 
Jamar जो स्ट्रेंड के प्रदेश से टेम्पल 
| हटाने के लिए जिम्मेदार थे, वे 
[वषा और 'गाङ-फादर' थे । उनका 
WRI होरेस जोन्स । मेरे ये चाचा 
(Wie मेरे लिए एक सौ पौंड छोड़ 


क RET. डेवनहाम के यहां पहुंची, जो 
गेम के कस्बे में प्रैक्टिस करते थे । 
o साहब के यहां काम करते 
| a और जाजं 
Tet रोगियों 
R Tat A मोली 
भर उनकी बहन श्रीमती रसल भी 
हैमउम्र थी और शीघ्र ही 
सित्रतापुरण सबंध बन गये । 
नी पाटर बहनों मे से 
बहने लिवरपूल के 
es Le रिचडे पाटर की 
एक बिएटिस पाटर 


RU 
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भी थीं । संभव था कि ये बिएट्रिस ae 


साहिबा श्रीमती जोसेफ चेम्बरलेन बतत 
जातीं; पर उन्होंने ज्यादा बुद्धिमानी से 
काम लिया और सिडनी वेब (लंदन स्कूल 
ऑफ इकना मिक्स के संस्थापक) से विवाह 
कर लिया। | 

मोली हाल्ट ओर उसकी बहन ने मुझे 
अपनी मौसी और मौसा के बारे में बताया 
था और जब वे हर्टफोर्डशायर “रहने आये. 
में उनसे (वेब-दंपति) से मिली । कस्बे में मेरे 
आवास के दौरान में जाजे बर्नाडे शा अक्सर . 
उनसे मिलने आया करते थे। १९१७ की _ 
ग्रीष्म ऋतु का कोई दिन था, जंब में शा 
से एक गार्डन-पार्टी में मिली । 

जाजे बर्नाड शा से मेरी बातचीत डाइ- 
निग हाल में चाय के बाद हुई। वैसे सत्य 
यह है कि वे चाय पीने के आदी न थ। बात- 


फ़ैनीज़ Hee प्ले पढ़ा था । 

गार्डन-पार्टी के बाद वेब-दंपति और 
शा के साथ मे कस्बे को लौटी और उसके | 
बाद तीन वर्ष तक मेरी जाजे बर्ताड शा. 
से मलाकात नहीं हो सकी । तीन वर्ष के 


बीच क्या बातचीत हुई, उसका एक 
शब्द अब मुझे याद नहीं । प्रथम महायुद्ध 
के समाप्त होने से कुछ सप्ताह पूवं ` 
teat 
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में में लंदन वापस आ चुको थी । 
अस्थायी कंपाउंडर के रूप में कुछ जगहों 
पर काम करने के बाद Aa अनुभव किया 
कि यह पेशा मेरे बस का नहों । इसलिए 
लंदन पहुंचकर में विमेन्स क्लब में अपनी 
बहन के साथ रहने लगी थी और विक्टो- 
रिया स्ट्रीट के एक दफ्तर में सेक्रेटरी के 
का काम प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। यहीं 
पर मेंने टाइप करना सीखा। पर शार्टहेंड 
में मेरी रफ्तार कुछ अधिक न थी; बल्कि 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि मेरी कोई 
रफ़्तार थी ही चहीं। और सौभाग्य से मुझे 
Wess की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता 
भी नहीं पड़ी-इसलिए: कि जार्ज बर्नार्ड 
शा Mees में लिखवाने के कायल ही न 
थे । वे तो पेपीज की तरह से स्वयं ही 
शाटहेंड में लिखते और पिटमैन-पद्धति 
'का एक सरल रूप काम में लाते थे । इस 
तरह टाइप करना मेरे लिए बहुत आसान 
हो जाता था। 
श्रीमती वेब की सेक्रेटरी एक बार बीमार 
पड़ गयीं, तो उन्होने मुझे बुलाया | पता 
चला कि शा भी वहां आने वाले है । श्रीमती 
वेब ने ते कहा कि शा से मिलकर तुम्हें 
` निश्चय ही प्रसन्नता होगी । इससे पुर्वं वे 
` मुझ कह चुकी थीं कि पालंमेंट के सदस्यों 
को पैग्फलेट बांटने मे मेरा हाथ बंटाओ, 
इसके लिए में तुम्हें आधा क्राउन प्रति आधे 
थेट के हिसाब से पारिश्रमिक दूंगी । मेरा 
अनुमान है कि श्रीमती वेब ने यह. सिर्फ 
ताकि वे शा से कह सकें कि 


RRR 
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मेने उनके लिए भी काम किया है। 
_ मुझे बाद में पता चला कि र| 
रोड पर मुझे निमंतित करने का एक 
यह भी था कि श्रीमती शा झी मुझे एक | 
नजर देख लें, क्योंकि वे भी वहा मर g 
x CaS उस दिन दावत पर |. & 
शा पतिःपत्नी ने मेरा स्वागत किया, जे |" : 
में जीवन-भर नहीं भुला सकती। | 
बर्नाडं शा ने मेरी कोई परीक्षा हँ 
ली । उन्होंने पुरी तरह श्रीमती वेब के |? 
निर्णय पर विशवास किया । जब मैने उह |" ह 
लिखा कि में सेक्रेटरी के रूप में बिलकुल | 
अयोग्य हुं और इस काम का मुझे कोई | 
अनुभव भी नहीं है, शायद उन्हे आश्चयं | 
हुआ | एक सप्ताह के बाद मुझे उका 
दूसरा पत्र मिला, जो इस प्रकार था: 
१० एडेल्फी टेरेस, डब्ल्यू. सी. २ 
८ जून १९२० 


नाका! 


डियर मिस पंच, _ i 
यह जो तुमने अपनी अयोग्यता के बारे | 
में लिखा है, क्या में इसे तुम्हारा अंतिम || i 
निर्णय समझ ? हालांकि मे इसे गे 4 
नहीं देता । तुमसे कम योग्यता त | i 
भी मेरे साथ मेरी तसल्ली के m 


काम करते रहें हैं। ग | 
को हमारे बीच a a अगे | गे 


इनकी परवाह न॑ करो a | 
मुझे आशा है कि तुम अ" a i 
देह पूरी उतरोगी | मेरी 1 
और मेरी पत्नी का ee 
तुम्हारी नौकरी शायद. 


ड और.... T तक मर 
तेवत का संबंध ह, तुम इसे 
समक्ष लोगी । में आम तोर पर 
a तिखवाने का आदी नहीं हूं, चूंकि 
ड में लिख डालना बोलकर 
९ |. की अपेक्षा मेरे लिए कहीं 
ke wart है । मेरी पत्ती पर 
"मे अच्छा प्रभाव डाला हे और 
saat है कि में तुम्हारी किसी भी 
` [वता को दृष्टि में त रखूं। में इस 
Janam हूं कि तुम्हार! यह नोकरी 
se गंहे।मेंयह भी पसंद नहीं करता 
Ss 


(५०००० 


A ` 


: तुं किसी पुरुष से छोना जाये A 
६... तुम्हारी ओर से न! का शब्द 


wee तुप्हारा-बर्नाडे शा 
is a मिलने पर केवल यही एक 
` $ PAE मेत + cas 
mi A न आयी कि afe अब भी 
Daan वनाड शा मेरे काम से 
i; ` तो उसकी सारी जिम्मेदारी 
शि र कर क्योंकि में अपनी त्रुटियों 
Ne La भांति अवगत करा 
(७३. (ले मेने उनसे प्रार्थना 
दहै शिक i Se सप्ताह की मोहलत 
री | ` छ ह 
Pra और होने मुझे छह सप्ताह की 
aie i Q जुलाई g ९२० 


EF] 


H: 
EN 
A 


ay 
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में मेने उनके यहां पहुंचकर 
पद संभाला | 
वर्षो बाद बर्नार्ड शा ने यह मुझे TA- 
व्यवहार छपवाने की छूट देते हुए उन्होंने 
निम्नलिखित नोट लिखकर मुझे दिया: 
सेक्रेटरी के रूप में तुम्हें काम करते 
हुए २८ वषं बीत चुके हें और इस अवधि 
में मुझे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। | 
-जाजे बर्नाडं शा, | 
एयर सेट ATLA, ७ माच १९४९ | 
यह बहुत गर्व करने योग्य सम्मान था, 
जो मुझे मिला । मेने एक बार शा से इसका | 
जिक्र भी किया कि लोग कहते हे कि मुझे 
यह काम कैसे दिया गया, जबकि मेरे पास 
कोई उपाधि नहीं है । मेरी यह बात सुन- 
कर बर्नाड शा बोले-तुमने यदि किसी 
विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की होती 
तो मेरे लिए तुम बिलकुल बेकार होतीं l 
स्नातकों के बारे में उनका मत था- 
ऐसे व्यक्ति विज्ञातं और राजनीति में 
बिलकुल जाहिल होते हे। जहां तक सही 
शिक्षा का संबंध है, पनामा के लाखों आदिः | 
वासी उनसे कहीं अधिक उपयोगी और | 
योग्य होते ey विश्वविद्यालयों को उपा- | 
धियों के बारे उनका कहना था-ये उपा- 


सेक्रेटरी का 


पुर्जो से अधिक कुछ नहीं हैं। वे प्रायः कहा 
करते-आक्सफडं से तुम्हें तब तक कोई | 
डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक तुम विज्ञान 
की दुनिया से एक सौ वर्ष और इतिहास 
से सात सौ वषं पीछे न होओ। | | 
हिंदी डाइजे 


| 


“यह पहला नाटक है जिस पर हम दोनों ने 
मिल कर काम किया ये शब्द शा ने सेंट 
जोन? की मेरी प्रति पर अपन हाथ से लिखे 
थे। शा के कई भक्तों की मान्यता है कि 
यह शा का सर्वोत्तम नाटक है; पर शा और 
में उनसे सहमत नहीं । में तो कयामत के 
दिन ही यह तय कर पाऊंगा, उससे पहले 
नहीं, शा ने किसी से कहा था, जिसने उनसे 
पूछा था कि आपकी राय मं आपका कोन- 
सा नाटक सबसे दीर्घजीवी होगा । 
-ब्लाश पैच 
बर्नाडे शा ने ज्यादातर शिक्षा स्वयं ही 
. अजित की थी । जवानी मे ब्रिटिश म्यूजि- 
` यम के वाचनालय में बैठकर वे पढ़ते रहे 
और अपने मनपसंद विषय के बारें में जो 
भी जानकारी चाहिये, प्राप्त करते रहे । 
उनके सोचने का अंदाज बड़ा अनोखा था । 
याददाश्त भी उनकी अद्वितीय थी । जब 
उनकी उम्र अस्सी वर्ष से अधिक हो गयी 
थी और उस उम्र मे जब कभी वे कहत कि 
A किसी चीज को दस मिनट से ज्यादा 
दर याद नहीं रख पाता !' तो मे प्राय: 


ehyt a >> ॑ गण 
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JOP ह्म भविष्य में काम करना 
रान ह टेरेस असल में ae te | 
g का फ्लेट था, जिनसे र्म 
१८९८ को बर्नाडँ शा ने शादी की क| l 
चे शाही. से वारह वर्ष पहले से वहां z 
REA शालट के वहां पर रहे भा 
मकसद सिडनी वेब को उनके लंदन लत | 
आफ इकनामिवस के काम में मदद देना |; 
था । शा-दंपति दूसरी और तीसरी मंजित |; थे 
के कमरों में, रहते थे । रसोईघर तीसरी 
मंजिल पर था और उसी मंजिल पर हमार | 
स्टडी-रूम और बेड-रूम भी था। ; 
स्टडी-रूम की ओर शा ने मेरा ध्या 
आकृष्ट किया था। इस कमरे से टेम 
दरिया, वाटरगेट और हंगरफोड ब्रिज का क्र 
दृश्य भली भांति देखा जा सकता था। |।३ 
यह एक तंग लंबा कमरा था | उसके एव 
कोने में वर्नाडे शा की मेज थी और दूस PR 
कोने में मेरी मेज । कमरे के हर कोन 
पुस्तकें ही पुस्तकें ही थीं । दूसरी मगि, |+ 
पर खाने का हाल और RTS m 
वहां भी परदा लगाकर शा की! e 
लिए एक हिस्सा अलग कर वि 
था॥ यहां पर ज्यादातर gals Ny 
विभिन्न प्रकार के संदर्भ-म 4 ह 
फ्लैट में कोई गुसलबाता गया अणे | 
शा गरम पानी से भरी थीं, ae ली 
कमरे में ले जाया Fa 
कर सके | is 


+ 


T 
लेट पैन. 


KEJT 
की थी। 


RiR 


दद देना 
) मंजित 
! तीसरी 


र हमारा 


रा ध्यान. 
से टेम 
ब्रिज का | 


ता था | 


He की क्र 
in mu 


il cil भसे निकलकर ou eRe 
? दधी मंजिल के फ्लैट A Xe | 


ae 

Í id वतत लिबरल क्लब केबिलकुल 
गाइ पर बडे होकार हम OT 
aceite रो पर लह-लहा ते बागों 


A 


हने का ba ait देख सकते थे । इस फ्लेट 


न a 


| उत के लगभग फाइलिग-अल- 


Via और विभिन्न विषयों पर 


eg और फ्रांसीसी, जमन, इता- 
|. झी और स्पेनी की बाइबलें भी 
zia के लिखे सभी नाटक और 
हक भाषाओं में अनुवाद तथा 
FE बिकशतरी की दो भारी-भरकम 
al शीबहां रखी थीं । शा ने इन डिक्श- 
शे कभी खोलकर भी नहीं देखा 


1 प्रायः कहा करते - इन्हें देखने 
Prana नहीं पड़ती । मुझे प्रत्येक 
[Rel तीसवर्षो में मे उनकी हिज्जे 
j ae पकड़ पायी | जीवन के 


f झा 


में वे millionaire में तीसरा 


as जाते थे । 


००० 


ard N N दंपति 
+~ पहले शा-दंपति प्राय: मोटर 


War एयट से 
Bs OS सेंट लारेन्स जाया 


` 


ऐैप्फोडशायर में वेलवेन से 


। प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार 


Ds, हां जाते और अगले सोम- 


Si ree । लंदन के पास की 
॥ ष. "पि जब मकान की तलाश 


4 x >` ` ` 

+ दिन वे घूमते-घामते एयट 

पर जा पहुंचे | समाधि - 
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i 


पत्थर पर उन्होंने यह लेख पढ़ा - 'जेन 
एवसेले । जन्म १८१५, मृत्यु १८९५ । 
कितनी छोटी उम्र पायी उसने ! ' 
शा ने समाधि-पत्थर को पढ़कर कहा- 
“इसका मतलब है, यही मेरा स्थान है ।' 
शा को एकांत बहुत पसंद था। गांव 
वालों ने शा के मकान को 'शॉस BAT 
के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। बाद | 
में मालगुजार और स्वयं शा भी यही कहने 
लगे | मकान के बाहरी फाटक पर उन्होंने 
उसी नाम की तख्ती भी लगवा दी । श्रीमती 
शा को यह कभी अच्छा नहीं लगा । वे नहीं 
चाहती थीं कि राह चलते लोग यह नाम 
पढ़कर ख्वाहमख्वाह आकर्षित हों । | 
इस मकान में सात या आठ बेड-रूम थे, 
एक अध्ययन-कक्ष, ड्राइंग-रूम, डाइनिग- | 
हाल, नौकरों के लिए दो कमरे और दूसरी 
मंजिल पर एक बैठक । जब में वहां पहुंची 
तो उनकी हाउस-कीपर का पति माली के 
रूप में वहां काम करता था । एक ड्राइव < 
और माली का एक सहायक भी थे। | 
बर्ताड शा ने मुझसे पूछा था कि क्या 
में उनके निधन कें बाद वहाँ रहना पसंद 
करूंगी । में उन्हे कोई उत्तर न दे सकी । 
शहरी चहल-पहल का अभ्यस्त कोई भी 
व्यक्ति किसी बेरौनक जगह पर कैसे रह 
सकता है? तब शा-दंपति सप्ताहांत में al 
वहां जाते थे। ज्यादा तो वे विदेशों में 
घमते रहते थे । यों श्रीमती शा को पता | 
था कि उनके पतिदेव किसी एकांत स्थान 
में ही अपना काम भली भांति कर पाते 


~ 


b 
\ सर्दी- मुक्ता. Samaj Foundation Chi 


और फ्लू का हमला 


' और उसका मुकाबला 


. आपके लिए = 
‹ कुछ जरूरी बातें 


नर्स नटालिया डिसूजा का बयान है: 
“सर्दी -जुकाम ओर फ्लू की पीड़ा से 
जल्द आराम पाने के लिए एनासिन 
बड़ी सहायक होती है।”” 


| सदी -जुकाम ओर फ्लू कैसे होते हैं ? 
| थे छूत से फैलने वाले उस विष से होते हैं, जो 
डु इन रोगों में ग्रस्त लोगों से हवा में फैलता है।. 
a आम तौर से शरीर में उसके मुकाबले क्री शक्ति 
होती है। परन्तु ज्यादा मेहनत या कम खूराक के 
'कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है और रोग 
के मुकाबले की शवित कम हो जाती है। © 
रोग gan क्या है? 
बदन का ददै, सर का भारीपन, छींर्के आना और 
जाक बहना, जिसके साथ अक्सर कँपकँपी छूरती 
वेचेनी महसूस होती है और पसीना आता है। 


हे ya 
उसके वाद खासी, गले की खराबी, भूख की कमी 
ओर थकावट की शिकायत हो सकती है। 
क्या इस से ओर तकलीफे भी हो सकती हें? 
| Ae pase बरती जाये तो निमोनिया और 
सोम की ऊपरी नाली में छू असर हो 
FE ली में क्रूत का असर हो 
एनासिन कैसे सहायक होती हे? 
रनासिन सर्दी -जुकाम और फल की पीड़ा से 
आराम दिनाती है। एनासिन तेज असर है. 
As इस म॑ वह ददं - निवारक दवा ज्यादा है 
भिप्रक। दुनिया - भर के डॉक्टर सब से ज्यादा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिफारिश करते हे । एनासिन पर लाखो लोग 
विश्वास है- क्योंकि यह आपके cit 
दवा की तरह दवाओं का नपा-तुला ATEN " 


सर्दी -जुकाम या फ्लू के पहले लक्षण देशों हौ शम एक 
दिन में चार वार एनासिन लीजिए। A घर 
आपको ओर क्या करना चाहिए? i wat थी, 
७ उबाला हुआ पानी, सन्तर MAEM ही म 
और पीने के दूसरे पदार्थ काफी TAs 


० पौष्टिक आहार खाइए। 

० पूरा आराम कीजिए। 

७ पानी में ऐंटिसेप्टिक दवा था 
गरारे कीजिए। 

० कमरों को हवादार रखिए। 


भारत की सब से लोकप्रिय 
जेफ्री मॅनर्स के एनासिन 


* Regd. ™. 
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द और उनके काम को हर बात 
ae al थीं। 
बवे बाद we शा सामान्यत 
के लिए अपने 'शरण-स्थल पर 
तीथे; इसे उन्होंने युद्ध के दौरान 
चने के लिए बनवाया था । 

के अंदर, घर से केवल तीन 


(रही हैं युद्ध के बाद शरद ऋतु 

अरा उपयोग नहीं करते थे । तब 
अंदर ही खिड़की के पास रखी 
में बैठे लिखते-पढ़ते थे । 


उनकी कलाई पर भी 
Tit थी पर उन्हे अलार्म-घडी के 
1 है महसूस होता था कि अब 
"गणिन का वक्‍त हो गया है। 
RR जाते के लिए उठते न थे । 
ih) करी स्वयं वहां पहुंचकर 
र Wt को कहती, या 

र खाने के समय की घोषणा 


a Tet शा स्वयं टाइप 
रसम वे दायें हाथ की 

म लेत थे । मेरी 

विशेष और महत्त्वपूर्ण 

ही टाइप करते थे 


ताकि समय की बचत हो । अपना अंतिम . 
टाइप-राइटर खरीदने के लिए वे स्वयं ' 
एक औद्योगिक प्रदशनी में गये और वहां | 
उन्होंने सेल्सगलं से पूछा--क्या यह नाटक 
की पांडुलिपि भी टाइप कर सकेगा 2’ ः 

जाहिर है कि यह प्रश्‍न अर्थहीन था । ' 
फिर भी उस युवती ने बहुत ही विनम्रता | 
से उत्तर दिया-क्यों नहीं सर, यह हर 
चीज टाइप करेगा | i 

वास्तव में वे नये से नथे ढंग का टाइप- 
राइटर खरीदना चाहते थे। रिबन बदलना 
उन्हे अक्सर झंझट जान पड़ता था | कई 
बार तो वे अपना टाइप-राइटर अपने साथ 
लंदन उठा लाते थे ताकि में रिबन बदल दूं। 

००० 

महायुद्ध के बाद बनाडिं शा प्रातः नौ 
बजे से पूर्व नाश्ता करते थे । लेकिन पहले 
जब लंदन में होते, वे भोर में उठकर रायल 
आटोमोबाइल क्लब' के पूल' में तरते 
जाते थे । क्लब उनके फ्लैट से काफी दूर 
था । वे नाश्ते के दौरान हर सुंबह डेली | 
may पढ़ते थे । पर अंतिम दिनों मे डेली 
हेराल्ड' पढ़ने लगे थे । मगर श्रीमती शा 
सिर्फ 'टाइम्स' पढती थीं। 

सुबह ठीक दस बजे वे अपनी मंज पर 
बैठकर काम शरू कर देते और बिना रुके 
दिन के एक बजे तक व्यस्त रहत | दोपहर 


और फिर शाम को ठीक छह बजे अपने 
अध्ययनं के कमरे में जाकर एक घंटा 


१२७ | 
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| तोते 
री तरह 
| mata 


और रात का भोजन करते । 
न श्रीमती शा जब तक जीवित रहीं, वे 
| रात को ग्यारह बजने से पहले सोने के कमरे 
ue भ पहुंच जाते थे । जीवन के अंतिमं दिनों 
म, वे उन्हीं के कथनानुसार, "फिर कुंआरे 
ही गये थे। कई बार तो बे लिखने का 
काम खाने के कमरे में भी जारी रखते 
नवनोत १२८ 
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शि था द इन्टलिजन्ट 
ceo की पांडलिपि। 
Le की अधिकता थी । इसक 
होस इन्स्टिट्यूट के लिए दो 
(लिवा के रूप में हुआ पर यह 
laria पूरी हुई । श्रीमती शा 
| बत्ता कहती थीं कि वे इसे 
Leg उकता गयी हे । स्वयं शा बार- 
पलेथे-मेइसवारेमे जितना सोचता 
Rai उतने ही नथ-नयं शद 
[णिते हे! 
i : उहोंे यह पांडुलिपि पूरी की, तो 
ची तरह याद हे, वे तुरंत मेरे पास 
Mii- gn देखा कि मैंने अंतिम 
|" समाप्त” (द एंड) लिख दिया 
| "हति में गरदन हिलाकर पूछा- 
दिते हुए आपको कैसा लगा ?? 
| oo 
| बा श्रीमती शा ) से कहा कि 
|! हो ही गया । 
RETS 
लिखते थे । = 


UTE लिखा गया अंतिम नाटक 
Te शल Ñ 


Dag T काफी 
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से कम वारह शब्द अवश्य लिखने चाहिये । 
ms वे इसीलिए पसंद करते थे कि 
उससे बहुत-सा समय बच जाता है। उनका 
खयाल था कि कोई भी स्टेनोग्राफर उनका 
लिखा हुआ शार्टहेंड आसानी से पढ़ सकता 
है। कई बार तो वे अखबारों को भी अपनी 
पांडुलिपि शार्टहेंड में ही लिखकर भेजते थे | 
उसे वहां के स्टेनोग्राफर आसानी से पढ़कर 
टाइप कर देते थे | वे हर युवा लेखक से 
कहते कि शार्टहेंड अवश्य सीखो, लेकिन 
ऐसा शार्टहेंड जिसे तुम जल्दी सीख सको, 
वर्षो में नहीं । 

एक बार शाटेहेंड में उनके लिखे एक 
शब्द पर्‌ में काफी देर तक परेशान रही । 
यह घरेलू समस्या पर लिखे गय एक पत्र 
में था । वह वाक्य यों था -द विमेन गॉट 
नथिंग बट पोर्टर आउट आफ इट ।' 
'पोटेर' शब्द पर Ha बहुत विचार किया | 
इसका 'एक अर्थ कटु मदिरा' हे । इससे 
ज्यादा में कुछ न समझी, ओर अंत में मेंने 
पोर्टर' ही टाइप किया। 

इस पत्र पर हस्ताक्षर करते वक्त AAs 
शा कहकहा लगाते हुए मेरे कमरे में आये 
और उन्होंने मुझसे अपना शार्टहेंड में लिखा 
मसविदा मांगा | उन्हें स्वयं भी याद नहीं 
आ रहा था कि उन्होंने पोर्टर ही लिखा 
था या कुछ और | मसविदा देखने पर 
पता चला कि उन्होंने भी पोर्टर ही लिखा . 
था । पर यह उपयुक्त नहीं था । अंत सें 


dit R ® R g सृदर्‌ गोता = > 
ह Wns लेखक र व व प्राय: सही शब्द उनके मस्तिष्क में आ गया। वह था 
नट म कम 'टॉचर'। पिटमेन का शार्वहेंड जानने वाले 
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हर अवस्था में लिखूं, या लिखूं ही नहीं-दों 
ही रास्ते मेरे सामने थे; और बाहरी सुवि- 
धाओं से अपनी निरपेक्षता मेने आज तक 
कायम रखी है। मेरे नाटकों का काफी 
बड़ा हिस्सा fara ata ओर हैटफील्ड के 
बीच रेल के डिब्बों में लिखा गया है; और 
ag va हिस्सों से किसी भी तरह बरा 
नहीं है, जो मेन स्वेज और पनामा नहरों 
में लिखे हे) -बर्नाड शा 


' भली भांति समझ सकते हें कि यह शब्द 
लिखने में बर्नाडे शा से क्या चूक हुई। 
यही पहला और अंतिम अवसर था 
कि उन्होंने मुझसे कहा-तुम्हारी गलती 
क्षम्य है और में पूरे विशवास से कहता हूं 
` कि तुम सामान्य स्त्रियों की तरह अपने आप 
गलत-सलत अंदाज भिड़ाने वाली नहीं हो।' 
वे अपनी रचनाएं लिखने में ज्यादा- 
तर हल्के हरे रंग के कागज का उपयोग 
करते थे और नाश्ता करने के बाद से दोपहर 
' के भोजन तक औसतन डेढ़ हजार शब्द 
आसानी से लिख लेते थे। वैसे यह रंग- 


जिसके बारे में वे अधिक धैर्य से काम नहीं 
लत थ । एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी 
1 कि में बड़ी तेजी और आसानी से हैमलेट' 
' सभी संवाद लिख डालता; पर किसी 


3 सिर खपाना पड़ता | 

यों वे किसी भी लंबे नाटक के संवाद 
दी महीनों में लिख डालते थे । उन्हें इस 
नवनीत | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मंचीय जटिलता पर निर्भर होता था,. 


-का त्यों छापने का शॉ 
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बांत का विशेष ध्यान रहता था कि 
कम से कम , उपयुक्त और ठोस ip 
तीस वर्षो के कार्यकाल में मेने केवल 
आर Sita हिज्जे की गलती नोट कषी बी। 
वे हिज्जों मे खास सावधानी वरते ||ह" 
ATS शा अपने मुद्रक और जिल. | है. 
न i व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपी | 
आंखों के सामने सभी काम करवाते थे 
कागज की कीमत भी स्वयं चुकाते थे 
टाइप के अक्षर भी अपनी पसंद के तगवा 
और प्रेस की मशीनों के पास बडे होकर हे हे । 
स्वयं निगशानी करते कि छपाई कैसी हे शिवता के 
रही है । उन्होंने यह तरीका इसलिए aya 
नाया था कि आरंभिक काले प्रकाशवोंत [जे के 
बारे में उनके अनुभव बहुत कडवे थे। ब [ही मीठ 
वुड, चेटो, मेकमिलन, स्मिथ एडलर आर | T vate 
सभी उनकी पांडुलिपियां दुकरा चुके मे। 
बर्नाडँ शा स्वयं अपने काम १७ 
निगरानी करते, जैसे मुर्गी अपने चू 
निगरानी करती है। किती की "| 
क्या मजाल कि उतका लगाया हुए |: 
कामा भी पांडुलिपि में से हटा दे 5 
अपनी रचनाओं पर बनी फिलम 
वे अपना कोई संवाद नहीं 
वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन aa 
बन गये ये और अपनी स 
बन . सात तरीका 


> 


शी करे | औसतन पंद्रह हजार 
त्राता पढ़ते थे । सत्तर वर्ष को 
qa चार करोड़ शब्द तो पढ़ें 
हीत वर्षो में एक करोड़ के लगभग 
NN) भी टाइप किये होंगे । 

| नादो! ? शा के कई आदेशों में 
| aga हुआ करता था उन लोगों 
ss गा गो पुस्तकों पर उनके हस्ताक्षर 
` a |#लेया उनके किसी नाटक को मुफ्त 
Janan या फिल्माने की अनुमति 
हे होक | थे। दशेनाथियों और उपदेश 
रके लिए भी वे यही आदेश देते। 
pale थे लोग शोले से चिन्गारी 
कील के लोभी हैं ।' अधिकांश को 
न. (मह पीठा बोलकर चलता कर देते । 
आ ३ खविवाहित जोड़े से बातचीत 

p 1 ! एक वार उन्होंने कहा था- 
1 wi पिको दो तरह के पत्र भजता ह । 
| a कि मेरी सेक्रेटरी लिखती है 
: हा a कि में अपने हाथ 
TAN gl पर शा का यह 
ey एकदम परे था। क्योंकि 
on ग कभी नहीं देखा । उन 
Es रन समय कभी नहीं होता 
म is व ^ अपने हाथ से पत्र 
mL s = इछ देर सुस्तान का 
हिल = et | 
निस्संदेह अपने 


>> है 
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आइन्स्टाइन के सम्मान में AS राथ्स- 
चाइल्ड द्वारा आयोजित भोज में शा ने 
आइन्स्टाइन पर फब्ती कसी कि आपने तो 
विज्ञान में बड़ा घोटाला कर डाला है । 

क्या नुक्तान हुआ ! वह आपका मामला 
थोड़े ही है।' आइन्स्टाइन न भी चरकी 
ली। -ब्लांश पेच 


~ sf Sr SN 
मित्र शादी कर बैठा हो, तो भी नहीं । में 
जितना समय लोगों के पत्रों का उत्तर देने 
में व्यय करूंगा, उतने समय में बीस नाटक 
आसानी से लिख लूंगा ।' वे प्रायः मुझसे 
कहा करते थे-ओर यदि ये लोग शेक्स- | 
पियर के जमाने में भी होते, तो यकीन | 
करो कि वह कभी इतना न लिख पाता 
जितना कि वह लिख गया है। 

इस वारे में वे और भी एक बात. कहते 
थे । इन सबको उत्तर देने के लिए एक 
बड़े दफ्तर के अलावा, हमें कम से कम 
तीस क्लकों की आवश्यकता होगी, जो 
शाटेहेंड और टाइप भी जानते हों।' “हर | 
व्यक्ति मेरा परिचित है, पर मेरे मित्र | 
बहुत कम हैं ।' वे कहते थे। 203 

वे किसी सैलानी से मिलना पसंद नहीं | 
करते थे। कहते-'ये लोग मुझे भी अपने | 
विजिट में इस तरह शामिल करना चाहते _ 
हे, जैसे में.भी लंदन-टावर, चिड़ियाघर था 
मेडम टस्साड को प्रदर्शनी जैसी कोई चीज 
हूं।' ऐसे लोगों को वे समय नष्ट करने | 
वाले' की उपाधि से विभूषित करते थे 
और उनकी किसी भी खुशामद से पसी 
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जते नत थे । 

शा की सेक्रेटरी के रूप में मेरे कतंव्यों 
i में यह भी शामिल था कि मे उचित और 
बिलकुल सही किस्म के व्यक्तियों को ही 
1 उनसे मुलाकात का समय दूं। लंदन में 
: रहने के दौरान में वे फिर भी सुबह आने 
वालों से मिल लेते; पर एयट में वे दोपहर 

वेः एक बजे तक किसी से नहीं मिलते थे । 
'मे अब काम के लिए जाना चाहता 
हुं । वे प्रायः मुलाकातियों के बीच बैठे- 
बैठे घड़ी तिकालकर उस पर नजर डालते 
हुए कहते और जाने को उठ खड़े होते । 
अंतिम समय में भी कोई न॑ कोई उनसे 
मिलते के लिए चला ही आता । एकांत 
ईश्वर का वरदान है। वे प्रायः कहते थे। 
अपराह्न में भी वे बहुत कम मित्रों से 

मिलते थे। 
७०० 

धनप्राप्ति के लिए 
काम करने में बर्नाई शा 
की बहुत दिलचस्पी नहीं 
थी । उदाहरणार्थं, जुआ 
खेलने था स्टाक-एक्स- 
चेंज के बारे में उन्होने 
कभी नहीं सोचा था। वे 
जनता में राष्ट्रीय आव 
के समान विभाजन के 
पक्षधर तो थे; पर महज 
इस हूद तक कि हर i 
` व्यक्ति की जायज जरू- ४८८2, Lil 


नवनीत 
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सकें । सभ्य संसार की दिखावरों 
विलासिता से उन्हे तीळ दो a | 
= मे ज ७६ पमि घृणा यी। हु ष 
गाई से वे स्वयं कभी प्रभावित ३ 
हात थ | उनका गृजारा बड़ी आहाती 
चलता था और सामान्य लोगों की aay |: 
उनके खच भी कम थे। उनकी निजी | 
आवश्यंकताए बहुत कम और मागर! | संद 
थीं । इसीलिए उनकी समझ में यह की |: बा 
नहीं आया कि महायुद्ध के बाद सारी चीं (वर a 
महंगी कँसे हो गयीं | 
महायुद्ध के बाद चेक लिखते और विषां |; 
पर हस्ताक्षर करते वक्‍त वे हैरान हो जाते | 


a. 


हैं ! वे अपने दिमाग में हर चीज की कोण a 


भी हाथ 


ANI 3 ~ a TE | 
NA बिता रहे है । महा? imi: 


afia महंगाई कग |: 
में उनका एकाउंटट ॥| 


र्ते आसानी से पूरी हो बर्नाड शा | केरिकेचर : एडलर ] 


उदे बताया गया कि यह चार 
gaala कोई अर्थ ही नहीं 
र वे चालीस शिलिंग की 


आसानी ३ leaa हों गये । 
की आबा | बा के विलों में से यदि कोई 


kame करता उनकी नजरों में बेव- 
एक बार मेने कहा था कि आप 
और विश है पर॒ हस्ताक्षर करके मझे 


गे हा णा) लात कोर्ट भेज दीजिये, में आवश्य- 


सारी ait 


बि ती (खार उन पर रकम लिखकर बेंक 
ग कः ह | मस्गी। यह तजवीज सुनकर वे 
hi त ळ| उन्होंने मुझसे बहस करते 
हिसाव दाई दिया कि यदि ह्‌ म दोनों एका- 
w iy! | "तो हस्ताक्षर की हुई चेकब॒क 
if ie m हाथ लगेगी, वह तत्काल बेक 
e गा और सारी रकम ले उडेगा | 
सेट he. COROT हुआ। इससे 
saa ७ = ` न हो चुकी थी, जिसका 


ap 

प "हरे पर हुआ या । यही 
न et नहीं बनाते थे। 
रे रम Foy कहा करते 
घास उगा र्‌खी' है | 


अंतिम कुछ वर्षों 


n की अनुमति उन्होंने 
a अंतिम उम्र 
l ; 
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एक दिन एयट में उन्होंने मुझसे पछा 
कि कोट के फटे हुए कफों को कैसे ठीक 
कर । उन्हं अपना एक कोट बहुत ही पसंद | 
था। यो भी महायुद्ध के दौरान कपड़ों की : 
खासी कमी थी ओर वे नहीं चाहते थे कि 
वह कोट फक दिया जाये। पर वे कफों 
के गिर्द चमड़ा नहीं लगवाना चाहते थे | मेने 
कहा कि कंफों के fire Gee लगा दंगी। में 
यह्‌ फल्ट खिलौने बनाने में इस्तेमाल करती 
थी, जोकि मेरा प्रिय मनोरंजन है | वे इस 
पर रजामंद हो गये । उनके कोट का. रंग 
भूरा था और दुर्भाग्य से मेरे पास सिफ हरे 
रंग का hee मौजूद था। मेने वहीं फेल्ट 
कफों के गिर्द बडी नंफासत से सी दिया, 
जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया | 
एक सुबह वे मेरे पास एक स्कॉफं लाये। 
उसका रंग नीला था और कफों पर लगे 
फेल्ट से मेल नहीं खाता था । पर वे उसे 
हरा कह रहे थे और यह भी कि वह कफों 
पर लगे फेल्ट से मैच करता है | हरे और 
नीले रंग में शायद वे भेद नहीं कर पाते थे । . 
वे कहते- मं मुर्दाखोरों (मांसाहा रियों ) 
से दस गुना ज्यादा स्वस्थ ह| पर शाका- | 
हार और दवाओं के बारे में वे दुराग्रही ` | 
नहीं थे । एक बार इलाज में जव उन्होने 
सूअर के जिगर के एक्स्ट्रेकट का सेवन किया . 
और शाकाहारियों में इससे खलबली मची, 
तो वे बोले-में क्या खाता हूं, वया नहीं, 
इसकी Se क्यों चिता है ?' इन लोगों को 
उनकी सलाह थी- अपने शाकाहारके बारे | 
म॑ झूठ बोलना, डींग हांकना छोड़ो; सचाई 
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शा को सुनने के लिए लोग उसी तरह उमड़ 
पड़ते थे जैसें कि वे लायूड जाज, होरेशियो 
बाठम्ली या विस्टन aiaa को सुनने के 
लिए उनके यश के मध्याह्ल-काल में उमड़ा 
करते थे। फिर भी शा जब-कभी भाषण 
करने लंदन से बाहर जाते, तो फीस के रूप 
में सिर्फ जाने-आने का तीसरे दर्जे का 
रेल-किराया लिया करते थे। सो भी सिफ 
जवानी के दिनों में । जब व अधिक अच्छी 
आथिक हालत में पहुंच गये, तो रेल- 
किराया भी अपनी जेब से खर्च करन लगे। 
एक भाषण के आयोजक ने तीस साल बाद 
मुझे सुनाया कि जब भाषण के बाद उन्होंने 
पुछा कि शा साहब, हर्जान क्या देना 
होगा?’ तोशा ने उनके कंधे पर हाथ 
रखकर उत्तर दिया था-'बच्चा, जीव॑न में 
_ मेरे तीन शोक gare gata, तेरना 
ओर भाषण देना। में इन शौकों को कभी 
_ कमाई का जरिया नहीं बनाता।' 
-न्लांश पेच 
से भागो मत! 

न उन्‍हें डाक्टरों के प्रति ही कोई पूर्वग्रह 
था। वे बड़े धैय से उनके निर्देश सुनते, 
र Bs, करते वही जो उन्हे उचित लगता । 
हालांकि अस्थि-चिकित्सकों, आस्था के बल 
पर राग दूर करने वालों और योग-प्रचा- 
स व बहुत प्रभावित होते थे, पर 
i ro ने उनसे कहा कि उनकी 
उसनी एनीमिया की बीमारी सूअर के 
जिगर के एक्टर से दूर हो जायेगी, तो 
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उन्होंने अपने को डाक्टरों की द्या प्र 
दिया और stay ने छह सप्ताह तक 
कुछ काम-धाम नहीं करने दिया 4 

या उनका विचार था कि 
प्रयोग के रूप में आपरेशन करते 


SART अपना ही लाभ होता है। रहा टीका, | के म 


बह एक गंदगी-भरा भ्रम है। इसके बाक || गय 
न जब कभी वे बीमार पड़ते और डाक्टर bar जा 
को बुलाया जाता, तो वे प्रतिरोध नहीं कले होते थे 
थे। वे बहुत धेयवान रोगी सिद्ध होते और लेके f 
नीरोग होने तक बेहद धैय से काम तेते। | दिन 
शायद उनकी लंबी आयु का रहस्य झी वाद 
धैर्य में छिपा थ | उन्होंने अपनी शाकाहारी (रामे बने 
खूराक को दीर्घायु का कारण नहीं माता 

शा-दंपति जब कभी देश से बाहर जात | 
तो शालंट उनके प्रिय शाकाहारी खातोंगी ह ब सः 
सूची अवश्य अपने साथ ले जातीं | उसकी हर कच 
अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जातीं । प छव 
जहाज की यात्रा के दौरान शाट उ 
एक प्रति जहाज के रसीइयं को दे देती F 
और जब कभी वे किसी होटल मे e 
तो एक प्रति होटल के खानसामे के पु 


“स्वास्थ्य विवेक-बुद्धि की सह” 
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हीर्यिल' का उपयोग करत 
हिप पेय पी ते । यदि वह पेय न 
f काफी पीकर गजारा कर लत; 
[फी बहुत हल्की होती थी। 
i ०७०० 
m | के मरने के वाद उनका यह नित्य- 
gam कि वे सुबह आठ बजे के 
? जाते, जबकि घरेलू नौकर अभी 
रोते थे । नोकरों को उनका कमरा 
maa लिए बहुत कम समय मिलता 
दों महायुद्ध चल रहा था, वे 
वाद अपने भारी-भरकम बूट पहन- 
बने 'शरण-स्थल' की ओर चले 
फिर दोपहर के भोजन पर नौक- 
बताकर लाती । उम्र के अंतिम 
॥ १ सेंडविच पसंद करने लगे थे । 
गैर कच्ची सब्जियां भी वे शौक से 
| | व के रस का गिलास भी पीने 
मन उन्हं सादा पानी और चाय 
> : x । अंडा वे तभी खाते, जब 
Tay a a bes 
ह भी ऊब-से गये थे। 
मकखन भी खाते नहीं देखा | 
वादसेशाम साढ़े सात 
मे वे कुछ नही खाते 
ता a पर अकेले हो, तब तो 


‘lage Tet मुलाका तियों के साथ 
oe के बाद वे 
">या चीरने लगते | 
जब इस काम के 
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सभी न 
ta पोते थे, जो कि 


बिना उंगिलियों के थे। उन्हे शा पति-पत्नी 
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योग्य न रहे, तो वे बगीचे में या घर के चारों 
ओर ही चहलकदमी कर लिया करते थे । 
रात के भोजन के दौरान वे रेडियो चाल 
कर देते थे। मेरा खयाल है कि रेडियो वे 
इसलिए खोल देते थे कि खाते समय कोई 
उनसे बात न करे | ; 

एक बार प्रसिद्ध फिल्म-निर्माता अल्फ्रेड | 
हिचकाक ने बर्नाड शा से कहा-'आपको | 
दखकर महसूस होता है कि देश में अकाल 
पड़ा हुआ हे । बर्नाड शा ने तत्काल उत्तर 
दिया-'और अलफ्रेड! तुम्हें देखकर मुझे पता 
चल गया है कि इस अकाल का कारण कौन | 
है।' शा न बहुत खाते थे ओर न भूखे रहते 


कि वे मांसाहार के विरुद्ध इसलिए हैं कि 
इससे मनुष्य की शक्ति लाखों जानवरों, 
मुगियों, मछलियों को पालने और मारने में 


नष्ट होती है। 


भी नहीं थे। वे स्वयं कुत्ते पालना पसंद | 
नहीं करते थे । पर वे प्रायः बताया करते | 
कि उन्होंने ऐसे घर में परवरिश पायी थी, | 
जहां एक कुत्ता भी परवरिश पा रहा था । 
शायद जानवरों से उन्हे इसलिए प्यार था | 
वे प्रायः कहा करते-यदि कभी में अकेला 
रहूं तो कुत्ते से बात कर सकता हूं। 

मेने महायुद्ध के दौरान सेना के जवानों 
के लिए बहुत-से दस्ताने बुने थे । इनमें 
कुछ दस्ताने मैने बर्नाडँ शा को दिये थे । ये 


दोनों ने पसंद किया और इच्छा प्रकट 
हिदी डा 


व्व 
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शा की शादी कंसे हुई, इस कहानी के कई 

रूप प्रचलित हैं। जो रूप मुझे शा ने खुद 
i. सुनाया, उसे प्रामाणिक माना जा सकता 
है। बेहद काम और पेर की तकलीफ के 
n कारण वे फ्िट्जराय स्ट्रीट पर अपन कूड- 
दाननुमा कमरे में खटिया पर पड़े थे । 
खबर पाकर शालंट रोम से भागी आयीं । 
आते ही शालेंट ने हाइन्डहेड मं एक मंकान 
किराये पर लिया, दो नसे नियुक्त कीं और 
आकर शा से बोलीं कि चलकर वहां रहो, 
ताकि में तुम्हारी तीमारदारी कर सक्‌ । 
शा नही बताया कि इस पर उन्होंने शालंट 
से कहा-“जाकर पहले शादी का लाइसेन्स 
ले आओ। तुम्हारी जो स्थिति है, उससे 
{किसी अविवाहित आदमी को घर पर 
रखना तुम्हारे लिए असंभव है।' 

-न्लांश पेच 
कि में ऐसे अनेक. जोड़े विभिन्न कमरों में 
रख दूं, ताकि जब आवश्यकता हो शा उन्हें 
पहन सकें | 

रात को वे लंबा कोट पहनकर बाहर 
तिकलते | उनका विचार था कि उनका 
सफद कोट देखकर कार चलाने वालों को 
बहुत मदद मिलती है । लेकिन एक व्यक्ति 
को यह कहते भी सुना गया कि शा को यह 
` कोट नहीं पहनना चाहिये; क्योंकि रात 

. के अंधरे में मोड़ मडते हुए जब लंबी' सफेद 
छाया दिखाई देती है, तब आदमी अचानक 
अबरा जाता है कि कहीं कोई भत-प्रेत तो 

नहीं al 


_ नवनीत 
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वर्नोड शा सदा सलीके से कपड़ेफक | 
कुहर म हमेशा छतरी लिये रहते। ह 
चिल की तरह उन्हें भी तरू 


जरह के 5; 
जमा करने का शौक था । 


थी । शायद वे बढ़ती हुई उम्र को बाद को | 
करना चाहत थ। या संभव है, यह म्रा | 

रोह उन्हें रूढिवा दिता लगता हो me प 
भी उनके इस. विरोध में बरावरकी हिले. 
दार थीं । दोनों ही कभी अपना apa 
नहीं मनाते थे। । 


करना पड़ता था, ताकि वे मेहमान के वा एप 
मन से पहले उसका स्वागत करते के fa 
वहां मौजद रहें । दोपहर के खात के बार 

घंटा-डेढ घंटा आराम जरूर कस “शा 
उनका आदेश था कि इस दौरान १९६ ष 
हरगिज बुलाया त॑ जाय सत्तर वर्षे ती. | | बांस 


कभी सोये हों। 
भी उनके हाथ में कोई 
होती थी | 

क्रिस्मस पर श्रीमती हे 

हार दूसरों को भजत! 
ee पानी Tas नहीं था । 
के लिएं क्रिसमस cal 
जैसा ही होता | कोई 


` बकर क्रिस्मस के गीत नहीं 
(और कमी किसी घरेलू नोक 
गह होता था कि वह उन्हें कोई 
गढम सें कम बंधाई ही दे डाले। 
ग्रम वीतता गया, कोई भी 
an fea feat में उन्हे याद नहीं करता 
वत्व मे, संभी उनकी पसंद-नापसंद 
i alt करते थे । 
` | क्वान के बाद वे देर तक रेडियो 
खते, यहां तक कि प्रोग्राम खत्म हो 
yim भी । अक्सर वे कोई खास 
हंग प्रोग्राम लगाकर स्वयं गहरी नींद 
थे कि उह [कई वार ऐसा भी होता कि जव 
re बुलात ("द का प्रोग्राम शुरू होता, तव 
' खाने पर |! होते थ। 
हते पुव |" की संगति में मेने उन्हें केवल 
नके बा |ऐसा करते देखा | खीझने पर वे 
“हो कहते वह शैतान आखिर 
qe? ar किः धिक्कार है उसकी 


पडे पतन | | 
al a f 


रहे के हर | 


(को हिले. 
जन्मदिन 


5 l ' म कई बार तो उनसे खीझ 
| 

l ae तौर से इसलिए कि कोई 

l 4 मे घुसं जाये तो फिर वे 

और ट्सरे, वे agar 


ह A ea MS है। नहीं है। 


लिखा 
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हस्ताक्षर जुटाने के शौकीन एक अमरीकी 
ने शा से पत्र के जरिये पुछा कि मेन एक 
गोली का आविष्कार किया है, अगर उसे 
में जी. बी. एस. गोलियों के नाम से 
बाजार म बचूं तो क्या आपको कोई Ser 
होगा ? फौरन उसे पोस्ट कार्ड मिला- 
“अगर आपन ऐसा दुःसाहस किया तो में 
आप पर मुकदमा दायर कर दूंगा। उधर से | 
आत्मस्वीकृति आयी कि मेन जिदगी-भर 
न कोई गोली बनायी है, न में कभी बना- 
ऊगा; असल में मन एक दोस्त से शत 
बदी थी कि म॑ शा साहब का हस्ताक्षर 
संगवाकर दिखा दूंगा। और उसन हस्ता- 
क्षरों के लिए शा को धन्यवाद दिया । 
-न्लांश पेच. 


सेक्रेटरी इसे सहन नहीं कर सकती । उन्होंने , 
तजवीज किया कि वे मुझे वही पत्र भेजा | 
करेगे, जो टाइप HL हों । मेने कठोरता 
से उत्तर दिया कि में निरी टाइंप्रिस्ट बनना 
पसंद नहीं करती; ओर यह भी कि केवलः 
मुझे चिढ़ाने की इच्छा से ही उन्होने यह बात 
लिखो हे । इसके उत्तर में वे फट पड़े और 


प्यारी ब्लांश, 

आखिर तुमने मुझे झटका दे ही डाला | 
इतने वर्ष हमारा साथ रहा, जिनमें तुमने | 
मेरा लिंखा लगभग प्रत्येक अक्षर टाइप | 
किया । पर इनमें तुम्हें सिफ मेरो “चिढ़ाने | 
को इच्छा ” नजर आयी, जो कि करता का 
एसा रूप है जिससे मुझे ज॒गप्सा है और 


हिंदी डाइजेस्ट 


—— pigiizea by Arya Samaj Foundation 

‘ga जोन' म जोन की भूमिका सिबिल 
थार्तडाइक करेगी, यह शुरू से ही असंदिग्ध 
था] फिर भी जिन दिनों नाटक मंच पर 
खेला जा रहा था, एक के बाद एक कई 
युवतियां ह्लाइटहाल कोर्ट में शा से मिलने 
आयीं और TAA से प्रत्येक जोन की भूमिका 
करना चाहती थी। इनमें से एक ने दावा 

. किया कि जोन की आत्मा var निवास 
` करती है। एक दूसरी दावेदार मुलाकात 
का समय लेकर मिलने आयी थी । जब वह 
जाने लगी तो शा ने उसके साथ हाथ 
मिलाया। वह जब दरवाजे के पास पहुंची, 
मॅन भो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया । 
इन्कार म सिर हिलाते हुए ag बोली-'न, 
आज तो में दूसरे किसी को भी यह हाथ 
छने नहीं दूंगी ! “ब्लांश पेच 


जिसका प्रयोग मेने कभी भी नहीं किया । 
ताकि तुम्हें दुनिया की मू्खंतम औरत की 
. उपाधि न मिले, इसलिए मुझे तुम्हें यह 
` प्रमाणपत्र देना ही पड़ेगा : 
तुम हो तो “aw”, पर मूर्ख तुम 
ह दहरगिज नहीं हो। तुम ठंडे दिमाग वाली, 
` ईमानदार, परिश्रमी हो और असंख्य वर्षो 
से इस पद पर हो, जो कि कहने की जरूरत 
हीं । तुम बुद्धिमती, समझदार, आत्म- 
पर, दयाशील, उपयोगी, सुयोग्य, अवि- 
वसनीय रूप से संतुलित स्वभाव की और 
संयत हो । दुनिया में तुम सबसे कम गर- 
ली ओर छूईमुई नारी हो । तुमने मेरी 
सम सहायता की है और तुम्हारी कीमत 
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यह हम दोनों ‘i 


= à SN @ - 
रहा है कि तुम पर मेरे सिद्धांत और दाग | तो 
का कोई असर नहीं पड़ा और जञ 


की तरह, उसमें बह जाने के वज 
डटकर खड़ी हो । पर इसमें एक बाग है 
तुमने गलती से मेरे दर्शन को निरा मजाक 
और द्वेष समझ लिया है। इससे में कांप | 
उठा हूं। हेष वाली बात पर पुर्नविचार कसे ह था 
की प्रार्थना तुमसे करता हुं।' F 

शा से ऐसा पत्र मिलना अनोखी बात 


थी । क्योंकि सामान्यतः यही लगता था कि 


[य्‌ तु 


` 


उपाधियों से प्रभावित न होते a । माए 
अपने लिए वे इतकी कामत तही HC 
थे । रैमजे मैकडानल्ड के समध उह ताई 
पद या आडर आफ मेरिट रे 
उपाधि मिल सकती थी! मगर a d 
वे हंस दिये थे। उन्होने १ = रे 

पुरस्कार का चरके लेने से ई 
कहा था कि 
गुजारे के लिए 
है । यह चेक उस लाइफ 


भी नहीं, जो एक 


~ 


| a कह fara रे पर पहुच चुका 

fen सरकार से यह भी कहा था 
saa GATS की धनराशि से 

इंलेड में साहित्य और कला 


| 
À firat ब्रातिक वारे में उनका मत यह था 
aaa | एक ऐसी नकाब है, जिसे हर 
झड के पत्ते तक्ेवंसे ही पहनना पड़ता है जैसे कि 
ई पड़ते 4, 


के “और पतलून पहनता है ।' असली 
आराम वाइस नेकाव के पीछे छिप गये थे। 


शि TaT J-F 
ae अपनी 
sald Whine „7 नी ख्याति से जरा 
गा al 


बड़ा समझते थे 1 ९२ वर्ष 
शप परिश रिपब्लिकन एक्ट के 
मांगा उनसे आयरिश लोगों के 
ग / तो उन्होंने कहा था- 

॥ +, राष्ट्रों के नाम संदेश 
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. नियामक का लक्ष्य मानव-जाति तक | 


भी उनके लिए एक आदत थी, 


एक युवा लेखक ने शा से सासूमियत से 
पुछा था- क्या कोई व्यक्ति अपने आपको 
प्रशिक्षण देकर लेखक बना सकता है ?' 
शा न उसे सलाह दी थी कि किसी अच्छे 
विश्वकोश के पञ्चे पलटते जाओ, जब कोई 
दिलचस्प चीज मिले तो उसे पढ़ डालो । 
शा का कहना था कि लिखना जानना व्यर्थ 
हे अगर आपके पास कहने को कुछ न हो, 
ओर अगर आपके पास कहने को कुछ हे 
और आपम साहित्यिक क्षमता हे तो शब्द 
अपन आप आ जायग। 'यदि ये आपके पास 
नहीं हें, तो आपको अभिव्यक्ति का कोई 
ओर उपाय खोजन! चाहिये ।' -ब्लांश पेच | 


सब मर चुके होंगे और हमारी कमी कभी 
महसूस नहीं का जायेगी ।' वे स्वयं को 
माइक समझते थे, जिसके द्वारा fara- 


पहुंचता था | 

मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि यदि जाजे | 
बर्नाडँ शा स्वयं को साधन मात्र न समझते, 
तो भी वे इतना ही अधिक ओर अच्छा 
लिख लेते। उन्होंने लिखा तो इसलिए कि 
वे कुछ न॑ कुछ लिखने के लिए ही पेंदा हुए 
थे। जवानी की अवस्था में जब.वे लंदन 
आये तो पांच-छह पृष्ठ प्रतिदिनं लिखते थे। | 
उनकी रचनाओं में कुछ उपन्यास, साहित्य | 
पर लेख, नाटक, संगीत-समीक्षाएं और 
भमिकाएं आदि भी शामिल थीं। लिखन 


नशे की लत stl नब्बे वर्षं की आय 


हरे पा 


नेने ` £ a छोड़ ~ . ; 
Ig Pel anal मे, लिखना छोड़ हूं, EERE है |? 


NT 


तो फिर में कुछ न॑ कुछ करने क तलब मे 
ही मर जाऊंगा। यों मुझे लगता था कि वे 
जरूरत से ज्यादा लिखते हे । शायद इसका 
कारण यह हो कि वह सब मेरे सामने लिखा 
जाता था। 

वे कहा करते थे-कला और सुंदरता 
मेरे जीवन के लिए परमावश्यक हे ।' लेकिन 
सच तो यह है कि उनके पास इनके लिए 
समय ही नहीं था । उनका घर और उसमें 
मौजूद फर्नीचर तक मामूली था। बगीचा 
भी यों ही सा था। इसलिए कि फूलों से 
उन्हे कोई दिलचस्पी नहीं थी | उन्हें फूलों के 
नाम तक नहीं मालूम थे। पर फूल तोड़ना 
उन्हें हरगिज सहन नहीं होता था। एक दिन 


«एक मुलाकाती ने पूछा कि आपके कमरे 


भे एक भी फल क्यों नहीं हे? उत्तर में शा 
बोले-में बच्चों से प्यार करता हूं । पर मुझे 
यह पसंद नहीं कि उनके सिर काटकर 
गमलों में सजा दूं और कमरों में रख लूं ।' 

समय को वचत उनके लिएं एक अबूझ 
समस्या बन गयी थी। मेरा विचार है, में 
दोपहर का खाना न खाया करूं ।' एक दिन 


' वे मुझसे कहने लगे | उस दिन का खाना वे 


कुछ अधिक ही दिलचस्पी से खा गये थे । 


` सोचो न, खाना पकाने में कितना समय नष्ट 


हुआ है और फिर अब बरतन धोने में कितना 


समय नष्ट होगा । इससे क्या मिलेगा ? 
यही न कि,मेने बड़े संतोष से खाया । यह 


एक सौ वर्ष तक जीने की ० 
उन्हं डर लगने लगा था। वे सख्त tae 


बहुत कम हो चुकी थी और उनसे शार 
के संकेत भी ठीक से नहीं लिखे जाते थे 
दिन-प्रतिदिन वे भुलक्कड होते जा रहे थे 
उन्हे शिकायत थी कि उनकी न्रज्योति 
कम हो रही है और श्रवण-श्ति पर भी | 
वृद्धावस्था का प्रभाव पड चुका है, बहत 
तक स्वादशक्ति भी कमजोर पड़ गयी है। 
यों सामान्य Tat की तरह उन्हें अपने बद 
पर खेद नहीं था। उन्हें गिला तो शायद 
इस बात का था कि समय ने उनकी कता 
को पकड़ लिया है और अभी वे 'वह पव 
नहीं कह पाये हैं, जो कहना चाहते ja 
मुझे अच्छी तरह याद है, अपने इन बत i 
दिनों में जार्ज बर्नाडँ शा को safer की | 
ख.ड़ी के किनारे बिताये.जवानी के | 
याद नहीं आते थे, न उन्हे ट्राफतार लगा 
मे विलियम मारिस की बेटी क 1. हे 
बिताये हुए रविवार याद बात 5 _ (१ 
- शार्लट (पत्नी) के साथ बिताये अत | 
न शालेट (पल्ली) क र सहा 
क्षण | मैंने तो बुढ़ापे का यही Cee | 
देखा कि वे आसानी से गहरी a i 
हैं। और जब कभी न या 
में सो गये, तो मेने म्ह 
दिया बुझ गया हैं । 


| 00 

जव में अपने अभियान पर 
की af, तो तस्मी से मनी राम की साथ 
से गाई |; कर दिया कि जंगल में जख्म 
जाते गे) |. बहुत खतरनाक होती है । 
जा रहेथे। magar पर यही उचित था । 
नेत्रज्योति प्रो मान गया । 

त पर भी Vaan अभी वहीं पड़ा था | पता 
, बहुत हद |; को उसे खाने का मौका ae 
ह गयी al Fass किया कि भूख मिटाने 
पन बुद Sata दिन के अंदर ही अंदर वह 
तो शा द्वात जरूर करेगा । उसके पंजों 
[की कतम जाट figi से यह स्पष्ट था कि 
वह्‌ पव 1011 उत्तरी दिशा के जंगल में गया 
(गोत बूढ़े के घर से दो छोटे-छोटे 
("गही बड़े पहाड के दामन से श्रू 
OMT हाता चला जाता है। 
"पदो मजबूत गोंड जग्ग और 
i a टं जेण के पास धनीराम की 
|. $+ "गौर छिदामी ने नमी और 
Cech | 5 बंदूक 
पलना पसंद किया था । 


क थकावर 
स्तर काम | 


SA 
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अभी हम मुश्किल से दो सौ फुट चढ़े 
होंगे कि जग्गू के चीखने की आवाज आयी 
और फिर फायरिंग की, और साथ ही तेंदुए 
के गुरने की भी । में तेजी से उसकी ओर 
बढ़ा | फिर कराहने की आवाज के साथ ही 
पहाड़ की ऊंचाई पर एक काकड़ ने डर की 
आवाज में चीखना शुरू कर दिया। फिर 
यह आवाज दूर हटती चली गयी, मतलब कि. 
तेंदुआ उस ओर गया था । अब मेने जग्ग 
को आवाज दी-'जल्दी पहुंचो भइया ! 
पर छिदामीं की आवाज आयी-'गलबगहा | 
हमको ले डारस !' 

कांटों और पत्थरों से उलझता में उन तक 
पहुंचा, तो वहां का खूनी नजारा देखकर | 
कांप उठा | जग्ग्‌ खून से लथपथ ओंधे मुंह | 
पड़ा था । कमीज तार-तार थी और पीठ | 
का गोश्त यों उधड़ा हुआ था कि पसलियां . 
बाहर झांक रहो थीं । गरदन बुरी तरह 
चबायी हुई थी । सामने बारह बोर बंदूक 

(थी । उससे लगभग दस गज दूर छिदामी 
पड़ा था | उसके बाये गाल का गोश्त उधड़ 


कर लटक गया था'। दाय कल्ह का एक 


लोथड़ा जरा दूर पड़ा AT | पेट फट गया था 
और आते बाहर निकल आयी थीं। जग्गू | 
बेहोश था । छिदामी ने सिसकते हुए बताया | 
कि तेंदुआ शायद इन्हीं घनी झाड़ियों से 
ढंकी हुई चट्टान की ओट में छिपा था | ज्यों 
ही जग्ग आगे बढ़ा कि उसने पिछली ओर से 
छलांग लगाकर हमला किया । जग्ग ale 
मुंह गिर पडा | तभी उसके 'चीखने की 


आवाज सुनकर छिदामी लपका । लेकिन 
तेंदुआ उस पर भी इस तेजी से झपटा कि 
पहले ही हमले में अपने नुकीले पंजे के भरपूर 
वार से उसका बायां गाल उधेड़ा तो दूसरे 
पंजे से सारे का सारा पेट फाड़ दिया । तेंदुए 
. का वजन बरछे पर पडा तो वह उसके हाथ 
से छिटक गया । वह नीचे गिरा और शायद 
तंदुआ उसे और भी झिझोडता कि जगा ने 
बदक का घोड़ा दबा दिया । तेंदुआ भाग 
खडा हुआ | जख्मो से चर उन दोनों गोंडों 
ने कुछ ही मिनट बाद दम तोड़ दिया । 
यह सब कुछ मरी गलती से हुआ । 
'खदप्रकट करत हुए मने छिदामी की विधवा 
से कहा । 
नहीं मालिक ! तुम्हारी क्या लगती 
उसको मौत ऐसे ही लिखी थी, नहीं तो 
गलवगहा क! समझें का ?? . . 
फिर रोती हुई पास ही खडी औरत से 
रीली-देख न री ! बंदूक साथ थी, पन 


लोग उदास थे और लज 
अपने आवास-स्थान 
झुकाये बैठा था। मेर 
शिकारी जिदगी में र्भ 
tel हुआ था। 
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। प 
| ae 
Wart 


दूसरे दिन वारिण थम | [व a 
वदास १ 


ऑर थोड़ी देर के लिए धप 
निकलती रही । मौसम बेह |. 
होने पर भी' में यह तय नहीं कर प्राग |! 
fe dau को कैसे ढं । फिर भी चचा 
अकेला जंगल की ओर चल पड़ा | पहाइ 
दामन में उन दोनों अभागों की चिताओओ 
अभी तक धुआं उठ रहा था और हवा ब 
होने के कारण,जले हुए गोइत को गंध j 
वातावरण मलिन था में आग बढ़ा 
पहाड़ की चोटी तक जा पहुचा। 
ओर उतरने तक कोई घटना तहा है | 
अब मे पहाड़ के दामन के साथसार् जा पोस 
सी नहर की पटरी पर चल रहा 2 | 
ही पौडी.नाम का FAT था, जहां का ! 
के देहाती सौदा-सुलफ CA a 
रहते । वहां जाकर लोगों 
तेंदुए से सचेत करता बहुत 
छोटेलाल बनिये की दुकान 
की पिछली वारदात का दी 
था, दो ग्रामीण जो नमक | 


चौंक पडे | 
यह वारदात कल 


थी H 
लगभग हुई थी? उग 


त | a गडवड है ।' उसने अपने साथी 
- न करते हुए कहा- भगवानदास 


इहरों पर फिक्र देखकर AT वजह 


बे पिछली शाम उनके एक साथा 
रको सांथ ही साथ पौडी आना 
ह था कि यहां मजे से राम- 
qian और धर्मशाला में रात बिता- 


iM करक लगभग So घट बाद 
1 वहा नहर का एक जमादार 


गातम उसने एक आदमी की लाश 
ct जानवर ने उसे खाया है। 
ay" भ्यान का जिक्र किया, वह उसी 
ari it Prat था, जहां तदुए की मोजदगी 


ेरकेसाथ हम छोटेलाल की दुकान 
वश देवरी के दोनों आदमी 

मोजूद थे । उनसे भगवानदास 
णी वह नहर के जमादार 
एन अनुकल था । 
बिना जमादार के पथ- 
"Ete लाश तक 
जायक नहीं रहा 

भाय कमर का कुछ 
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और Heal पर भी गोश्त बाकी न रहा था। 
टे हुए कपड़े और काले रंग की बंडी से 
निकलने वाली तंबाकू और चूने की डिबिया 
से लाश की शिनाख्त हुई वह भगवानदास 
हीथा। 
दिन ढल चुका था, सो मेरे आग्रह पर 
लाश उसी जगह छोड़ दी गयी । मेने तहर | 
के किनारे ही आम के एक उपयुक्त पेड़ पर | 
जल्दी-जल्दी उलटा-सीधा मचान बनवाया 
और सबको विदा करके उसी पर छिप 
गया । दोनों ग्रामवासी, पुलिस का हुवलः 
दार, नहर का जमादार और दो-तीन अर 
आदमी जो पौडी से मेरे साथ आये थे, देवरी 
चले गये। 
ooo 
जब में चला था, उस वक्‍त दिन था और | 
मुझे इस दुःखदायक घटना का गुमान भी | 
न था । में अपने साथ टाचे नहीं लाया था । 
पौडी में भी उसका खयाल न आया । अब | 
टाचे प्राप्त करने का कोई साधन न था, न | 
समय ही । अत: मेंने अंधेरे ही में भाग्य पर- 
खने का निश्चय कर लिया । भगवानंदास | 
की aa की डिबिया काम आयी और मेने 
अपनी एम. एम. माउजूर राइफल की 
नाली पर दो-दो इंच के फासले पर चूने की. 
टिपकियां लगा दीं । दीदबान भी सफेद कर 
दिया, ताकि कुछ तो नजर आये । 
तेंदुए के आने की आशा कम थी, क्योंकि 
लाश का बड़ा भाग खाया जा चुका था | 
फिर भी कुछ प्रतिशत आशा यों बंधती 


हिदी डा 
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उसने स्वभावानुसार कवल आंत 
[ओर शेष मांस अत्य जान- 
हों और इस' रात मांस खाने 
बह चला आय | 
B सूरज ज पहाड़ की ओट में ओझल हो गया 
था । बारिश फिर शुरू हो चुकी थी । मोटी- 
मोठी बूंद तड़ातड़ मेरी बरसाती और नंगे 
सिर पर गिरने लगीं । आम के पत्ते साया न॑ 
किये होते तो वहां बैठना कठिन हो जाता । 
अंधेरा अब इतना गहरा था कि पास रख 
हुई राइफल भा नजर नहा आता था । मन 
उसकी नाली बरसाती में छिपा ली थी कि 
चूना न बहे | दिल ही दिल में प्रार्थना कर 
रहा था कि बारिश थम जाये । साथ ही 
यह भी कि बिजली बराबर चमकती रहे । 
इसी से तो मुझे पंद्रह गज दूर पड़ी हुई लाश 
नंजर आ जाती थी । जंगली परिवेश रात 
में यों भी कया कम भयानक होता है! फिर 
बरसात i रात मे विकृत लाश के एहसास 
ने उसे और भी डरावना बना दिया था। 
रात ज्या-ज्या बीतती गयी, दिल की धडकनें 
तेज होतो गयीं | बारिश धीमी हुई । दूर 
कहा भडक चीखन की आवाज आयी । अब 
मेरे कान खड़े हुए और निगाहें लाश पर 
` एसा जमी कि लमहे-भर के लिए भी उसे 
AAG करने को तैयार न थीं | 
घड दुखी तो रेडियम की सूड्यों ने 
[स्ह बजकर दस मिनट की सूचना दी 
` बिजली चमकी । मेने नहर की पठरी पर 
` एके साया चलता हुआ देखा और फौरन 
AE. संभाली । पर उसके पीछे तीन- 
` नवनीत 


विलीन हो गया था और मेरी सारी मेहा 


कौ लड़ाई हो रही थ 
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एर और भी बैसे ही स्याह धन्न 

नजर आय । उनका रुख जाश Se Ms jam 
था, बल्कि वे पटरी ही पटरी ahaa Jal 
रहे थे। निश्चय ही बे सूअर थे, जो ज॑ ‘| 
से निकलकर खेत उजाड़ने चले जा रहे n 

बारह बजने में पांच मिनट थे जव भे 
लाश के पास और एक साया उभरता हवा | 
दखा । म॑ उसे राइफल के घेरे में तेक 
बिजली चमकने की प्रतीक्षा करे amy a 
दुर्भाग्य से बिजली चमकने का मध्यांतरतंवा | 


मेरे होश-हवास उड़ गये कि लाश गामबहै। | 
आस-पास की झाड़ियों में भी झांकने का | 
प्रयत्न किया; पर वहां वह नजर न आयी 
अवश्य ही तेंदुआ उसे उठाकर झाड्यो में 


व्यथ गया था 
में सख्त उलझन में था और मेरी सम 
में नहीं आता था कि क्या कह | सहसा | 
झाडियों में से गर्राने की आवाज आयो | 
फिर कोई जानवर घबराकर वहा त तह | 
की ओर भागा । दूसरे ही क्षण ग शे 
दारिदों की खौफनाक आवाज m m a 
एतं तदुए और 
मेरी मचान के ऐन i A हो 
बड़ा दिलचस्प दृश्य सामन आता | 
इतनी तेज थी कि तेंदुआ 
तेजी से अपनी जगह S all 
गोली चलाने का र्त oe 
में समझ गया कि लाश € 
लकडबग्घा था और शायद वह 
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था कि दूसरी ओर ASAT 
ant और उस पर टट पड़ा 14 
वि तकडवग्धे को मारन से पहले 
्नाडियों में चले गये तो तेंदुआ 
75 जा सकेगा | मेरा दिल बेत- 
रहा था और आशा-निराशा की 
पड़ा हआ था । 
` | री फिर चमकी । मेने देखा, लकड़- 
हर मातेकर चित लेट गया है। 
अने मुडे हुए पांव ऊपर उठा रखे थे 
परते हुए कूं-कू के साथ गलती की 
रप्राणभिक्षा मांग रहा था । ऐसी 
प्राय: शेर या तेंदुए अपनी शाही 
प्रा वहीं लगने देते और प्रति- 
Pa प्राणदानं की प्राथना को नहीं 
मेह | पर तेंदुआ सख्त गस्से मे आपे से 
TRER आवाज एक वहशत- 
$ वदली | फिर तीव्र यातना व 
TG बनकर जगल की वहशत 


RT गयी | अब निगाह पड़ी, तो - 


५... पास उसकी अंतड़ियों का ढेर 
बोर वह 


N wg 


९ खड़ा हुआ तेंदुआ बड़े 
Tia गरीब को मौत का 


प अपने पिछले और अगले 
पढ़ाया और पीठ और कमर 

: 01 मेरे सामने वह्‌ 
एता और यह बात मेरे लिए 
| कैम न था-इसलिए कि 


Bn रोइफल > सिर ये T द्लि को 


उन्हीं पर तड़प रहा था । 


निशाना बचाना लगभग असंभव था । मझे 


अंदाजा था कि अंगड़ाई के साथ ही तेंदुआ | 


दहाड़कर अपनी विजय का नारा लगायेगा। 
पर यह आशंका भी थी कि दहाड़ते A 


छलांग लगाकर वह्‌ झाड्यों में विलीन हो | 


जायेगा । 

मेने अनुमान से उसकी बगल और पस- 
feat को घेरे में लिया । अभी उसका 
विजयपूर्ण नारा गूंजने भी न पाया था कि 
मेरी राइफल की गरज में वह लोप हो गय 
बिजली फिर चमकी | अब वहां केवल. 
FHSAA पड़ा तड़प-तड़पकर दम तोड़ रह 
था और तेंदुए का कहीं पता न था। शायद 
गोली नहीं लगी-मेंने सोचा । aa भी इन 
प्रतिकूल परिस्थितियों में गोली का निशाने 
पर लगना शायद असंभव था । 


लगा था । अभी दो-चार मिनट भी न॑ बी 
होंगे कि पास की झाड़ियों में हंगामे अ 
गररने की भयानक आवाजें आने लगीं । 
बिलकुल वैसी ही जँसी तेंदुए और लकड़बग्घे 

की लड़ाई के समय आयी थीं | चार 

बाद चप्पी' छा गयी। re 


उतरा और भरी हुई राइफल संभाले 
सावधान कदमों के साथ उन झाडियों 


तेंदुए का मुंह था | ऐसे अवसरों पर तें 


`. उसी ओर छलांग लगाता है, 


con 


उसका मुंह हो 

में अभी दस गज भी न गया था कि झाडी 
के अंदर तेंदुआ नजर आया | उसने अपना 
सिर अपने अगले पंजों पर डाल रखा था 
और लहूलुहान था । पास ही भगवानदास 
की लाश के टुकड़े इधर-उधर इस तरह पडे 
थे कि मानो किसी ने कुल्हाड़ी से काटकर 
फेंक दिये हों। सिर और सीना अलबत्ता 
अभी तक तेंदुए के अगले पंजों में दबे हुए थे । 
उसने अपना सारा गुस्सा गरीब भगवान- 
दास की लाश पर ही उतारा था । 

मेने एक पत्थर उठाकर उसकी ओर 
फेंका । उसने धीरे-से सिर उठाया । नींद 
में डूबी हुई आंखें खोली, जिनसे आंसू बह 
रहें थे । मुझे देखा और सिर अपने पंजों पर 
रखकर आंखें बंद कर लीं। शायद उसमें 

हिलने-डुलने की शक्ति न रही थी और वह 
कुछ ही क्षणों का मेहमान था । फिर भी 
उसकी प्रसिद्ध धूर्तता ने मझे दविधा का 
अवसर न दिया और मेरी दूसरी गोली उस 
पर पड़ी । लगभग सात-आठ गज से गोली 
का धक्‍का इतना जबरदस्त था कि वह अपनी 
जगह पर पड़े-पड़े घूम गया । खोपड़ी की 
हड्डी का छोटा-सा भाग गोली के साथ उड़ 
गया और भेजे के टुकड़े विखरकर झाड़ियों मे 
'चिपक गये । फिर भी उसका बदन थर- 
ANAT | शायद उस समय तक जान नहीं 


गी थी । मेरी पहली गोलीं उसके पेट 
लगी थी । 
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होकर अपनी बहन शांति 


हर को पटरी पर बैठा 
की प्रतीक्षा कर रहा थाकि 
बहूक सभाले पौडी की ओर 
अकेला आता नजर आया | HS उस ते | 
ह हिम्मत और निडरता पर विस्मय ॥ | 
हुआ और आनंद भी । | 
वह रात-भर मेरे गायव रहने के काण 
परशान था । सुबह उसने साइकल ah 
बंदूक उठायी ओर तीन-चार मील दूर एक 
घाटा से पहाड़ पार करके अकेला ही पौही 
पहुंचा था । मेने उससे जिक्र fear था कि 
गोंडों की मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाने पौडी 
जाऊंगा | वहां से उसे मेरा पता चला तो. 
खबर लेने दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंचा। 
मुझे सकुशल पाकर खुशी से उसके आगू 
निकल आये । | 
देवरी के लोगों के आगमन के बाद गे 
तेंदुए को मनीराम की साइकल के कलर 
पर लाद दिया कि वह उसी रास्त से उ 
पुरा आ जाये । मतीराम के आते के ब 
साइकल के साथ ही यादगार के तौर ५ be 
उसकी और तेंदुए की तस्वीर उतारी a bien 
शिकार उसी का तो था; | 
उसी के गनंशाट का दाता ag 
पर लगा था और उसे जख्मी कर गप 
rae dt 
अब तो सिर्फ यादगार वाका @! 


दूसरे ही वर्ष टाइकार या) 
राम तो दूसरे ही aaa 


से 
से मनी 


` 


a E 
` 
५१८. a : 


Uh मिश्र हिंदी के ऐसे कवि 
जो स्वयं अपनी मिसाल आप हैं। 
fa के पिछले पचास वर्षा के 
बदलते संदर्भ तथा काव्य- 
अपनी सीमाओं में केद नहीं 
और उनका कवि निरंतर विकसित 
11 अव तो उनके कवि-व्यक्तित्व 
= आंग /“॥ परिपक्वता, दृष्टि की निर्मलता, 
| हादिक ऊष्मा और अभिव्यक्ति 
गरहा ऐसी घुल-मिल गयी है कि 
क्षा अपने 'रेडीमेड' पैमाने और 
- | दृष्टि त्यागकर ही उनका सही 
poot 
गळ बंधी कविता ही 
|| मिता है और वही प्रगतिशील भी 
पह । वा यह कि आसानी से समझ में 
तो सता यान he समझ में आ 
L र ग लोकप्रिय कविता 
ins हाजी नहीं हो सकती |” 
1. पांग यो के कारण ही आज 
Teng o m For 
= "तना हा श्रेष्ठ 
ना is एवं संप्रेषक नहीं 
Vey भाती है i akar मूल उपपत्ति 
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“| GA और आनंद की AGIA और आनंद की कविता. 


और रसधार की तरह तरल भी बच 


१४७ 


७ दिनकर सोनवलकर ७ 


प्रसाद मिश्र का दसवां कविता-संग्रह है, 
जिसमें सात लंबी कविताएं हैं, जो महादेवी 
को समपित हैं। इन कविताओं में मिश्रजी | 
का जीवन-दर्शन पहली. बार इतना स्पष्ट | 
हुआ है.। उनकी जीवन-दृष्टि गांधीवादी 
संस्कारों से संस्कारित है। उनके पास अनः 
भवों की प्रेरक पूजी है, भारत की माटो और 
देश-परिवेश से जुड़ी आत्मीय आस्था है, | 
प्रकृति की उदात्त सुषमा से रसवती बनी 
हादिकता है और आधुनिकता तथा यांत्रिक 
सभ्यता के गुण-दोष परखने का जागृत 
विवेक है। ; 
पिछले कई वर्षो से मिश्रजी दिल्ली में | 
रहते हे और राजनीति के तमाशे, महानग-/ _ 
रीय जीवन के खोखलेपन और साहित्य, 
संस्कृति, प्रगति, निर्माण के ताम पर चलने | 
वाले शासकीय, अर्ध-शासकीय नाटक भी | 
खूब देख रहे हे । यानी वे रामझरोखे बैठकर 
जग का मुजरा लेते रहे हैं । दिल के चार-चा 
दौरों ने जहां उन्हें जीवन और मृत्यु, आत्मा 
और देह, नये और पुराने पर गहराई | 
से सोचने के लिए विवश किया है, वहीं उनके 
अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को स्फटिक-सा निर्मल . , 


दिया है। 


_ प 


मिश्रजी कीनि samaro ईव भां वश ae 
कवि का कृतित्व उसके व्यक्तित्व से ही उप- कहते Eee जाता है NES मिनी | 
| जता है; इसलिए दोनों के सम्यक्‌ तथा आदमी तक जाते-जाते a 1 आदमी | |; 
| समग्र अध्ययन से ही किसी की कविता को सालिम आते हो | बच्चे कौ तरह 

ठीक-ठीक समझा-परखा जा सकता है। रात हो | जड छोड देत र 
| “अनाम तुम आते हो' में यही व्यक्तित्व अपने तुम चेतन नहीं करते! ठम | मू r 


J अलबेले रूप में बिखरा है । अध्यात्म, व्यव- कवि की तकलीफ है कि | 
A हार यथार्थ | और कितने जितने चे x ह रे कि समष्टिणात | 
5 हार, यथार्थ, आदर्श और कितने या जितने . चेतना और ऋत से जुडकर भी वह जो 


et जीवन के हो सकत हैं, वे सभी इन तरह स्फूति और प्रेरणा से आप्लावित को | हूर 
“लंबी कविताओं में उस ताकत के साथ नहीं हो पाता ? प्रकृति जैसे फल को खिलाने | ५ 
मिल-जुलकर वह्‌ रहें हें और बहा रहे हैं, हुए चुपचाप गुजर जाती है, वैसी तिस्ता | 
जिसे शा ने लाइफ फो्स' और बर्गसां ने एलाँ ऊर्जा हम क्यों नहीं जगा पाते? शायद a 
वीताल' कहा है।' लिए कि हम अपने नाम या भेन! हे | 


NN 


'अनाम तुम आते हो में जैसे इसी जीवनी- इतने घिरे रहते हैं कि जीवन-सूर्य की किए | 


LD 


SD 


“र 


> 


Ye 


: एक प्राचीन चित्र की चरम शर्मा द्वारा अनुकृति। 
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| पने न कुछ रूप को, 
साह की सबसे महत्त्वपुण लबा 
Gated : दस टुकड़े जनमदिन' 
ही सबसे लंबी कविता भी है । 
बमदित के बहाने स्वयं को तो 
अपने परिवेश, देश, समाज 
teu विश्लेषण करते चलता SI 
को खित्ते aga पर आंदोलन में कूद पड़ने 
लोको याद करते हुए मिश्रजी को 
हंगैशनुभूति होतीहैकि उन दिनों जैसी 
Wan वाली जिजीविषा ही आज 
| पी है।र गांधी के आदर्शो, नैतिक 
| ंकल्पों का क्या हश्च हुआ ? 
Praga का स्वर | खादी का 
UA का छोटा-मोठा मसीहा | 


LR हुए सतपुड़ा के कटते हुए 
|. वाज) निर्थक कारखानों की 
Feat खेत का खयाल क्यों 
कि जंगली एक सुगंध का 
Rina हमारे आस-पास- 
“मानों में विलोन हो 
रण ~ 
Se केपीछे जिस पागलपन से 
र हमारी कृषि-सभ््यता 
अर्थशास्त्र के संदर्भ 
n a सकता है, इसका 
ठोक-ठीक किया 


१ जीवी’ का गौरवपूर्ण 


रण 


 CC-0. In Publ 


2 नही पाती मै भीं अनी EA E A R शी पर कवि | 


"बता हो गया है।/.... सुनाई नहीं + 


. महफिलें सजती हैं, जहां स्वाद बंदलने 


करने वाले सान जाते हे! सरताज माने जा 
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की टिप्पणी भी बेहद व्यंजनामयी है। 
जाहिर है कि हमारे अधिकांश रचनाकार 
इसी वर्ग से आते है और उनकी आंखों पर 
आधुनिकता या फशनेवल मुहावरेबाजी का 
ऐसा चश्मा चढ़ा रहता है कि वे अपनी धरती 
और उसकी जड़ों से भी सही पहचान नहीं | 
बना पाते | \ galas 
'और फिर खयाल रखना चाहिये कि हम 
जो ज्यादातर आशीर्वाद लत हं या देते हैं / 
इस जमात क है| जिन्होंने दिया हमेशा कम 
है | सच कहें तो खून-पसीने के काम से| 
हमारा वास्ता नहीं रहा | में नहीं मानता |. 
ऐसे लोग लंबे जमाने तक / मन से भी अच्छे 
रह सकते हैं।' दरअसल इन पंक्तियों में जहां 
तीखा व्यंग्य है, वहीं परोक्ष रूप से श्रम की 
महत्ता का उद्घोष भी है | ‘ 
„इसी तरह, महानगरीय भीड़ के अकेले. 
पन में तरते उपभोग-परायण संस्कृति 
जो समृद्धि-द्वीप पनप रहे हैं, जहां आधु- | 
निकता के नाम पर सुरासुंदरी की ऐयाश 


नाम पर मुक्त यौनाचार को क्रांतिकारी 
विकल्प माना जाता है, उस छद्म संस्कृति 
पर यह दो ट्क FAIA मगर यह बात क 
की कर रहे हो तुम / शहर की शाम से 
इसका वास्ता क्या है | सजग है शहर को 
रात / कई अर्थों में उन लोगों के लिए जो. 
दिन-भर कुछ न करक भी / बड़ा कास | 


हैं जो शहरी संस्कृति ओर शहरी विक्ृति के 
So ` हिदो nes 


समझ ही लेंगे कि इन पंक्तियों का संकेत उस 
दुनिया की तरफ भी है, जो वी. आइ. पी. 
लोगों के आस-पास पनपती है। 

लेकिन ये संव तो लक्षण हे रोग के । रोग 
की जड़ यह है कि हमने गलत मूल्यों को 
अपने जीवन और व्यवस्था का आधा'र बना 
दिया है । हिसा, अंधी प्रतिस्पर्धा, शोषण, 
विभेद पर आधारित कोई व्यवस्था मनुष्य 
को सुखी नहीं बना सकती | जहां अस्तित्व 
वादी मुहावरे दूसरा नरक है' (द अदर इज 
हेल) को है। संबंधों की बुनियाद में देखा जा 
रहा हे, जहां हर आदमी दूसरे को मिटाकर 


मानवीय प्रेम, भाईचारे और समता का 
दर्शन कैसे विकसित होगा ? शायद हमारे 
` संस्कारों को प्रक्रिया ही उलटी दिशा में जा 
_ रहो है। दीवारों पर टांगने या लिखने के 
लिए विश्वबंधुत्व का नारा भले आकर्षक 
लगता हो, व्यवहार में तो हस निरंतर एक 
दुसरे से कटे, अकेले और खुंख्वार प्रतिद्वंद्वी 
बनते जा रहे हैं। हमे प्रेम को जगह स्पर्धा 
दी गयी है/ और कहा गया है कि इस l 
घिनोनी चीज में हम अपने को / बढ़ा हुआ, 
सिद्ध कर | जेसे बने वेसे | अपन आस-पास 
विद्ध कर/'.....'असंवेदनशोल ढंग से | 
पहुंचाने का नाम व्यवहार-कुशलता/ 
र बुद्धि की तीव्रता तक है/ बंजर बहसे 
दिता के शिखर हें।' 


ही गथा है; प्रत्युत उसने काव्या- 


क रझ "पक क gapai Eo Foundation Chennai and eGangotri 
पुत्र नहीं हैं जा प्रकृति क RAIE लोग त्मक इंगिता से यह भी a 


खुद आगे बढ़ने की फिराक में है, वहाँ , 


इस अमानवीयता का चित्रण करके. 
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T स Gl हमारे जीवन में खोथा हमाल | 
आर आनद पून: 3 E DABS 
फायदें वाली a wee रि Ai 
वाला, तात्कालिक उपयोगितावारी ॥४. 
दृष्टि के बदले थोड़ा-सा ध्यान हों || 
दु:ख-दर्द पर भी दे सकें, वस्तुओं पर अपनी | 
पकड़ जरा ढीली कर सकें, तो हम न केक | शाने 
दुनिया को बल्कि स्वयं को भी बेहतर सन्न 
सकेंगे । गांधीवादी जीवन-दृष्टि में fam 
अपरिग्रह का तत्त्व इन पंक्तियों में सहल 
खिल उठा है । उपदेश की नीरसता गा 
कृत्रिमता यहां कतई नहीं है। न छोझा। 
है मुझे कुछ | न प्राप्त करना हैं| मे एह गात. 
शांति, एक सुंदरता | एक लय भोर (म है 
विलय | की स्थिति में आना चाहता है। (शाय 
समष्टि के प्रति समपित आत्मीय भावही भा | अ 
कवि के जीवन-दर्शन का आधारभूत ह | हाई: 
है | कुछ कोमल तंतु उसे साधे है T A तः 
उसमें न तो विरक्ति का भाव हैं आए ag 
कठोर नीरवता। जीवनी-शक्ति से तवार | गाम 
भरा हुआ वह हर फूल, हर प्त मे = is ह 
हर पंछी से मानो एकात्म हो गान भा kis 
है । और सचमुच एसा लगता है हि द भगमा 
है। और सचमुच ऐसा दण. 
चार बार झेतने १ AOR 


एटैक के झटके चार त 
मिश्रजी का यों बच्चों की तरह | हा a 

aaa a: 
सरस बना रहना ऐसे ही किए A | 


उपलब्धि हैं| 
की चमत्कारी उपलब्धि 2 ह 
मनस्थिति में ही अनाम तुम eS 
कविताएं रची गयी | न. मर वता 
और शिल्प एक दुसरे स > 


(हाँ है यह मेरी | प्राणों को अनु- 
तोता है| इस इच्छा का | कवल 
| तरंगित नहीं कर रहा है | 

vs ॥होतरंगित कर रहा हूं | और मजा 
| हएकाध क्षण नहीं | प्रतिक्षण एसे 


दके कर देती है, इसलिए वह 
मामे पकड़ नहीं पाती । अपरोक्ष 
हमी बांब से ही सत्य को देखा-प[या 
He | अस्तित्व की' अनवरत धारा 
न॑ भविष्य | बस, एक 
म एइ हैत ओर अविच्छित्त | इसी का 
सत्य है | अभी तक 
मि यह्‌ | कि काल को काटा नहीं 
1 जा अस्तित्व और अनस्तित्व क | 
रसत ऐ (ईको पाशा नहीं जा सकता । 
? | पतक, अचेतन से ऊध्वचेतन तक 
| $ TUR, एक ही ऊर्जा है, उसे 
ih गमते पुकारे | पदार्थ और मनस 
रोध अब पुराने दिनों को 
गा में भी, दर्शन में भी । 
i के। कविदष्टि ने 
; a मम का सप्तसागर बन 
क्षणभंगुर के लिए 
और न खालिस मृगतृष्णा 
h J “4 वे खूब जानते हे 


shag 
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मिल-जुले लगत हें कि लगता हे मुझे 
हमारे हर काम का असर | सार्वभौम 
प्राणों पर पड़ता है।' इसी को आज का 
विज्ञान कास्मिक ऊर्जा कहता है और इधर 
ईकॉलाजी ने इसके कई प्रमाण प्रस्तुत किये 
हैँ । यानी यह कोई ऐसा अध्यात्म नहीं है, 
जिसे परंपरावादी या हवाई कहकर टाल | 
दिया जाये । इसकी जड़ अपनी Ta 
और फिर भी यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष 
है । देश की माटी देश के जल भें यह 
विकसित gai है, जितकी हर पंखुरी मान- 
वीय प्रेम में रंगी हुई है। इसे चाहे तो | 
गांधी-विचार-दृष्टि कह सकते हे | लेकिन 
कवि भवानीप्रसाद के अतुभवों को ऊष्मा 
और व्यक्तित्व के फत्कड़पन ने उसे रूप- | 
रस-गंध से सुंदरतर बन दिया है। 
अनाम तुम आते हो' की ये महत्त्वपुर्ण _ 

कविताएं इस बात का एहसास करा देती हे 
कि सचमुच साधारण ही उदात्त है। य॑ 
ऐसा सत्य है, जिसे हम भूल गये हे, या बड़ी- | 
बड़ी चीजों के पीछे दौड़ने की धुन में जिसे | 
हमने भुला दिया है । यह संग्रह समकालीन 
कविता के आकाश में एक स्तब्ध सोंदय 
है और मन में शायद इसके कुछ नहीं हैं | 
आनंद के सिवा | आनंद बांटने की यही | 
जिजीविषा कवि के शब्द-शब्द से छलक | 
sedi- A फिर यहां अ।ऊंगा | अपने गोत | 

| एकाध अनंत का / तो ज्यादातर स्वर 
धरती क लगाऊगा । 

-शासकीय महाविद्यालय, जावरा, म. प्र. 


किस्से 


a दिरशाह जव भारंत से ईरान जाने 
लगा,तो यहां से लूटी हुई अतुल संपत्ति 
तो अपने साथ ले ही गया, अनेक बाकमाल 
व्यक्तियों को भी लेता गया | दिल्लो मे उन 
दिनों सख बाई नामक एक नृत्यांगना और 
सलोना नामक भांड अपनी-अपनी कला के 
लिए प्रसिद्ध थे। नादिरशाह ने उन्हे भी 
नहीं बख्णा | ईरान पहुंचकर सखाबाई के 
नृत्य-गायन से नादिरशाह इतना अधिक 
प्रसन्न हुआ कि उससे मनचाहा पुरस्कार 
मांगने को कहा । सखाबाई ने मौका गनो- 
मत जाना और अर्ज किया कि लौंडी को 
आजाद कर दिया जाये। लिहाजा उसे 
` वापरु दिल्ली भेज दिया गया । सलोना 
अकेला रह गया । सखाबाई से उसकी नोक- 
e झोक चला करती थो, फिर दोनों एक हो 
दश क, सो अब सखाबाई न होने से उस 
अजनबी देश में उसका जी घबराने लगा । 
oh एक दिन उसने भी अपनी कला के 
- जौहर दिखाये | प्रसन्न होकर नादिरशाहने 
उससे भी बही सवाल किया और मनचाही 
x a करने का वचन दिया । इस पर 
सनोने ने हाथ जोड़कर उससे इन शब्दों 
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मे प्रार्थना की :' . 
सवा हिश ये मुख्तसिर'सी है,किस्प्ता तो तूत है | 
बाई नहीं रही तो सलोना फुजूल है॥ fi 
इस प्रकार मियां सलोने भी नादिः ame 
शाही गुलामी से मुक्त होकरं हंसते-ेतते | 
वापस दिल्ली आ गये। ; | 
> ( 
अवध के अंतिम नवाब वाजिद असी | 
शाह 'अख्तर' के समान नृत्य, संगीत, TA | 
आदि ललित कलाओं का प्रेमी ओर पाएखौ | 
लखनऊ की नवाबी में दूसरा नहीं हुआ। | 
जब उनका अंतिम समय था, तो वे मिग | 
वेदनां से करा 
उनकी संगा | 
टं खड़ी सिसक ण | 
'त कर E 
हुईं वे सभी एक स्वर से a ee, प wi 
'सुल्ताने-ओलम ' pe नवार | 
है, लिहाजा आप कर eg 
मुस्क राने की चेष्टा कर | 
द्ष्टि डाली और ठंडी za : 5 
१ हक छट ह छोटी; ९ बी! 


y 
aw” 


Git लोग खफ़ा होत ह, 
a ale तो gat होत हूं । 
aia साथ ही उनके प्राणों 
afar ले ली'। यह शेर नवाब 
अंतिम शेर था और यही शायद 
निकले अंतिम शब्द थे । 
न र 
६ वितग्रामी wea उच्चकोटि के 
पर स्वभाव से बड़े ही. विनोदप्रिय 
tA? iam उन्हें बढ़िया किस्म के बांसों 
ल है॥ awed पड़ी | बहुत तलाश किये 
पी नादिए ATE बांस उपलब्ध न हो सके । 
सत त्त la मित्र ने बताया कि स्थानीय 
PRAT मौजूद हे । उन्होंने तुरंत 


एक बहे कद्रदान और काव्य-रसिक 
7 भिरे अपता निवेदन एक नज्म के रूप 
CER भेज दिया । उसके कुछ शर 


आलो गृह्र जवाहरलाल ! 
„ ae उसका हाल । 
है सिर पर, 

तो रात को शबनम? 
जान के लिए जंजाल। 


तिर कुओं से बांस पड़े 
गेन इक बांस का ‘ 
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_ जब उत्तका अंतकाल | 


TT 
FES TN ड न्न 


"5 


सुना है आपकी तहसील म हें बांस बहुत, 
जहां से गंज में आय, वहां है टाल की टाल । | 
मुझे भी दीजिये, उनमे से अस्सी-नब्बे बांस 
जो हुक्म दीजिये, तो कट आयें, 
कुछ नहीं है मुहाल'। | 
बुरा जो मानो, बुरा मानने की बात नही | 
न आप होंगे अमीर इसमें और न सें कंगाल | 
इस नज्म को पढ़कर तहसीलदार महोदय 
फडक उठे और बांस तो क्या अपने आपको 
भेट करने के लिए तैयार हो गये। रचना की . 
भूरि-भूरि सराहना करते हुए बड़े आदर 
साथ उन्होंने He साहब को चिटठी लिखी 


शकता से कहीं अधिक 
बांस पहुंचवा दिये | 
> > - X 
गाजीपुर के रईसों 
में मीर गदाहुसेन - 
‘Ta एक अच्छे 


फ़ज़ा 
शायरथे और उस्ताद 
कलक के शिष्य थे | 
ये FMT साहब एक 
कुलीन पर्दानशो नचंद्र- 
मुखी से मन ही मन. 
अत्यधिक .प्रेम करते : 
थे) fag सारा जीवन. 
उसके विरहमें व्यतीत 
apc fear, मगर किसी 
को. कानोकान' खबर 
भी न हुई। आखिर 


दर्पण-दशिनी-अनकृति : अ. ल. श्रीवास्तव 
आ पहुंचा और हालत बिगड़ी, तो उनके 
किसी अंतरंग मित्र ने उनकी 'उस' को 
जाकर बताया कि फ़जा साहब अब केवल 
` कुछ IRN के मेहमान और हैं। वह रूप 
गविता भी इनकी तरह शायद खामोश 
मुहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार थी । सुनकर 

बेचेन हो गयी और उन्हे देखने चली आयी। 
 फ़जानेजबउस देवी को, जिसे वे जीवन- 
भर पुजते रहे थे, अपने सिरहा ने खड़ी पाया, 
तो उनके चेहरे पर हषं की एक लहर दौड़ 

गया । भावातिरेक में गला संध गया। कितु 
रंगीन-मिजाजी उन क्षणों में भी न गयी । 

यसी की आंखों में आंखें डालकर मस्कराये 
और बेसास्ता यह शेर कहा: ` 
उअ' मं ऐ सीमतनः ! 

__ सुरतजो दिखलायी तो क्या ! 

AS, दोलत-क्रारू भो 
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_______ हाथ आयो तो क्या! 
. १५४ 


S pi 
~ निधाता की! केसी निमंमता किः 
वही उन दोनों का प्रथम व amni 
ऊजा न कट डक 

साहेब इस संसार से बिदा हो | 
मानो चे अपन प्रेयसी की एक झलक फे [1 ° 
को ही अब तक जीवन व्यतीत करते रेषे! (शेवा: 

260 55502 शिव: 
सन सता वन के विप्लव से दिल्ली के उक |एक? 
ज ने वेः कारण, आश्रय प्राप्त करन जोग |स 
लखनऊ चले आये, उन्हीं मे मीर मृ A 
तक़ी मीरं' भी थे । ` | वाले 
जब मीर लखनंऊपहुंचे तो एक सरागे 
उतरे । उसी दिनं कहीं एक AMAT T 
इन्हें पता लगा तो ये भी वहां पहुंचे fag | 
इनकी वेशभूषा वही पुराने वतो की T 
पर खिड़कीदार पगडी, पचास गज के 
वाला जामा, पिस्तौलिये का एक पूरा षा भा 
कमर से पटके के रूप में लिपटा, उता Ay 


टकता हुभा, रें 
तह किया एक रूमाल लटकताहु A 


ap 


भाग्य के सताये हुए, त साहब 
अब लोगों का gaa र्‌ 7 
१. मरणासन्न दशा, a 
३.मृत्युकेक्षणा/ ए | 


हु दूतका सा घूंट पीते हुए 
|! 
Aare आयी तो इन्होने एक 
Aga कहकर पढ़ा, गजल स पहल l 
सिरिया है. PCTS & 
करते ha AT पूछो हो पूरब के ला cow 
ana जानके, हंस-हंस पुकार के । 
aft केज हर था आलम 'मंइन्तिखाब 
रने जोग iaka ही जहां रोजगार के। 
पीर महमद pe ने लटके वॉरान कर दिया, 
हवाले हैं उसी sag दयार" के। 
[क प्राय | पा था कि श्रोताओं में सन्नाटा 
शायरा m मतिम पंक्तियां कहते-क हते मीर 
पहुंचे । कि PMT लोगों को समझते देर न 
TRAMP उं शायरी के स्वनामधन्य मीर, 
गज क 471 लखनऊ पधारे हे । सभी बड़े 
कपूरा था हु और कुछ ने तो हाथ जोड़कर 


टा, उसी शा की। इन्होंने अपनी गजल 
आ, पूरे | शायरा इन्हीं के 


SG 


एक 
S रईस के यहां कोई समा- 
ग UST तवायफ भी 


ce 


ie 
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पिके वरणो फा मुकरेर कर दिया । : 


"गुमान भी नथा कि उन्होंने कोई पंक्ति भी 


x 
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जेसी कि तवायफों को अदाएं दिखाने की 
आदत होती है, वह भी बातें करते-करते पास 
रखा दर्पण उठाती, अपना चेहरा देखती, 
फिर रख देती । संयोग से एक वार जब 
दर्पण उठाया, तो उसके हाथ से गिर पडा 
ओर टूट गया। उस मस्तशबाब को किचित 
ग्लानि तो अवश्य हुई, कितु अगले ही क्षण 
रूप के गर्व और शोखो ने ग्लानि पर नित्रयंण 
पा लिया । त्योरियों पर बल डालकर गृह- 
स्वामी से बड़े नाज से बोली- हम क्या करें, 
हाथ से आईना छूटा और गिरके टूट गया ।' 
अंब और मंगवाइये ।' F 
महफिल में तो सभी तरह के afer 
होते हैं । कुछ होंगे ऐसे दिल-जले जिनकी | 
नजर लगते से दर्पण टूट गया, किंतु वहीं 
दिल पर चोट खाये एक नौजवान शायर भी. 
मौदज्‌ था । इतना सुनकर बेसाख्ता उसकी | 
जवान से एक शेर इस प्रकार मुखरित हुआ: 
शीश-ए-दिल तोड़कर बोला वो शोख, 
देखते थे, छठ पड़ा, हम क्या कर! 
लोगों ने सुना और उछल पड़े। | 
ये थे सिराजुलहसत 'सिराज' लखनवी । | 
जिस समय की यह घटना है, उस समय | 
उनकी शायरी को विधिवत्‌ शुरूआत भी 
न हुई थी; क्योंकि तब तक किसी को यह 


कही है । संभवत: यही शेर सिराज साहब 
के जीवन का प्रथम शेर था। बाद में तो 
AMA में उन्होंने बड़े-बड़े गजब STF । 
amia. श्रीनारायण चतु 

५३, GRE बाग, लखनऊ-२२६००४ 
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'लाजो' एक बहुत ही भावुकतापूर्ण उप- 
न्यास है । चुस्त, दुरुस्त, सुधा रवादी, प्रवाह- 
p पूर्ण) हिंदी की समृद्धि के लिए नये स्थानीय 
j meat से परिपूर्ण | कथानक में अंत तक 
पाठकीय कौतूहल की रक्षा की गयी हे। हर 
पाखंड का भंडाफोड़ संयत भाषा में किया 
जाता है। जहां तक मुझे याद है, एक साप्ता- 
हिंक में यह धारावाहिक निकला भी था। 
` 'लाजो के सारे ही चरित्र आकर्षक हे । 
लाजो, कांता, प्रेम, रमेश, भीखूराम, JAT- 
चंद आदि प्राणवंत हूँ। दूसरे सभी प्रति- 
निधि चरित्र हैं और सभी के व्यक्तित्व का 
निर्वाह हुआ है । जो समस्याएं इसमें उठायी 
गयी ह, उनके व्यावहारिक समाधान भी 
प्रस्तुत हे-शायद कुछ लोग इसीलिए इसे 
पसंद न करे । सुमेरचंद्र की' हत्या की जग ह 
उसका अंगभंग किया जाता और उसे हमेशा 
के लिए जिंदगी are होकर जीनी पडती, 
तो ज्यादा अच्छा होता । गुलजार-जेसे दक्ष 
निर्देशक के हाथों इस पर बढ़िया फिल्म 
वन सकती है । 


y ००० 
* दुतवाक्यम्‌ * महाकवि भास; अनुवादकः 

` हरिवंश अनजा; कादंबरी प्रकाशन, नयी 

` दिल्ली, ५६ पृष्ठ; ६.५० रुपये । 

` महाभारत के कृष्ण और अन्य सभी 

` पुष्य पात्र कितनी ही अन्य साहित्यिक 

+ ` केलाकृतियों के आधार बन चके el 
भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं, जिसमें 


ऐसा न किया गया हो । संस्कृत तो इन सव 


यह गुण हिंदी अनुवाद में आना चाहिये 


में इस दृष्टि से प्रमुख है A 
भास के इस एकांकी में श्रीकृष्ण ma | 
कर्म स्पष्ट हुआ है | श्री नेजा ने ia 
न जानन वाले हिंदी पाठकों के सिए ag 
के एकांकियों का रूपांतर करके एक तर | 
की साहित्य-सेवा की है। कृति में सं | 
मूल बायें पृष्ठ पर, दायें पर हिदी गव... 
पद्य रूपांतर छात्रों के लिए तो पर्याप्त उ. 
योगी है ही, संस्कृतज्ञो के लिए भी ठोक at 
जहां तक मेरी अपनी (वैयक्तिक) राम | 
है, मुझे यह ठीक नहीं लगा कि भात की | 
भाषा को रूपांतरित करते वक्त हिदी बी ७ 
नाटकोपयुक्तता का ध्यान न रखा जाये। | 
और यह शायद इसलिए हुआ है तरी | 
अनेजा ने हिंदी के वर्तमान ताटय-साहि हता 
से पुरा परिचय नहीं पाया। अयां १ है| 
कदापि बह 'भाषा' त लिखते जो बो | 


है कि उनके सारे नाटक खूब 
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है ह N 
में जैसे, द्वारपाल की जगह हार वजत में. 
संस्कृत के प्रतिहाराधिकृत कै. 


का. अच्छा हिंदी - 
मंचस्थ हो पाता; क्योंकि oe 
को रुचिकर नहीं लगता 


x 
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व ११५ का शेष | 
शादी दखाजे से टिककर खडी 
का ay. ie तव बाहर निकल आये थे । 
दोगे ?! दौड़कर वह साइकल 


लिए भाह am रोहित ने जीजाजी से मना 
4 
मे "दिल का कष्ट ही सही , कहकर 


भी ठीक है। [HFK छत हुए कहा- एग्जाम के 
कतक) राव emai बच्चों को भेज दीजिथेगा।' 


1 हिंदी की त्व योती के छोर से आंसू पोंछती 


| मयामेट के नीचे काफी देर 
AT रोहित और जीजाजी खडे 
eR अपनी बाल-सलभ बातों 
शण गणकी बोझिलता को रोक रहा 

"गा, टिक की किसी भी बात 
रह थे बल्कि वे 
रहे थे जिसे रोहित 
हैन से रोक रही थी । 
र कपन होता और 
५ जिर आते टी-स्टाल को देखते | 

पिप के 
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कष्ट कर रह 


ने मंद गति से हिल रहा है।. 


रोहित से कहाः तुम बर्थ चेंज कराने के 
लिए वह रहे थे न? अभी बात कर लो, 
फिर दिक्कत होगी 

हुं कहकर रोहित चला गया । कुछ | 
क्षण जमीन को पेर के अंगूठे से कुरेदते 
रहने के बावजूद जब जीजाजी चुप रहे 
तो मेने ही पूछा-आप इतने चुप क्यों हे?” . 
लगा, उन्हें मार्ग मिल TAT | नजरें झुकाये- 
झुकाये ही उन्होंने पुछा-हमसे नाराज 
होकर जा रहें हो न तुम लोग ?” आप 
भी केसी बातें करते हैं जीजाजी! ' मेने | 
बात को टालने के उद्देश्य से कहा | 

मीनू, मे बुरी तरह हार गया हूं | 
स्थितियों ने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया 
है ।......मीनू, पता नहीं तुम अभावों' को 
महसूस कर सकती. हो या नहीं, पर में 
गया हूं | अपने लिए मुझे दुःख नहीं होताः 
दुःख होता है शांता के लिए । उसके लिए 
में कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बन सका 


पहले रोहित आ गया था (ट्रेन की खिड़की 
पर सिर झुकाये में बुरी तरह रोती रही 

तेजी से ट्रेन ने सीटी दी। चाहकर: 
भी मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। देन क॑ 
धीमी गति तेज होती जा रही थी। सिः 
उठाकर मेने देखा-दूर पर एक अवश हा 


कोलगेट seca क्रीम से 
सांस की agg शेकिये... 
टंतक्षय का प्रतिकार कीजिये 


N ` Kear Sun BN पे म ह ५ 
हर भोजन के बाद अपने दांत कोलगेट से साफ देखिये, कोलगेट के भरोसेमंद फ़ॉर्मूले काकामः 
कीजिये । यह ठीक उसी तरह दांतों की रक्षा करता दांतों में छिपे हुए अन्नको में सांत i 
है, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते हैं। बदबू और दांत में सडत पैदा करने वा 
कीटाणु बढ़ते हैं 


दांतों में छुपे हुए aaan में कीटाणु बढते हैं। 
इनसे सांस में बदबू पैदा होती हे, और बाद में F 
दांतों में सडन। ` | ee 


d सरदार आग 
कूरो वी at 


कोलगेट का अनोखा, 
दांतों के कोने में छिपे हुए र 
कीटाणुओं को निकाल द ह 

आकर्षक सफेद 
क्षय का 


आपी 


_ इसीलिए, हमेशा भोजन के फौरन बाद कोलगेट 
डन्टल क्रीम से दांत साफ़ कीजिये। यह सांस को 
ताज़ा, दांतों को ate और दांतों क्री सडन रोकने 
में असरदार साबित हो चुका है। 


नतीजा: आपके दांत 
सांस तरोताजा और दैत 
रोकथाम। 


अधिक तरोताज़ा सांस सोर अधिक सफ़ेद दांतो के लिये 
डुनिया भर में ज़्यादा से ज्यादा लोग दूसरे ट्रथपेस्टों 
के बजाय कोलगेर टूथपेस्ट ही खरीदते हैं। 


इससे बेहतर देखभाल कर ए ae 
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दी वैण ते gad e 


| अती संतान को सांस्कृतिक संस्कार देने को उत्सुक फेशनेबल महिला अपनी पांच 
aa विटिया को पाश्चात्य सगीत के प्रोग्राम में ले गयी । कार्यक्रम आरंभ हुआ, 

aar ने अपना Fea (SS) उठाया और एक सुप्रानो गायिका ने तारस्वर में 

तामह किया | 

झ पर बच्ची ने अपनी मां से पुछा-मां, यह आदमी उस औरत को पीट क्यों 


ग्‌! मां बोली-वह उसे पोट नहीं रहा है।' 
` तोफिर ag औरत ऐसे चीख क्यों 
है! मासूम बच्ची ने सवाल किया। 

0 

एके बच्चों ने मां की बात नहीं 
३ अच्छे बच्चे नहीं थे । वे दड़बे 
ह निकले और लोमड़ी उन्हें खा 


अच्छ बच्चे होते, हम उन्हे 
| 


Ty am 
हैं घुरकला भो पहले सुन रखा हो, तो मुझे गोली मार देना। 
į x a 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' की जरूरत होती है। 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल इत्यादि ५ 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते हें, वहां ata’ उत्पादन परमावश्यत्र | 
होता है। डंगर-फोस्टं za लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पुति कौ | 
है । उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर 
के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। . 


345 7257 > 2 2 5 2 2 SS >. 
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पहला पोखरण रास्ता, 
. थाना (बंबई) 


/ 


SIS ROR 7G SF JIA 


` बवनीत FE १६० 


Q- 


Hari dygg र्‌ 


ollection, 


८ 


urukul Kangri 


G 


0. In Public Domain. 


C 


C 


अगस्त ६ 


3 


f आ (ला 
AIG aU 


MAPP-GRASIM-6 Hin 


Saas SS my : 

P ग़ास्तील्लीन a ® $ 

है बने कपड़े शीघ्र ही B i 
$ सभी प्रमुख स्टोरों प g OF 
“Seance क 


GRASIM 
दि ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफैक्चरिंग 


(वीविय) कम्पनी लिमिटेड 
स्टेप फाइबर डिवीजन 
विरलाय़ाम नागदा (एम, पी. ) 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


z5 काजु शात 
दक) 1. 
of 2 A 


k- HE 
i 


) E 


3 J E 
DA NS 5 
Seas 
D) À 
D ड 
P G 
á शक 4D pes? 
cS So =) 


SS. . 


ड्रेस -a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul me ` Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
t 
HAGH वस्त्र 
wd 


: na onia तिये | | 
"ग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बम्बई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ASSIS ASSIS SUS AS AS ASS ASU NN जरर 


(aN: 


हादिक शुभकामनाओं के साथ 
आर. ए. गोयनका (डायरेक्टर) 


इंडियन प्रॉडक्ट्स ट्रेडिंग कं, प्रा. लि. | 


a 


आयातक = _ निर्यातक 


ग्राम : FASHFAB 


टेलिफोन: २२०३७० Gee ; 

| २४२२० 00 
२३४७६३ 

लेक्स : 011-4209 IPTC | 
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___ किस चीज का प्रतीक है यह चिह्न! | 

इंजीनियरी में नयी कल्पनाएं । वे जन्म ग्राहकों और विश्वविख्यात aint | 

लेती हैं LAT मे, जहां कि इंजीनियरों की विशे ज्ञान के आधार qt से व ) 

ठोली प्रमुख उद्योगों के लिए संयंत्रो और निर्माण का भी प्रतीक हैं। 

' उपकरणों का आकल्पन, रचना तथा प्रति- ' नींव डालने से उत्पाद प मे, ९1 |. 

` ष्ठापन करती है। ये उद्योग हैं-रसायन सारी देखभाल करता द m 

एवं औषध, खांद्य एवं डेरी, खनिज एवं चिह्न भारत का प्रतीक है! 

तेल, लुगदी एवं कागज, फौलाद एवं सीमेंट, उद्योग के विकास ड eal 
बिजली एवे सिचाई L&T चिह्न प्रमुख लाग. 


नवनोत x 
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laz और सुबूत पाइए: 


| नी अत्य este टिकिया या 


सुपर रिन से 
धोया हुआ 


im हीं = SRE नजर 
N ज्यादा सफ़ेद जो आपने 
bee हिया या बार से धोये हे 
६1 आइए ओर za सफ़ेदी लाने की 


Rese टिकिया या बार से अधिक सफ़ेदी की शक्ति से भरपूर 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन, 


4 1 हिंदी डाइजस्क 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TARO ee 


दि पोदार मिल्स लिमिटेड 


उत्पादक : 
° ईड्ल्स 
७ qia 
७ लांग क्लॉथ 
७ Aa 
७ फर्निशिंग क्लॉथ a 
७ पॉपलोन्स 
आदि-आदि 


गेस-अपचन 
घबराहट ?! 


गत युग में हानिकारक, विशेष टेस्टवाले और चटाकेदार भोजनों से या अन्य कोई 
HEA खराबी हो या भारी खुराक, मिष्ठान आदि लेने के बाद दो गोली गसहर 


॥ फम घबराहट, ज्यादा दस्त होना और पेट की गड़बड़ के लिए 


गेसहर पिल्स ( रजिस्टर्ड ) 
SHER और अस्पतालों में उपयोग की जाती हे । आप भी एक बार अवश्य 
। कीमत ५० गोली रु. ४. २५; १५० गोली रु. १२. ५० तथा ५०० गोली 
4 a oR अलग प्रसिद्ध दवाई की दुकानों पर मिलती हे | वी. पी. पासल के 
शै ता । वी. पी. खर्चे कम से कम रु. ४.५० लगता है। 
ie ~ दुग्धानुपान फार्मेसी, गांधी चौक, जामनगर (गुजरात) 
= ais परिख तथा जमनादास कं., चांदनी चौंक; इलाहाबाद- 
Dy RT गंज; कलकत्ता-सोराष्ट्र स्टोसे १८, मलिक स्ट्रीट; दुर्ग 
pP स्व जोष, सदर बाजार; इन्दौर-पी. गीडार कन्सने, ३,महारानी रोड जबलपुर 
Pua! गवाहरगंज कानप्रुर-कांतिलाल आर. परिख, बिरहाना रोड 
| Ti = स. किरानाओली इतवारी; रायपुर-सी. पी. मेडिकल स्ट 
| Rang चरक औषधि, परकांटा; वाराणसीं-राधेलाल सन्स बेटरीवाला ` 

भेन आयुर्वेदिक, दिनदारपुरा; बम्बई-के. गांधी सन्स, ३ ए, 


i tome ee बिल्डिंग; पुना-सेन्ट्रल मेडिकल, बुधवार पेठ; बिलासपुर- 
SS ee {i बाजार | ; eee 


Pii- 
© ter 
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हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कापोरेशन हि, 


(भारत क अग्रगण्य अल्युमिनियम के निर्माता) 


निर्साता 
k प्राइमरी मेटल x प्रापर्जी रॉड्स 
% रोल्ड प्राडक्टस # एक्सटू शन्स 
और 


बरतनों के लिए हिन्दालियम gaia 


ऊ 


कारखाना | 
पो. ओ: रेणुकूट, जिला : मिर्जापुर 


६02402 


2 
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Co, ~ स्स ia) 
श्रांगभा केमिकल aqa लिमिटेड 
निर्मल, तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन पाइंट, बंबई Yoo 02 
हार: SODACHEM फोन : २३०७४३-२३४२७८ | 
आरत में हेवी केमिकल्स के क्षेत्र में ae १. 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत: 
# अपग्रेडेड इलमनाइट % 
(सिथेटिक ख्टाइल ९०-९२ Tio) 
हमारे बनाये हुए रसायन: 


# कास्टिक सोडा # सोडा एश 

x सोडियम बाइकार्बोनेट x अमोनियम बाइकाबतिट 
# कैल्शियम क्लोराइड # टाइक्लोरो एथिलीन 
# लिक्विड वलोरीन ओ हाइड्रोक्लोरिक 


. ऋ साल्ट ॐ | [ o o o o 

| e~o OS F 

लक चन | 

जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई अर l 
पूर्णतः विश्वसनीय È । 

सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 

3 एलॉय स्टील चेन एक विशेषता र 

. इण्डियन लिक चेन मेन्यु. fa, भाण्डुप, बंबई-४ 
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-are made to be faithful 


When perfection goes into DC 
power supplies, the result is a 
confirmed faithfulness of semi- | 
conductor devices—a faithfulness 
that ensures smooth operation of 
your unit. Backed with years of 
Westinghouse expertise, Hirect 
rectifiers bring you the best in 
technical competence. Hirect is 
equipped to chalk out and design 
the most suitable equipment your 
power system demands. Like fect 
fiers, Hirect engineers are faithfu 
to your requirements. . . _ 


‘MARKETING DIVISIO 

Mahalaxmi Chambess, 

Bhulabhai Desai Road): 
BOMB 


HIND RECTIFIERS LTD. i 


l 
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Says बचत की छोटीमोटी रक्रम मी. $ 
उसके सुरक्षित भविष्य की नींव रख ठ 
रही है। 17338 sk q 
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बॅक : इंडिया 5 
आज समाज के हर तबके के लोगों तक बेक ऑफ़ इंडिया 2 
of पहुंच रहा है... प्रगति में उनका सहायक (भारत सरकार का उपक्रम) 5 
fae बन रहा है। ; सेवा में भेष्ठता ही हमारी विशेषता है । 
हिंदी डाडजस्ट 


ह. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, mF 


दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 


गोला गोकणंनाथ, जिला-खीरी (उत्तर प्रदेश) 
Tedd दानेदार शक्कर, रेक्टिफाइड और fags स्पिरिट 
शुद्ध अल्कोहल और ओद्योगिक उपयोग में आने वालो अल्कोहल 
क्के उत्पादक 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 


बंबई-४०००२१ | GAR 
टेलिफोन : २३३६२६ npa f 
टेलेक्स : ०११-२५६३ वा पेर 


टेलिग्राम : श्री (SHREE) 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 


Vater 


RIAA AGAGAGAG AG AT AG AG ALAIOIN : "ग बबई 


. ओरियन्ट पेपर एन्ड इन्डस्ट्रिज लि. 


उत्तम प्रकार के प्रिटिग-राइटिग, पॅकिंग-रॅपिंग) 
काग्रज और पेपर बोड के निर्माता 


मिल्स्‌ : ब्रजराजनगर - ७६८२१६ 
अमलाई = ४८४११७ 


शीघ्र परत्र विवरण हेतु पोस्टल पिन कोड 
` ` व्यवहार कर | 


4 pe naj Foundation Chennai an 
(S 


bas 


द्द्‌ सं तुरन्त आरास 
नोवा 


पेन बाम 


७ पाभरायक ओषधियों 
[गेय मिश्रण याने 
गोवी पेन बास 


Rin कंपनी 


हि... In Public Domain. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Its a pity this picture has to be in 
black-and-white. But then, it helps 
you to see our point: take away the 
colour and you take away the appeal! 


Colours—the right.colours—have 
the power to attract attention, to 
influence people in your favour, to 


make them prefer your products. 


कै. ८ | is the business of colour Che 


eclamatlon. B 
COLOUB-CHEM UMITED, 1 Rn 
CC-0. ॥ Public Domain. 194 angri Col , Haridwar 


has been producing nants and 
win over cu 


os 
dyes that bo paints, 


: r, paint 
plastics, rubber hing 


leather good 
everything in € 
Ask our ex? 


0००, 


orts to ne Ye! 


Col 
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dye 
Atv 
are 
Atu 
Che 
Atv 


M 

| Spreading colour 
around 

the world 


Colour is an important part of your life. 
Atul makes some of the finest man-made 
| dyes which colour everything around you. | 
॥ Atuldyes are used all over the country and 
$| are exported to many parts of the world. 
| Atul also makes Dye Intermediates, 
| Chemicals and pharmaceuticals 
| Atulis India’s giant chemical complex 


1, 


THE ATUL PRODUCTS 
LIMITED | 


९. 0, ATUL, DIST. VALSAD, GUJARAT 


i RST WO NR 
१७ feat डा 
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cours विक्रयप्रतिनिषिय: GR सेल्स एजेंसीज 
२५५|२५६ छ्‌ दु खेड, इंडस्ट्रीयळ इस्टेट, फर्म्यूसन रोड, छाअर परेल, दम्बई-१३ 


Raymond's suitings 


A GUIDE TO THE WELL-DRESSED MALE 


THE RAYMOND WOOLLEN MILL 


LIMITED 
J. K. Building, 
N. [is | Mars’ 
Ballard Estate; 


अ ee 
a? हगज्जरथ्य्ा स्के fag 
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कालवादेवी रोड, बंबई 
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भिनियम के बर्तन तथा अन्य उत्पादन, 
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सुडौल और 


के, क्राउन ब्रांड बरतन रसोई 


बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध 


लगता | फिर 
हू, कारण 


~ 
NA 


हैं जंग ag 


z a. 
विविध रंगों में मि 
में खूब व्‌ 


q 


`~ 


{fe करते JI BISA ब्रांड 
Nat बहुत तरह से सेवा कर रहे हैं 


ब्रांड अल्यमिनियम के बरतनों को 
ह! उग 


पसंद करती है। 
संदर, चमकदार, मजबत, 
वजन में हल्के 


> 


कारन पु 
घर, हास्पिटल,सुरक्षा-विभाग तथा 
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ACE Tee ee 3 


m wae... | 
द बाम्बे रजिस्टर्ड पाइप डीलर्स सिंडिकेट हिमे | 


रजिस्टर्ड कार्यालय : 
९३ ए, नागदेवी स्ट्रीट, बंबई-४०० ०७ ३ 


२२१६९७ | 
फोन : कार्यालय ३२०२ १४ 


३४१३६४ | 


तार: PIPESTOCK 


गोडाउन २९४१११ | 

9 ८१३६७ |। म घ 
काले और गाल्वनाइज्ड पाइपों के वितरक तथा ay 
द इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड | ही 
के. ई. आर. डब्ल्यू. बॉइलर gat और जोड़ रहित Sore T 
ठथूबों के स्टाकिस्ट || tier 
श्री अंबिका casa, अहमदाबाद Gece 
के स्टाकिस्ट। | + 


Tee लेन 
सिपित अः 

if 
| जोव 
~~, 


५२२/२, सरोज सेन्शन, पंचकुआ गेट के बाहर | 
अहुमदाबाद-२८०००१ | मोत? ६ 


फ्री 
Do 
~ 


तार: PIPEDEALERS - 


Se CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection arid 


= टीचा al (कल्जक्टीवायटीस), जलन, आंखों की करकराहट, अ खों में से 
ag आँखों की शिकायतों पर अत्यंत उपयुक्त ...... 


जीवदया 
| नेत्रप्रभा 
३२१६६७ | 


३२०२१४ (aaa प्राप्य) 

३४१३६४ | daf को हिलाकर अंजन कर..-अजन करत के बाद आंखें न मले! 
३९४९१९ | बसों से घर में इस्तेमाल होने वाली आंखों की सुप्रसिद्ध औषधि 
८९३६६० |। मे aaa से होते वाली आंखों की | * आंखों में, फुली व मोतिया के आपरेशन 
| अन व सरदर्द पर 'जीवदया नत्रप्रभा के बाद 'जीवंदया नत्रप्रभा का अंजन 


| बहुत ही गुणकारी है। 

| wa गुणकारी अंजन है । ६-९ ३ 

eo है os » रात्रि को देर तक जागना व. मारता 
याद परिश्रम, लिखाई-पढाई वगैरह से तनाव, आँखों में से पाती झरना व 


| वाली आंखों की थकन में 'जीवदया | लाल होता इत्यादि पर जीवदया 
| oe! उपयुक्त औषधि । प्रभा लाभदायक औषधि है। 
जीवदया नेत्रप्रभा' आंखों के लिए एक बढ़िया टॉनिक हेर | 
TER लगाने से पूर्वं व निकालने के पश्चात जीवदया नत्रप्रभा का अजन करु | 
_1रित्र मंजन आंखों को साफ, सुरक्षित व निरोगी रखता है। - , 
Wear नेत्रप्रभा RT हमेशा घर में रख यह किन नम लक घर में रखें...यह एक घरेलू औषधि है 
हमारे यहां आंखों के स्पेशलिस्ट डाक्टर आपका आंखों १ 
र मफ्त जांच करेंगे । उसके लिए जोवदय( नत्रप्रभा का ब 

मी चेक-अप कार्टून साथ लाता आवश्यक है। | 

` ` फोन तं. ३६६५१० पर पूर्व अप्वाइन्टमेन्ट लेकर पधारे। 


जीवदया नेत्रप्रभा कार्यालय 
गावदेवी रोड, बंबई-४००००७ . 
` फोनः २६६५१०, ५८४८२४ 


देवीदयाल रोलिंग एंड रिफायनरीज 
प्रा. लिमिटेड 


| तादे 
| कसा 
THUY a 
| वियग 
| It : 
11 १५७ दप 


गुप्ता मिल्स इंस्टेट 
रे रोड, बस्बई-४०० ० १० 


कारखाना : पोखरण बेली, थाना 


कार्बन गौ एलाय शीदूस के निर्माता | 


x 


oe igitized by A 


सदाबहार 
zaga चाय 


|, तादेवी रोड बम्बई-२. # कोपनेश्वर मंदिर ट्रस्ट बिल्डिंग, केले. 
|, gare चाल बम्बई-२- गल्ली थाना 
Tyg बजा रगेट स्ट्रीट बस्बई-१- % २२३-ए, ठाकुरद्वार कोर्नर, बस्बई-२. _ 
piam दादर (प. रेल्वे.) # घाटकोपर वेस्ट, स्टेशन के सामन 
॥॥१ नवजीवन सोसायटी बस्बई-८. | * कन्याकुमारी, अंधरी कुर्ला रोड, 

|। १५७ दफ्तरी रोड, मलाड (ईस्ट) अंधेरी (ईस्ट) 


| poy | 


हेड ऑफिस : 
हसमुख राय एण्ड कंपनी 
३६६/६८ डायमंड मेन्शन 
a कालबादेवी रोड, Ards ४००००२, दय 
j Smukhrai & Co., 366/68. Kalbadevi Road Bombay-2- | 
| Wholesale & Retail Tea Merchants. 
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i Springs Specialist 


SHREE SHAKTI IRON 
WORKS 

Manufacturers of various types 
of Springs — Doctors Blades— 
Cone Strips—Gonveyors from any 
material for any machinery as 
per drawing, sample or specifica- 
tion. Best—hardened thermost- 
atically tempered to 
desired load. 


suit any 


Telegram “Cover paper” 


54, Sutar Chawl-I:t Floor 


A real service station : ` 


ON GOVERNMENT LIST 


Inquiries solicited Orders for s 


de न | 
SE i 3 voter +++- ete rates ote ५०३०--००-५००६+- “२०००० Oa 


आजकल भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम 


mall quantity also accepted 


नायलोबोल्ट बोल्टिंग क्लॉथ 
RET और Rotary के लिये साकी महली गी 


4000 
Ta Industrial Estate, Andheri Kurla Road pone 2 
__Ph:551734/551375, Grams: ‘NYLOBOLT _ 


ACME TRADERS 


Manufacturers of Various types | 
of s Prings—standard and odd st | 
of high tensile Allen caps ठ 
screws carriage bolts T and | 
Square heads all sorts of Springs— | 
diaphram — washers ete, to suit 


your requirements and speci- | 
fications 


Telephone —324862—349370 / 
Resi—361265 J 
Room No. 19, Bombay-400 002 


T 


भ; १99 


0०८. 
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हादिक शुभकामनाएं 


तिलकनगर डिस्टिलरीज एंड 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड 


औद्योगिक अल्कोहल 
भारत-निर्मित विदेशी शराब 
देशो शराब 

लोटस शुगर क्यूब 


I RE 


-349370 


361265 | Taa 

Z a e ~ 
40000: ट्रांजिस्टर सेट 
a z के निर्माता 


रजिस्टड कार्यालय 

इंडस्ट्रियल एश्योरेन्स बिल्डिंग, 
| तीसरी मंजिल, 
| Ñ: 20996 चर्चगठ, बंबई-400020 ; Mo ae 
; 1 र Faaa : 011-5493 (T 


atZ-CUBESUGAR | 
: कारखाना : 
पो. तिलकनगर, रेल्वे स्टे. बेलापुर (मध्य रेल्वे), 
` जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य 
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आपके रूप लावण्य में 
नया निखार लाने वाली 
एम्ब्रायडरी साड़ियों का 


Bensons{[5792 i 


एकमात्र 
विश्‍वसनीय प्रतिष्ठात 


ee त PE STE Bite te ei ar i] 


Suruchi 


Saree Mandir 

Parijat 

95, Marine Drive L 
G. Road 4 
Bombay 400002 

Tel No 299354/893148 


i 
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bajaj Vehicles 


Light as air. Light on fuel, 


bajaj AUTORIKSH 


CO hajaj ॥॥॥ 


AKURDI, POONA 411035, INDIA. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 
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AAAS | 
पुराने और असाध्य रोगों से होमियोपैथिक चिकित्सा हारा छुटकारा पाइये, जैसे नः 
आपरेशन बिना: बवासीर, मस्सा, भगंदर, गले की TS, अपेडिसाइटिस, मोतियाविद ; 
पिंड, पित्ताशय की पथरी और हड्डी का ASAT । 

* साइनस (पुराना जुकाम) दमा, क्षय, त्वचा रोग, जठर की चांदी, गठिया, तथा 
पैर का रोग । १ 

# कान के रोग, बच्चों के हरे दस्त, दांत निकलने की तकलीफ, सूखा रोग के कीटाण आदि) | 

# हमारी फार्मेसी में से आपको होमियोपैथिक की भारतीय और सीधे आयात की हुई 
विदेशी कंपनियों की तमाम दवाएं तथा सुप्रसिद्ध लेखकों की होमियोपैथी पर लिखी 
पुस्तक तथा साहित्य मिल सकेगा। 

* हमारी फामेसी ३६५ दिन-पुरे वर्ष आपकी सेवा में खुली रहती है । समय सुबह ८ 

बजे से रात १० बजे तक। 

_ कै हमारी फार्मेसी द्वारा होमियोवैथी के अनुभवसिद्ध, श्रेष्ठ, योग्य डाक्टरों की सलाह | 

और सेवा तथा उपचार प्रत्यक्ष और बाहर रहने वाले रोगियों को पत्र-व्यवहार से | 

मिल सकती है। जिनकी सेवाओं का लाभ लेकर आप अवश्य रोग से मुक्ति पा सकते 
हैँ । 

सर के झरते बालों को रोकता है, उन्हें लंबे और काले बनाकर मस्तिष्क को ठंडा रखता 

` है-छूसी को मिटाता है। 

_ उसी प्रकार खाने की दवा आज ही उपयोग कर विश्वास प्राप्त करें। 

होमियोपेथिक पद्धति से तयार किया हुआ 

अरनिकेटेड हेअर आइल 

बाहर के आडंर का माल वी. पी., हरकारे रेलवे तथा मोटर ट्रांसपोर्ट | 

तुरंत भेजा जाता है। . 


_ दि झोरास्ट्रियन होमियोपेथिक फामेसी 


1 मूत्र | 


जे शंकर सेठ रोड, पिसेस स्ट्रीट के पास, bo 
व रोड, बंबई-२ ` फोनः ३१३२२६ 


CC-0. In Public Domain. G 
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शुभकामनाओं के साथ 


AAG अमृतलाल डी. कोठारी 


दारूखाना, बम्बई-४०००१० 
फोन : ३७७३१८/३७०३६४ ` 


सी. आर. स्टिप्स, एच. आर. स्टिप्स, 
प्लेट्स और पाइप के स्टाकिस्ट 


तृतीय संस्करण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 


ES, 


Az 


fs साइज के 
456 प्रृष्ठ 
मूल्य: 24/- 
डाकखर्च *4/- 


गृहिणियो! 
दर्जियों जेसी सिलाई-क्टाई घर बैठे, कीज़िंए 
और सिलाई के भारी खर्च से छुटकारा पाइए 
न किसी टेलरिंग स्कूल में जाने का झंझट और न ही 
'अधकचरी जानकारी वाली पुस्तकों में भटकने ' की 

` आशंका - लेकिन आवश्यकता है तो बस एक 
रेपिडेक्स होम टेलरिंग कोस की | | 


® विवाह में देने योग्य शानदार उपहार 


“ फालतू संमय में आमदनी बढ़ाने में 
` महिलाओं का साथी : 


` | "हर घर के लिए आवश्यक निर्देशिका 


` | ` ear मास्टरो के लिए सन्दर्भ थ 
* सिलाई-कला की प्रशित्तार्थियों 
के लिए सम्पूर्ण कोरस. 


O घरमर के कपड़ों की सिलाई 


रेपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स ने, 


घर-घर सिखाई 


FAS वी०पी० tte द्वारा -मंगाने ळा. पता- * ) षः 


पुस्तक (0 रवाशि नातली दिल्ली 


पुस्तक के मुख्य आकर्षण 


S मनमोहक फ्रांक : चुलदंदार फिल व म्मांकिग वालो, | 


ए-शेप, एम्ग्रोला कट, बेबी योक-फ्रांक, कोट-फ़ॉक, मन-फ्रांक, 
वनपीस प्लीटेड-फ्रांक, स्कटं-फॉँक एवं बहुत सी अन्यान्य । 

* लुभावनी मैक्सियाँ : सादी, चु्टदार व प्लेयर वाली 
फूल मेक्सियाँ । ए-शेप, पलेयर व कलीदार स्कर्ट मंनिमया । 

* सलोनी नाइटी, नांइटं सुटे व गाउन : मादी व फित 
वाली नाईटी -1 - मादे, 'डिजाइनदार वे युनोसेवस टाइप के 
शाइट सूट, गाउन और ड्रेसिग-गाउन | 

९ मनोहर टांप्सः: पेट, बेलबांटम, जीन, term स्कर्ट 
तथा लहंगे के साथ पहनने के लिए शर्ट-टॉप, पोलका-टॉप, 
लहंगा-टॉप, गांठ वाली चोलीनुमा टांप, ब्लाउजनुमा टाप, 
मेटरनिटी टांप, मांड टॉप्स एवं जीन जैकेट आदि । 

9 श्रापके नन्हे-मुन्नमें के लिए : प्यारे विछौने व नेपकित 
से लेकर faa, फोडर, बानेट, भला, द्युतिक, रोम्पर/ 
मन-सूट, 'बाबां-सूट, कम्बीनेशन-सूट, मैटिनी कोट, कोट, 
गरारा और शरारा सूट, लहगा सूद, सलवार-कुरता, स्वा 
ब्लाउज, स्कूल यूनीफामं, नाइट-सूट, नाइटी आदि i 

e युवक-युवंतियों के लिए : पैंट, बेलबांटम,. पुरेल 
सलबारःसूट, नाइट-सूट, Me, बुशशर्ट, कुरता व जेट T 

° गृह-सज्जा के लिए : परदे, कुशन, amrin, दीवात- 
कवर, मूढा-कवर Sus की सिलाई । wea), पुरते 
इसके अलावा सिले कपड़ों में सुधार (ae में ते बच्चो 
कपड़ों की मरम्मत तथा पुरानी बड़ी पोशाक : 
की नई पोशाके बनाना | ह oa 


* सामान्य जानकारी : सिलाई: बाटाईसंबधी विस्तृत 

की जानकारी व मरम्मत .से लेकर कटा. पट्या 

निर्देश --विभिन्न डॉट्स, चुन्नट्स, प्लॉट्स, आस्तीत, g 
जेब, कॉलर. योक, फेसिंग, अस्तर, 

.हुक आदि तथा सभी टाके जिन्हे हर 

सहायता से स्पष्ट किया गया है | 

= 520314, 265403. 26491 


-110006 


feat fi 


स्तर पर 


` स्था 
| गोपाल. 
| maz 


साद | 


| RETA संपादक . 
iaa नेवटिया 4 नारायण दत्त 

| प्रंध-संचालक > उपसंपादक 
[प्रसाद नेवटिया गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


व्यापार-व्यवस्थापक : महेन्द्र महेता 


॥४4१4३+४ ९ ५ + >» ++ ०७ ७क ४ ७३७०+०२+१+०७५०००/३७०१३२०५०००००००००७+०»०+७ vas 
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दीपावली विज्ञेषांक 


q a मिश्र प्रभात ३७; जानकीवल्लभ शास्त्री ३८; रमेशचंद्र शाह ४६; 
4 | मिश्र ४७; अजित कुमार ५६; गोपाल चतुर्वेदी ५६; सूर्यंभान्‌ गुप्त 

शद मिश्र ८४; निरंकार देव सेवक ९९; पुष्पा राही १०८; वीरेन्द्रकुमार || | |! 
| "¬ पद्मा सचदेव १४४; राजेन्द्र गौतम १५५; जहीर. कुरेशी १६५; 


गाली 
या। 


टॉप, 


टॉप, द 

a द मिश्र १९७ कन्हैयालाल सेठिया १९७; मिलरेप २०८ | 
न a 

पर | 110४ हे 

| a के. शिवराम कारंत और एम. जे. अकबर ४०। 


q जीवन-दशंन 
> सिव पर श्री बनारसीदास चतुर्वेदी से लेकर आज की पीढ़ी तक के अनेक 
मिकारों-विचारकों द्वारा सूत्र रूप में अपने जीवत-दर्शन का निरूपण ४९। 


l विकास का महापर्व ३६; डा. मोहत रामचंदाणी-आइन्स्टाइत 
| रीः ६५; कुमार प्रशांत-तूफानी गेंदबाजों की रफ्तार ७३ जगदीश |! 
केस्तानी पर्‌माण-बम ७६; माल्कम कूली-संफलता का विफल || 
Wem चीन में ८८; रतनलाल जोशी-महत्त्वाकांक्षा में ||. 


-  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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दीपी केवल एक त्योहार नहीं है; 
वह पांच त्योहारों का समाहार है । 
धनतेरस, Tage, दीवाली, प्रति- 
पदा और भैयादूज-इस तरह पांच दिन तक 
यह उत्सव चलता है और मनुष्य ने पशुता 
में से बाहर निकलकर जो पांच सिद्धियां 
हासिल कीं, उनकी स्मृति इस उत्सव के 

Oe. साथ जोड़ STATS | 
Tis, धनतेरस धन का, 
विनिमय का, मनुष्यों 
के परस्पर शांतिपूर्ण 
व्यवहार का उत्सव है। 
मनुष्य समूह में जीने 
वाला सामुदायिक 
प्राणी है। एक समूह 
दुसरे समूह पर हमला 
करे और उसे मारकर 
उसका सर्वस्व छीन 
ले, तो यह प्राकृतिक 
घटना होगी । आज 
भीः भिन्त रूप में 
भिन्न स्तर पर ऐसा 


fe चल ही रहा है। 
"लक्ष्मी (कांस्य लोककला) परंतु मानवःप्राणी 
ABST प. बंगाल को अन्य प्राणियों से 


नवनीत . 


१811 at 
lee 


मकरंद दवे 


३६ 
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अलग करने वाला तत्त्व है विनिमय। जव | i 
मनुष्य ने वस्तुओं द्वारा लेन-देन शुरू किया |" 
होगा और जब धन का प्रतीक उसके हाथ | 
में आया होगा तब उसे एकं सरल और सुगम |. tt 
मार्ग द्वारा विश्वयात्रा करने की पुकार |. as 
सुनाई दी होगी । .इस प्रकार मनुष्य के | त 
ललाट पर लक्ष्मी ने जो तिलक लगाया, | suet 
उसका त्योहार धनतेरस है। | oe 
नरक-चतुर्दशी को अब तो तंत्रमंत्रविद्या | 1 
सिद्ध करने अथवा कष्ट-क्लेश मिटाने के |. 
त्योहार के रूप में पहचाना जाता है | पर | 
नरक-चतुर्दशी के दिन श्मशान जग उठते | 
हैं, इस मान्यता से उसका श्मशानवासी मृत | . 
पितरों के साथ संबंध स्थापित होता है। | 
यह पितरों के स्मरण और उनसे ऋणमुक्ति | 
का उत्सव है। हमारे यहां agen विद्या | 
का जिक्र है। यह चतुर्दश विद्या जिनके 87 | $ 


में मिली का ऋण स्वीकार | 
हमें मिली है, उन पितरो का जो भी बुच | | 


के पुरुषार्थ का बहुत बड़ा योगदान é E । 

दिन उनका स्मरण करके उनके शी | 

को हमें आगे बढ़ाना है। । 
दीपावली तो अमावस की 


पर दिन उतारने की मानवीय 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and TTR 
ही खोज और ata में से दीये च 
| „ष्य के अस्तित्व और आनंद को 
| ~ निका पर लाने वाली घटना है। 
| carina प्रकृति के राज्य में मनुष्य 
| प्रकट किया गया नया प्रकाश है। 
| का पर्व मनुष्य की स्वतंत्रता की 
1। जव fa करता हैँ | मिट्टी का दीया 
किया |. giana ठाकुर के अनुसार, 
के हाथ 
र सुगम 
पुकार 
ष्य के 
गाया, 


ial से संसार को उजागर करने 
[त्व का महापर्व हे । 
गवली के बाद. की प्रथम प्रतिपदा 
| टके उत्सव के रूप में मनायी जाती 
कल तो अन्तकट मुख्यत: मंदिरों 

त त अन्नकूट मुख्यतः Aled त्वचा भाग ह 


संध्या-प्रदीप, प. बंगाल [अनुकृति : ओके] 


-विद्या | 
नि के |“ वग गयी है। परंतु मूलतः यह्‌ , 
| कर (ROH नेवेद्य अपित करने का त्वचा आग है 
उठते | (| ऐया अन्न घर में आने पर सर्वे- यह पंजर जो रचा, आग है। 
एसे प्रभ के चरणों में fe ` 
rd a LA ER सुधा चाहते, शांति कहां है 


1 है। NR ग्रहण करें, यह भावना उसके 
मुक्ति । 1 पुरुषार्थ के फल से गर्वोन्मत्त 
वद्या' UR प्रभु की कृपा मानना मनुष्य 


कला चाहते, कांति कहां है 
- क्षमा चाहत, क्षांति कहां है 


द्वार | भभौर निमेल बनाने वाली दीक्षा है | जग में जो कुछ बचा, आग है। 

कार | NT के बाद आती है भेयादूज | दा मेने मानव जलता 

se _ ली और पुरुष के संबंधों में > देखा फलों का शव जलता 

r | 5 संबंध स्थापित कर सका, देखा भावों का भव जलता 

नतु |" coe से इतना ऊपर उठ ' तुम्ह गीत जो AST, आग है।। : 
DN रा सहोदरा को दिया | po ह 

पृथ्वी | ea | _केदारनाथ Aa प्रभात 

व दीवाली के ये उत्सव अपनी 


इलावते, रामकृष्ण Cay, 


तिरी प्रकृति पर मनुष्य . 
= राजेत्द्रतगर, पटता-८०००१६ ` 


के उत्सव ह i 
-K 
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संबोधित एक दशति का अनुगायन। | जयदव के गीतगोविद 
जसे अष्टपदियां हैं, वेसे सामवेद मे दशतियां 


की थंकन निवारों ! 


7, 
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देश की राजनैतिक स्थिति तेजी से बदल और बिगड़ रही है a सका बहत अदेशा ३ ९ 
: oes a ९ शर इसका बहुत अंदेशा है कि 
मध्यावधि चुनाव भी केंद्र में मजबूत सरकार की स्थापना न करा सकें जिसकी कि बड़ी | 


- जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में, आपके खयाल से आज से पांच साल वाद सन १९८४ में हा 
भारत को तस्वीर क्या होगी? क्‍या वह वैसी ही डरावनी और रूह कंपाने वाली होगी जरा, pe 
तस्वीर ब्रिटिश लेखक जार्ज आर्वेल ने अपने विख्यात उपन्यास 'नाइन्टीन एरी-पोर विकर दि 

: खोंची हे? ...... नवनीत के इस प्रश्‍न का उत्तर सुनिये मूर्धन्य साहित्यकार शिवराम कार. 

ह A तथा प्रखर पत्रकार एस. जे. अकबर से | fl ह, a 

: र ae ॥। बुनावों 
| संयोजक ८ विश्वन्नाथ सचदेव गे मही 


: Ñ | में Ea 
में उन लोगों में से था, जो १९२२ में में अपने कस्बे के आस-पास के गांवों में q 1 aa 
` ` कालेज की पढ़ाई छोड़कर असहयोग . घूमकर खादी, स्वदेशी तथा ब्रिटिश सस्या: |". % 
` आंदोलन में शामिल हुए थे। कुछ वर्ष तक ओं के बहिष्कार के संदेश का प्रचार करता | 
| रहा। जब साल-भर में स्वराज का गांधीजी | n म्‌ 
का वचन पूरा नहीं हुआ, तो हमारी भाशा a नही 
झूठी सिद्ध हो गयीं । इसके बाद तीत दशक | माब 
और लग गये उस सपने को सच होने मे | 
और अंत में जैसी स्वतंत्रता १५ आत 
१९४७ को आयी, उसे आप॑सब जातत है 
कितना अधिक विश्वास था हग त. < 
अपने नेताओं पर ! और किता a i 
उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कि | 
था! इस चीज ने एक ढंग से उनके 
£ : यह बात उतार ही दी कि ae 
डा. के. शिवराभ कारंत लोगों ने भारत की त, 
[ विख्यात कन्नड साहित्यकार] किया है; ate जब भारत 

Nias देश का शासन संभालते का. 

नवनीत 


४० 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 द्वतत्रता की लड़ाई का नंतृत्व 
| न अपने इन नेताओं को छोड़कर 
„दाल ही नहीं कर सके। इसका 


यह था कि जो योद्धा होता 


Landa 
ता है। 


| जहत की भी पूरी योग्यता रख 
ah जनता को हमारे नेताओं में 
Jam और हमारे नेताओं ने भी 
|. के शासक होने का दावा सहज 
(कर दिया | अब आगे चलकर उन्ह 
* (करता था, उसकी उनमें कितनी 
है सका कोई विचार ही नहीं किया 
plant में हमने कभी योग्य आद- 
P कहा कि आप हमारा प्रति- 
~ ==. वि कीजिये । कांग्रेस में लोगों की जो 
था. ढा थी, उसके सबब से कांग्रेसी 
FUN का पलड़ा अपने विरोधियों 
में भारी रहता था । कया यह 
1 है था ? आखिर, देश के लिए 
18 त्याग किया था उन्होंने । 
A | oe तक देश का राजनेतिक 
हा कि प्रत्येक नेता बाकी सबके 
Ht निजी ताकत और हैसियत 


था, कांग्रेस के भीतर जो लोग 
पा गये थे कि देशभक्ति या 

1 देता है, उन्हे जनता की 
समस्याओं की बहुत कम चिता 
नाम पर वे तमाम अक्लमंदी 


अपन दलालों के aha 
भर अपनी पकड़ पक्की करने के 
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भिवत बनाने में जुटा रहा । जैसा कि. 


नेताओं की आंख बहुत देर से Gail 


T कार का दावा करने लगे और 


तंत्र पर श्रीमती गांधी को पकड़ 


प 


लिए निरंतर मेहनत करते रहे। 
निरक्षर जनता को चतुराई-भरे प्रचार. 
और चुस्त नारों से निरंतर उल्लू बनाया | 
जाता रहा । सर्वोपरि सत्ता पर अधिकार 
इन्हें पेसा बटोरने और सरकारी तंत्र पर 
अपना वचेस्व फैलाने का अवसर देता था । 
मियादी चुनाव उचित-अनुचित सब तरह 
के उपायों से वोट जुटाने की विशाल हाट 
बनते चले गये । इसके लिए जरूरी होती 
थीं भारी रकमें, जो कि उद्योगपतियों 
व्यापारियों से दुही जा सकती थीं, बश. 
इसके एवज में आप व्यापार और अर्थतंत्र के. 
aah इस तरह घुमायें कि जिससे उनका 
लाभ होता हो। 
भारत की आजादी के इन तीन दशकों 

में हमने यही देखा है कि देशभक्ति के 
पर हमारे नेताओं ने तमाम नेतिक बुद्धि 
को और जनता के प्रति (जिसने कि 
अधिकार और पद दिलवाया था) अप 
तमाम नैतिक जिम्मेदारी को तिल्लांजहि 
दे डाली; ऊपर से गरीबों और पददलितों के 
त्राणदाता होने का दिखावा भी करत RI 
ऐसे नेताओं में सबसे चतुर थीं श्रीमती | 
इंदिरा गांधी । जो भी उनकी तानाशाही | 
कायम करने. में मददगार हुए, उन स 
लात मारने की क्षमता उतमें थी। 


तक उन्हें लात मारकर निकाला जा 
था, फिर जेल में बंद कर दिया गया 
तक देश के राजनैतिक और प्रशासन 
ऐसी 


बूत हो गयी थी कि देश ने देखा कि जो 
आजादी महात्मा गांधी भारत की जनता 
के लिए लाये थे, उसे श्रीमती गांधी एक 
ही रात में पोंछ डाल सकीं। 

श्रीमती गांधी और उनके बेटे ने सत्ता 
'का जो बहुत ही उद्धततापूर्ण प्रदर्शन किया, 
उससे भारत की (मुख्यतया उत्तर भारत 
की) जनता को एकाएक होश आया। 
अपने तानाशाही तरीकों के लिए जनता 
की जोरदार मंजूरी प्राप्त करने की 
फिराक में श्रीमती गांधी गच्चा खा गयीं 
और चुनाव करा बेठीं। और, लोगों ने 
जो कि आखिरकार जान गये थे कि इस 
सबका मकसद क्या है, उन्हें निकाल बाहर 
किया | इस चमत्कार की सारे प्रजातंत्रीय 
संसार ने सराहना की । 

'जनता' के नाम से चंद राजनैतिक 
दलों का नवोदित गुट चुनाव जीत गया; 
मगर लोगों ने उसमें जो अपार विश्वास 
रखा था, उसका शोचनीय ढंग से विश्वास- 
घात हुआ। 
कौन लोग थे इस पार्टी में ? वे जिन्होंने 
श्रीमती गांधी के हाथों उनके सत्ता-संघर्ष में 
| ज्यादा मार खायी थी, वे लोग जो 
1 गांधी की तानाशाही से चिढ़ते थे 
से चंद समूह जिनके अपने अलहदा 


होकर लड़ना' पड़ा और वे 
स जीत ने उन्हें अपने कतंव्यों की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` उनमें से कई कुछ ही वकत पहले 


_ चरित्र, शराफत और ° 


जनता पार्टी के सत्तारूढ होने बोर | 
शासन शुरू करने के वादी a 
Seon त उभर. |. 
कर सामने आने लगीं। 6 
हालांकि श्रीमती गांधी के gory की 
भरपुर पब्लिसिटी हुई है, फिर भी RI 
विशाल समर्थन प्राप्त है, जिसका यही | 
अर्थ है कि उनके अनुयायी शैतान को भी 
पूजने को तैयार हे, बशते सत्ता का लाभ | 
उठाने का अवसर उन्हें मिले । 
यह इसका भी प्रमाण हे कि सार्वजनिक 

जीवन में ब्लैक मेल, भ्रष्टाचार और बेईमाती 7 

को लज्जास्पद चीजें नहीं समझा जाता। RATA 

जनता पार्टी जिस तरह ढह गयी उस | 
पर नजर डालें तो एक चीज बहुत उभरकर ॥$ 
सामने आती है, जो बड़ी ही दर्दनाक है।यह | 
हमारे राजनीतितज्ञों का-भले वे किसी भी |: 
दल के हों-बड़ा स्पष्ट एक्सरे चित्र प्रस्तुत 
करती है । 'जनता' भी इसका अपवाद नहीं |१ 
थी। पुरानी कांग्रेस पार्टी तो इत सब दूषित भसे 
प्रवृत्तियों को अंत तक सींचती-पतपाती 
रही ही थी। 

न की सेवा की सारी वढी" 
बातें तो बस संत्तालिप्सा के लिए एक त्रिपद | 
हैं। और इत लोगों में जो बूड है व ee | 
या प्रधान-मंत्रित्व पेश किये जाते पद" 
युवा बन जाते हैँ _ महण 

जो लोग अब पार्टी में = 


गांधी के समर्थक थे । कई 
की शतरंज के पक्के खिलार 


था-अगर ये चीजें उनके 
और |, में सहायक न हों। 

` | नी के जाने के साथ अब हम 
जे इस संचाई को रूबरू देख रहे 
ग़ कोई भी एक पार्टी भारत के 
ve रंगमंच पर हावी नहीं हो 
Liq ढंग से यह अच्छा ही 
hree पार्टी तानाशाह से भी बद- 
दित हो सकती है । 


sate शर विभिन्न राजनैतिक दृष्टिकोणों 
Sant ia ईमानदार पार्टियां उभर आयें, 
ता। jaa न होगा। ऐसे कुछ दुष्टि- 
यी उस | भी मौजूद हैं; और आवश्यक 
भरकर ॥$ुछ और गढ़े जा सकते हे । मगर 
है।यह स वात का आश्वासन देगा कि इन 
सी भी | के सदस्य अपनी: वफादारी सबसे 
प्रस्तुत पतन वाले. को बेच न देंगे ? 

दं तहीं |परी अव्यवस्था में से राष्ट के लिए 
[दुषित | तज्जास्पद बात उभरकर आयी 
तपाती १४ नहीं है कि मिली-जली सरकारें 
गी-चढ़ी । : W और क्या नहीं, बल्कि वह 


we कि राजनीतिज्ञ बेहयाई की किस 
आई 3 F णा सकते हे । 

र et पुनाव चंद पार्टियों को राज- 
| पेस कायम करने का मौका शायद 
x » वे मिली-जुली सरकार 
य पह भी ज्यादा दिन टिक न 
५, SUR, चरित्र और सत्य- 
tog ae पड़ गया हो, तब 
i का राजनैतिक मोसम 
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होगा, इसकी उम्मीद नहीं ही 
डवे. 


} 


करनी चाहिये | हताश धूत लोग राजनैतिक 
वर्चस्व कायम करने के लिए जरूर हिसा 
पर उतर आयेंगे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर 
को केवल अपनी फिक्र है, देश की नहीं। ` ' 
हमें आपातकाल से भी कहीं ज्यादा 
खतरनाक दिन देखने पड़ेंगे । हमारे अन- 
पढ़ और पढ़े-लिखे सभी मतदाता इस वाता- | 
वरण को तैयार करने में निरंतर अपना तुच्छ 
योगदान देते आये हैं। मुझे नहीं लगता कि 
वे उतने निदोष Sl बहुत-से अज्ञानी हैं, पर 
साथ ही ओछे भी हैं। , 


एम. जे. अकबर 
{ संपादक: BIS, कलकत्ता | 
सन १९४७या १९५० या १९५२ 
में किसी ने कहा था कि प्रजातंत्र 
आसान-सा खेल होगा ! अथवा क्या हमारे 
देश के विशिष्ट-जनों और बुद्धिजीवियों. 


प्रजातंत्र की सचमुच नय सिर से व्याख्या 
की थी? क्‍या प्रजातंत्र उनकी नजरों में 
। तभी तक सुरक्षित है जब तंक उसके सर- 
; i गना वे खुद हों ? क्या प्रजातंत्र तभी तक 
सुरक्षित रहता है जव तक वह SATE 
अंग्रेजी या बनावटी हिदी या शहरी वकीलों 
की लच्छेदार लफ्फाजी में बात करे ? क्या 
इस विशेषाधिकार-भोगी एक प्रतिशत में 
से किसी ने कभी सपने में भी सोचा था 
कि एक दिन दिल्ली के भव्य सत्ता-प्रासादों 
के बुलंद छांवदार शीतल गलियारों में 
गांवों के प्रतिनिधि ठट के ठट घूमेंगे, मिनि- 
tet लोग सरे आम बेझिझक डकार लेंगे 
ओर पार्टी-लीडरान मजे से भुट्रा चबायेंगे 
और संसद-सदस्य चीखकर, गला फाड़कर 
बोलेंगे-निपट जिलास्तरीय सत्ता-दलालों 
की तरह, जो कि वे सचमुच हे और होने 
भी चाहिये? खुदा के वास्ते, संसद का काम 
इन्हीं जिलों का प्रतिनिधित्व करना है, न 
कि लंदन के काफीकलबों, पेरिस के दीवान- 
खानों और राजाओं के भोजन-कक्षों का 
का प्रतिनिधित्व करना । संसद का काम 
बंबई और बंबइया संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करना नहीं है, जिसका स्वरूप कुछ तो तय 
करते हे अपने को अफलातून समझने वाले 
` आडंबरी वकील, और कुछ तय करते हें वे 
` व्यापारी जिनके जिस्मों पर कुरुचिपूर्ण 
कपड़े हें और जिनकी जेबों में है AMAT 
ब्लेक का पैसा। ee 
O आज देश की राजनीति में जो हड़कंप 
मचा हुआ है, वह देश के सत्ता-ढांचे में 
नवनोत ` i 
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रहे परिवर्तन का आरंभिक लक्षण पर 
। इस परिवर्तेन का मूल मार्च १९७७३ 


T 
Q 
5 
Q 


अव्वल यह इस कदर नयी और क्रांतिकारी |" 
चीज थी कि (डा. राममनोहर लोहियाको i 
छोड़कर ) हमारे नेता समझ ही. नहीं पाये |. 
कि असल में यह सब क्या है। 
ज्यादा तफसील में न जाते हुए, सीधीसी |" 
सचाई यह थी कि १९६७ में गांवों ने कृत |. a 
मिलाकर शहरी राय से प्रभावित होने "ग 
वाले वोट-बेंक बने रहता बंद कर दिया। 
पहली बार, गांव वालों ने फैसला किया कि | 
हम भी अपनी राय रख सकते हें । यह सच 
है कि यह नव-जागरण (अगर आप a 
यह आडंबरपूर्णं नाम देना चाहें) 
मिलाकर ऊंची जातियों तक ही सीमित [४ 
था। मगर यह चीज कि निर्भरता द | 
अपने आपमें महत्त्वपूर्ण और ला 
बात थी । कांग्रेस को वोट तो 
गांवों में, मगर बौद्धिक और rey 1 
से कांग्रेस शहरी जमघट बन गयी थी ।। | 
$ पब्लिक सेक्टर aly 
व्यवहार में, समाजवाद पब्लिक TI” _ 
र - था | और चूंकि ग 

दसरा नाम बन गया था । बेटों 
ताक फूले हुए पो जी | छ 
की गरीबी के, भूख और RIES i oF 


बच्चों के मुखड़ों पर के मवा5 T 
के बहुत नजदीक तो कोई a र 

नहीं सो गरीबी महज BG ह 
ही नहीं था, 


गयी थी, बहसों व भाषणों 1 


व fart जाने पर हर शब्द बन 
i gat और जज्बात किजिन पर 
की गयी थी, पनपी थी, काफूर 
|. मू तो सूख गये भिनिस्टरों के 
| तर बंगलों की एयर-कंडिशनिग 
वात जमकर बर्फ हो गये प्राइ- 
के पैसों से राजनीतिज्ञों को 
वाले गठिया-ग्रस्त दंलालों 
की साये-साये में । 
| रके वृराइयां आज भी हमारे यहां 
y : मगर यह अपरिहार्य AT कि गांव 
वेत होगे k राजनीति की मुख्यधारा में आ 
र दिया। । है स्वाभाविक ही है कि गांव वाले 
किया कि "१ बैठे और शहरियों की नजरों 
यह सत्र PRR बनें (खासकर बंबई-जैसी 
आप इसे रँ, Gat, धोखेबाज और 
कुत |" गहा में) । असल में गांवों से 
a जातियां अपने प्रतिनिधि सत्ता 
ai |" ह्ली भेजती रहीं, तब तक तो 
maT ठीक ही था-अगर एक- 
तक | pS लें। आखिर 
111 न्ष पा. पसा था, तालीम 
1 | की मांग ee ae 
ह शहर किया करते हैं। 
ha य कंसे करते हे 
मे = था; क्योंकि समूचे 
fros an की ही थी। 
eae ue बनकर 
RF खतर से देहात त 
लड़ने को एकजुट 


'मंत्री बन पाते ? शायद ही । ; 


गया है | बहुत मुमकिन है कि यह खुसूर- | 
SQ : 
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4 J सा ही मानी शब्द nR a oe R R eT (पेसे, 


लाठी, झूठ, खिल्ली) लेकर उनसे लड़े । 
पिछड़े हुए लोग भी लड़े-लाठी, झूठ और 
खिल्ली के बूते पर! 

परिवर्तन आकस्मिक चीज नहीं होती; 


न वह उतनी स्पष्ट और सुनिर्धारित ही होती |. 


है। अक्सर जब परिवर्तन हो रहा होता हे, 
उसका पता भी नहीं चलता । बड़ी लंबी 
प्रक्रिया होती है यह, और कालमान में 
परिवर्तन की रफ्तार कभी तेज रहती है तो 
कई बार सभी कुछ थम-सा जाता है। 
कभी-कभी सारी प्रक्रिया उलट भी सकती है 
कुछ देर के लिए | मगर कोई आंदोलन 
पुरी तरह ठप हो जाथे, ऐसा बहुत ही | 
कम होता है । 

जो भी हो, राजनैतिक सत्ता के शहरों से 
उठकर गांवों में आ जाते से धीरे-धीरे गांवों 
के अधिकाधिक तबके इस सत्ता में हिस्सा 
बंटाने लगे हे, या इसकी मांग करने लगे हैं | 
कि सत्ता में और उसके साथ जुड़े लाभों में 
उन्हें भी हिस्सा मिले । मसलन, योजनाओं 
की धनराशियों के आबंटन में । मसलन, | 


` नौकरियों में | आरक्षण का मामला इसका | 
क्लासिक उदाहरण है। कुछ-एक राज- | 


नैतिक शक्तियां आज चौधरी चरणसिह | 
जैसे लोगों को ठेलकर चोटी पर चढ़ा रही 
2) क्या बगैर किसान-रैलियों के वे प्रधान 


आज गांवों में यह खुसुर-फुसुर मची है 
कि एक किसान का बेटा प्रधान-मंत्री बन 


३०३ 


SI इतनी trae eifr araon erR a o नही ही 


चुनावों के बाद चौधरी चरणसिह को एक 
बार फिर प्रधान-मंत्री की कुर्सी पर बैठा 
सके । मगर यह एक तथ्य है कि यह खुसुर- 
फुसुर मौजूद है और यह चिल्लाहट का रूप 
धारण कर लेगी-अगर बुढ़ा रहे चौधरीजी 
के जीवन-काल में नहीं तो किसी और के 
जीवन-काल में सही । कोई और जो कि 
किसान का प्रतिनिधि होगा, सत्ताधारी 
बनेगा | और १९८० वाले दशक के आखिरी 
feet में शायद उससे अगला स्तर यानी 
आथिक सीढ़ी पर उससे निचला स्तर बोलने 


` ओर चिल्लाने लगेगा, जैसे कि आज किसान 


बोलने-चिल्लाने लगा है, और उसमें से ऐसे 
नेता SHG जो बाबू जगजीवन राम की 
तरह स्थापित व्यवस्था से जुड़ नहीं जायेंगे, 
बल्कि अपने तबके के लोगों के जोशीले और 
उम्र हिमायत्ती होंगे । 
बेशक परस्पर-विरोधी मांगें हमारे अर्थ- 
तंत्र को क्षति पहुंचायेंगी, जोकि पहले ही 
निर्बल और क्षीण है और जिसके पास अभी 


हवा से कहो- 
तुम्हारा खालीपन भरे । 
अंधेर से कहो- 
. तुम्हें नदी पार कराये। 
` ` आसमान से कहो- 


 -रमेंशचंद्राह- . | 


इससे उथल-पुथल और ता पैदा 
होगी । एक नया लड़ाकूपन देश पर all 
जायंगा। कई रूपों में गः 


1 


बन जायेंगे, जोकि हम आपातकाल में बन 


गये थे। यह देश विशाल पूर्वी एनिमल 


t a 


रहें । भारत में जिंदगी इससे कहीं ज्यादा | 

दिलचस्प होगी सन १९८४ में। | Tite 

फार्म' जाजे आरवेल को प्रसिद्ध राजत | 

रूपक-कथा है । -सं. | 
* 


ह्पा 


तुम्हें मकान ढूंढ दे । 

सड़कों से कहो- _. 
तुम्हें नौकरी दिला दे । 
शब्दों से कहो- _ 
तुम्हें सोचना सिखा ६ 


३.२ प्रोफेसर्स कालोनी, विद्याविहार, भोपाल | 
er 12555 p s =: * ; ies “a 


कता पेद ae 0 SIRT 
' पर छा i 
sA रे आदमी होने की 


TH और | te! 

थोपी हुई | कि सुख-दुख 

ता थोड़ी | oe धर्म कोम 

वदकर | ग्रा वर्ग या देश के 
Bate) भरी चखना है 

[ इतजाम | आदमी होने 


T गौर बॅन रहने के माध्यम से । 

ल में बत | ऐ सबसे पहली आशा 

पल फार्म | गरमी बने रहने की 

या बही | भै गयी है 

री कर |पेर की गयी हे आदमीयत को 
ज्यादा | शिसित करने की । 


एतिमत NS 
जत | सारी बाते इसके 


में आ जाती हें 
यां अन्य सत्ताओं की 


1 ने हर चोज 
Tr ह जञ से आगे à 
1; at आदमोयत को 
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` आदमी को विवश करन की 5 


` एक प्रभु-सत्ता - 
` देने की दिशा मं! | 


किसी एकांत में 
आदमीयत के आंसु ! 


व्यक्ति" CS यंत्र ) 
व्यूक्तिन्यंत्र १ 
निरपेक्ष मानत हैं न 
हम सब परिवत्तंन को 
हम सब सहमत हे न 
इस पर कि 
बदलना सत्ता का शील है ? 


कल जहां धारा at 

आज वहां किनारा है 
इतना ही नहीं 

आग की जगह पानो है 

शून्य की जगह वाणी है। | 


फिर इतना मानने भें | 
क्या अइचन है 
कि यंत्र जो हो गये हें हम 
फिर आदमी हो जायं 
हमें न चलाये यंत्र 
हस चलाय उन्ह 


दिशा में नहीं 
आदमी को 


OOA OO F का लन mE 
SSS Tine ES SE ISAS oS ORE 
व्या गूल RF 


शुगकामना्‌ 


आलोक और आनंद-मंगल का 
महाप॑व दीपावली 

आपके एवं आपके स्वजनों के 
अंतर म॑ उल्लास 

तथा आपके घर में 

सुख-समृद्धि भरे । 


आपने नबनीत को 
लेखक, पाठक, विज्ञापनदाता 
आदि विविध रूपों में 
निरंतर जो स्नेह एवं समर्थन 
दिया है, उसके लिए 
' हम हादिक आभार मानते हैं; 
और अगले वषं के लिए भी 


| इसी प्रकार के स्नेह-समर्थन की इस अंक के आकल्पत औरख्ग |, 

CY) CS क्ष. > i 

प्राथना करते हृ) सज्जा के लिए हम यो i 
आपका | एग गण त atl 
आपका, वशेष आभारी हैं। | 
ote के विशेष > वादक 


वनीत-परिवार _ 


25 5 6 क 45% हू OH eee 


कात 

ij | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri PAE ea l 
Prac पूछकर विभिन्न लेखकों के उत्तर दीपावली अंक a, 
११९. & . =. z ie ; i j 
गतीत की परंपरा रही हैं । इस बार हमने विषय रखा था-'एक ०5 
T ro’ क्यं Fw १ 
|. मेरा जीवन-दर्शेन । यह वाक्य स्वरचित भी हो सकता था, कोई £, 


क 
aT 
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हत, सूकित या उद्धरण भी । सो से भी अधिक जाने-माने लेखक, 5% 
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दिनकर से 


बनारसीदास agadi 
दीन क्या है 
किसी कामिल की इबादत करना । 
[ महाकवि चकबस्त ] 
o 
¦ पं. बेचरदास दोशी 
सुखी रहें सव जीव जगत के 
कोई कभी न घबरावे। 
at पाप अभिमान छोड़कर 
.. _ नित्य नये मंगल गावे ।। 
[ मेरी भावना', जुगलकिशोर मुख्तार ] 


० 


राय कृष्णदास 
राम भजे जा काम किये जा 


¦ इस दुनिया में सभी बिराने 
का काहू का घर है। 


0 
एस, एम. जोशी 
मानव-जीवन को एक प्राकृतिक अनुग्रह्‌ 
मानकर अंतरात्मा की आवाज की प्रता- 
` रणा किये बिना जिसे हम अच्छा कर्म 
“समझते हे उसे करते जाना; और लाभ- 
नवनीत > 


गो मोम न hennai and eG me ai ngotri 


वॅनॉद रस्तोगी, 
शवर दयाल दुबे, नरेन्द्र, वचनेश त्रिपाठी, डा. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, डा. आत्मा 
रामनारायण उपाध्याय, रवीन्द्रनाथ त्यागी, गिरिराज किशोर, डा 
जगदीश चतुर्वेदी, रमेश बक्षी, सुरेन्द्र तिवारी, डा. परमानंद श्रीवास्तव, जयप्र | 
नवलकर, डा. रमेश उपाध्याय, सुधा चौहान, बालकृष्ण गं, गंगाप्रसाद तिपत | 

उमाकांत मालवीय, चंद्रकांत बांदिवडेकर, मृणालिनी देसाई, हिजेन्द्रनाथ मिश्र fiy | 
विश्वम्भर मानव, महेन्द्रकुमार मानव, वसंत देव, कुमार प्रशांत, डा. शिवसहाय पाठक! li 


* 


का काह का डर है। 


` अक्लेशयित्वाज्वात्मानं यदल्पमपि तद्‌ 


Go 
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प्रकाश निर्मल, गौरीशंकर गुपत, रामे. | 
नन्द मिश्र, ; ति 
“वि. श्री. वाकणकर, | f 
काश भारतौ, £ 


हानि की चिता किये बगैर जीवन का {दहो 
आनंद लूटकर मस्त रहना ! | 

o जाय ‘अः 
तोड़ नि 
। [प 
{aig अप 


संतराम बी. ए. . 
यही हे इबादत यही दीनो ईमां 
कि दुनिया में काम आये इन्सां के इन्सां॥ 
0 

डा. कामिल बुल्के 

ईसा के अनुसार मानव-मात्र के प्रति | 
सक्रिय प्रेम (अर्थात्‌ परोपकार) हमारी 
भगवद्‌-भक्ति की कसोटी है, अतः में अपना | 
समस्त शक्ति से सेवाकार्य करता रहता | 
हं और इसमें तुलसी से भी प्रेरणा मिलती i 
है, जिन्होंने लिखा-परहित सरित धर्म | 
नहि भाई।' i 
i o 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 


fal | 
अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलम । 


दु बहु॥ | 


दोहा : eel i 

परसंताप दिये बिना, विनु we ख ih 

बिन आत्मा संताप के, अल्प अ” | T से; 
a अक्‍तुबर a. Tay 


gara सरस्वती 
pad का जिज्ञासु रहकर 


0 
Jef सत्यप्रकाश सरस्वती 
ता पतित नहीं कि उठ न सके, 
ना महान नहीं कि उसका पतन 


ide निभाइये, ओह दी ओह जाने । 
| (पंजाबी भाषा की लोकोक्ति) 
त्‌ अपनी तरफ से पुरी कोशिश 


॥ सकी (भगवान की) उसी पर 


Ure हर एक रूप 
हर एक रंग में 


7 अकर, जम 
| कर पीता है 


सारी गीता है। 


| जाल समेटा' से-१९७३] | 
` जानकोवल्लभ शास्त्री 


é 


भे मिश्च प्रभाकर ; 
IES नळ कुछ नहीं है और मान- 
॥ "त करने का उपाय है- 


ही कवि की सारी रामायण 


डा. NATIA सक्सेना 
gidde कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
[ निष्ठा और ईमानदारी से कतेव्य का | 
पालन करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की 
इच्छा कर, हे मानव! ] 
o 
विनयमोहन शर्मा ; 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का सतत साक्षा 
त्कार ही मेरे जीवन का दर्शन है । 
o 
अमृतलाल नागर 
शतहस्तः समाहर सहल्नहस्तः संकिर। 
[ अथवेवेंद | 
-सौ हाथों से जमा करो, हजार हाथों 
बांटो | 
o 
डा. धर्मवीर भारतो 
में पूर्ण नहीं हूं न कोई मनुष्य पूण 
सकता है, पर अपनी APTA में अधिक | 
से अधिक सार्थक हो सकूं-पही मेरा जीवन- 


` दशेत हैं। . 


सोहनलाल द्विवेदी 
यथानियक्तोऽस्मि तथा करोमि । 


विवेक यथाशक्ति निर्मल र्हा 
Ki उसके प्रति सच्चा रहत 
धक ढंग से जी TR और अपने 
माज की वेहतरी के लिए कुछ 
इह मेरी और मेरे रचना-कर्म 


A हर मनुष्य को सम्मान और 
॥ ऐ जीवित रहने का हक नहीं 
ma तक वाम चिरंतन है । 
i 0 
| मर माचव 
|", पृष्टिसौंद्ये-संग्रह, सेवा, सृजन। 
ae 
| र्र fag 
TAS ग्रंथों का स्वाध्याय कर 
[A करना, प्रत्येक सद्विचार को 
| र में ग्रथित कर अपनी जनता 
a साथ ही जड-चेतन में 
a कर, सब जीवों की 
द सेवा करना और उससे 
x o करके जीवन 

रा जीवन-दर्शन है । 
गहरा : 
ae और अभ्यास ही 
| का मूलमंत्र है। 

o r 
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सीताराम afan. 
सत्यं शिवं सुंदरम्‌ । 
0 
डा. शिवमंगल सिह सुमन! 
जो कुछ समेटते हो वह तो सपना है, 
जो लुटा रहे हो वह केवल अपना है । | 


० 


अक्षयकुमार जेन 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । 
_ (बिना सबके सहयोग के हम जिये भी 
तो कँसे! ) 2 
क ; 
रतनलाल जोशी - 
उद्धरेदात्मनाऽत्मानं ना$त्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्या$त्मनोबन्धुरात्मेव रिपुरात्मन:॥ | 
o 
गोपालप्रसाद व्यास 
हँस बोल बखत कटि जायगो। 
जानें को कित कूं रमि जायगौ ।। | 
o 
जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द 
- एक वाक्य में मेरा जीवन-दर्शत समता | 
और स्वतंत्रता का जीवन-दर्शन है, जो | 
मेरी पुस्तकों में अभिव्यक्त है। ' 
o 


X 


डा. विद्यानिवास सिश्र i 

रस के साथ अपने परिवेश में रसना _ 
और विरस हुए बिना उस परिवेश को 6 
छोड़ सकता, थोडेसे आत्मीय संबंध 9 
बनाना और उनका निर्वाह कर लेना 
अपनी इयत्ता के विराट इयत्ता से जुड़ने 


हिदी डाइजे > 


| 


- g की आशा जगाये रहता औरं जीवन के 

> अंतिम क्षण तक दूसरे के लिए सोचने की 

बुद्धि रख पाना-यही मेरा जीवन-दर्शन है। 
0 

डा. प्रभुदयालु अग्निहोत्री 

विषयेष्वसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचरन्‌ | 

आत्मनः प्रतिकूलं यन्न परेषां चरामि तत्‌ ॥ 

-में यथाशक्ति विषयों (काम, क्रोध, 
लोभ, मोह और मत्सर) के आकर्षण 
से बचता हुआ अपने कर्तव्य. कार्य में जुटा 
रहता हूं और जो बात मुझे अच्छी नहीं 
लगती, उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करता । 

यह मेरे लिए दैनंदिन व्यवहार का 
दर्शन है, इसीलिए मेंने विधिलिङ (चाहिये) 
के स्थान पर वर्तमान का प्रयोग किया है। 
प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी : 

“वसुंधैव कुटुम्बकम्‌ | (यहां ‘agar से 
मेरा तात्पर्य विश्व के सभी चेतन-अचेतन 
समूह से है। Fea से मेरा अभिप्राय 
आजकल की अत्याधुनिक विशुंखलित 
'फैमिली' से नहीं, अपितु व्यवस्थित परिवार 
से है, जिसके प्रत्येक प्राणी के ade और 
अधिकार निश्चित हे । ; 

ह ग 
कत्तरिसिह दुग्गल 

मरना सच और जीना झूठ । 


भे 
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'हंसराज रहबर 
' औद्योगिक युग में प्रतिपादित हुआ सर्व- 


वाद मेरा जीवन-दर्शन है । 
` नवनीत | 
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देखता है वह देखता है, यह जो जागता 


हारा का अचूक शस्त्र दंद्रात्मक भौतिक- र 


पड 
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विवेकी राय र 
_ वक्त पड़ने पर जीवन-दर्शन के रुप ah 
मेरे भीतर ऐसी एक छोटी लहर पेर , 
होकर बड़ा प्रभाव पैदा कर देती है कि री 
गलती मेरी ही है l 3 
० 
काका हाथरसी s 
भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पीउ || पा 
तिगुना श्रम, चौगुन हंसी वर्ष सवा सौ जीउ॥ ft 
ae | 
जयवंत दळवी (मराठी साहित्यकार) 
अंतिम असमाधान ! 
o 
पुरुषोत्तम भास्कर भावे 
(मराठी साहित्यकार) į 
सूर्य-चंद्र के भ्रमण से लेकर इस विशव 
का हर एक व्यवहार नियमबद्ध और 
बद्ध होने के कारण यहां अत्याय और 
घात असंभव है। 


वीरेनद्रकुमार जेन 2 
समुद्र में तरंग का इन्कार: है 
तरंग में समुद्र का इन्कार नहीं है, यह 


जीता हक 
वह जानता है, यह जो जीता है वह aaa 


[अनुत्तर 7 
० का फ 
हंसकुमार तिवारी का 
देह घरे का दंड हैं। ac 


रे विद्रालंकार 
है caret खलनम्रताम्‌ | 


a यत्‌ सारथ्यं यत्‌ स्वल्पमपि 


के रूप में तद्‌ बहु ॥ 
हर पदा |. कष्ट दिये विना, अभद्रजन 


| = वीकार किये बिना, अपने ही 
वो कुछ उपलब्ध हो, वह्‌ FIST 
Far लिए बहुत है । 

एक पाठभेद से यही श्लोक श्री 
वी भी दे चुके हैं। 


yOu और कुल में पैदा हुआ, 
' एं ऐसे पिता-पितामह मिले कि 
|अत जीवन ही ईश्वर के समक्ष 
Pan हाहाकार में बदल गया, 


(असे भिन्न जीवन-दर्शन. मेरी 
हिक और मानसिक औकात 
| भा के बाहर की चीज है। | 


पोल झा 
र है क पथको आलोकित करने 
Be WS दीपक है अंतविवेक जो 


0 


नीरज 


"रके समक्ष अश्रपात' मेरा जीवनः . 
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कृष्णनाथ य 
निरंतर यात्रा, बाहर-भीतर | ‘7? ह 

० : 7 

डा. युगश्‍वर हे 
सुख का सहभाग । 3 


o 
डा. शंभुनाथ सिह 
पथ को करो प्यार ! 
होंगे सुमन तप्त अंगार] 
0 
केशवचंद्र वर्मा ` 
सार्थक संदभों से जुड़ पाना ही आनंद है। 


o 


स्वयं के प्रति ईमानदार रहो । p 
o x | ट्‌ 

डा. जगदीश गुप्त ae 
अपने परिवेश की परिज्ञा से वंचित को: | 


छलती है ज्योति भी । 
[निजी कविता-पंक्ति | 
व्यक्ति के लिए व्यक्ति की चाह, 
एक सुगंधित राहू ।. , 
ar से 
राजेनद्र अवस्थी : 
हमारी सबसे ast विडंबना यह है कि 


हम जब जहां रहते ह, वहा नहीं रहते; 
या तो हम व्यतीत को देखते हैं अथवा 
विष्य के सूर्‍्यचक्र को; वर्तमान को यों 
काटते चलते हे जैसे कि वह एक नितांत 

[शेष पृष्ठ २२७ पर | 


ही 


तीन कविताएं T : 

~ A हर को तमाम जगहों में 

ALAA कमार च्य क्यों 
ऱ्य अकेली वही तुम्हें क्यों रुची ? 
धरती भीड़-भरे चोराहे के 

सुबह उठके देखा- आण 

पिछली रात की बरखा का सा'राजल , तेह अधरा-सा नुक्कड़ ! 


धरती ने प्रमपुर सोख लिया था । विडंबना 
a किसको चुनौती दूं 


सूखी हुई खआं मुझे देख डरा हुआ | mit 
KN . सभी तो || म पा 
या सहम गयं! . भा र 
उमा उमे ` जी-६, माडल टाउन, दिल्ली-९ ||ह घ 
~ हे पंद्रह 
> सरज क चार आर | aes 
सुरज के चार ओर कृष्ण नहीं एक किंतु बंटे आदमी Pas 
अर्जुन बहुतरे ! बाहर की चमक-दमक || Tah 
कसे कम हों तम के अंतरी अंधरे! 
जाल ये घतेरे ! केसे कम हों तम के ||| 
चकाचोंध बिजली को नये सुखों की तलाश जाल ये घनरे | 
धोखे गति के में .हें कुछ लोग अलग-अलग खेमे ह” | | 
ओढे. हैं नरभक्षी बाकी को लगा हुआ सिर्फ लक्ष्य एक 
चेहरे यति के ' रोटी का रोग ! gat हथियाने के 
सत्ता के वन में- जीवन को सिर्फ चांद- कथ्य हैं अनक 
सिद्धांत के नडरे! रोटी घेरे! adie उसूलों के 
कसे कम हों तम के केसे कम हों तस के 
जाल ये घनरे ! 


ऊंची मीनारे è- 
घटे आदमी, he Ree 
` कुछ त्रिशंकु, कुछ मनु में- रे 


रमेश मंत्री 


wat १९८५ । कल रात दस बजे 
मै प्रधात-मंत्री-पद की शपथ ली 


पंद्रह दिन से राजाओं की तरह 
परौ कर रहा था | उनके मेरा साथ 
| रे प्रधान-मंत्री-पद का दारो- 
Mater जब उन सबको मेने 
"गा आइवासन दिया, तब उन्होंने 
भेन किया था | 
H m पे बजे ही में उठ बैठा । 
| मकर आईने के सामने गया । 
| भहता कि प्रधान-मंत्री के रूप 
दिखाई देता हं । बस सेरी दाढ़ी 


लाया । उससे पूछा- प्रधान- 
Wat आये है? उन्हे 
लिए कहो ।' चपरासी 


क 
सौ सिपाही सादे वेश में तुरंत भेज दें ।' 
पांच मिनट बाद ही पुलिसःप्रमुख का 
फोन मुझे मिला- सर, अभी तो ड्यूटी पर 
सौ सिपाही आये नहीं, सो सादे वेश में बीस 
सिपाही, कल रात हवालात में बंद किये गये 


अस्सी गुनहगार, गुंडे आदि को आपसे. | 


मिलने वालों की भीड़ का नाटक करने के 
लिए भेज रहा हूं ।' मेंने खुश होकर 
शाबाश.! तुम्हें तरक्की दूंगा । कुछ 
गारों के हाथों में मालाएं व गुलदस्त, कुछ 
के हाथों में जनता की शिकायती चिट्ठियां ' | 
तथा अजियां भी हों । 
कुछ ही देर बाद मेरे सेक्रेटरी ने आकर _ 
कहा-हुजूर, दिल्ली के विभिन्न दलों के. 
नेता आपके दशेनार्थ हार-गुलदस्तं लकर 
आये हैं ।' मेने आदेश दिया, उन्हे प्रतीक्षा 
करने को कहो । तय किया कि आठ बजे 
प्रेस-फोटोग्राफरों के आ जाने पर ही इन 
जनप्रतिनिधियों से मुलाकात FET | उस 
पहले उनसे मिलकर फायदा ही क्या था 


` फोटोग्राफरों की उपस्थिति में गरीबों की 
शिकायतें दूर करने पर और कुछ नहीं 


~ E 5220, # hs 
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अगले दिन अखबारों में [तो 
मिलती है । वरता गरीबों से मिलने में तो 
समय ही नष्ट होता है। 
नौ बजे मुझे लाल किले पर से राष्ट्र के 
नाम भाषण करना था । इसमें में अपनी 
नयी सरकार की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय 
नीतियां समझाने वाला था । सेक्रेटरी मेरा 
भाषण आसानी से लिख सके, इसके लिए 
उसे मुद्दे समझाये : 
“गरीबों की सेवा का अवसर मिले, केवल 
इसीलिए मेने प्रधान-मंत्रित्व स्वीकारा है। 
देश में व्याप्त घूसखोरी, चोरबाजारी और 
भ्रष्टाचार को. समाप्त कर दूंगा । छह 
महीनो के भीतर देश की आथिक स्थिति 
सुधार दूंगा । सभी देशों से भारत के संबंध 
ý 4 
SET रहेंगे . . . . वगैरह-वगैरह 
त? वह सारा ही भाषण स्टेन्सिल किया 
रखा है ।' सेक्रेटरी ने मेरे आगामी भाषण 
की साइक्लोस्टाइल प्रति मेरे हाथ में 
थमाते हुए कहा-साहब, ये पुराने स्टेन्सिल 
हमने कतीस वर्षो से बहुत संभालकर रखे 
` हूँ । सिफं प्रधान-मंत्री का नाम हम बदल 
देते हैं बाकी. . . . गरीबों का कल्याण 
आदि सब सामग्री वैसी ही रहती है ।' 
मेरा उत्प्राह कुछ ठंडा पड़ा | लेकिन 
' प्रधान-मंत्री को तो हमेशा मुस्कराते रहना 
' चाहिये न, इसलिए मैने बरबस मुस्कराकर 
'कहा-अच्छा, मेरे भाषण के बीच तालियों 
की ठीक से व्यवस्था कर दी है?” 
. सेक्रेटरी ने उत्तर दिया-हां साहब, 
नवनीत 5 2 T. 
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lee. oi र ana 
फिल्मों में माब-सीन के लिए एक्स्टा हा as 
A ‘fy i 


करने वाले एक सप्लायर को पांच हजार Ak 

आदमी लाने का ठेका दिया है। घंटे | ‘i 

पांच रुपये के हिसाब से। पिछले कई वर्षों से करी F 
107 


यही लोग लाल किले से होने वाले प्रधान-मंत्री | 
के भाषण में निश्चित जगहों पर तालिया 
बजाकर प्रधान-मंत्री के जयकारे लगाते है | ; 
बस, रियाज करते वकत उन्हेंनये प्रधानत, 
का नाम जरूर बताना पड़ता हे ।' | 
इस तरह व्यवस्था के बारे में तसत्ती। री 
करके कुछ देर के लिए सेक्रेटरी को छुट्टी दी | फ़ र 
अब मुझे दाढी बनानी थी, क्योंकि मेश ग 
भाषण दुरदर्शन से प्रसारित होना था l ३ 2 
असल में देश-भर में बहुत-से संपादकों ने i ‘ae 
कहकर मेरी हजामत पहले ही कर दी पी ए 
कि में विश्‍वासघात करके, म मनो 
भ्रष्टाचार फैलाकर प्रधात-मंत्री बता है ù ne 
..... फिर भी दाढ़ी तो बनानी ही थी | S 
मेरे चार बेटे, दो बेटियां और याही, 
पोते-दोहते पिछली रात अलग-अलग काण = 
से जागते रहे थे; अभी तक उतमें से कोई वही. 
उठा था । सो परिवार के लोगों के 
भाषण सुनने चलते का.सवात a 
था । मेने ब्रेकफांस्ट, दाढी व स्वात 
और यह इत्मीनान हो m I 
ग्राफर आ गये है, दम दव शाद 
निधियों को दर्शन दिये | ari 
गाड़ी से लाल किले की चल. ails 
~~ सारण-मंत्री 4 
गाड़ी में सूचना व a ae 
मैने उन्‍हें धमकाया नि r yia 
मंत्री हूं तमाम सरकार * 


SE 


Y- देह दूंगा । मेरी यह विनम्र 
च हनर अविलंब स्वीकार कर ली । 
है । घंटे के | ति से मेने बड़ी करारी तकरीर 
कई वर्षो ते री का दिया स्टेन्सिल क्रमांक 
[वा भाषण मेने पढ़कर सुनाया । 
र तातिया पने विचार बताये- हमें वृक्षा- 
लगाते हैं| |; गृहिम हाथ में लेनी चाहिये । 
पात | अज के रोपे पौधे कुछ वर्षों में वृक्ष 
। Aces दिन देशके चोरबाजारिये 
म तप ॥वारी लोगों को खुले आम फांसी 
Pelee ये वक्ष उपयोगी होंगे ।' ऐसा 
rn 
ही बनायी । तब मैने 

बीज में सेक्रेटरी को डांटा-'हर 
“बदलकर. एक रुपया जुर्माना ठोको ! ! 
वता ह | शेमंत्री-निवास पर वापस आया तो 
rat) (मुंब होलसेल व्यापारी कुंदन- 
पैर 3; ने.कहा कि मेरा भ्रष्टाचार- 


|) | भः 
i tr 


|= ग हार भेंट करने जा रहा 


निकट आयें। मेरी-आपकी तरह मेरा बेठा | 


` ` दर्शन जंचा। उन्हें इम्पोटे-लाइसेंस देने का | 
ae 
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मे सोच ही,रहा था कि उसे कहा रख 
कि मेरे सेक्रेटरी ने आकर निवेदन किया- | 
“साहब ! दीजिये, में उसेसंभालकर रख देता 
हं; में भी आपके जैसा ही ईमानदार हूं ।' 
उसकी बात मुझे सही लगी और हार ऐसे 
ईमानदार आदमी _को देकर गंवाने के 
बजाय मेने उसे अपने ही खिसे में डाल 
लिया । > 

फिर सेठ कुंदनमल चंदनमल ते असली | 
विषय छेड़ा-ट्रांजिस्टरों के नये कारखाने के 
लिए सोलह करोड़ की मशीनरी आयात 
करने के लाइसेंस की मुझे जरूरत है। 

देंगे, जरूर देंगे !' मैंने उन्हे आश्वासन | 
दिया-लिकिन आप उस कारखाने में मेरे | 
बड़े बेटे को हिस्सेदार बना लीजिये; क्योंकि ' 
में चाहता हूं कि समान विचारों के लोग. 


भी भ्रष्टाचार का कट्टर विरोधी ou 
कुंदतमलजी को सेरा . सिद्धांतवादी मार्ग 


+ 


इतने में शिक्षा-मंत्री आये । सुझे स्मरण 
हुआ कि अपने सुपुत्र नंवर दो के लिए भी 
कुछ करना चाहिये । पढ़ाई में उसकी बड़ी 
afa थी । कितु उसकी महत्त्वाकांक्षा को 
बुद्धिमत्ता का सहारा नहीं मिला। सो वह 
मैट्रिक की देहरी आठ बार कोशिश करके 
भी लांघ न पाया । अब मेरे प्रधान-मंत्री 
हो जाने के बाद उसे शिक्षा की कमी न रहे, 
इसलिए शिक्षा-मंत्री के सहयोग से मेने उसे 
एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का उपकुलपति 
बनवा दिया। अब वह अपने विश्वविद्यालय 
से कोई भी दो-एक मनचाही डिग्नियां प्राप्त 
कर सकता है। तीसरे बेटे को दिल्ली की 
गेस-कंपनी की सोल-ऐजेंसी देने की व्यवस्था 
कर रहा था कि मेरे ही पक्ष के दो सांसद. 
भूनभुनाये-से मेरे पास आये । 
` आते ही उनमें से एक ने कहा-'आप तो 
प्रधान-मंत्री बन गये । हमें क्या मिलेगा- 
तलाक?” 

उसकी बात पर में बहुत चकित हुआ। 
. जब मैने पूछा कि मेरे प्रधान-मंत्री बनने का 
उसके विवाह-विच्छेद से क्या संबंध ? तब 
` उसने बड़े सात्विक क्रोध से कहा-'कल से 
श्रीमतीजी बेहद खफा हे । कह रही हे, आज- 
कल हर ऐरा-गैरा-नत्थू-खैरा मंत्री बत रहा 
॥ तुमने प्र धान-मंत्री को समथन दिया था, 
लेकिन तुम्हे साधारण-सा मंत्री-पद भी 
नहीं मिला निकल जाओ घर से, अब मंत्री 


आदेश अपने Piiz मो“छ/वल्या!व॑ं Foundation Chenggaran ty eee पे पी यही शिकायत 


“बंदी लागू करने की मांग लेकर एक 


पे T 
मुझे अपना बहुमत जैसे भी हो टिकाये e ! 


था । मेने उन्हे राज्यमंत्री बनाने ' 

न उन्हे राज्यमंत्री बनाने का आश्या. bal स 
सन देकर शाम की शपथ-विधि में उपस्थित |. sf 
रहने को कहा । तब वे दोनों सांसद ae fa, We 


से गलबहियां डाले हुए विदा हुए । 


नेथे बेटे दगा 
चौथे बेटे को अमरीका में 


: Tara 
TERT करना था। कितु विदेश-मंत्री के पपर. 
भानजे की भी नजर उसी पद पर लगी हुई (मे शो 


थी । विदेश-मंत्री इस पर अड़े हुए थे। 
भाई-भतीजों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त 
करने-कराने की उनकी दूषित मनोवृत्ति 
का मेने तीव्र शब्दों में खंडन किया | इस पर 
विदेश-मंत्री भड़क उ; .अपने ग्यारह समः 
थंकों के साथ हमारा दल छोड़ देने की 
धमकी देने लगे | सब विवाद-्रस्त मामलों 
को बातचीत से निबटाने में मेरी आस्थ 
है; इसलिए मेने अपने चौथे बेटे को ब्रिद 
में हाई कमिश्नर बना दिया | विदेश 
के भानजे को उसका मनचाहा पद दे दिया। 

इस प्रकार गरीबों तथा देश के a मजा 
तबकों? की समस्याएं हल करने ie ar 
सुबह बीत गयी । साढे बारह बजे भोज | 
लिए उठ ही रहा था कि सारे देश म॑ 5 
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मंडल मिलने आ गया । मैंने सोचा कि: 
सर्वोदयी लोगों से पांच मिनट बात. करके 
भोजन करना ठीक होगा। छ जब मे 
बगल के कमरे में उन लोगों से 
तो उत पंद्रह-सोलह लोगों 


T. -ये अखिल भारतीय 
ग आश्या. {द संघ के पदाधिकारी हे । इनका 
उपस्थित |. कि यदि देश-भर में, सप्ताह में 
सद जानंद kig स्त नशाबंदी लागू a की गयी, 
। का धंधा पतपेगा नहीं । मेंने शिष्ट- 
| राजदूत (करों आश्वासन दिया- हमारे संवि- 
तरी के hiii नशाबंदी नीति-निर्देशक तत्त्व 
: लगी हुई ai शामिल है, इसलिए सप्ताह में 
हुए थे। तर नशाबंदी रखने की आपकी मांग 
र नियुक्त ग मेरे मन में काफी सहानुभूति है ।' 
मनोवृत्ति - पासन सुनकर शिष्टमंडल बहुत 
। इप 7 र होकर लौटा। जाते-जाते उन्होंने 
| ते पूछा-हकपानी किसके पास 
ma सेक्रेटरी ने उनकी आवाज दबाने 


1 आस्या रिकी, यह मेरी नजर में आये बिना 


at faa | | 4 < ह 
देश-मंत्री "ग पुरा भी नहीं हुआ था कि 
दे दिया | भस्म में आठ प्रक्षुब्ध सांसदों का एक 
“कमजोर (: भ बाया। वे कुछ 
में ad पहले ही मेने 
भोजत के ag हुए कहा- 
में aat a हैं कि आपको 


दिखाई दे रह थे? RET ३4९ सैंक भीभो की 


द ta. 


पसठ हो चुकी 
थी । मुझे अपना प्रधान-मंत्री-पद बरकरार 
रखना था, सो इस बढ़ती संख्या का परि- 
वार-नियोजन करना असंभव था । 

सवेरे से काम का इस कदर बोझ था कि 
अब आंखों पर नींद छा रही थी । इतने में 
पत्रकारों की फौज चढ़ आयी | Ad उन 
सबसे कहा कि शपथ-विधि के समय अशोक 
हाल में आइये। लेकिन वे लोग बोले- हमें 
मंत्रिपद नहीं, इंटरव्यू चाहिये । उनसे न 
कहना भी संभव नहीं था । क्योंकि तब वे 
यह प्रचार कर देते कि प्रधान-मंत्री पत्र: _ 
कारों से घबरा गये ! उन्हें बैठाकर में | 
साक्षात्कार के लिए सुसज्जित होकर आया । 
प्रश्नों की गोलाबारी शुरू हुई। 

क्या आप यह आरोप स्वीकार करते हे 
कि आप दलबदलू हैँ? ro 

मैंने कहा-हगिज नहीं ! एक सांसद . 
अगर दल छोड़े तो वह दलबदलू हे । अगर 


AE 


i 


दो या अधिक A SAR HT = के लिए मेरे । 


| सिद्धांत-निष्ठा है 

क्या आप मतलब-साधू हैँ ? 

“आपकी बात का आधा भाग में स्वीकार 
करता हूं । में साधू हूं यह स्वीकारता हूं।' 

'क्या आप जोड़-तोड़ करके प्रधान-मंत्री 
बने हें ?' 

'बिलकुल नहीं । देश के करोड़ों गरीबों 
की सेवा के लिए, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
मुझे यह दायित्व संभालना पड़ा है।' 

“आपने अपने बेटे को एक बड़े उद्योग में 
हिस्सेदार बनवाने के लिए दबाव डाला, 
कया यह सच है ?' 

` यह झूठा इल्जाम हे । मेरे लड़के ही 
खूवियां देखकर अगर किसी ने उसे हिस्से- 
दार बनाया हो तो में उसकी प्रगति में आड़े 
नहीं आऊंगा ' 

ऐसे ही उत्तर देकर मेने पत्रकारों की 
बैठक निबटा दी । अभी मुझे अपने ३८ 
रिश्तेदारों को कहीं जमाना था; कहीं न 
कहीं जमाया। 

सुबह से लगातार किये गये दलित जनता 
के उद्धार तथा गरिष्ठ भोजन से नींद आने 
o लगी थी । मेने सेक्रेटरी से कहा-'दोपहर 
` को मंत्रिमंडल की बैठक से पंद्रह मिनट पहले 
जग देना] इस वीच न तो मुझे किसी का 
` फोन देना और न किसी को मिलने भेजना। 
अव्‌ में घंटे भर सोॐंगा।' कहकर मेने शयन- 
केक्ष का हार बंद कर लिया | मगर नींद 


ह मेरे स्वागत के लिए या विरोध-प्रदर्शन के 
नवनीत 


 अटकंते-लड्खड़ाते हुए 
जल्दी नहीं आयी | लोगों के झंड के झंड : 


aR 
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शरीर पर से चलकर उमड़ते आ रहे हे {| 
ऐसे दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। | 
आखिर नींद की गोलियां लीं, तब कहँ | 
नींद लगी। 
सोचता था, सेक्रेटरी जगायेगा, क्योंकि | 
मंत्रिमंडल की बैठक से पहले रेडियो के 
अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्यदिन के 
सिलसिले में मेरा वक्तव्य रिकार्ड करने के 
लिए आने वाले थे । शायद आ ही गये थे 
क्योंकि शयन-कक्ष का द्वार भड़भड़ाया जा 
रहा था। में आंखें मलता हुआ उठा। मंत्रि: ; 
मंडल की बैठक शुरू होने में सिफ दस मिनट निषि 
बाकी थे। मॅने द्वार खोला । रेडियो केदो ae, 
अधिकारी और आठ-दस चपरासी भीतर | 
दाखिल हुए । 
रेडियो के अधिकारियों को बैठने को 
कहकर में मुंह धो आया | चपरासी सामान 
यहां-वहां कर रहे थे । मेंने उधर ध्यात | 
दिया । फोन से सेक्रेटरी को बुलाया तो पता || 
चला कि वे राष्ट्रपति के यहां गये हे । मेरा 
“स्वास्थ्यदिन' का संदेश तो सेक्रेटरी कै पाए |. 
ही था । मेरे सामने माइक्रोफोत थामक' ॥ 
रडियो-अधिकारी बोले अपती प्रतिकिया Ty 
बताये |’ i 


तैयार वक्तव्य हाथ में नहीं था, > | 
मैंने कहा-त्वा. 


शक | 
बड़े महत्त्व की चीज है ! हर ए | 
के पास कम से कम एक a 
चाहिये U ae 


' मगर su A तव 


Digitized तिर maj Foundation Ch 
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Vata का संदेश तो प्रधान-मंत्री दे 
| आप तयी उथल-पुथल के विषय में 
: ] 


क्रोध से चीखा । मन ही मत्त मॅने 
"ते उसी क्षण निलंबित कर दिया । 
Legare भी नहीं मालूम कि प्रधान- 
| | ब है ? 
|ang जानता चाहते हे कि प्रधान- 
शेप बोते हुए आपको कैसा लग रहा 


7 {क्न रेडियो-अधिकारी नहीं, टाइम्स 


निधि हैं।' पांडे के चश्मे वाले साथी 
. |ऋ।इतने में चपरासी दो बैग मेरे 
शिख गया । हेड चपरासी सलाम न 
एता से बोला- साहब, नये प्रधात- 


मुझ पर वजपात हुआ। AT उन सज्ज 
पत्रकारों को अंतिम संदेश दिया 
प्रधान-मंत्री-पद की लालसा कभी ' 
रही । एक ही दिन में यह समझ जानेपर 
इस पद पर रहकर देश के गरीबों-कम 
की को सेवा नहीं की जा सकती, में ३ 
खशी से प्रधान-मंत्री-पद छोड़ रहा gl 
साधारण कार्यकर्ता के रूप में जनः 
बीच काम करना मुझे इ ससे कहीं 
पसंद है ! ' 


इसी समय चपरासी ने मेरे AT उठाकर 
कडे स्वर में कहा-अब आप चुपचाप यहा | 
से चलते बनेंगे या नहीं, या सामान उठाकर 
बाहर फॅकना होगा ? में शांति और आहिसा 


शै नया प्रधान-मंत्री ? तुम 
ir सब क्या 
गही गये हो ?' में चीखा । 
शांति से मेरी ओर देखकर बोजे- 


क्रियां i a 


भाप कुछ भी नहीं जानते! आपके 
पि a eae te ८७ तक पहुंच 
Pa अन ३१ सांसदों को मंत्री- 
1 a elt दल बदल लिया । 
भत समाप्त हो गया। अब 
जयाराम” दल के नेता चमचा- 


भधान-मंत्री हो गये हे। उनकी -. 


हो चुकी हे। बस, दस मिनट 
“हां रहने भी आ पहुंचेंगे ।' 


का समर्थक रहा हूं । मेने बैग संभाले : 
पास के बस-स्टाप की ओर दौड़ पड़ 
इकहत्तरवे बरस में भी मेरा स्वास 
ढिया है, कया यह सिद्ध नहीं होता इ 
बरा लगता है तो महज इसका कि चः 
चलते प्रधात-मंत्री-निवास से दो तौलिये 
साबन अपने झोले में त डाल सका. 
परिस्थितियां थीं, उत्तम यह महत 


' पूरी त हो सकी । 
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सूरज क उजाले में, किदील' को तनहाई। 
भीड़ों में शहर की ज्यू इक भील की तनहाई। | 
जिस कील से उतरी हो, तस्वीर हसी कोई; | 
दीवार पे भारी है, उस {कोल की तनहाई । i 
इस दौर के ईसा भी, बीमार ही मिलते हे. |. ही 
रोती है हवाओं में, इंजील' की तनहाई। 
सपनों के महल टूटे, अब मुल्क की गलियों मे; |” 
Ag? हैं किसी उजड़ी तहसील की तनहाई। ; 


'जो डील सभी का है, पर उसका नहीं कोई; | 
तावीजें बना ate, उस डील की तनहाई। | त 


भूले से कोई पंछी, नजदीक नहीं आता; शि 
सूरज की तरह ठहरी, इक चील की तनहाई। | 


फिरता है सिकारे-सा, ये कौन मेरे अंदर ! | 
पहने है बदन मेरा, किस झील की तनहाई ? 


धागा तो सुई. के संग, किस देश गया जाने; | 
यादों के रहट हैं और, इक रील की तनहाई। | 


दिल्ली तो नहीं दिल कुछ, जो आये इसे लूटे 1 j 
हर एक कदम पर हो, सो मील को तनहाई | 
पत्थर हो कि आईना, दोनों ही बराबर ., | 
जीवन है अब इक अंधी तम्सील' की E | 
१. मोमबत्ती, २. बाइबल ३. उपमा । 


k 
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E A प्रसिद्ध भौतिकीविद्‌ अल्बटं 
` | जाइत की जन्म-शतान्दी के लिए 
ब ही सितंबर में घोषित चिरकाल 
नेजा रहे अतिमूलकण “ग्लूओन' की 
“क बोज के लिए स्मरणीय रहेगा । 


1 लके अंतिम वर्षो में अल्बटे आइ- 


तक ऐसे क्षेत्र मे कार्यं कर रहे थे, 
नों चल रहे भौतिक अनुसंधान से 
PU युवक वैज्ञानिक ने तब 
हाथा कि आप इस क्षेत्र में अपना 
$ वखाद कर रहे हे ? इसका उत्तरं 


डा. मोहन रामचंदाणी 


अवस्था में ही मे अपना समय बरबाद कर 
सकता हूं । (उनका आशय यह था कि उन्हें 
अब पदोन्नति की कोई चाह नहीं है, न नाम 
कमाने को तमन्ना ही ।) 

प्रत्येक विषय में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हे 
जिनमें उस समय के मेधावी मनीषी काम 
करते हैं । परंतु आइन्स्टाइन तो वैज्ञानिक” 
के साथ-साथ दार्शनिक भी थे। वे कुछ 
मूल प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे । इनका 
हल ढूंढ पाना इतना कठिन था कि रोजी- 
रोटी कमाने वाला वैज्ञानिक उस पर अपनः 
समय खर्च नहीं कर सकता था | ४ 


मृत्यु तक के सब वर्ष वे एक ही प्रश्‍न का 


: उत्तर पाने के लिए काम करते रहे । उनके 


का आधार क्या है ? 


जो विभिन्न प्रकार के बल पदार्थों केः 
बीच काम करते हैं, वे चार ह: | 
गुरुत्वाकर्षण । (यह दो द्रव्यों 
मात्रा के कारण होता है। उदाहरण 


= पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकषण 


` बल के कारण विभिन्न ग्रहों की 
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(निश्चित होती है ११ y Arya Samaj a ation onda के लिए। अपने नौका 


| २. विद्युत-चुंबकीय बल । (दो आवेशित 
| कणों के बीच का बल, जिससे भिन्न-भिन्न 
पदार्थों के गुणों को समझा जा सकता है।) 

३. न्यूक्लीय बल । (इसी से दो न्यूक्लि- 
यस बंधते हे | उदाहरणत:, तारों की ऊर्जा 
का स्रोत न्यूक्लीय है।) 

४. दुर्बल बल | (यह भी न्यूकलीय गति- 
विधि को समझने के लिए प्रतिपादित किया 
गया है। उदाहरणतः, रेडियम की चमक 
इसी बल के कारण है। ) 

इन बलों में से विद्युत-चूंबकीय बल पर 
सबसे अधिक कार्य किया गया है और उसे 
्षेत्र-सिद्धांत (फील्ड थीयरी) के आधार 
पर समझाया जाता है । इस सिद्धांत .के 
अनुसार, प्रत्येक कण के चारों ओर क्षेत्र है | 
कण के न होने पर भी यह क्षेत्र रहता है । 
इस क्षेत्र को क्वांटीकृत किया जा सकता 
है । विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र के क्वांटम को 
'फोटान' कहते हैं। क्षेत्र-सिद्धांत के अनु- 
सार, दो कणों के बीच बल का आधार है 
कणों! के बीच इस क्षेत्र के क्वांटम का 
विनिमय (एक्सचेंज) | 

आइन्स्टाइन का विश्वास था कि यह 
विनिमय का सिद्धांत और अधिक विस्तृत 
. होना चाहिये और सभी प्रकार के बलों में 
3७ सामान्य आधार होना चाहिये। उन्होंने 
. इसे एकीङत क्षेत्र सिद्धांत' (यूनिफाइड 
| फोल्ड थीयरी) का नाम दिया। अपने 
' जीवन के अंतिम बीस-एक वर्ष वे इसी क्षेत्र 
. भ कामं करते रहे, अपने इस सपने को 


की कल्पना मात्र माना जाता 


RR 
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| मन इस सिद्धांत हे | 
हुता हॉ न था । उनकी मृत्यु के वाद ज | 
सिद्धांत को मात्र. कल्पना मानकर ale. 
दिया गया । = 
सितंबर १९७९ में विश्व के ३८ देशों es 
के ६०० वैज्ञानिकों की एक सभा शिकागो | 
के पास फर्मी लैबोरेटरी में हुई और उसमे | 
यह घोषणा की गयी कि वह कण, जिस पर | 
'एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत' आधारित है, बोज (प. 
लिया गया है । इस कण का नाम रखा गया A m 
हे- ग्लूओन' । प्रबल न्यूक्लीय बल को l m a 
समझने के लिए ऐसी कल्पना की गयी थी |: 
कि दो न्यूक्लियसों में आकर्षण के ; ॥ 
‘sara’ और ग्लूओन' नामक कणों का 
विनिमय होना चाहिये | : 
न्यकक्‍लीय भौतिकी में लगभग २०० कग प लाल 
'मूलकण' कहलाते आये हे । एक सिद्धांत जात 
अनुसार, ये कण 'कवाकं' नामक कणों है| 7 पर ५ 
बने हे । इन क्वार्कों के बीच बल का आधा | बका 
है ग्लओन' कणों का विनिमय । जैस दो | लो 
क्वाको के बीच वालीबाल का a 5 


रहा हो और ग्लूओन उसमें गेंद हों । e tag 
अभी तक ग्लूओन का अस्तित्त #4 a 
न्यक्लीय समीकरणों में कागज मा ब्त पे 
बोर्ड पर था। उसे सैद्धांतिक ss : 
T a 
atl 
उसे प्रयोग द्वारा AT कर लिया T 
पश्चिम जर्मनी के eal 
(PETRA) नामक ACE | 


ee ail) प्रा त्वरक से कणों को 
| ह्लेक्ट्रान वोल्ट ऊर्जा देना संभव 
कु भरव इलेक्ट्रान वोल्ट ऊर्जा 
) न को उतनी ही ऊर्जा वाले 
कराया गया । (पाजिट्रान कण 
३८ देशों | aa प्रतिकण है, जिसकी मात्रा 
| शिकागो [हि हें समान ही होती है, परंतु 
तैर gai | fata होता है।) अपेक्षा यह थी 
freee | विपरीत आवेश वाले ) पाये 
त हे, खोज | भोग में इन कवाकों की दो धाराएं 
रखा गया ठीं। पर आश्चयंजनक बात यह 
FE l फ़ तीसरी धारा भी अत्यल्प समय 
गयी थी [खगे में आयी । प्रयोग का विस्तृत 


| करते पर यह निष्कर्ष तिकला 


1" 'हइश मकान जलते गोदासों को 
२०० कंग भ ताल दिखते हे। आप कुछ लेने 
सिद्धांत कै ९ जात है, दुकान ही नदारद है। 
कणों पे" घर फोन करते हें, सगर घर ही 


I: | का है। एक दिन बड़ी रात गये | 


| जैसे ल तै लोटे एक मित्र बताने लगे कि 
। "२ उन्होंने बस से बना एक गढ़ा 


और एक नारी-हाथ- 
| हाथ जो आपस मे जडे हुए 
is ली, परेशान ओर पौडित 


मेज 


x. 


अविस्मरणीय प्रतीक दो हाथ।: 
पर उन हाथों की नकल रखी रहे। 
-xK 
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तेही ह त्वरकी अची 'कीगति®4 कि कक से०षलिजीचे* Sarco ss किया । 


ग्लूओन की खोज ने आइन्स्टाइन के 
सपने के साकार होने की दिशा में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की है । आइन्स्टाइन ने 
गुरुत्वाकषेण को समझने के लिए गरुत्व- 
क्षेत्र को कल्पना की थी । इस क्षेत्र के मूल 
कण को 'ग्रेविटॉन' की संज्ञा दी गयी है। 
विज्ञानी अब इस कण की खोज में लगे हैं। 
ग्लूओन ने विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र और 
न्यूक्लीय क्षेत्र को जोड़ने में सहायता दी है। 
ग्रैविटान की खोज से आइन्स्टाइन का यह 
सपना साकार होगा कि कणों के बीच विनिः 
मय सभी बलों का आधार है। | 

क्या भगवान की सृष्टि इतनी सरल है? 
-१२ बी, केदारनाथ, अणुशक्तिनगर, बंबई 


| 
| 


में चाहता हूं, दुनिया के हरएक 
` -जे. बी. प्रीस्ठले 


fas" धीरे-से खुली तो चांदनी ने कमरे 
में प्रवेश किया । 


वह छोटा-सा कमरा था, जिसमें बहुत-से 
A खिलौने बिखरे पड़े थे । चांदनी के प्रकाश 
| मेवे जैसे एकाएक जाग उठे | 
उसी समय खिलौनों के बीच जो एक 
 झत्ता खड़ा था, वह खिड़की की ओर मुंह 
' उठाकर भोकने लगा । वह काले रंग का 
डरावना-सा कुत्ता था, जिसकी एक टांग 
नवनीत | 


सुखबीर की सौगात नवनीत के बाल-पाठकों को द 


RC 
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टूटी हुई थी । उसका भोंकना सुतकर पात | 
में लेटी गुड़िया ने पुछा-कया बात IR 
कालू ? भोंक क्यों रहा है? hy 

कुत्ता उसी प्रकार खिड़की की ओर मुह | | 
उठाये फिर भोंका । | 

अब गुड़िया ने खिड़की की soe | i 
जहां से दो आंखें अंदर झांक रही T a 
बड़ी-बड़ी आंखें थीं 1 फिर ee 


-सी' लडकी दिखाई दी, जो 
छोटी-सी लड़ ce 


a तगती थी PORES वेह लड़की! "कॅरग०?"मेविनव्थाही ही भर जाऊ 
| की सलाखों में से कमरे में आ में करूंगी!” चंदा ने कहा-बोलों, 
किससे कराओगी ?” 
[qatar इतना हैरान हुआ कि गुड़िया ने लजाकर कहा-किसी से भी 
ताही भूल गया । गड़िया और दूसरे कर दो। ; 
ad उसे एकटक देखने लगे। चंदा ने इधर-उधर देखा । कोने में एक 
feu ने पूछा- कौन हो तुम?” बड़ा-सा सफेद रीछ टांगें ऊपर उठाये पड़ा | 
था । चंदा ने उसकी ओर संकेत करके कहा- 
उस रीछ से करोगी ?' र 
हां ! ' गुड़िया ने खुश होकर कहा. 
'वह मुझे बहुत अच्छा लगता है । पर वह 
कभी मेरे पास आता ही नहीं । जब देखे 
उस कोने में पड़ा रहता है।' 
चंदा उठी । कुछ दूर पर रंग-बिरंगीं 
सीपियों का बना एक घर था । चंदा ने 
उठाया, झाड़-पोंछकर कमरे के बीच 
रखा, फिर कुत्ते से कहा-देखो, यह गड्या. 


| भरे बाल नोच डाले थे। फिर उसकी का घर है, इसकी ठीक से रखवाली करना 
ले बहुत Stet था । | कुत्ते ने उसी प्रकार मुंह उठाये 
0, मीना बहुत खराबं लड़की हे, कहा" aba । 
कों को 'शैेमुंह बनाकर कहा-अब तो मुझसे तब चंदा ने एक तरफ पड़े सफेद 
कर पास | है नहीं । जब देखो, किताबें पढ़ती 
बात है, |... मेरी तरफ देखती भी नहीं । 
|... | मीना की शिकायत की- 


= टूटी हुई है, मीना ने जोड़ी ही 
आयी डाक्टर बनने वाली ! अब 
झी T लंगडा कहकर चिढ़ाते हैं। 
Ver को उठाया और कुत्ते के 
हाथ फेरा । 
फिर कहा मीना ने मेरा . 
किया । अब कौन मेरा ब्याह. 
e ओर चित्र ह कमलाक्ष शण को सौगात ® 


न लाकर खड़ा करते हुए उससे कहा-तुम 
A यहां के दरबान हो । फिर चंदा ने बूढ़े के 
| सिर को जरा-सा हिलाया, तो वह लगातार 
हिलता रहा, जैसे कह रहा हो-अच्छा 
4 बेटी, अच्छा ! ' 

‘ फिर चंदा ने दियासलाई की डिबियों 
का बना एक टूटा-फूटा सोफा-सेट घर के 
सामने रखा, बीच में मेज रखकर ऊपरे 

छोटे-छोटे कपों का 

टी-सेट सजाया और 
अपने मन में कहा- 
यहां दूल्हा आकर 
बेठेगा और दुल्हन के 
साथ चाय पियेगा । 
घर की सारी 
तैयारी हो गयी है, अब 
आओ तुम्हें भी तैयार 
कर दूं, चंदा ने गुड़िया 
' से कहा और उसके 
कपड़े ठीक करने 
लगी । उसने उसके बालों पर से धूल झाडी 
, और उसकी टूटी हुई नाक को सीधा किया । 
फिर उसने पूछा-बोलो, दूल्हे से ब्याह करने 
` किसपर बेठकर जाओगी? 'और उसके उत्तर 
की प्रतीक्षा किये बिना ही इधर-उधर बिखरे 
` हुए खिलौनों को देखकर कहा-'इंजन में या 
हाथी पर ? घोड़ा तो. है नहीं यहां ।' 
i गुड़िया ने मटककर कहा-“में हाथी पर 
बढ़ेगी । इंजन में तो मेरे कपड़े काले हो 
जायेंगे) eee र 
नवनीत | ` 
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अच्छी बात है ।' चंदा एक तरफ पड़ा 
हाथी उठा लायी । लाल रंग का हाथी था 
वह, जिसके पैरों के नीचे पहिये लगे हुए थे। 
£. चंदा ने गुड़िया को हाथी पर बैठाया। 
जब वह एक-दो वार इधर-उधर, लुढ़की, 
चंदा ने कहा-“ब्याह कराने चली है, पर 
ठीक से बैठना भी नहीं आता! दूल्हा | 
देखेगा तो क्या कहेगा ?' उसने गुड़िया को | 
फिर ठीक से सीधा करके बैठाया । तब 
उसने खुद हाथी की सूंड सें बंधी रस्सी 
पकडी और उसे खींचती हुई गाने लगी: | 
गोरे-गोरे हाथों में मेहंदी लगाके 
आंखों में कजरा डालके, | 
चली दुल्हनिया पिया से मिलन 
' छोटा-सा घूंघट निकालके o . 


खींचती हुई कमरे का 


E q अभी तक सोया हुआ 
|, afer चढ़ आया है ! देख, तेरी 
lat व्याह करने आयी है।' 

| gat आंखों के स्थान पर दो बड़े-बड़े 
landta । उसने गुड़िया को देखा तो 
|. और भी चमक उठे । उसके ओंठों 
ape आयी और उसने चंदा से 
ह-पह्‌ तो नयी रीत सुनी है कि दूल्हे 


फ़ पड़ा 
TAY था 
हुए थे। 
ठाया | 
लुढ़की, 
है, पर 
| दूल्हा 
ay को 
1 | तव 
रस्सी 
लगी: 


भ्‌ करने दुल्हन आयी है | आज तक 


ane उलटी रीत से ब्याह नहीं 


i a में पड़ गयी । यह तो बात 
॥४...... अब क्या किया जाये? :.... 
ag एक बात सूझी और उसने 
4g, ऐसी बात हे! तो मे अपनी 

ti a ब्याह शेर से कर दूंगी । 

न खा जायेगा | 


i गर का नाम 
Ig x 


| हा ही दुल्हन के यहां ब्याहने जाता. 


पल. . सुनकर रीछ डर गया। । 
~ गही, शेर से ब्याह मत करना । 
७१ 
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में इससे ब्याह करने को तैयार हूं । 
तब चंदा ने रीछ के चारों ओर गुड़िया 
को एक चक्कर लगवाया, फिर रीछ को | 


गुड़िया के चारों ओर एक चक्कर लगवाया | | i 


और इस प्रकार उनका ब्याह कर दिया । 


अब चंदा ने रीछ को गुड़िया के पीछे | 
हाथी पर बैठाते हुए कहा- कभी हाथी पर | 


बैठे भी हो? देखो, गिर न पड़ता । और 
गुड़िया को पकड़कर रखना Y \ 
चंदा हाथी की रस्सी खींचती हुई उसे | 
सीपियों वाले घर तक ले गयी । वहां उसने 
गुड़िया और रीछ को हाथी पर से उतारा, 
सोफा-सेट पर बैठाया और कोई गीत गुन- 


गुनाते हुए चार्य शिम Foungation Chg भयभीत हो दस s x ; 


लगी । ..... 
उसी समय कुत्ता भोंका । चंदा ने उसकी 
ओर ध्यान नहीं दिया और मन में कहा- 
“इसे तो बस भोंकने के सिवा कोई काम ही 
नहीं । जब देखो, भौं-भों करता रहता हे ।' 
भोंकने की आवाज फिर आयी, तो चंदा 
'ने उस तरफ देखें बिना ही कहा-अब चुप 
भी होगा कि नहीं? पहले दृल्हा-दुल्हन 
' चाय पी लें, फिर तुम सबको भी मिलेगी । 
जरा सब्र करो ।' 
लेकिन कुत्ता भोंकने से बाज नहीं आया । 
और जब चंदा ने उस तरफ मुंह फेरकर 


. उसे डांटना चाहा, तो उसके मुंह से एक भी 


शब्द न निकल सका | वह आंखें फाड़े देखती 
X गयी-वह सलाखों को पकड़े खिड़की पर 
बेठी हुई थी, और एक बड़ा-सा कुत्ता 
भोंकता हुआ उछल-उछलकर उसे पकड़ने 
कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मुंह 
खिड़की तक पहुंच नहीं पा रहा था । 


उसके मुंह से चीख निकल गयी l j 

उसी समय उसकी मां अपनी झोपडी में : 
से भागी-भागी वहां आयी । आते ही उसने 
कुत्ते को डांटा और चंदा को खिड़की पर से 
उतारते हुए कहा-'क्यों री, तू यहां कब चलो. 
आयी ? और यहां तू क्या कर रही थी? 
इतनी ऊंची खिड़की पर चढ़ कैसे गयी? | 
घर की मालकिन ने देख लिया, तो मन्ने 
नौकरी से निकाल देगी । कहेगी, बेटी को | 


खिलौने चुराने यहां भेजा है । चल, घर ||; 
चल । रात के समय घर से निकलने की [ठ 


तेरी हिम्मत कैसे हुई ? ..... ” 


चंदा बिना कुछ बोले अपनी झोपड़ी ; 
को ओर चल पड़ी । उसे लगा, जैसे गुडिया ९ 
और रीछ उसे खिड़की से बुला रहे हैं। जा 
पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह॑ = 


अपनी झोपड़ी में दाखिल हुई। अंदर अंधरेरा छळ 
था । वह टटोलती हुई एक कोते म॑ fag शि 
अपने बिस्तर पर जाकर लेट गयी । 


किसी काम को करने से इन्कार करती है, तो पिताजी 
हो गयी है और यह काम नहीं कर सकती?” लौटती वा 
लिया। बाद में अपने दोटिकट | o कि 


] Fi की शृंखला में न्यूजीलेंडः 
Mae का पहला टेस्ट था, जो ओक- 
षता जा रहा था । गेंद पीटर लीवर 
| पमे थी, और सामने थे न्यूजीलैंड के 
T feast इवान चैंटफील्ड | लीवर 
| के तेज गेंदबाज, और बाउन्सर 
VF हथियार ! उन्होंने एक बाउन्सर 
Pit सिर की ऊंचाई तकं उछली 

. गे सिर बचाना चाहा...एक 
|" क हुई ... गेंद सिर से टकराकर 


|. पेटफोल्ड मैदान में कटे वक्ष की 
गिर गये 


; पास | अगल-बगल के खिलाड़ी 
सवा |, 
, एक 'हैं, यह साधारण चोट नहीं थी। 


चेहरा स्याह हो रहा था 
कौ धड़कन बंद हो चुकी 
Same फिजियो्थैरेपिस्ट बर्नाडँ 
11७ + गौर जानकार व्यक्ति तीर 
a म भागे ... उन्होंने मृत 
Ñ tee से मुंह लगाकर कृत्रिम सांस 
à भाय Tat... इंग्लेंड के क्षेत्र- 


केर = 


mig 
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कुमार प्रशांत 


फील्ड को लादकर अस्पताल लाया गया 


और विमूढ-से खड़े, मौत. 


की आकस्मिकता को देख रहे थे ... और 
लीवर ? .. . वे सबसे अलग घुटनों में मुंह | 
छिपाकर रो रहे थे... वे भीतर-भीतार 
अपने को धिक्कार रहे AA एक आदमी 
की हत्या कर दी है ! ; 
चार सेकेंड तक «द रहने के बाद 
फील्ड का हृदय बर्नाडं टामस को उपचा 
क्रियां से फिर धड़कने लगा । बेहोश चट 


एक घंटे बाद उन्हे होश आया! 
लीवर क्रिकेट से तत्काल अवकाश 
का फैसला कर चुके थे । उन्होंने भर्राये 
से कहा-मे कैसे भूल सकता हूं कि वह गेंद 
मैंने जान-बझकर शा फेंकी थी । उसके | 
सिर को तो निशाना नहीं बनाया था 
गेंद तो जान-बझकर ही फेंकी थी मेने 
यह है तेज गेंद का आतंक ! 
क्रिकेट-मैदात में सुरक्षा के लिए ल 
टोप आदि पहले खिलाड़ी लाडी आज उसी 
की घोषणा करते हें । विश्व-स्तर को 


सिरे से सनसनाती गदों के बलं पर बल्लेबाज 
के होश गुम करके उसका विकेट लेने का 
4 नाम है तेज गेंदवाजी ! आज इन तेज गेंद- 
i बाजों को तूफानी देत्य', राक्षस या सन- 
सनाते सितारे' कहा जाता है | 

इन सनसनाते सितारों की गाथा भी 
उतनी ही रोमांचक है । विज्ञान के विकास 
ने अब इनकी गति मापना संभव बना दिया 
है; इसलिए भी इनका तुलनात्मक विश्ले- 
षण दिलचस्प बन गया है। रे लिडवाल, 
फ्रॅंक टायूसन, मुहम्मद निसार, कोथ मिलर; 
वेस्ली हाल, चार्ली ग्रिफिथ, फ्रेडी ट्रूमन 
आदि तूफानी गेंदबाजों की गति का कोई 
परीक्षण नहीं हुआ, इसलिए अब तक का 
सबसे तेज गेंदबाज निर्धारित कर सकना 
कठिन है। फिर भी तूफानी टायूसन' की 
पहले कुछ ओवरों में जो गति होती थी, 
उसका मुकाबला दूसरे न कर सके शायद। 
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नाज कट को afen मे जिर ती हु 
बाजों की गति ने धूम मचा रखी है, उनका. 
परीक्षण पिछले दिनों पश्चिम ट्रय | 2 
के एक वैज्ञानिक ने किया । डा. फरक पाइक | 
ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, जो यह नाप | शर 
सकता हे कि गेंदबाज के हाथ से जव गेंद पे 
छूटी तब उसकी गति क्या थी । डा. पाइक |' fi 
का यंत्र, सामान्य गति से २० गुनी ज्यादा | 
गति से गेंदबाज की फेंकी हुई गेंद का फोटो |. 
ले लेता है। उसे फिर एक खास कंप्यूटर में | Ya 
डालकर सही आंकडा प्राप्त किया जाता है। | 

परीक्षण के लिए आस्ट्रेलिया के तीन / 
(जेफ टाम्सन, डेनिस लिली, लेन पास्को), | 
वेस्ट इंडीज के चार (माइकल होल्डिग, | 
एंडी राबटेस, वे डेनियल, कोलित | 
क्राफ्ट), पाकिस्तान के दो (इमरान खां, | 
सरफराज नवाज), दक्षिण अफ्रीका के दो | 
(गर्थ-ले रॉक्स, माइक प्राक्टर) तथान्यूजी- |. ' 


.९१.८६ मील प्रति घंटा 


८६.७७ मील प्रति घंटा 


ल्क गेंद: |, क (रिचर्ड हिंडली ) गेंदबाज को 
' उनका | गया था। विधि यह रखी गयी थी 
स्टेलिया |. तदवा आठ गेंदों का एक ओवर 
र पाइक |... उसमें जो गेंद सबसे तेज निकले 


ह नाप 
जब गेंद 


. पाइक | 
| TRIN ॥३ सामने खड़े बल्लेबाज की मन:- 
1 फोटो | 


यूटर में ' 


गता है। 
के तीन 
स्को), 
tfem, 


कोलिन | | 


न खां, 
के दो 
त्यूजी- 


| १ उसकी रफ्तार माना जाय । 
ब्र परीक्षण का नतीजा पृष्ठ ७४ 
seat और अनुमान कीजिये इन 


तिका 


| शीन तेज गेंदबाजी आदमी की शक्ति 


तता शोषण करती है, इसका अन्‌- 
पसे लगाया जा सकता है कि इन्हीं 


| गेंदबाजों की गति का परीक्षण, 


म, इसी विधि से किया गया था । 
वसत को गति थी ९९.८० मील 
"षट | एंडी राबटे स तब ९७.८० 


|. थे, डेनिस लिली ९६.२० मी. 


"१ माइकल होल्डिग ९५ . २० मी. प्र 


। शीत वर्षों में ही इनकी गति में कितना 
Rong 


| क्री मार से मौत के उदाहरण, इतनी 


| गति के 


| बावजूद बहुत कम हू | 


पहले कप्तान बने थे । एक 
7 म खेलते. हुए गेंद उनके सिंर 
भ लगी | उस समय तो कुछ 
पला, पर एक खतरनाक फोड़ा 
भीतर पनपने लगा । एक नृत्य- 
गोडा अचानक भीतर ही फट 
"राज लुइस ने, क्रिकेट के गेंद 


` की कम, यद्ध की ज्यादा कर दी है । अपनी 


|" म RE के यवराज फ्रेडरिक . 
शि । परे के 
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से पहली शहादत दी । 

दूसरा उदाहरण १८०० का है। जान 
रिंग को, अपने ही भाई द्वारा फेंकी गयी गेंद, 
लेग में घुमाने की कोशिश मे ताक पर लगी । | 
कुछ सप्ताह अस्पताल में बिताने के बा | 
उनकी मृत्यु हो गयी । 4 

भारत के क्रिकेट-प्रेमी कैसे भूल सकते | 
हैँ नरी कंट्रैक्टर की कहाती। चार्ली ग्रिफिथ _ i 
की बाउन्सर ने उन्हे मृत्यु के एकदम करीब | 
पहुंचा दिया था । जान तो उनकी बच गयी, | | f 
पर टेस्ट-क्रिकेट का उनका उज्ज्वल जीवन | 
उस टेस्ट के साथ ही समाप्त हो गया | 

गेंद की रफ्तार भी बढ़ी है और उसे 
फेंकने की तकनीक में भी काफी सुधार हुआ 
है । इसका परिणाम यह है कि जिन बल्ले- 
बाजों की तकनीक एकदम खरी नहीं हे, 
उनके लिए खतरा बढ़ गया हे । इसके 

परिणामस्वरूप लौह-टोप आदि का प्रयोग 

शुरू हुआ है, जिसमे क्रिकेट की सूरत खेल 


तकनीक को सुधारकर, गेंदबाज का मुका- _ 
बला करने की जगह, लौह-टोप पहनते के | 
चलन पर, अपने समय में दुनिया के सबसे 
खतरनाक गेंदबाज फेडी ट्रूमत ने कहा है- 

जब में बल्लेबाज को जिरह-बख्तर से लेस 

देखता हूं, तो इच्छा होती है कि गेंद को. 
ढेले की तरह फेंकते की सुविधा दी जाये । 
` इस तरह की सुविधा के बगैर ही ठो. 
बल्लेबाजों में खलबली मची है । आगे-आगे 
देखिये, क्रिकेट क्या रूप बदलता है ! | 


धान-मंत्री चौधरी चरणसिह ने १५ 
अगस्त १९७९ को लाल किले के प्राचीर 
से भाषण देते हुए पाकिस्तान द्वारा बम! 
बनाये जाने की चर्चा की थी । साधारण 
बम तो पाकिस्तान क्या सभी देश अनेक 
दशकों से बना रहे हें; उनका तात्पर्य पाकि- 
स्तानी परमाणृ-बम से था, जिसकी चर्चा 
हाल में ही बहुत जोरों से हुईं है कुछ ने 
' इसे इस्लामी बम' कहा है और यह संकेत 
किया है कि इसका उद्देश्य इस्लामी राज्यों 
को इस्रायल के विरुद्ध परमाणु-बम से 
सन्नद्ध करना है। 
इस्रायल के बारे में यह मान्यता है कि 
उसन अमरीका के सरकारी यूरेनियम- 
भंडारो से चोरी करके तथा यूरेनियम ले 
जा रहे एक जहाज aT अपहरण करके 
'यूरेनियम प्राप्त किया और उससे परमाणृ- 
का निर्माण कर लिया है। | 
पाकिस्तान के पास परमाणविक ज्ञान 
बहुत वर्षो से है और उसके पास एक बड़ी 
माणु-भट्ठी भी है। अमरीका की सेनेट 
` की अंतरराष्ट्रीय समिति के लिए इसका 
नवनीत | ; 
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विवरण तैयार किया गया था कि २३ fag | td 
बर १९७७ को संसार-भर में किस-किस E 
देश के पास परमाणविक ज्ञान था और f’ 
कहां-कहां परमाणु-भट्टियां थीं । इस विवः |" 
रण के अनुसार, १९७२ से ही पाकिस्तान | 
के पास एक परमाणविक संयंत्र है, जिससे |" 
१२६ मेगावाट बिजली तैयार होती है। |' 
उस विवरण में यह भी भविष्यवाणी की | 
गयी थी कि १९८४ तक पाकिस्तान में दो | 
परमाणविक संयंत्र हो जायेंगे, जिनसे ७२६ |" 
मेगावाट बिजली तैयार हो सकेगी । ae 
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है a 
भट्टियों की संख्या में तो एक की ही a t 
होगी, परंतु क्षमता पांच गुना बढ़ जाय ति 
यह इस बात को भी बताता है कि इग | 
संयंत्रों से कितना प्लूदोतियम तबार £ | 
: एनरिच्ड) यूर 
सकता है या कितना r $ 
नियम प्राप्त हो सकता ae i 
eae के पास जो | 
कनाडा से प्राप्त FS प्रकार का T 
जिसमें जलाने के लिए पु"८ सा 
नहीं बल्कि शुद्ध यूरेनियम की 


sac जिससे निकलने वाला प्लूटो- 
gate काम में आ सकता है। 
| लहे कि जब पोखरण में भारत ने 
ia विस्फोट किया, तो कनाडा 
“हई कि उसका दिया हुआ जो 
1 aan (कोटा) में चल रहा है, 
जीसे तो प्लूटोनियम इकट्टा करके 
ia विस्फोट नहीं किया गया ? 
lai से पाकिस्तान में जो यूरे- 
अन की राख बचती रही है, उसे 


we sere प्लूटोनियम में परिवतित 
या और PAU पाकिस्तान ने जून १९७६ में 
स विव- |" केपनौ के साथ एक पुनःसंसा- 
किस्तात A) कारखाने की स्थापना 


Nate किया था । इस सम- 
T भुसार, उस कारखाने से प्रतिवर्ष 


व्हू 


Ten 


गा पाकिस्तान में लग नहीं. 


मशि कि पाकिस्तान 
फर के लिए केवल एक देश 


शैधान-मंती जुल्फिकार अली 
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हैं सौदा खत्म कर दिया . 


IST था। जैसा कि उस . 


भुट्टो ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों 
का जवाब देते हुए पिछले वर्ष रावलपिंडी 
जेल से लिखा था, वे ग्यारह वर्षों से एक 
करार के लिए बड़ी धुन से और बिना हारे 
प्रयत्न करते रहे थे और उसी का परिणाम 
था जून १९७६ का समझोता । इसके बारे 
में भुट्टो ने लिखा था-जून १९७६ में किया | 
गया वह करार संभवतः हमारी जनता और | 
हमारे देश के जीवित रहने के लिए मेरी 
सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा योग- | 
दान होगा । 

यह योगदान किसी ऐसे देश के साथ 
परमाणविक समझौता ही हो सकता था, 
जो पाकिस्तान को उपादान दे, प्रौद्योगिक 
जानकारी दे और वह सामग्री दे जिससे 
परमाणु-बम निरंतर बन सकें । और इस 
प्रकार का समझौता दो ही देशों के साथ 
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८ संभव था-एक चीन और दूसरा दक्षिण 
| अफ्रीका । इन दोनों देशों के पास पर्याप्त 
। यूरेनियम है और उन्होंने उसे पुष्ट (एन- 
i रिच) करना भी सीख लिया हे । 
= चीन के परमाणविक ज्ञान के बारे में 
किसी को अविश्वास करने की जरूरत नहीं । 
और रहा दक्षिण अफ्रीका, उसके बारे में भी 
जानकार लोगों का अनुमान है कि पश्चिम 
जर्मनी के सहयोग से उसने इसकी जान- 
कारी प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार 
परमाणविक ईंधन के अपने विपुल भंडार 
का वह स्वयं प्रयोग कर सकता है | दक्षिण 
अफ्रीका यानी एवेत अफ्रीका को हमेशा AS 
/__ भय लगा रहता है कि एक दिन उसे सारे 
| | . अश्वेतअफ्रीका की शक्ति का सामना करना 
पड़ेगा । उस विशाल जनशक्ति का सामना 
' करने के लिए तथा उसे डराने के लिए उसने 
. परमाणु-विद्या के विकास की ओर कदम 
बढ़ाया है। इन दोनों ही देशों के साथ 
पाकिस्तान का पुराना दोस्ताना संबंध है। 
चीन के साथ तो श्री भुट्टो को इसलिए भी 
' विशेष दर्जा प्राप्त था कि उन्होंने अमरीका 
से उसका (चीन का) मेल कराकर रूस कें 
विरुद्ध उसे एक साथी दिलवाया । 
परमाणु-बम बनाने के लिए तीन पदार्थ 
काम म आ सकते हे-यूरेनियम-२३३५ 


इनमें से कोई भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से 
उपलब्ध नहीं होता | इसका अर्थ यह हुआ 
'कि यदि आपके पास यूरेनियम का विपुल 
` ` भंडार हो, तो भी उसमे आप न परमाणु-बम 

_ नवनीत | : 3 


यूरेनिमम-२३५ और प्लूटोनियम । लेकिन 
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बना सकते हैं और न परमाणऊजा हँ a 
संबंधित अन्य वडे कार्य ही कर सक्तेक | 
प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियमः२३६ > 

मिला होता है, मगर सिर्फ ०.७ sire fe 
की मात्रा में। इस थोड़े-से यूरेनियम-२ 34 | pi 
को प्राकृतिक यूरेनियम से पृथक्‌ करके 
एकत्र किया जाता है। इसी का नाम है: |" 
यूरेनियम को पुष्ट करना । यह पुष्ट यरे ai : 
नियम ही यूरेनियम-२३५ के नाम ते 


पोतों के परिचालन-यंत्रो में और : m 
शील परमाणविक सामग्री के रूप में कात ( 
मे आता है। f 
“विघटनशील सामग्री शब्द का TAN 
हम इसलिए कर रहे हैं कि आजकल परमाणु 
बम की परिकल्पना बड़ी बासी हो गयी € ! 
और उसके स्थान पर पिरमाणविक ae | हा 
यारों का शीर्ष' (एटामिक aes) 
का प्रयोग किया जाता है। z पुसत. में भी 
हथियारों के शीर्ष' इतने छोटेहीस si 
कि बंदूक की कारतूस में था तोप T र | 
तोप के गोले में लगा दिये A, 
बड़े भी हो सकते हैं कि कई at 
वाले विस्फोटक तर्हा a 
लगाये जायें । सो आज bee 
आप जो परमाणु-बस 7 | 


T. | a परमाणविक हथियार बना 


Í ; han को और अधिक पुष्ट न 
- तो वह हल्के पानी से चलने 
| पीय आणविक भटूठियों सें काम 


गर्‌ करके |... कता है | लेकिन उसका प्रयोग 
र x Lee विस्फोटक यानी हथियारों के 
पु ST के काम में नहीं हो सकता । 


reat १७ रीकरण संयंत्र में यूरेनियम 
यह aq ट करने के लिए उसका उप- 
परमाग | कता है। 
aes i तक॒यूरेनियम को पुष्ट करने के दो 
बिजली ४ है। इनमें पहला हे-गेसियस 
अन्य जलः (itt विसृति )। इसमें बड़े-बड़े 
r 4 मम आते हें, बहुत बिजली खर्च 
प में काम (गौर तव पुष्ट यरेनियम की उप- 
K है। ये संयंत्र इतने विशाल होते 
का रयो शेणी शक्ति व्यय करते हे कि 
j pi 'गगरा-सी देर में लग सकता है। 
हों गयी है भोर सोवियत संघ में इस प्रकार 
बह ३ MUR हे, जबकि इस प्रकार 
) रे a ब्रिटेन और फ्रांस में 
ऐसे ही कारखानों art 
गाया गया फ्रांस में इस तरह 
४ जाने वन रहे हे-एक है यूरो- 
जिसका निर्माण शुरू हो 
कोरेडिप परियोजता। 
के हसरी प्रणाली को सेन्द्रः 


रीता हे, बिजली कम खर्च 


थे eat 7 बल्कि प्र watt We =e तीः है 


भणाली कहते हे । इसमें ` 


: ७९ 
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ओर पृष्ट य्रेनियम जल्दी और सस्ते 
में तयार होता | 1 ब्रिटेन में इस प्रकार का 
एक कारखाना हे | परंतु वह परीक्षण-संयंत्र 
ही समझा जाता है। व्यापारिक दृष्टि से 
पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और हालेंड तीनों 
देशों ने मिलकर एक कारखाना खोला है, | 
जो हालेंड के एलमीलो नामक स्थान पर p 
स्थित है। यह ब्रिटेन के केपनहस्ट स्थित | 
कारखाने से बड़ा है और १९७० में इसकी ४ 
क्षमता ४ लाख यूनिट यूरेनियम पृथक f 
करने की थी, जबकि ब्रिटेन के कंपनहस्ट 
कारखाने की क्षमता कुल ६ हजार यूनिट 
पृथक्‌ करने की है। 

इन तीनों देशों के 'यूरेन्को' नामक संध- 
टन की योजना यह है कि इसकी क्षमता 
बढ़ाते हुए १९८० तक १० लाख यूनिट, 
१९८५ तक ६० लाख यूनिट और १९९० 
तक १ करोड़ १० लाख यूनिट पर पहुंचा 
दी जाये। 

अमरीका ने सेन्ट्रिफ्यूज-प्रणाली का उपः 
थोग नहीं किया गया था । लेकिन राष्ट्रपति 
कार्टर ने घोषणा की हैं कि अमरीका में इस 
संबंध में जो प्रयोग किये जा रहे हें, उन्हं अब 
व्यावहारिक कार्यं में लगाया जायेगा। | 
अमरीका की क्षमता जानना चाहें तो वहां | 
ओकरिज, पडडका और पोटंसमाउथ में | 
जो बड़े-बड़े कारखाने बने हुए हे, उनकी 
क्षमता ४७ लाख इकाइयों से लेकर ७३ | 
लाख इकाइयों तक हैं । ये तीनों गेस- | 
डिफ्यजत प्रणाली के हैं । इन कारखानों BT” 
कार्यविधि में सुधार के लिए सिक्किप सें. 


हिंदी डाइजेस्ट 


ठ 


पाक सेल्ट्रिफ्यूज संयंत्र के लिए रहस्य चराने 
वाले डा. अब्दुल कादर खां । 
एक और कारखाना खड़ा किया जा रहा है, 
जिसकी क्षमता १९७७ में तो केवल ३ लाख 
यूनिट थी, परंतु १९९० में १ करोड़ यूनिट 
हो जायेगी | इनके अलावा पोर्टसमाउथ 
का विस्तार किया जा रहा है और ८७ 
लाख ५० हजार यूनिट की क्षमता वाला 
एक कारखाना १९८५ में खड़ा हो जायेगा । 
ये सभी डिफ्यूजन:प्रणाली के ही हे । लेकिन 


अमरीका में जो कारखाने खड़े करने की 


` योजना बनायी है, वे सव सेन्ट्रिफ्यूज-प्रणाली 
के होंगे । 


रूस के कारखाने साइबेरिया में हे । ये 


क्षमता के हैं | जापान सेन्ट्रिफ्यूज- 


ndation Chennai and eGangotri 


. अब एक्सान, संटार और गैरिट कंपनियों ने, 


भी डि फ्यूजन-प्रणाली का होगा | 
दक्षिण अफ्रीका ने एक तीसरी प्र | 
का आविष्कार किया है । यह afena 
प्रणाली से मिलती-जुलती है और 
नोज़िल' प्रणाली कहते हे । दक्षिण अफ़ोका 
की यूकोर कंपनी ५० लाख यूनिट पृष्ट 
करने की क्षमता वाला कारखाना १९८ 
तक तयार कर AMT | पर इसके मानी यह 
नहीं कि वहां अभी काम नहीं हो रहा है। 
दक्षिण अफ्रीका ने पश्चिम जर्मनी से सहयोग 
किया है और पश्चिम जर्मनी की स्टैग कंपनी 
अनुसंधान और विकास-कार्य दोनों में इस 
प्रणाली को अपना रही है। परमाणु 
शक्ति का युद्धकार्यों में प्रयोग त करने को बे 
बंदिश पश्चिम जर्मनी पर थी, उससे 
के लिए उसने दक्षिण. अफ्रीका का सह| 
लिया । दक्षिण अफ्रीका में खुलकर परीक्षण 
किये जा सकते हैं और वहां यूरेतियम ॥ 
बहुतायत भी है। 
इन प्रणालियों के खर्च में कितना रेत 
इसे समझने के लिए कुछ आकड काएीह 4 
डिफ्यजन-प्रणाली में दो प्र्तियाए है, 
एक है ३ प्रतिशत शुद्धीकरण की 
९० प्रतिशत शुद्धीकरण P 
हजार यूतिंटों के लिए २,५१०) 
प्रतिघंटा बिजली चाहिये; 
फ्यज-प्रणाली के लिए fast 
इयकता कुल २५० और 
५०० से ३,५०० से 
उती । आथिक दृष्टि से » 
[शेष पृष्ठ २३१ | T 


xf 
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बते के भादर 
बच्चा अगर नुक्ताचीनी के बीच जीता है 
तो खंडन करना सीखता है। 
बच्चा अंगर विरोध के बीच जीता है 
तो लड़ना सीखता है । 
वच्चा अंगर उपहास के बीच जीता है 
तो शरमाना सीखता है। 
बच्चा अगर लज्जा के बीच जीता है 
तो अपराध-भावना सीखता है। 
वच्चा अगर सहिष्णुता के बीच जीता है 
तो सब्र सीखता है। 
बच्चा अगर प्रोत्साहन के बीच जीता है 
तो विश्वास करना सीखता है। 
बच्चा अगर प्रशंसा के बीच जीता है 
तो सराहना करना सीखता है। A ce 
बच्चा अगर न्याय-भावता के बीच जीताहैं | 
तो इन्साफ करना सीखता है। | = 
बच्चा अगर सुरक्षा के बीच जीता है | x 
तो शद्धा करना सीखताही | 
बच्चा अगर सहमति के बीच जीता है | 
तो अपने को पसंद करना सीखता है । 
वच्चा अगर स्वीकृति और मित्रता 


a TE J by Arya Sama] Fouggation Chenaakend ecanoom aaa ion C 
l: Digitized by Arya Samaj 20६९400 he 
वाल क लए चोच. 
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श्री अनंतशयनम्‌ अय्यंगार तब बिहार के 
राज्यपाल थे। 'गंडक बराज' का काम 
शुरू होने वाला था और वे उसे देखने 
वाल्मीकि नगर (प. चंपारण) पधारे थे । 
जब जिले के सभी अधिकारियों के साथ 
श्री सिह (भू-अजेन पदाधिकारी ) वाल्मीकि 
नगर जाने लगे, तो अंचलाधिकारी-बगहा 
को तथा मुझे भी साथ ले चले। श्री सिंह 
संगीत-प्रेमी और शायर-तबीयत के आदमी 
थे । दिवंगत कवियों और प्रचार से दूर 
रहने वाले जीवित कवियों. की कविताएं 
झूम-झूमकर अपने नाम से सुनाते थे । बड़े 
मुखर थे-यह भी एक कमी थी | हांकते तो 
बेलगाम हांकते । 
| किसी राज्यपाल को निकट से देखने का 
` कौतुहूल मेरे मन में था | फिर राज्यपाल 
के साथ श्री जगदीशचंद्र माथुर भी पधार 
रहें थे, जो तिरहुत-आयुक्त थे और जिनकी 
.. विद्वत्ता और साहित्यिकता की ख्याति थी । 
राज्यपालजी के चोगिदे सभी अधिकारी 


नहीं हुआ तो वे बर्दाश्त 
बोल पड़े ..... इस गंडक में 
ही शालिग्राम की प्रतिमा 


n 
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(लिए ser} 
ऊपर आ जाती है 


राज्यपाल अय्यंगारजी तो हिंदू संस्कृत | अप 
के परम भक्‍त थे-भीतर से जितने आस्तिक, 
पंडित और वेदज्ञ थे, वेश-भूषा में भी उसने | रा 
ही परंपरा-प्रेमी (पं. कमलापतिजी त्रिपाठी | 
कहते हैं-मनुष्य की पहचान पांच “व” से a 
होती है। वे हैं-विद्या, विनय, वाचा, वपु | 
और वेष ।' ) सो राज्यपालजी ने कहा- | 
“शाम को में उस स्थान पर चलना चाहता धाम 
हूं, जहां शालिग्राम मिलते हे । मेरे पिताजी | 
शालिग्राम की उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ l m भाप 
बतलाया करते थे।' 

मौका हाथ लग गया सिंहजी के। बोले | 
“जरूर देखा जाये, सर, शालिग्राम मिलेगे। | झूठ 


जब सब लोग दोपहर के भोजत के लिए |, मि 
चले गये; तो हम लोग अपनी छोतादारी में ||ह. 
लोटे । मैंने राज्यपालजी की उपस्थिति में ते 
जो हंसी बमुश्किल रोक रखी थी, T चल 
मित्र अंचलाधिकारी को देखकर अव ६ |" 


पड़ी । मेने कहा-'मजा आ गया (शाणे at 
भेद राज्यपालजी के सामने खुल जाये रे 
मित्र! > 

जैसे जांच के लिए 
सीधा पीठ के बल 
आपस में सटाने के 


A- बिस्तर पर लेटे थे । 
तमी था । उन्हें देखते ही हम दोनों 
| [इस पर वे बरस पड़े- वया खेंखर 
ae रहे हो तुम लोग ! अब क्या 
वे भाता सोचो ! 
| नतो आया कि कह दूं -बेसिर-पैर 
aaia तो भोगेगा कौन ?' 
[तृप रह गया | 
भी उसने ।ताधिकारी ने जब देखा कि उनका 
त्रिपाठी पबत में फंस जायेगा, तो गंभीर 
“व” ते MAN को न दूसरा जानवर, गदहे 
चा, वपु {करा मालिक | बोले-'सर, क्यों न 
ने कहा- "शग पानी में एक निश्चित स्थान पर 
[ चाहता ग्राम पहले से रख दें और राज्यः 
frat शिसे उसी जगह तुलसी-दल डलवायें । 
फो कुछ | काप तो पानी में उतर सकते नहीं । 
| भीतर से शालिग्राम निकाल कर दे 


र सस्कृति 
आस्तिक, 


Fad TP तरह सच होता नजर 
Stet को उम्मीद नहीं थी । सो 
प ce wer! तुम ही मेरी लाज 
> N हो। शालिग्राम शीघ्र मंगवा 


a l {शरी बोले-'अब पंडितजी 
ज सारा हि करें || और दोनों मेरी ओर . 
जायेगा Ñ 
a को बताया कि काशी- 
ज की दुसरे शहरों में शालिग्राम 
एडिया । हों, किसी मंदिर से ले लिया 
Bh गंगी ; 
CUS था कि दोनो मेरे पीछे 
गष ही घर जाकर अपने मंदिर 


x ie 


(०-0. In Public: Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से चुरा लाइये। 

उस दिन मुझे पता चला कि धर्म संकट' 
में कैसे कोई फंसता है ! जब देखा एक असत्य 
को सत्य का चोला पहनाने के लिए इतना 
बड़ा पाप मुझे करना पड़ेगा, तो मेंने साफ . 
इन्कार कर दिया | 

मेरे बचपन में चरणोदक वाला पंचपात्र 
तथा आचमनी गायब हो गयी थी मंदिर से, 
तो हम बच्चों की शामत आ गयी थी । | ‘ 

पर दोनों मित्र बडी खुशामद और | 
अनुनय-विनय कर रहे थे । अंत में यह कुकर्म... 
करना ही पड़ा । चालीस किलोमीटर जीप 
दौड़ाकर घर पहुंचा और मंदिर में घुसा | 
पिताजी जगमोहन में कुशासत्ती पर लेटे 
थे । उनकी नजर बचाकर किसी तरह दबे | 
पांव शालिग्राम लेकर लौट आया । जीप | 
जितनी तेज चल सकती है, चलायी' गयी । 

शाम के ४ बजे त्रिवेणी (वाल्मीकि 
नगर) संगम पर घुटने-भर जल में शालि- 
ग्राम सुरक्षित रख दिया गया । राज्यपालः _ 
जी ने हमारी प्रेरणा पर जब वहीं पर तुलसी- 
दल डाला, तो एक अधिकारी नें नीचे से 
उठाकर शालिग्राम उन्हे समपित कर दिया । | 
इस तरह नाटक समाप्त हुआ । 

श्री अनंतशयनस्‌ अय्यंगार अब इहलोक | 
में नहीं हैं, पर उनके घर में अब भी मेरे | 
मंदिर के शालिग्रामजी पूजित हो रहे होंगे । 
यह चोरी उस धमंप्राण व्यक्ति के लिए 
करती पड़ी थी, जब यह सोचता हूं तो मेरे 
पाप का प्रायश्‍्चित्त-सा हो जाता है। | 
-पो.मलकोली (बगहा), १. चंपारण, 


oes 


5 


i , m 


| | | 


| 


(१) 
जो गढ़ा है, वह महल तो;है नहीं 
झोपड़ी में रक्‍त से जलता दिया 
जो पसीना था समय के माथ पर 
कंठ तक आया कि हमने गा दिया 
कोन जाने, गीत थे या afar 
E सरे बाज़ार हम पढ़ते रहे । 


(३) 

जित नज़र मं एक जंगलपत दिखा 
एक आंसू का समंदर भर दिया 
भोर छाया-गीत सुनने के लिए 
'धूप के हर प्रश्‍न का उत्तर दिया 


पर स्वयं से हम सदा लड़ते रहे । 


कृष्णकुंज, दादाभाई क्रास-३, 
= 
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रचना-संसार 


ज्ञदगी को अर्थ देने के लिए 
` शब्द का संतार हमं TSA Jee । 


सब किया, जो कुछ हुआ अपने किये ˆ ही वाता 
; मको व॑ 
जो रहा ह बस्तियों ह्‌ के कार्फिमं 
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Rte 


कुछ न हम, सब कुछ हमारेस्वप्ताहे 

दृष्टि जिनसे रोशनी पाती. रही 
एक चौराहा शहर के बीच था 
भीड़ जिसको चीरकर[जातीईरही 
देख हमको, मुस्कराये हाशिये 
आंसुओं के काफिले बढ़ते रहें। 


(४) 

गुनगुनाता भी न संभव हो E 
हों जहां पर आवरण ही जा 
जो सदा ठहराव ' 

ठ वरण 


गीत-गंबी db 
छंद की gia में सडत 


वीरेन्द्र AA 


(विक मिथक भी बड़े विचित्र होते 
अमरीकी लेखक होरेशियो एल्गर 


अगर अपने देशवासियों को सफलता के 
| pat सिखाया था । उसके उप- 

हक अधिकांश किशोर-नायक रंक से 

mig चित्रित हे। अतः ऐसा कोई 

| नो गंदी बस्तियों में जनमा-पला 

fe ॥ वाद में किस्मत की कृपा और 
ही || (सि के जोर से उद्योग-व्यापार में 
था || |? आदमी बन गया हो, अमरीका 


ही || PRY कहलाता था । मगर स्वयं . 
ये || PCO एल्गर का जीवन सफलता ' 
1 || हों थी। 


क यह भी ठीक पता नहीं चल 
H cre कितनी पुस्तकें लिखीं। ' 
oo नाम खरीद लिया था । ; 

। उसके नाम से दर्जनों किताबें ; 
। बहरहाल उसके नाम से छपी ¦. 
अल संख्या १४३ बतायी जाती 


ह 


पे an को लिखी पुस्तके शायद 
५ . Tel थीं। बेशक, उसके 


Ro Tel, जैसी कि जनश्रति है । 


'गेमशहुर है कि उसने अपनी रच- . 


ध्या बहुत बड़ी थी; लेकिन. 


माल्कम कूली 
के लेख पर से 


हां, यह जरूर था कि[लगभग चालीस वर्ष | 
तक करीबन दस लाख अमरीकी लड़के | 
आपस में were की किताबें लिया-दिया _ 
करते थे । हजारों पाठक व्यापार में काम- 


f 
= 


The BOAO TO SUCCESS 
By Horas ७७५७. ds 


a — 
‘TAMESFORYUNE 
लोकप्रिय डिक सीरीज की एक पुस्तक 
का मुखपृष्ठ । 
याबी के लिए एल्गर से मुफ्त में राय मांगते 
थे-चिट्ठियां लिख-लिखकर | उनका खयाल 
था कि सबके चाचा-मामा की तरह वह उन्हें 
: व्यापारी सुझ-वूझ के गुप्त गुर सिखा देगा ! 
होरेशियो एल्गर का पिता पादरी था 
और उसकी यही तमन्ना थी कि बेटा aÑ- 
>: शिक्षा और धर्म-प्रचार के काम को आगे 
 बढ़ाय। इसीलिए उसने बेटे को आठ बरस 
6 की कच्ची उम्र में ही अफलातून का फल- 


ig RS amaj Foundation Chennai and eGangotri 
eee BIC e भी पढ़ लिया था | = 
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Far घर पर कोई मला. ' 
काती आते ee 
sear ce ea la 

2 ge तुम क्या बनोगे, होरे. ' 
शियो ? ..... 'में भगवत्पाप्ति कक मा न 
शिक्षक, उसकी आज्ञाओं का उपदेशक, | 
स्वतंत्र कितु उदारवादी विचारक र |" 
अपने राष्ट्र का वफादार नागरिक बनु ।' |“ 
बेटा यह रटा-रटाया जवाब तड़ाक्‌ से मुना |. 
देता। 

हावेड विश्वविद्यालय में पढ़ते समय | 
Rare अपने ठिंगनेपन (५ फुट २ इच) के '" 
लिए सुविदित था । क्लास में उसका स्थात |" 
दसवां रहता था । वैसे फ्रेंच भाषा और 
क्लासिकों के अध्ययन में लोग उसकी कुश: | 
लता को सराहते थे । पेशेन्स स्तायर ताम |" 
की एक लंड़की से उसे प्रेम भी हुआ था। | 
कितु पिता ने शादी की इजाजत नहीं दी। | 
उन्हीं दिनों उसने अपनी डायरी में लिखा | 
था-'मोबी डिक (जो हाल ही at था) | 
पढ़कर बहुत मजा आया।लेखकों का. (ब हे 
जिंदगी भी कैसी मजेदार होती होगी ! का | हे 
लिखने का पेशा मेरे लिए ठीक रहेगा | z 

पर जिंदगी शुरू की उसने मास्टरी _ 
बोस्टन के अखबारों में कुछ OTT | 
था । एक पत्रिका में सहायक-संपादकी ण ; 

+ मी हफ्तों वाई 

कीं; लेकिन वह पत्रिका कुछ टै से पिता शिप 
बंद हो गयी । आखिर हारक २. 
की बात माननी पडी और वर्ह ग ae 


= सफापढ्ने को मजबूर कर दिया। नौवें साल स्कल में भरती हो गया। सत्री क -N 

o लड़के को लातीनी भाषा पढ़नी पड़ी । दिन ही उसे पता चला ee $ = र 

वैसे, तब तक उसने जैक द जायन्ट किलर” दोस्त ने विरासत में कुछ oo 
as ८६ 


T.. (बस, फिर क्या था * वह तुरत 
gat गया | वहाँ एक ASAT को 
दरी पिता |. तो एलिस मोंसले के प्रेम में पड़ 
गग, होरे | क मिले थे वे दोनों सर्वप्रथम उसे 
"मागेका | coral से उतना ही लगाव था 
उपदेशक, | एल्गर को । दोनों विक्टर ह्यूगो 
क मोडू, £ र्जर के इतने भक्‍त थे कि जब 


कोई मला. 


वनगा... «व जयो गगल ए 
त A बी मौत हुई तो ये प्रेमी-युगल एक 
ATOM (म हाथ में हाथ डाले देर तक आंसू 
ते समय 


Ci! XQ 

इंच) के | बिर 2 को पेरिस छोड़कर 
का स्थात | हो; क्योंकि विरासत में मिली 
षा और "बस हो चुकी थी और एलिस की 
की कुश- (अव एक तेज-तर्रार अंग्रेज रमणी 
यर नाम प्रेमिका थी । तीन बार उसने अम- 
[आ था। 
नहीं दी । 
में लिखा |. 
पा था) "एत मेंआ गया। अंत में पिता ने रक्षा 
[कों की | और १८६४ में उसे पादरी 
गेरी पडा केप कॉड की एक छोदी-सी 
रर की पादरीगीरी उसे रास 
॥ यद्यपि उस गिरजे के लोग उसे 
॥ परोपकारी और ईश्वर-भक्त 
$ | वहीं से उसने अपना अधि- 
केशोरों के लिए उपन्यास 

ay शुरू किया | 
= ee गिरजे की नौकरी छोड 
गै पु > उसने सपने तो 
छा सिप Ua गरिमा के देखे, 
एक कलम-नवीस 'ही 


। २ तीसरी बार खतरनाक न्यमोनिया 
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#; लेकिन दो बार तो हाथ तुड़वा. 
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प्रकाशकों की मांग के भृताबिंके 


लिखना पड़ा था | 

एल्गर का औपन्यासिक किशोर-नायक 
डिक सड़कों पर बूटपालिश करने वाला 
अनाथ बाल7 है, जो बाद में समाज का 
सम्मानित व्यक्ति हो जाता है। जब एल्गर 
को डिक पर आश्रित और भी छह पुस्तके 
उसी शेली में लिखने के लिए अनुबंधित 
किया गया और रहने के लिए एक कमरा 
मिल गया तो उसने अपने को स्थापित समझ 
लिया । उसकी दिली ख्वाहिश यह थी कि 
वह स्थायी मूल्य का एक एसा उपन्यास 
लिखें, जो किशोर-साहित्य से एकदम अलग 
हो । एक बार SAR नाम से उसने इसे 
शुरू भी किया; लेकिन कोई खास नतीजा 
नहीं निकला | इस बार पेरिस आकर उसने 
तीसरी बार एक विवाहिता औरत से प्यार 
शुरू किया, पर उसने बढ़ावा नहीं दिया । 
आखिर लोगों ने उसे चीख-पुकार करत 
देखकर पागलखाते में भरती करा दिया। 

ठीक होने पर एल्गर ने फिर किशोर- 
साहित्य ही तैयार किया। इसमें किसी खास 
सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की गयी थी; 
बस, रुचिकर बनाने की ओर ही ज्यादा 
ध्यान रखा गया । अपनी एक कृति में उसने 
“पाद्रोन sav का विषम चित्रण किया था। 
इस प्रथा में होता यह था कि इटली से रास्तों 


` पर गाने-बजाते वाले सैकड़ों बच्चे खरीद- 


कर लाये जाते और अमरीका में उनसे 
गलामों के जैसे काम लिया जाता | उसकी 
[ शेष पृष्ठ १११ पर | 


हिंदी डाइजस्ट: 


2-2»... ७ ५ ४३-43. Bui ३७५५ ८,७७, 


विविध स्रोतों से मन्‌ गुप्त द्वारा प्रस्तुत 


भाः -रत के हनुमानजी पवनपुत्र, रुद्राव- 
तार, आंजनेय एवं बेजोड़ रामभक्त 
माने जाते हें । चीन के 'हनुमानजी' भी हें 
तो पवनपुत्र ही, किंतु देवता तो वे बहुत 
से पापड़ बेलकर ही बन पाते हैं। उनकी 
पुराण-गाथा बहुत बड़ी है । यहां संक्षेप में, 
चीनी हनुमानजी के कुछ चरितों का वर्णन 
दिया जा रहा है। 1 
चीनी पुराण-गाथाओं का एक श्रेष्ठ ग्रंथ 
हे शि-यू-ची । इसमें चीनी सम्राट हारा 
` भेजें गये भारत-यात्री सुआन्‌ (युआन) 
ST या तांग्‌ सेंग, जो प्रज्ञा और विवेक 
के प्रतीक-रूप हैं, पश्चिम के स्वर्लोक 
(अर्थात्‌ भारत) की यात्रा करते हैं, ताकि 
यहां से मूल बौद्ध ग्रंथों को चीन ले जा सकें । 
उसी से चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव 
होता है। इस धमंयात्रा में उनका साथ 
देते हे हनुमानजी। चीनी इन्हें सुन्‌ हाउत्सू, 
सिगू-ची, वृ-कुंग्‌, मेई हाउ-वांगू, चि ति- 
एन ता शेंग, और पि-मा वेन्‌ आदि कई 
नामों से पुकारते और पहचानते हैं। भारत- 
'सुआन्‌ की मृत्यु ६६४ ई. में हुई। अतः 
है कि सुन्‌' (चीनी हनुमानजी) की 


बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है। | 


चीनी समुद्र के पूर्वी द्वीप में आओ-लाई 
राज्य के एक पर्वत हुआ-कुओ शान परपड़े ॥॥ 


एक अंडे में प्रभंजन (पवन) ने प्राण डाला मश 
तो सुन्‌ अर्थात्‌ हनुमानजी का जन्म हुआ। हहे अप 


यद्यपि जन्म के समय सुनु प्रस्तरमय थे कितु एफ़ 


इनकी आंखों में ऐसी स्वणिम विद्युत्‌ झल- [हे 


कती थी कि उत्तरी ध्रुवतारे के प्रासाद को 


भी आलोकित कर दे । सुन्‌ ने चारों दिक्‌ झग 


पालों को प्रणाम करके सजीव होकर बढ़ता ७ 


शुरू किया और अपनी विचित्र लीलाओं पै | पेद 


शीघ्र ही “वानरराज” बन बैठे। E 
नर-वानर में तो बहुत साम्य होता है! 

सो सुन्‌ मानव की तरह पृथ्वी और HT 
की अठारह वर्ष तक यात्रा HVAT यों | 
ही सोचने लगे-क्यों न हम भी अमर बा 
जायें ।' भाग्यवश इनकी भेंट हो गयी ए ७ 
अमर ताओ-भक्त पू ती त्यू-शिह से, लिप; 
वाई-फांग-सुन पर्वत पर । उसी ने m Ma 
“रहस्यों का अन्वेषक बता दिया आर स 
विद्या सिखा दी कि युत्‌ अपने को ४ > । 
में बदल सकें और हवा में उड़े तकी 
छलांग में ३६,००० मील की 
जाग oe 

बस, फिर कया था | LS 
` अपनी अनुपस्थिति में 


a 


|° (दरों की सेना प्रस्तुत करके वे 


1.0 के व्यालराज आओ कुआंग से 
Laat लौहदंड ले आये और उसके 
Laag के चारों कोणों के राजाओं 
धरमकाकर राजोचित अच्छी वेष- 
(भी पा गये । इसके बाद इन्हें सात 
| एजाओं ने दावत दी। पर उसमें ये 
ara पी बैठे कि धुत्त हो गये और 
अपराधी के रूप में नरकपति के 
eat ले गये और सांकलों से.बांध- 
- aaa कर fear 
ERT सुन्‌ ने शीघ्र ही अपने को 
| दिकू- अमृत किया और 'चित्रगुप्त' की बही 
TAT और अन्य वानरों के नामों के 
‘ke दुष्कमो को मिटा दिया । तब 
तने इनसे कैफियत तलब की और 
।१६हे शांत रखने के लिए अपनी अश्व- 
7 (a निरीक्षक बना दिया । कितु ये 
| न पद पर शांत कैसे बने रहते ! 
भी प्त पर भाग आये । स्वर्गपति नें 
Ta किया, पर उन्हें सफलता नहीं 
A | vf ने अपने को स्वर्ग का 
र ऐसी | पं ae संत घोषित कर दिया | 
न्न a हुआ कि ये स्वग के 
| ग, बदले में स्वगिक अभृतं 
Pin के वन के मुख्य अधीक्षक 
i जब इन्हें स्वगे के एक उत्सव 


aî x Tel मिला, तो ag होकर 
ने वाते y ine भाड्‌ बा लिये और उत्से बनी 
am h जो दावत के लिए बनी 


८९ 
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seat की ज करे दग HY डी सी की चन के यहां 


से चुरायी हुईं अमृत की गोलियां खाकर 
ये दुहरे तौर पर अमर बन गये । फिर ये 
वापस आ गये अपने पर्वत पर | 

` इस बार सारे देवी-देवताओं ने इन पर 
धावा बोल दिया और इनको हजार चतु- 
राइयों के बावजूद इन्हें पकड़ ही लिया । 
देव-सम्राट के सामने इनकी पेशी हुई, और 
स्वगिक साम्राज्य की मुखालफत या बगा- 
वत का दंड यह मिला कि इन्हें लाओ चुन 
(लाओ त्सू) के हाथ सौंप दिया गया, ताकि 
भट्ठी में डालकर इनका सत्त निकाला 


सिंगापुर मे पुजार्थ सजे चीनी STATA 
हिंदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya sama Foundation eternai and re I जि 3 
कार क्यों जमाना चाहते हो? 
.. सुन्‌ ने उत्तर दिया-क्योंकि 
म॑ जानता हुं कि स्वर्ग के शासन- 
योग्य क्षमता मुझमें है।' 
'तुम प्रमाणित कर सकोगे 
अपना यह दावा ?' 

_हां, क्यों नहीं ? में अमर हूं, | K 
अजेय g, स्वेच्छा से ७२ रूप 
धारण कर सकता हूं और ३६ |' *; 
हजार मील की छलांगें भर ! पा 
सकता हूं ।' i 

मेरा तो अनुमान CATs 
0 / मेरी हथेली केभी बाहरनहीकूद |` 
222 ) eS ~ | सकते. खैर, अगर इसमें सफल | 
श्र  . | हुए तो निश्चय ही तुम्हारी . 
इच्छा पूरी की जायेगी। | 

सुन्‌ फौरन हवा में उछते Jez 
और बड़ी मेहनत से संपूर्ण स्वग | 
और पथ्वी की परिक्रमा करर | 
वापस आ गये । प्रमाण के रूप _ 
| | में उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी के. 
पवनपुत्र सुन्‌ का जन्म-एक चीनी चित्र को अनकृति। सुदूरतम पर्वेत पर, जहा amt |. 
जाये l कैसा भीषण दंड! भर विश्राम के लिए रुके थे, अपता नाम ष हा 
` पूरे ४९ दिन तक भट्ठी जली थी। ताप लिख दिया था । (यह,भी कहा 
'लाल भभूका सें श्वेत हो गया था, जिसमें कि वहां पर इन्होंने पेशाव)किया 40 : 
जानवर अपने प्रभुता-क्षेत्र की सीमा 


aame सुन्‌ ने जब बुद्ध के सामने oe पर्वत | | 

` कर देव-सम्राट ने सुन्‌ को बुद्ध के हवाले बघारी, तो बुद्ध हंस पडे, a saa पते 3 

कर दिया। जहां तुम ठहरे थे, मेरी इस उ येती ad इतने र 

बुद्ध ने सुन्‌ से पृछा-तुम स्वगं पर अधि- है । असल में, तुम अभी ae a 
नवनीत SR ees | 
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ap 


= बा पाये हो TECER RE तो Gates Ca a की पीठ 
„(ईत बताकर सुन्‌ को वहां केद पर नदी पार करने लगे। परंतु चूंकि जाते 
| mi = वक्‍त तांग्‌ HT ने उस कछए से जो वादा 
दुर्‌ को जीवन-भर वहीं रहना किया था उसे पुरा नहीं किया, सो कछुए ने 
„तु भाग्य अच्छा था, सो बोधि- उन्ह मझधार में डूबने को छोड़ दिया | तब 
त विन्‌ ने भारत-यात्री तांग्‌ सेंग्‌ सुनु ने तांग्‌ सेंग्‌ की मदद की । 

. /झ्त्रीऔरअंग-रक्षक के रूप में जाने सुरक्षित वापसी पर दोनों का सम्राट्‌ ने 
Te aa मुक्ति दिलवा दी । किलु सेंग्‌ बड़ा भव्य स्वागत-सत्कार किया | स्वर्ग की 
adam की थी सुन्‌ के सिर पर स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे भावी बुद्ध 
शुई लौह शिरस्त्राण स्थिर करवा मि-लो। उन्होंने तांग. aa at बुद्ध के 
| mak सुन्‌ के दिमाग में कोई भूतपूर्व पट्टशिष्य के रूप में पहचाना और 
छत आती थी तो वह शिरस्त्राण बुरी वहां उच्च पद पर अभिषिक्त किया । सुन्‌ 
[तने लगता था । जो हो, सुन ने इस को 'ुद्धवीर देवता' की उपाधि मिली । 
pat भूमिका बहुत ही अच्छी तरह सुन्‌ ने अपने सिर से वह लौह टोपी हटा 


योंकि 


र (गे; अपने सहयात्री की कई बार देने की मांग की तो सेंगू ने हंसकर कहा- 

, की; प्रलोभन सामने होने पर भी “अब तो तुम बोधि प्राप्त कर चुके हो | देखो 

= ह विचलित नहीं होने दिया। . न, सिर पर हाथ फेरकरं !'सुन्‌ ते देखाकि 
cat | Tiaa UT और सुन्‌ वापस आ' अब उनका सिर भी मुक्त है ! ; 


l रदे * $ 
|. 5१% उपन्यासका र एम. असलम के बारे में प्रसिद्ध है कि वे जब भी किसी को भोजन : 
| केंत्रित करते हे, उसे अपना नया उपन्यास सुनाये बिना नहीं छोड़ते। | 
| बार एम. असलम ने शायर कतील शफाई को निमंत्रित किया । मित्रो ने कतील 
i, हा-मियां, जा तो रहे हो, वे पूरा उपन्यास सुनाकर भोजन का मूल्य वसूल 

j ae शील शफाई भोजन पर गये, पेट भरकर खाता खाया | उसके बाद एम. असलम 
>) को पांडुलिपि ले आये और वातावरण बनाने के लिए कहने लगे-'कतील 
९१. कुछ कविताएं भेरी नजर से गुजरी हैं। आप तो जाने-माने शायर हें। 

S भगतिशील शायर के बारे में न जाने क्यों बदगुमानी के शिकार हे ! 
येम J an दिया-'जी हां, असल में आम लोग अक्सर बदगुमातियां पैदा करते 
Tx ' “पके बारे में यह मशहुर है कि आप हर मेहमान को अपना नया उपन्यास 
SS T हालांकि यह सरासर झूठ है ae 
साहब अपना उपन्यास भला कँसे सुनाते ! -नारायण लाल 
x 
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| उंगली से इशारा करते हुए, 
(पर बैठी एयर होस्टेस-सी दिखती 
३ पात ही खड़ी युवती से कहा-ये 
हिती अत्यावश्यक कार्य से दिल्ली 
ë! a 
| gà पास बड़ी देर तक खड़े रहने 
शै युवती को किसी भी टिकट के 
शत की खबर नहीं हुई थी। वेटिंग 
| उका नाम सर्वप्रथम है, पर उससे 


| ए उंचे-पुरे हृष्ट-पुष्ट भद्र पुरुष फेन्टा 
बोतल पर से बड़ी अनिच्छा के साथ 
"|| मुंह उठाकर बोले-में सेक्रेटरियों 
| मीठा में जा रहा हुं) सरकारी कान्फ- 
| में उस कार्यक्रम को तो रोक नहीं 


if [nse की मीटिग में जैसे भी हो 
| : ॥ अस्थित होना ही होगा । कोई TT 
j | जारी काम से, घूमने या सैर-सपाटे के 
/ || शा रहा हो, तो उससे अनुरोध करके 
PW तरुणी संकुचित हो उठी-यह 


| 
| 


4 कि इतने बड़े अधिकारी से वह 

S कर बठी थी । 

| | oe लाउंज में कुछ दूरी 

| टिकिट भाकर बोली सेठजी, यदि आप 
लौटा सकें, तो संकट में पड़ी 


५. ८ ततमुख ROR AB BAA FOSHAN ae ATOM दया कर सकें 


मिली, तो वह रो पड़ी थी : 


आएको अन्य किसी फ्लाइट में टिकट 
दे दिया जायेगा .....' 
सेठजी अपनी पत्नी से बातें करना बंद 
करके तरुणी की ओर एकटक घूरने लगे; 
पर उसकी बात खत्म होने के पहले ही 
उनकी आंखों में पूरी दुनियादारी आ गयी । 
हंसते हुए अपने भदरंग दांतों की प्रदर्शनी 
लगाते हुए बोले-आजकल के लोग-बाग- 
खासकर इंडियन एयर लाइन्स में यात्रा करने 
वाले लोग-बड़े चतुर हो गये हे । में पिछले 
बीस वर्षो से व्यापार के सिलसिले में निय- | 
मित रूप से दिल्ली से मद्रास, बंबई माह 
में तीन-चार बार आता-जाता रहता हूं 
ये सब चोंचले में अच्छी तरह समझता हू 
इस तरह का अनुरोध मेरे लिए नया नहीं है। | 
फिर में अगर इस पलाइट से नहीं गया, तो 
मेरे दस लाख के टेंडर का कया होगा? | 
नहीं-नहीं, मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी 
है ॥ इतना सब एक ही सांस में कहकर ' 
सेठजी पीठ फेरकर अपनी सेठाती के साथ 
फिर से बातें करने लगे। 
दोनों बार निराशा हाथ लगने के बाद . 
एयरपोर्ट की कर्मचारी तरुणी में उत्साह . 
बाकी नहीं रहा था । 2h 
काउंटर के पास बड़ी देर तक ख 
रहने के पश्चात्‌ भी जब किसी टिकट के 
'कैन्सल होने की सूचना उस युवती को नह ही 


` “लीज मैडम, डू समथिंग फॉर मी । 
ही वाज़ माइ फ़ादर। वे कश्मीर ` 
हदी डा 


टक्का < 


करने गये थे | मू, 
चले गये थे । हम लोगों को वे बहद प्यार 
करते थे। क्या नहीं किया उन्होंने हम 
लोगों के लिए ! उनकी एकमात्र इच्छा थी 
मां के साथ कश्मीर-भ्रमण करने की । 
हम लोगों के झंझटों के कारण वे इच्छा 


4 रहने पर भी इसके पहले कभी कश्मीर 


जा नहीं पाये थे । अभी उन्हें सुयोग मिला 

था। पर मां घर की जिम्मेदारी के कारण 

i जाना नहीं चाहती थीं । पिताजी ने बहुत 
l समझाया था उन्हें हम सब लोगों ने भी 
खूब कहा था । पर मां सबकी बातें सुनी- 
अनसुनी करके, टस से मस नहीं हुई थीं । 

. आखिरकार पिताजी गुस्से में भरकर अकेले 
ही कश्मीर चले गये थे । फिर सहसा यह 

. वज्रपात करता हुआ टेलिग्राम ! पठानकोट 
| से उनकी मृत्यु का समाचार! उनकी 
डायरी से पता ढूंढ़कर होटल वालों ने तार 
किया है। हमारे पहुंचने के बाद ही दाह- 
संस्कार किया जायेगा । तब तक शव को 
सुरक्षित रखे रहें, इस आशय का तार 
पठानकोट के होटल-मैनेजर को किया है । 
पर होटल वाले भी आखिर कब तक प्रतीक्षा 
कर सकते हैं? मां बाहर कार के अंदर 
वौरायी-सी बैठी हे, उनकी भी पठानकोट 
' जाने की तीव्र इच्छा है। मगर आप तो 
एक टिकट भी मुझे दिलवा नहीं पा रही हैं । 
प्लीज सिस्टर, फिर से जरा किसी से पुछकर 
देखिये । संभवतः कोई अपना टिकट कैन्सल 


Oo एयरपोर्ट की कर्मचारी तरुणी उस 


के SOA ण्या शके ation dn nd n = को 


RE 


S 7 अनुभव | 
करके सब काम छोड़कर फिर से लाउंज d 
अदर चली गयी । 5 . 
यातियोंके लिए सुचनाएं दी जा रही | 
थी । एटशन प्लीज़ !” कहकर ग्राउंड. 
होस्टेस विवरण प्रसारित करती जा रही 
थी । कंधे पर हैंड लगेज का बैग लटकाये | 
विलंब से पहुंचे कुछ यात्री अपने सूटकेस |! 
तुलवान में व्यस्त थे। अचानक कार से £ 
चालीस-पैंतालीस वर्ष के एक सजीले आक- | 
Uh पुरुष उतरकर एयरपोर्ट की कर्मचारी । 
तरुणी के पास आकर फ्लाइट-एनाउंसमेंट के 


बारे में पूछने लगे। उन्हें फ्लाइट के संबंध में |" are 

जानकारी देने के बाद कर्मचारी तरुणी T 

विनीत होकर बोली-'आप अगर अन्यथा | गति ` 

न लें तो में आपसे एक अनुरोध करूं ? फिर | an 
8 


उसने अन्य व्यक्तियों के सामने दृहराये हुए | 
वाक्य उनसे भी कहे | कितु तरुणी को इस | 
बार भी विश्वास न था कि उसका अनुरोध 
मान लिया जायेगा । पर्याप्त नाटकीय ढंग |. 
से भद्र पुरुष ने उत्तर दिया-हनी, सारे 
विश्व के अभिनेता-अभिनेत्रियां आज 
दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। आज अंतर | 
राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पद १६ 
क्या तुम नहीं चाहती, तुम्हारे प्रदेश हि 
प्रतिनिधि वहां जाये ? खासकर उत च i 
में जबकि तुम्हारे प्रदेश कौ फिल्म को स्व 0 
पदक प्राप्त हो रहा हो ! see 

यह सुनकर गागल्स a 
चेहरा कर्मचारी तरुणी. के सम हर चिपक 
उठा । दीवारों व चौराही १ 


अनुभव | (न पोस्टरों पर का चेहरा उसके 
उंजके | ac उठा | फिल्मों के इतने बड़े 
a } ब्र वह इस तरह दर्शन-लाभ पा 
ए रहो |. ने सपने में भी नहीं सोचा था । 
रणी के कुछ और कहते के पूर्व 
टा ही arna कहकर चलते बने। उसके 

“4 है किसी मोहक सेंट की मदमाती 
(नहा में तैरती चली गयी । कालेज 


[टकेस 
र से |+ 
जे समय इस चलचित्र-नायक की 


आक क. व 
चारी (लीरें उसने अपने कमरे में टांग 
मेंट के “॥।सहेलियां भी इसके लिए उसका 
ध मे जाती रहती थीं । 

| गा लोगों की भीड ~ ~ 
तरुणी । लोगो इ में गेरुआ वस्त्र- 


बक्ति को आते देखकर कर्मचारी 


न्यथा 
' फिर | मृतप्राय आशालता को नवजीवन 
पे हुए [Tag प्रसन्न हो उठी । पैसेंजसे 
। इस उसने उनका नाम देखा था-स्वामी 
रोध lett में निवास करते हैं । देश 


[ ढंग 


चर रेक प्रदेश में उनके शिष्य, अनु- 
सा 


॥| 


| * सामीजी के लाउंज में प्रवेश 


ज (ले, नतमुख रोती हुई, टिकट के 
हे ता करती युवती ने 
ate तरह जेड = + 
कोई | हृ दौड़कर उनके पांव 
r a रक्षा कीजिये ! मेरा 
>} as रहा है ! मेरी दुनिया उजड़ 
या |... के प्रिय शिष्य भवेश उपाह 
ikh पिता ..... अब इस संसार 
ng गये-हम सबको रोता? 


hy, डकर चले गये | * 
: ' ५ Tat ~ SN र 
SE घेरकर चल रहे 


९५ 
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भद्र व्यक्तियों का झुंड क्षण-भर स्तंभित 
रह गया। एक क्षण के विस्मय के पश्चात्‌ 
स्वामीजी ने युवती को पहचानकर, उसे 
पकड़कर खड़ा किया। सारी जानकारी ली 1 
उससे सारी बातें पूछते-पुछते ही, स्वामीजी 
के इशारे से उनका सामान वजन होने के 
बाद कैरेज-वैन में भेज दिया गया, जो हवाई 
जहाज में सामान लदवाने के लिए तैयार 
खड़ा था । युवती से बातें करते हुए स्वामी- 
जी ने अपनी छोटी-छोटी तीक्ष्ण आंखों से 
एयरपोर्ट के इन सारे क्रिया-कलापों को भी 
परख लिया था । वे युवती को अपने अंक 
में लगभग dad हुए लाउंज के अंतिम. 
छोर तक ले गये-साथ में एयरपोर्ट की कर्म - 
चारी तरुणी के साथ-साथ स्वामीजी के 
भक्तों का जत्था भी था । स्वामीजी युवती 
को समझा रहे थे : 

'यह संसार क्षणभंगुर है । आज जो है, 
कल वह नष्ट हो सकता है; एक क्षण का 
जीता-जागता, हंसता-खेलता व्यक्ति दूसरे 
पल नहीं भी रह सकता है । नाम की भिन्नता 
के कारण हम सब अलग-अलग हैं; पर 
वास्तव में हम सब मूल रूप से एक ही तत्त्व . 
सच्चिदानंद से उत्पन्न हैं । एक व्यक्ति की 
नश्वर देह के प्रति विशेष आसक्ति का 
प्रदर्शन अनुचित है, चाहे वह हमारी माता 
या पिता ही क्यों न हो । व्यक्ति की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके पाथिव शरीर को जलाया 
गया या दफनाया गया, साधारण लकड़ी से . 
जलाया गया या चंदन की लकड़ी से, शव- . 
यात्रा में एक ही स्वजन शामिल हुआ या 


डा. pur Tas मिश्र 
बंधुओं की पूरी जमात शामिल हुई, वह 
स्वदेश में मरा या विदेश में-इन सब बातों 
का कोई मूल्य नहीं है । मृत्यु हो जाने के 
पश्चात्‌, शरीर को त्याग कर आत्मा के चले 
जाने के उपरांत, उस शरीर को जलाओ, 
दफनाओ या कुल्हाड़ी से उसके टुकडे-टुकडे 
कर फेंको, या पारसी लोगों की मार्निद 
पक्षियों को खिला दो-उससे मृत व्यक्ति 
का कुछ वनता-विगड़ता नहीं है । मृत देह 
तो जड़ है, क्या वह अनुभव कर सकती है ? 
जानने लायक तो वह रही नहीं : 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहत नरोऽपराणि । 
. तथा शरीराणि विहाय जोर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही 1! 
हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहा था । 


` ताकते खड़े थे । स्वयं कैप्टन स्वामीजी का 
शिष्य है । स्वामीजी भवेश उपाध्याय की 


py Arya Samaj Founda 
*> 


'ग्राउंड-पसोनेल लोग स्वामीजी की ओर . 
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पीक = चल रहे मे जा 
बेटी जा। में दिल्ली पहुंचकर ense 
फोन करके सारी जानकारी ले लूंगा। तू 
चार-पांच दिनों के बाद भी अगर पहुंचेगी 
तो भी कोई हर्ज नहीं । अस्थि-फूल सुरक्षित (7 
रहेंगे । में अपने एक शिष्य को फूल संभाल- है £ 
कर रखने के लिए कह दूंगा । तू जा, बिता | ह्रे £ 
मत कर। गीता के उस अमर शलोक को ५1 यह 
याद रखना ..... वासांसि जीर्णानि यथा दमी ` 
गा भलता 


विहाय ..... 
स्वामीजी धीरे-धीरे चलते हुए मंथर pia 
गति से चले गये । एयरपोर्ट की कर्मचारी नह कि! 


i 


तरुणी उनसे जो कहने आयी थी, वह अन- ' 
कहा हीं रह गया था । वह मुंह वाये सम्मो- 
हित-सी खड़ी रही | महो सक 
उन लोगों की आंखों के आगे ही हवाई हो पः 
जहाज ने टेक ऑफ लिया-मैदान में इधर fig 
उधर विचरण करने के पश्चात्‌ रनवे ae गय इस । 
कुछ क्षण दौड़ने के बाद आकाश मे aT | 
उठ गया । ग्राउंड पर्सोनेल रनवे पर सै 
लौटने लगे । फायर ब्रिगेड का इंजन एग 
मैकेतिक लोग लौट आये । युवती a 
आंखों में आंसू न थे । वह धीरे-धीरे था 


थकी चाल से एयरपोर्ट से n 
गयी । अपनी कार के पास धीरे d 
कर उसने दरवाजा जाता a रहों 
पर बैठ गयी । कार में अ ON 


श्रीमती उपाध्याय 4 gE ; 

‘ga ठो saat aa he वहीं 
हसमें से कोई उनके पास 
न ? 2. 


नामक लेखक ताल 


a |. आया था । बातों के दौरान 
Tig का ते उससे कहा ` a 
चरी cee, तुम पढ़ते बिलकुल नहीं हो, 


Jaq बात है। यह इस बात 
है कि तुम अहंकार के शिकार 
| रे विपरीत गोर्की बहुत ज्यादा 
atime भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
: मी में आत्मविश्वास की कमी 
“qa है। में लिखता बहुत ज्यादा 


T 


मंथर gid बात नहीं है, क्योंकि इससे 
चारी है कि एक बूढ़ा आदमी सभी को 


कह 


रों से प्रभावित करना चाहता 
|. मेश सोचना मेरे लिए ठीक है, 
हो सकता है कि वह गोर्की के लिए 
POT तुम्हारी तो बात ही अलग 
तुम सोचते ही नहीं हो । तुम तो 
इस ताक में रहते हो कि जो भी 
न आये, उसी को हथिया लो । 
"त चीजें ही तुम्हारे हाथ लगती 
| शरी हालत तो चेखव की कहानी 


ही तुम्हारी आदतें हें ।' 
h o हंसते हुए पुछा । 
+¬ „= करते हो, लेकिन चुनाव 
, ९ करते । जो भी मिल गयी, 


स हो। उसके बिना तुम्हारा 
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„Cto पहले यह बताओ कि. 
ह विश्वास क्यों नहीं है?” | 
हैं है।' सुलरजित्स्की ने कहा । | 


h ९ = वात तुम जल्दी ही 3 


महसूस करने लगोगे। किसी चिढ़ के कारण 
ही तुम नास्तिक बन गये हो । शायद इस- 
लिए कि ईश्वर ने संसार की रचना वैसी 
नहीं की है, जैसी तुम चाहते हो । कई बार 
लोग किसी संकोच के कारण भी ईश्वर | 
में विश्वास नहीं करते । ऐसे ही जैसे कोई | 
नौजवान किसी लड़की से प्यार तो करता _ 
है, लेकिन किसी को बताता नहीं, क्योंकि | 
उसमें इतना साहस ही नहीं होता। | 


awaa [ एकं रूसी सूति]. कं 


_ हदी डाइजे 


REN STEEP 


j 
| 
| 


Mh ॥॥ mi all r 


=| 


A 
मान 

ईसा ने अपने शिष्यों से कहा : 

तुलना करके बताओ कि में केसा 
लगता हूं ?' 

साइमन पीटर ने कहा : 

आप किसी न्यायपूर्ण देवता जेसे 
लगते हें ।' So 

Hey ने कहा : 
, आप किसी बुद्धिमान दार्शनिक 
जस लगते हें 1’ 

टामस ने कहा : 


i i i 'मे तुम्हारा स्वामी नहीं हूं ।' 


“पाल रेप्स- 
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मांग करता है। फिर तव ह 
जाता है, सव कुछ उसी तरह हो जाता | 
जिस TE कि आदमी चाहता tin |) 
रहस्य अपने आप खुल जाता हे) मनष्य | 
जीवन में बहुत-सी चीजों से प्यार करता है, 
और विश्वास प्यार का शिखर ही तो ह 
विश्वास तक पहुंचने के लिए मनुष्यको कहीँ | 
अधिक daa से प्यार करना पड़ता है। 
'जव कोई किसी स्त्री से प्यार करता | 
है, तो वह उसकी दृष्टि में संसार की 
सबसे बढ़िया स्त्री होती है।यह उसका | 
विश्वास ही तो है कि वह उसे संसार में | 
सबसे बढ़िया स्त्री समझता है।...... लेकिन | 
नास्तिक व्यक्ति तो प्यार कर ही नहीँ | 
सकता | वह आज किसी एक को प्यार | 
करता है, तो कल किसी दूसरी को, और 
परसों किसी तीसरी को । ऐसे लोगों की 
आत्माएं पवित्र नहीं होतीं | तुम a 
पैदा ही विश्वास लेकर हुए हो | लेकित 
देखना, अब गलत रास्ते पर न पड़ जाता । 
तुम अक्सर सुंदरता की बातें करते = ! 
सुंदरता अगर ईश्वर नहीं है, तो क्या है 
सुलरजित्स्की मंत्रमुख-सा एक | 
ताल्सताय के चेहरे की ओर देखे जा रहा d 
ताल्सताय ने उसे चुप देखकर FC 
ie यह ते समझता 
इस प्रकार चुप्पी साधकर 46 लोगे 


कि तुम इस समस्या से पीछा gl ve | 

उस समय अचानक सुलरजित्स्का d 
लगा कि ईश्वर अगर सच दै | 
ताल्सताय जैसा ही होगा | 


"जब चाक पर' चढ़े तो बिचारं बदल गय | 


A IIE SEESSSES Su ee ee 
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-निरंकार दव सवक 


शब्दों के अथ और इशारे बदल गये 
संबंध अब हमारे तुम्हारे बदल गये। 
कहते हें किस्मतों को चलाते रहे थे जो 
इन्सान के वह चांद-सितारे बदल गये । 


सत्ता की राजनीति ने यह क्या किया किं वह 
बिलकुल करीब थे जो हमारे बदल गये। 


इन्सान क्या हें मिट्टी हे, मिट्टी कुम्हार की 


वातावरण को अपने नहीं जो बदल संक 
वह खद ही उसके खौफ के मारे बदल गय | 


अब तक बना हुआ है यह पुल जाने क्यों यहाँ | 
कब से नदी के कूल-कितारं बदल TA 
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प्रान काल की बात है । चांडाल के 
घर जनमी एक लड़की को अपने 
ही कुल और जाति से बड़ी घृणा थी। असह्य 
संताप से तिलमिलाकर एक दिन उसने 
प्रतिज्ञा कर ली कि शेष जीवन या तो वह 
धरती के सबसे बड़े व्यक्ति की पत्नी होकर 
बितायेगी या अपने को गंगा के हवाले कर 
देगी । अबोध-अनाड़ी तो वह थी ही, उसके 
विद्रोह को सम्मान के सर्वोच्च पद की 
स्वामिनी बनने की प्रज्वलित महत्त्वाकांक्षा 
न एसा चाबुक मारा कि वह घर छोड़कर 
डगर-डगर और नंगर-नगर भटकती संसार 
के सर्वोच्च व्यक्ति की खोज में निकल 
पड़ी । 
कई दिनों तक भटकने के बाद उसने 
एक शहर में एक बड़ा जलस देखा | कई 
` घोड़े, कई रथ, सैकड़ों वर्दीधारी सैनिक 
उस जुलूस में एक हाथी के पीछे-पीछे चल 
` रह्‌ थे। हाथी सोने-चांदी के अलंकरणों 
- से सुसज्जित था और उस पर राजा बैठा 
हुआ था। चार सुंदर युवतियां राजा पर 


नवनीत 


TES 6728222222. 


महत्त्व कितना! 
* रतनलाल जोशी « 


le AM a PRP) | y 


'को उस मार्ग से गुजरते हुए देखा) जेते 
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कर्मा 
चंवर Sat रही थीं । चांडाल-कन्या ने कात-कर 


निर्णय कर लिया कि संसार का सबसे वड 
व्यक्ति राजा ही हो सकता है । वह जुलूम. 
के पीछे-पीछे चल पडी | उसका हृदय वांती 
उछल रहा था कि उसने अपना मंतोवांठित | 
प्राप्त कर लिया है। 1 
कुछ दूर चलने के बाद उसमे एक संतयासी || 


wa 


ही राजा की दृष्टि संन्यासी पर पडी, % 
हाथी से नीचे उतर पड़ा और अपने दर 
बारियों सहित उसने संन्यासी के चरणों 
साष्टांग प्रणाम किया । चांडाल-कत्या सोप 
में पड़ गयी | उसते अपरत a 
बदला-यह मेरी भूल थी; राजा से 


पीछे-पीछे चलते लगी । गांव की r 

पार करके संन्यासी जंगल में ana 

वहां वीराने में एक मंदिर के दरा 

मंदिर में मूर्ति को प्रणाम iS A 

ध्यानमग्न बैठ गया EIE a 
Rog 


-कन्या गे 
[वसे बढ़ा 


ह जुलूम 


द बातों | 
नोवांछितं| 


संत्या || 


बा He 


पडी, वह | 


7... पलटी वि ae Sarg फि थिह बड कुत्ता है । अब 


“a 
| नासे तो यह मूर्ति बड़ी हे; मं इस 


ही ब्याह करूंगी । और अपने 

से संतुष्ट होकर वह मंदिर में 
sqai | 

देर बाद मंदिर में एक कुत्ता घुस 
aiii को ध्यानस्थ देख उसने 
जे जातीय स्वभाव के अनुसार मूर्ति 
:मन्रःविसर्जन किया और इधर-उधर 
कर मंदिर के आंगन में AS गया | 
ana फिर अयने को कोसने लगी- 


इस बार भी में गलती कर गयी;. 


मेरी समझ में आ गया, में इस कृते से व्याह 
करके प्रतिष्ठा का वांछित स्थान क्यों न 
पालं? 

कुत्ते को अचानक कुछ याद आया ओर 
वह उठकर दौड़ता हुआ गांव की तरफ चल 
पड़ा । फिर क्या था, चांडाल-कन्या भी 
उसके पीछे-पीछे भागने लगी-पूरी तरह 
बदहवास कि संसार का यह सर्वोच्च प्राणी 
कहीं हाथ से निकल न जाये | लंबी छलांगें 
भरता हुआ कुत्ता थोड़ी देर के बाद एक 


चांडाल के झोंपड़े में जा घुसा । चांडाल- 


ऐबोप्रसाद रायचोधरी के चित्र की डा. विष्णु भटनागर दवारा अनुकृति \ 
R 
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कन्या भी उसक्मऽपीब्छा०)करतीःनहुई "वहू०१०१ ०ओछे ghe Ni के प्रति 


जा धमकी । पैरों की आवाज सुनकर एक 
युवक बाहर निकला । अपने मालिक को 
देख कुत्ता उसके कदमों में लोट गया और 
प्रसन्नता के भावातिरेक में उसके पांव 
चाटने लगा । युवक भी प्रेम से कुत्ते को 
थपथपाने लगा । 


म झुलसती और प्रतिकार 
प्रताडित, महत्त्वाकांक्षा के डंक से पीडित |. 
चांडाल-कन्या केसी-कंसी gene | 
सीढ़ियों पर चढी और गिरी । अपने विद्रोह | 
में अंधी वह कुत्ते को भी पति बनाने मे [९ 
परम सौभाग्य का अनुभव करने लगी] |” 


की भावना हे |£ 


चांडाल-कन्या ने 
यह दृश्य देखा तो सन्न 
रह्‌ गयी । अपनी बुद्धि 
को धिक्कारती हुई 
मन ही मन वह 
बोली-कितना भट- 
काया इस छिनाल ने 
मुझे ! दुनिया का 
सबसे बड़ा व्यक्ति तो 
यहां मेरे सामने खड़ा 
है और में दर-दर 


भटकती उसे कब से 


' खोज रही हूं। 


सुगठित gafe 
वाला युवक सुंदर भी 
कम नहीं था। चांडाल- 


स्वगं कहां है ? 

एक रब्बी (यहूदी पादरी) मरकर 
अदन के बगीचे में पहुंचा । वहां उसने 
देखा कि मनीषी जन वृक्षों के नीचे 
बेठकर तालमुद (यहूदी aiia) का 
स्वाध्याय कर रहे हें। 

उसने उधर से गुजरते एक फरिशते 
से कहा-क्या स्वगं में बस यही कुछ 
है? यह सब तो हम धरती पर भी 


` किया करते हू 


फरिश्त ने उत्तर दिया-'तुम समझते 
हो, ये मनीषी cat मे हें! तुम गलत 
सोचते हो) असल में स्वम इन मनीषियों 
के भीतर हू 


Wei महृत्त्वा- | a 
कांक्षाएं मनुष्य को |. 
कया से क्या नहीं वता | 
देती हैं, कहां से कहां |. 
ले जाकर नहीं छोड़... 
हें- इसका. |. ९ 


देती 
ज्वलंत उदाहरण है 


इस चांडाल-कन्या का 


मढ़ स्वप्न ऐसी श्रेय 


स्कर जागृति में जाकर |. 


भंग हुआ, नहीं ते 


उच्छखल Fecal 4 | 


वाकाः 


ली है, 


'कथासरित्सागर' की | ` ` 
RA 
यह वृत्तांत ! यह [९ 
भाग्यकी ही बात थी |. 
कि चांडाल-कन्या का |. 


. केन्या कुछ क्षण तकतो उसे विम॒ग्ध देखती 


रही, फिर उसने युवक से ब्याह का प्रस्ताव 


किया । जब धर के हार पर स्वयं आकर 


एक रूपवती कन्या मुग्ध कठ से ब्याह का 


` प्रस्ताव करे, वह चांडाल-युवक इन्कार कैसे 

करता ! दोनों का ब्याह हो गया और दोनों 
' निश्चित होकर 
। भोगने लगे। 


गृहस्थ-जीवन का सुख 


aada 
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कांक्षाओं के ज्वार साधारण जन तो क्‍या | 
ऋषि-मुनि, देव-दानव और सम्राों को री 
gaa की निष्करुण चट्टातों पर T 
टुकड़ों-टुकड़ों में बिखेर देते है! 
यूनानी पुराणों में महत्त्वाकान 
घोड़ा कहा है, जिसके पैर नहीं, सिफ 
हैं और जिसकी पूंछ 7: a ताकत 
जिपके बैठे डंक मार रहे है! एर 


__ और थककर गिर पड़ना 
वना हे कराकर खत्म हो जाना-इसके 


घोडे की और गति नहीं । साफ 


यासद Lae का भाग्य भी इस गति से 
ह | ह 
ताने में |.. हुरी एट्थ' में शेक्सपियर जसे 


को संबोधित करते हुए कहता 
jaa, महत्त्वाकांक्षा को दूर फेक 
अपाप से देवदूतों का भी पतन हो 
८ हिर अपने ही विधाता के सांचे में 
i H मनुष्य इससे कैसे पार पा 


(mim, वास्तव में, ऐसी 
शी है, जो हमारे गले में रस्सी 
(Re दर-दर बेचती फिरती है। 
(हें अपने मनोरथ की सिद्धि का 
मिता है, agiagi वह हमें गुलामी 
९ बांधती चलती है। गुलाम का 
- (एक स्वामी होता है, मगर महत्त्वा- 


जाकर |"* स्वामियो की तो कोई गिनती 
हीं तो ( पपर ने महत्त्वाकांक्षा की उछल- 
aca: ‘ ETAT मारते हुए आगे कहा 
क्या 3 और महत्त्वाकांक्षा में इतना 


गा कि गधा हर मालिक के घर 
शर भी सुख की नींद सोता 
क एका हर पड़ाव पर एक 
ing शाही भोग छककर भी 
ही बनी रहती है। 
un कई रूपों में व्यक्त 
क्क ` हमारे यहां इसे तृष्णा, 
नामों से दुतकारा गया 
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है । कबीर कहते हैं 
eae साया जिति मिले, सो बरियाँ 
` दे aig; 
नारद से मुनिवर मिले, किसो भरोतो त्यांह। 
-अरे भाई, यह माया तुम्हारे गले में 
aig डालकर सौ-सौ बार भी बुलायें तो 
भी इससे मिलना-जुलना ठीक नहीं । जब 
नारद-सरीखे मुनिवरों को यह समूचा 
निगल गयी, तो इसका विशवास क्या ? 
चाणक्य ने तृष्णा की निदा में कहा है- 
'तृष्णया मतिश्छाद्यते-अर्थात्‌ तृष्णा से 
अक्ल मारी जाती है। भर्तृहरि को जीवन 
की मंजिल तय करने के बाद पता चलता 
है कि तृष्णा जीणे न हुई, हम ही जीणं 
हो गये।' चेहरे पर झुरियां पड़ गयी हें, 
बाल संफेद हो गये हैं, अंग-प्रत्यंग शिथिल 
हो गये हैं, भरपुर बुढापा आ गया है; बस 
एक तृष्णा तरुण होती जा रही है- 
लिभिमंखमाक्रांत पलितेरंकितं शिरः। 
गात्राणि शिथिलायन्त तृष्णका तरुणायत॥। 
लिन्‌-य-तांग कहते हें कि इतिहास कयां 
है, महत्त्वाकांक्षाओं का FAME ही तो * 
यहां बड़े-बड़े महत्त्वाकांक्षी अतृप्ति का कफन 
लपेटे सोये पड़े हें | अतृप्त सिकंदर भी यहां 
बडवाग्नि-जैसी प्यास लिये सड रहा हे! 
दिग्विजय की महत्त्वाकांक्षा ने सिक- | 
दर के अंतःकरण को कितनी दुढता से 


` दबोच रखा था, इस प्रसंग की एक कथा है : 


डायोजनीज यूनान का फक्कड़ संत 
था। एक दिन सिकंदर नया देश जीतकर 
उसे प्रणाम करने आया, तो डायोजनीज' 


हिंदी डाइजेस्ट' 


TE ESSE SENET 


खिलखिलाकर हंस पड़ा। भसे 
i शिष्य-मंडली और सम्राट सिकंदर आश्‍चर्य- 
चकित थे; मगर डायोजनीज था कि लगा- 
तार हंसता ही चला जा रहा था । आखिर, 
डायोजनीज की हंसी जब रुकी तो सिकंदर 
ने हंसी का कारण पूछा । डायोजनीज 
सव्यंग्य बोला-में हंस यों रहा हुं कि तू 
जिस तेजी से देश पर देश जीतता जा रहा 
हे, उससे तो शीघ्र ही सारी दुनिया पर तू 
विजय प्राप्त कर लेगा। इसके बाद तू 
क्या जीतेगा? क्या आसमान जीतने 
जायेगा ?' सुना तो सिकंदर की मुखकांति 
को जैसे ग्रहण लग गया-अरे, इतनी दूर 
तक तो मैंने सोचा ही नहीं था; सचमुच 
` दिग्विजय के बाद में क्या जीतूंगा ? 
अपने दिग्विजय-अभियान में सिकंदर 
धरती का एक कोना भी तो सर नहीं कर 
'पाया था; कितु डायोजनीज को हंसी 
` उडते देख उसकी महत्त्वाकांक्षा को चोट 
लगी-कितनी छोटी है यह धरती । सिक- 
दर को निराशा ने धर दबाया | 
महत्त्वाकांक्षा सीमातीत अधिकार की 
_ भूख है। और, अधिकार एवं दुःख का 
छाया-काया का संबंध है। महत्त्वाकांक्षी के 
भाग्य में सुख कहां? 
कितु महत्त्वाकांक्षा की इस निपट भर्त्सता 
विरोध में विद्रोह का यह स्वर भी महत्त्व- 
नहीं है । इस स्वर में कई प्रश्‍न एकत्र 
भा महत्त्वाकांक्षा ऐसी मरकनी. 
सींग Ae वाली) गाय है जो सींग ही 


ae 
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| [को का 


- समान-भाव से हित ue 


हूध नहीं देती ? कया महत्त्वा- 


क्षा एसा बिगड़ा घोड़ा हे जो सवार 
को गिराता ही है, उसकी मंजिल तय नहीं 
कराता ?' यदि महत्त्वाकांक्षा ऐसी छलता | 
है तो कठोपनिषद्‌ के ऋषि ने क्यों आदेश | 
दिया : उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रिबोधत | 

और, अमरीका के तत्त्वद्रष्टा इमर्हन | 
ने नयी पीढ़ी को यह मंत्रदान क्यों किया- | 


ay 


‘fea दाइ वेगन टु द स्टार्स!) on 
प्राय: युवा पीढ़ी के मन में ये प्रश्‍न उमड़ते 
हैं । यह विद्रोह स्वागत के योग्य है। देश- को 
काल से विद्रोह नहीं हो तो जवानी के क्या गत 
मानी ? जवानी की शक्ति-स्फृति ही महुः RE 
Tartan को इंद्रासन से टकराती है। AEH 
महत्त्वाकांक्षा में से तृष्णा को निकाल |! लख 
दीजिये, ऐसा संतों का आग्रह है । बुद्ध MT 
कहते हे कि प्रमाद निकाल दीजिये- wa 
WERT 


उत्तिट्ठे न पमज्जेय । गांधीजी कहतेहे-सेवा । 
से बड़ा कोई महत्त्व नहीं । महामना मालः |' T 
वीयजी कहते थे-हर नौजवान महत्ता | 
कांक्षी बने, अदम्य महत्त्वाकांक्षी बनकर | 
यश-की ति कमाये; कितु कीति या उपलब्धि 
बादशाह माइडास का वरदान त बत्‌ | y 
जाये । इसके लिए तुलसीदासजी की श | 
चौपाई को भी सदैव अपने लकय # र्ज' | 
_ कीरति भनिति भूति भलि सोई; | 
सुरसरि सम सब कहु हित होई) 
_कीति, उक्ति और संपत्ति ae 


a गा की तरह 8" 


१२, फीरोज गांधी मागे 


भुवनेश्वर 
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एक उचटती MC 
बोधत। | ताभग भुला दी गयी एक साहित्यिक प्रतिभा का स्मृतिचित्र | 
a रामेश्वर शुक्ल अंचल 
= 


| कि हिंदी की उन विस्फोटक प्रति- 
। मे थे, जिनकी एक-दो रचनाओं ने 
l एकों और साहित्य-महारथियों का 
ANA रूप से आकषित कर उन्हें 
कर दिया था । पर मेरी उनकी न 
Ma वरन प्रगाढ परिचय उसके 
RiT की रंगीन सड़कों पर हो 
PT 

| भनाबाद में कब कहां उनसे पहली 
। कराया, यह तो याद नहीं आ रहा, 
- १९३३ की ही बात यह है। उमा- 
- वाजपेयी 'उमेश' उन दिनों लखनऊ 
|| कवि थे, जिनकी रचनाएं 'सुधा', 
hs : सुकवि' के मुखपृष्ठ पर छपा 
त्रजभाषा और खड़ी बोली 


SA 


- Pini a 


4 थीं 
R T । अक्सर मेरे पिताजी 


शक्ल, संपादक “माधुरी') 
भी साथ-साथ वहां आ जाते 


"समान अधिकार से लिखते थे । ., 
की आयुर्वेदिक औषधियों : 
E नवोदितो और साहित्यिक | 
भमुख मिलन-स्थली थी । वही | 


अकस्मात एक शाम वहीं. > ral re 
ऐसे कि आजीवन मिलते ही.” 


चले गये । 


हम लोगों ने प्रास के लोभवश उन्हें 


“भाई भूवनजी' कहना शुरू कर दिया । पर 
उनकी नापसंद पर यह संबोधन हम लोगों 


ने छोड़ दिया। हाथ में कविता की कापी- | 
काफी मोटी, जिसमें बीच-बीच में एकांकी | 


भी गंथे थे 
सूक्तियों से मंडित-वे बराबर लिये रहते 
थे। कविताएं छायावादी, पर बीच-बीच में 


*. चित्र: भाऊ समर्थ 
हिंदी डाः 


L 


5 चमक उठने वाल अविन:क भीति ENA eae के अग्रणी 


के टुकड़े । अपने में ही डूबे और डगमगाये 
उनके साफ-सुथरे, परिष्कृत लघु व्यक्तित्व 
से हम सभी लघु-मानव अभिभूत थे । उनसे 
१ मिलने की उत्कंठा दिन-भर यूनिवर्सिटी में 
; या घर पर बराबर बनी रहती थी । 
भुवनेश्वर कहां ठहरे थे और कब कहां 
मिलते थे, यह किसी को पता न था। 
। आवारापन उनकी सांस-सांस में बसा था । 
सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं-यही 
उनका अस्तव्यस्त जीवन-क्रम था । लगता 
था, किसी भरी-पूरी डाल से बिछ्ड़ा प्रकाश 
का एक बड़ा-सा पत्ता हो जो शरद, शिशिर, 
हेमंत की लहराती या स्थिर हवाओं में 
एक-सी बेचेनी लिये डोलता-फिरता हो । 
उनके अध्ययन, अनुभव और संवेदना 
का दायरा कितना व्यापक और घना था, 
इसे छायावादी कुहासे से निकल भागने के 
लिए छटपटाता मेरा भावुक, कल्पनाशील 
मन समझ न पाता था। उनकी कविताएं 
तो कमोबेश वैसी ही थीं, जैसी उन दिनों हम 
| लोग लिखते थे। पर उनके एकांकी और 
j उनके 'स्केच' जीवन, भाग्य, आभिजात्य, 
५ मुखोटो से भरे समाज की विडंबनाओं और 
वेदनाओं के रोमांचक दस्तावेज जैसे लगते 
थे। ऐसी जलन, ऐसी आकर्षक आंच, 
Boal पर ऐसे अग्निम प्रहार कि उनके 
` एकांकी उनके मुंह से सुनते ही बनते थे । 
` एक-एक कथ्य दिखाई न देने वाली जीवन 
की गहराई के साथ ऐसी जीवंत मामिकता 
से जुड़ा रहता था कि हमें जैनेंद्र जैसे उस 


नवनीतः १०६ 


oe 


= >: 
नथ लेखक भी अपनी सारी 
मानवीय करुणा के बावजूद ऊपर-ऊपर की. 
सतह पर तेरकर ही निकल जाने वाले शब्द..." 
शिल्पी मात्र लगते थे। 
लखनऊ के साहित्यिक क्षितिज पर तब |: 
तक डा. रामविलास शर्मा, अमृतलाल | 
नागर, गंगाप्रसाद मिश्र और प्रदी | 
(प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार) का उदय नहीं |” 
हुआ था । मेरे साहित्यिक साथियों में डा. |... - 
कुंवर चंद्रप्रकाश सिह, डा. रामरतन भट- |. 
नागर, गिरीशचंद्र पंत 'अनेग', लकष्मशंकर | : 
मिश्र अरुण', हर्षवर्धन नैथांणी ही थे। ae E. हार 
सब निरालाजी के आस-पास मंडराते रहते |. a 
थे और उनके तेजस्वी व्यक्‍्तित्वसे प्रेरणा | = à 
पाया करते थे । उन्ही दिनों बिहार हें 
आकर स्व. गोपालसिह नैपाली सुधा-कार्या- a z 
लय में काम करने लगे थे। स्व. E 
द्वि वेदी काशी से लखनऊ प्रायः आकर हेत , any 
हफ्ते भर लखनऊ में रहते थे । यही हमारी ker 
साहित्यिक मंडली थी । : 
भुवनेश्‍वर का अंग्रेजी साहित्य का गा | 
और निर्दोष उच्चारण हमें प्रभावित T Nha 
था । उनकी अनेक सच्ची, झूठी आतम Ratt a 

ER अलग (पक 
चयात्मक बातें और खानदानियत * 

प रोब में लिये रहती थी । पर हमें सबै | th 
हमें रोब में लिये रह उसकी पैनी प्रतिभा | 
भीतर तक, छूती थी उ शैली-शा की [भी 
आर बिलकुल नयी सेचत ET 
शैली की तरह काटने वाली 
की सारी खामियों, विकृतिय 
हरकतों को हम सह लत T 
सीमा तक बरदाश्त करते * 


| aa से लेकर १९३७ तक भुवने- 
Lara करीव-करीब दैनिक साथ 
;दिवे लखनऊ के बाहर हुए तो 
थी । हुसैनगंज और बाद में 
zat हुए उदयगंज के मेरे घर वे 
| पड़े रहते थे। १९३६ में बिना 
ना किये ही में आथिक कठिनाइयों के 
दय नहीं | निवसिटी छोड़ चुका था । नौकरी 
मे डा. (न, केवल पिता की तनख्वाह पर 
mo i वाते परिवार का बोझ और फाका- 
या हि गातम । एक फडकती हुई खुदी 
लील a हमारे ताशादोनाकारा जीवन पर 
प्रेरणा १ साथा । नित्य नये साथी बनते थे 
हार झै । ह थेसपने पनपते थे और फूटते 
-कार्या- | गज, कैसरबाग, अमीनाबाद, 
‘af | 5 और एबट रोड पर घंटों निरु- 
र हप्ते | wine दूसरे की रचनाओं 
fer उघेडते हुए, विद्रूप-भरे उपहास 
॥ क्र को तराशते हुए हम रात को 


qh | 


VR बजे गेते थे 
1 अलग होते थे । एक दूसरे के 


[करता X पंगा बहाते और घृणा के भीतर 
मपि si को निरंतर मांजते । 
अला "शो की सड़क पर बढ़ते-बढ़ते में 
म सबसे |` 


A ak भा गया भुवनेश्वर यहां भी 
शै. करी पा जाने पर खुश । 

§ r ao जगह चौक, एबट रोड 
DA a और लखनऊ की 
Pig ena पर दारागंज में 


A = वाजपेयी का मक्रान या 


a हिक oa 
hr अड्डा लीडर प्रेस में पं. 


गि. घर । पर हमारा सबसे . 


१०७ 
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वाचस्पतिः पाठक का ड्राइंग रूम था। 
भुवनेश्वर का एकांकी-संग्रह कारवां' तब 
तक भारती भंडार से प्रकाशित हो चुका था । 
पाठकजी के सुरुचिपूर्ण बेठकखाने में लगे 
हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों के फोटो प्रति- 
दिन जैसे हम-जेसे छुटभँयों को अपनी 
औकात का बोध कराते रहते थे | भुवनेश्वर 
प्रगतिशील-लेखक-संघी प्रगतिशीलता के रंग | 
में डूबे हुए और उसके घनघोर प्रचारक | 
पर अपनी रचनात्मक सर्जना में वैसे ही 
ईमानदार। सामाजिक मुखोटेबाजियों, कु- 
रूपताओं और आचरणों की स्मर्गालग के 
विनाश के लिए वैसे ही कटिबद्ध | 
भुवनेश्वर के गहित क्रिया-कलापों की 
चर्चा का अंत नहीं है; पर हममें से जिन्होंने 
उन्हें जाना और भोगा है, वे उनकी प्रतिभा 
के विस्फोट को भी पहचानते थे । हम लोग 
उन बलवती परिस्थितियों से भी वाकिफ 
हें, जिनके आगे उनका जीवन विवशता की 
एक दुःखद प्रक्रिया बनकर रह जाता AT | 
उनकी अनेक विडंबनाओं में में उनका सह- 
भागी था ।न जाने कितनी भूख-प्यास 
हमने साथ-साथ झेली थी, न जाने कितने 
संघर्षो से होकर गुजरे 41 सुख, सुविधा 
और जीवित रहने की प्रेरणाओं को तला- 
शती हुई हमारी जिदगी विफलता और 
लाचारी की चट्टानों से टकरा-टकराकर 


“रह जाती थी। और हम. थे कि अपनी 


सर्जता के विश्वास का बल लिये अपनी 
नामुराद जिदगी साथ-साथ जीते रहे। 
याद नहीं आता, सन १९४५-४६ के बाद | 


हिंदी डाइजेस्ट 


ने को खबर सुनी-उनकी याद में लिखा 
गा सुरेश अवस्थी का हृदयस्पर्शी लेख कहीं 
पढ़ा (और शमशेर की वैसी ही अंतरंग- 
अनुभूति-शून्य कविता कहीं पढ़ी), तब तक 
मेरी संघर्षकामी जिंदगी का एक बड़ा 
हिस्सा मर चुका था । 

जीवन की मिठास, रस, परिपुति तो 
कवि-लेखक प्रायः देख लेते हे और 
ड्ब-डूबकर उसका आकलन करते 
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पहल से तय था 

पुरी कब हुई? यात्रा = कुछ होना नहीं 

हमने दूर से "पुष्पा राहा अपने लिए था 

मंजिल Š नहीं कुछ कहीं 

BE । साथ-साथ चल मिटा सब कुछ 
रुके नहीं दुःख मिटी न क्यों 

भगदड़-सी मची रही पीछे कहीं छूट गये वह आकांक्षा 

जीवन में सारे ही सुख मुई? 

निकल गया समय ली यात्रा 

व्यर्थं चितन में सुज अंग पुरी कब हुई? 

रहे सदा धुनते चुभती रही 

रुई । सुई! 

यात्रा यात्रा -एफ ८।७, माडल टाउन, 

पूरी कब हुई? पूरी कब हुई ? दिल्ली-११०००९ 


BCS 


. जिक चेतना के लिए उसे 


पर प्रहार करना और उसे शालीन नग्नता | 
के सांथ सामने रख देने की कला-क्षमता 
भवनेश्वर को जैसे जन्मजात मिली थी । 
तनावों सेथक-थककर तिढाल होते जाने । 
वाले नर-तारियों की नियति का flat, | 
जलता हुआ एहसास अपराधी ema स | 
आक्रांत पर अपराध-भावना से सर्वथा १ 
मुक्‍त, अपनी खुदी में डूब रहने वाले, है 
प्रकार के चौखटे से खुली बालक 
निरीह आत्मा वाले उस व्यक्ति हे 
होता रहता था। इस तीक्ष्ण, [ 


* में घोर असंतुलित और 


|, र अपनी रचनाओं में जिस 
eq संयम का परिचय देते हें, 
। a उन्हें निकटता से जानने वाले 
Lig को हैरत हो सकती है । ऐसे 
i डायलाग, वर्णनों में शब्दों 
|; विफायतशारी छायावादी वाचा- 
bq भावोच्छ्वास-भरे युग में सभी 
त कर देती थी । 

qian शब्दों में गहरी से गहरी 
pater जगाने की, जीवन के अभ्यं- 
वकर उसकी चोट पर बंधी भावृ- 
PIC अलग कर जख्म को उजा- 


| 
(Ro की बेलोस, बेबाक जर्राही 
ग्नता 


उत्‌, 


ae को आती थी । 

ae a भथा भुवनेश्‍वर को यह गिला 

जा, कि साहित्य-जगत में वे अस्वीकृत 
, TORR खाते हुए मिटते जाने के 
३ (बक वने हे | प्रेमचंद मक्तकंठ से 


या ७७ सा करते थे । उनकी रचनाओं 
उनकी सशक्त लेखनी की पह- 


रबर |+" केविता लिखना छोड़ दिया 
पामा” |+ उन्हे याद दिलाता था कि वे 
माण | रे CART कहते थे कि कविता | 
ies और भजाज के लिए छोड़ दी. 
श्रेणी |, नाटक और स्केच' ही. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लगी थी। न जाने क्या सोचकर 


Ss मे 
o « ae क्सी साहित्मिक ढि 


से भरी दार्शतिकता या क्रांतिकारिता के 
उस युग में (जब अज्ञेय भग्तदूत में संक- 
लित सस्ती भावूकता से भरी कविताएं या 
“विपथगा' में संकलित रूमानी कहानियां 
ही लिख रहे थे) एन्टी-रूमातियत का या 
विद्रोह की नारेबाजी का मुखौटा! लगाये 
बिना भुवनेश्‍वर वर्तमान की गहरी अवज्ञा | 
करते हुए, अपनी प्रतिष्ठा को छबि बनाना ब्र 
चाहते थे । उन्हें अपनी गहरी बेसरोकारी 
से प्रेरित और प्रसूत व्यंग्य का ही सहारा 
था | रूमानियत से उन्हें एलर्जी थी । 

भवनेश्वर के. साथ हिंदी का कितना | 
कया मर गया, यह सोचने की बात कभी _ 
किसी ने अनुभव की ही नहीं । यों उनके | 
जीवन-काल में ही हिंदी नाटक का एक | 
जानदार, जीवित बड़ा हिस्सा दम तोड़ चला | 
था | पेशेवर एकांकीकारों ने भुवनेश्‍वर को 
#लवाते जाने में ही अपनी जिंदगी और | 
बेहतरी देखी। यांत्रिक जीवन की दिनोदित | 
बढती जाने वाली विभीषिकाओं का पूर्वा- . 
भास ही नहीं, तग्त रूप भुवनशवर ail te cae 
दिखाई दे भी रहा था अपने तांबेकेकीडे | 
में एक जगह उन्होंने कहा है 

लेकिन ये सब बेबात की बात है | सभी | 
“न्यराठिक” इसी तरह की बात [ते करत ह्‌ँ । | 
मेरी समझ में इस नाटक का लखक “ATT 
टिक? है। हमें जो रचता नहीं, जो हमारे 
विचारों के सांचे में ढलता नहीं, उसे हम . 
“न्यरोसिस त कहें तो क्या कहें ? इस पूरे 


ae की भांति शिल्पशास्त्र में भी 
विभिन्न रसों का प्रयोग होता है । 


साहित्य में कुछ विद्वान नौ रस मानते हे 


और कुछ दस । शिल्पशास्त्र में इन सभी 


रसों के दर्शन होते हे । खजुराहो की प्रतिमाएं पूजा आदि भी होती थी । 


शृंगार रस में पगी हे । भगवान शंकर की 
अनेक प्रतिमाएं रौद्र रस का प्रतिनिधित्व 
करती हे । भगवान बुद्ध की अधिकांश 


` प्रतिमाएं शांत रस का उत्तम निदान हें। 


हनुमानजी की अधिकांश प्रतिमाएं वीर 
रस का निरूपण करती हे । गणेश एवं 


-सर्पो की प्रतिमाओं में अद्भुत रस का परि- 


पाक देखने में आता है। परंतु दो रसों की 


` प्रतिमाएं बहुत कम देखने को मिलती हे । 


N 


` ये रस हे-भयानक और बीभत्स । 


भयानक रस का असाधारण सफलता से 
निरूपण करने वाली एक प्रतिमा विदिशा 


नवनीत ११० 
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के संग्रहालय की शोभा बढ़ाती रही है। i 
उरातत्वज्ञा के अनुसार, यह चामुंडा देवी की 
प्रतिमा है । वैसे इसे काल की प्रतिमा शी L 
कहा जाता है। 
अनुमान है कि इसका निर्माण दसवीं |: 
शताब्दी ई. के आस-पास हुआ था। ज | 
दिनों विदिशा पर राजा भोज के भाई |. 
उदयादित्य का शासन था, जिनके निर्माण: r 
कार्यो के कई अवशेष आज भी विदिशा |. 
जिले में हें। इनमें प्रमुख है उदयपुर का |. 
नीलकंठेश्वर मंदिर । माना जाता है क़ि को 
विदिशा के प्रसिद्ध विजया मंदिर का निर्माण | # वि 
भी महाराज उदयादित्य के समय में ही. 
BAT! इस मंदिर को इल्तुतमिश, अलाउद्दीन 
खिलजी एवं औरंगजेब ने तोड़ा था। | 
a aa सका है हि कृति 
यह अभी तक पता नहीं चज सका ९४ | 
ड + यह प्रतिमा क्ति i R 
क्या चामुंडा या काल को यह Ae इसकी (न सव 
मंदिर में प्रतिष्ठित थी और क्या इसकी सार 


प्रतिमा की मुखाकृति तो भयानक है i | 
उसका शृंगार भी कम भयजनक नहीं है! 


a } 
क 
C3 
ş 
= 


: a fae पर जा मुकुट ह उस पर 
कपाल ANTS | वस्तुत: सारी 
laa किसी कंकाल के कपाल के 
oi) वाकान खंडित हो गये हैं । 
fen की भयानकता बढ़ ही गयी है। 
Jesh विदिशा के संग्रहालय की 
|; agit में गिनी जाती थी । पर 
faa me उसे भोपाल संग्रहालय में ले 
“hard कहा जा रहा है कि वहां 
विदिशा द प्रतिक्ृतियां बनवायी जा रही हे 
बन संग्रहा लयों में रखा जायेगा। 
ना को भोपाल गये इतना समय हो 
| कि विदिशा के पुरातत्त्व-प्रेमियों में 


मल FS a तर एफर१--त 
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बेचनी-सी फल रही हे । इसका कारण यह 
है कि विदिशा की प्रतिमाओं को किसी भी 
बहाने से दूसरे संग्रहालयों में ले जाकर रख 
देने की परंपरा बड़ी पुरानी है। यहां की 
यक्षिणी तथा कल्पवृक्ष की प्रतिमाएं कलकत्ता 
संग्रहालय में हें । कल्पवृक्ष-प्रतिमा का चित्र 
डाक-टिकिटों पर भी छापा गया है। शाल- 

भंजिका की एक प्रतिमा ग्वालियर के 

संग्रहालय में है। इसके अतिरिक्‍त दर्जनों 

प्रतिमाएं देशी-विदेशी संग्रहालयों की शोभा 

बढ़ा रही हे । विदिशा में प्राप्त प्रतिमाओं 

को बाहर ले जाने का यह सिलसिला आज 

भी जारी है। 


x 


D । [ पष्ठ ८७ का शेष | 


का हैहि | कृति में भी अनाथों की स्थिति का 

मा किती |. हद्यस्पर्शी चित्रण है। 

न सबसे विचित्र बात तो यह है कि 

व AR किशोर-नायक तो जीवन में 

पो तरह सफल व्यक्ति बन जाते 

j oe एलार कभी अच्छा व्यवसायी 
का । बेचारा अपनी किताबों का 


भम में डाल रहा है । 

किसी अभ्य संवेदनशील हिंदी 
et नियति की कुत्सा 

o As बात लिखकर 
हे ओर कठोर हास्य बन 

शिकेर A नहीं, अपने को ही 

“लाने और खाने वाले इस 


x 
[पृष्ठ १०९ का शेष ] 


x 
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कापीराइट भी थोडे-से रुपये पेशगी लेकर 
बेच डालता था । अंत में उसे अपना नाम 
भी बेच देना पड़ा और मरने से पहले के कुछ 
वर्ष मफलिसी और मायूसी में बिताने पड़े। 
अगर उसकी विवाहिता बहन अंतिम दिलों 
में उसकी सेवा-शुश्रूषा न करती तो पता 
नहीं, उसकी और क्या दुर्दशा हुई होती। 


अस्तिकीट को भले अपनी रचनाओं से बेददे 
असंतोष रहा हो, पर वे हिंदी-नाटक-चेतना 


को यथार्थता की उबलती रेत पर लाकर | 


और झलसते जाने के लिए छोड़कर सदा के 
लिए चले जाने वाले एक निदेय रंगशिल्पी 


के रूप में वाद किये जायेगे । 


=दक्षिण सिविल लाइन्स, पचपेढ़ी, जबलपुर 


| 
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ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम म॑ राक्षसों के उपद्रव से लेकर 
लंका में राम के हाथों रावण के वध तक की रामकथा ATA 
कोहली ने चार उपन्यासों के एक क्रम में आधुनिक चितन तथा 
मतःस्थिति के परिप्रेक्ष्य में लिखी है। पहला उपन्यास दीक्षा 


१९७५ ई. में प्रकाशित हुआ। 'अवसर' का प्रकाशन १९७६ ई 
म तथा संघर्ष की ओर! का १९७८ ई. म॑ हुआ। इस क्रम का 
चोथा उपन्यास ‘ag’ इस वर्ष दीपावली के अवसर पर प्रकाश्यं | 
है। (चारों उपन्यासों के प्रकाशक पराग प्रकाशन, ३/११४कण | 
गलौ, विश्वास नगर, दिल्ली-३२ हें। ) ee 

प्रस्तुत प्रकरण उसी चौथे खंड ‘ag’ का एक अंश gl 


x 
k TA कार्यवाही धैयंपूर्वक देखी क्रिया ही नहीं हो रही .... क्या वे अपनी 
थी । स्वयं उनके लिए सम॑- मृत्यु के भय से जड हो गये थे ? नहीं ! इस _ 
9. पा कि उनके मन में क्या-क्या प्रकार के भय का अनुभव उन्होंने नहीं किया 
$ .  । एक बार तो ऐसा लगा था । कदाचित्‌ मस्तिष्क यहां आकर रुक 
हे... संवेदनशून्य ही हो गये गया था कि अधिक से अ धिक, मृत्युदंड ही. 
रह उनके म॒त्यदंड का आदेश तो मिलेगा .... या मन मृत्युदंड के लिए 
और वे उससे प्रभावित ही प्रस्तुत हो गया था .... . 
उनके कोई प्रति- हनुमान के लिए उस क्षण अपने मन 


हुदो डाः 


विश्लेषण करना कठिन हो रहा था । .... 
पर अब मत, उस जडावस्था से बाहर निकल 
आया था | वह सोचने-समझने लगा था .... 
हनुमान समझ रहे थे कि विभीषण ने 
“उन्हें बचा लिया था । .... अशोक-वाटिका 
में देवी वेदेही ने उन्हें बताया था कि विभी- 
i षणं तथा अविध्य उनकी रक्षा के लिए 
a प्रयत्नशी ल हें । पर विभीषण का सारा व्यव- 
'हार बता रहा था कि वे केवल देवी वेदेही 
की सुरक्षा के लिए ही सचेष्ट नहीं थे; वे 
सिद्धांतत: रावण के इन कृत्यों के विरोधी 
थे और उसके अन्याय और अत्याचार के 


° भरसक प्रतिकार के लिए व्यावहारिक रूप 
|. से सक्रिय थे। विभीषण ने हनुमान को बचा 
ni ४ लिया था .... ; : 
| पीछे से किसी ने हनुमान को धक्का 
दिया-'चल ! ' 


हनुमान के पग उठे, कितु उनकी दृष्टि 

विभीषण पर टिक गयी । विभीषण उन्हीं 

की ओर देख रहे थे । उनकी आंखें कितनी 

वाचाल थीं इस समय । कितना कुछ एक 

साथ ही कह रही थीं ..., कितनी करुणा. 

a 3 'उनमें, सद्भावना .... और चेतावनी 
‘ 


«सभागार से बाहर निकलकर हनुमान ने | 
स्वयं को एक नये लोक में पाया। रावण- 
. मेघनाद, विभीषण तथा अन्य लोग पीछे 
` ` छूट गये थे। अब हनुमान थे और राक्षस 
सेनिकों का पूरा एक गुल्म ! हनुमान के 
शरीर में केवल उनके पैर ही मुक्‍त थे जिनसे 
.वै चल पा रहे थे; अन्यथा सारा शरीर 


dN 


= 
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ज? ` और दिन समयः 
-करेंगे ? ... और दिन की र qt 
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रस्सियों से जकड़ा हुआ था | रसि 
अनक फदो. ने उनके शरीर को का « 
था, जिनके सिरे उनके HEB जी 
सैनिकों के हाथों में थे ।टुकड़ी का नाइ ह 
उनके साथ-साथ चल रहा था, और का“. 
तार कोई न कोई आदेश देता वल wail: 
हनुमान को लगा कि वे रथ में जुते घो 
समान हे, जो सारथी की अनुमति सेके 
निर्देशित दिशा में भाग सकता है... |. 
सहसा उनकी कल्पना में विदा के पा. 
विभीषण की आंखों में जागा भाव फ 
साकार हो आया । लगा, हनुमान जो त त 
` नहीं समझे थे, वह अब समझ पा रे दा: 
कितना खुलकर कह रही थीं विभीषण ब भह 
आंखें-हनुमांन ! मेंने तेरे जीवत की ख ले $ 
कर दी है । अब यह तेरी बुद्धि पर त 
है कि तू इन सैनिकों से मुकत हो सकता ह. षण 
या इनके हाथों मारा जाता है ....। । 
हनुमान का मस्तिष्क से 
मगा उठा | अभी तक कुछ नही ४ 
था ह La कर । 
` एक बार हनुमान के मन में आया 
यदि अकस्मात्‌ ही वेगपुर्वक भाग 


x 


सकर 
fa 
निती ऐशी 


तो ये रस्सियों इन सैनिकों के हाथी aÀ 
निकल जायेंगी और वे मुक्‍त a | 
कितु अगले ही क्षण उन्होंने प बहाने रह 4 
त्याग 9 feat | ---. उनके ae - ale > A ए 
भुजाएं तथा शरीर बंधाहुआ as ट 


ने बाणों का प्रहार कि 


था 


ओर आवागमन सघन ह [S 


aa कितता समय लगेगा ? 

। रसि $|; oe तिविष्त चलने नहीं दे रहे 
हो कस छा .१.थोडी देर के पश्चात्‌ वे उन्हे 
छे चत ह. gat ठोकर मार देते थे । कभी- 


ह का नाझ aa में पकड़ी रस्सियों के सिरों से वे. 


' भौरला. = काम लेते थे । मारने का कोई 
ल रहा था रण हनमान की .समझ में नहीं 
W sa iat की गति अथवा मुड़ने' की 


ति ते केव सका कोई संबंध नहीं था । अपना 
= : an अथवा आक्रोश दिखाने के लिए 
भाव फ APF अनुसार वे अपना हाथ 
oe मे पकड़ी रस्सी फटकार देते 
पाप mM यह हनुमान को अपमानित 
यो A रात के युद्ध का प्रतिशोध लेने , 
न की खो हो सकता था । 


5 करता आरंभ कर दिया at) 
॥पषणाओं में वे हनमान के अपराध 
स से जा. द्वारा दिये गये दंड के आदेश का 
हीं al रहे थे। राह. चलते लोग अब 
“कर उन्हें देख ही नहीं रहे थे, कुछ 
गाया हि के साथ-साथ चलने भी लगे थे । 
गा far = भीड़ मे बालकों तथा किशोरों की 
धक थी । एक-आध वद्ध भी 
य दुर तक साथ चल लेता 
Tate लोग घोंषणाएं सुनकर 
भेले जाते थे । कदाचित इस 
पास.समय नहीं था. 


| सकता 


1 


E 


परत TAT ने अब स्थान-स्थान पर रुककर . . 
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तते तथा वद्ध हीना Aerea sedato Sherrer eT दे दिया 


और तुम उस आदेश की घोषणा करते फिर | 
हो | उसका पालन कौन करेगा ?' 
“पालन भी करेंगे ! ' नायक ने कुछ उग्र 

स्व॒र में कहा । कितु स्पष्ट था कि मन ही 

मन :वह अपनी भूल स्वीकार कर रहा * 


अगले ही मोड़ पर वे. लोग हनुमान को _ : प्र 


"एक दंडधर-चौकी में ले गये । 


चौकी के अधिकारी ने नायक की बात 
सुनी और बिफर गया-वे तो आदेश देकर 
भूल गये; अब हम उसके पालन के. लिए 
वस्त्र कहां से लायें ! यह दंडधर-चौकी हे 
राजाधिराज का भंडारगृह नहीं | 

गुल्म का नायक कुछ क्षणों तक चुपचाप 
कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से बोला- 
दंडधरों के परिवारों के पास फट-पुराने 
कुछ वस्त्र तो होंगे ही । जिन अपराधियों 
को निगडबद्ध करले हो, उनके वस्त्र भी तो 
उतारकर इधर-उधर कर देते हो। उन्हें 
तुम राजाधिराज के भंडारगृह में जमा कर 
वाने तो नहीं जाते । 3 
. अधिकारी ने वितृष्णा से मुंह विचकाया, 
पर कुछ वस्त्र मंगा ही दिये। उच्होन हनु- 
माव की कमर में एक रस्सी बांधी और 


“उसे बटकर उस पर पुराने वस्त्र लपेट 


उनकी दुस बना दी । इस बार जब व बाह्र _ 
“निकलकर चौराहे पर आये तो लोगों. के. 
लिए हनुमान एक विदेशी बंदी वाच॑र, मात्र 


R o कर रहे हो !! एक मन- नहीं थे-अब वे मनोरंजन की वस्तु हो गये थे । 
-इसकी पूंछ भी..तो अपने मतोरंजन में क्रमश: वह भीड़' करूर. 
SORRY 


हिंदी डाइजेस्ठ 


» 


०-5 


हो उठी थी । Bee ene व्वर्षित "कोड 
ढेला दे मारता था । कोई बहुत निकट आ 
गया व्यक्ति पीछे से थप्पड़ अथवा मुक्के का 
प्रहार भी कर देता था | 

सहसा एक मनचला आकर हनुमान के 
ठीक सामने खड़ा हो गया, जैसे किसी अद्‌- 
भूत वस्तु का निरीक्षण कर रहा हो। 
सैनिकों को भी किसी लक्ष्य तक पहुंचने की 
जल्दी नहीं थी । उन्हें तनिक भी आपत्ति 
नहीं थी कि दर्शक हनुमान के साथ केसा 
व्यवहार करते हे । वरन दर्शक यदि उनके 
साथ. दुव्प्रवहार करते थे और उन्हें आगे 
बढ़ने से रोकते थे, तो उन्हें और भी सुविधा 
होती थी | उनका भी मनोरंजन होता था 
और आगे बढ़कर घोषणा करने की भी 
आवशयकता नहीं होती थी ..... और यह 
मनचला तो वेशभूषा से कोई अत्यंत समृद्ध 
व्यक्ति मालूम हो रहा था ..... 

उस मनचले ने हनुमान की परिक्रमा 
भली प्रकार की, उन्हें अच्छी प्रकार निरखा- 
परखा और नायक से बोला-'इतना बड़ा 
वानर, और इ तनी छोटी-सी पूंछ ?' 


हनुमान समझ नहीं पाये कि वे इस 


विद्रूप के लिए मनचले से रुष्ट हों, या उसके 
निरीक्षण की प्रशंसा करें । 
' -नायक ने भी मनचले की ओर कुछ 


` मिश्रित भाव से देखा-'टीक कहते हो. 


EG ! बड़े वातर की पूंछ बड़ी ही होनी 
चाहिये, यद्यपि प्रकृति का यह अनिवार्य 
नियम नहीं है ( ह 
` प्रकृति का नियम न सही ! अनुपात 
नवनीत 


बार लोगों को भी देखा 


११६ 
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tion SPR ANE SETS ’ वह alate | fare 
बोध का तो कुछ विचार किया होता (शी 1 

_ इस बार नायक कुछ रुष्ट स्वर में त 
बोला- कहते तो ठोक हो; पर हमें केवल TT 
आदेश मिला है, आदेश पुरा करने के उप. [गे धप 
करण नहीं मिले । वस्त्र कहां हे, जिने pele 


तुम्हारी अपेक्षा के अनुकूल पूंछ बनायी जा am? 
सके ?' : : ता है 
मनचले की इच्छा इतने पर भी अवरुद्ध | ऐका । 
नहीं हुई । [ली भू 
` अच्छे राजा को आदेश देने चाहिये foal 
और अच्छी प्रजा को उसका पालन करना अकेही व 
चाहिये ag बोला-इसीसे तो राजा के alee 
प्रति प्रजा की निष्ठा प्रमाणित होगी। ..... PATS 
“निष्ठा तो ठीक है, नायक बोला-पर | हैँ अपनी 
राजा के प्रति अपनी तिष्ठा जताने के उपः क स्थिति 
क्रम में इसकी पूंछ बनाने के लिए में अपनी | मे अब 
पत्नी की साड़ियां जला दूंगा, तो मेरी पली | mi धो 
मुझे जीवित जला देगी ।' 4 धं मे पर 
“तुमसे कुछ नहीं बनेगा। मनचले गे pa 
रोष का-सा अभिनय किया राजा से भी | 
डरते हो और अपनी पली से भी। तुम ॥ 
विभाजित निष्ठा के रोगी at: a 
मनचला रुक गया SAA TIPS T | am 
ओर घिर आयी भीड़ को देखा । ह. | 


उसकी बातों मक्त होकर जैसे ५ Py 
भी उसकी बातों से मु और उस स्वात | 


को भी । चारों ओर ऊंची-ऊंची agit | 


7 म हल्ला $ 
काएं थीं । कोई Ad समु Fak 
प्रतीत होता था | लोगों की ie ue 
इसी प्रकार के प्रमाण प्र्स्तु 


॥ हीं थी | सबको अवकाश था 
Lariat के लिए आ जुट थे 

Lima am कि इस वृद्धावस्था 
; अपने पैरों के प्रहारों से इन दुष्टों 
aati fe अपने जैसे मनुष्य के साथ 
ना व्यवहार करने का क्या परि- 
Laz... कितु उनके विवेक ने 
हरा | कदाचित्‌ यह आक्रोश भी 
[भूच और निद्रा का ही परिणाम 
गे [....अशोक-वाटिका में भी भूख और 
न करना Thal वश में होकर वे इस अपमान- 


राजा के als को पहुंचे थे । इस बार चूक 


fate में aa नहीं खोला चाहिये | 
$ अवसर बार-बार नहीं आते.....- 
| गे ओर खड़े लोगों को आंखों ही 
पिमे पखकर मनचले ने ललकारा- 


नचले ते शे 

> |. 'कावासियो ! तुम लोग अपनी 
Ta भी = 
| । दुम lee ण नहीं दोगे ? राजाज्ञा 


‘ गा 3 T नहीं जटाओगे ? 
‘an ह ae चार वस्त्रों का 

गते कि इस वानर को 
वानर बनाकर, इसे जीवित 
सके ? तनिक गंभीरता से 


इतना सस्ता 
T मनोरंजन 
i रंजन अन्यत्र 


ने कम मूल्य में हो सकती है 
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किसी को कहीं।ए क्रिस byra Samaj #०णरननले॥क्री कात eaan लोगों को : 


दो-चार वस्त्र देकर एक . 
जलने का दृश्य देखता- 


Kgs 
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जडता को तोड़ा। अनेकं लोग एक साथ 
ही बोल पड़े थे। 

मनचला फिर उच्च स्वर में बोला- 
“हमें राजाधिराज का संकेत और अभिप्राय 
समझना चाहिये। वे चाहते तो इस वानर 
का तत्काल वध करवा सकते थे । कितु 
उन्होंने अपने प्रजाजन के मनोरंजनार्थ इसे 
हमें सौंप दिया है । कितना उदार मन है, 
हमारे राजाधिराज का.! कितना संयम ! 
अपने बेटे के हत्यारे का वध करने के लोभ | 
का संवरण कर गये और हमारे मनोरंजनारथं | 
हमें एक जीवित प्राणी सौंप दिया । आप 
थोड़े-थोड़े वस्त्रों का त्याग करें और फिर 
आंच में जीवित मानव-मांस के भुनने की | 
गंध लें, इसके रक्त का बाष्प बनता देखें, _ 
इसकी हड़ियों को भस्म होते देखें। और 
इस सारी प्रक्रिया में जब इसकी बोटी-बोटी 
aed, आप इस पर इंट-पत्थरों का प्रहार 
कर सुख लूट .....! ` 

कैसी बीभत्स कल्पना हे-हनुमान सोच 
रहे थे-ये भी मनुष्य हैं क्या? पशु भी 
इतना AX नहीं होता | वह अपना पेट भरने 
के (लिए जीवहत्या करता है।ये अपने 
मनोरंजन के लिए अपने ही जैसे एक मनुष्य 
को यातनापूर्वक मृत्यु देना चाहते R ...... 
इन्हें मनष्य कहलाने का कोई अधिकार है | 
क्या ?......जिन मनुष्यों को, किसी को 
पीडा में देखते ही तड़पकर उसकी सहायता 
को पहुंचना चाहिये, वे मनुष्य अपने सनो- 
रंजन के लिए जीवित मांस जलायगे 


i i ae ee 
हनुमान अब ROPER रह SRR $ AR E पारा 


भनचला समझे बैठे थे, उसका यह पाशविक 
रूप रह-रहकर उनका रक्‍त जला रहा 
शि या....../; i 

| ` कितु राक्षसों की भीड़ ने उस मनचले की 
बात को बहुत गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया 
था । आस-पास को अट्टालिकाओं से विविध 
प्रकार के वस्त्रों और परिधानों की वर्षा 
' होनेलगीथी। उन वस्त्रों को देख-देखकर 
, . हनुमान की आंखें फटी जा रही थीं। वे 
वस्त्र न तो साधारण सूती वस्त्र थे और न 
ही घिसे हुए अथवा फटे-पुराने थे । बहुमूल्य 
तथा बढ़िया प्रकार के वस्त्रों का वहां ढेर 


` लगा दी जायेगी......हनुमान के प्राण तो 
कै. उनके शत्रु के दूत के प्राण हैं;, कितु ये वस्त्र 


तो उनके अपने हैं । कैसे लोग हे ये . -...- 


अपने ही धन को इस तिर्दयता से फूंक रहे 
हुँ i. hel इतने सारे वस्त्र किसी 
निर्धन वानर-यूथ में बांट दिये जाते तो 
उनका महोत्सव हो जाता ।......और तो 
और, इन वस्त्रों को देखकर किष्किधा के 
धनाढ्य वर्ग को लार भी टपकने लगेगी। 


बस्त नहीं बनते थे ...... हनुमान कल्पना कर 
` दिया जाता तो बड़े-बड़े सामंत तथा उनकी 


पत्नियां इन वस्त्रं को उठाकर ले जाते और 


aaa pit t s 


| धन उन्होंने अपने श्रम से उत्पन्न नहीं किया 
लंगृ.गया.था .....: हनुमान उदासं दृष्टि से 


` किष्किंधा में ऐसे महीन, कोमल और सुंदर 
रहै थे....यदि इन वस्त्रों का ऐ 
6 'का एसा ही एक 
ढेर किष्किंधा के मुख्य चतुष्पथ पर लेंगा 
RZ ० sob 
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साथ धारण 

कितु सहसा हनुमान का भाव बदला... 
ये लोग मनुष्य नहीं हे i | 
विलास के“लिए थे इन दुलभ वस्त्रों को |! 


So 


Bee 


अपनी एक सनक के पीछे स्वर्णमुद्राएं बहा 1 
सकता है और दूसरे के प्राण बचाने के लिए / R 
एक कोड़ी नहीं दे सकता .....*वैसे भी यह T 
"लाते के 


था । यह लूट और शोषण से प्राप्त किया [भी 
गया धन था। उसे इस प्रकार फूंकने में | वथ 
उन्हें कया पीड़ा हो सकती थी ...... (छा 

उन लोगों ने हनुमान की उस. कृत्रिम "> ने 
पूंछ. को बढ़ाने का कार्य आरंभ कर दिया । देवा 
था । हनुमान ने कुछ अतिरिक्त रुचि ते. i a f 
देखा कि नायक तथा अन्य सैनिक पृष्ठ | तो 
भूमि में बैठे सुस्ता रहे थे और भीड़ ने सति 
होकर रावण के आदेश के पालन का ål | 


साथ-साथ उसका रूप भी प 
रहा था । उसमें इतने प्रका a 
रंगों के वस्त्र लगे थे gar “में वह aa 
तक देखी गयी समस्त HT 


1% 


a हती वस्तु हो गयी थी 1; 
Vg ही साथ बड़ी होती जाने के 


४ उसका सिरा उनके शरीर से बहुत 

पि क्षागयां था और हनुमान सोच रहे थे 

ae |. (इस पृछ को उनके शरीर के चारों 
त 


कारी कर आग लगायी गयी तो उनके 
a अधिक देर नहीं बचेंगे; कितु यदि 
एं वहा गे समान दूर तक फैली इस पूंछ के 
के लिए 
भी यहु ते हानि होने की संभावना नहीं है। 
far को इस प्रक्रिया में सैनिकों ने वे 


किया ` 
| किया “गभी छोड़ दी थीं, जिनके फंदों में 
कने में | बंधे थे ..... यह उनकी. सक्ति का: 


। (TRO संयोग हो सकता था 
| वले ने दृष्टि भरकर इस नवर्निमित 


र दिया |'ग देखा और संतुष्ट होकर भीड़ से 
चि से "गयो मित्रो] अब ठीक है ?' 

9S | तो पूंछ वानर से भी बड़ी हो गयी: 
सक्रिय | सी नेकेहा oe 

कव्य | 1ताओ अब तेल |? ` 

as | os पूंछ को स्तेहयुक्त करने के 
at ie ' पल चाहिये।' मनचला- बोला 
ae Wet Sas... ,वह पलठा' 
12 (५ पेषि पीपे तेल ले 

नारके Rig at उसने. 


4a फो केसी को आदेश दिया | 

Diep त स्थूलकाय -और 'घनी 
Th क्ति भीड में से आगे आ 
ह| = पीपों का-काम नहीं है 


उप्र पर आग लगा दी गयी तो उनकी 


` किया | 


T वानर को इसकी पुंछ के 
a मेरे भडारगह तक ले. 
तीडा के लिए सौःदो सो ~ 
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पीपे तेल में दे दंगा ..... । ' l 
हनुमान स्तंभित-से खड़े उनकी बाते 
सुन रहे थे । एक व्यक्ति को जीवित जलाना 
उनके लिए क्रीडा थी; सो भी इतनी मनो- 
रंजक कि उसके लिए यह व्यक्ति सौ-दो at 
पीपे तेल नि:शुल्क दे सकता था ..... दो सौ 
पीपे तो सारी किष्किंधा की आवश्यकताओं 
के लिए सप्ताह-भर के लिए पर्याप्त थे .... . 
‘at! यह ठीक है।' मनचला व्यक्तिः 
बोला-सेठ RaRa ने बहुत मीठी 
बात कही हे कितु मेरे पांच पीपे तो आयेंगे 
ही । अत्य लोग भी जो योगदान करेंगे, उसे 
अस्वीकार नहीं किया जायेगा । 
मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्थूलकाय 
सेठ तिक्तजिह्न ने सेना के नायक को संकेत 


लंबी पंछ में बंधे-से हनुमान की यात्रा 
पुनः आरंभ हुई। कितु यह यात्रा लंबी 
नहीं थी । हनुमान के लिए सुखद आश्चयं 


. यह था कि राक्षसं ने उन्हें यह विराटकाय , 
भारी-भरकम कृत्रिम पूंछ घसीठते के लिए, 


बाध्य नहीं किया । जाने क्यों, भीड़ ने पूंछ 
को स्वयं ही घसीटकर ले जाना उचित 


समझा | 


इस बार जिस वीथि में वे लोग मुड़े थे 
वह इसी प्रकार के भंडारगृहों की गली 
प्रतीत होती थी । खुले फाटकों में से हनु- 
मात ने विस्तत अहातों में विभिन्न प्रज्वलन- 
शील पदार्थों के भंडार देखे थे | कहीं सहस्रो | 
की संख्या में तेल के पीपे थे और कही इंधन. 

की सूखी लकड़ी के पर्वताकार' ढेर लगे 


eS . 
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हुए थे । कहीं विस्फोटक पदार्थों की गंध 
आ रही थी । एक स्थान पर हनुमान को 
कपास के बोरों के भी ढेर दिखाई दिये ..... 
कदाचित्‌ यह इसी प्रकार की वस्तुओं के 
व्यापार की मंडी रही होगी। ..... 

सहसा हनुमान की चेतना ऊर्ध्वमुखी 
होकर जाग खड़ी हुई ..... इस क्षेत्र में 
लाकर ये मूर्ख मेरी पूंछ को आग लगाना 
चाहते हैं । इन्हें क्या अग्निकांड का तनिक 
भी भय नहीं है? या इस समय अपने 
राक्षसी सुख के विध्वंसक उन्माद में यह भूल 


गये हें कि वे जो क्रीडा करने जा रहे हैं, वह. 


उनके अपने लिए भी कितनी घातक हो 
सकती है ..... 

हनुमान को लगा, यह उनकी मुक्ति का 
अद्भुत अवसर है ..... इससे चक जाना 
भयंकर भूल होगी और फिर हनुमान के 
लिए सिवा चुपचाप यातनापूर्ण मृत्यु का 
आलिगन करने के और कोई मार्ग शेष नहीं 
रहेगा ..... कितु साथ ही हनुमान अनिद्रा 
और भूख से अर्ध-विक्षिप्त अपनी चेतना 
और थके हुए शरीर की ओर से भी सशंक 


सेठ तिक्तजिह्व ने हनुमान को एक खुले 


स्थान म॑ खड़े करने का संकेत करके अपने 


दासों को तेल के पीपे लाने का आदेश दिया । 
दासों ने पीपे खोलकर हनमान के निकट 
लाकर रखे, तो भीड़ मे एक fae उन्माद 
छा गया । तव तक मनचले के मंगाये पांच 
पीपे भी आ गये थे | अन्य लोगों का योगदान 
पहुंचना भी आरंभ हो गया था ..... फिर 
aaia 


'गथे तेल तक जलती हुई 1 
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भीड़ को जैसे पागलपन का दौरा पडा | | तग 
अब किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं kie 
जिसके मन में जैसे आ रहा था, वह वैसे ae 
तल से हनुमान की वस्त्र-निमित कृत्रिम पंड | बहुत 
को भिगो रहा था ..... और सहसा बिना जि! 
किसी योजना के पूंछ के अनेक स्थानों पर art 
आग लगा दी गयी । leat को 

हनुमान खड़े-खड़े वह संहार-लीला aan: 
देखते रहे । वस्त्रों तथा रुई की वटी हुई | छ लोग 
वह रस्सी, जिसे वे लोग 'हनुमान की पूंछ' ae उन 
कह रहे थे, अनेक स्थानों से पूरी प्रं चंडता bac 
के साथ जल रही थी और हनुमान के शरीर लेके लिए 
को अभी उसकी आंच भी नहीं लगी थी। ... sare} 
उनका शरीर अब भी रस्सियों से बंधा A, |. यह 
अन्यथा वे मक्त थे ..... सहसा हनुमान एक ay 
प्रचंड हुंकार के साथ स्वयं ही अगि की | नुक 
ओर बढ़े, जैसे उसमें कूदने जा रहें हों .... का: 
राक्षसों की भीड़ ने जोर का gian 


हनुमान ने एक ही धक्के में तेल के | à 
बीसियों पीपे लुढ़का दिये । आसा खड़ी 
भीड़ समझ नहीं पायी कि वे क्या करत 7 
रहे हे । कितु उन्हें समझने मे अधिक 4९ 
नहीं लगी। ..... हनुमान ने आग से 
का अभिनय करते हुए, भयंकर T 
मचायी और विभिन्न va 
उस बाड़े में अनेक स्थानी co ee : 
अग्तियां प्रज्वलित हो गी अ 
से अनेक लोग सशंक हो 

यह वानर मेरा भंडारणूह 


ने अजान ही कहा | 


3ब९ आप समझ रहें है कि वह गोदाम 
| तगा रहा हे । मनचला बोला- 
| foc, एक जीवित व्यक्ति के जलने का 
(का देखने के लिए एक भंडारगृह का 
ता बहुत महंगा है क्‍या ? 


[म पूँछ 
टि | निहव नि की चिता कम नहीं हुई । 
नों पर (उच्च स्वर में अपने दासों तथा कमं- 
kaadam अग्नि से दूर रखने का 
-लीला gta आरंभ कर दिया । 
टी हुई | छ लोग जलते हुए हनुमान को देखने 
ह पूंछ ए उचक-उचककर आगे आने का 
'चंडता | कर रहे थे; कुछ लोग आग से दूर 
शरीर क्ति पीछे हट रहे थे । तिक्‍तजिह्ल 
Tl. AR अलग भागदौड़ मचाये हुए 
TT 7 |... वह धक्का-मक्की, घबराहट और 
ae TM का वातावरण हनुमान को 


अनुकूल लग रहा था । वे आग से 
भश अभिनय करते हुए बार-बार 
` भ आग के पास जा WA. . उनके 
| भिय को देखकर दशकों में अनेक 
नबिलाकर हंस रहेथे....... 


ः TAR 
॥४ ea ही हनुमान ने अनु- 


आग 


कुछ स्थानों पर झलस गया 
शोर का ताप अनुभव कर रहा था; 


' पो रस्सियां अपने स्थानः 


न नसत किर "करी ही वी अपने 


त्र कि उनके शरीर पर बंधी . 
से झुलसकर ढीली पड़ चकी 
. और जब उन्हे लगा कि लोगों की घबराहट 


हा रे क्षति नही हुई थी । उन्होंने स्थान गान 


पड़ीं और अगले ही क्षण 


रस्सियां खोलीं, कृत्रिम पंछ को अपने शरीर 
से अलग करके उसका एक सिरा हाथ में | 
पकड़, उसे हिलाते हुए वे राक्षसों की भीड़ | 
पर लपके । लगा, जैसे एक विशाल अग्नि- 
सर्प राक्षसों की भीड़ पर चढ़ दौड़ा हो । 
भीड़ में विकट हलचल हुई और अनेक लोगों 
के कंठों से चीत्कार फूट पड़ा । हनुमान 
अनुमान लगा रहे थे कि कुछ लोग आग 


हो ..... एक कोने में वह स्थूलकाय तिक्तः 
जिह्व विक्षिप्त-सा मुंह बाये खड़ा था . 

हनुमान ने अनुभव किया कि उनके 
शत्रुओं ने मूर्खंतावश न केवल उन्हे पूर्णत 
मुक्त कर दिया हैं, वरन इस आग्निदर 
कृत्रिम पूंछ के रूप में उनके हाथ में एक 
सशक्त और प्रभावकारी शस्त्र दे दिया है 
वे विस्फोटक और प्रज्वलनशील पदार्थो के 
भंडारों के बीच में खड़े थें । कदाचित्‌ अभी 
राक्षसों को इस स्थिति की भयावहता का 
आभास भी नहीं था । .... - 

हनुमान ने उस अग्निपुंज aust के साथ 
बार भीड पर झपटने का अभिनय किया 


इतनी बढ़ गयी है कि वे उन्हे बंदी करने के 


पर फेंका और शेष पंछ को लेकर वे उचक- 
कर बाडे की दोवार पर जा चढ़ । 
ही रूई का भंडारगृह था । हनुमात ने अनेक 


फेक दिये और उस बाड़े में से भी निकल 
भागे ..... उन्होंने पलटंकर देखा तो तेल 
और रूई के भंडारगृह धू-धू जल रहे थे ..... 
| उनके मनं में स्थिति अत्यंत स्पष्ट थी । 
eee थोड़ी ही देर में राक्षस सेना उन्ह 
पकड़ने के लिए झपटती हुई आयेगी । 
 अशोक-वाटिका म॑ उनका ०4वस्था-कौशल 


कि वे इतने अधिक स्थानों पर, इतनी मात्रा 
1 में आग लगा दें कि लंका-राज्य का सारा 
Í व्यवस्था-कौशल आग बुझाने में ही केंद्रित 
होता जाये और हनुमान की उनको याद 
भी न रहे 

अधिकांश भीड़ इधर-उधर छिटक गयी 
“थी । भंडारगृहों में लगी अग्नि इतनी प्र चंड 
हो चुकी थी कि लोग आग लगाने वाले को 
भूलकर अग्नि से ही त्रस्त हो उठे थे | स्थान- 
ह स्थान पर स्त्रियों और बच्चों के रोने तथा 
पुरुषों के करुद्ध चीत्कारों की ध्वनियां आग 
के साथ-साथ बढ़ती जा रही थीं । लगता 
था कि अग्नि भंडारगृहों से आगे बढ़कर 
। प्रजाजनों के आवासों तक जा पहुंची थी । 


इतने यातनापूर्ण तथा याचनापुर्णं न होते... 


की दीवार पर जा चढ़े । उनके सामने 
पशुओं के खाने के सूखे भूसे के ढेर लगे थे । 
१९७९ 
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छोटे-बड़े जलते हुए वस्त्र रूई के बोरों पर, 


॥ _ _ वे देख ही चुके थे इसलिए आवश्यक था ' 


अपना धर न जल रहा होता तो चीत्कार - 
feat था । 
भागत हुए हनुमान उचककर एक बाड़े . 


१२२ 


हनुमान अपनी अग्नि के साथ aoe जा | | 
कूद । हनुमान ने यह ढंग अनेक स्थानों पर |' 
अपनाया था । कुछ उनकी शारीरिक शक्ति 
तथा कुछ अग्नि का त्रास तो था ही-कितु 
उन्ह लग रहा था कि अशोकःवाटिका की 
चटनाओ तथा इस अग्निकांड के समाचार | 
के साथ-साथ उनके नाम का आतंक क्षी |" 

फेल रहा होगा । रावण के आदेश में बंधी | हाह 
हुई सेना आये तो आये, सामान्य जन उनको | 
पकड़ने का 'साहस नहीं करेंगे | 

सूखे भूसे के ढेर को आग लगाकर, हत- | 


मान ईधन की सूखी लकड़ी के भंडार मेंजा "१ 
घुसे । ... स्थान-स्थान पर आग को लपटें |" १5 
Gad हुए उनका मस्तिष्क अत्यंत सजग Br 
हो उठा था । ... काफी विलंब हो चुका | J 5 
था । अब राक्षसों की सेना आ ही हही | ९ 
होगी । उन्हे अधिक देर रुकना नहीं चाहिये ae 
ऐसा लगता था, वे.एक,/भंडारगृह १ |. a 
दुसरे Jef 

दूसरे भंडारगृह और एक भवत से हुप | पर 
भवन तक उड़े चले जा WE | उतकी वह | Ba : 
वस्त्र-निमित कृत्रिमं पूंछ स्थान'स्थात ९ | a 


खंड-प्रखंड फेंकने के कारण PAT छोर्ट 
होती चली गयी थी; और अब वे और अधिक | a 
देर तक आग को फैला भी नहीं TTT, i RÌ 
कितु जब भी पलटकंर उन्होंने पीछे देखी | 
था, उन्हें अग्नि का भर्यकर तांडव 


भीड | 
एक विचित्र प्रकार से आतंकित E N 


वह Ie 1 र 
उनके पीछे, लगी हुई थी । a । aes 


कड़ना चाहती ती थी, व ४ 
पकड़ता चाहे दी बो 


ade ey जा रही थी । खदे- 


नों पर ही इस प्रक्रिया में हनुमान को भीड़ 
शक्ति | छत कुछ निर्देश मानना. ही पड़ता 
किंतु . | ता था, उनके भागने का दिशा- 


भीड के ही हाथ में था; और जाने- 


T [nig भीड़ उन्हे एक विशेष दिशा 
rag | SE वे 
डाका geet अपने को समुद्र-तट के 
अग fara भवन की दीवार पर पाया | 
ft शका प्रांगण विचित्र प्रकार की गंध से 
ga "मा था । यह भवन तथा उसका 
-लपं (UAE से इस प्रकार सटा हुआ था, 
सजग ४ गलपत्तन का ही अंग हो और जल- 

| चका पर उतारा गया सामान आगे जाने . 
1 रही | के यहां रखा जाता हो । कितु वह 
चाहिये... पिन भीतर से निर्जन पड़ा था। 
गृह ते | 'िः आज अवकाश का दिन हो | हो 
दुसरे है कि बाहर फाटक पर रक्षाचौकी 
ही वह | लोग हों, वे भी इस समय उनके - 
न पर | वी भीड़ में गुम हो गये होंगे । 

छोटी | त भी भीड़ का कुछ-कुछ मनो: .. 
अधिक | n TARA । अग्निकांड से घबरा- 
तेथे; | NASR समुद्र-तट की ओर खदेडा 
। 7 ] aoe आग बुझाने के लिए 
ee a भगर में डुबोकर मार देने के लिए 
ee aN ay के समान भीड़ ने 
an 1 तनिक भी प्रयत्न नहीं 


ta, 
ay > a बेची थी और नीचे 


Tad हनमान के पास 
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, प्रकार के Seat, पीपों तथा पेटियों में पड़े ' - 


थे। निर्णय करने aT समय नहीं था। हनु- 
मान ने बिजा किसी लक्ष्य के जलते हुए वस्त्र 
का अंतिम टुकड़ा. उछालकर मन ही मन 
कहा-विदा मेरी पंछ l, 

कितु उस अग्नि का प्रभाव हनुमान हारा 
सोचे गये भर्यंकर से भयंकर परिणाम से 
भी अधिक :विकट थां ॥ वहां oa sa 


MAA न कसं-कस प्रज्वलनशाल` तथा 


विस्फोटक पदार्थ रखे थे कि आग की लपट | 
पड़ते ही वहां जैसे अग्नि का सागर लहरा 
उठा और लपटों की उत्ताल तरंगे TT 
लपाने लगीं ... उस अग्निकांड को देख, 
हनुमान को अपनी सुरक्षा की भी चिता 
होने लगी थी । ... उनका मस्तिष्क सोने- 
सोने “को हो रहा था... वे मस्तिष्क की 
स्तब्धावस्था में ही दीवार पर भागे और 


"समद्र के जल में कद पड़े । 


समद्र में तेरत'हुए बहुत दूर तक लका- 
वासियों के चीत्कारों ने उनका पीछा किया । 
हनुमान ने थोड़ी-थोड़ी देर के पश्चात्‌ मुड़- 


“कर पीछे देखा भी कि कहीं उन्हें बंदी बूनाने 


के लिए उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा 
है । कितु लगता था कि राक्षसों को अपनी: 
लंका को बचाने से ही अवकाश नहीं था । 
हनुमान को कदाचित वे. लोग भूल चुके | 


हनुमान को इतना ही.समय चाहिये था, | 
जितने में सागर के उस बीहड़ भाग में पहुंच. . 


जायें जहां राक्षसों के जलपोत उतका पीछा | 
पदार्थ, विभिन्न आकार- न कर सकें 


+ 
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बहुजन हिताय. 
AGUA 


इस दंपति का जीवन जनसेवा के लिए समपित है।.. 
विलास गिते 


सा माजिक नेतृत्व के लिए इस साल का 
रैमन मँगसेसे पारितोषिक डा. रजनी- 
कांत आरोळे और उनकी पत्नी डा. मेबल 
` आरोळे को दिया गया है । आरोळे-दंपति 
जि. अहमदनगर (महाराष्ट्र) में जामखेड 
के ग्रामीण आरोग्य प्र कल्प (काम्प्रेहेन्सिव 
रूरल हेल्थ प्राजेक्ट) के संस्थापक और 
संचालक हे । 
'इस ग्राम स्वास्थ्य प्रकल्प से आस-पास के 


तीस गांवों के लगभग चालीस हजार नाग- 


रिकों में नयी सामाजिक चेतना निर्माण हुई 
है .... इन शब्दों में मैगसेसे प्रतिष्ठान ने 
आरोळे-देपति के कार्य की प्रशंसा की है। 
इन डाक्टर पति-पत्नी को बधाई देने भे 
गया था। मेने उनके बारे में, उनके कार्यों के 


 , वारेमें उनसे चर्चा भी की । उनके काम का 


` दायराबहुत बड़ा है। इस समय ६० गांवों के 

. १ लाख १० हजार बाशिदे इस प्रकल्प की 
विविध योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं । 
डा. रजनीकांत मूलतः राहुरी (जि. 

` अहमदनगर) के रहने वाले हे, जहां उनका 
जन्म १९३४ में हुआ । उनके माता-पिता 
a 


दंपति ने अहमदनगर i काम र 
बामं सनन बा 
१२४ fo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lac at 


दोनों ही प्राथमिक शाला के शिक्षक थे। हक F 
१९४६ में, जब रजनीकांत बारह वरस के त्त ehh 
थे, राहुरी में भयंकर बाढ आयी । लोगों Ee 
की भ्रांत कल्पनाओं, अंधविश्वासों और | 
दवा-दारू के अभाव के कारण बहुत जानें 
गयीं । तभी से रजनीकांत में यह प्रेरणा | 
जागी कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना | 
चाहिये और उन्होंने निश्चय किया कि || 
डाक्टर बनकर इनकी सेवा HET! | 
सन १९६० में रजनीकांत ने वेल्लोर | | 
(तमिलनाडु) के विख्यात क्रिश्चियन मेडि- 
कल कालेज से एम: बी., बी. एस. पात 
किया । कालेज में ही मेबल से A | 
चय हुआ था। दोनों ने ही उस व 
परीक्षा में स्वर्णपदक जीता था | a 
वे दांपत्य के सूत्र में बंधे । विवाह ay 
ही दोनों a निश्‍चय कर लिया पा is कि यि 
भारत की सेवा में उन्हे ATT ' । 
दुसरे की मदद करनी aE 10) i 
सन १९६० से १% र हा i 


E g उत्तम डाक्टरी सेवा के लिए 
| gad पाल हैरिसन पारितोषिक' 


qi 


ग्या अगले पांच साल (१९६५- 
१३ दंपति अमरीका में रहे । वहां 
{a er चिकित्सा का विशेष प्रशिक्षण 


Y 


और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ 
गोते भी पुरा किया । 

| ater में रहते हुए ही उन्होंने अह- 
तार और जामखेड के नेताओं से पत्र- 
जार करके जामखेड में काम शुरू करने 
civ कर लिया था | सन १९७१ में 
बेड आये । वहां के पशु-चिकित्सा- 


भक थे। 
बरस के 
' | लोगों 
TT और | 


त जातें 
प्रेरणा | 
5 करता । 
या कि 

| |; 
वेल्लोर |' 
न मेडि- | 
ए. पास 


कक आ रजनीकार्‍त तथा श्रीमंती डा. मेबल आरोळे । 
3 १२५ | 
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लय के एक कमरे में उन्होंने अपना दवाखाना 
शुरू किया । रोगियों को पास की धर्म- 
शाला में ठहराया जाता । 

अपने काम में इन डाक्टर पति-पत्नी की 
भावनापूर्ण तन्मयता देखकर सर्वश्री बंसी- 
लाल कोठारी, मिश्रीलाल कोठारी और 
चंदूलाल कोठारी ने उन्हें नया दवाखाना 
शुरू करने के लिए मुफ्त में जमीन दी और 
इमारत बनाने के लिए भी मदद दी । 

आज उस जमीन पर कन्सल्टिग-रूम, 
एक्स-रे-रूम, आपरेशन थिएटर, दफ्तर, 
अलग-अलग किस्म के तीन वार्डो से युक्‍त 


हिंदी डाइजेस्ठ 


कार्यकर्ता-दल सेवाकार्य के लिए निकल रहा है। 
अस्पताल शान से खड़ा है । जनता में से हमसार बनाने, नलकूप खोदने, पेड़ रोप 
अंधश्रद्धा दूर करने और विविध रोगों के पशु-संवर्धत और नये मकान बांधने के 
बारे में सही जानकारी देने वाले तरह-तरह कार्यक्रम । । 


गे वे 
Ti डा 


क पोस्टर अस्पताल में लगे हुए हे । 
ग्रामवासियों के स्वास्थ्य का दारोमदार 


हे गांव के वातावरण, भोजन सामाजिक 


एवं आथिक स्थिति पर । इसका पुरा एह- 
` सासइनडाक्टर पति-पत्नी को था । इसलिए 
 डावटरी सेवा के साथ उन्होंने परिवार- 
. कल्याण, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन 

'प्रीढ्शिक्षा तथा जनता कें आथिक विकास 

के लिए विविध कार्यक्रम आरंभ किये | 
4 साथ हो शुरू हुए कृषि-विकास, जमीन को 
o नवनीत. 


के लिए आरोळे-दंपति ने १५० महिलाओं 
विषयक कामों के लिए पुरुष कार्यकर्ता 
, क्षण के लिए देहात को.मंध्यवय 


- जाती हैं । इत्हे प्रति शनिवा_ 


गांवों में स्वास्थ्यरक्षा का काम संभाग 
॥ "पम 
को प्रशिक्षित किया है । इसी तरह खेती 
तैयार किये हें । स्वास्थ्य-सेविका 


महिलाएं $. 
हित. और सबकी आदरपात T 


दिया जाता है l स्त्रियों 
जगाने और. उन्हे समाज. 


ae aoe १२६ 
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ae 


ga का 'कीम भी इस 
रहि "णक वमेंश 


va दिया जा रहा था | 
(त्यो को शिश-संगोपन एवं 
| उत्याण की जानकारी देना, दाई 
| उसा, प्राथमिक उपचार करना, 
द्वे तक की उम्र के बच्चों के 
भोजन की व्यवस्था करने में सह- 
बच्चों का वजन नियमित रूप से 
फे रखना ये काम स्वास्थ्य-सेविकाएं 
है।इनके जरिये साक्षरता-कक्षाएं 
fal के लिए सिलाई-कक्षाएं भी 
शाती हैं 
पया कि सभी कार्यकर्ताओं को 
प्रति, अपने काम और इन डाक्टर 
प्रति बहुत प्रेम है। एक कार्य- 
St कहा-प्रकल्प शुरू होवे से 
रोपे, | हे क्या था ? निरा बबूल-भरा 
शेन । मे इमारती काम की देख- 
रं ह a मुकादस बनकर यहां 
हीते गे र साहब. और डाक्टर 
‘A खती संबंधी नयी-नयी 
भ W दिया अब मैं प्रकल्प की 
oo के सुपरवाइजर 
= हा हुं) सचमुच डाक्टर. 
mi >. साहिबा ने निरे ढोर 
योग्य कार्यकर्ता तैयार 
रो an i 
पर अच्छी-अच्छी 


VF 


ae २७ . 
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रोगी की जांच करते हुए डा. रजनीकान्त l 


नौकरियां मिल रही हे । 

प्रकल्प के काम का शुभ परिणाम जाम- 
खेड के परिसर में देखने को मिलता हे । 
अब तक वहां छह हजार पुरुषों ATEN 
हजार स्त्रियों के संतति-नियमन के आप- ' | 
रेशन हो चुके हे । इस इलाके में जन्मदर 


- हजार पीछे ४० से घटकर हजार पीछे २० ` | 
. हो गयी है । शिशुमूत्यु-दर जो.हजार पीछे 


२०० थी, अब हजार पीछे :४० पर उतर 
आयी है । १,२०० कुष्ठरोगियों का इलाज 
इस प्रकल्प के अंतर्गत किया गया है । उनमें 
से ४०० रोगी स्वस्थ हो गये हे । इनके 


पुनर्वास के लिए प्रकल्प ने मदद are | 


इस सारी सफलता का श्रेय स्थानीय 


नेताओं और कांयकर्ताओं को देते हुए डा. : 


रजनीकांत आरोळेने मुझसे कहा- कोठारी- ' | 
{हदो डाइजेस्ट | 


SIR च्यवनप्राश 
पूर परिवार 


विटामिन सो 
से भरपूर, 
स्वादिष्ट 
खट्टामोठा मिश्रण 
अपने प्राकृतिक 
रुप में 


९. शरोर के तंतुग्रों को जवान रखता है | ४. इसमें संचय श्रौर वृद्धि करने के गुण है 


डाबर च्यवनप्राश से शरीर के तंतुओं का क्षय डाबर च्यवनप्राश शरीर के विकास मे मदद 
घीमा पड़ जाता है । देता है । 
| 
२. शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति को देवताओं का नुसखा 
” wag च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षों से भी x 
डाबर च्यवनप्राश शरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक का है, जैसाकि कहा जाता है कि ar न 
शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी और चिकित्सकों ने महषि च्यवन को उनकी य था। 
जुकाम में भी लाभदायक है । फिर से प्रदान करने के लिए तैयार कि! चीन 
fasa में प्रा 


३. स्फूति प्रदान करता है यि व aac 


द द gos टानिक है, तथापि 
डावर च्यवनप्राश बच्चों में स्फृति बनाए रखता बनाने का तरीका पूर्ण ग्राथुनिक एव हा 
है प्रोर वद्धावस्था मे कार्यर्शाक्त विकसित 


करता है 


एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक 


डाबर च्यवनप्राश 


सभी दवा विक्रेताओं के यहां मिलता है | 
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त ही सहायता की । इन्कार किया है। ag 


तक और नागरिक AS Sb) EPS Pee अल किया है | 


|; उतमें कमी आपस में मतभेद 
| and नहीं होता । “सोसायटी फाँर 
एव रूरल हेल्थ प्राजेक्ट' ए 
पर उसके सलाहकार-मंडल ने 
| On काम में कभी किसी प्रकार का 
i A किया | सभी से मुझ सवथा 
aiaga मिली है । मैगसेसे पुर- 
| (शिवना वास्तव में इन सब लोगों 
tame! 
पी बात नहीं कि कतिपय समाज- 
Pla उनके काम में AST न डाले हों । 
[RANTS उन कटु अनुभवों की चर्चा 


q s भता से आथिक सहायता प्रकल्प 


|शीहै। विविध युवक संघटन भी 
exc 


शे gi विश्व स्वास्थ्य संघटन 


|" भमन tea एजेंसी, आक्सफाम' 


i ie संस्थाओ से भी दान मिले 

| सकार की २० हजार डालर 

| "प्रकल्प के ही काम आयेगी । 
Mi का सरकार संबंधी 


a साहवर्धक नहीं है । भारत 


महाराष्ट्र सरकार ते आज तक 


अनुदान देते से लगातार 


मंगसेसे पुरस्कार मिलने पर विभिन्न 
मंत्रियों से इस आशय के बधाई-पत्र तो आये 
कि आपका काम अभिनंदनीय है; परंतु 
प्रकल्प को मिलने वाली दान की रकसों को 
करमुक्त करने के मामले में कुछ भी नहीं 
किया गया | क्या सरकार की यह नीति | 
त है ? डा. आरोळे कहते हे कि और 
कुछ नहीं तो सरकार हमें विविध रोगों की 
रोकथाम के टीके ही मुफ्त में दे दिया करे ॥ 
डाक्टर-दंपति के कन्सल्टिग रूम में 
मराठी की एक कविता फ्रेम मढ़कर टांगी' 
हुई दिख पड़ी। उस कविता का ही मूर्तरूप 
है उनका ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प' | कविता 
का अनुवाद यों है 
प्रेम का सच्चा पुजारी तो साधक होता है. 


` वह सेवा का मोका Est करता हे 


उसकी सब पर आस्था होती हे । 

सच्ची प्रेम-भावना मनुष्य को 
धीरोदात्त बनात हे, 

सहनशील बनात हे 1 

सच्चे मन से प्रम करन वाला मनुष्य 
बहुत समझ-भरा होता हे, 

सबको समझ पाता है। 

प्रेम म देने की भावन! होती हे । 

प्रभ करन वाला FAG काम नहीं करता, 
ag सेवा करता हे । प्रेम को खातिर 
मनुष्य प्राणों की भी परवाह नहीं करता. 


. |. itiz oundation Chennai and e ri 3 
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हमारे बोच 
poe सिर्फ एक मील की दूरी है: 
उस छोर, 'सम्ता-मेरिया' के. अपने कमरे से 
तुम सोयी हो अपनी शेया में अकेली : 
इस छोर 'विले-वर्जीनिया के 
अपने शयन-कक्ष में 
में जाग रहा हूं 
i ` ` अनेक आस-पास सोयों के बीच 
a तुमसे भी अधिक अकेला . 


और मझरात के इस निस्तब्ध प्रहर में 
यह एक मील की दूरी अनंत हो उठो है 
और तुम्हारा वह शेया-शयित अंतिम एकाकीपन 1 
हो उठा है कितना उजागर, | 


मेरी आत्मा के भीतर, : g§ 
_ अंतरिक्षों के ऊपर। ae: की. 
क्या तुम सचमुच ही इतनी अकेली हो eae = 


; कभी भो; कहीं भी, 
जितनी इस. पल लग रही हो ? 
आर म॑... ? इससे अधिक अकेला 
इससे पहले में कभी नहीं हुआ ... 


ओर अकस्मात्‌ 
अभद्यता का एक शीशा 5 _ 
` हमारे बीच से तड़तड़ाकर टट गया ! 
_ देशकालातीत अगोचर मे से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वि 
औचक ही सुनाई पड़ा: न 
कभी कहीं भी तुम अकेली नहीं हो, ओ आत्मन्‌! . .- 
कभी कहीं भी में अकेला नहीं हूं, ओ मेरी-अंतरतम ! 
ag एकाकीपने हे, निरा देशकाल-जनित एक खम ! ' 
` संच ही, देखो न, : पर 
तुम्हारे कमरे में फली नाइट-लम्प की 
बहुत महीन हल्की रोशनी की 
नीली उंगलियों से | 
में तुम्हें सहला रहा हूँ ...! 
| | हमारे बीच फंले इस शून्य की 
` अगाधता में ; 
में तुम्हे अपने भीतर समाये ले रहा हूं.। 
qena अलक्ष्य में फेले ; 
` झाडों और वनस्पतियों को 
उच्छवसित.रात्रिगंध में. * 
में तुम्हारी सांसों को महसुस रहा हु 


बेशुमार दूरियों को सामीप्य में अपसारित करत 
इन समस्त लोकगामी बिजली के तारों की - 
अविरल झंकृतियों मं 


2000 


मेरा रक्त, -. 
तुम्हारी रक्त-वाहिनियों में अभिसरित हो रहा है 


इस सत्ताट के प्रसार सं | 
. विकल भटकती चली जा रही मेरी चेतना 
तुम्हारे ओढे लिहाफ की ऊष्मा हो उठी हैं! | 
लों को दूरियों में आर-पार चली गयीं ई 
इन चसचसाती रेल. की पटरियों 
i के ठंडे फोलाद A 
न नेरी बाहे तुम्हें अंतिम आलिंगत सें ' | 
i केवच-बंद्ध, किये ले रही. हैं ! 
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कहीं दूर किसी झाड़ की कोटर में 
सुग-बुगाकर एकाएक बोल उठे पंछी-मिथुन 
की विरल विह्वल ध्वनि में होकर 
में तुम्हारे शयित अंगांगों में 
निबिड गुंफित हो गया हूं! 


मेरे चित्त की चिताकुल कुंडलिनी 

| एकाएक जागकर फनकार उठो: 

| सध्यरात्रि के इस घन निबिड अंधकार में 

सरसराती हुई 

वह तुम्हारे मुखड़ के आस-पास 

तुम्हारे तकिये पर छाये विपुल केशपाशों में 
डूबकर सुगंध-मूछित हो गयी हे! 

और में अनायास 


अपनी सुषुम्ना नाडी की सुखशेया में RES: 
आत्स-संविलींन हो गया हूं ! igh 

f ~ l an m T 
क्षितिजं के नीड़ में अगोचर बेठे उ hata के 
गरुड की आंख से kore 

मे तुम्हें अपन शरीर से भी ह ष 


समीपतर के सामीप्य में 
देख रहा हूं, महसुस रहा हूं । | 


रात की इस अथाह निस्तब्ध शांति मं 
दूर के समुद्र के 
अतल सें पड़े शंख के भीतर 
तुम्हारी आत्मा के अनहद नाद में 
में निर्वाण पा गया हूं l 


i K ens qin’ 4 
गोविद निवास, सरोजिनी रोड, विले पाल (6 Ne 4 
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॥ दृष्टि प्रकृति के कण-कण म व्याप्त 
है और प्रकृति का सौंदर्य ही उसकी 
का उपादान होता है। कवि रवीन्द्र- 
गुर सौंदर्यं के उपासक होने के साथ- 
द्य के साधक भी रहे हे । उन्होंने 
"शिर प्राथना' (सूरदास को प्रार्थेना) 
aia को प्रधान आंगिक मानकर रची 

|स के प्रति आंख का जो स्वाभा- 
Tarim होता है, उसी के समर्थन या 


ke 
( 7 


र्र 


जयगान का लक्ष्य उद्धृत[कविता में है । 


` रची गयी थी । 


` था, वहां बहुतःसे गुलाब के पौधे हे, इसी 


(रवीन्द्र-जीवनी, प्रथम खंड, १८६१-१९० 
प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ) व 
रवीन्द्रनाथ के संपूर्ण साहित्य में महा 
कवि सूरदास परपयही एक कविता है, जो 
“मानसी” काव्यग्रंथ मे मिलती है। 'मानसी' 
का रचना-काल १८९६ ई. हे और सूर 
दासेर प्रार्थना' जिसे बाद में रवी रचनाः 
वली? (विश्वभारती प्रकाशन) के भाग-२ | 
में सम्मिलित किया गया, १८८८ ई. में 


® € 'मानसी' की,'सूचना' में कवि ने कहा 


१८८७ ई. में परिवार सहित गाजीपु 
में रहने की इच्छा प्रकट की । कारण, सुर 


लिए वहां कुछ दिन रहकर गुलाब ब के सं 
का पात Fel | 
मेने अपने संगीत में कहा है- 


कोलगेटडेन्ट्लक्रीमसे | 
__सांसंकी बद्बूरेकिये.. | 
-_ _ _. दतक्षयकाप्रतिकारकीजिये | 

|... हर भोजन के बाद अपने दांत कोलगेट से साफ़ देखिये, कोलगेट के भरोसेमंद फॉर्मूले का कामः - ` 


। यह ठोक उसी तरह दांतों की रक्षा कर ee नकम सता 
जैसे दुनियाभर के दंत विशेष हा में छिपे हुए aaa A aia 
है, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते ži n मिङ emis, 
कीटाणु बढ़ते हैं। 
कोलगेट का अनोखा, असरदार झाग T 
दांतों के कोने में छिपे हुए अन्नकर्णो 
कीटाणुओं को निकाल देता | 
क सफेद, आपकी. 


दांतों में छुपे इए अनकंणो में कीटाणु बढ़ते ह 
इनसे सांस में बदबू पैदा होती हे, औ oe में I 
दांतों में सडून | s a 


इसीलिए, हमेशा भोजन के फोरन.बाद कोलगेट 
डेन्टल क्रीम से दांत साफ़ कीजिये | यह सांस को 
ताज़ा, दांतों को सफ़ेद और दांतों की सडन रोकने 
* में असरार साबित हो चुका है। 


अधिक तरोताज़ा सांस सौर अधिक सफेद दांतो के लिये 
= डुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे ट्रथपेस्टों << i 
= के वजाय 'कोलगेर ट्रथपेस्ट ही खरीदते हे ES AD ee ie 
 , सिर्फ़ एक दांतोंका डॉक्टर ही oe 

इससे बेहतर देखभाल कर सकता है। 
DC.G.69 HN ore ५ लि See 
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-A पर 
| री कल्मता 
| | a प्रभाव बार-बार दिखाई 
द्र प्रार्थना प्रथम बार १८९६ 
ariari में सम्मिलित की 
| द्र इसका नामकरण “आँखिर 
"किया गया AT | कारण, प्रकृति के 
मे संतयासी ने जगत्‌ के रूप-रस 
निर्वासित कर रखा AT, AS प्रकृति 
की कथा नहीं जानता था और 
जे मुंदर को रूप के मध्य देखा यही 
Aia का अपराध है।' (रवीन्द्र- 
ग, प्रथम खंड, प्रभात कुमार मुखो- 
FH, (८९१-१९० १) 
igre रवीन्द्रनाथ ने “सूरः 
RT” नामक एक लंबी कविता 
` ga उस समय का है, जब एक 
[ana हो चुकने के बाद सूरदास 
RR हुआ था। हाथों में छुरी 
RR रमणी से अपनी आंखों को 
i शका अनुरोध कर रहे हे।! (सूर 
; भ OE द्विवेदी, हिदी 
बंबई) 


आपी, RA संबोधित करते हें 


; a मुख टानिया वसन 
| a कवि सुरदास। 
मुख खींचकर वतन 
; व सुरदास्‌।) | 
Nr oo Vie, xo 
पवित्र, निर्मल; 


शी 


* प्रथम चरण में ही सूरदास . 
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नर्तन पवे ने प्रकाश देवी, सती, लक्ष्मी और शक्ति कहते हे और 


के उभे इस तिने मकी rere teat “करने! अधम, नीच 


और पंकिल समझते हे । वे देवी से प्राथना 
करते हें हृदय मे भक्ति का संचार करने कीं 
पवित्र तुमि निमंल तुमि 
तुमि देवी, तुमि सती- 
कुत्सित दीन अधम पामर 
पंकिल आमि अति | 
तुभिइ लक्ष्मी तुमिड शक्ति 
हृदय आमार पाठाओ भक्ति- 
पापेर तिमिर पुड़े याय ज्वले EA 
कोथा से पुण्यज्योति। ' | 
जिस प्रकार गंगा का अवतरण पृथ्वी 
पर पाप को प्रक्षालित करने के लिए हुआ, 


. उसी प्रकार तुम सौंदर्यं रूपी आतंदधारा से 


मेरे पाप को निर्मल कर दो: 
देवेर करुणा मानवी आकारे 
आनन्दधारा विश्‍्वमाझारे, . 
पतितपावनो गंगा येमन 
USA पापीर काजे 
तोमार चरित रबे निर्मल 
तोमार धर्म रब उज्ज्वल 
आमार पाप करि दाओ लीन _ 
तोमार पुण्यमाझे । 
सूरदास पश्चात्ताप, करते R कि पापी 
ेत्रों ने तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर, 
कामांन्धता में तुम्हारा मुखपान करन को 
चेष्टा की थी । कया तुम्हें उस समय अपने 
विमल हृदय की आरसी में इसकी सूचना 
मिली थी? 
जान कि आमि ए पाप-आँखि सेलि 


bee 


हिंदी डाइजस्ट _ 


प्रभ 


जवळच्या शोरुमला भेट घ्या . i 

ईम्पीरीयल सोईग मझीन मेंन्युफेंक्चरीण कं. ह |"ले 
* ACR IER वप रोड लहेरी बिल्डींग मुंबई ४. फोन'3५१3८८ | 

* भवानी शंकर रोड, कब्रुतरस्वान्याजवळ दाढर (वैरे) फोनः ४६३४५४ 


गुजरात राज्य संबंधी ज नकारी के लिये संपर्क कर: 
ज्यूपिटर सोइंग मशीन कः he 
२७, कल्याण भुवन : हेवमोर होटल ite 

के बगल को गली, अहमदाबाद-१ । 


koh 3 A pfs ee 
ee z 
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| [कि तखन पेयेछ जानिते 


दास सौदर्यरूपी देवी को यह भी 
Lag कि प्रभात की रश्मि के सदृश 
| दत्त वाली छुरी लाया हूं । तुम 
haia दो, और मेरी दोनों वासना- 
ग्ने तिकाल दो : 
ime छूरि तीक्ष्ण दीप्त, 
| प्रभात रश्मि सस, 
ma राओ वासना-सघन 
| एकालो नयनं सम । 
ate आमार शरीरे तो नाइ 
| Bs ममंतले, 
| हीन अंगारसम 
| निशिदिन qa जवले । 
| पाहते तारे उपाड़िया लओ 
Wate दुटी चोख, 
nr लागिया तियाष याहार 
Tas ue तोमारि होक lee 
Ti ag देवी से वे कहते ह. 
By a z विमुख न होओ, 
D o ? हृदयाकाश में जगी 
US an ज्योति 1 मेरी 
गग नह का कलंक उस पर 
णा, अंध-हूदय चिर दिन 
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तक नील-उत्पल पाता रहेगा | 


तबे ताइ होक, होयो ना विमुख | 
देवी, ताहे की वा क्षति 
हृदय आकाशे थाक ता जागिया 
देहहीन तव ज्योति । 
वासना-मलिंन आँखि-कलंक 
छाया फलिब ना ताय, 
आँधार हृदय नोल-उत्पल 
चिरदिन रब पाय। 
और तब तुममें देखूंगा में अपने देवता | 
को, अपने हरि को। तुम्हारे आलोक में जगा | 
रहुंगा इस अनंत विभावरी रात्रि में । 
तोमाते हेरिब आमाय देवता, 
fa आमार हरि 
तोमार आलोके जागिया रहिब 
अनंत विभावरी । 
“सूरदासेर प्रार्थना में रवीन्द्रनाथ के | 
सूरदास 'सूरसागर' अथवा 'भ्रमरगीत' के 
रचयिता कृष्ण-भक्त सूरदास नहीं हें । 
अपितु उससे पूर्व के वह्‌ 'बिल्वमंगल' हैँ जो 
स्वभावगत मानवीय कमजोरियों के शिकार 
हे और अंत में आत्मज्ञान होने पर परम _ 
भक्त बन जाते हे । रवीन्द्रताथ ने उनकी 
उन कमजोरियों को अपनी कविता हारा 
सात्त्विक रूप प्रदान करके एक तयी दृष्टि 
देने का प्रयास किया है। 
` कुमार सदन, रतनपल्ली, 
_ शातिनिकेतन-७२१२३५ 


महान. स्वरस्रष्टा लुडविंग फॉन . 
बीठोफेन की हृदय-वीणा 

के स्वर तीन प्रेम-पन्रों में 
अनुवादक : जगन्नाथ विद्यालंकार 


ANT 
A 
| | MO 7S A | हान 
a यह सोचकर आश्चर्य होता है कि लुडविग फॉन बीठोफ़ेन जैसे. सृजनशील संगीतकार (अ 
को लंबे पंत्र लिखने का समय कैसे मिल जाता था ! उसका तो सारा समय सिमप ag 
` नियां, वायलिन और पियानो के कन्सर्ट और आपेरा के लिए धुनें रचने में ही चला जाता | य 
 होगा। फिर भी बीठोफेन एकाकीपन, निराशा, प्रेम आदि आंतरिक भाव॑ताओं को oe 
„कागज पर उतारने के लिए'समय निकाल ही लेता.था और अपने पत्रों में, उसने अपनी . ws 
विशुव्ध महासागर सरीखी आत्मा के समस्त संवेगों को उडेल दिया है। . | > पत्रों Pa: i 
बीठोफेन का संगीत अत्यंत अनशासन-बद्ध था, जबकि इसके विपरीत ma उसके o 
में वह कुछ बहककर अपने दिल के राज खोल बेठता था । दुःख और संतापों पा aot 
दिल को तोड़ा नहीं था, बल्कि ये किसी सिम्फनी की तरह उसके पत्रों में झरने के ' 
में फूट पड़ते थे । यहां उन्हीं में से कुछ पत्र प्रस्तुत'किये जा रहे हैं eS A 
अमर प्रेमिका’ को संबोधित ये पत्र वस्तुतः किसे लक्ष्य करके लिखे र 
तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वह अमर प्रेमिका इन no 
"१. काउंटेस ग्युइलिएटा ग्युसियाडी (जिसे बीठोफेन-ने मून aaa 
थी), २. रिइते की एक बहन तेरेस फा न ब्रन्स्विक, ३. बेदीना AE फ । मगर 
कई जीवनीकारों का कहना है, बीठोफेन की दने-भर प्रेमिकाएं और थीं । og 
प्रेमिका पद की अधिकारिणी काउंटेस युसियाडी ही.थी, ऐसा माना जात ८ हृदय 
.. कै अल्लोल-कल्लोल रूमानी जीबन में काउटेस एक श्रेरणादीप की तरह HS 
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` तीरह र 
eeu विवाहे में आस्था “रखता था 'ओर चाहंता था कि उसकी कोई 


पती हो । कितु उसके. उद्दाम-उन्मत्त स्वभाव, जिहीपन,' गंवारू आदतों और 
के कारण कोई नारी उससे विवाह के लिए तैयार न हुई । इसका आघात इन 
| स्पष्टतः मुखर हुआ है। 

| से मामिक वात यह है कि यें पत्र लिखे तो गये, मगर कभी रवाना नहीं किये गये ; 
| फेन की मत्यु के वाद उसके कैश-बाक्स में रखे हुए मिले। | i 
| ६ जुलाई के प्रातः (१८०१) 


“Haat, मेरी सर्वस्व, मेरी आत्मा-आज केवल थोड़े-से शब्द और वह भी तुम्हारी 
Vitae तक मेरे ठौर-ठिकाने का कुछ निश्चय नहीं है-व्यर्थ ही समय को 
ail मेरे मत की व्यथा कहने को विवश है-क्या हमारा प्रेम आत्म-बलिदान के 
` ऽग्नी स्थायी बना रह सकता है-सर्वस्व की मांग किये बिना ? क्‍या तुम मेरी इस 
जितनी बदल सकती हो कि तुम संपूर्ण रूप से मेरी नहीं हो और में संपूण रूप से तुम्हारा 
का) 
i भगवान ! .....प्रकृति की सुंदरता देखो और उससे अपने आपको आनंदित करो । 
संगीतकार PRT की मांग करता है-यह उचित ही है-यह सर्वेस्व-अपण की मांग जितनी ' 
य सिम्फः "(स्तनी तुमसे भी । यदि हम पूर्णतः एक हो जायें तो मेरी तरह तुम्हारी भी व्यथा 
ला जाता | गायंगी । मेरी कल की यात्रा बहुत खतरनाक थी । में सुबह के चार बजे से पहले 
नाओं को RRA पाया था | घोड़ों की कमी के कारण इस जगह. पहुंचने के लिए हमें गाड़ी 
ने अपनी | शा बदल देना पड़ा । परंतु यह सब कितना भयंकर था ! 
E मै पहले ही चेतावनी दे दी गयी थी कि में रातं में-जों जंगल को और भी ज्यादा . 
(मादिती है-यात्रा-न करूं । लेकित मुझे यह यात्रा करने की बड़ी उत्सुकता थीः। ' 
की। मेरी जर्जर घोडागाडी कीचड़-भरी सड़क पर टूट ही गयी और में सड़क 
i । इस्टरहेजी-जो अपने आठ घोड़ों वाली गाड़ी पर था जबकि मेरे पास चार | 
शी सड़क पर यात्रा कर रहा था, उसकी भी यहीं दशा हुई। तो भी इस यात्रा 


| 2 आनद ही मिला, जैसा कि हमेशा होता है; AH मुंसीबतों पर सफलता प्राप्त 


PE 


PS 


गे गाह्य ज़गत की बातों से. एकाएक आंतरिक जगत में संक्रमण । निश्चय ही हम | 

ty i ~ दसरे से मिलेंगे | यों भी पिछले दिलों मेने अपने ही जीवन के बारे में जो | 
ae हैं उन्हें मे लिखकर: नहीं बता सकता-अगर हमारे हृदय सदा ही एक | 
तो में ये बातें देख-सोच भी न पाता । मेरा हृदय तुमसे बहुत कुछ 


१३९०”; ` हिदी डाइजेस्ट 
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kel मुनियों की 
युगों युगों की शोध 


ब्राह्मी ऑवला क्रेश-तैल आधुनिक 5 
पदत्तिसे निर्मित केवल तैल ही है 
एक आयुर्वेदिक सौंदर्य असाधन है! _ 
तथा काला IAAT केबल E 
नहीं एक आयुर्वेदिक WNR | 


ve 


Ore १ शुक्र Say ऐसात्कर आवा जबक्मेके*अक्तभव किया कि 
amida है-खंश रहो-मेरी सच्ची, मेरी एकमात्र संपदा, 


तुम्हारा वफादार-- लुडाविग 


सायंकाल, सोमवार, ६ जुलाई 
| ॥ प्रियतमा ! तुम बहुत कष्ट पा रही हो । मुझे अभी-अभी पता चला है कि मुझे 
| डिसे पत्र डाक में डाल देने चाहिये, क्योंकि सोमवार और बृहस्पतिवार ये ही दो 
| pa डाकगाड़ी यहां से क..... को जातीं है-तुम संतप्त हो-आह! जहां कहीं भी मे 
(तम भी हो । में ऐसी आपसी व्यवस्था कर रहा हूं कि में जी TH, और तुम्हारे 
गे सूं! जीवन भी कया है! ऐसा जीवन !! ! ! ऐसा जीवन ! ! !! तुम्हारे | 
नया की नेकरीयटी यहां, वह, सब कहीं मेरा पीछा कर रही है। और म॑ जिस 
६ उस योग्य होने के लिए, थोडाबहुत प्रयास कर रहा हूं । 

| मानव का मानव के समक्ष दैन्य-मुझे सालता है | जब में अपने को ब्रह्मांड से 


o 


h i सप्रेम प्रातः-अभिवादन, ७ जुलाई 
|| में अभी बिस्तर में ही हू, मेरी अमर प्रेमिका ! .- ART मन तुम्हारे पास पहुंच _ 
k 7 है, कभी आनंद के साथ, कभी उदासी के > जानने की प्रतीक्षा में कि 
aed सुनेगा भी या नहीं । में पूर्णतया केवल तुम्हारे साथ जी सकता हु, या ._ 
`y ही नहीं सकता-हां, मैंने संकल्प कर लिया है कि में तब तक तुमसे दूर भटकता 
य तक उड़कर तुम्हारी बांहों में त समा AH और कह TTR कि में अपने 
से ह, मेरी आत्मा को तुम अपने में लपेटकर आत्माओं के देश में भेज दो 
है बात ऐसी ही है-तुम अधिक दृढनिश्चयी हो, क्योंकि तुम मेरी वफादारी 


gafe 


_MAPP-GRASIM-6 Hin 


GES ED CES ey 


ग्रासीलीन से ९७७ 
À बने कपड़े शीघ्र ही 
र सभी प्रमुख स्टोरों पर g 


me ) ae 


८ उपलब्ध P. (५५४9) 
तथा अन्य BTS 
[ GR `  चैज्ञानिक मिश्रित धागे ग्रासीलीन 
दि ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफैक्चरिंग ` कृत्रिम सामान्य एक 
, '(वीविग) कम्पनी लिमिटेड न्य = अन्य प्राकृतिक रेशा हा 
स्टेपल फ़ाइबर डिवीजन . . ` za 


SG) 0000000 10 नागदा (एम. पी. ) मिश्रित धागा ! 
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| हो-अब मेरा हृदय सिवा तुम्हारे किसी कां नहीं होगा- 
|. नतही~कभी नहीं । हे भगवान ! यह क्यों. जरूरी हे 
तते इतना प्यार किया जाये उसी का बिछोह सहना 
2औरअब a... ( वियेत्ता ) में मेरा जीवन नितांत दयनीय 
पा है-तुम्हारे प्रेम ने मुझे एक.साथ ही सबसे सुखी ओर 
ara आदमी बना डाला है। इस उम्र में मुझे जरूरत 
और स्थिर जीवन की-क्या वह संभव है हमारी ad- 
अवस्था में ? मेरी अप्सरा, अभी-अभी मुझे पता चला 
amet यहां से हर रोज जाती है-सो मुझे फौरन यह 
. है समाप्त करनी होगी, ताकि यह तुम्हें फौरन मिल 
` नात रहो, केवल शांतिः से अपने अस्तित्व परः विचार 
| से ही हम साथ जीने की अपनी मंजिल तक पहुंच सकते 
अंत रहो-मृझे प्यार करती रहो-आज-कल-कितनी ४ 
| ह तुम्हारे लिए मेरी लालसा-तुम-तुस-तुम-मेरी प्राण-मेरी संवेस्व-अलविदा- 
FURR प्यार करती रहना- अपने प्रेमी ल. (लुडविग) के वफादार हृदय को कभी _ 
शत समझना । - ; : 


मे सदा तुम्हारा 
तुम सदा मेरी l 
हम सदा एक दूसर क । 
उ Ce 
¢) | पसु ग्युइलिएटा ने बीठोफेन को ठकराकर काउंट गैलेनबर्ग से शादी कर ली। युवा 
| Tae लिए घटना यह वस्त्रपात सिद्ध हुई। बीठोफेन आजीवन अविवाहित रहा । | 
लिखने के पांच साल बाद १८०६ में चतुर्थ सिम्फनी' रचने के दौरान, उसने 
| रंग मित्र ote फान ब्रन्सविक की बहन काउंटेस तेरेस से सगाई कर ली.।. - 
सर जाजं ग्रोव ने लिखा है-प्रेम-प्रकरण बीठोफेन के जीवन में बहुत-से हुए थे, | 
षु । न हुआ, और निश्चय ही पहले कभी सगाई तक आगे नहीं बढ़ा + 
सिम्फनी लिखते समय उसका हृदय इस नये आनंद से उच्छवसित रहा होगा ।. 
पहली विजय पर उसका स्तुतिगीत है ' 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ Moree 2 os as i द द x 


SS i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहाड़ियों की परछाइयों की ag 
मेरी आत्मा पर झुकती जा रही हें 
मेरी चतना की आंखों में 
बारीक रेत डाल रही हें ! 
काश्मीर के बाग को दुब पर लटी मेरी रूह m (a 
आंख मलती है | ait रच 
बंद आंखों में भी पहाड़ियों की परछाईं | 
साथ - साथ चलती है 
मेरी आंखों के पपोट लाल हं 
गुलाब की पत्तियों को जेसे किसी ने 
आंछुओं से पोंछा हो 
दूब के नीचे आय हुए कीड़े 
दूब के सिर उठाते ही कुलबुलाने लगे हैं 
जसे मनुष्य इस तमय सुबह होते पर 
कुलबुला रहे हें। 
में उठ खड़ी हुई हूं 
छ. टोल रही हूं . 
न कि आज oe काटत के लिए 
मनुष्य को जिंदगी कुछ टटोल रही 
हां, एक दिन ० प 
पर उल्का भी क्‍या भरोसा हे | त. 
qA सचदव 


À फ्लावर, एम. एल. डहाणुकर AM 
 बंबई-२६ u 
; x 
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he ee. 


सुनो, भादम की संतान ! 


| | jis [यहूदी धर्मग्रंथ) में यह सवाल उठाया गया है- परमात्मा ने एक ही आदम | 
यों रचा ? आदमों की जमात क्‍यों नहीं रच दी ? 

काफी चर्चा के बाट इसके कई समाधान वहां प्रस्तुत किये गये हैं : 

| १,परमात्मा ने एक ही आदम इसलिए रचा कि वह मनुष्यों को यह दरसाना चाहता 
‘Poa मनुष्य अपने आपसे पुरी दुनिया है। इसलिए जो भी किसी एक आदमी को 
कला है, वह सबके सब आदसियों की हत्या करने के बराबर अपराधी है; ऑर जो 
|एक आदमी की प्राणरक्षा करता है, वह सबके सब आदभियों कौ प्राणरक्षा करन | 
3 ae उदात्त है। = = = | 
२.परमात्मा ने एक ही आदम इसलिए रचा कि लोग अपने को दुसरों से श्रेष्ठ न. 


षे या अपने वंश का घमंड न करें। क्योंकि अगर परमात्मा ने अनेक आदम रचे 
ते निश्चय ही कुछ लोग कहने लगते कि हमारा आदम तुम्हारे आदम से श्रेष्ठ था। 
| परमात्मा ने सोचा कि अगर में एक से अधिक आदम रचूंगा तो काफिर शायद 
|एक से अधिक परमात्मा हैं; सो अपता एकत्व प्रमाणित करने के लिए परमात्मा 
हो आदत रचा। न | व. 
“और परमात्मा सनष्यों को अनेकता का सौंदर्य समझोना चाहता था; क्योंकि = 
पथ हालांकि एक ही आदम की संतान हे, फिर भीकोई भी दो आदमी हुबहु एकसे | : 
i इसलिए प्रत्येक मनष्य को अपनी विलक्षणता ओर अखंडता को रक्षा करनी 
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बनायौ है, सो मझे किसी तुच्छ कारण से अथवा किसी मूखंतापुणं वासना के 
हैं, सो मुः a i -लियो रोस्टेन 


x. 
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जरा कक दिमाग {o प 
जरा [देमाग लडाइये £ 
i 

FE 


| ब १९५६ में मास्को के एक गणित-मास्टर बोरिस कोरडेम्स्की ने गणित की पहेतियों |. 

की अपनी किताब छपवायी, तब औरों की तो बात ही क्या, खुद उन्हें भी इसकी | 5 
कल्पना नहीं थी कि यह किताब विक्री के क्षेत्र में खासा तहलका मचा देगी। पिछले तेईस | 
साल में रूसी भाषा में ही इसकी दस लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हे; सोवियत पंप | 
की पंद्रह अलग भाषाओं में जो संस्करण छपे हैं, उनकी बिक्री के आंकड़े इसमें शामित । 
| नहीं हे। माटिन गार्डनर ने इसे रूसी गणिंत के इतिहास में अद्वितीय पहेली-संग्रह' कहा है। 
i कोरडेम्स्की की इस पुस्तक का अनुवाद इसी साल अमरीकी प्रकाशक चालसं स्त्रि 


नर्स सन्स ने द मार्को पजल्स'के नाम से छापा है । अनुवादक हैं अल्बर्ट पैरी ओर संपादक 

हैं माटिन गार्डनर | अमरीकी पत्रिका 'गेम्स' में उसमें से उद्धृत कुछ पहेलियां पढ़िये। 7 
। 
i 
a 


1 


x $i 

२. युवा साम्यवादी दल के सदस्यों ने एक | 
छोटे-से पनबिजली-घर का निर्माण किया 

उदघाटन: के वे उस | ६ 

aT | -समारोह के लिए T 


` 


आयताकार इमारत को बंदनवारों और | 
झंडों से सजाने लगे | उतक पास कुल T is 

१. उस कार का ऑडोमीटर १५,९५१ झंडे थे । इन्हें उन्होंने पहले बा तीन 
किलो मीटर दिखा रहा था । कार-चालक के. लगाया कि इमारत क हर पा | केर 


ous 


' ध्यान में यह,बात आयी कि यह संख्या मुरज- P a R 
`` बद्ध (पैलिन्द्रोमिक) है, अर्थात्‌ आगे और Pani 
fe दोनों ओर से एक-सी पढ़ी जाती हे । Nic 


कमाल है ! ' वह सोचने लगा- अब तो बहुत र सू — 24६ ; ie 
समय बाद ही दुबारा ऐसी संख्या आयेगी ।' ; ‘fila 
मगर दो हो घंटे बाद ऑडोमीटर पर एक. hee 

नयी मुरजबद्ध (पैलिन्ड्रोमिक) संख्या आ 
गयी । उन दो घंटों में कार किस रफ्तार 
दौइतीरही? ` . 
Trier ei १४६ 
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जावे (देखिये १६ का OTE गोदान वेर दिशेश्की ११ वजे 
आर बाद में उन्हें सूझा कि उन्हीं पहुंचें । यदि ट्रक ३० किलो मीटर प्रति घंट 
|. नो इस ढंग से भी लगाया जा की रफ्तार से चलाये जाते तो वे १० बजे 
८ हर पाश्वं पर पांच-पांच झंडे ही गोदाम पर पहुंच जाते और २० किलो 
PET भी नजर आयें | कैसे ? मीटर प्रति घंटा चलाने पर १२ बजे यानी 
न एक घंटा विलंब से पहुंचते। 

सामुदायिक कृषिफार्म कस्बे से कितनी 
दूर है और ट्रकों को किस रफ्तार से चलाया 
जाना चाहिये ताकि वे ठीक ११ बजे कस्बे 
में पहुंचे ? ; 

५. संघ की प्रबंध-समिति बच्चों के लिए | 
। नये वर्ष के तोहफे कागज की थैलियों में भर | 
संपादक | रही थी । चूसने की गोलियां और बिस्कुट 


ये। | Ff Ble Ee थैलों में डालने के बाद संतरों की बारी 
5 आयी । अब यह विचित्र बात देखी गयी कि 

ने एक | EA a अगर प्रत्येक थैले में १०-१० संतरे डाले _ 

किया | प 


` जाये तो आखिरी थेले में ९ ही संतरे 
| और (हली में ये १७ सिक्के काम में आते हैं, और इसी प्रकार ८-८ डाले जायें तो. 


अ हैं, और अगर ९-९ संतरे डाले जाय 


बाह | ७, ७-७ डाले जायें तो ६, ६-६ डाले जाय 
ढा से | "च २० कोपेक के तो ५... और २-२ डाले जायें तो LAH १। 
चार X १५ कोपेक के समिति के पास कुल कितने संतरे थे ! 
न é १० कोपेक के ` ६. नरिया सरदजेव्ना जब अभी किशोरी | 

ष is पक क ही थी, उसने कपास बीनते का अधिक अच्छा 
a आकृति के हर चौखटे में 
2 रबा क. तरह रखें कि आकृति . 

| छत वाली. प्रत्येक सीधी 


का जोड़ ५५ कोपेक आये । 
"Rim कृषिफामे को अपने कोटे | 
सरकारी गोदाम में पहुंचाना £ 

भधिकारियों ने तय किया कि... A 7 fe 


ऐके 
ia} 
i 


तरीका खोज निकाला था और इसे उपलक्ष्य 
में सामुदायिक कृषिफार्म ने उसे एक सुंदर 
तुकमानी गलीचा भेंट में दिया था, जो कि 
९५१२ मीटर का था I 
अब नूरिया बड़ी हो गयी है और फार्म 
पर कृषि-विज्ञानी के रूप में काम करती है। 
एक दिन घर पर ही वह कोई परीक्षण कर 
रही थी कि उसके हाथ से गलीचे पर तेजाब 
गिर गया और गलीचे का कुछ हिस्सा जल 
गया | जले हिस्से को काट देने पर गलीचे में 
१ ५८ मीटर का छेद बन गया | 
चतुर नूरिया ने सरल रेखा में कटाई 
करते हुए गलीचे को इस प्रकार दो टुकड़ों 
में काटा कि उन्हें जोड़ने पर गलीचा वर्गाका र 
बन गया | कँसे ? 
७. वित्या ने प्रतिज्ञा की कि बाकी सारे 
_ पायोनियर (साम्यवादी बालसेना के सदस्य) 
गांव में जितने पौधे रोपेगे, उसकी qrat- 
` नियरों की टुकड़ी उसके आधे जितने फल- 
वक्ष रोपेगी । किरयूशा ने प्रतिज्ञा की कि 
. उसकी टुकड़ी (जो कि समूची बालसेना में 
सवस बड़ी टुकड़ी थी) उतने वृक्ष रोपेगी, 


KIR 


तने कि वित्या की ट॒कड़ी समेत बाकी सब 
NTIS रोपेंगे । वित्या और किरयूशा 
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का टुकड़ियों 


Fa १४८ 


<कड़ियों ने आखिरी पाली में एक साथ | 
काम किया | पिछली टुकड़ियों ने ४, वक्ष ति 
aid अगर मान लिया जाये कि वित्या और (प 
किरयूशा दोनों की प्रतिज्ञाएं पूरी हो गयी, #ही 
तो समूची बालसेना ने कितने वृक्ष रोपे? (मै 


\ | हल्ला ` 
(किया ओ 


८. एन्दरूशा, बोर्या और वालोद्या तीतों || 
ने ६-६ बार फायर किया और ७१-७१ | 
अंक पाये । एव्दरूशा को पहले दो शाटो में (न 
२२ अंक मिले । वालोद्या को पहले शाट x 
सिर्फ ३ अंक मिले । चित्र देखकर aR 
चांद (बुल्स आइ) में गोली किसने मारी? 

९. निठल्ला आदमी आह भरते हुए कर. 
बैठा-सब यही कहते हैं, हमें निठल्ला at i 
जरूरत नहीं; तुम काम में आड़े AAA | 
चले जाओ, शैतान के पास | पर कया act | 
मझे मालदार बनने का गुर सिखायगा fe 
` मगर आश्वर्यं | उसके मुंह से यह a 
लना था कि शैतान हाजिर हो गया! 
शैतान- तुम्हें मामूली-सा me 

और तुम मालामाल हो जा? j oe 


हो वह पुल ? बस, चलकर 5 


1. m जितनी रकम ह, वह STAT हा 


vou : वरतो यह है कि तुम जितनी भी 
यार | नपार करोगे, उतनी ही बार रकम 
हो गयी, [रोती जायगी । मगर एक छोटी-सी 


|. में तुम पर इतना उपकार कर रहा 
तहे हर वार पुल पार करने पर मुझे 
(हबल देने BUT | : 

lem तैयार हो गया । उसने पुल 
Lim और ठहूस्कर अंपने पैसे गिने। 


मने २४ रूबल शेतान क आगे फेंके और 
7 AR पार किया । उसको रकम 
ही हो गयी | दुवारा उसने शैतान को 


श्या | इस बार भी रकम दुगुनी हो 
मार इसके बावजूद इस बार उसके 
फं २४ रूबल थे और वे सबके सव 
= मओ शैतान के हवाले कर देने पड़े | 
¬ FR लगाकर गायब हो गया ! 


गरी! * 

ए कह वेळ-इन्काम्ड | 

i = Ip क्ष में बैठे मुझे तीस मिनट से अधिक हो चले थे । इस अवधि में कम से कम मेरे 
Poe hy र्मी वहां आ-जा चुके थे। इन आठ में से पांच ने तपाक से बॉस से हाथ मिलाया 


कर 
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far! सचमुच रकम दुगुनी हो गयी थी। : 


“छत चुकाये । फिर तीसरी बार पुल | 


` की बगल से गुजरे? [ उत्तर पुष्ठ १७७पर | 


न ने एक लंबी मुस्कान बिखेरकर इस अभिवादन को स्वीकार किया था | 
Wea मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो मैंने बॉस से पूछा-एक बात मेरी समझ में 
Va सर, इतने सारे लोग किस खुशी में. आपसे हाथ मिलाने आ रहे हे? और | 


रशी से सबसे हाथ मिला रहे हैं ... 
pa राये-'शायद आपको मालूम नहीं, आज मेरा जन्मदिन है 


Pm, “ने सब साथियों को यह महत्त्वपूर्ण जानकारी है, और मे इससे अनभिज्ञ हूं i 
| l 
देखा कि बॉस मुस्करा रहे हे- आज आपको विश्वास हो गया कि आप वेल 
ह्‌ ; i दत्त. 
४ 


CC-0. In Public. Domain : ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नसीहतः दूसरों की सलाह मानने से पहल 
ठहरकर उस पर विचार कर लेना चाहिये । 

मगर हां, निठल्ले के पास शरू में कितन्ने 
रूबल थे? 


ANA eh ee em 
Hoc 
` 


१०. आमने-सामने से आती हुई दो | 
मालगाड़ियां (दोनों १/६ किलो मीटर लंबी 
हैं और दोनों ६० किलो मीटर प्रति घंटे की 
रफ्तार से दौड़ रही हे) मिलती हैं और एक 
दसरे की बगल से गुजर जाती Fl उनके 
इंजनों के एक दूसरे की बगल से गुजरने 
कितने सेकेंड बाद उनके काबूस एक दुसरं 


प È [a N bod 
K (0८ NAT 
BRE OO OLZA 
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श्रीरंजन स्रिदव 

का” की अनेक विधाओ में चरित-काव्य 
का अपना विशिष्ट स्थान है। इस 

o काव्यविधा में, चरित की ही प्रधानता अपे- 
ह क्षित होती है । यद्यपि इसमें घटना-विन्यास 


म कुतुहल तथा अलंकार-सघनता से रहित 
रसानुभूति की क्षमता भी अनिवार्य है। 
डा. नेमिचंद्र शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध कृति 
| याहत भाषा और साहित्य का आलोचना- 
_ त्मक इतिहास" (पृ. ३१०) में लिखा है कि 
` चरित-काव्य में कथा और आख्यानो के 
माध्यम से घटना-विन्यास में कौतूहल-तत्त्व 
- का समन्वय कर ऐसे चरित की स्थापना की 
जाती है, जो उत्तरोत्तर रसानुभूति उत्पन्न 
करने की क्षमता रखता हो, पर अलंकृत 
कम हो ।' 
चरित-काव्यों में पुराण के अनेक तत्त्व 
` संजोये रहते हे-आत्मा का आवागमन, 
Fn. | 


१५० 
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q ate z क्‌ 
10७५) 
A EIGI 
baa वी 
इस 
rage अ 
Eey iha एव 
3 il q $ 
io में राज 
BSH | सिर 
K एग प्रसि 
Heh yes 
i ii) के अत 
प iam थे 
men मे 


स्वर्ग-नरक, भूत-प्रेत, देव-गंधव, रूपपरि- 
वर्तन आदि । अतः चरित-काव्य के लेखकों 
के समक्ष हर घड़ी यह खतरा बना रहता 
है कि उनकी कृति कहीं पुराण ग्रंथ त 
बन जाये । वस्तुतः सतर्क चरित-काव्यकार | 
उपर्युक्त प्रत्येक पौराणिक विषय की प्रतिष्ठां |, 
रसानुभूति के उस धरातल पर करत @ 
जहां पाठक मनोरंजन के साथ ही भाव 
तादात्म्य भी प्राप्त कर लेता है। ae f 
जैन प्राकृत चरित-काव्यों की १ T 
; अत्य महापुरुषों 
राम, कृष्ण, तीर्थंकर या अ 
गैवन-तथ्यों ती है। तिलोंग- 
के जीवन-तथ्यों से भरी रहत या 
पण्णत्ति' नामक ग्रंथं तो चरित 
के प्रचुर उपकरणों का आगार 
7 एवं “विशे यी षस 
कल्पसूत्र’ एवं विशे aad |स 
Sone विकसितं eq iS 
चरित-काव्यों के अ aR 
हें । अनेकानेक विकसित qaa 
9 : 


aS 


| - का SHAT सबसे पहला 
fA है । संस्कृत-साहित्य मे 
त वाल्मीकि-रामायण का हैं, वहीं 
Liga चरित-काव्य का ट्‌ 

| रियः के रचयिता जेनाचार्य 
रि आचार्यं राहु के प्रशिष्य, विजय 
leg एवं नाइल्ल-कुल के वंशधर थे। 
इलो ने ईसा पूर्व प्रथम शती में उज्ज- 
मे राज्य किया था | जनाचाय मरु- 
Gases कृति स्थविरावली' (थेरा- 
4) के अनुसार, नाइल्ल गर्दभिल्ल-कुल 
iaa थे । गर्देभिल्ल वंश का राज्य 
nisl में १५३ वर्ष-पर्यंत रहा था। 
JWR वषं तक गर्देभिल्ल के राज्य करने 


T l ij उसके पुत्र विक्रमादित्य ने ६० से 
a | पतक उज्जयिनी में राज्य किया और 
न. | क्रिमादित्य ने शकों को पराभूत करके 
कार |^ प्रचलित किया । इसी शासन- 


तष्ठा | विक्रमादित्य के बाद धर्मादित्य ने 
भे, भाइल्ल ने ११ वर्ष, नाइल्ल ने 


i हैं 
| 
भावः 4 तथा नाहद्र ने १० वर्ष पर्यंत शासन 
a ae wal ने उज्जयिनी पर 
वस्तु अधिकार करके अपना शक-संवत्‌ 
ra क्िया। - 
1 
होय- | "भकार, स्थविरावली' के आधार पर 


र नाइल्ल-कुल-भूषण आचार्य 
पउमचरिय' के रचने से पूर्व 


mi 
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q lj RT 
| त भी असंगत नहीं कि गर्देभिल्ल- | 


दास की पारंपरिक कथावस्तु से स्वतंत्र हैं 
और मौलिकता से मंडित भी है। 
'पउमचरिय' की 'प्रशस्ति' के अनुसार, 
विमलसूरि का काल प्रथम शती ई. ठहरती 
है । परंतु ग्रंथ के अंतःपरीक्षकों ने उसे 
तीसरी-चौथी शती ई. का ठहराया है। | 
भाषा-परीक्षकों का अनुमान है कि इसकी 
रचना महाराष्ट्री-मिञ्जित परिष्कृत प्राकृत | 
में हुई है । अत: इसका रचना-काल दुसरी 
शती ई. के पूर्व संभव नहीं है। इस भाषा के 


ही सिद्ध करते हें। 

संक्षिप्त कथावस्तु 

अयोध्या के महाराज दशरथ के अपरा- 
जिता और सुमित्रा नाम की दो रानियां 
थीं । एक समय नारद ते आकर कहा कि 
आपके पुत्र द्वारा सीता के निमित्त रावण का 
वध होने की भविष्यवाणी सुनकर विभीष 
आपको मारने आ रहा है । इस प्रर राजा 
दशरथ छद्यवेश में अयोध्या छ 
गये । संयोगवश वे कैकेयी के स्वयंवर 
जा पहुंचे । कैकेयी ने दशरथ का वरण किया, 
तो अन्यान्य आमंत्रित राजकुमार रुष्ट 
हो गये और युद्ध ठन गया | युद्ध में ककर 
दशरथ के रथ का संचालन बड़ी कुशलता 
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कालक्रम से पहली रानी अपराजिता के 

गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ । नवजात 

शिशु का मुख पद्म-जैसा सुंदर था; इसलिए 
उसका नाम पद्म (पउम) रखा गया। 
“पद्म'का ही दूसरा नाम राम था, जो पद्म! 

' की अपेक्षा अधिक प्रिय और प्रसिद्ध हे । 
इसी प्रकार, सुंमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और 

कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ | 

एक बार राम ने अर्ध-बर्बरों के आक्र- 

मण से जनक की रक्षा की | इससे प्रसन्न 

` होकर जनक ने अपनी औरस पुत्री सीता 
का,राम से विवाह तय कर दिया | जनक 
के पुत्र, भामंडल को बचपन में ही चंद्रगति 
नाम का विद्याधर हूर ले गया था । यूवा 
भामंडल अज्ञानवश अपनी बहन सीता पर 

' ही आसक्त हो गया। इसलिए चंद्रगति 
विद्याधर ने भामंडल के लिए जनक से 
` सीता की याचना की। असमंजस में पड़े 
` जनक ने तब सीता-स्वयंवर रचा । अंत मे, 

सीता के साथ राम का विवाह हुआ । 

दशरथ राम को राज्य देकर. भरत- 
` सहित श्रमण-दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे । 
` परंतु कँकेयी ने भरत को गृहस्थ बनाये 
रखने के लिए दशरथ से वर-स्वरूप, भरत 
È लिए राज्य मांग लिया ।. दशरथ ने 
` भरत को राज्य देना स्वीकार कर लिया | 
` जब॒भरत ने राज्य लेने में आनाकानी की तो 
राम ने उन्हे समझा-बुझाकर राज्याधिकारी 
और स्वयं अपनी इच्छा से लक्ष्मण 
के साथ वन चले गये। * | 
तो श्रमण-दीक्षा लेकर तपस्वी 


डि ace 


. राम और लक्ष्मण ने उसका यह प्रस्ताव रर 


ने उलटा-सीधा 
अपने पति खरदूषण को उल 


'सौंदर्यं पर मुग्ध हो उठा और 
` ` खरदूषण के वध 
` बहुत दुःखी हुए। उप्त 


पपर. os 
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हो गये, परंतु अपराजिता और. सुमित्रा 
पृत्र-वियोग की व्यथा से अत्यंत frag 
ही गयीं । ककेयी से उनका यह दुःख देवा | 
नहीं गया और उसने पारियात्रवन में जाकर 
राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लाते का 
प्रयत्न किया । परंतु राम अपनी प्रतिज्ञा से 
विचलित नहीं हुए। 5 
जव .राम दंडकारण्य पहुंचे, तब वहां 
एक दिन लक्ष्मण को एक तलवार मिली | 
शक्ति-परीक्षा के लिए लक्ष्मण ने उसमे | 


KARLI 
एक झुरमुट पर वार किया, जिससे अनजाने बमण 
ही शंबूक को हत्यां हो गयी, जो उस झुरमुट जके भः 
में बैठकर तप कर रहा था। सने 

तभी शंवूक की माता तथा सवण की ४ स्व 
बहन चंद्रनखा पुत्र को ढूंढ़ती हुई वहां आयी। | को र 
पहले तो राम-लक्ष्मण को देखकर वह pa गः 


क्षुव्ध हुई; पश्चात्‌ उनके रूप से मोहित | 
होकर उसने उन दोनों में किती एक को ॥ 
अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त की । रा 


fe 


ठुकरा दिया । इससे. क्रुद्ध होकर उप 


am: 


समझाया; उन दोनों भाइयों के वध क 
भेजा । इधर रावण भी अपन बहुनोई की | 


ने ड सीता कें 
रने आ पहुंचा | वर्ह | 
ee : र राम-लक्ष्मण 
`” 2 | y 
की अनुपस्थिति में सीता को चुरा 7 a 
> से निवृत्त होकर à $ D Q 

ने सीता को कुटिया में नहीं 
ea सी समय वराई 
नाम का एक विद्याधर राम 


ME 


अती, ft 


| धनी पातालपुरी लंका ले गया, 
तण ने विराधित के पिता को 
Laan a | 

गै सुग्रीव अपनी पत्नी तारा को 
ललाव के चंगुल से बचाने के लिए 
से Lara में आया । राम ने सुग्रीव के 
hegia को परास्त करके वानर- 
{ Lauda का उपकार किया । अंत में 
(जने सुग्रीव की सहायता से रावण 


उससे | किया और सीता को साथ लेकर 
गजाने aafe अयोध्या लौट आये । 
Te | WA अयोध्या वापस आने पर केकेयी 


(भरत ने श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली । 


ग की उभी स्वयं राजा नहीं बने; उन्होंने 


ता गर्भवती हुई, कितु लोकापवाद 
| रामने उन्हे निर्वासित कर दिया। 
|", पुंडरीकपुर का राजा उधर आ 


सा. पिष अपन यहां 

उसने . ले जाकर बहन को 
सीधा / nd । वहों सीता के लवण और 
लिए गम के दो पुत्र जनम । “उन दोनो 
cat | "विजय करने के पश्चात्‌ अपनी माता 


18 का 


४: ला लेने के. लिए राम पर 


क्ष्ण परतु अंत में, पिता-पुत्रों का : 

a | मिलन में परिणत हो गया । 

ग अस्निभरीक्षा की गयी | 
सेक प्रमाणित हुईं; परंतु 

धरित | वी ; 

एरी ia (भिक्षुणी) बन गयौं । 


र अकस्मात देहावसान 
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को राज्य सौंप दिया | कुछ काल. 


` की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसने उसका. 
भा। उसने सीता को निर्जन घोर 


,करके दिखाने में अद्भूत कविकर्म का परिः 
शम अत्यंत शोकाभिभूत 


१५२ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Tet भ्रातृमोह में उसका शव उठाकर | 
इधर-उधर भटकने लगे | जब उनके आत्तं 
मन का SET शांत हुआ, तब उन्होंने भी. 
दीक्षा ले ली और कठोर तपस्या द्वारां 
परम-निर्वाण पाया । 

विवेचन 

'पउमचरिय' में पौराणिक और शास्त्रीयः 
दोनों प्रबंध-लक्षणों. का समावेश है। 
वाल्मीकि-रामायण से इसका कथाभेद | 
इस मानी में है कि इसमें कवि ने वाल्मीकिः | 
रामायण की कथावस्तु के ईशवरवादी | 
स्थलों में किचित्‌ परिवर्तन करके बडि वादी 
मानवतावाद या कमंप्रधानता की प्रतिष्ठा 
की है। राक्षसों ओर वानरों कों उसने 
मानव-जाति के ही वंश-विशेष बतलाया है। 

_ पउमचरिय' में रावण स्वयं धार्मिक 
area ती पुरुष के रूप में चित्रित है | सीता । 


अपहरण तो किया, परंतु सीता पर बला- 
त्कार करने की कामुक कुचेष्टा कभी नहीं 
की । वह तो सीता को लौटा देना चाहता 
था; fag लोग कायर न समझ ले, इस 
भय सें नहीं लौटा सका था। उसने मन । 
मे तय कर रखा था कि युद्ध में राम-लक्ष्मण 
को जीतकर वैभव और सम्मान के साथ 
सीता को वापस कर दूंगा, जिससे मेरी 
कीति निष्कलंक और उज्ज्वल बनी रहे ॥ 

सच पूछिये, तो विमलसूरि ने रावण- 
जैसे विवादास्पद पात्र के चरित्र को उन्नत 


चय दिया है । उन्होंने दशरथ ओर कैकेयी 


हिंदी डाइर 


Ss निदित पक्ष को भी ऊंचा उठाया हं! 

'पउमचरिय' परंपरागत रामकथा को 
ईश्वरवादी अवतार-कल्पना से बचाकर 
मानववादी दृष्टिकोण से इस तरह ढालता 
है कि हमें परमात्मा राम की जगह विशुद्ध 
मानव राम के दर्शन होते हैं। कविवर 
विमलसूरि में मानव की अंत:प्रकृति के सूक्ष्म 
और सुंदर विश्लेषण की जितनी प्रौढता है, 
उतनी ही निपुणता बाह्य प्राकृतिक तथ्यों 
को सजीवता से अंकित करने में है। 

संक्षेप में, उत्तर भारत की प्रचलित 
रामकथा से 'पउमचरिय' की रामकथा 
का मुख्य अंतर इस बात में है कि इसमें 
सामाजिक ओर राजनेतिक परिस्थितियों 
पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए श्रमण-संस्कृति 
का सहज ओर सांगोपांग वर्णन मिलता है । 
प्रत्येक चरित्र में स्वाभाविकता और सहज 
उदात्तता के साथ ही बौद्धिकता की भी 
प्रतिष्ठा की गयी है । चरित्रों की तर्क-संगत 
स्थापना में कवि कहीं भी गाफिल नहीं 
हुआ है। कथा-प्रवाह भी गतिशील रहता है। 

भाषा को सुष्ठुता तथा वर्णन की शिष्टता 
से भी पउमचरिय' चरित-काव्यों में सुभेरु- 
शिखर बना हुआ है। उदाहरणार्थ सीता का 


' वणेन देखें : 


वरकमलपत्तनयणा, 
कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । 

. कुंददलसरिसदसणा, 

दाडिमफुल्ला हरच्छाया ॥ 


.. रत्तासोउज्ज्वलाभकरजुलया । 
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केरयलसुगज्समज्झा, 
विट्थिण्णनियस्बकरभोर ॥ 


रत्तुप्पलसमचलणा, 
कोमुइरयणियरकिरणसंघाया । 
ओहासिउं व नज्जइ, 
रयणियरं चेव कन्तीए ॥ 
(२६। ९९-१०२) 
सीता की आंखें श्रेष्ठ कमल-दल की | 


तरह थीं; मुख चांदनी की किरण-राशि के | | 


समान शोभित था; दांत कुंददल की भांति | 
थे; अधर की कांति दाडिम-पुष्प की समा- 
नता रखती थी ; बाहुलता अतिशय कोमल 
थी और दोनों हथेलियां रक्ताशोक की | 
निर्मल आभा बिखेरती थीं; उनके शरीर | 
का मध्य भाग (कमर) Agel में अंटने 
लायक था; नितंब विस्तीर्ण थे और ऊह 
(जांघें) हाथी के बच्चे की सूंड़ के समान 
गावदुमा थे; पैर रक्त कमल की भांति 
लाल थे। इस प्रकार, कौमुदी के किरणः 
समूह्‌ जैसी उनकी अतिशय रमणीय कांति | 
का वर्णन करना संभव नहीं हैं। 
रसानुग़ामी भाषा के मर्म 
बिमलसूरि अद्वितीय et 
एक सौ अठारह सर्गो में frag a 
चरित-काव्य रामकथा पर 
प्रत्येक तटस्थ पाठक के लिए प्रीति 
और सुखकर है। आतया उ वित्र | 
और भीषण स्थितियों के चित ao 
क्षण कवि विमलसूरि की मनीषा | 
ही विलक्षण है। . ____/5०००४ | 
: -राष्ट्रभाषा परिषद, पटत 


के रूप में | 


चित्रः सतीश चव्हाण 


७ १४५०।२५ डी, पश्चिमी ज्योति तगर, दिल्ली-२२ ५ 


उत्तरायण को 
प्रतीक्षा A 


में आंधियों से जूझ सकता हूं 
सरल है मेरे लिए लड़ना 
उत्ताल हहराते सागर को सर्वभक्षी तरंगो से. 
या भूधरों को हिलाने वाले बवंडरों से 
सगर वक्त के अर्जुन के रथ पर 
आ बेठा है जब से मौत का शिखंडी 
सेरी भीष्म-देह छलनी होती जा रही हे 
मॅन स्वेच्छया ही रख दिय हैं 
धन्‌ष-बाण 
भटक गयी है मेरी युयुत्सा 
नेतिकता क जंगलों में 
नहीं, अब में नहीं कर सकता युद्ध 
बफ-सी निष्क्रिय मौन की चट्टान से 
अब तो प्रतीक्षा-मात्र शेष है-उत्तरायण की 
गाथा; शेष होकर रह जाय 
मेरा पौरुष, मेरा शौय 
पर मे नहीं निभा सकता भूमिका 
निर्णायक को | 
वर्तमान के इस मूल्यहंता, 


o विवेक-अंध, धमं-विरुदच महाभारत में 


-राजेन्द्र ग 


W 


Š Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Hel IERI का a 


पो डम । यूरोप का एक अद्भत 
यक्त । ज्ञात इतिहास में शायद ही 
दुसरा कोई व्यक्ति हुआ है, जिसने इतनी 
सारी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इतने 
पहले भविष्यवाणी की हो । 
यह व्यक्ति (१५०३ ई. में फ्रांस में पैदा 
हुआ और ५२ वें वर्ष में उसने अपनी भविष्य- 
वाणियां प्रकाशित करना प्रारंभ किया । 
उस वष उसने १०० भविष्यवाणियां एक 
पुस्तक क रूप में प्रकाशित कीं । चंकि ये 
` भविष्यवाणियां पद्यवद्ध थीं इसलिए इस 
सकलन का नाम उसने रखा-'शतियां' । 
एसी चार शतियां उसने प्रकाशित कीं 
जिनमें कुल Yoo भविष्यवाणियां थीं | 
TR म नोस्ट्राडमस चिकित्सक था 
कितु शीघ्र ही वह एक भविष्यवक्ता के रूप 
. मे प्रतिष्ठित हो गया । पीतल की तिपाई 
` पर रखें पानी-भरे कटोरे में झांककर वह 
विष्य की, घटनाओं की टोह ले लेता था 
कभी-कभी तो उसकी अंतश्चेतना उसे 
"भावी घटनाओं का पूर्वाभास दे देती थी । 
एक बार जब फ्रांस की रानी कॅथरीन द 


बे 


उससे भेंट करने आयी, रानी के 


साथ के एक बालक की ओर इशारा करके | 
उसने कह दिया कि यह बालक कभी फ्रांस |” 
का सम्राट बनेगा | वह बालक बाद में हेरी "ग 


चतुर्थ के नाम से फ्रांस का सम्राट बना। |" 

केथरीन द मेदिची फ्रांस के सम्राट | f 
हेनरी द्वितीय की पत्नी थी । हेनरी द्वितीय | र 
की मृत्यु के बारे में भी नोस्ट्राडेमस ने चार |' Tem 
वर्ष पहले लिख दिया था और मृत्यु किस Ag 
प्रकार होगी, यह भी इंगित कर दिया था। RA 


इस घटना के बाद तो कैथरीत द मेरिची | शजो 


उसकी भक्त ही हो गयी | A : हुई, 
` ` इसी प्रकार एक बार नोस्ट्राइमस ने |" a 
रास्ते से गुजर रहे एक ईसाई साधु क चरण | ae 
पकड़ faa और कहा कि यह साधु वाद म | a : 
पोप होगा | सचमुच १५८५ ई. में वह साधू | “ 
बना | tn 
2 के भावी इतिहास की कितनी ही र भेपो 
घटनाओं के बारे में नोस्ट्राडेमस प aa a Ñ 
शतियों' में पद्यात्मक पंक्तियां लिखे य केस | 
थीं । यह बड़े चमत्कार की वात हैं a रो ज्‌ 
भविष्यवाणियां प्रायः सत्य सिर्ड 6 | क 
जैसे, उसने एक जगह लिखा था पे a 


रात मे रीनेक वत म॑ 


व्दार रास्ते से होकर दो भागीदार- 


_ वी, त पत्थर 
| „री पोशाक वाला साधु राजा 


| त आयग 
प्र ।जाहुभा क्रेप आंधी, आग 

| ख्तपात उत्पन्त करेगा । 

| „ भ्रविष्यवाणी फ्रांस के सम्राट लुई 

Lad उसकी रानी मेरी आन्त्वानेत 
करके |स संबंधित है। दोनों घुमावदार 
फां रस्ते से वारेन को भागे थे । रानी 


हेनरी एः सफेद पोशाक पहनती थी। हो 
लाहे खेत पत्थर से तात्पर्य उस हीरे के 
हे हो, जिसने रानी को बदनाम किया 
Vy राजा से यहां अभिप्रेत है लुई 
(हां णो प्रारंभ में नपुंसक माना जाता 


१९, उसमे भयंकर रक्तपात 


स ते | 

ता शोतियन के बारे में नोस्ट्राडमसं की 
दमे |: 

Ca Pte निकट एक सम्राट पेदा होगा, 


गे 
| _ भाज्य को बहुत महंग( बनेगा । 
नेपोलियन के अंत के बारे में : 

शे साम्राज्य शीघ्र ही एक छोटे-से 
पान लि 


fa जायगा 


शे ही बढ़ने लगेगा। 


| ३. पने के उस स्थान के HE 
Aik: Th a 
i 


जदड रखने आयेगा । : 


| चार 

क्रिस |! तो सर्वेविदित है कि पलायन के | 
था। Riaza भूरी पोशाक पहने था। 
रची |" जो राज्यक्रांति लई सोलहवे के 


हत्याएं , 


ELO 
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नेपोलियन को एक छोटे-से द्वीप एल्बा 
में निष्कासित कर दिया गया था । वहां 
से भागकर वह पुन: सौ दिनों तक साम्राज्य 
का स्वामी रहा । फिर से पराजित होने पर 
वह अटलांटिक सागर के सेंट हेलेना द्वीप में 
बंदी बनाकर रखा गया । 

« इंग्लेंड के शासक चाल्स प्रथम के बारे 

में नोस्ट्राडमस ने लिखा था : 

वह अयोग्य व्यक्ति इंग्लंड 


भगाया 
जायेगा । 
उसके सलाहकार क्रोध मं जला डयि 
जायेंगे | 


साम्राज्ञी मारी आ्त्वानेत 
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| उसके अनुयायी इतने नीचे गिर जायेंगे किया जायेगा ae 
| कि प्रिटेग्डर को लगभग स्वीकार कर और उसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति = 
| लिया जायेगा । स्थापित शे p~ 
| चार्ल्स को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा किया जायेगा जिसमें राजस्व के शो Aa ¢ 
था और उसका सलाहकार ATS AMT लाड चिह्न न होंगे । इतके | 

१६४५ ई. में जिंदा जला दिया गया था । एडवड अष्टम ने चूंकि श्रीमती fae A 


उसे इंग्लेंड की पार्लमेन्ट के सुपुदे कर दिया । सिंहासन छोड़ना और देश तज देना पढ़ा | 


| 

| aa a 
चार्ल्स के विश्वासघाती स्काट अनुयायियों ने से विवाह करना चाहा था, अतः उठे 

| 

l प्रिटेन्डर' संभवतः आलिवर क्रामवेल को था । उनके उत्तराधिकारी जार्ज षष्ठ में 


कहा गया है, जिसे इंग्लेंड की जनता ने राजा राजपद की योग्यता तब नहीं थी । द्वीपों पे | 


| के रूप में लगभग स्वीकार कर लिया था । तात्पर्यं ST से है । 4 i j 
: चाल्सं प्रथम की मृत्यू के बारे में नोस्ट्रा- स्पेन के जनरल HHT के बारे में AT 
, डेमस ने लिखा था : Sue ने बिलकुल स्पष्ट रूप से नाम-सहित 
लंदन की पालमन्ट अपने राजा को विवरण लिख दिया था a 
मृत्युदंड देगी ...... कंस्टाइल से फ्रेको जनसमूह TIANI रे 
महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में राजदूत सहमत न होंगे ओर ae 
तो नोस्ट्राडेमस ने बहुत ठीक लिखा था: रिवरा के लोग भीड़ मे होंगे 
- पाश्चर को देवतुल्य माना जायेगा गृहयुद्ध होगा | R 
यह तब होगा जब चंद्रमा अपना चक्र और उस महान व्यक्ति को खाड़ी मं गोट 
पूरा कर लेगा। प्रवेश करन की | हाह 
सन १८८९ में पाश्चर ने पाश्चर इंस्टि- . अनुमति नहीं मिलेगी । ह| शा 
ट्यूट की स्थापना की | उस. वर्ष चंद्रमा का स्पेन के गृहयुद्ध (१९३९-११ ) a परे 
खिरा म 
चक्र पूरा हुआ था | जनरल फ्रॅको और प्राइमो इस LESE 
बीसवीं शती की कुछ महत्त्वपूर्णं घटनाओं भूमिका प्रसिद्ध है । अंतिम प अस्थायी RR उर 
का संकेत भी इस भविष्यवक्ता ते ठीक-ठीक बात का जिक्र है कि फक a 
` दिया था | उदाहरण के लिए, इंग्लेंड के निष्कासत के समय T at 


UM Usas अष्टम के सिहासन-त्याग के करके स्पेन में प्रवेश करत ग ज के गुद | 
` बारे में उसने लिखा था : थी । यह विस्सगकारी 
' परित्याग करने की स्वीकृति न देने पर, युद्ध के कोई चार a की, बि | 

जो बाद में उचित नहीं माना जायेगा, न केवल घटना की दि 

_ द्वीपों के राजा को भागने के लिए बाध्य उसके दो प्रमुख पात्रों रू | 
` नवनीत - १५८ | 
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के जीवत के बारे में तथा उसकी 
त मृत्यु के बारे में यों लिखा था : 
| के निकट आस्ट्रिया के पवेतों में 
| धारण माता-पिता से एक व्यक्ति 
सिम्म दन होगा जो पोलेंड और हंगरी 
| क्षा करने का दावा करेगा 
| रिका भाग्य कभी निश्‍चित नहीं 
रहेगा । 
| य में आगे ag इस व्यक्ति का नाम 
न T प्रयास ue है-हिस्टर, जोकि 
mata निकट है | नोस्ट्राडेमस यह 
fia है कि अनेक देश उसके शत्रु 
aan ह! आसमान में गूंजने वाले शस्त्रो और 
(Pa आग्नेयास्त्रो' का जिक्र करके वह 
| ग़ोंव बमबारी का भी संकेत देता है। 
| feta महायुद्ध के समय जापान के दो 
डी में 'ऐरेशिमा और नागासाकी पर अणुबम 
; ‘Rete का वर्णन भी वह करता है: 
| cur दो नगरों में दो ऐसे 
ई) T a होंगे जैसे कभी नहीं देखे गये । 
रा बी |, महामद के बारे में भी नोसट्राडेमस 
ee Ta की है । वह लिखता है कि 
‘a गोलार्ध में होगा और पूर्व 
२... 
ति तह 


के 


` 


कर के उत्यान वी की? Pape Sapna Pa Peeler की भहाभंशवितियांएक हो जायेंगी l 
` पे दिया था। एक पद्य में वह लिखता है: 


Ka 
अभागे की पहचान 


जब उत्तरी ध्रुव की शक्तियां गठबंधन, 
कर लेंगी 
तो पूर्व में भय और आतंक व्याप्त हो 
जायेगा ....- 
एक दिन दो महान नेता मित्र बन जायेंगे 
नयी भूमि शक्ति क शिखर पर होगी। 
“नयी भूमि” से तात्पर्यं अमरीका से है; | 
नोस्ट्राडेमस अमरीका के लिए नयी भूमि ही 
लिखता है। लगता है कि वह कहना चाहता 
है कि रूस और अमरीका इकट्ठे होकर चीन _ 
के बिरुद्ध युद्ध छेडेंगे । उसने तो युद्ध की 
तिथि भी दे दी है-जुलाई १९९९ | 
१९९९ में और सातवें महीने में 
आकाश से आतंक का 
सहान राजा आ आयेगा 
फिर युद्ध का साम्राज्य होगा L 
आगे वह कहता है कि युद्ध में उत्तरी 
गोलाध॑ को सर्वाधिक हानि होगी । n 
यह अंतिम भविष्यवाणी अभी पूरी होती ' 
शेष है । देखें कि बीस वर्ष बाद का इतिहासः 
इसे सत्य कर दिखाता हैं या नही? 
-शासकोय तमंदा महाविद्यालय, 
_ होशंगाबाद, स, प्र, 


अभागा घड़ी में चाबी भरे तो चलती घड़ी रुक जाती है । 

अभागा मुर्गी मारे तो मुर्गी चलने लगती है! 

अभागा छाते बेचने जाये तो धूप खिल आती ele 

अभागा कफन बेचने लगे तो लोग मरता बंद कर देते हैं। -पहुदी कहाव 


पंजाबो कहानी : 


ते इए कहा | सुंदरसिह 


> > 


5 ८ 
ennai and elja | h 


Fal दवा 


[oS T 
कोई गर 


¢ e ; 

| > Vat करण hl ee ल 

UGE का छ 

FAT सिंह दुरगळ | 
[टर बेड़ा ने जब सुना कि नयी बस्ती 
का सुंदरसिह चल बसा है, तो उसे 

दुःख हुआ । sets 
भी परसों तो आया था। उसे फ्लू 
था, मुझसे दवाई लेकर गया था । 


और श्रीमती खेड़ा एक ही गात : 7 शै 
दोनों एक साथ खेल-पढ़कर oe र 
श्रीमती खेड़ा ने उसे धर्मभाई मरा होगा 
, “नहीं, फ्लू से तो वह नहीं म. pe 
(> Sa DA, सोचते `~ T कहा 
खेड़ा ने सोचत हु f 
डाक्टर खेड ee 


'तो फिर ga हो a ast 


oa थी उसके मरने की : 


tes 


Vai रही थी। - 
gya हो गया होगा 
अजीब सोच में डूब गया था । 

कमवख्त, इसकी कुछ 
हीं आती । श्रीमती खंडा बुदवुदा 


|, और उसकी आंखों के सामन उसके 
के कई दृश्य तेरने लगे | उधर गांव 


[नन था। खेलता कम, हुड़दंग ज्यादा 


| कटर खेडा सोच रहा था कि उससे 
‘al दवा उसे फ्लू के लिए दी थी? 
vat गलत पुड़िया तों उसे नहीं थमा 
| राज में से निकालकर दी थी या 
जे बलमारी में से ? डाक्टर खेड़ा को 
` ग नहीं आ रहा था । सब-कुछ जैसे 
¦" हो रहा हो । कई वर्ष हुए, जब 
व्याह हुआ था तो गांव में एक संदर 
|" था पढ़ा-लिखा नौजवान, जिससे 
|" गत कर सके | और फिर उसकी 
(र पड़ोस में ही तो रहता था । हर 
` ("यहां ताजा अंग्रेजी का अखबार 


गी उसी 

R डाला था | न 

१ THE आप पढ़ता, मुझे पढ़ने के 

| at श्रीमती. खेडा उसे याद 
में उससे हमेशा कहा. करती 

— खुद तो अच्छो-अच्छो 

नेहो शे और घटिया-घटिया मझे 


BY 
=e 2 


N 


र| 


' डाक्टर: 


५७ ही गली में रहते थे । सुंदर बड़ा . 


` तुमने ही तो एक बार मुझे बताया था । 


od ग भा किताबों की अलमारी भरी में टांग अझा दी ! 


सी ने तो श्रीमती खेड़ा को 


- श्रीमती खेड़ा से पुछा | 


।... और वह कहता-में बुरी . 
; १६१ 
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किताबें छांटकर रख लेता हूं और सिफ 
अच्छी किताबें तुम्हें देता हं ।' 
मुसीबत यह थी, अब श्रीमती खेड़ा मन :: 
ही मन में सोच रही थी, जिन किताबों को 
अच्छी समझकर वह मुझे देता थां, वे सरा- 
सर बोर होती थीं-बदमजा होती थीं, . 
फीकी-फीकी । यह वह उम्र थी जब चटपटी 
कहानियां पढ़ने को जी चाहता है। और | 
श्रीमती खेड़ा उसकी अलमारी में से इस | 
तरह की किताबें चुरा-चुराकर पढ़ा करती 
थी । चुपके-से किताब निकाल लाती और 
जब वह घर पर न होता चृपके-से जाकर | 
रख आती । उसकी मां को अंग्रेजी नहीं | 
आती थी | उसने कभी इन बातों पर ध्यान 
नहीं दिया था । 
अगर वे अरोड़ा न होते तो तुम्हार | 
उसके साथ ब्याह हो गया होता । डाक्टर । 
खेडा ने अपनी पत्ती को याद दिलाया- | 


हांजहां, हम एक उम्र ही के तो थे। 
हमेशा खेल में एक-दूसरे का साथ देते थे । ` . 
(फिर इस कमबख्त जात-पात ने बीच. 


और श्रीमती बेड़ा को एकाएक जैसे | | 
कंपकंपी-सी महसूस हुई | ae 
'क्यों ! तुम्हारा बदन क्यों इस तरह . 
कांप रहा है?” उसके डाक्टर पति चे 


नहीं, नहीं, नहीं, कुछ नहीं ।' श्रीमती 
खेडा जैसे कांप रही हो। उसके चेहरे 
रंग फीका पड़ गया था । नहीं, नहीं, नहीं 


कुछ भी तो नहीं । उसने फे 
डर जहां खड़ी थी, वहीं की वहीं गोल कमरे के 
कालीन पर वैठ गयी, जैसे किसी के मातम 
में जाकर बैठते हूँ | 

श्रीमती खेड़ा सोच रही थी, जो अगर 
जिद करके उसने उसके साथ ब्याह करवा 
लिया होता, तो आज वह विधवा हो गयी 
होती ! और श्रीमती खेड़ा की नाक लाल- 
सुखं हो गयी | उसकी आंखों में आंसू छल- 
j छला आये | कोई बहाना, और वे छम-छम 
बहने लगेंगे । 
| डाक्टर खेड़ा ने अपनी पत्नी की ओर 
॥ देखा और उसके मुंह का स्वाद फीका-फीका 
हो गया । उसे तो हमेशा यही शक खाता 
रहा था कि उसकी पत्नी अपने बचपन के 
साथी पर मोहित थी । इकट्ठे खेले थे, 
____ इंकटठे पढ़े थे। डाक्टर खेड़ा खुद जिन 
` लड़कियों के साथ खेलता था, पढ़ता था, 
सब पर जान देता था । हर एक का पानी 
भरता, हर एक को खिदमत करता, हर 
एक के सपने उसे आया करते थे । 

फिर डाक्टर खेड़ा को खयाल आया कि 
ag किसी से पुछे तो सही कि सुंदरसिंह की 
मौत कंसे हुई ? इतनी दूर बस्ती में वे लोग 
रहते थे | उनके यहां टेलिफोन भी तो न था। 
; क्या सचमुच उसकी मौत हाट-फेल 

' सेहुई है ?' उसकी पत्नी पूछ रही थी-'दिल 

'तो उसका कमजोर कभी नहीं सुना था ।! 
` डाक्टर खेड़ा ने कोई जवाब नहीं दिया । 
उसकी घरवाली अपने मर चुके प्रेमी का 


1. क्क ee 


नवनीत 


साग मना रही थी । उसे इसमें क्या दिल- 
१६२ 
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a कठः el ennai and ती थी otri 
केही आर चैंस्पी ही सकती या! 


लेकिन सवाल यह है कि डाक्टर खेडा । हणत 

ने सुंदरसिह को दवा कौन-सी दी थी ? इह |S 
पलू हो रहा था । फ्लू की दवा लेने आया... 
था । कोई gfe 
पुडिया दी थी।पर कौन-सी PE 

पुड़िया ? डाक्टर खेड़ा अपनी a. |". 
शक्ति पर जोर डाल रहा था, लेकिन ay | १ ६ 


बिलकुल याद नहीं आ रहा था | me 

'जरूर तुमने उसे कोई गलत दवाई दे दी | ती पि 
होगी ।' डाक्टर खेड़ा के भीतर जैसे कोई |. मौत: 
बम-आ फटा हो । और उसे महसूस हुआ, M a 
जैसे उसके टुकड़े-टुकड़े उड़ गये हों । qa, 

सारी उम्र का शक। सारी उम्र का |". भोर 
उसके भीतर घुल रहा जहर । एक पति की | ARE 
सारी उम्र की बदले की भावना ! श्रीमती | षे 
खेड़ा उसे लाड़ में सुंदर पुकारा करती है। | पता 
'संदर का कद आपसे ऊंचा है... सुंदर का NTA 
रंग आपसे कहीं ज्यादा साफ है... सुंदर शत थी 
अंग्रेजी यों बोलता है जैसे कोई अंग्रेज हो ... |. टर 
सुंदर गाता कितता सुंदर है, ठेकेदारी में त int व 
होता तो फिल्म का हीरो होता ... | a 

हां-हां, खुद जो सारी उम्र हीरोईत हर | 
बनने के सपने देखती रही है । कया मजात 


जो शहर में आयी कोई फिल्म a T | 
रह जाये | फिल्म देखकर आयेगी T व 
उसकी कहानी सुनाती रहेगी । है? l 
जो फिल्म में देखती, उसकी a 

लगती | कई बार घर म फिल्मी. दिः | 
बोलने लगती । उसके बाथरूम म॑ ee 

फिल्मी गानों की बा a we 
भगवान का नाम लेता हैं; T! i i 


` 
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इत करता है, पर वह फिल्मी गाने था । ओलों से कैसे उसके नील पड़ गये थे! | 

ae “कभी-कभी मेरे दिल में खयाल उसका अंग-अंग ट्ट रहा था। उसकी | 
i ) SS 


: & eee i 
४1 E हड्डियां चटक रही थीं ओले थे कि गोले थे! 
आया | (रं उनके यहां हो आना चाहिये । इस तरह का वज्रपात उसने कभी नहीं सुना 
न-सी । {मी खेडा अपने पति को राय दे रही थी । था, कभी नहीं देखा था । 


हु-हां । अपने खयालों में खोया हुआ मिरा क्या कसुर है ? मेरा कोई कसूर 
| दर खेड़ा चौंक पड़ा | नहीं । में बेगुनाह हूं । es 


दे दी | ‘a फिर गाड़ी निकालो, हो आते हे ।' WE आप क्या बुड़बुड़ कर रहे हें ? अ : 
i कोई | गेत कल हुई है । संस्कार तो हो चुका दुकान पर क्यों नहीं जाते ? ..... आपके 


| ा। अव “भोग” पर चलेंगे । कोई कह क्लिनिक का टाइम हो गया है। उसको 


आ, | 
a OT, अगले इतवार, शाम को पांच पत्नी ने उसे याद दिलाया | 
प्र का |) भोग” पड़ेगा ।' ` ... ताकि मेरे पीछे तुम अपने म 


frat | भप खबर तो पुरी-पूरी रखते हें, का सोग मना सको ! डाक्टर खेड़ा ने 
mi |" खेडा ने कुछ इस तरह यह कहा कि घूरकर अपनी पत्नी की ओर देखा, ` 
ती है। (TT चला कि वह नाराज थी, और उसका अंग-अंग झुलसकर रह गया हो 
दर का | ता चला कि वह अपने पति के साथ फिर वह दुकान की ओर चल दिया 


सुंदर mi न “अब अच्छी तरह देख-सुनकर 

हो... | TRG जल-भुन गया। औरत जात दिया करूंगा ।' डाक्टर खेड़ा मन ही 

[मेत |” पी बात तो मुझे जहर लगती है । कह रहा था । जैसे उसने भीतर ही भीतर 

रा! यह स्वीकार कर लिया हो कि नयी बर 

[रोइन RII ` का सुंदरसिह उसी की दी हुई दवा से 

A कहर!!! " था । मौत आयी होगी । कहां नयी बस्त 
ता. ; 


TA आंखों के सामने अंधेरा-अंधेरा थी और कहां उसका क्लिनिक था । कह 


T 4 A । अंधेरे की दीवारें जैसे उभरती a gaT आया था, तो मेने सोचा 
ae wo रही हों। उसके पांव-तले की अपने दोस्त से दवा लेता चलूं ।' 


x खिसक रही हो | बाळी का a दोस्त तो वह था.....लेकिन उ 
चा जेसे उससे आ लगा हो।वइ भरवालीका | = 
Rta) हया! कैसे पानी बस्सने फिर डाक्टर बरा को यों लगा, जे 
| T मैला-मैला-सा हो रहा 


था 
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से। यह बदबू जा ही नहीं रही थी । 
और फिर एक के बाद एक मरीज आने 
लगे । हर बार जब किसी मरीज को नुस्खा 
लिखकर देता, तो डाक्टर खेड़ा अपने कंपा- 
उंडर को बुलाकर हिदायत करता- इसे 
ध्यान से तैयार करना ।' कंपाउंडर हैरान हो 
रहा था कि आज डाक्टर साहब को हो क्‍या 
रहा है | केसी बातें कर रहे हैं ? 
इतवार को 'भोग' था। भोग” नयी 
बस्ती के गुरुंद्वारे में रखा गया था | सुंदर 
' गुरु-सिक्ख था | हर रोज सुबह गुरुद्वारे 
जाता । नित्य-नेम का प्रेमी । शायद इस- 
'लिए कि उसकी महबूबा के घरवाले कट्टर 
fare थे। ' 
; और डाक्टर खेड़ा अपने आपको कोसने 
 लग्रा। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिये था । 
` किसी के भोग' पर आकर उसे यों नहीं 
` सोचना चाहिये an कितना संदर. कीर्तन 
हो रहा था ! सारी साधृ-संगत एकसुर थी । 
रागी जत्था बार-बार गायन कर रहा था 
देहि माटी वोले पौण 
. Ba रहे ज्ञानी, मुआ है कोण 
बुज्झ रहे ज्ञानी HAT है कोण ! 


कि 
feat फिर एक और से । फिर एक और 


शब्द का स्वर ऊचा और ऊंचा होता जा 
हा था। डाक्टर खेड़ा ने महसूस किया कि 
किसी ने उसके कंधे पर हाथ आ रखा 
| उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया । 
कोई है | फिर कोई उसके कंधे 


“asa रहे ज्ञानी, मुआ है कौण जैसे सायं: | 


'दम घट रहा था | उसकी तब्ज धी 


' टेककर उठ खड़ा हुआ a 
गरुद्वारे से वि, 


को छू रहा था । और डाक्टर खेडा ने मर. | 
कर दखा-हे भगवान ! 
दरसिह ! 

और डाक्टर खेड़ा अवाक उसकी ओर ATA 
दक्षता का देखता रह गया । यह तो संदर बैग 
आ । सामने के दांत बाहर निकले हुए 
खिचड़ी दाढ़ी । पिके हुए गाल | मंद-मंद 
मुस्कुरातं हुए उसकी ओर देख रहा था। | 

डाक्टर खेड़ा का मुंह खुले का खुला रह | 
गया । पसीने की धारें उसके शरीर पर ९ 
चींटियों की तरह चल रही थीं। उसका त्र 
सिर घूम रहा था । उसकी आंखों के सामने | 
तारे उतर आये थे। कोतेन की आवाज, | 


साये में बदल गयी हो । उसे महसूस हुआ, | चे 
जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया AT श्री 
हो । जिस कंधे: पर सुंदर ने हाथ रखा था। "काका 


वह कंधा जैसे जम गया हो । सुंदर के हा 
ने जैसे जम्र की तरह उसे पकड़ लिया ही | 
डाक्टर खेड़ा चीखना चाहता था. लेकिन 
उसकी आवाज नहीं निकल रही थी | उसका | 


गयी थी । उसे जैसे गश आ रहा ही। Lan 
` और फिर एकदम डाक्टर GET म 4 


देखकर, उसकी पत्नी भी 


आयी।  . जल्दी- | 
गरद्वारे के बाहर जूते TET F 


रहा थाः 
जल्दी अपती गाड़ी की ओर ह 
परेशान-परेशात, जैसे क 
पीला जर्द चेहरा, THT 


de 
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; देखा संदरसिह उनके पीछे-पीछे 
ag से निकल आया था । डाक्टर 
| iat पत्ती को कंधे से पकड़कर 
Jagat गाडी मे जा बठाया, खुद गाडा 
aia, उसने मोटर चालू कर दी | 

रई साहब ! यों कहां भागे जा रहे 


। हए। बह ` _ a 
मंद-मंद "पीछे से सुंदर ने आवाज दी । श्रीमती 
था। aba और उसका मुंह खुला का 


aa | 

उसका ATH सुंदरसिह डांक्टर खेड़ा के पास 
(fm था। इतनी दूर आये हो, घर 
WM?) वह कह रहा था । 

| कटर खेडा का जैसे गला सूख गया हो । 
गदे चेहरा ! ag उसकी ओर देख 
(UAT खेडा का मुंह जैसे खला 


टन 


= प z 


बापा, /क्षाका वेसा खुला रहा 1 -पी ७, हौज खास, नयी दिल्ली-१६ 
के हाथ | 62 22 

Tall | नार a 

लेकिन | 

उसका किया गर केद तो दम घोंटता है 

परी: पड़ (रहा होकर धुआं ऊंचा उठा है | 


माथा बहुत खामोश कमरे की हवा हे) 
ते नदी राह बनाना जानती है, 
तिक नदी को अपनी मंजिल का पता है 


ag गया । fae-fae उसकी ओर्‌. निकल पड़ा । न उसने, न उसकी पत्नी ने 


कहें कंसे कि कोई गीत गाओ' 


तुम्हारे महल को चोरी का डर हो, . 

. हमारी झोपड़ी का दर खुला है। 

वो जिसने मील के पत्थर तराशे, 
उसी का नास पानी पर लिखा है। 


राम-भवंन, चिटनीस की गोठ, ग्वालियर-४७४०० १ 
x 
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लेकिन यह बताओ कि आप इस सुंदर . 3 
सुनार को कँसे जानते हैँ ?' सुंदरसिह उनसे 
पूछ रहा था-'उसे तो इस वस्ती में आये 
हुए कुल छह महीने ही हुए थे । बाजार में 
दुकान, थी । सोने में खोट मिलाता थाः। 
बड़ा बदनाम . . . 

डाक्टर खेड़ा ने मोटर गियर में डाल ली 


> 


थी और एक्सेलरेटर दबाकर वह वहां से 


अपने पुराने परिचित सुंदरासह को कोई 
जवाब दिया | 
उनकी मोटर बस्ती में से यों निकली, _ 
जैसे जले हए गांव में से कोई जोगी भागता है। ` | 
इनको आज हो क्या रहा है ?' सुंदर _ 
सिह अपने आपसे कहने लगा । फिर कुछ | 
सोचकर एकदम उसकी हंसो छूट गथी। : 


जहीर FLAT 


सॉ ती बीन स्काटलेंड में जेम्स चतुर्थ के 

न मेंएडिनबरो से आठ मील 
पूरब ईस्ट लोथियन परगने में पैदा हुआ था । 
उसका पिता बाड़ों और मेड़ों की मरम्मत 
करके गुजारा किया करता था । बेटे को भी 
उसने इसी पेशे की शिक्षा दी । पेशा ऐसा 
था जिसमें रोजगार कभी-कभी ही मिलता 
था.। बेटा ज्यादातर बेकार बैठा रहता था 
और स्वभाव से तो दुष्ट वह था ही । अंत 


स ne मि 


SA") 
A 


कै साथ वह गांव से भाग निकला और 
गेलोवे के ऊसर बियाबान में समद्र के किनारे 
एक गुफा में रहने लगा। . . 

गुफा लगभग एक मील लंबी और काफी 


कि ज्वार के समय उसमें लगभग दो सौ गज 


में अपने जैसे ही दुष्ट स्वभाव की एक युवती 


चौड़ी थी और समुद्र के इतने नजदीक थी . 


' तक पानी चला आता था । उसमें घुसने का नैतिक-नियम तो वे किसी 
' यास्ता बहुत कठिन और चवकरदार था। थे नहीं, सो अठारह गा 
सानी बीन और उसकी बीवी इस गुफा भी पैदा हो गयीं। 
नवनीत १६६ 


त तो गुर 
जारे थियोडोर विल्किन्सन का 'द न्यगेट बे त 
SU विश्व के अपराध-साहित्य का एक र्ग aa 
क्षण दस्तावेज हे । इसमें सत्रहवीं से उनी बाद ' 
सदी तक के ब्रिटेन के कुख्यात हत्यारों, Bien ।इस्‌ 
बटमारों, ठगों, उचककों, देशद्रोहियो आदिव य 
भयानक एवं बीभत्स वृत्तांत दिये गये žl aie दे 
से ज्यादातर अपराधियों को लंदन की न्य T 


जेल में मृत्युदंड | 
[त्यूदंड दिया गया था। कीः 
e 


R 
aa 
में रहने लगे और लूट-मार से गुजारा कल हे पे लोग 
लगे । जिसे भी लूटते उसे मार भी डातत (मका फि 
थे, ताकि किसी को उनके वहां रहने ay eater 
पता न चले | सका द 
वह जगह इतनी बियाबात थी कि a 
रसद प्राप्त करता बहुत मुश्किल TAMA TRH 
भूखों मरने से बचने के लिए उन्होंने t 
मांस खाने का निश्चय किया । अब जग 
भी वे किसी को qed और उसकी हला 
करते, उसका मुर्दा उठाकर गुफा में / 
जाते । वहां वे मुर्दे का अंगभग क्रके 
मांस खाते और बचा हुआ SO 
` तमक लगाकर रख लेते। 
` इसी तरह सानी और उसकी बी 
गफा में वर्षों जिंदगी गुजार्ते रहे 
उनके आठ बेटे और ४ बेटियां $ 
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ह इतने सारे राहगीर उनके चंगुल 
गेट ब; ते थे कि उन्हें खाने की यानी 
1एक बि, हो कभी कधी नहीं हुई । बल्कि 
 उत्नीसगी ३ वाद भी बहुत-सा नरमांस बच at 
रो, Gig इ्सलिए वे लोग बहुधा क्षीण- 
गं आदिक chat के हाथ और टांगें काटकर 
ये हे। इनमे, क देते थे ये कटे हाथ-पैर समुद्र 
की चये थपेडे खाते हुए ज्वार के समय 
था। की बस्तिथों में तट पर जा गिरते । 
stant बहुत भयभीत होते थे । 
वे इस बात से परेशान थे कि उस 
जारा कल झेप लोग जब-तब गायब हो जाते थे 
भी डातते!अका फिर कभी पता नहीं चलता था । 
' रहने वा| परिवार की सदस्य-संख्या बढ़ने के 
अका दुःसाहस भी बढ़ता गया । अब 
कि RG यात्रियों पर ही नहीं, चार- 
i! TRR की टोलियों पर भी हमला 
नि मानवः 
| अब जी 
की हया 
फा में | 
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करते और अंत में उन्हें उदरस्थ कर लेते | 
मगर कभी वे ऐसी किसी टोली पर हमला 
न करते, जिसमें एक से अधिक घुड़सवार 
हों-इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि कोई 
घुड़सवार बचकर भाग तिकले और पुलिस 
में खबर पहुंचा दे । वे कई टोलियों में बंटकर 
इधर-उधर छिपे रहते थे, ताकि अगर कोई 
यात्री एक टोली के आक्रमण से बचकर भाग 
निकले, तो दुसरी टोली उसे पकड़कर उसका 
काम तमाम कर सके | लिहाजा कोई भी 
उनके चंगुल से बच नहीं पाता था | 

इस तरह होते-होते इतने लोग गायब 
हो गये कि वह सारा इलाका बदनाम हो 
गया । बहुत बार सरकार ने वहां खोजी 
टोलियां भेजीं कि वे उस प्रदेश की छानबीन 
करके पता लगायें कि आखिर राहुगीर 

चित्र : चरण शर्मा 


Pena Oe Loe iy 


कहां गायब हो जाते हं! मंगर य खोज 
टोलियां गुफा के मुहाने के पास से निकल 
जातीं और उन्हें पता ही न चलता कि नर- 
भक्षी लुटेरों का एक पुरा खानदान उसमें 
बसा हुआ है। 
सारे इलाके में आतंक छा गया था । 
` लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे । 
जिस पर भी लोगों को शंका होती उसकी, 
शामत आ जाती थी । सबसे ज्यादा दुर्दशा 
हुई सराय-मालिकों की | बहुधा ऐसा होता 
, कि लोग कहते-फलां आदमी अंतिम बार 
Gal सराय में देखां गया था, उसके बांद 
से उसका कुछ पता नहीं | पुलिस उस 
` सराय-मालिक को सताती थी । परिणाम 
. यह हुआ कि उस इलाके की ज्यादातर 
| सरायों पर ताले पड़ गये । इससे यात्रियों 
' को बहुत कष्ट होने लगा । 
वह इलाका उजड़ने लगा । लोग अपने 
` शतचा गांव छोड़कर टूर के गांवों में जाकर 
 वसनेलगे। सारा देश हैरान था कि आखिर 
इतन सारे लोग कहां गायब हो जाते हें और 
इतन सारे कट हुए अवयव कहां से समद्र में 
जात ह : जरूर कोई राक्षसी कृत्य वहां 
बड़ पमान पर चल रहें हं। मगर कौन इन्हें 
करता है और वह पकड़ाई में क्यों नहीं आता? . 
अत में जसे विधाता से और सहा. नहीं 
गया और उसने हस्तक्षेप किया । 
_ एक साँझ को एक आदमी और उसकी 
गी पास के' किसी गांव से मेला देखकर 
घोड़े पर बैठकर लौट रहे थे कि सानी 
क कुनब ने उन पर धावा बोला | 
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` कर सारा वाकया बयान किया | 


आततायियों का उत्मूलत करते | 


०57 बड़ वीरता से उनका मात 
किया । मगर दुर्भाग्य से । हुमलाव 
उसकी पत्नी को घोड़े पर से बीच सिया है. 
और घसीटते हुए जरा दर ले जाकर उसका 
पट चौर डाला । अपनी पत्नी का यह azal 
भीषण अंत देखकर आदमी भयंकर आवेश. Az 
स उनसे लड़ता रहा । अपने घोड़े के बरो | 
से उसने कई हमलावरों को कुचल डाला | पे 
सौभाग्य से तभी उसी मेले से लौट रहे | 
बीस-तीस आदमियों की टोली घोड़ों पर 
बंठकर उधर से निकली । उसे देखते ही 
सानी बीन की शैतानी औलाद वहां से नौ दो गग: 
ग्यारह हो गयी और जाकर अपनी गुफा में |.न 
छिप गयी। इस तरह वह जिंदा बच गया। | 
यही पहला आदमी था, जो सॉनी:बीन | 
के कुनबे के कातिलाना हमले से बच निकला | 
था । उसने पुरी कथा उस टोली के आदं || 
मियों को सुनायी और अपनी पत्ती का क्षतः | 
विक्षत शव भी उन्हें दिखाया । वे लाग hp 
उसी इलाके के रहने वाले थे । वे सब स्तब्ध 
ह गये । वे सब उसे साथ लकर तासौ | 
गर्गे और वहां के मजिस्ट्रेट की सेवा में ह 


राजा 
ने उनका बयान दर्ज किया और फौरन र 


के पास पूरी रिपोर्ट भेजी | 
५ चंद दिनों में राजा जेम्स fea T ऱ्ह 
सौ सैनिकों को लेकर स्वयं आ पहुंचा °. 8 


it 
आदमी को पत्ती उसकी आंख 
काट डाली गयी थी, वह मार्गदर्शक 


4 । 
राकी टोली न वह सारा इलाका- 


| gga सब-छान मारा । टोली 
परास से भी गुजरी | किसी को शक 
aq किड्स अंधेरी गुफा में भी कोई 
त्री रहता होगा । मगर कुछ शिकारी 
खुरों amd घुस गये थे और उन्होंने जोर- 
परे भौंकता शरू कर दिया था, जो इस 
R lade था कि वे शिकार के पास 
Awa 


खत ह qa उसके सैनिक जो जरा आगे. 


उत गये थे, वापस लोटे । लेकिन उन्हें 


आत नहीं हो रहा था कि इस अंधेरी 
Tl leas गुफा में कोई आदमी सचमच 
गी.बीत 


होगा | लेकिन कुत्ते थे कि भोके जा 
(और वापस लौटने से इन्कार कर रहे 
(ibs उनके भौंकने की उग्रता बढ़ती 
eat में राजा ने गफा की 
त करने का फैसला किया । दर 

| दो संख्या मशाल तेयार की गयीं । 


4 शाले और शिकारी कुत्ते साथ 


जिरे |\ फे साथ बहुत-से सैनिक गफा में घसे ; 


राजा | भूलभुलेयाओं को पार करते. 
| उस खंड में पहुंचे, जो aT 

1 चार निवास-स्थान था | 

वाउ (६ त जो नजारा देखने को मिला, 


Te, ST वाला था । पुरे स्काटलंड 
ससार में वैसा नजारा 


मानों की STS, रानं व कंधे नमक 
गय थे सूखन के लिए 


ha 


Digitized by Arya Samaj Foundation:Chennai and eGangotri. - 


` अगले दिन उन्हें लीथवाक को कत्लगांह ले 


हमे के ही उंनका वध कर दिया गया | पहले 


तिहास में किसी ने नहीं देखा | 
' नारकीय जीवन जिये 
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बहुत-से मानव-अवयव अचार के रूप में 
नमक के पानी में पड़े हुए थे । नकद पैसों, 
सोने-चांदी, के आभूषणों, घड़ियों, सूती- . 
ऊंनी-रेशमी वस्त्रो के ढेर गुफा में जंगह- ; 
जगह लगे हुए थे | ; Be 

सॉनी बीन और उसका प्रा कुनवा oo 
यानी वह, उसकी पत्नी, उसके आठ लड़के, 
छह लड़कियां और अठारह पोते और 
चौदह पोतियां गिरफ्तार कर लिये गये । 
सारा नरमांस समुद्र के किनारे रेत में दफना _ | 
दिया गया । सारा मालमत्ता जब्त किया . 
गया । फिर राजा ने कैदियों और सँनिकों 
के साथ एडिनबरो को कचः किया । सारे | 
इलाके के लोग उमड़ TS उस राक्षस-परि- 
वार को देखने । i 

राजधानी पहुंचकर नरभक्षी कुनबे को : 
चुंगी नाके पर सख्त पहरे में रखा गया। 


जाया गया और वहां बिना बाकायदा मुंक- 


पुरुषों को तलवार के घाट उतारा गथा, फिर 
औरतों-बच्चों को जिंदा जला दिया गया । 
जितनी करता से सॉनी बीन और उसके बेटे-. 
पोतों ने अभागे राहगीरों की हत्याएं को थीं, . 
वैसी ही क्रूरता उनके साथ भी बरती TAT . | 

मगर उस राक्षस-परिवार के किसी भी _ 
सदस्य ने न अपने को अपराधी माता, त | 
क्षमायाचना की । बल्कि वे मरते दंम तक | 
सबको गालियां देते और कोसते रहे। वे 
और नारकीय मौत | 
ही मरे! 


i 
। 
4 
} 
i 
i 


साझी कलाकात 


कु. नवनीत j ह arf 
NEM 
i कारा 
स्टनं इस्रायल के प्रसिद्ध चित्रकार हे । एक दिन वे येरुशलम संबंधी अपने चित्र |. 
अपने देश के प्रधान-मंत्री बेगिन को दिखाने के लिए उनके यहां गय। | गव = 
| 
| 


चित्रों को देखते हुए प्रधान-संत्री ने कहा-'इनमें सचमुच अलौकिक प्रतिभा झलकती | हन र 

है। ... हममे से हर किसी की दस उंगलियां हैं। पर जब याशा हाइफेट्ज उत उंगलियों से | 

वायलिन बजाते हे, तो अलौकिक संगीत जन्म लेता है। लेकिन अगर में वायलिन h ब 
गँ, तो उसमें से ककश ध्वनियां ही निकलेंगी । 


फिर प्रधान-मंत्री ने ead की ओर मुंह उठाकर कहा-आपकी उंगलियों स 
है। अगर कहीं मे चित्र बनाने लगं, तो .. 


काग ` 
नहीं, आप भी कलाकार हे, cad ने उनकी बात काटत हुए कहा Ta ki 
पंसिल मंगवाकर उनके सामने रखते हुए कहा कि इस पर कुछ भी अंकित कर शि 


प्रधान-मंत्री ने कागज पर अंग्रेजी के 'एस' अक्षर जैसी एक लकीर खींच दी! 


a 
स्टन ते उसे एक नज़र देखा और लगे हाथ चंद रेखाएं खींचकर उत्त गा द 
पुरा किया । 


चोंच मं ga की टहनो पकड़े एक फाख्ता की आकृति बत गयी थी । 


_ फिर afta और स्टर्न दोनों ने अपनी उस साझी कलासूष्टि पर ह 
वही आक्कति आप इस लघ लेख के साथ देख रह है। 


x 
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भी कमाते : 


क्षर वि! | 


| D ig ७ 
टी. cl 


' का जिक्र है, किसी जंगल में एक लिया जाता । बेचारी लोमड़ी सो जुगत 
l भिडाकर एक मुर्ग मारती तो शेर के टैक्स 
का राज्य था । उसने जंगल में एक से मुगे की रान कभी न बच सकती । 
पने चित्र | कर रखा था, जिसके अनुसार शेर दिन-रात अपने महल में रहता ।| 
तेकर झींगर तक और भेडिये से वहां खाता-पीता, ऐश करता । दरबारियों 
सनकी तक हर पशुपक्षी को एक का एक हुजूम हर समय उसके इदं-गिदं 
लियों 7 पडता था । यह था जमा रहता | उनमें खासी संख्या बंदरों की 
नबा. „ ९ OR! कोई जानुस थी जो मक्खन लगाने की कला म प्र 
Wa न था । हर एक जानवर थे । दजेनों बंदरियां थीं जो नाच-कूदकर 
<a U शाम तक मेहनत करता, पर जो जंगल के बादशाह का दिल बहलाते में 
reas (<M, उसका सर्वोत्तम हिस्सा कुशल थीं । कुछ बूढे तोते थे, जो विद्वत्ता 
Rin अक्तिगत टैक्स के रूप में उससे और ज्ञान का सोता समझे जाते थे । काले 
काग जाता । भेड़िया हिरन का स्याह कौए थे, जो हर समथ अपनी संगीत 
HE पज तो हिरन के गोइत का सबसे कला का प्रदर्शन करके बादशाह सलामत 
eed M शेर के लिए वसूल कर को खुश रखने को उत्सुक रहते थे। 


Digitize 
शेर कभा-कभारथाडी दर के लिए महल 


से बाहर निकलता | एक लंबी-सी अंगड़ाई 
लेता, दुम हिलाता, मूंछों पर जीभ फेरता, 
एक-आध बार जोर से दहाड़ता और फिर 
वापस महल में जाकर भोग-विलास में मग्न 
हो जाता 1 इस व्यवहार के पीछे उसके दो 
उद्देश्य थे-एक तो यह कि प्रजा पर बादशाह 
सलामत का दबदबा कायम रहे; दूसरा यह 
'कि देखने-सुनने वाले जान जायें कि बाद- 
शाह भी आम प्रजा की तरह हाथ-पैर हिला 
कर्‌ 'जीविका कमाता है, मुफ्तखोरी नहीं 
करता । 
शेर चतुर था | उसे पता था कि एक न 
एक दिन जंगल के जानवरों की सोयी हुई 
` बुद्धि जाग उठेगी और वे जंगल के काले 
कानून के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठायेंगे । 
इस डर से उसने अपने महल के चारों ओर 
'खवाले कुत्तों के दस्ते नियुक्त कर रखे थे | 
 केभी-कभार जब टैक्स में प्राप्त खुराक शेर 
` को निजी आवश्यकता से अधिक हो जाती 
तो वची-खुची खाद्य वस्तुएं उन रखवाले 
कुत्तों के आगे फेंक दी जातीं । इस उपकार 
के बदले कुत्ते दिलोजान से बादशाह के 
महल की रखवाली करते । 

.. (सके अलावा बादशाह ने सावधानी के 
तौर पर पुरे जंगल में अपने वफादार कुत्तों 
का जाल बिछा दिया था। सबसे निचले 
पर आम आवारा कुत्ते नियुक्त किये 
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चुकायें,? इन्साफ जिंदाबाद ` 


'ग॒रजी कुत्तों को वह पहुंचायी 


सेनापति के रूप में एक ब्‌ 
उसकी भयानक शक्ल 
होश उड़ जाते थे | 
_ जगल मे यदि कहीं जरा-सी TAT 
होती, तो उसकी खबर दर्जा-ब-दर्जा नीचे 
से ऊपर आती और फिर बलडाग 
जरिये बादशाह तक पहुंच जाती | संवाद 
प्रषण को जंजीर से हर बात अपने असत 
रूप से कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर बादशाह के 7 
कानों तक पहुंचायी जाती । शेर बादशाह [a 
आश्वस्त था कि राज्य में कोई बागी उसके i 
विरुद्ध अपनी बेजा कार्रवाइयों को गुप 7 
रूप से जारी नहीं रख सकेगा और वह शा पुव्यव 
खुद हमेशा इसी तरह व्यक्तिगत टॅक्स मे. PG 
मिले तर निवालों पर चेन से पलता र PN 
सकेगा । 
समय बीतता गया | एक दित साथ । 
वाले जंगल में जानवरों ने अपने बादशाह के i 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कबूतरों की | 
जबानी यह खबर इस जंगल में भी पहुंची ie 
यहां के जानवरों को भी अपने बादशाह की j 
ज्यादतियों -और अन्यायों का तीव्रता १ | 
एहसास होने लगा, इस 
बिरुद्ध सबसे पहले प्रजा के जित 
आवाज उठायी, वह थीं बुलबुल i 
हम इस बढे dac णर्‌ को g 


लडाग नियुक्‍त m 
दखकर बडं- बडो के i ai 


पर नियक्त सरकारी कु 


TT वे बादशाह सलामत को अवगत 
“बड़ों के | 
; 4 | 
Jaa faa हुई | बहुत सोच विचार 
उसने निश्चय किया कि इस समस्या 
गतिक समाधान ढूंढ़ना चाहिये । 


४ उसने एक बहुत विश्‍वस्त सरकारी 


ना-फूसी 
र्जा नीचे. 
डाग के | 


| संवाद- {९7 ie 
न असत हाथों बुलबुलो को निम्नलिखित 
[शाह्‌ के A TT: 


बादशाह | झरी प्रजा में सबसे अधिक मधुर 
गी उसके गं वाली बुलबुलो ! हमें विश्वस्त 
हो गुप्त fim चला है कि हमारे जंगल की 
और वह १ पुव्यवस्था और शांति भंग करने के 
टैक्स मे. |एक सोची-समझी योजना पर कार्य 
नता रह हमारे एक पड़ोसी जंगल ने हमारे 


और शांतिपूर्ण राज्य में निराशा- - 


न साथ 
शाह के 
रों को. 
पहुंची | 
गाह की 
रता सें | 
आर के | 
वर्ग ने शे 


क्विसकारी अफवाहें फैलाना शुरू 
शा है, जिन्हें सुन-सुनकर तुम्हारे 


ए अलापने में लग गये' él 
| शरे देश की खश- 
मि प्रजाजनो ! जरा 


ji और ' 


PTR साथी तथाकथित स्वतंत्रता | 
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ब्रलडाग तक पहुंची । अंत म॑ निमंत्रण देते हें कि हमारे महल में आओ 


और अपने प्यारे-प्यारे रागों से हमारा 
दिल बहलाओ। इससे संगीत-कला की भी 
सेवा होगी और हमें भी इसका अवसर 
मिलेगा कि अपने व्यक्तिगत टैक्स से तुम 
सबकी परवरिश का प्रबंध बेहतर बना सके | 

अगर TAA कुछ एसी स्वतंत्र तबीयत 
की बुलबुलें भी हैं, जो हमारे महल में न 
आना चाहें, तो उन्हे हमारा परामर्श है कि . 
गुलाब की टहनियों पर स्थायी रूप में आबाद 
हो जायें और अपना शेष जीवन राग और 
संगीत की सेवा में अपित कर दें | हम उनके. 
हितों का विशेष ध्यान रखेंगे। 

हमारी इस संधि की किसी और को 
कानो-कान खबर न होगी | अंगर कोई 
ब॒लबुल इन दो रास्तों के अलावा तीसरा 
रास्ता अपनायेगी, तो उसे कानून अपची 
सजबत AHS में ले लेगा । यह कभी मत 
भूलना कि तुम सबके टेटए हमारे पंजा से 


दूर नहीं हे । 


ag संदेश मिलते ही 
ज्यादातर बुलबुले शाही 

महल में जा पहुंचीं। शेर ने 

` उन सबको सोने के पिजरों 
में बंद कर दिया और अपने ' 
व्यक्तिगत टैक्स में से हर | 
बुलबुल का वजीफाः 
निश्चित कर दिया | जल्दी 
ही ये सारी बूलबुलें बाद- . 
शाह सलामत के दरबारियों. 
में शामिल हो गयीं और 


हिंदी डाइजेस्ट | 


| अपने स्वामी का जी बहलाने लगीं । 
कुछ समय के लिए जंगल में खामोशी 
छा गयी । सारे राज्य में शांति की अवस्था 
| पहले जेसी नजर आने लगी । मगर कुछ 
बुलबुले, जो अब तक स्वतंत्रतापूर्वक जंगल 
में उड़ती फिरती थीं, जल्दी ही फिर से एक 
दूसरे से कुछ इस प्रकार की खुसर-फुसर 
करती पायी गयीं : 
'पिजरा आखिर पिजरा होता है, चाहे 
 सोनेकाहोयाचांदीका!' 
| अत्याचार है भई ! सरासर अत्याचार 
है ! बुलबुलों पर इससे बड़ा अत्याचार 
कब हुआ था ?' 
सरकारी कुत्तों ने कान खड़े किये । फिर 
दुम हिला-हिलाकर, चटखारे ले-लेकर यह 
खबर बादशाह सलामत तक पहुंचायी । 
शेर गुस्से से दहाड़ा-लोगो ! अब हमसे 
कोई शिकायत न करना ! हमने अपना 
कतव्य पुरा कर दिया ! पर सच कहते हैं, 
सदा बुलबुल की जीभ ही उसकी तबाही का 
कारण बनती हे । हमने अब निश्चय कर 
लिया है कि जो बुलबुले चुप नहीं रहना 
चाहती, उन सबकी जीभें काट दी जायें। ” 
वादशाह के नये आदेश के अनुसार जहां 
कहीं कोई वुलबुल शिकायत करती पकड़ी 
जाती, तत्काल उसकी जीभ काट दी जाती | 
कुछ समय के लिए राज्य-भर में फिर 
' खामोशी छा गयी । मगर जल्दी ही जीभ- 
कटी बुलबुलों ने एक-दूसरे को इशारों- 
` इशारों में अपता दुख-दर्द बयान करना 
नवनीत 


१७४ 
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हर समय प्रशंसा BRAT वळ ee ae को ५ 


पता चला, तो उसने 


तुरंत एक और आदेश जारी किया, जिसके C कि 
अनुसार इशारे करना भी निषिद्ध घोषित (९ 
कर दिया गया । हे द 
जब यह आदेश भी कारगर साबित नह 
हुआ, तो बादशाह ने जंगल का सबसे कठोर | [ती भ 
कानून लागू कर दिया । इस नये काननमें |!" 
यह व्यवस्था थी कि ऐसे हर जानवर की a 
गरदन उड़ा दी जायेगी, जो किसी भी बारे मो हे 
में शिकायत करने का दुस्साहस करे। RS 
जंगल में अजीब तरह की तिस्तब्धता छा म 
गयी fae 
मगर अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि सरू ES 
कारी कुत्ते क्या करें ? उनके रोजगार की ma 
खातिर कुछ न कुछ कारेवाईतो जरूरी थी। | i a 
उनकी तरक्की और तनख्वाह का दारो: | 
मदार उनके द्वारा पहुंचायी जाते वाली | T 
शिकायतों की संख्या पर था । इसलिए पर 


कुत्तों ने एका किया और सारे जंगल | 
संघने का एक जोरदार अभियान शुरू त. | पे g 
दिया. उन्हें विश्वास था कि इतर्ग ae 
जंगल में कहीं न कहीं जरूर कोई os 
शेर के विरुद्ध शिकायत करती हुई परक. ७. 
जायेगी । वे जंगल के कोतेकोने मे 1. | य 

ताकि कोई ऐसी बुलबुल ढूंढ़ निकाल! 
अब तक शेर के विरुद्ध a 
मर्खतापूर्ण काम से बाज त आए Cm 
ˆ बड़े प्रयत्नों के बाद दो सरकारी a 
की नजर एक बुलबुल T 
गुलाब की टहनी पर चुपचाप 


(तिसी से इशारों से ही बात कर रही 
जिसके |, रहकर अपनी छाती गुलाब के 
शोषित |... राती है और जब छाती से खून 
रत ज ||ह लगती है, तो आंखों में आंसुओं 


'| वती भर लाती है। 


| ततने योजना बनायी कि किसी तरह 
र की [शकी बोलने को मजबूर किया जाये, 
क बारे | ही वह मुंह खोले, उसे पकड़कर 
करे। jie सलामत की सेवा में पेश करके 
ता छा प्राप्त किया जाये । सो उनमें से एक 

‘iat बुलबुल ! यह तो बताओ, 
उ सरः तुम रात-दिन केवल शेर का पेट 
ra [7 की खातिर मेहनत करते हैँ? यह 


ray [न्याय है ag कहां की समानता 
? 


दारो- | 

वाली | "बुष पहले तो कुत्तों के झांसे में न 
सलिए MIR जब दोनों कुत्तों ने भोंक-भोंककर 
गल में |'आसमान एक कर दिया, तो उसके 
रू कर |¦ केवल ये शब्द निकले-तुम ठीक 
ने बडे हो, भाइयो ! 

बुलबुल | शा कहा ? हम ठीक कहते हे! 
पकडी है कहकर दोनों कुत्ते भागते-भागते 
में गये के पास पहुंचे और बुलबुल की 


r 
| OKSEGI 
: Psa को गिरफ्तार कर लिया 


भा इस गुस्ताख पंछी को पकड 
a सेवा में पेश करेगा, उसे मंहल 


| Te का सरदार बना दिया 


बांका कर सके | 


की । शेर आग-बबूला होकर 


'शिकारी कुत्ता लपका और उसने बुलबुल 


TN 
< भागते-भागत फिर वहां बुल 
लबुल बैठी थी । एक ने कहा- | 
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मुंह खोलने से वंचित बुलबुल ; 
“बहन बुलबुल ! तुम हमारे जंगल के संब 
साथियों में जागृति पैदा करने के लिए दिन- 
रात भाषण करती हो | स्पष्ट है, अब TA 
बहुत थक चुकी होगी । थोड़ी देर आराम 
कर लो । हम पहरा देते हैं । तुम निश्चित 
होकर सो जाओ। हमारी उपस्थिति 
किसी की मजाल नहीं, जो तुम्हारा बाल भी 


Bara बलबल उनकी चिकती-चुपड़ी | 
बातों में आ गयी । यों भी बेचारी कई दिन 
से लगातार जाग रही थी । उसने आंखें 
बंद कीं और कुछ ही क्षणों में सपनों में खो 


सोये और हम उस पर हाथ साफ 


गयी हे । मगर अफसोस अब कुछ नहीं हो 
सकता था । 
शिकारी कृत्ते ने बुलबुल को मुंह में 
दबाया और तेजी से राजमहल को ओर 
भागा कि दूसरे कुत्ते से पहले वहां पहुंचकर 
बुलबुल की गिरफ्तारी का सेहरा अपने सिर 
बंधवाऊं और इनामे TS l 
दूसरा कुत्ता भी अपने साथी.की फुर्ती 
देखकर उसकी चालाकी भांप गया । लपक- 
, कर आगे आया और शिकारी कृत्ते को 
चकमा देने के लिए बोला- बड़े भाई! जरा 
धीरे भागो, ताकि हम दोनों एक साथ राज- 


हुए अपनी शानदार सफलता को खुश- 

. खबरी बादशाह सलामत को सुनायें | बाद- 

` शाह सलामत दोतों को मुंहमांगा इनाम 
Sd पर मजबूर हो जायेंगे । 


CAMS धीमी की । दूसरे कुत्ते ने शिकारी 
` कृत्ते की दुम हाथ में थाम ली और इस तरह 
दोनों एक साथ भागते-दौड़ते राजमहल की 
ओर चलते गये । 
इस वीच बुलबुल ने कुत्तों से जान छुड़ाने 
की एक अनोखी तरकीब सोच ली थी। 
वह उनसे कहने लगी-'भाई कुत्तो ! तुमने 
aS तो पकड़ लिया हे । तुम्हारी इस सेवा 
के वदले में बादशाह सलामत तुम्हें न जाने 


` 


'कसे-केसे इनाम-इकराम देंगे आओ, इस 
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महल में दाखिल हों और मिलकर भोंकते. 


यह सुनकर शिकारी कुत्ते ने अपनी . 


ZA भी जंगल के. जानवरों को अ 


हे, जो फिर कभी ब 


मेहरबान बादशाह की सेहत हत, सलामती | 
ओर लंबी उम्र की प्रार्थना करे | i 
त बलबल को 1% 
तो मगर तगत ष 
हे सलामत | 
को सेहत और लंबी उम्र की थ्री दोनो | 
कुत्तों के दिलों में एक-दूसरे के विरुद्ध बद- | 
गुमानी पैदा हुई कि कहीं मेरा साथी मेरे | 
विरुद्ध बादशाह सलामत से शिकायत न करे | 
कि महाराज, इसने आपकी सलामती के |“ 
लिए प्रार्थना करने में संकोच से काम लिया (१ 
था । सो इस डर से दोनों कुत्तों ने बुलबुल © 
का प्रस्ताव फौरन मान लिया | $ 
उन दोनों ने ज्यों ही प्राथना करने के लिए |' 
मुंह खोला, बुलबुल फुर से उड़ी और गुलाव 
की एक ऊंची डाली पर जा बँठी। वहां पे. 
वह जंगल के सब जातवरों को चिल्ला 
चिल्लाकर. सावधान करने लगी- साथियो! 
सरकारी कुत्तों की जबान पर कभी विश्वासं 
करना ! धोखा खाओगे ! aa 
उधर दोनों कुत्ते जोर जोर से भोंक रे 


जीवन के इस कट अनुभव TITAS 
रहे थे -'भाइयो ! अपना A वतुत. 
कर लेने से पहले अपने a 
उम्र की प्राथना के लिए क 
खोलना | 
इसके बाद बादशाह 
जंगल का क्या हुआ, TE 5 
यात 


ie 
पर क्या बीती अ i 
es i 


करंग। | 


EE IEEE eH RT E 
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4 घंटा ३० किलो मीटर की 


7 SIC?) . 
॥ अरा 1९०९४१ Ol ASST: रफ़्तार पर ट्रक २ मिनट मेंएक किलो मीटर 
ag (४६ ४९ AAMT % उत्तर ] तय करता है ; प्रति घंटा 26 किलो मीटर 
Se | |) (५९५१ का पहला अंक दो घंटों की रफ्तार पर ३ मिनट में । दूसरी रफ्तार « 


सलामती 


m वही सकता | लिहाजा नयी संख्या पर ट्रक को प्रति किलो मीटर पर एक 


रद्ध बद. {ह और आखिरी अंक. १ होगा। मिनट विलंब होता है। सो १२० मिनट 
थी मेरे | चौथा अंक बदलकर ६ हो गये । विलंब सें पहुंचने के लिए उसे १२० किलो- 
तन करे का थक ०/१, २..... हो, तो कार मीटर तय करने होंगे । वही कृषिफा्म से 
मती के शिंगे ११०५ २१०, ३१०... कि.मी. कस्बे की दूरी है। . 

म लिया pent पहले दो विकल्पों में से ही शायद आप सोचे कि अभीष्ट रफ्तार ३० 
age फे सही हो सकता है। इसलिए कार आर Ro किलो मीटर प्रति घंटा के ठीक 


MT १०५ किलो मीटर प्रति घंटे की बीच होगी यानी २५ किलो मीटर प्रति घंटा। 


केलिए FRET | मगर आपका खयाल गलत है। | 

cara |) नीचे की आकृति देखें। | ३० किलो मीटर प्र. घं.पंर ट्रक को १२० 
| वहां से | किलोमीटर तय करने में ४ घंटे लगते हैं । 
चिल्ला टके को एक घंटा और लगाना है, यानी ११ 
थियो! | बजे पहुंचना है । सो रफ्तार होनी चाहिये 
विशवास | a | (१२०--५) 3२४ किलो मीटर प्रति घंटा । 


(५) अगर १ संतरा ओर होता तो वह 


भोंक द ) नोचे की आकृति देखें । eee 
3 9 थी | वह संख्या है-२,५२० और उसके 
| गणनफल | 


अर्थात समिति के पास २,५१९ संतर थे 


ही । अथवा २,५१९-+-२,५२० संतरे थे, जिसमें 
n पाजिटिव इंटीगर है। i 

ती a (६) नूरिया ने सीढ़ीदार कटाई करके _ 
गलीचे के दो टकड़े किये और दोनों टुकड़े . 


an 
दर d सी दिये । पष्ठ १७८ की आकृतियां देखें । 


(७) मातं लें कि उत्तर है &। वात्या 
की प्रतिज्ञा है १३४ पेड़ रोपने की। किरयूशा 
की प्रतिज्ञा है १/२२ पेड़ रोपने की । पिछली 


१७७ _ ` , हिदी डाइजस्ठं . 
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fom का कालीन -दो स्थितियां 

ने रोपे होंगे शेष पेड़, अर्थात्‌ १/६ । 

वे ४० थे, इसलिए 23२४० 

| (८) आप ही हिसाब लगाकर देखें । 
met at ६-६ के तीन समान सेटों में 
` |िका एक ही तरीका है : 

1.२, २०, २. a 

| ३५, २०, 2a, Qo, ५, १; 

11९१०0 ५. 2 FN 


| एली पंक्ति एन्दरूशा की है; क्योंकि - 


\ 


में ऐसी दो संख्याएं हैं, जिनका जोड़ 

RUT है। . i 
क केवल पहली और तीसरी पंक्ति 
इसलिए तीसरी पंक्ति वालोद्या की है 


और उसी ने चांद में गोली मारी । 
(९) समस्या को पीछे की ओर से | 
गणना करके आसानी से हल किया जा सकता _ 
है । तीसरी बार पुल पार करने के ठीक 
पहले निठल्ले के पास १२ रूबल थे । उसमें 
अगर २४ रूबल जोड़ें (जो उसने दुसरी 
बार पुल पार करने पर शैतान को दिये), | 
तो ३६ रूबल हुए, जिसका आधा यानी _ 
१८ रूबल दूसरी बार पुल पार करने के _ 
पहले निठल्ले के पास थे । अब इसमें फिर | 
२४ रूबल जोड़ें तो ४२ रूबल हुए, जो कि 
पहली बार पुल पार करने के बाद उसके 
पास थे । ये ४२ रूबल हुए २१ रूबल 
दुगने, जो कि निठल्ले की मूल रकम थी । 
(१०) जब frat का मिलन होता 
है, उनके काबूसों में २/६=१/३ किलोमीटर 
का अंतर होता है और उनकी कुल निकट 
आते की रफ्तार १२० किलो मीटर प्रति- 
घंटा है। उन्हें एक दूसरे से मिलने में १/ 


- घंटे = १० सेकंड लगते ह । 


: i ie 

| मियामी (फ्लोरिडा राज्य, अमरीका) के निवासी विलियम ई. हास्ट एक विलक्षण | 
शह बचपन से उन्हे विषेले सांपों में दिलचस्पी रही है और उन्होने ताग (कोबा 

J T भ्य खौफनाक सांपों का काफी बड़ा परिवार अपने घर में पाल रखा है | इनसे वे 

त रूप से विष दुहते हैं और वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए मुहैया करते हे । आप 


ही हे कि सर्पविष का उपयोग आजकल अनेक रोगों के इलाज में होता है द : 
dy भी हास्ट को अब तक १२६ से ज्यादा बार सांपों ने काटा है। दो बार तो वे मरते 


शे Mee दतत व 
E ta. । चूंकि उन्हें सांपों के हमले का खतरा था, इसलिए उन्होंने वर्षों पहले अपने 
` |¬ तविष के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया | अंब उनका रक्त इतना अधिक विष 


} 


: 


भो र गया है कि सांप के काटे आदमियों के लिए अत्युत्तम सीरम बन गया है। इस रूप 
Lo के लिए वे मुफ्त में अपना रक्‍त देते हैं और अब तक २२ मनुष्यों की जान बचा चुर 
| बार तो रक्‍त देने के लिए वे अपनी गांठ का पैसा खर्चे करके हवाई यात्रा करते 


| Kangri Collection, Haridwar. 


— 


| मेः विश्वास हे कि कला और धर्म में 
गठबंधन है । धर्म से मेरा तात्पर्य सारे 
धर्मों के सारांश से है इसीलिए यदि कोई 


$ A Dix 
मुझसे पूछे कि आपका अपना धर्म क्या है, Fy 
` तो में उसे कोई विशेष धर्म नहीं बता सकती! ; Y 
इसी तरह कला भी मेरे लिए केवल मनो- A =% zÙ 
रंजन नहीं हे । वह देवताओं की सांकेतिक m ee 
भाषा है। कलाकार का लक्ष्य अपने विचार र lame 
(आइडिया ) की अभिव्यक्ति करना ही नही, a ake 
अपने माध्यम से कला को प्रवाहित होने ol S रउ 
` देना है। CTT RTO ate: 
लोग सर्जनात्मक कला की बात करते N „~ ` AR 
- हैं। कितु कला कौ रुर्जना तो वैसी ही देवी अरंडेल » म वकत 
होती है, जैसी कि जीवन की होती हैं। जो है । कला का बढ़ना ही विकास है । हम जब ॥ कहां, 


सर्जेनात्मक नहीं होता, वही तो मृत होता स्वतंत्र और सजीव होते हैं और अपने a 
'आइडियाओं' में जिदादिली रख पाते हें, | 
तब अपने आप ही सृजनशील हो जाते हैं। | 
सारी प्रेरणाओं का उत्स तो हमारे अंदर 
ही है । बस हमें अपने इस अक्षय सीत का | 
लाभ उठाना होता है। 
आविष्कार और सर्जना एक ही बात. 
नहीं है । आविष्कारं का जनक ATF 
होता है; fag सर्जता मन और a 
आती है। इसीलिए वह बृह और व a भे 
हो जाती 21, उसमें र. ह i 
और ऊर्जा का संयोगं जो होता हैँ” छुन 
की सर्जना को एक शरीर या आकार 
` तो देना[पड़ता है न ' इसलिए ह 
| Ce ४४८८८ संवधना करते हैं। 
_ शिवयादंती [अनुक्त : ओके] यह एक अजीबसी र 
CC-0. In Public Doman: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। | हि हमें स्वतंत्र या स्वच्छद होने के 
| faa (अनुशासन) की जरूरत 
`| े। दी को बहने के लिए दो किनारे 
na? सर्जनात्मक वृत्ति के सतत 


पर है कि हममें उसे भूलने की क्षमता 
हे तब हम अपने 
अर उठ जाते हैं, 
प्ता का अति- 
| कर पाते हैं । 
BA हम नहीं 
| वहां, कोई और 
i iÑ परिपूर्ण और 
Me कर देता है । 
wel (ए में प्राय 


अदर TRE कि कला 
त का | झि 
mH 


म जब 
अपने 
ते हैं 


£ als 


नटराज-बादामी, गुफा-१ [ अनुकृति : ओके | 
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भूले हुए होते हैं। | 
उदाहरणार्थ, नृत्य या नाटक को लें। 

इन दोनों में मानव को प्रभावित करने वाली 
सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। 
लोग यह ठीक तरह जानते नहीं .कि दोनों 
HAA के माध्यम से हमें अपने अनजाने ही 
अनेकविध ज्ञान एवं अनुभतियों की. उप- 
लब्धि हो जाती है। इनसे हमें अपने और 


हदी डाइजेस्ट 


Pesundetion-Chennal and eGangeth — ~T 
-E = o SEa 
iS re SSS aS 


TART श्रीचरणों में 
आपकी भेंट 


बैंक ऑफ़ बडोदा ने अब मंदिर के प्रांगण में ही 
अपना एक विशेष कक्ष खोल दिया है. 
आप अपने स्थान से ही भेंट की रक्कम श्रीनाथजी. 
के श्रीचरणों में चढ़ा सकते हैं. यह सेवा 
बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सभी शाखाओं से निःशुल्क 
qe a at सकती है. | 


आइए ब क ऑफ़ बडीदाकी 


_ ल्िःशुल्क्‌ सेवाका लाभउठाइए! | 


o ६९११७ ७१९६ 


4 


Wik बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त 
Cag आधुनिक विज्ञान भी हमें स्वयं 
| ह्वा और सव-कुछ के बारे में बहुत- 
| उ हिबाता है । fag यदि हम अपने 


आरे में बहुत कुछ जानने का उपयोग 
„amè! 
` | बला यदि केवल वैयक्तिक आत्म- 
jaa का साधन बन जाती है, तो वह 
imac से गिरकर आखिर मर जाती 
qa में बहुत अधिक संभावना रहती 
* पकी | कारण, नृत्य में कला का सारा 
| शरीर पर निर्भर रहता है । दिखावा 
` | माव मात्र की कमजोरी होती है। 
` "कण प्रायः यह भूल जाते हैं कि 
. | उत्कृष्टता इसी में है कि शरीर 
. शा अभौतिक हो जाये और दर्शक 
` | ठोस सत्ता को भी भल जाये । नहीं 
` | ही फिर केवल मांसल ऐंद्रिय भावों 
` | व्यवत करता है, मन की भावनाएं 
4 जा जाती हैं 1 इसी से तो में 
atta m ठ gp हाही ह 
| ; रीर के अंग-प्रत्यंग में समाया 
तो SN ताल (योग) ही नहीं 
ग rs । लय ध्वनि का नृत्य है, 
Tre, रोती नृत्य है। यही ताल की 
है। लोग जब कला के 
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कुछ भी न जानें, तो और सब-कुछ ` 


के प्रति जो आजकल बहुत ज्यादा जोश 


निकृष्ट बना देना बहुत आसान होता है 
aara, अंनगढ़ निम्नस्तरीय 


शिल्प की चर्चा करते हैं, तो यह 
फेरत कि कला की आत्मा का 


समझ सकते | मुझे. इसका अनुभव कुमार- 
सम्भव नृत्य की रचना में हुआ था । इस | 
पर में छह वर्ष तक समाहित रही थी. 
यद्यपि इसकी सर्जना केवल ग्यारह दिन | 
में हो गयी थी । ; 
आजकल प्रायः लोग यह कहते हे करि | 
भारत में धर्म का महत्त्व घटता जा रहा 
है । में कहती हूं कि क्या यह आवश्यक 
है कि धर्म को धर्म की तरह दिखाया जाये । 
हम उसे कला क्यों नहीं बना दें ? कितु. 
यह तो तभी संभव है, जब कला की आध्या 
त्मिकता नष्ट न होने दी जाये। समग्र 
राष्ट्र को हम तभी अतुप्राणित कर सकते 
हे, जब कला एक प्रकार से हमारे समपं 
की संवाहक बन जाये | यह अत्यावश्यक 
है। नहीं तो मुझे यह आशंका है कि कः 


उमड़ रहा है और लोग जो मॉडन आए के 
दीवाने-से हो रहे हे, इस सबसे हानि को. 
ज्यादा संभावना है । क्योंकि हम यह नहीं 
जानते कि कला एक बहुत बड़ी ताकत है, | 
ag सिर्फ ऐसी तकनीक ही नहीं हैं, जिसे. 
हम देख-सुन पाते हें | कला एक ऐसी ताकत 
है, जिससे हमारी भावनाओं को उदात्त या 


अशिष्ट कला के द्वारा हम अपने राष्ट्र 
ही नहीं, समूची मानव-जाति का अत्यधि 
अहित कर डालते हं। 

यों तो हम सभी भारतीय कला की बात 


| मान भी होता है, Site सर्वच हमार 
| देश कला की सभी विधाओं में समृद्ध है। 

कितु कोई देश केवल अपने कला-भंडार 
| कला भी तो सचमुच की कला होनी चाहिये । 
मेरी राय में सच्ची कला के लिए सौंदर्य 
सर्वप्रथम आवश्यकता है । मुझे यह कहने 
के लिए क्षमा करें, कितु आधुनिक कला 
के नाम पर कभी-कभी तो बहुत ही भोंड़ी 
चीजें पेश की जाती हें। वास्तव में, यह 
केला को दुर्गति करना है । क्योंकि कोई 
भी कलात्मक कृति कुरूप नहीं हुआ करती | 
कला के प्राण तो सौंदर्य में ही बसते हैं 


के कारण ही सुसंस्कृत नहीं हो जाता । और 


“भारत को छह प्रसिद्ध पुरानी नित्रशैलियों सं रची इन म खा 
` पहचानिये किकोन-मी आकृति किस शेली में है। [उत्तर १८5 A 
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ऑर इसीलि 
मानते हैँ। 
_कला हमारे जीवन को उदात्त बनाये 
हमे संवेदनशील बनाये। यह तभी होगा 
जब. शुरू से ही हमारी शिक्षा में उसे उचित 
स्थान मिले, जो अभी तक नहीं मिला है। 
हमारे अवचेतन में आज कला के प्रति 
जो उपेक्षा-भाव है, वह तभी मिटेगा जब 
हम कला का सम्मान करना सीखेंगे और 
यह जान लेंगे कि सच्ची कला-सर्जना 
अडवत और महान अभिव्यक्ति होती है। 
यदि हमें अपने राष्ट्र का चारित्रिक 
मानदंड ऊंचा करना है तो वह भी कला से 


हम उसे जीवन में अनिवार्य. 


लिया 


m भाषणों से नहीं । इसके लिए 
बता और उसकी पृष्ठभूमि में ज्यादा 
amet दिलचस्पी लेनी होगी, मुस्तैदी 
|; कवाम करना होगा । कला की श्रेष्ठ 
| ओं को पुनर्जीवित करके लोगों को 
Jaa सराहना करना सिखाना होगा | 
कली उनमें यह विवेक जागृत होगा कि 
jatar परंपरा के नाम पर सब कुछ 
ja चलाया जा सकता तभी लोकधर्मी 
'नाट्यधर्मी में अंतर स्पष्ट होगा और 
ima सकेंगे कि कृष्ण की माखनचोरी 
॥ साधारण बच्चे के मक्खन चराने 
॥ कितना अधिक अंतर है ! कला मानव 
॥ दवता केसे बनाती है ! भगवान पथ्वी 
९$से अवतरित हो सकते हें ! सामान्य 
| विशिष्ट और उत्कृष्ट बना देना ही 
an È कितु यह मानव-मन की वृत्ति 
तित होता है कि कोई भी कलात्मक 
= का विषय उदात्त हो जाये | 
पे p से संप्रेरित हो, एकतान 
a तभी संभव होता हे 1 
i; त जो दुनिया में है उसी 
त नहीं करता | वह दिव्य 
- | | धिक ae तथा अतींद्रिय के अनु- 
| dps 1५ भी दिखाता हे । उसकी 
s के अपने आइडिया' नहीं 
“संस्कृति प्रतिफलित हो 
नि साथ ही अंतिम लक्ष्य का 
ता रहता हे । लगता है, मानो 
हारी oe बन गयी 
> धारणा से यही 


हैं और 
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श्रीमती रुक्मिणीदेवी अरुंडल 
स्पष्ट होता है । नटराज विश्‍व के महान | 


कलाकार gade, गायक, भास्कर- 
शिल्पी, चित्रकार और योगी सभी नटराज 
के एक ही आदश में समाहित हैं । वे अपने . 
नृत्य के द्वारा महानतम को बिना बदले ही 
निम्नतम या भौतिक स्तर पर ला देते. 
ह । नृत्य से परम सत्ता की सुंदर अभिव्यक्ति 
इसीलिए हो पाती है कि वह देह से साधन 
की तरह काम तो लेता है, कितु अपने 


` उदात्तीकरण के बाद वह सारी भौतिकता . | 


को लांघकर आत्मिकता का संवाहक और | 
दिव्य हो जाता है। 3 
इसीलिए कुमारसंभव को कथा ने. 


मझे अपनी प्रतीकात्मकता से प्रभावित ; 


किया था । आखिर पार्वती जो पाती है वह 
कामना की पूर्ति नहीं, श्रद्धा-भक्ति और 


हिंदी डाइजेस्ट 


घाइमह्शम'पेण्टका | 
|| © oo ST a ee | i दय 
|| महंगा होना जरूरी है? i 
७ amt 
| सुपर डेकोप्लास्ट कम खर्चीला है, प 
| जानते नहीं? ण 


किफ़ायत की किफ़ायत, ठाठ का र्ठ 
इमल्ठान Oc में 


|| acerca है । पश्व के सींध ससक 

| ea परम महान के, भगवान के साक्षा- 

ह! की कहानी हे। जो कुछ भौतिक हे, 

am शिव उसे भस्म कर डालते हूँ। 
प्रकार नतक या गायक को भी सारी 

Viaae या अशुद्धि को जलाकर भीतर 

ppi को सामने ला देना होता है। 
कलाकारों का उत्तरदायित्व इसलिए 

laa बड़ा हो जाता है कि वे सभ्यता एवं 

षट्‌ के उन्नायकों में होते gl महान 

[iat के विधाता महान कलाकार ही 

IREI हमें ऐसे लोगों की इस दुनिया में 

| शैश जरूरत रहती है, जो दुनिया में रहकर 

| ंटृनियादार ही न बन गये हों; क्योंकि 

॥ है हमारी समूची जीवन-पद्धति को 

| अम सकते हूँ वे ही उस वातावरण को 

गा पात हें, जिसमें मानव का हृदय- 

| Wart संभव होता है | यह हमारा 

गय है कि भारत में बहुत-से पढ़े- 

शि लोगों को भी कला का आंतरिक 

| i । हम उन्हे कला के प्रति और भी 

| at करना हे । 

गरतीय कला की और एक विशेषता 

है कि वह निवेयक्तिक है । विशाल 

न we और उत्तम भित्ति- 

| के बारे में हमें कुछ भी. 
` R । भारत में कला का यही आदशे 

| का उसे कलाकार के व्यक्तित्व की 

भास माध्यम न बनाया जाये । AT 

है कि आज भी यदि हमें ठीक 


| 
j 


| 


ao 
Q 


| 
Hl 
|| 
|| 
| 
i 


; | ॥ 
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तरह के कलाकार मिल, तो भारतीय कला 
का भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल एवं भव्य | 
हो सकता हे जितना उज्ज्वल एवं भव्य | 
उसका अतीत रहा हे । 
वास्तव में सच्ची कला तो शाश्वत ही 
होती हे । सुंदर सदा सुंदर ही रहता है 
इसलिए जब में भारतीय कला के समुज्ज्वल _ 
अतीत को बात करती हं, तो मेरा आशय 
उसकी आत्मा या अंतःशक्ति से होता है । 
और यदि हम उस राजमार्ग पर चल पायें | 
जिसे हमारे महान कलाकार प्रशस्त कर 
गये हें, तो हमें गली-गली भटकने की परेः 
शानी नहीं सहनी पड़ेगी। 
निश्चय ही. “माड are’ का अधिक 
भाग भारत की मौलिक कला नहीं है 
उसके पीछे ज्यादातर पाश्चात्य प्रेरणा ही 
है, विषय भले ही भारतीय हों। परंतु 
मौलिकता तो अंतःस्फूति से ही प्राप्त हो 
सकती हे और अंतःस्फूति तभी आयेगी 
जब हम अपने प्रति अतम्य होंगे, जब 
अपने आप को भूलकर अपने महान द्रष्टाओं, | 
संतों और ऋषियों के दिये सुंदर विचारों 
की धारा में बहने लगेगे। जब हम उस 
स्पिरिट पर वापस लौटेंगे, तब हम पायेंगे 
कि वास्तव में हम पीछे नहीं लौट रहे हे, 
अपितु आगे बढ़ रहे हे । तब हम भारत के. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 (sn 
[ise to 
| Sud 
pssi 


~ | कते 

सत्यकाम विद्यालंकार Baa 

q रों वेदों के नये अंग्रेजी अनुवाद का कार्य तो वेदमंत्रों को मूल संहिता में पढ़ा है और | be 

गत पांच वर्षों से स्वामी सत्यप्रकाश न उनका अंग्रेजी अनुवाद ही देखा है। (क 

जी और मेरे सम्मिलित प्रयत्न से चल रहा. यहां मे कुछ मंत्र और पश्चिमी विद्वान T 

 . है) स्वर्गीय प्रकाशवीर जी शास्त्री ने इसका द्वारा किये गये उनके अर्थ और तदनंतर त] यथे 

 संयोजनकियाथाऔर वेद-प्रतिष्ठान संस्था हमारे किये हुए अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं; fa 

द्वारा यह कार्य संपन्न हो रहा है। दुर्भाग्य उन्हें पढ़कर पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि m वीज 

से श्री शास्त्रीजी का आकस्मिक निधन हो पाश्चात्य विद्वान वेदमंत्रों का अनुवाद न w 3 

गया; फिर भी उनके सहयोगियों से इस करते तो ही अच्छा था। रीप ig 

कार्य को निरंतर गति मिल रही है। निम्न मंत्र ऋग्वेद के मंडल १, यूबत | 
E ११० का आठवांमंत्र है 


गा 


निश्चमंण ऋभवो 
j कितु गार्मापशत 
उनमें सबसे अधिक महत्त्व- सं वत्सेनासूजता 
पुण प्रश्‍न यह है कि AFT- मातरं gt! 
Fee, fagei, ग्रिफिथ, सौधन्वनासः | 
विल्सन और ग्रासमैन आदि स्वपस्यया तरो 


जित्री युवाता 
~ पितराकृणोतन 


रहत इस नये प्रयास की 


: A to her calf agam (0. sons 
sudhanvan, Heroes, with 
1 passing skill you made your 
|g parents youthful as before 

| कमे प्रयुवंत T शब्द के दो अर्थ लिये 
एकते हैं-पृथ्वी और वाणी | दोनों अर्थों 
` |़की सार्थकता बनी रहती हूँ। गो! 
दका अथ पृथ्वी लें तो मंतार्थ होता है: 


3 i e 

S गोर. (ऋभवः) मनीषी लोगो, (निश्चमंण 
पा ग) जलाभाव से सूखी पृथ्वी को (अपि- 
क जो यथेष्ट जलसिंचन से संवारो, पयस्विनी 


हा हूं; Rai फिर (सं वत्सेनासृजता पुनः ) 
गे कि | बज-वपत करो । इस प्रकार (जित्री 
वाद न | युवाना कृणोतन) कर्मठ किसान 
| | मेहनत से बूढ़ी जमीन को भी बार- 
॥एजवान बनाकर उपजाऊ बनाते रहो । 
| शब्द का अर्थ वाणी' लें, तो 
| a मत्र. का अर्थ 

yr 


| ९ मनीषी कवियों 


a 


पशत 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
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yin and broBliethera Stine ounceaprept arte भारतीरेे वेशा भिरक्षति: | 


अष्टापदीभिराहुतः॥ ऋक्‌ २.७.५ 
ग्रिफिथ साहब इसका यों अर्थ करते हैं : 
‘Ours art thou, Agni, Bharat. 

May you be honoured by us, with 
with bullocks and 
with kine in calf.’ (According to 
Sayan अष्टापदोभि: means animals 
with young.) 
हिंदी के विद्वान श्री रामगोविद त्रिवेदी 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी ऋग्वेद 
में उक्त मंत्र का निम्न अर्थ किया है- | 
'भरणकर्ता अग्नि, तुम हमारे हो | तुम | 
वंध्यां गो, वृषभ और गभिणी गौ की बलि | 
द्वारा आहुत होते हो-तृप्त होते हो ।' 
उक्त मंत्र का असली अर्थ है : 
(भारताञने) ज्योतिमंय प्रभु, (त्वं 
नः) आप हमारे इष्टदेव हैं | (त्वं वशाभि 
उक्षभिः अष्टापदीभिः) 
आप हमारी स्निग्ध, मधुर, . 
भक्तिभाव-भीनी, अष्ट 
प्रकार के छंदों से मंडित 
` स्तुति-मंजूषा से (आहूतः) 
वंदित हों ।' 
इसी प्रसंग का तीसरा. 
मंत्र है 
'स्मिन्नश्वास 
ऋषभास उक्षणो 
वशा सेषा 
अवसुष्टास आहुताः | 
कोलालप. | 


हिदी डाइजस्ट 


barren cows, 


rya Samaj Foundation 


forma n Gange etri | 
a भोम अग्नि माना जाये | 
1 मंत्रों का भावार्थ यह होगा कि अंतरिक्ष oni 
और सौर मंडल की सब ज्योतियां í 


7 विश्वः | 
ज्योति में आहुत हो रही हे । आहुत होने ; 
वाली cosmic energies का ही नाम- | 
4 अश्वासः, उक्षासः, उक्षणः, वशा, मेणा, | 
{Bey वृषभास: आदि हे । अग्नि का अर्थ पाथिव प द 
safer नहीं, अंतरिक्ष-स्थित उत्त रज्योतियां f 
A है और आदित्य-स्थित रश्मियां भी है। | 
उक्षणः और वशा भी इसी विश्वाग्तिके | 
3 2862 पर्याय हे । ; 
राल्फ टा. एच. TUPA इस सुंदर मंत्र का सच्चा अर्थ है: प 
सोमपृष्ठाय वेधसे “जिन ज्योतिर्मय प्रभु के चरणों में भौतिक i 
हृदा मात जनये चारुमग्नये 11 संपत्ति, समस्त साधन-संपन्नता और समस्त fh 
ऋक्‌ १०.९१.१४ ज्ञान व तपस्या को त्याग द्वारा अपित किया - | 
इसका ग्रिफिथ-कृत अर्थ यह है : जाता है, जो स्वयं स्तिग्धता के प्रतीक हैं, ६ T 
‘He in whom horses, bulls, ox- जिनके कल्याण-कार्यो की पूर्ति के लिए ; 
en, barreu cows and rams when यज्ञानुष्ठान होते हैं, जो स्वयं BEBE ह f 
duly set apart, are offered upto उन शिवमूर्ति प्रभु का में हृदय से afia । i 
Agni, Soma sprinkled, drinker of करता ae H 
- sweet juice, disposer, with my चौथा मंत्रे इस प्रकार हैः E i 
heart 1 bring a fair hymn forth.’ उक्षणो हि में पञ्चदशं साकं पचति 
श्री रामगोविद त्रिवेदी ने इसी शैली में [वशतिम । उताहमद्मि पीव इडुभा get |; 
यह हिंदी अनुवाद किया है : पुणन्ति से विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: 0 | 
'जिस यज्ञाम्नि में घोड़ों, बैलों और ˆ कक य 
पौरुषहीन मेढों को काटकर आहुति दी जाती ग्रिफिथ ने इस मंत्र का अर्थ क्या है i 
है, जो जल पीते हैँ और जो यज्ञानुष्ठाता ‘Fifteen innumber, then, > र 
हैं, उत्त अग्ति के लिए मे हृदय से कल्याण- a score of bullocks they tee i te 
कारी स्तुति बनाता हूं।' and I devour the fat oe N 
se पिछले दोतों मंत्रों का अर्थ यदि विशुद्ध They fill my belly full ७. || 
` आधिदे किया जाये और अग्नि को. Supreme is Indra oe ae rA 
2 नवनीत + SR १९० - शर 
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= | आफसेट और लेटर प्रेस दोनों विधियों द्वारा कलात्मक उत्कृष्ट 
छपाई व प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य का प्रकाशन कन्दर _ 


Go 
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ea 


RANA EMTA 


WALT श्रीकृष्णादाप मार्ग, बाबई-४00 00४ 


तार : वेंकटेश्वर 


फफफ फफफ! 


दि इंडियन Miren एंड रिफाइनिग कंपनी लिमिटेड 


का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


Ugo Sto आइरन के कास्टिंग 
कांसा, पीतल, गनमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजों 
व हिस्सों का स्थान ले सकते हे । 
मेलिएबल आइरन के कास्टिंग 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हे | 


ita 
(पार : 


३ a Sa 
तह, 


Hee 


एस. जी. आइरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण होते है| 


वे खरीदने मे सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्‍त होते हैं, उनमें घिसाव कम होता है! 

eee संपर्क कीजिये : 
उच्च श्रेणी के कास्टिग्स्‌ व बचत के लिए डब 
आग्रह कीजिये। S 
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` हर 5 ; 7 1 राष्ट्र | 5 
फरसफाउंड्री, पंचपाखाड़ी, पहला पोखरनलेन, थाना (मह, 7 | 
ल॑ हैमर 


|| शर रामगोविद त्रिपाठी के अनुसार, मंत्र 

| र्थ है 

|| az लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित याज्ञिक 

Jaq पंद्रहबीस सांड या बेल पकाते हं | 

' दं ब्वाकर में मोटा होता हूं । मेरी दोनों 

| धों को यज्ञिक लोग सोम से भरते हें। 

| द्य सबसे श्रेष्ठ हें । 

| gaat सच्चा अर्थ है : 

पष्य का अंतःस्थित आत्मा स्वयं को 

| afar करता है :- मेरे लिए ही याज्ञिक 
गा आत्मशक्ति से प्रेरित होकर अनेक 
झार के प्रार्थता-गीत बनाकर अपित 

[Fag मे उन्हे स्वीकार करके तृप्त होता 

| वे मेरे दोनों पाश्वॉ-आध्यात्मिक और 
तिक संपदा-को श्रद्धावनत हृदय से पूर्ण 


है दिव्य शक्तियों में श्रेष्ठतम है । 
| शी प्रसंग में पांचवां मंत्र प्रस्तुत है : 
| Wants रवति सुपुत्र आदु सुस्नुष । 
गत इष््र उक्षणः प्रियं काचित्करं हवि- 
मादिन्द्र उत्तर : ॥। ` 


FEA १०-८६-१३. 


a इसका अर्थ यों करते हैं 
y Vrishakapayi, blest 
‘sons and consorts of thy sons, 


we i 
1%) by बाला that effecteth much 
gal] | Preme is Indra over all.’ 


: i Ms अनुवाद श्री त्रिवेदीजी ने 


कपि स्त्री तुम धनशालिनी, उत्तम 


कि (७९ 


Rg । क्योंकि वे जानते हे कि आत्मा . 


d 
"will eat thy bulls, thy dear 
> की टेढ़ी चौतीस हड्डियां हं, उन्हे काटने क॑ 


करना, जिससे अंग -विठिन्न न हो जाये । | 
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पुत्र वाली और सुंदरी पुत्रवधू हो ।'तुम्हारे 
वृषों (सांडों) को इंद्र खा जायें । तुम्हारी | 
सुखकर हवि का भक्षण वही करें। इंद्र 
अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं । 
मंत्र का सच्चा अर्थ है : 
है मन की वृत्तियो, तुम अपने सुंदर 
मनोरथों और सुषमा से समृद्ध हो; किंतु 
श्रेष्ठ यही है कि तुम्हारी महान हवि का 
भोग आत्मा करे | क्योंकि आत्मा ही दिव्य 
शक्तियों में श्रेष्ठ है । 
छठा मंत्र है : 2 
चतुस्त्रिशद्वाजिनो देवबन्धोवेडक्रोरश्‍वस्य 
स्वधितिः समेति । अच्छिद्रा गात्रा वयुना 
कृणोत परुष्परुरनुघुष्या वि शस्त ॥ 
ऋक्‌ १. १६२. १८ 
ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद किया है: 
‘For the four and thirty ribs of 
the swift charger, is one dissector,, 
this is the custom. Two there 
are who guide him. Such of his 
limbs, as I divide in order, all ` 
these amid the bulls, in fire 
I offer 
श्री रामगोविद त्रिवेदी ने इसी अथ का. 
अनकरण करते हुए यह अनुवाद दिया हैः | 
देवों के बंध-स्वरूप अश्व की जो बगल | 


लिए खड्ग जाता है। हें अश्वच्छेदक, एसा _ 


शब्द करके और देख-देखकर एक-ए 


हिस्सा काटो। 
हिदो डाइ 


fy र 


“दिव्यशक्ति-संपन्न आत्मा के सहवासी 
मन की जो चौंतीस मनोग्रंथियां हे, उनके 
विश्लेषण के लिए आत्मा अपनी विदारक 
शक्ति का उपयोग करे । कितु वह निरोध 
इतना क्रूर न हो जाये कि मन की वृत्तियां 
ही निश्चेष्ट हो जायें । व्यवस्थानुसार एक- 
एक वृत्ति को संयत करके और सावधान 
करते हुए उनका निरोध करो।' 

भावार्थ यह है-आात्मशक्ति द्वारा मनो- 
ग्रंथियों का विदारण-विश्नेषण करो; यही 
संयम की विधि है । 

जिस पवित्र ग्रंथ को हमारे प्राचीन 
आर्यो ने अपने धर्म, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान का 
बीजग्रंथ माना, जिसे आज संसार के सभी 
विद्वान विचारक विश्व-साहित्य की प्रथम 
उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मानते हैं, उसे पशु- 
हिसा, मदिरापान आदि निकृष्ट कार्यो की 
स्वीकृति देने बाला ग्रंथ वही व्यक्ति कह 
सकता है, जो या तो मूर्ख हो, या हीनता 
और अज्ञानांधकार में घिरे किसी समाज को 
इरादतन बुरी नीयत से ठगना चाहता हो । 

या अधिक से अधिक उदार बनकर यह 
कहा जा सकता हे कि ये सब पाश्‍चात्य वेदा- 
नुवादक ईसाई थे, साम्राज्यवादी शासक 


रचना इस प्रकार की नहीं थी कि भारतीयों 
के पुरातन धर्मग्रंथों के सच्चे गौरव को वे 
खुले मन से जान और स्वीकार कर सके । 
` वदार्थं करने की कुछ कठिनाइयों से भी 
इन्कार नहीं किया जा सकता । वेद की 


5 igj j Asya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मंत्र का सच्चा erae Sa भाषा संस्कृत-समेत अन्य अ 


जाति के थे; उनके संस्कार, उनकी मतो- ` 
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नेक लौकिक 


भाषाओं की जननी अवश्य है; कितु ag 


है । उसे समझना आसान बनाने के लिए 
सदियों पूर्व यास्काचार्य ने. निघंटु-निरक्‍्त 
का प्रणयन किया था । ब्राह्मण-प्रथों ने भी 
वेदार्थ की व्याख्या में बहुत प्रयास किये | 
उन आषंग्रंथों की सहायता से वेदमंत्रो की 
व्याख्या करना असंभव नहीं है । कितु पृक 
ग्रह-प्रस्त पाश्‍चात्य विद्वातों ने यास्काचायं 
का आधार न लेकर, केवल उत्तर-कालीन 
सायणाचार्य के भाष्य का सहारा लिया, जो 
कि अपने अंधयुग में प्रचलित पशुवध-पक्षीय 
यज्ञ-पद्धति के प्रभाव से मुक्‍त नहीं थे । 
सायणाचार्य से प्रभावित इन पाश्चात्य 
वेदभाष्यकारों ने अश्व' का अर्थ केवल 
घोड़ा, गौ' का केवल गाय, अज' का केवल 


बकरा, वृषभ का केवल बेल, मेध का | 
केवल हिसा, 'आहुति' का केवल बलि देना, । 
'सोमपान' का अर्थ केवल मदिरापान भर 
Ra का केवल आग कर दिया । सांकेतिक 
शब्दों कौ गहराई में जाने का कष्ट उन्होंने 
जानबूझकर ही नहीं उठाया; क्योंकि उतका 
लक्ष्य भारतीयों के हृदय में बसे वेद, वेदांग 
और अन्य प्राचीन प्राच्य ग्रंथों में ATA 
और गहरे चितन का दर्शन करना ou 
दुर्भाग्यवश, हमारे यहां भी अनेक a 

पंडितों ने पाश्चात्यों के वेद-पांडि ह 
इन सीमाओं और असमर्थताओं Le । 

झते हुए उनका अंधातूकरण ee a 
` -चंब्रेश्‍वर सवन, सायत रोड 


~ > = —— 


í 


(भूत 


aS 


ला 62 507: 


किये | | 4 ; इतनी अच्छी | 
ra | कि आप अकेले नहीं खा सकते 
at | 

Ta 


[लीन 
| l ae 
n 7 | माल्दोबोनबोन, डीलक्स 

टॉफी, मॉर्डन कुकीज़, 
चात्य डाइजेस्टिब मिन्ट, 
केवल लोलीपॉप एवं सॉफ्ट 
केवल | es स्वीट्स 

'का 2 
देता, | 2 
और | आ ae डे 
तिक मॉर्टन कन्फक्हानरी एण्ड क ल्क 8 
aia प्रॉडकटस फक्टी l 


नका | पतप स्वामी : सी० एण्ड ई० माईन (इण्डिया) fao) 
तका | A 

| Sto: अपर गजेज शूगर मिल्स लि० 

si | पंजीकृत कार्यालय: ९/१, आर०एन० मुखर्जी 

द्य रोड, कलकत्ता ७००००१ 

फेक्ट्री : मारहावड़ा, जिला सरन, बिहार 
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॥ नेतो बंदर की तरह बांटा है 
| {दा तेर साथ हू मर दश 
| it आवाज हैं 

| पा सन्नाटा है । 


NOS SI IRIS SII RO I -न+-का 


f 
d DR BS PUREE SISSIES lE 


R नने. ee तोह LoS 
। किन लाल बत्तियों से गंथा हुआ 
: a पेलन को तो कहता है 

| गे इसकी लाल-लाल आंखें 
| शा घूरती ही रहती हे 

AOU हु तो घ्रती रहें 


“डा. रामदरश सिश्र | 
11 o आई १ माडल टाउन, दिल्ली-९ 
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व्यथ हे 

विगत का 
उत्खनन ! 

कहां मिलेगा 
शंबूक का 

fafaa सिर 
एकलव्य का 
खंडित अंगठा ? 
उग आया है 
पौराणिक sat पर 
d का 

सघन जंगल, 

नहीं है 

वर्तमान का 
समाधान ` 
अनजाने 

अतीत की समीक्षा | 
bn oo 
अपने ही भीतर क 
सत्य को । 
भाव 7 
स्थितियां ही हैं 


'य॒गधम की 


परिभाषा ! 


-कन्हयालाल सेठिया 


' _ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्सन्न 


I PE 


fen क॑. , ३ मेंगोलेन, कलकत्ता-१ . 


सेठिया द्रे 


re 


Gujarat Steel Tubes Limited 


Largest Indian exporter of quality 
water & gas stee/ tubes 


GST has gained acceptance and 
recognition in over. 50 countries 
; around the world with annual 
$ exports exceeding US $10 
i million. 


GST high frequency induction 
welded m.s. pipes and tubes, 
black or galvanised, plain-endec 
or threaded and coupled, are 
available in sizes ranging from 
15 mm to 200 mm nominal bore. 
They conform to BSS, DIN or 
ASTM standards, 


ERW Precision Steel Tubes 


GST ERW Precision Steel Tubes 
819 most suitable for furniture 


Bank of India Building, Bhadra 
Ahmedabad 380 001 India 


TEL: 361991 + TELEX: 12 266 GSTL IN + CABLE: STEELPIPES 


and bicycle industries. They are 
also in popular use as conduit 
tubes, structural tubes, boiler 


tubes and automotive tubes, con- 


forming to BSS'in round as well 
as sectional shapes. 


Neeka Tubes Limited 
(a subsidiary of GST) 


Quality Stainless Steel Tubes 


NTL Welded and cold drawn 
s.s. pipes and tubes in dull, 
annealed and pickled finish are 
available in sizes that range from 
12 mm thru’ 76 mm O.D. with 
wall thickness from 1 mm thru’ 
3.2 mm in austenitic stainless 
steel. They are widely used in all 
corrosion resistant applications 
and conform to BSS, DIN or 
ASTM standards. 


Gujarat Steel Tubes Limited 
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_त्योहार राजेन्द्र सिंह - Gi घडी a 
DD 2५6९ 


m के दो वृक्ष मेरे अहाते में लगे हुए थे-एक मोटा-ताजा, दूसरा दुबला-पतला। _ 
l a होने के कारण मेंने उनका नाम यमलार्जुन' रख दिया था । 
एक दिन बड़े अर्जुन ने छोटे से कहा-हम दोनों का बीजारोपण एक साथ ही हुआ. 
: ग दोनों की अवस्था बराबर है; कितु तुम कितने छोटे और दुबले-पतले हो और में 
Asn और मोटा-ताजा हुं । जान पड़ता है, तुमने रसा से काफी रस नहीं खींचा है, 
करणो से तुमने ओज ग्रहण नहीं किया और न वायु से काफी प्रागवायु ली। आकाश में 
अवकाश होने पर भी तुम नीचा सिर किये रहते हो, मेरी तरह तनकर खड़े नहीं 


गा 


| छोटे अर्जुन ने वायु में झूमते हुए कहा-पृथ्वी मेरी माता है । उसकी अभेक संताने 
|| बह सभी को रसदान करती है । उसमें से अधिक रस खींचने में मुझे ऐसा लगता है कि. 
म छोटे-छोटे भाई-बंधुओं का हक छीत रहा हूं सूर्ये कितनी उदारता से अपना किरण- | 
भ बिबेरता है । अपनी आवश्यकता से अधिक किरणें लेकर उसकी उदारता का में 
मि लाभ नहीं उठाना चाहता | वायु का सुखस्पशे मुझे पुलकित कर देता है। में _ 
हं कि उसका मुक्त प्राण सभी प्राणियों के लिए है । इसलिए में उससे अधिक प्राणः 
हीं बींचता चाहता | आप तो इतने अकड़कर खड़े हुए हें मानो अपने पिता आकाश का 
। चौर डालेंगे ।' 0 ee 
| और मेने एक दिन देखा कि प्रबल वेग से वर्षा और आंधी आयी । छोडे ATA E 
काकर उसे नमस्कार किया | कितु बड़ा अर्जुत अपने अहुकोर मे और भी 
"खड़ा हो गया । फल यह हुआ कि वायु के TIT ने और पाती की बौछा ठ 
$ बाइकर फेंक दिया। पृथ्वी ने भी उसकी TÈ तोड दीं और सु की प्रखर किरणों न 
' खा डाला | छोटा अर्जन ज्यों का त्यों आनंद से झूमता रहा । 


Foundation त and ea 


में भगवान बुद्ध के अवतार के रूप से पाजत, महान fag, संत-कवि मिलरेप 
१०५२-११३५ ई") तिलोप, नारोप और मर्‌प की परंपरा में चोथे सिद्ध थे और 
ग जीवन की योग-प्रक्रिया के तिब्बती आचारय थे। भारत की श्रीचक्र-संवर 
) की पद्धति को तिब्बती feat ने अपनी इस छह-सुत्री प्रक्रिया से प्रवतित 
१. अंतर्ज्योति-सिद्धांत, २. शरीर के मिथ्यात्व का आभास, ३. स्वप्नावस्था A 
,४, बिशुद्ध ज्योति का अनुभव, ५. अंतरिम अवस्था की धारणा, ६. चेतना 
Mean । तिब्बत की यह योग-पद्धति 'कुंडलिनी-योग' से भिन्न है। इसमे केवल 


| का वर्णन है। 
मिलरेप की साधना में क्रियसाण कमं का आत्यंतिक महत्त्व है। उसी से साधक के 
और संचित कमं नष्ट होते हे । इसमें भी पहले मणिपुर चक्र पर अधिकार होन से 
कों का भेद होता है । इसमें समस्त शारीरिक तत्त्वों के उदात्तीकरण को ही लक्ष्य 
गया है। वैश्‍विक चेतना के उदय से 'अस्मि' और अस्ति (आत्म और अनात्म) 
hind टूटी हें, तदनंतर हृदय में aaaea (जो कि अक्षोभ्य का क्रियापक्ष है) की 
वैयक्तिक और मानवीय स्तर पर होती है। तभी उस प्रज्ञा का आलोक फलता 
भर समस्त वस्तुएं शून्य में आभासित होती हे और समस्त सूष्टि का शून्यत्व आभासित 
। यही है ससीम में असीम की उपलब्धि । इसी को वे अंतःप्रज्ञा भी मानत हें। वज 
रं अपरिवत्ये और नित्य से है । सारे ज्ञान जब उसी में समाहित हो जाते हे, तब 
TAIT अनंत प्रेम, करुणा, परम औदायं और सर्वभूत-हित से अनुप्राणित रहती है। 
पि! महायोगी भिलरेप अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश के रूप में कह गये-जब तक 
| आात्मोपलब्धि न हो जाये, तब तक सर्वभूत-हित की साधना और उसके लिंए 
॥ ता से बचो ।' 
2 मिल्रेप ने अपनी जीवन-गाथा अपने पट्टशिष्य रे-चुंग को सुनायी थी, जिसे रे-चुंग 
Attias किया था। दिवंगत लामा काजी दव-संदुप ने उसका अंग्रेजी मं अनुवाद 
| ' जिसका सार-सेंक्षेप इन पृष्ठो में श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री ने प्रस्तुत किया है। 


ha 
ia के उरू प्रांत में एक FA “a दुर्गम मनोरम और महत्त्वपूर्ण स्थानों 
ay _भा-बहुत-सी ast और अन्य को भली भांति देखकर अंत में वह॒ एक 
Stat पालक । एक बार इसी तांतिक सिद्ध लामा के रूप में तिब्बत के 
ञे = सुरूप युवक एकाकी ही त्सांग प्रांत में आया । वहा rast सिद्धियों 
he पर निकल पड़ा। कितने ` का कल्याणकारी प्रयोग करके वह बहुत 

रा हिंदी डाइजेस्ट 
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प्र सिद्ध होकर चुझ-वा-ची नामक गांव में 
बस गया । वहां के लोग उसे चील कबीले 
का संरदार-वंशीय' (ख्युंग-पो-जोसे) कहते 
थे। चुङ-वा-ची में जब भी कोई बहुत 
परेशान होता, तो उसे स्वस्थ करने के लिए 
लोग इसी लामा के पास लाते थे । 
कितु वहीं एक ऐसा कुटुंब भी था, जो 
लामा जोसे के बहुत विरुद्ध था। एक बार 
ऐसा हुआ कि यह परिवार एक अपदेवता 
के उपद्र वों से बहुत परेशान हो गया | उससे 
मुक्ति पाने में किसी भी लामा की ओझा- 
गीरी काम नहीं आयी । अंत में, संबंधियों 
को सलाह पर उस परिवार ने लामा जोसे 
की शरण ली, जिसने आमंत्रण मिलते ही 
अपने घर बैठे-बैठे उस अपदेवता को इस 
- तरह ललकारा : 
में तेरा मांस चबाऊंगा और लहू पी 
जाऊंगा, रे शैतान ! ठहर तो सही !” यह 
ललकार सुनते ही उस अपदेवता की फुंक 
निकल गयी और वह चिल्लाने लगा : 
आप ! आप ! मिल ! मिल! ( बाप 
रे बाप ! मां री मां ! ओ रे आदमी | ) 
जोसे ने उससे वचन लिया कि वह इस 
परिवार को फिर बभी तंग नहीं करेगा, 
और तभी उसे छोड़ा | जाते वकत यह अपः 
' देवता अपने एक भवत-परिवार को बता 
' गया कि जोसे ने मुझे इतने जोर से दबाया 
था कि में मरते-मरते बचा | तभी से जोसे 
` परिवार का उपनाम “मिल पड़ गया | 
__ जोसेकेबादकुछ और पीढियां मिल-वंश 
में हो गुजरीं, जिनमें कुछ लोग लामा बने तो. 
नवनीत | 


|| pä 
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SS व्यापारी | इन्हीं में से एक था मिल. 
WATT, जो एक धनी व्यापारी 
था और मिलरेप का पिता था । १० ५२ 
में जब मिलरेप ने अपनी मां, कर्मा-येन 
(श्वेतमाला) की कोख से जन्म लिया, तब 
उसका पिता विदेश में था। मिलरेप की 
जन्मस्थली क्याङ-गान्‌-त्सा थी, जो जब भी 
नेपाल और तिब्बत के सीमा-प्रदेश में वर्त- 
मान किरोंग से कुछ मील पूर्व में और काठ: 
मांडू से ३० मील उत्तर में है। 

पिता को जब मिलरेप के जन्म का 
समाचार दिया गया, तब उसके मुंह से 
अचानक ही निकला- थो-प-ग' अर्थात्‌ 
'श्रुति-मधुर'। अंत में यही उसके नवजात 
पुत्र का नाम रख दिया गया।यों घर 
लौटकर. उसने बड़ी धूमधाम से बेटे का | 
नामकरण संस्कार किया। मिलरेप का | 
लालन-पालन भी बड़े जतन से किया गया। | 
जब वह बोलने लगा तो सचमुच उसकी | 
आवाज इतनी मीठी थी कि उसका 'थोपग 
नाम चरितार्थ हो गया। (मिलरेप का | 
अर्थं है-सूती वस्त्र से आवृत पुरुष | } | 

मिलरेप की मां कर्मो-कयेन अपने समय , 
त्यांग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कहलाती थी। | = 
बहुत ही बृद्धिमती और बड़ी. a R 
महिला थी वह। लोग उसकी प्रशंसा कत | 
नहीं अघाते थे | चार साल बाद उसके ग्या ॥ 
पुत्री और हुई, जिसका इट पर 
गाङ-मा-कियत्‌ ( लोन gad 
क्षिका) | परंतु सब उसे ब था 

जब मिलरेप सात साल का 


त; 
|, ar 
Lat 
मित्र 
al ३ 
अवल 
EEI 
an fi 
qa 
एक कु 
TT 
ह हो 
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>. 


“ga तीन की, तव दुर्भाग्यवश उनके 
Laat की मृत्यु हो गयी । 
Laut उसने अपने सारे रिश्तेदारों 
पत्रों को बुलाकर अपनी वसीयत 
Ja) इसके अनुसार, उसकी समस्त 
अल संपत्ति का प्रबंध मिलरेप 
daa के जिम्मे रहना था । कितु यह 
"aq मिलरेप के बालिग होने तक के 
[थी पिता ने मिलरेप का विवाह 
।ए कुलीने बालिका TA से तय कर 
> शथा। यह विवाह भी मिलरेप के 
अर्थात "ति होकर संपत्ति संभाल लेने के बाद 
- वाला था | पिता के क्रियाकर्म के बाद 
Rafai की यही राय थी कि कर्मो- 
बेटे का "भने देवर यानी मिलरेप के चाचा 
शर्षकता भले स्वीकार ले पर संपत्ति 
शध वह स्वयं ही करे । fag चाचा 
उसकी बात नहीं मानी और सब कुछ हथिया 
। 

| fat, पेत और कर्मो-क्येन उसके 
a अपने दिन काटने लगे । वे बेचारे 
म चाचा के खेतों में मजदूरों 


a8 
“hy 


१ कातते, बुनते । उन्हें कुत्तों की 
eat खाना दिया जाता । 


n R 


जिन्हे वे अपनी-अपनी देह पर 
by की डोरियों से बांध लेते थे। 


un शम से 
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4 ; है भेहनत करते और जाडों में चाची . 


` है तो हर पत्ती योग्य और क्षमता-संपञ्न | 
गाम पर उनके पास रह गये थे. 


करते अक्सर उनके हाथों में 


इतने दुबलें हो गये कि उनके पांजरों की 
हट्टियां गिन लो । उनके चेहरे लंबोतरे 
दीखने लगे और सिर के बाल रूखे हो गये, 
लाइयां किलबिलातीं और जुएं रेंगती 
रहतीं । उन्हें देखकर पड़ोसियों को दया 
आ जाती; लेकिन उनके चाचा-चाची का. 
कठोर दिल कभी न पसीजता था, न उन्हें 
सामाजिक निदा की ही परवाह थी । 
मिलरेप की चाची का नाम कर्मो-क्ये न | 

ने 'दुमो-ताकदेन' (शैतान-बाधिन) रख 
दिया था । सब लोग उसे इसी नाम 
पुकारने लगे थे । कर्मो-क्येन अक्सर ए 
कहावत दुहराया करती थी, जिसका अः 
था-संबंधियों को संपत्ति सौंपी कि हार 
के शवान बने । अक्सर कर्मो-क्येन और 
उसके बच्चों को वे दिन याद आते जव आस- | 
पास के लोग उनके तेवर देखकर हँसते-. 
म्स्कराते, He चढ़ाते या मुंह बनात थे । 
मगर उनका सारा खानदानी रुतबा अब 
चाचा-चाची की बपौती बनचुका था। | 
धीरे-धीरे उनके प्रति लोगों की सम- 
दना भी चक गयी । अब तो लोग कम 
व्येन पर फबतियां कसने से भी बाज न 
आते | कोई कहता-अरे, पति धनी होता 


समझी जाती है । अच्छे शाल या अलवा 
तो पशमीने से ही बनते हें न ! ..... 
देखो न इस कर्मो-क्येन को! कहां 
गये उसके वे हाथ, जो कभी सबको 


हो गयी ?'... दूसरा कहता-'असल में तव 
सारा जलवा तो दौलत का था। गरीबी की | र 
मार पड़ते ही अब अकल ठिकाने लग गयी।' |, 
` मिलरेप की मंगेतर जेसे के मां-बाप | हर ह 
उसे कभी-कभी एक-आध कपड़ा और. ae 
एक जोड़ी जूता दे जाते । वे उसे समझाते- (पव 

संपत्ति तो घास के पत्तों पर बंटी ओस "पज 
की बूंदों जेसी होती है। सो तुम उसके ६; 
लिए ज्यादा रंज न करो। तुम्हारे geet | 
ने उसे अपनी मेहनत से कमाया था। सदा Y 
से तो वे भी धनी नहीं थे | ऐसा वकत फिर A 
आयेगा, जब तुम खुद ही बहुत-सी दौलत | 
कमा लोगे।' $ 
स्वयं मिलरेप ने अपने शिष्य रे-चुंग | तना 
को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा था: Fj 
“मेरे daga साल में मामा की मदद से ha 
मां ने किसी तरह अपना एक खेत खरीद | 
लिया । खेत का नाम तो था तेपेन्तनचुंग पथा 
(अकाल का छोटा-सा कालीन), लेकित | 
उसमें फसल बहुत अच्छी होती थी उप | 
अक्सर मेरे मामा ही जोत द्या = a 
वे ही कटाई आदि भी करते । ae P 
थोड़े हिस्से से वे हमारे लिए मांस ख is | 
उसे सुखाते और सफेद जौ से सत्तू a 13 
और कत्थई जौ की छंग (हल्की शर 
तैयार करते) ' 
“फिर एक दिन गांव 
है, अब उसे 

o मिलरेप बालिग हो रहा हैं, अ 

` पिता की सारी संपत्ति मिलत 
उस दिन मिल-परिवार के पुशी 


में खबर फैली 
से अपने 


“emt को बुलाया गया जा वसीयत 
| ak समय उपस्थित रहे थे । सबको 
दी गयी, कसकर ST का दोर चला | 
gam मामा ने वह वसीयत पढ़ी 
Lad सव उपस्थित जनों से कहा- 
aasam मेरे पति ने जो कुछ कहा 
Lie दुहराकर आप लोगों का वक्‍त 
am नहीं करूंगी । बस, में इतना ही 
ता चाहती हूं कि मेरा बेटा अब 
हो गया है सो उसे अब अपनी पैतुक 
को देखरेख करने दी जाये, और 
| शादी जसे से हो, जैसा कि पहले से 
4 a 3 । ” 
शना सुनना था कि मेरे चाचा-चाची 
* #विगड़कर उठ खड़े हुए और बोले- 
भमी संपत्ति ? कहां है वह? मिल: 
॥+वाप ने तो जो कुछ हमसे उधार 
"बा वही ब्याज समेत हमें सौंपा था 
त] उलटे हमी ने इन अनाथों की 
"ज की; यही गलती है हमारी । 
पो ही मरने देते तो अधिक अच्छा 


के 
ie में क्या मालूम था कि ये लोग 
: आटा. $ दिखायेंगे | 
राब) bee ^ उन्होंने अपनी कीमती 
^ "लबे लटकते आस्तीनों से हमारे 
गी कि दिये । मां तब रो-रोकर कहने 
'अपने मल-शेरब-ग्याल्‌-त्सेन, देख 


भाई-भावज हमारे साथ क्या 


गहा 
जा कि अगर कोई गड़बड़ी की 
“शोक से आकर सजा दूंगा । 


र रहे हें। तुमने मरते वक्त . 
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और अब कब तुम अपना न्याय करोगे?” 
इसी तरह रोती-कलपती वह बेचारी बेहोश 
होकर गिर पड़ी । में और मेरी छोटी बहन 
भी रोने लगे । मामा ने यह देखकर कि 
चाचा के बहुत-से बेटे और दोस्त मोजूद 
हैं, उनसे लड़ाई मोल नहीं ली । पड़ोसी 
भी सब “बेचारी विधवा ! बेचारे अनाथ! ” 
कहते हुए चल दिये। 


"फिर भी चाची ने ऊपर से यह ताता | 
कसा- तुम लोग हमसे जायदाद मांगते | 


हो | लेकिन लगता है, तुम्हारे पास तो 
पहले से ही सब कुछ मौजूद है। नहीं तो 
भला तुम लोग यह अच्छी खासी दावत 
कैसे देते ? अगर तुम यह समझते हो कि 
लड़ोगे तो कुछ मिलेगा, तो शोक से आ 
जाओ मैदान में, जी भरकर लड़ लो । नहीं 
तो बस, रोते-कलपते रहो । असल में तो 


` यह घर भी अब तुम्हारा नहीं, हमारा ही 


J? 


अपने साथियों के साथ वे हमें उसी 
तरह रोता-कलपता छोड़कर चले गय । 
बाकी रह गये सिर्फ हमारे मामा ओर मेरी 
मंगेतर जेसे का परिवार, और चंद सच्च 
बंध-बांधव | वे लोग भी बाकी बची छंग 
पीकर यही कहते रहे- अरे, अब व्यथ 
रोने से क्या फायदा, चुप हो जाओ 
फिर उन्होंने आपस में तय किया कि दावत 

जो लोग शरीक हुए थे उन्हीं से कुछ 
चंदा उगाहा जाये और मिलरेप के चाचा- | 
चाची को भी एक मोटी रकम देने को | 
बाध्य किया जाये। जो कुछ इस तरह“ 


हिदी डाइजस्ट 


है 


i इकट्ठा हो उसके आधार पर मुझे शिक्षा 
}) प्राप्त करने भेजा जाये। 

“मामा ने इसे मंजूर कर लिया और 
अपनी बहन और भानजी, यानी मेरी मां 
और छोटी बहन को अपने साथ रहने को 
बुलाया | वे बोलें- तुम लोग अपना खेत 
जोतो और मिलरेप के चाचा-चाची को 
शमिदा करो |” 

तब मेरी मां ने अपने होशो-हवास 
संभालकर कहा- में मिलरेप को सुशि- 
क्षित तो करना चाहती हूं, लेकिन लोगों से 
sia मांगकर नहीं । और में अब उन 
दोनों (चाचा-चाची) की शक्ल भी नहीं 
देखूंगी, क्योंकि वे लोग तो हमें लज्जित 
करने पर ही तुले बैठे हे । लेकिन हम लोग 
अब अपने इस घर को छोड़कर और कहीं 
नहीं जायेगे । यहीं रहकर हम अपनी 

. खेती की देखभाल करेंगे |” 

फिर मां ने मुझे तसा प्रांत में मिडोंग्‌- 
TIE के प्रसिद्ध तांत्रिक लामा लु- येत्‌- 
खन्‌ के पास शिक्षा के लिए भेज दिया । 
तकलीफों के इस दौर में हमारे नाते-रिश्ते 
के कुछ लोग अवश्य काम आये । मेरी 
संगेतर जसे के मां-बाप ने भी हमारा साथ 
कभी नही छोड़ा। वे कभी हमारे यहां 
आटा भेज देते, तो कभी मक्खन और जाड़ों 
के लिए जलावन | Ga भी मेरे गुरुगह 
H आकर मुझे Sea बंधा जातीं । मामा 
भी  यथासाध्य खाना-कपड़ा भेजते रहते। 
वे ही ऊन भी जुटा देते, ताकि मां घर पर 
` ही कात-बुन सके | मेरी छोटी बहन पेत 

नवनीत | ; 
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भी कड़ी मेहनत करके कुछ न कुछ]कमा (९. 
लेती । फिर भी रहे हम गरीब के ई E 
ही-मोटे-फटे कपड़े और सादा खाना ही | 
उन दिनों हमारी किस्मत बन चुकी थो। |" 


मुझे बहुत ही कष्ट होता था यह सव देख कर। ' il | 
मिलरेप से ही इसके आगे की कथा (४९ 
भी सुनिये : शा 


'एक बार में अपने लामा गुरु के साथ ia | 
त्सा प्रांत के ही एक गांव में दावत खाने |" ग 
गया | वहां से कुछ छंग चखकर में मस्ती | 
से लोकगीत गाता हुआ घर लौट आया। | 
मां ने मुझे इस हालत में देखा तो मेरी बड़ी ॥ ५ 
लानत-मलामत की । बोली कि यदि तू शि 
कुछ तंत्र-मंत्र सीख़कर हमारे दुश्मनों को |" 
ध्वस्त नहीं कर ढेगा, तो में आत्महत्या कर | 
लूंगी। मुझे तब बहुत हो शरम आयी। हम | पतर 
भाई-बहन दोनों ने उसे सांत्वता दी और A 
aa उसी समय प्रतिज्ञा की कि में मां की [हैक 
इच्छा पूरी किये बिना कभी शांत नहीं ht 
daar । मां ने तब अपना आधा खेत वेचकर |, 
धन जटाया और मुझे एक बड़े TAT के | $8 
पास भेजा | मुझे वह गांव के बाहर वह | 
दूर तक छोड़ने आयी । वह वापस T K 
लगी तो मेरी इच्छा हुई कि उससे एक LG 
बार और भेंट करूँ | त जाने क्यों, १. 
लग रहा था कि मब मैं कभी T i; 
दर्शन नहीं कर सकूगा | फिर ee | 
भावनाओं पर काबू करके आए aaa 
यर्लुङक्योर-ऐो जाकर में एक 
तांत्रिक का शिष्य बन गय, | S ag 
के रूप में मने उसे अपा सरव 


अवतु 


ad Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| पर्ता की कि मुझे एसी तंत्रविद्या नहीं करता था । चाचा-चाची ने भी मेरी 
gi कि जिससे में अपने अन्यायी रिश्ते- बची-खुची पैतृक संपत्ति उन्हे वापस कर 


छ कमा 
फे गरीव Aa ` > f मेरी N N 
| न तबाह कर सक्‌ं । दी थी । कितु मेरी ऐसी हालत हो गयी कि 


TAT ही 
nt थी। 
GHz’ 
ही कथा 


| बर सेवा-शुश्रूषा से सुप्रसन्न होकर बैठता तो इच्छा होती कि घूमं और घूमता 
aa बह विद्या मुझे सिखा दी । कितु तो मन में आता कि चुपचाप कहीं मुंह 
aoe अपना एक पवन-सा द्रुतगामी छिपाकर बैठा रहूं । पाप-कर्म के अनुताप 
a मेरे गांव भेजकर यह जान लिया था ने मेरी हालत खस्ता कर दी थी । बस, यही 
के साथ री विपद-केहानी सच भी है या नहीं, चाहता था कि में यहां से किसी तरह मुक्ति 
ater | मझे अपने संबंधियों से बदला लेने पाकर कहीं भी ऐसे किसी गुरु के पास जाऊं 
मस्ती PAT हक था या नहीं | जो मुझे पूर्ण शांति दे, सद्धम की शिक्षा दे । 
आया। wet at अपने चाचा-चाची को 'तभी, एक दिन मेरे तांत्रिक गुरु का 
री बड़ी क्र (ताकि अपनी समूची बरबादी भकत, एक धनी सद्गृहस्थ शिष्य, बहुत ही 
यदि तू केर बे और भी अधिक कष्ट पायें) बीमार पड़ा और उसे ठीक करने वे उसके 
[नों को की समूची संतानों और स्वजनों-ित्रों यहां बुलाये गये । में उनके घर की देखभाल 
त्या कर |'गरकर अपना प्रतिशोध पूरा किया।' के वास्ते पीछे रह गया । लेकिन मैंने देखा 
त। हम | पिलरेप की इतनी आपबीती सुनने के कि तीन दिन बाद वे अपना-सा मुंह लिये 


id 


री और | (ग्‌ ने पुछा-गुरुदेव, इतने पाप वापस आ गये, और मुझसे बोले- ओह ! 


` 


मां की पिके वाद फिर आप बुद्धत्वःप्राप्ति जैसे हमारा यह संसारी जीवन और उसकी 


त नहीं “नरम ओर कैसे प्रवृत्त हुए?” वस्तुएं कितनी अनित्य और क्षणभंगुर 
वेचकर | पिलरेप ने आंखें बंद करके ध्यानमुद्रा हे । मुझे अबं अपने सारे पाप याद आ रहें 
तरक के | सोचते हुए कहा : हे । अपने लिए ओर तुम्हारे लिए Ad 


ey न गिव में हुआ यह कि इतनी सब कितने लोगों की जानें लीं, कितनी संपत्ति 
नोट | ॥. और संपत्ति के विनाश के बाद नष्ट की। fang सारी कोशिशें करके भी 
। प्यास और नींद सब-कुछ गायब भी मं एक आदमी के जीवन की रक्षा तो 
jp ! अपनी जन्मस्थली में गुप्त रूप से. नहीं कर सका । मेरे साथ तुम भी क्या 

७... देखा था कि लोग मेरे इतने पापकमे ही संचित नहीं कर रहे हो ? | | 
र na गय हे कि अगर वे मुझे देखते तो मैंने उनसे बड़े विनम्रतापुवेक पुछा- | 
| = डालते। सो, में अकेला अपने “महाराज, FAT यह सच नहीं कि हमारे | 
a a के पास ही रहने लगा। मां जादू से मरे हुए वे संब लोग सूष्टि की 
Thay भैरी जन्मस्थली में रहती थीं । उच्च से उच्चतर योनियों में पैदा होकर 
|, है कोई तंग करने की हिम्मत कहीं न कहीं तो जीवित होंगे ही ।' 


ig a 
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Ja उत्तर दिया- हां, यह तो 
क सभौ प्राणियों में एक ऐसी 
वीन अथवा आत्मञ्योति होती है, 
||ह सत्पथ पर ही प्रेरित करती है। 
धी तो उनकी मुक्ति और आत्म- 
परके लिए प्रयत्त करना चाहिये। 
(वसव तो इस बात पर ही निर्भर 
झ अपने मंत्रों और अनुष्ठानों का 
केवल अच्छे उहेश्य से ही करें 
!की शक्ति का वास्तविक तात्पर्य 
अन्यथा इनका सतही ज्ञान और 
योग तो हमेशा दू:खदायी ही 
|¦! सलिए मेरी तो अब यही इच्छा 
f में अपना यह तांत्रिक गुरुगृह 
फर सद्धम की साधना करू और 
(तम शिष्य होने के नाते तुम मेरे 
7 गैर अन्य शिष्यो की रक्षा करो। 
और अपने सभी पापों का पूर्ण 
प करके प्राणिमात्र के अभ्युदय के 
जीवन विताना चाहता 
_ पुमे ही यदि ऐसा करना चाहो; 
|. धन से सहायता प्रस्तुत हो?” 
by पाहता था। बस, तुरंत तैयार 
। ka पतिक गुरु लाधा युंग- 
mm ie बहुत-कुछ सामग्री और 
oh को RX z घाटी क॑ नार्‌ 

सवाना कर दिया । वहां 


nT सं 
ना सेश्रदाय का एक पहुंचा 


>, वद 


Ao था कितु मेरी सारी बातें 


i CC-0. In Public 0०) वी।+ 


सुनकर ओर मेरी परीक्षा करके उसने मुझ 
नार्‌ से भी आगे न्याङ घाटी की ओर भेजा 
और वहां से में भारतीय संत नारोपा के 
शिष्य मरप “अनुवादक” के पास भेजा गया। 

'मे जब लामा मर्‌प “अनुवादक” के 
पास पहुंचा, तब वे एक अनजुत खेत में हल 
चला रहे थे | उन्हें देखते ही मुझे अभूतपूर्व 
आनंद को ऐसी अनुभूति हुई कि एक बार 
तो जैसे में सभी कुछ भूल-सा गया; मेरा 
समस्त शरीर रोमांचित हो उठा । उन्होंने 
मुझे सिर्फ एक बार सिर से पर तक ताककर 
देखा औरं फिर मेरे आने का उद्देश्य सुनकर 
वे बोले- जुम लामा मरप से मिलना चाहते 
हो न, में तुम्हें उनसे मिला दूंगा; लेकिन 
पहले. तुम यह मेरा खेत जोत दो।' यह 
कहकर उन्होंने मुझे खूब बढ़िया ST पिला- 
कर तरोताजा किया; फिर मेरे हाथों में 
हल पकड़ाकर चलते TA यह थी गुरु ALT 
से मेरी पहली मुलाकात | 

“काम पुरा करके जब में दुबारा उनसे 


feat और जब मेने उनसे निवेदन किया 


कि यद्यपि में पश्चिमी अधित्यका का एक 
महान पापी हूं, कितु अब उन्हे अपनी काया, 


मन, वाक्‌ सभी कुछ समपित करता हूं । में 


उनसे अध्यात्म का उपदेश पाकर अपनी | 
कामता पूरी करके इसी जन्म में निर्वाण | 
प्राप्त करना चाहता Zl तब उन्होंने कहा- . 
“झे इससे कोई मतलब-नहीं कि तुम कितने | 
बड़े पापी हो ! मेने तुम्हें अपनी खातिर | 


` पाप कमाने नहीं भेजा था ! कितु मुझे. 


तुम्हारा यह सर्वस्व-समर्पण अच्छा लगा । 
ee त feat डा 
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फिर भी में तुम्हें अपना अंतेवासी बनाकर 
अन्न-वस्त्र तो देने से रहा । यदि अन्न- 
वस्त्र भी चाहते हो, तो फिर अध्यात्म-विद्या 
का उपदेश कहीं अन्यत्र जाकर लो । यदि 
उपदेश और दीक्षा यहीं प्राप्त करना चाहते' 
हो, तो फिर अन्त-वस्त्र का जुगाड़ स्वयं 
करो । यह भी तुम्हारी अपनी निष्ठा और 
श्रम पर निर्भर हे कि तुम इसी जन्म में 
निर्वाण पा लोगे या नहीं ।' 

‘Aq उनसे वादा किया कि अपना तन 
ढंकने और पेट भरने के लिए आपको कष्ट 
न दूंगा | जब में उनके यहां रहने गया और 
अपने साथ की कुछ पोथियां उनकी वेदिका 
पर पुस्तक रखने की जगह पर रखने 
लगा, तो वे डांटकर बोले- अरे, अपने इस 
कूड़े-कबाड़ को हटाओ यहां से ! इनसे मेरे 
पवित्र ग्रंथों और पावन अवशेषों को जुकाम 
हो जायेगा ! ” में फौरन समझ गया कि 
सिद्ध गुरु मर॒प यह जानते हे कि मेरी 
ये पोथियां उस तंत्रविद्या की हे, जो अभी 
तक केवल विनाश करने और दंड देने के 
काम ही आती रही हे । मेने फिर वे सब 
पोथियां अपनी कोठरी में रख दीं । कितु 

'माताजी (गुरुपत्नी) ने मुझे भरपेट खाना 
और दूसरी जरूरी चीजें दीं; उस दिन मुझे 
भीख मांगने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा | 
` दूसरे दिन तीचे की समूची ल्हो-ब्रक 
` घाटी मॅन छान डाली । जौ के ४२० माप 
भरकर भिक्षा एकत्र की । इसमें से जौ के 
२८० माप देकर मेने एक बड़ा-सा ताम्र- 
पात्र खरीदा, जिसमें कुंडे लगे थे; १० माप 
नवनीत 


द कर मांस ओर छंग जुटाये; बाकी १३० a 
माप एक बडे से बोरे में भरे और उसके | 
ऊपर वह्‌ ताम्रपात्र रखकर मे TH 
वापस आया | 

ऊपर की चढ़ाई तय करके में इतना! i 
थक गया था कि घर की देहली पर पहुंचते, 
ही मेने अपना सारा भार जमीन पर जोर a 
से पटक दिया, जिससे सारा घर काँफ्सा! व 
उठा । गुरु ALT इस पर बहुत रुष्ट होकर! ik 
चिल्लाय- अरे, तू मेरे भक्तों में सबसे पे 
ज्यादा हट्टा-कट्टा है तो क्या अपनी 
शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन से हमें गा 
डालना चाहता है ? चल, उठा अपता 
बोरा, और भाग यहां से ।” उन्होने 


i दित 


जरा क्रोधी स्वभाव क है | मुरी if 
उपस्थिति में बहुत सावधानी से रहना होगा ‘ 
बाद में जब मेने वह MATA & 
भेंट किया, तो वे अपने करस्पर्श से ९ 
स्वीकार करके आंखें बंद किये कुट We 
से पढ़ते रहे थे। और जब उतकी 
खली. तब उनमें से आंसू टपरी 
बोलें- यह बहुत शुभ वस्तु है। * 
गरु नारोपा को भेंट HEM | amare 
अंजलि में कुछ भरकर a 
जैसी हरकत को। और फि 


डंडे से उसे इतन उसे ते णः 
की ध्वनि हुई और अंत ची 
वेदिका पर Sols ee 
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वता दिया । 

(में तो उन्होंने मेरी तरह-तरह से 
० धृती, अत्यंत कठोर बनकर और भी 
hag काये कराये मुझसे, और बड़ी 
Rafat के बाद पहले तो सिर्फ बुद्ध, 
पर धर्म का परिचय मात्र दिया। 
जी (गुरु भर्‌प की पत्नी) faga 
थीं, उन्होंने पग-पग पर हर तरह 
मदद की। एक बार तो गुरु-दक्षिणा 
lay उन्होंने मुझे अपने स्त्रीधन से 
में सकी गीर नीलमणि भी दिये । फिर भी 
all सडरम के पुर्ण ज्ञान का अधिकारी 
में मार "गा गया, तो में इतना निराश हो 
"मने आत्महत्या करनी चाही | 
il बोध भी हुआ कि गुरु- 
4 ig Seat का प्रभाव नष्ट 
व, * हा शायद मुझे इतनी पीडा 


ARI 


[ata के लिए अत्यंत वयग 
` अव में दीक्षा के लिए बार- 


के पीछे Sq = ` बोले. 
मर १७ पडने लगा, तो वे बोले- 
eae ` संग घाटियों में मेरे बहुत-से 
1 


त आने को सहत उत्युक 
हा आते वक्त रास्ते में 
ह तग के खाना 
ने बेचारे साथ में भेंट न 
Ma oe ag आते | 
a पर्‌ ओले बरसाकर 
। यह्‌ तुम्हारा धार्मिक 


१६, 
| n बाद मे तुम्हे दीक्षा दंगा 1” 
NIR मेने o FEN 
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दुष्टों के वे गिरोह तहस-नहस कर दिये । | 
ATS आकर फिर दीक्षा के लिए गुरु मर॒प. 
के पीछे पड़ा, तो वे मुझे डांटने लगे-“क्यों, 
तुम किस वूते पर इतनी धृष्टता कर रहे | 
हो ? जो विद्या घोर कष्ट उठाकर मे भारत 
से यहां लाया हूं, वह तुम्हें इस जरा-से काम 
के बदले में सौंप दूं ! ....पहले तुम ऐसा ही | 
दुष्ट-दलन ल्हो-ब्रक घाटी में और करो, | 
क्योंकि वहां के पहाड़ी भी न्याल-लो-रो 
'वाले मेरे भक्तों को लूटते रहे हैं। उन्होंने . 
कई, बार मुझे भी बहुत तंग किया हे ।” | ee 
आखिर मेने उनकी यह इच्छा भी पुरी 
कर दी। एहो-ब्रक घाटी में तो मेरी तांत्रिक 
करामात के बाद आपसी मारकाट भी शुरू 
हो गयी थी । वहां की खून-ख राबी देखकर 
मुझे घोर पश्चात्ताप भी हुआ था। परंतु 
गुरुदेव ने वापस आने पर मेरी जादुई करा- 
मात की खूब तारीफ की ओर मुझे एक 
खिताब- थू छेन” अर्थात्‌ महातांत्रिकदिया। | 
लेकिन दीक्षा की बात उठते ही वे उठाकर | 
हंसे- अहा हा ! तुम सोचते हो कि ये सब _ 
पाप करके तुम मुझसे वह पवित्र विद्या सीख | 
लोगे, जिसके लिए में मनों सोना लुटा चुका | 
हुं और जिसमें अभी तक देवताओं के स्वर _ 
निनादित हैँ ! यह तो बड़ी हास्यास्पद बात | 
होगी । पहले तुम उसी घाटी में जाकर, 
तुमने जो कहर वहां बरसाया है, उसे ठीक | 
करो । सारे गड़रियों को जिलाओ अं 


भयंकर उपल-वर्षा से सोचूंगा।' उन्होंने 


कि लगा, वे मेरी मरम्मत भी कर देंगे । 
उस वक्‍त जो मेरी हालत बिगड़ी, उसमें 
माताजी की सांत्वना ने ही मुझे संभाला था । 
| “दूसरी सुबह गुरु मर्‌प मुझसे बोले- 
f “शायद कल मेने तुम्हें बहुत बुरी तरह 
डांट दिया था । कुछ भी बुरा मत मानो 
उसका | धैयेपुर्वक प्रतीक्षा करो | दीक्षा तो 
मिलेगी ही तुम्हें । मुझे लगता है, तुम बड़े 
काम के आदमी हो । पर बेटे, पहले तुम 
भेरे लिए एक गोलाकार मकान उस पहाड़ी 
चट्टान पर बना दो।” उन्होंने मुझे एक 
ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर स्थान बताया | 

और जब मेने यह काम आधा संपन्न 
कर लिया, तो गुरुजी आकर बोले- अरे! 
इसकी आकार-योजना में मुझसे एक भूल 
हो गयी थी। तुम अभी तो इसे तुरंत गिरा 
दो। यह सारा सामान (मिट्टी-पत्थर ) जहां 
से उठाकर लाये थे, वहीं पहुंचा दो । ” मेने 
उनकी यह आज्ञा भी पूरी की । 

'फिर एक बार मेरे पास वे आये तो मुझे 
लगा कि वे नशे में धुत्त हे ॥ बे मुझे उसी 
चट्टान के पश्चिमी पहलू पर ले जाकर 
द्वितीया के चंद्रमा की जैसी एक आकृति 
खींचकर बोले- ऐसा मकान बनाओ ॥” 
आर जब में उसे आधा बना चुका, तो 
उन्होंने फिर उसे पूरा करने से मुझे रोक 
दिया) फिर से मुझे सारा गारा-पत्थर वहीं 
“ले जाना पड़ा, जहां से उठाकर लाया AT | 
क्म तो उनका मेंने बजा दिया, कितु अब 
“में बहुत खीझ गया था । क्योंकि अब फिर 
` तीसरी बार वे मुझे उसी चट्रान के उत्तरी 
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पहलू पर एक त्रिकोणाकृति योजना वाला | 
मकान बनाने को कह गये थे | जब मे उसका 
एक तिहाई भाग बना चुका, तो वे लगे | 
डाटन- किसने कहा था तुम्हें इसे बनाने . o 
को ? मुझे तो याद नहीं आता कि मेने कभी. | i 
तुम्हे ऐसी आज्ञा दी हो। या शायद मे 
उस वक्त होश में नहीं रहा होऊंगा।” | 
'मैं बोला-“लेकिन मैंने तो आपसे कहा |; 
था कि इस बार खूब सोच-विचार कर आज्ञा |. =: 
दें । और आपने यह भरोसा भी दिलाया |.» 
था कि ऐसा ही किया गया है।” उन्होंने : 
चट्‌-से उत्तर दिया- कोई गवाह है तुम्हारे , 
पास इस बात का ? तुम तो मुझे इस अशुभ | ee 
तिकोनिया घर में बसाकर मार डालना | 
चाहते थे ! ...... नहीं ? ..... देखो, अब तुम | 2 
इसे फौरन तोड़ो और फिर सारा सामा ,, 
वहीं पहुंचाओ, जहां से लाय थ । 
इस बार मेरी पीठ पर्‌ इतने घाव ह 
गये थे कि में ठीक से चल-फिर भी नहँ | as 
पाता था | माताजी ने अवश्य ही मे 
देखभाल की थी । fag मे ततस से बहुत , << 
छटट चका था । पर गुरु मस x 
= ओर afte ही नहीं पड़ती थी। इस बार 
मेरे पास आये तो बोलेल 4 hs 
खच्चरों के कंधों और पीठ 
वक्‍त घाव हो जाते हैं तो वहा aoe 
दी जाती हे, वैसे ही तुम भी ae 
हां, अब चौथी बार जो भवन व 
उजाड़ने के लिए में कभी नही 
मैंने उतकी आज्ञा का अक्षरी 
fag अंब तो. में इतत 


| कवमेने विश्राम के लिए कुछ समय का 
i ले लिया ।..... 

फिर कुछ ठीक होने पर माताजी के 
ले पर मेने एक बार तो यह नाटक भी 
याकि में सदा के लिए गुरुगृह छोड़ कर 
am रहा हूं ! लेकिन इस बार उन्होंने 
रे बहुत जोर से पीटा और बोले- तुम 
ie ही तन, मन और वाणी सहित 
मे को मुझे समूचा सौंप चुके हो । अब 
Tit इच्छा के बिना कँसे जाओगे कहीं ? 
है यहां अपना काम पुरा करो।” 

शव में जमीन पर गिरकर जोर-जोर 
"पि लगा, तो मेरी गुरुपत्नी ने करुणाद्रे 
(९ मुझे “वस्त्र-वा राही-ध्यान” सिखा 
ा। कितु फिर भी मानो मेरे समस्त 
"नष्ट नहीं हुए । में फिर अपने कार्य 
ae |षी वार गुरुजी के लिए गृह्‌-निर्माण) 
भी वही |: क्योंकि यह मेरा दढ निश्चय था 
ही मेरी | r इसी जन्म में निर्वाण या पूर्ण सत्य 
से बहुत त करनी ही है, चाहे कुछ भी क्यों 
ही मागो US, कितने तने ही घोर कष्ट क्यों न 
इस ale | ति T1] 


गा वाला 
र उसका 
वे लगे 
से बनाने 
मैने कभी ' 
यद में 


P 
पसे कहा 
KEI 
दिलाया 
Felt 
ह तुम्हारे 
स अशुभ 
' डालना 
अब तुमं 
[ सामान 


से AG | x सफलता फिर भी नहीं मिली 
गल होत निकल भागा । कुछ दिन 
यां बाथ को ““प्रज्ञा-पारमिता ग्रंथ 

लाओ | ` पुनाया तो उसमें लिखा पाया कि 


अ | ने तो अ 


At | \ नी र ध्यात्मऽविद्या सीखने के 


का मांस भी बेच डाला 

बड़ी ग्लानि हुई कि शायद 

: के प्रति उस अर्हत जितना 
| 


i 


. वे. मुझे दीक्षा दे । परंतु वहां दीक्षा मिलने . 
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मे फिर गुरु मर्‌प के यहां लौट आया । 
पता चला कि मेरे जाने के बाद गरु मरप 
ने रोचिल्लाकर अपना दुःख इस तरह 
प्रकट किया था - “मेरा भाग्यवान और 
प्रतिभाशाली शिष्य तुरंत वापस लाओ ।” 
कितु मुझे इसका विश्वास नहीं हुआ; सोचा, | 
Tett मुझ सांत्वना देने के लिए ही ऐसा | | 
कह रही हे । क्योंकि जैसे ही गुरुपत्नी ने | 
मेरी वापसी की सूचना गुरुजी को दी, वे | 
फिर पहले के जेसी मुद्रा बनाकर उनसे 
बॉल- वह आया है तो अपने मतलब से 
आया है। मुझसे भी बोले-“यदि तुम सचः . 
मुच पुण ज्ञान के अधिकारी होना चाहते हो, 
तो पहले चौथे भवन का अधूरा कायं पुरा 
करो। नहीं तो जहां चाहो चले जाओ। 

‘Ht तब तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, 
कितु माताजी से कह दिया कि में अपनी 
मां के दर्शनार्थ जाना चाहता 6; क्योंकि 
मुझे लगता है, गुरुदेव मुझे अंतिम दीक्षा 
शायद ही कभी देंगे ! 

इस पर माताजी ने मुझे TE मरप की 
ओर से एक पत्र और तारोपा. सिद्ध के | 
स्मृतिचिह्न-रूप मालाएं देकर अन्य एक . 
सिद्ध लामा तूगोग्प के पास भेज दिया कि ' 


पर भी ध्यान आदि साधनाओं का वांछित 
परिणाम नहीं हुआ । कारण यही था कि | 
इसमें प्रधान गुरु मरप का हादिक सहयोग 
नही था। जो भी हो, फिर एक मौका 
आया कि में गुरु ALT की शरण में दुबारा 
जा Th इसी बीच मुझे माताजी अर्थात्‌. 


डि वव डीडी डा एल ev चा TR rr | (ees 
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प्रकाश ही प्रकाश 


तेजपुंज सूर्य 

साँझ का उजाला 

प्रकाश ही प्रकाश 

झिलमिलाते तारे 

चंदा की चाँदनी 

प्रकाश ही प्रकाश 
टिमटिम सी दीपज्योति 
छूटते अनारो के अग्निफूल 

प्रकाश ही प्रकाश 

स्नेह की चिगारी 
माटी के दीप में सजग जीवन 


९२ ; प्रकाश ही प्रकाश 


Srm arret जीवन में जगमगाए 


का सोरभ-सुहास 
- भारतीय T: 


imama ooo 6 h 
उद्र 6०८-०५ a ™ 
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की लौ 


झली का एक पत्र भी मिला-शीत्र 
| आ जाओ, गुरुजी ने तुम्हें पुनः क्षमा 
(दिया है और इस बार शायद वे तुम्हें 
| दीक्षा भी देंगे। 
॥। झर लामा नूगोग्प को भी न्योता 
लाथा, गुरु मर॒प के पुत्र के बालिग होने 
(यरे मकान में जाने के उत्सव में शामिल 
का। भेंट के लिए अपनी सारी संपत्ति 
'#र सपत्नीक वे मेरे साथ गुरु मरप के 
आये | 
ग मरप ने इस बार भी लामा न॒गो- 
Ta वज्रयात्-पद्धति सिखा दी, 
TR ओर माताजी (जिन्होंने जाली 
MIR वस्तुएं मुझे दी थीं) और लामा 
ऐप (जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी) सभी 
“फटकार ही मिली । मे तब इतना 
i और निराश हुआ कि मैंने आत्महत्या 
कर लिया । आखिर अन्य 
'ना पर गुरु मर॒प मुझ पर किसी 
ह असश्च हुए और हम सबको 
' कि गलत तरीकों से पूर्ण सत्य 
नहीं हो सकता । इसके लिए 
रणतः निष्पाप-निष्कलंक होना 
मिलरेप अभी तक गलत 
रता रहा है; इसीलिए मेंने उसे 
क्षा का अधिकारी नहीं समझा 
कहा | 
WF निश्चित समय पर मुझे 
और मेरा नाम श्रीविकसित 


ee A 
> oJ 


। मेरे सिर पर हाथ रख- 
i CC-0, In Pi blic D m: naig. 
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Ty, ae रखा । मंत्रयान-तंत्र पढ़ने | 
À “OH पहुंचाता हे । ध्यान करते 


कर आशीर्वाद दिया । प्राणायाम और 
ध्यान की नयी-नयी विधियां तो वे मुझे 
कुछ पहले ही सिखा चके थे । 
_ ग्यारह महीने तक एक कंदरा-सदृश. 
जगह म बेठकर मेंने ध्यान आदि किया । 
माताजी और गुरुजी ने इस अवधि में मेरी 
पुरी देखभाल की थी । उन्हीं की आज्ञा से | 
मने इस साधना को समाप्त किया | 
मुझे क्या-क्या अनुभव हुए यह पुछे 
जाने पर मेने उन्हें बताया 
बारहों निधानों से बने अज्ञान से यह 
शरीर बनता है, जिसके उपादान हे रक्त 
और मांस । चेतना की धारणा-शक्ति से 
यह आलोकित है । यही वह साधन भी है, 
जिससे यथार्थ स्वातंत्र्य और स्वाराज्य 
मिलते हे । और हमारा यह जीवन ही वह _ 
सीमा है, जहां से कोई भी नीचे का ऊपर 
की ओर जा सकता है। | = 
‘aaa मूल्यवान है वर्तमान समय, 
जिसमें प्रत्येक को यह निर्णय करना पड़ता 
हे कि स्थायी कल्याण या अकल्याण का 
पथ कौन-सा है । जो केवल वैयक्तिक शांति 
और आनंद का लक्ष्य रखते हैं उनका पथ 
“हीनयान” है । जो अपने समस्त प्रेम ओर 
करुणा को दूसरों को भी वितरित. करते 
हैँ उनका पथ “महायान हे । हीनयान से 
महायान पर आना “वज्ञनयान” के बिता 
असंभव होता है । : 
गुरु ही शिष्य को दीक्षा द्वारा गंभीर 
विचारसरणी से पूर्ण सत्य के अंतिम लक्ष्य 
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एक पग आगे बढ़कर साधक अपनी सारी 
वाक्यशक्ति, मानसिक ऊर्जा और नैतिक 
प्रेरणाओं से आंतरिक खोज में लगता है । 
तब उसे वैयक्तिक अहम्‌ के अनस्तित्व 
का आभास होता है । मन केवल बाह्य 
ज्ञान से हटकर पूर्ण शांति की स्थिति में 
आ जाता है। तब दिन, मास और वर्ष 
अनजाने-से ही निकल जाते हें । कितु यह 
विस्मृति और अचेतन अवस्था नहीं होती; 
इसमें बुद्धि और चेतना का पूर्ण सहकार 
रहता है। परम-चैतत्य की यह स्थिति 
बुद्धत्व पाने के बाद होती है, जिसमें विचार 
और दर्शन एकरूप रहते हैं । 

‘aq की यह स्पष्टतः शांत स्थिति 
पाने में विश्लेषणरत ऊर्जा और जिज्ञासु 
बुद्धि की सहायता भी अनिवार्य है। सीढ़ी 

पर ऊपर चढ़ने के लिए निचली ओर के 
डंडे भी जरूरी होत हे । उनके बिना कोई 
ऊपर चढ़ ही नहीं सकता | कितु ध्यान 
`या एकाग्रता की साधना सदा ही करुणा- 
मयी मनोवृत्ति से ही शुरू होनी चाहिये; 
क्योंकि पुण्य कमं मात्र वही है, जिससे 

` सबका कल्याण होता हो | दूसरे, साधक 
` का लक्ष्य साधना के प्रत्येक स्तर पर एकदम 
स्पष्ट होना चाहिये, विशेषतः जब विचारों 

'को अतिक्रमण हो रहा हो और चिदाकाश 

मे विचरण शुरू हुआ हो । मन में तब सदा 

यही प्राथना और इच्छा रहनी चाहिये 
` कि सवका कल्याण हो तभी विचारों और 

Tat से अतीत हुआ जाता है । यही पूर्ण 


नवनीत | 
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aay थी । भारत से MER य | 
सत्य की उपलब्धि से पहले की स्थिति. 


MN हुआ 


होती है। 
Tag जैसे भोजन का नाम लेने मात्र 
से पेट नहीं भर जाता, वैसे ही “शून्य” (पण 
सत्य) का शाब्दिक प्रत्यय ही नहीं समग्र 
एवं यथार्थ अनुभव होना चाहिये । मतलब, 
वैयक्तिक चेतना अनादि-अनंत सृष्टि 
चैतन्य में डूबे तो सही कितु खो न जाये- 
बूंद और समुद्र को तरह, दीपक और सूर्य 
की तरह। संक्षेपतः, शून्य, साम्य, अनिवंचः 
नीयता और अप्रमेयता का ध्यान-ये वज- 
यानो दीक्षा के चार स्तर हैं, जिनमें पारंगत 
होने के लिए शारीरिक सुखों और मतो- | 
विलासों का त्याग, विध्तों या अंतरायो | 
का परिहार, हर कदम पर जीवन कों बलि lar 
देने के लिए भी प्रस्तुति और धैय त खोते | 
हुए हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए l 
तैयार रहना परमावश्यक हैं। हे l 
“फिर Ha गुरु और गुरुपत्ती द के हीन 
प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त की, संदा ध्याती |; 
बने रहने का वचन दिया और उनके विदा 
होने के बाद मैं.पुतः साधना करत ae 
“एक दिन मुझे स्वप्न हुआ कि त्या | 
मझे “द्रोंग-जुग” (वह विधि जिः a 
भर में ही बुद्धत्व मिल oe | 
सिखायी गयी है। UT है, जोकि. 
एक “डाकिनी-कर्ण-ततओ गुहार a 
किसी ग्रंथ में वणित वहीं © A 
[गर IS n विर 
परा से ही मिलती 21% fa 
भारतीय fe Te 


> 


पुत्र की अकाल मृत्यु के वाई 


पारंगत 
Ecg 


aan शिक्षा में समर्थ बनाया अलग- 
ग्रंथ तो दिये ही, नारोपा के अवशिष्ट 
ea भी दिये । अन्य तीन तो अपनी- 
झी जगह चले गये; कितु में उन्हीं के 
॥ रहा | मुझे वे और भी बहुत कुछ 


वाना चाहते थे । विशेषतः वे सब तंत्र 
जो केवल मुंह्‌-जबानी ही बताये जाते 


Lia में नहीं मिलत | उन्होंने मुझे एक 
रंद पांडुलिपि भी दी थी और कहा 
गकि इसे तभी पढ़ना, जब किसी घोर 
पिति में पड़ जाओ ।..... 

फिर एक दिन में उनसे भाव-भीनी 
ग्रा और संपूर्ण आशीर्वाद लेकर अपने 


i की ओर चल पड़ा | गुरु के आदेशा- 
| भार म॑ रास्ते में लामा गोगूदुन के पास 


qT 


| TORT था और योगशक्ति के बल पर 


"तीन दिन में ही अपनी यात्रा 


>A 


पूरी 


i थी; मामली तौर पर तो इसमें 


RAT लगत । अपने गांव में आकर मेने 


| i कि मेरा सपना सच था, मां करीबन 
| ` भ पहले ही मर चुकी थी। बहन पेत 


ग कोई अता-पता नहीं था। हमारा घर 
॥ हर रह गया था । मां की अस्थियों 
पक्या बनाकर तब मेने सात दिन 
Sif लगायी और फिर अस्थियों 
हो ६ विर्साजत कर दिया । मेरे 
क के पुत्र ने मुझसे बहुत कहा 
विवाह कर गृहस्थ बन जाओ 

रे गुरु मर॒प भी तो गृहस्थ हे! 


खेत जोतने में लगा हूं, कितु हल नहीं | 


है, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है । 


- २१७ | 
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TO NE EELS a a E 


| Te al gt अपना जज्ञि कारी aa Fou nd bes Heii angit नहीं हुआ l 
| gaat उसकी अपनी प्रकृति और क्षमता 


भिक्षाटन करते-करते मुझे एक दिन 
मेरी चाची मिली और वह मुझे मारने को 
दौड़ी | यही हाल चाचा ने भी किया । 
उसने तो पड़ोसियों को भी मेरे खिलाफ 
बरगलाया | लेकिन जब उन सबने यह 
जान लिया कि में तो अब एक साधक भिक्ष 
हू, तब वे शांत हो गये, भिक्षा भी देने लगे। ` | 
जसे भी मुझसे कई बार मिली । उसकी | 
अभी तक शादी नहीं हुई थी; क्योंकि | 
सबको डर था कि कहीं फिर में अपनी 
तंत्रविद्या से उन्हें नुक्सान न पहुंचा SI 
मॅन Ge को समझाया कि चाहो तो तुम 
मेरा मकान और खेत ले लो और आजीवन 
उनकी स्वामिनी बनी रहो | पर वह राजी 
नहीं हुई । आखिर मेंने खेत चाची को सोप. 
दिया; उसने मुझसे यह वादा किया कि. 
वह हर महीने मेरे खाने को अन्न आदि 
देती रहेगी । उसने मुझसे तंत्रविद्या का 
प्रयोग न करने का वचन भी ले लिया था । 

गांव में रहते हुए कभी-कभी मुझे ऐसा 
लगता था कि में अपनी साधना में कोई... 
प्रगति नहीं कर पा रहा हूं | फिर सपने में | 
देखा कि में एक बहुत ही कड़ी भूमि वाला | 


चला पा रहा हंं। तभी सपने में ही प्रकट 
होकर गुरु मर॒प ने कहा कि तुम्हें और भी 
दुगुनी मेहनत और लगन से साधना करती | 


तभी एक दिन अचानक मेरी चाची | 
कुछ अन्न और अन्य सामग्री लेकर आयी 


हिदी ड (इजेस्ट 


घन-संपत्ति घर आए 
जीवन की खुशियाँ बढ़ाए 
दीपावली के समय पर 
यही हैं हमारी शुभकामनाएं 


Irad- तुम यहां से कहीं और चले 
| र. अपना खेत मुझे इन चीजों के बदले 
हुआ समझ लो । यहां के लोग मुझे 
न धमकाते हे कि यदि में तुमसे कोई 
ce खूंगी तो मुझे और तुम्हें दोनों को 
| र डलेंगे।” में समझ गया कि यह सब 
pèl लेकिन AT हंसकर कहा- तुम 
ज़ी तक लोभी और प्रतिकार-परायण ही 
jag हो, चाची । खैर, में तुम्हें खेत 
| नहीं मकान भी देता हूं । जाओ । खुश 
हो और अपना मन ठीक HA” यों मे 
TM तो बहुत-कुछ कर सकता था; कितु 
मै सोचा यदि अपनी चाची पर ही धैये 
| बाजमाया तो और कहां आजमाऊंगा। 
| बस, मे अपनी गुफा में ही जमकर 

शान करने लगा । जब मेरे पास कुछ 


|" वाने को न बचा, तो गुफा के बाहर . 


| भती पीतपर्णी का शोरवा ही पीना शुरू 
| ay । मेरा तन बहुत क्षीण हो गया- 
È काल रह गया | त्वचा का रंग 
रा बालों का भी । पेट में 
शा रमे और कहीं भी बहुत अधिक 
| a तो मे अपने गुरु की दी हुई वह 
1 भा पांडुलिपि उस दर्द वाली जगह 
M 7 । अभी में उसे खोलना नहीं 
| ह क्योंकि मुझे ऐसा महसूस 
1; अभी वह घडी बहुत दूर है । 
1%. a चार वर्ष गुजर TH । 
iy पहने वेषे बाद उधर कुछ शिकारी 

'हसे तो उन्होंने मुझे कोई भूत- 
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प्रेत समझा, सो भाग खडे हुए । बाद में 
जब उन्हें विश्वास हो गया कि में तो सिर्फ 
तपस्वी हूं तो मेरी गुफा में घुस आये । इधर- 
उधर सब ओर देख-दाखकर बोले- खाना. 
कहां छिपा रखा है? हमें भी कुछ उधार | 
दे दो। नहीं तो हम तुम्हीं को मार डालेंगे।” | 
मेने उन्हें पीतपर्णी दिखा दी,जो उन दिनों | 
मेरा एकमात्र भोजन थी । उन्हें विश्‍वास 
नहीं हुआ । वे मुझे पीटने लगे । पर मुझे 
तो उन पर बहुत दया ही आयी । अंतत: 
मुझे सच्चा लामा समझकर वे मुंह बनाते, 
मेरा मजाक उड़ाते और “हमारे लिए प्रार्थना 
करना” कहते हुए चले गये। बाद में, मेने 
सुना कि सिर्फ उस शिकारी के सिवा जिसने | 
मुझे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा 
था, बाकी सबको उस प्रांत के शासक ने 
पकड़ लिया और उनके नेता को फांसी 
दे दी, अन्य सबकी आंखें निकलवा लीं |... 

"फिर कुछ दिनों बाद और एक शिकारी- _ 
दल आया । वह अपने साथ काफी खाद्य 
वस्तुएं लेकर आया था। जब वे जाने लगे 
तो अपने खाने से बची चीजें छोड़ गये. 
कुछ दिन बाद उनकी चीजों में से बचे 
मांस में काफी चींटियां लग गयीं । पहले. 
तो मैंने सोचा कि मांस से चींटियां निकाला 
बाहर करूं। फिर तुरंत मन में विचा 
आया कि यह तो एक प्रकार से डाका डालना 
हुआ-बलवान का निर्बल पर नग्न अत्या- 
चार ! सो मेंने ag मांस अपनी गुफा से 
बाहर रख दिया। [क्रमशः 


aim 

करोना साहू कं. लि. 
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i 
विविध किम्मों के 
प्राकृतिक, रासायनिक व |ˆ 

मानव Aa छत 


ey aa 
qq फसा हत 
कह 
परदे, गाद्टियां व कवर बनाने के लि शर 
पलायप्र ओर बहुरंगी ७ क्रोशसंटों के |। मांस 
लिए सुंदर ऑर चमकदार © वसमत A 
पे adie ऑर नमीसोख Rah 

` [वतं 
| कर 


स्टेपल फाइबर बिभाग न्यत a 
| विरला ज्यूट मेन्यू रिण 
कं. लि. 
९/१ आर. एन. मुक i 
कलकत्ता-७०० °° 


| की बदौलत इस दुनिया और इसमें 
| हे वाले इन्सान का हुलिया इस कदर 
| गया है कि कभी-कभी तो उसे पह- 
पता भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा 
॥है जो इस बदलाव के असर से अछूता 
गया हो! रहना-सहना, सोचना-सम- 


p कण SHEE 
ग देखना-भालना सभी का तो ढंग बदल 
Pah है। यह परिवर्तन काफी गहन और 


एक तो है ही, उसकी रफ्तार भी कम 
नही है | परिवर्तन का चढाव हर दिन 
| ' रजा सकता है। यह कहां जाकर रुकेगा, 
_ _ कह सकता है ? 
, के fot) शर बेचारा विज्ञान खुद भी कहां चैन 
मिट! फे | मांस ले सका है । उसने दुनिया की 
| सूरत अगर बदल डाली है तो अपनी 
Raa को भी वह कहां बचा पाया 
तेन से! आधुनिक विज्ञान आज एक 
| करवट ले रहा है।यह ऊंट किस 
Yam, कौन जाने ? अठारहवीं- 
Piet शताब्दियों से लेकर इस सदी के 
j की अवधि में स्थापित सिद्धांतों 
| Tater विज्ञान आधुनिक विज्ञांन 
R भह में पुराणपंथी या परंपरावादी 
oe विज्ञान होकर रह गया है, 
| F प्रयोगशालेय यंत्रों, उप- 
a a कल-पुर्जो तक ही सीमित हैं | 
i ae क| दुसरी तरफ ताकने झांकने 
Ts z है। तोड़ दो यह क्षितिज में भी 
IRAS ओर क्या है” कहने की हिम्मत 
hy ९ असमे । “मुल्ला की दौड़ मस्जिद 
कहावत उस पर फबती है। 
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` 


लयी करकटें 


डा. कृष्ण कुमार गुप्त 


मगर आधुनिक विज्ञान को पहचान क्या | 
है, हमं यह जानने के लिए उसके ताजातर 
रुख और SATA का जायजा लेना होगा | 
सच पूछा जाये तो नये विज्ञान की नींव तो 
आइन्स्टाइन के जमाने में ही पड़ चुकी थी; 
हां, तना और शाखाएं कहीं अब जाकर उभर 
पाये हैं । जीवन और जगत के विषय में 
आइन्स्टाइन की मान्यता और विश्वास की 
एक झलक उन शब्दों से मिलती है, जो 
उन्होंने एक बार बीमारी की हालत में यह 
पूछने पर कहे थे कि क्या आपको मृत्यु से 
बिलकुल डर नहीं लग रहा है! बड़े ही सरल 
भाव से उत्होंने कहा था- में समस्त चेतन- 
जगत से इतना अधिक तादात्म्य अनुभव | 


कर रहा हूँ कि मेरे लिए यह वात कोई अर्थ ay 
नहीं रखती कि कोई एक व्यक्ति कब यहां | 


आता है और कब यहां से चला जाता eal 


फिर उन्होंने कहा था-इस संसार A कुछ | 


भी तो ऐसा नहीं हैं, जिसे मे एक क्षण के 
इशारे पर पुरा न कर TH 


अर्थात्‌ आइन्स्टाइन व्यक्ति के भौतिक | 
अस्तित्व को संपूर्ण सूक्ष्म चेतन जगत से 
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अलग न मानकर उसका ही एक अभिन्न अंग 
या अंश मानते थे । मृत्यु उनके शब्दों में 
'इति' नहीं, आवागमन की सतत प्रक्रिया 
का एक चरण मात्र है। विज्ञान की यह 
संकल्पना और उसका यह स्वरूप प्रयोग- 
शाला के दायरे में, जीवन-निर्वाह के लिए 
अपने पद से जुड़े दायित्वों का पालन करते 
रहने वाले औसत विज्ञानी की पहुंच और 
क्षमता से बहुत दूर है। भारत-जँसे विकास- 
शील देशों के विज्ञानी तो इसी नियति से 
आवद्ध लगते हूँ | 
नवभौतिकीविद्‌ 

अब जरा आधुनिक विज्ञान की खोज- 
खबर लें । इसके लिए हमें कैलिफोर्निया 
यूनिवर्सिटी की लारंस-बर्कले प्रयोगशाला 
की ताक-झांक करनी होगी । भौतिकी- 
बिद्‌ एलिजावेथ रॉशर, माइकेल मर्फी, 
tests काप्रा, डेविड फिन्सेल्टाइन और 
गैरी जुकंव के विचारों और उनके द्वारा 
'उद्भासित-स्थापित संधारणाओं को जानने 
की कोशिश करनी होगी । ब्रह्मांडीय 
(कॉस्मिक) अध्ययन में रुचि रखने वाले 
प्रो. रॉशर का कहना है-भौतिकीबिदों का 
एकमात्र ध्येय यथार्थं के स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करना है।' इसी उद्देश्य से उन्होंने 
१९७४ में बर्कले प्रयोगशाला में चालीस 
भौतिकीविदों और प्राच्य धर्म-दर्शन के 
विशेषज्ञों का एक दल संघटित किया था । 
बाद में उन्होंने अपने अनुभवों पर प्रकाश 
डालत हुए कहा- हमने अपनी शुरूआत तो 
शुद्धतम विज्ञान से ही की, परंतु आकर भटक 


२२२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


गये दर्शेन के क्षेत्र में भौतिकीविदो क| 
मत है कि मारा बह ठ “a 
S हज सनक या i A 
रहस्यवाद से अधिक कुछ नहीं है; परंतु h 
वास्तविकता यह है कि हमें बिलकुल नये | 
तथ्यों का पता लगता जा रहा ar 
आशंका और आलोचना के बावजूद नये |. 
उत्साही युवा भौतिकीविदों का एक दल Fr 
बहुत आत्मविश्वास के साथ और योजना. a é 
बद्ध तरीकों से इस क्रांतिकारी क्षेत्र मे ba à 
शोधकार्य में जुटा हुआ है । प्रतिवर्ष इन a ar 
वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होता है, जो पुरे र्य 
एक महीने तक चलता हे । उसमें इस क्षेत्र | 
की उपलब्धियों और संभावनाओं परगंभीर । न 
विचार-विमर्श किया जाता है | सन १९७६ |; 
में आयोजित एक ऐसे ही सम्मेलन में अपने |: 
विचार प्रकट करते हुए प्रो. मर्फी ते कहा ः य़ा 
था- वास्तव में एक नये विश्व विचार का | प्यार 
उदय हो रहा है ...... अंतरिक्ष-वक्र, ठरा 
और पदार्थ मूलतः एकहीतत्त्वहे |. | 
इसी बीच दो नयी पुस्तकों के प्रकाशत | 
इस गहन रहस्य को जनभाषा मे प्रस्तुत क" ह 
आधुनिक भौतिकी ओर प्राच्य पराभोतिकी (पुर; 
(मेटाफिजिक्स) को आपसी समानताओं mà 
को आम आदमी के लिए भी सुग्राहय ब" hy 
दिया है । प्रो. काप्रा की पुस्तक द गे 
ऑफ़ फ़िजिक्स' पहली बार ११७६४ लगभग | 
शित हुईं थी और तब से उती 
एक लाख प्रतियां 
पुस्तक प्रो जुकैव की 
“द डान्सिंग ऑफ बू-ली 


काशितं हई, 


इसी वर्ष मार्च में प्र g 


PAN 


चितः 


i 
N 


करण भी बाजार में आ चका है। 
qc जाजिया स्कूल अर टेक्नॉलॉजी 
कत ऑफ फिजिक्स के डाइरेक्टर प्रो 
॥:टाइन ने इस बात की आवश्यकता पर 
वल दिया है कि अब इसका समय आ 
Life 'काल' और अंतरिक्ष के संबंध 
प्रतित परंतु पुरानी पड़ गयी धारणाओं 
| निष्कासित करके एक आधारभूत 
AMT की रचना की जाये। 
* द्वत ही में अमरीका को प्रसिद्ध विचार- 
fal सेटडे रेव्यू' में छपे अपने एक लेख 
Law ने कहा है- प्रकृति के अन्वेषण 
[त्य के उजागर के लिए ताकिक बुद्धि 
| माइंड) का जितना महत्त्व है, उतना 
Mma की अंतःप्रज्ञा (इन्टयुइशन) का 
~ | अव तक विज्ञान अंत :प्रज्ञा को नका- 
कराता रहा है । 
नृति 
(erm के लिए विज्ञान और दार्श- 
पतन अलग-अलग रास्तों कां सहारा 
३ | म ह। इसमें बेजा भी क्या है ? परंतु 
TUNG किसी व्यक्ति-विशेष या वर्गः 
L | जागीर नहीं है। चितन के क्षणों 
शवे मात्र ऐसी अनुभूति की स्थिति से 
है। तब उसे लगता है कि बाह्य 
(मस्तिष्क) और अंतर्जंगत (सन) 
hs अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? 
लगभा | ती स्वरूप हो, यंह स्वाभाविक है 


है ह a “शा अंतर्मत स्वीकार नहीं कर पाता। 
७ रे में महसूस करता है कि संपूर्ण 


N 


Foundation Chenn: 


पत्ताएं भी एक से अधिक हों,. 


` उत्पत्ति सूक्ष्म तत्त्व की सृष्टि है। 
२२३ 
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सूष्टि वेल वात की उपज है bm 
सत्य यह 2 आज तक ज्ञान कौ कोई 
भी विधा उसके सभी स्तरों को एक साथ 
संभालने में समर्थ नहीं हो सकी है। सहजा- . 
नुभूति सनक से अलग है और किसी न किसी 
स्तर पर उसका अस्तित्व है, इसे नकारा नहीं 
जा सकता। न 
आधुनिक विज्ञान अब इसी सहज सत्य | 
को विज्ञान के तकं की कसौटी पर खरा 
सावित करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा 
है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। 
यहां यह याद रखें कि नये और पुराने विज्ञान 
एक-दूसरे के विरोधी नहीं हें, हो भी नहीं 
सकते | फर्क सिर्फ सीमाओं ओर दायरों का 
है । नये विज्ञान की सीमाएं निरंतर चलाय- 
मान और विकासशील हैं; पुराने विज्ञान . 
की अचल और स्थिर । नये विज्ञान का स्वर | 
संश्लेषणात्मक है; पुराने विज्ञान की वृत्ति. 
विश्लेषणात्मक है | नया विज्ञानं चेतनामय 
या जानदार है, पुराना विज्ञान चेतनाहीन 
या बेजान है। 
व-संकल्पनाएं 
इस नये विज्ञान द्वारा स्थापित कतिपय 
नतन संकल्पनाओं की चर्चा भी कर लें। 
इनमें कुछ प्रमुख संकल्पताएं इस प्रकार ह 
१. भौतिक यथार्थं वस्तुतः पदार्थेतर हैः | 
अर्थात स्थल जगत की रचना पदार्थ से हुई 
है, परंतु पदार्थ स्वय में अंतिम इकाई नहीं 
है। समस्त पदार्थ-जगत जिस तत्त्व की उपज | 
है, बहस्वयं पदार्थेतर है। संक्षेप में, स्थूल क 


"व्ह 


cz मंजिल, 50, कृष्णा 


च्य , V) विमल एन्ड erat चांदनी चौक, facets फोनः25 


फत 
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age स्टफ) से BHAT हैः दूसरे शब्दों में 
| संकल्पा को यों कह सकते हें कि जिस 
|| तर तत्त्व से सूष्टि की रचना हुई है, 
| Jatt मूल अभिलक्षणाएं, गुणधर्म और 
| कति वही है, जो मानसिक तत्त्व की है । 
हां मानसिक तत्त्व को समझने के लिए 
| सं मन? को समझना होगा। मन (माइंड) 
| स्तिष्क से भिन्न है। मस्तिष्क एक उप- 
| हरण है। परंतु 'मन' क्या हे? मन' 
ही जो परिभाषाएं अभी तक की गयी हैं, 
| सुस्पष्ट नहीं हैं। मसलन, 'मन का इति- 
हस तो है, मगर उसका कोई भूगोल नहीं' 
बौर मन वैयक्तिक नहीं, ब्रह्मांडीय 
| (कास्मिक) है'। तो कया फिर उक्त संधा- 
णा को प्राच्य चितन के परंपरागत अथे में 
| तया जाये, जिसके अनुसार समस्त भौतिक 
शात मन का व्यापार है।' 2 
| २: समस्त वस्तुएं. (आब्जेक्ट्स) ओ 
| Bit ब्रह्मांडीय प्रक्रिया क पेटन भर हः 
` | भस्त भौतिक रचनाएं ब्रह्मांड में उसी 
ह्‌ के गतिशील पैटर्न हैं, जैसे बहते पानी 
| गैर बहती हवा में चित्र-विचित्र आकृतियां 
भरती हैं। | 


4 


/ अत्याचार एवं जीतने, 
ष < र एवं शोषण को 


Sahn - 1 


| „ सृष्टि का निर्माण मानसिक तत्त्व LAC AS बसएक 


४. परिप्रेक्ष्य, काल, अंतरिक्ष, व्यक्ति, ` 
x : ` ९ ae 

एड्वेंचर को जिसे तलाश हो उसे अलगाव, उपेक्षा और उपहास को सहन ओ 
और भूख, प्यास एवं थकान को झेलन 
1 चाहिये। उद्धे इसके लिए तेयार रहना चाहिये कि बहुत बार चाहे 


ध कहानी नोक पर या अपनी आस्था की रक्षा की लड़ाई में 
x 
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चिरस्थायी तत्त्व म॑ विलीन हो जातो हें 
घूम-फिरकर वही एक बात कि समस्त सृष्टि 
एक ही तत्त्व की उत्पत्ति है और अंत में 
समस्त जगत उसी में विलीन हो जाता है। 
विज्ञान त्याज्य नहीं 

आधुनिक विज्ञान की उक्त नवीन संकल्प- 
नाओं से ऐसा कहीं ध्वनित नहीं होता कि 
विज्ञान या परंपरावादी विज्ञान त्याज्य और 
निरर्थक है । इन संकल्पनाओं की यदि कोई | 
साख, प्रामाणिकता अथवा विश्वसनीयता | 
है, तो उसका मूल कारण यही है कि वे | 
विज्ञान-सम्मत हे। आधुनिक विज्ञान अपनी | 
वर्तमान स्थिति में मूल विज्ञान के माध्यम से 
ही पहुंच सका है। अवैज्ञानिक, वैज्ञानिकता- ' 
विरोधी और विज्ञात-निरपेक्ष चितन भया- 
वह है और इसके खतरे काफी खौफनाक होः. 
सकते हैं। स्वस्थ शारीरिक-मानसिक विकास 
तथा सामाजिक-आथिक उन्नति के लिए हमे 
वैज्ञानिक चितन और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों . 
और प्रक्रियाओं को ईमानदारी से अपनाना ' 
ही होगा। अवैज्ञानिक धमं, धर्म नहीं अधर्म | 
है। आइन्स्टाइन के शब्दों में-धर्म के बिना, 
विज्ञान लंगडा है और विज्ञान के बिना घे. 
अंधा। | | 


उसे गतिमय ` 
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| दीपावली की शभकामनाएं क ` 
| और | र 
| नववर्ष का अभिनन्दन | 
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दुसरी मंजिल, ब्लाक नं १५, 

, प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
वीर सावरकर रोड, 

बंबई-४००. ०२५ 
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[ पृष्ठ ५५ का शेष | 


द्व को स्वयं निरर्थक स्वीकार कर हम 
| नी पराजय का बीज बोते चलते हे । 

‘ 0 ९ 

| षणु प्रभाकर 

| आतानं विद्धि । (अपने को पहचानो 
| यद्यपि यह दुस्तर कार्यं अभी भी 


शव नहीं हो पाया है।) 


TARTA गुप्त 
| में इस सुचितित नतीजे पर पहुंचा हूं 
कब रक्षक भक्षक बन चुके हे और रहबर 
'हमन, जब लोकतंत्र की गाड़ी को गुंडों 
| शौर किराये के लेखकों-पत्रकारों की सहा- 
गा से चाहे जिस रावण या हिटलर को 
एरी पर चाल किया जा सकता है, जब 
| नौति में शहीदों की नीति त्याज्य होकर 


हों की गुंडागर्दी एकमात्र पूज्य तरीका | 


ऐका है, तब क्रांति के सिवा शांति हो 
|'ती है यह महज भ्रांति ही है। 
र, o 
maa 
प्रतिकूलानि परेषां न समा- 
{| ` : 


| 

a ffs रमेश चोधरी 
4 Tar JAT 5 
a “यवाधिकारस्त मा HAT कदाचन | 


ve 
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[eis इकाई है और इस तरह एक सार्थक 


(धी भ्रमर नें इस श्लोक की अगली 
शै भी समावेश किया है-मा कर्म- | 


RI मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।) 
० 
शांति मेहरोत्रा 
dat और हंसने दो । 
° 
नंद agaat 
कल फिर नयी ऋतुओं, नये चरागाहों 
के लिए 
o 
डा. रामदरश सिश्र 
यह जीवन है अमृत 
प्यार से पियो और पीने दो 
साथ सभी के जियो, 
साथ अपने सबको जीने दो । 
o 
डा. लोकेशचन्द्र 
कर्म से ही जीवन का उत्कष प्राप्त 
सकता है। 
° 
अनंतकुमार पाषाण 
अपने को जानो, दूसरों को पहचानो 
(बस, इसी में लगा हूं ।) 
० 
लक्ष्मीसागर वाष्णय 
अभय और असंग का आश्रय ग्रहण 


लक्ष्मीचंद्र जन 
जं सक्कइ तं कीरइ 
जं च ण सक्कइ तहेव सहहण | 
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अपने ढंग से 


| श्रीकृष्णदत्त भट्ट 
| बचपन से बड़े बुलंद हौसले थे, पर कहां हो पाया कुछ ! सिह की भांति गरदन 
बुमाकर जब जीवन की ओर देखता हूं, तो श्रीमतीजी के कुटुंब के एक 'भाई' का विनोद 


में दिया हुआ नाम ही अपने पर फिट पाता हूं-पढ़ा-लिखा बेवकूफ | 
| शायद इसी के आस-पास कहीं मेरा जीवन-दर्शन लहराता हो ! 
| बंकटलाल ओझा 
' परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌' को जीवन-दर्शन बनाकर में अपने हजार 
काम छोड़कर दूसरों के काम में सहायता-सहयोग करने जुट पड़ता रहा F1 पर वाद में 
वे लोग मेरी ओर देखते तक नहीं, मेरी निदा करते हे, मुझे मूर्ख समझते हें । कारण, 
उनका जीवन-दर्शन तो 'परोपकार: पापाय पुण्याय परपोडनम्‌' होता है । इन्हीं अनुः 
Wal से अब मेंने अपने जीवन-दर्शन की दिशा बदल दी है और अब में दिवंगत पत्रः 
पत्रिकाओं और पत्रकारों की स्मृतिरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहा हूं। 


जो शक्य नहीं है अथवा जिसे करने का वीरेन्द्र मिश्र 


सामर्थ्यं नहीं है, उस पर श्रद्धा न रखो । जीवन रथ में हैं 
ns ° जुती हुई बांसुरी। ' 
डा. बरसानलाल चतुर्वेदी [कवि के गीत-संग्रह अविराम चल | 
संतोषी सदा सुखी । मधुवंती? की रचना द्वापरश्रव्य से ] 
o o 
रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' बालकवि बैरागी 
 आस्था,अभय और आलोक से अभिमंत्रित _ अतीत उजला था, वतमान eu 
| आत्मविश्वास ही परमात्म-विश्वास है । और भविष्य सुनहरा | विनम्रता मत ail 
| o ठठाकर जियो | 


afer शास्त्री | °. 
पक्षियों की तरह शुद्ध वर्तमान में जियो । . अजितकुमार ~à 
ox: ' हम अपने खयाल को सतम A | 
र त्यागी ८: ` ` अपने को खयाल रो भी का प 
और मनोनुकूल कर्म से ही जीवन होना था, समझना न था कुछ wae 
ला ota: * होनाभी कहां था वो, जो a ze 
MS 


ge [सह 
` हं नास्तिक तो वे हैं जो अपने में 


दन (लात नहीं रखते। 


नोद 


o 

ia सक्सेना 

|in की सुप्रसिद्ध उक्ति में थोड़ा- 
hia करना चाहूंगा कि अब तक 
एनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, 
[प्रशन है इसको बदलने का, इसलिए 
छत के हर संघर्ष में अपनी भरपूर शक्ति 
` FAM लेता हमारा सबसे बड़ा दायित्व 
fi ` 


Hoan निर्मल 
।गमेरा बनजारा बनकर' 
फि रहा है मंजिल-मंजिल।' 
चल z 
र रस्तोगी 

कषर गप्त ae 
; ae हिम्मत बिसारिये न हरिनाम । 
भी गुप्तजी ने प्रथम पंक्ति में “रामः 
T रखा है।) 


भिन 
| का ai विकसित 
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ईर में विश्वास न करने वाले नास्तिक ~ 


. अपना कल्याण निहित होता है; अतएव 


ध राखे राम ताहि विधि रहिये।। 


` ना जाने किस रूप में, नारायण मिल जाय 


भवात ने मुझ जो भी शारीरिक, मान- | 


आत्मिक शक्तियां दी हे, में उन्हें गिरिराज किशोर 


रामेशवर दयाल दुबे ; 
भारत जननी एक हूदय हो, 
एक राष्ट्रभाषा हिदी में 
कोटि-कोटि जनता की जय हो। 
0 
नरेन्द्र (संपादक : वीर अर्जुन) 
अन्याय के सामने झुकना नहीं और न्याय 
के लिए कठिनतम तपस्या करने में खुशी 
महसूस करना। '/ 
o 
बचनेश त्रिपाठी 
में नहीं, तू ही . -.। 
°. 
डा. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
मन के हारे हार है, मन के जीते जोत । 


डा. आत्मानन्द मिश्र 
जीवन में सामान्यतः अहितकर जान 
पड़ने वाली घटनाओं में भी कुछ न कुछ 


दया, सेवा और कतंव्य-निष्ठा के मागें ' 
सतत अग्रसर होते रहना चाहिये । 

o 
रामनारायण उपाध्याय 
इस दुनिया में आयके, सबसे मिलिये 
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o 
डा. वि. श्रो. वाकणकर 
देशभक्ति प्रारंभ जीवनाचा 
; आत्मयज्ञाने अंत व्हावयाचा ॥। 
| (देशभक्ति प्रारंभ जीवन का 
| आत्मयज्ञो से अंत हो उसी का 11) 
: ) 
जगदीश चतुर्वेदी 
में मावर्सवादी जीवन-दर्शन का हामी 
हूं; fag व्यक्ति-स्वातंत्रय तथा अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता के साथ | 
0 
रमेश बक्षी 
चलता हुआ लावा' में मेंने हताश- 
निराश मन:स्थिति के बीच लिखा था: 
'जीवन तो चलता है, चलता है, बस 
चलता है.....। 


सुरेन्द्र तिवारी 
सुख हो या दुःख, अपराजित हृदय से 
दोनों का स्वागत करना चाहिये । 


0 
डा. परमानंद श्रीवास्तव 
रचने के लिए जीना चाहिये-जीने के 
लिए रचना दोनों का अन्यथाकरण और 
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चलता चल ! 
उसका सौंपा काम करता चत। | 

` 
दिनकर सोनवलकर ; 
साहित्य और संगीत के माध्यम से जन. | 
जन के बीच आत्मीयता के सेतु बनाना ही | a 
मेरा जीवन-दर्शन है। | 
o 
डा. रमेश उपाध्याय 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर टिकी | 
अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था को बदलकर | 
समाजवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना ॥ 

० 
सुधा चौहान 
अपने जीवन में किसी के लिए कुछ कर | Sa 
सक्‌ यह तो बड़ी बात होगी; मे किसी को | 
कष्ट न पहुंचाऊं, मेरे द्वारा किसी का अपः | 
कार न हो, यही मेरे लिए बहुत होगा । 
o 


बालकृष्ण गग 
मेरे विचार से मेरा मन र. बड़ा | 
देवता, सबसे बड़ा तीर्थे तथा त; 


ईश्वर है । 


° 


गंगाप्रसाद विमल 


` अवमूल्यन है। निरूप को रूप देने की कांक्षा ही वह mi पे स; 
Ff o o है, जिसे पाना चाहता हू । 3 
जयप्रकाश भारती hie 
ओ मेरे राजहंस „ उमाकांत मालवीय तियं में मी वत भइ, ॒ 
' अभ्षी थककर पंख समेटने का : प्रतिकूलतम उत्सवधधागिता गी | 
. समय नहीं आया- भरोसा और जीवत की उत्स | षू | 
नवनीत ME A 
तवत्तात २३० : 


वल बताये रखना, वरन उत्तरोत्तर 
पर if = I प 
E Pi करते रहना हँ प्र 
A e + 
er 
o 


ait बांदिवडेकर 
gates प्रेम का दायरा बढ़ता जाये 
(तिए मानवीय संस्कृति को सतत SAT 
"हेका प्रयास करना में जीवन का उद्देश्य 
ता हैं, फिर उसे कोई जीवन-दशेन जैसा 
| दे या महज दृष्टिकोण कहे | 
o 
"शालिनी देसाई (मराठी-गुजराती लेखिका) 
, प्राप्त परिस्थिति में फूल के माफिक 
[SA रूप-गंध,आनंद भर-भरके देना और 
| की खातिर प्रसन्नता से मिट जाना | 
4 0 
“Brana मिश्च “निर्गुणः | 
| समस्त मानव-जाति और विश्वात्मा के 
पि जो एक स्थिर कर्तव्य-बुद्धि है और 
| को देने की जो एक मधुर भावना 
QC’ जीवन-दर्शन यहो है। कला और 
Tera के लिए मुझे जीवित रहना | 
० 


9 भर मानव! 
भाव बहुत मूल्यवान वस्तु है, लेकिन उस 


से दाये (ऊपर की 
i ३. कृष्ण, बसो 
कोर, १८ 


hy 


i © वीं सदो । 
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+ 
पुष्ठ १८४ के चित्रों की शेलियाँ - 
पंक्ति) : १: चंपावती; R- “बिहारी सतसई में से, चं 
बसोहली शेली, कुल्लू । (नीचे की पंक्ति) ४. भागवत पुर : 
वीं सदी; ५. 'गोतगोविद' से, बसोहली शेली; ६. सूरसागर से 


पर विवेकं 


महेन्द्र कुमेर 'मानव' 

सफलता से अभिमान की वृद्धि होती है; | 
सफलता और असफलता के सम्मिश्रण से 
जीवन कौ संतुलन बनता है और संतुलन | 
प्राप्त कॅरना ही मनुष्य का लक्ष्य हे । 

o 

वसंत देव ; 

अपने से डरो, दुनिया से नहीं । 

09 

कुमार प्रशांत ; 

अपनी बनायी कसोटी पर स्वयं. 
निमं मतापूर्वेक कसना और उस पर खर 
उतरने की कोशिश करना | 

- o 

डा. शिंवसहाय पाठक 
निःशेष-भाव से देना परहित अमिय-किरन 
संसृति में कुछ तो स्नेहालोक जगेगा 

® 
डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 

मेरे विचार और कर्म में प्रज्ञा अं 
कस्णा के समन्वय से आहिसा और मानव 
यता का आधार लेकर सर्वोदयी न्याय 
उत्कर्षं और संवर्धन हो । | 


4 


[ संयोजक : चरन ४ 


| ae ग र 
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मेन्यूफक्चरसं लि. 
उच्च स्तर, के प्रति अनन्य निष्ठा १०१, सायन रोड, सायन, 
के लिए सुविख्यात बंबई-४०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुनाव 


जेनिथ स्टीठ पाइप्स कीजिये 


F सर 
एंड इंडस्टीज छि. ET ट्विस्ट ड्रिल्स रीमसं, | लँ गौ 
e os कटसे, टेप्स, टूलबिट्स 
l 5 और माइक्रोमीठसँ 
4 १९५, चचगेट रिक्लेमेशन डेंगेलाय कार्बाइड 
` e: टूल्स और टिप्स 


| डॅगर-साके गियरहान्स 
फोन। २९४४४५, टेलेक्स। ०११-२४५८| | और गियरशेपिग कटसं 
aa: ZENPIPES 


| अत्युत्तम स्टील पाइपों, औद्योगिक 
छुरियों और विशेष फोलाव क ' 
निर्माता । 


[पुष्ठ ८० का शेष | 
मेंगेस-डिफप्यूजत का काम लाभकारी 
hs जाता; नोजिल में २,५०० का 
aa में १ हजार यूनिटों का ही । 

कार्य की दृष्टि से डिफ्यूजन-प्रणाली 
| MEAT छह साल में तैयार होता 
T | [गत का पांच में और सेल्ट्रिफ्यूज का 
॥ साल में । इस प्रकार सेन्ट्रिफ्यूज 
की सस्ती, कम समय में परिणाम देने 
श्री और शुद्धता की दृष्टि से भी अन्य 
शर्तियों से अच्छी हे । 
> झके अतिरिक्त दो और प्रणालियां भी 
सित हो रही हे, जिनमें यूरेनियम के 
Tat को उत्तेजित करने के लिए 
भर का प्रयोग होता है, ताकि बड़े कार 
|| के बिना हीं शुद्ध रेनियम में से यूरे- 
|-२३५ निकाला जा सके । सेन्ट्रिफ्यूज 
| बेसर पृथक्करणःप्रणालियां ऐसी हे, 
| चुपचाप परमाण्‌-बमों का निर्माण 
था जा सकता हे; क्योंकि इनमें कार 
Ni n होते हे और बिजली कम खर्चे 
|“ है तथा छिपाना आसान होता है । 
| पाही एक कारखाना इस्लामाबाद से 
a गील दूर दक्षिण कटूता नाम के 
1 ऐराने किले के नजदीक स्थापित है। यह 
खाना कैसे स्थापित हुआ और इस पर 
अनुमान के अनुसार) जो ५० 
\ X शो डालर खर्च 


प्रणाली से यूरेनियम को पुष्ट करने वाले 


* इस प्रकार डा. खां को उस प्रयोगशाला मे 


हुए होंगे वे कहां से प्राप्त . 
. दिये गयं । 


.CC-0.In Public Domain: RRR Kangri Collection; Haridwar. i हिदी 
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सन १९६३ में एक पाकिस्तानी छात्र 
अब्दुल कादर खां हालेंड के डेल्फट स्थित 
टेक्निकल विश्वविद्यालय में भरती हुए | 
उस समय उनकी उम्र २७ वर्ष की थी । बाद 
में उन्होंने बेल्जियम के लुवेन में स्थित कंथ- 
लिक विश्वविद्यालय से विज्ञान में डाक्टर 
की उपाधि प्राप्त की | इसके बाद उन्होंते 
१९७२ में हालेंड के बहुत बड़े औद्योगिक 
कारखाने वरेनीग्डे मेटालफँब्रीकेन वर्क्स- 
पुअर में प्रवेश मांगा । कंपनी की भौतिकी 
और डाइनैमिक्स (गतिकी) की एक प्रयोग- 
शाला थी, जो कि यूरेन्को कंपनी के एल: 
मीलो में स्थापित होने वाले, सेन्ट्रिफ्यूज- 


कारखाने के लिए शोध कर रही थी । यह 
वह जमाना था जब पाकिस्तान की राजसत्ता 
प्रधान-मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ 

आ गयी थी । 

इसी बीच डा. खान ने दक्षिण अफ्रीका 
की एक गोरी महिला से विवाह कर लिया 
था, जिससे हालेड की कपनी में प्रवेश पाना . 
उनके लिए आसान हो जाता | उन्होंने यह 
घोषणा भी की कि वे शीघ्र ही हालेंड की | 
नागरिकता प्राप्त करना चाहते हे । अपनी | 
पत्नी को उन्होंने डच नागरिक बताया । | 


कास करने का अवसर मिल गया और दो 
वर्षे बाद वे एलमीलो के कारखाने से भेज 


डा. खान अंग्रेजी और डच भाषाए, 
जानते ही हैं, जमत का भी उन्हे अच्छा ज्ञा 
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दिग्जाम 


टी. जे. 'ठेरोन' / बूल, वूलरिच आल-वूल 
ate डी. पी. सुटिग्ज तथा सर्व प्रकार:के. 
सूटिग में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम 


_ _ निर्माता 
श्री दिग्विजय aaa मिल्स लिमिटेड 
एरोड्रोम रोड 


. जामनगर-३६१ ००६ 


| Re कंपनी यूरेनियम पुष्ट करने का 
fees कारखाना पश्चिम जमंनी में 
Wi का विचार कर रही थी । उसके 
| उसने जर्मन कंपनी के कागजात का 
wy में अनुवाद करने का काम डा. 
i को सौंपा। इससे डा. खां को उन सब 
आ ठेकेदारों की सूची प्राप्त 
i इस सेन्ट्रिफ्यूज कारखाने को 
Oe करने वाले थे। डा. खाँ ने 
शीर क ur सरकार को दे दीं 
की करके नन नेयूरोप में फर्जी कंपतियां 
अलग-अलग उन कल-पुर्जों को 
रला शुरू किया, जिनसे मिलकर सेन्टर 
` at बन सकता था | 
वत ae 
क fe पाये गये, जो उन्हे अनुवाद 
Tn. ए नहीं दिये गये थे, बल्कि जो 


एलमीलो (हालेंड) के सेल्ट्रिय्यूज कारखाने का दृश्य । 


२३५ 
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उन्होंने चोरी से उठा लिये थे | डच अधि- ' | £ 
कारियों को उन पर शक हो गया और इसके 
सत्रह दिन बाद ही उन्हें वापस URES 
भेज दिया गया । एम्स्टरडम में उन्हे ऐसे 
काम पर रखा गया, जिसका एलमीलो के 
कारखाने से कोई संबंध नहीं था । खुफिया 
पुलिस ने भी उनके विरुद्ध जांच शुरू कर 
दी तब उसे डा. खां के पड़ोसियों से 
ज्ञात हुआ कि राजनयिक नंबर-प्लेट वाली . 
एक मसिडीज गाड़ी उनके घर पर आया 
करती थी । जैसे ही डा. खां को पता लगा _ 
कि उनके ऊपर शक हो गया है, वे यह 
कहकर हालेंड छोड़कर चले आये कि उन्हें 
पाकिस्तान सरकार के वित्त-मंत्रालय में एक | 
नौकरी मिल गयी है। ५ 
इस तरह १९७५ के अंत तक पाकिस्तान 
को इस बात की सूचना मिल गयी थी कि 


and eGangotri 
ड्राइट Teg 


कोरेस परमेकलिन 


कार्बन : दाग-धब्बों 


| सिल्क रिबन: ee 

Sects नतल 

| na alt चेक्स इंक की कोटिंग 
vied और प्लास्टिक की 


सुरक्षात्मक पते 


| कोरेस (इंडिया) लि. 


Bee बम्बई ४०० ०१८ ae 
` ! भारतभर में शाखायें 


हा jtiz Ar init i Chappel 
भी छा Se 


कोरेस इन्टरप्लास्टिक 


छाप के लिये बिना 


Aga 
' किस्ता 
| विभिन्न 


बे उपकर 

इसके 
fea म्‌ 
Tay 


गी | ए 
Vea 


यंत्र 
१ जिस; 
काम 


Ios कारखाने मैवे कितव 
ain होता है और वे कहां से प्राप्त किये 
| | कते है । 
| उव पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार 
|$ बरीद शुरू हुई, तो ब्रिटेन में जोरदार 
| जत छिड़ गयी । ब्रिटेन सेन्द्रिफ्यूज-प्रणाली 
॥क्गरणी था और वह नहीं चाहता था कि 
|; सामरिक और आथिक भेद जल्दी ही 
Jawa पिछले वर्ष हाउस ऑफ कामन्स 
दस्य एलाउन ने ब्रिटिश अधिकारियों 
| पृछताछ की कि क्या उन्हें मालूम है कि 
daa fer और स्विटजरलेंड की 
भिन्न कंपनियों से सेन्ट्रिफ्यज-कारखाने 
|$ उपकरण खरीद रहा है! 
| इसके बाद अमरीकी खुफिया पुलिस ने 
Visa मामले में जांच की औरं पाकिस्तान 
दी जाने वाली अमरीकी मदद रोक दी 
॥श॥ एक साल पहले अमरीका ने फ्रांस 
| इत बात के लिए बाध्य किया था कि 
RU पाकिस्तान को न 
| जिससे परमाण-भटठी 
| कोम लाये जा चूके 
| धन कोदुवारा ag करके 
नियम बनाया जा 
। परंतु अब तो पाकि- 
तिने अपना कारखाना 
ad कर लिया.था | 
may लिविजन के अन- 
1... ऐएक सेनिक अधि- _ 
ब्रिगेडियर अनीस . 
को अध्यक्षता 


ized py Arya. Samal! Foundation Chenna 


, जतरल जियाउल्‌ हक _ 
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म॑ बना, यद्याप सारा वज्ञानिक कार्ये डा. 


अब्दुल कादर खां कर रहे थे । 

यूरोप में और अमरीका में यह प्रश्‍न 
उठाया गया कि इस बम-कारखाने पर खर्चे 
होने वाली पूंजी किसने लगायी? कहा गया 
कि लीबिया के झक्की शासक कर्नल गदाफी 
HL ata इच्छा रही है परमाणु-वम खरीदने 
की । उसने चीन से भी बम खरीदना चाहा 
था । उसी ने इसमें पूंजी लगायी । दूसरों . 
का कहना है कि केवल गदाफी का ही नहीं, 
सऊदी अख का भी रुपया इसमें लगा है; 


क्योंकि पाकिस्तान जो बम बना रहा है, वह | 
समूचे इस्लामी जगत के लिए है । पर स्पष्ट _ 


है कि पाकिस्तान बम बनाकर उसे लीबिया | 
या सऊदी अरब के रेगिस्तान में विस्फोट | 
के लिए नहीं भेजेगा। 

स्व. भुट्टो ने जून १९७६ के जिस सम: 
ala का जिक्र किया है, वह प्रौद्योगिकी 
या धन या यूरेनियम के लिए रहा होगा । 
धनप्राप्ति ऐसा कठिन कारये 
नहीं था कि श्री भट्टो जैसे 
चतुर और समर्थ राजः ` 
नीतिज्ञ को ग्यारह वर्ष 
प्रयत्न करना पड़े | निःसंदेह 
उस समझौते . का. संबंध 
यूरेनियम या प्रौद्योगिकी 
सेही है और इस दिशामे 
उसे सबसे अधिक सहायता. 
चीन और दक्षिण अफ्रीका 


SNE 


0७ close communication with 
colour for over two decades has 
created a fantastic range of high- 
quality Dyes and Pigments exten- 
sively used in every industry. 


Textiles, Paints, Coir and leather, 
Printing inks and plastics.. „all rely 
on our fast, easy-to-use and 
economical Dyes. Amar Dye- Chem’s 
colour know-how continues 

to enrich the nation, the world. 


ह to enrich india’s 
i @ ~ life with colour! 


RANG UDYAN -MAHIM, BOMBAY-400 016 fe 
AHMEDABAD » CALCUTTA + DELHI» AMRITSAR - JAIPUR * M 


A$: 
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_ Amar DyE-CHEM LTD. %8 


Iaf 


अनुग 


| पाकि 


1६० मे 
के रेगिस 
am का | 


FAT ल 
(mg: 
| वां हो 


पाव 


| बताना 


परमाणुः 


पाथ ही 


| जाली पर आधारित नहीं है, इसलिए 
| द्वोगिकी और यूरेनियम दोनों के लिए 
पकिस्तान की नजर दक्षिण अफ्रीका की 
शेरअधिक जा सकती है । 
अनुमान किया गया है कि इसी अक्तूबर 
| + पाकिस्तान में मकरान के समुद्र-तट से 
१६० मील उत्तर में होशाब कस्बे के पास 
$ रेगिस्तान में प्रथम पाकिस्तानी परमाणु- 
| मका विस्फोट किया जायेगा | उस इलाके 
iat लोग रहते थे, उन सबको भगा दिया 
गा है और वहां सेना की ओर से निर्माण- 
कायं हो रहा है। 
| पाकिस्तान का उद्देश्य भारत को यह 
काना हे कि जरूरत पड़ने पर वह भी 
| पमाणु-बम का प्रयोग कर सकता है और 
| गष ही वह छोटे हथियारों में परमाणविक 
Ti का प्रयोग करने की स्थिति में है। 
| दृष्टि से चौधरी चरणसिह ने भारत की 
| 'माषविक नीति में परिवर्तन लाने का 
| संकेत दिया है, वह आवश्यक था। 
l; हैमने कल्पक्कम और नरोरा में निजी 
| a से परमाणु-भट्ठियां बनाने की 
Me कर दी है । हमारा एक 
1 रिप्रोसेसिग कारखाना भी है । 


$ परमाणु-बम बनाना जरूरी हो जाये, तो 


य aa की कोई आवश्यकता नहीं । 
ब्रीद पाकिस्तान काफी बड़े आधार पर 
Pr पोख्त कर रहा है, जिसकी ताजी 
us ब्रिटेन से मिली Fi ब्रिटेन के 


Te पौड Aras 
| पौंड के मशीनी पुर्जे और अन्य उप- 
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खरीद जारी है । यद्यपि इस्लामाबाद 
यह कहा गया है कि इकबाली.गवाहू 


८७... है की वीयरगेट नाम की कंपनी ने ' i i 
__५५,काका नगर, नयी दिल्ली-११०० 


करण पाकिस्तान को भेजे हैं। हाइ वक्युअम _ 
वाल्व स्विट्जरलेंड से खरीदे गये हैं। ब्रिटेन 
की एक अन्य कंपनी जो पाकिस्तान को माल 
भेज रही है, लंदन में स्थित है । कहा जाता हे 
कि इन कंपनियों के मालिक पाकिस्तानी हैं। 
पाकिस्तान में परमाणविक कारखानों 
के निर्माण का कार्य जिस संघटन के जरिये 
हो रहा है, उसे स्पेशल TA आरगेनाइजेशन' 
नाम दिया गया है। उसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर 
अनीस अली सईद ने पिछले वर्ष दिसंबर 
में और फिर इस वर्ष भी ब्रिटेन की यात्रा 
की थी । पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग 
के सदस्य भी ब्रिटेन गये थे । 
पाकिस्तान में कहुता के पास बत 
बड़ा कारखाना सैकड़ों एकड़ में फैला है अं 
उसमें एक बांध भी है । एक छोटा पुष्ट 
करण कारखाता तो पहले से चालू है ओर 
उसी में तैयार किये गये बम का परीक्षण 
इस मास होगा | Fas 
` पाकिस्तान में इस समय दो परमाणविक 
संयंत्र है । एक दो शोध-संयंत्र है, जो ६ 
बाले दशक में प्रारंभ हुआ | दूसरा है HS डू 
प्रकार का संयंत्रे, जो १९७१ में चालू हुआ 
था यद्यपि ब्रिटेन ने बहुत-से उपकरणों 
बिक्री पर रोक लगा दी है, पर चोरी" 


महमूद परमाण्‌-बम के भेद लेकर अम 
भाग गये हैं, परंतु इससे पाकिस्तानी 
क्रम में कोई रुकावट नहीं आयेगी । . 


Do 


जा 9 ye, =e क 
3 gitized by सायी (Rex NS CA 
इसका आधा] ee 
200% अन्य 
etaa के 
| LUCE \ 
j सिंकारा से आपको सब 
| अवश्यक विटामिन और ` ... 
afaa पदार्थ मिलते हें जिन 
शे आप के शरीर को शक्ति 
ओर तन्दुरुस्तौ मिलती है । 
इसमें विटामिन ए, बी,बी२, सी 
डी२,नियासिनामाइड, 
Afaan ग्लाइसरोफ़ास्फेट, 
, सोडियम ग्लाइसरो फ्रास्फेट 
आदि सम्मिलित हैं । 


ब जडी: 
We छोटी इलायचो, बढ़ी इलामचो, 
लौंग, धनिया, दारचोनी, तेजपात| 
Raa के फूल, बालछड, तुलसी: 
आदि जंसे द्रष्य आपकी पाचनक्रिया, 
को ठोक ओर मज़बूत बनाते हैं 
जिससे आपका देनिक आहार के सब 
पोष्टिक तत्व द्वारीर में सम्मिलित 
होकर आपको अधिक शक्ति 
o मिलती है। 
हस प्रकार आप सिंकारा से दोहरा 
लाभ उठाते हैं । 


z 


(आपके झरोर को २००%, शक्ति 
> प्रदान करता हे । 


HD 4964 AH, 


Kitchenware 


Available every where 


CRUSHER . 
(PURAN MACHINE) 


४ VEGETABLE 
है CUTTING 
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ds विश्‍व का एक असाधारण धागा प्रस्तुत कर रहें हैं जो 
इस शताब्दी की महान तकनीकी उपलब्धि है 
प्याला क गळा 


fg 


A मुत्दर और आरापदेह जूते । उत्कृष्ट कारोगरो 
र age X आयातित ngga और विश्वेसमीय विशेष धागे 
क r fa A भीर टिकाऊ बने जाते aL 
| AES By हारा सारे विश्व के क्वालिटी पसन्द करने बाले 

1 Nya. Ag AAN रुग से बढ़िया पागे बनाने का एक ओर उदाहरण । 
rein en जगाने, aar, केस, गोट लगाने, रफू करने, 

] न AN झो मिलाई में भो प्रयुक्त होते है । 
Ih ड (एक हो यागा मोडी धागा। 


श 
ज अधिक f 


२४१ हिंदी डाइजेस्ट 
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Wo. 


Aa OA 


© 


; (भारत सरकार का उपक्रम) \ 
यही वह्‌ बेंक है जो हर जगह हर मनुष्य को सहायता देने A तत्पर हे 
~ ASO NHN, 


ax 


as (कु 


[244 22 A 


के छः नये डिजाइन 
आधुनिक नवयुवतियों 
व महिलाओं के लिए 


"रोजी 
उपर का आधा कप नेट 


स्लिम नंवयुवतियों के 
लिए आधुनिक डिज़ाइन ! 


रेशमा 
रेशम सी मुलायम आकर्षक 
डिजाइन 5 रंगों में । 


0 कुसुम 


Be राऊंड कप 
फ्लावर स्ट्रेच क्लॉथ 


'कामिनी 


We फ्लावर जाली, वी-नेक 
NAG व मुलायम चार रंगो में । , 


शा 


Pza बैक हु 
| पारदर्शक फ्लावर कपड़ा 


© अंकुर 


उड Hees कप- 
प कपड़ा , , सुविधाजनक 


Ra ब्यूटी सेल्स कार्पोरेशन 


खा रोड, करोल बाग 
गई 
पिह ११०००५ फोन: ५६९५९४ 
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sag? a अ e => > 


| 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ ® 
बनियान एवं जांघिये 


100% सूती 


गंजी 
ऋअन्डरवीयर 


जरसी 
टी शर्ट 
पायजामा 
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मनाया 


NO 
[र 


aa की ग्रत्याधिक व्यस्त गृहणियां 
ग्रपनी दावतों का भरपुर आनन्द 
उठाती हैं । परफेक्ट स्टोव से निकली 
धुआं रहित चक्रधार नीली लपटे बहुत 
जल्द खाना पकाती हैं। न पम्प न 
पिन न फटे न भटके - 
“परफेक्ट स्टोव' 30% कम तेल 
व समय में खाना पकाते हैं । 


x 


Sole cica 


इसी तरह हर रात श्रापको अपने ही 
खाने पर अपना मेहमान बनाने का 
श्रेय 'परफेक्ट स्टोव' को है। स्वास्तिक 
रजि० ट्रेड मार्क युक्त क्रोमियम, 
Vanes तथा ब्रास “परफेक्ट स्टोव' 
8,6,4 वत्तियां (किंग साईज) 
तथा 10, 6, 3 वत्तियां (स्टैण्डडं 
साईज) में सवंत्र उपलब्ध है। 
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~ 
TS का डर 
N ry a 
मुझे नहीं हे! 
N 
बुढापा मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन समय होता है । 
लेकिन यदि इसके लिए पहले से सोच-विचार लिया 
; i जाये तो बुढ़ापे में भी मनुष्य सुख और चेन से रह 
| q एन a सकता है । मैने अपनी बचत पो. एन बी के विशेष सावधि 
| जमा खाते में जमा करवा दी है और अव मुके हर 


महीने उस पर ब्याज मिल रहा है । 


के विशेष सावधि जमा आप भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं.। यदि आप 
खाते में जमा मेरी बचत 63 मही BIRR SOIR क = 


महीने आपको 223.20 Bo का व्याज प्तिलता रहेगा । 
मेरी देखभाल करेगी | इस योजना में 100/- रू० के गुणितों में 500/- रू० या 
उससे ज्यादा कौ रकम 12 महीने से लेकर 120 महीने 
Ae स a TS कारी नातरी RD 8 की अवधि के लिये स्वीकार की जाती हैं । 
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) लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 
९ बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' को जरूरत होतो है। 
© जिनःजिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल इत्यादि 
) इंजीनिर्यारंग उत्पादन होते हैँ, वहां ata’ उत्पादन परमावश्यक 
| ¢ होता है। डॅगर-फोस्टं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूति 
0 को है, उनके बनाये ate’ से लोहे या अन्य धातु के भीतर व 
बाहर के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। 


डंगर-फोस्ट टूल्स लि., 
पहला पोखरण रास्ता; 
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आइ०एस० Uo, Ato एस ० एस ०, एस० एस ० आइ 
. _ के पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहकों की विशेष आवश्यकत 
Sy के अनुसार सप्लाई किये जाते हे । - 
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# अपग्नेडेड इलमनाइट % 
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नवनीत के आहकों को सूचना 
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“और जीवेन-सौरभ' विशेष ज्ञानवद्धेक और 
"प्रेरणास्पद हैं) एके वाक्य “में जीवंत 
aaa, महायोगी frat इस. विशेषांक 
"के प्राण हैं। आवरण पृष्ठ: का चिव नवनीत 
की सांस्कृतिक विरासत का उद्बोधक है। 
“मुद्रण, आकलन अद्वितीय ओर आकषक है। 
नदनोत.पंरिवारं को मेरी बधाई।' ae 
` >चक्रधर नलित, रायबरेली | 


oS ००७ 
श्री“सत्यकाम विद्यालंकार का अंग्रेजी 
नया वेदानुवाद' लेख मुंझे : अत्यंत रोचक 
"औरं ज्ञानवर्धक लंगा! i 
आज से कुंछे वर्ष पुवे जब मेन वेद 
पढ़े थे, मुझे उनमें कहीं भी: दाशेनिकता | 
`या चिंतन का अहसास. जरा भी नहीं हुआ. 


पाया A । इसका m A येही अ FANS 9४888588839 ०००००००००७ | 


Hat वेदों का वही अर्थ पढ़ा था जो लोक- 
प्रचलित है और जिसका लेखक ने अपने 
लेख में खंडन किया है । वेदों का इतना 
गहन और आध्यात्मिक अर्थ पढ़कर में 
पुलकित हो उठा । पाठकों की ज्ञानवृद्धि 
और वेदों के वास्तविक स्वरूप का दर्शन 
करवाने के लिएं में लेखक का हृदय सें 
आभारी हू । ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 
वह लेखक और स्वामी सत्यप्रकाश को इस 
महान कार्य को संपन्न करने में सफलता 
प्रदान करे । "प्रभाकर शेवगांवकर, 
रामन्‌ fled इंस्टिट्यूट, बेंगलोर-६ 
0००० ह 
नवनीत को परंपरानुसार दीपावली 
अक में लेखकों से दिलचस्प प्रश्‍न पुछकरं 
_ उनके उत्तर छापना सराहनीय है | पाठकों 
at st इसमें सम्मिलित किया जाना और 
| ` ` भी स्वागतयोग्य है । 
-MATE एम. तोतलानी, जयपुर 
००० 
काव्य के अतिरिक्‍त लेख, संस्मरण एवं 
कहानियां भी विशेषांक में अत्यंत उत्कृष्ट 
Rl स्वगीय भुवनेश्वरजी का अंचलजी 
लिखित संस्मरण मर्मस्पर्शी है। श्री मकरंद 
` दवे का लेख मानव विकास का महापर्व 
रतनलाल जोशी का “महत्त्वाकांक्षा में 
महत्त्व कितना ?', श्री दिनेशचंद्र वर्मा का 
क रस को एक मूति' जैसे लेख एवं 
[ का उपन्यास-सार ‘es’ इस 


* पाल के लिए चोरी? अच्छा लगी। 


सांस्कृतिक उपलब्धियां कही जा . 


ieee A eo र Fe eae x 
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० कुपया रचना भेजते समय उसके 3 


9 साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा? ' 

2 अवश्य भजा करें। अन्यथा रचना ९ l 

8 को न तो वापस किया जायेगा, न ° | 
० उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया $ | देखने 
० जायेगा। कृपया यह आशा भी न करें? | ज्ञान 
2 कि रचना, हमारे यहां रखी रहेगो ° | a 
० ओर बाद में कभी डाक-टिकट भज- 5 | व्य 
० कर संगवायी जा सकेगी । -संपादक 9 | हः 
00900000000000000000000 ष, 
सकती हें । इसी कोटि की श्रेष्ठ रचनाएं af 
हैं प्राकृत रामचरित (श्री रंजन सूरिदेव) | ५ 
तथा महायोगी मिलरेप । श्री रमेश मंत्री | म 
का व्यंग्य लेख सामयिक एवं सटीक है | प, हः 
-राजन्द्र गोतम, नयी दिल्ली-२२ a 
००० : ai 
अक्तूबर-७९ के विशेषांक ने नवनीत के 5 
विशेषांको की परंपरा में एक नया कीर्तिः | क्ले 
मान स्थापित किया है। सोलह से अधिक | सा 
कविताएं, डा. शिवराम कारंत और संडे | + र 
संपादक एम. जे. अकबर से परिचर्चा के ष 
साथ-साथ एक वाक्य में जीवनदर्शन पर | पा 
एक साथ इतने विचार ! आपने सचमुत्र । हा 
कितना श्रम किया है इनके संकलन-संपादत आप 
में ! -कुमार प्रशांत, जगदीश प्रसाद चतु. | रच 
वेदी और सुखबीर का योगदान पा सर 
है । आशुतोष पांडेय का संस्मरण tg 


का कथासार और श्री ae 
लंकार का लेख अंग्रेजी में नय 


णाच्या RT RST OST ति A TS 1 ; 
i श्री संपादकजी, कृपया मुझे बताये कि नवनीत में आप कंसी रचनाएं लेते हें? २ 
। 8१ इस आशय के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हें। नवनीत के कुछ अंक 
| देखने से सी इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भो यदि आप हमसे ही 


| जानता चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हमें नहीं चाहिये ! 


| इ, जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में स्नेहसूत्र तोडे, 


| व्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचायें; या जो केलें- 
| इर देखकर पर्वा, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य में लिखी गयी हों । 
१० | ब. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाया 
गएं | तमिल उल्था, अल्बर्तो मोराविया के रोम की औरत' का भारतीय रूपांतर 


o 
8: 5 
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व) ! कोशांबी को कामकन्या', सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिला- 
त्री | महाकवि या तहसील-राजनेता को देने वाले विनोद-प्रसंग । 

| १, इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जंगल _ 
३२ ॥ मे जिराफ ओर बबरशर को मुठभेड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयोग, 


महावानर पुराण मे मिर्जापुर का उल्लेख, कडवी लोकी के रस से सवरोगों 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि । 

* लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखने के आश्वासन कृपया हमें न दें; त एक 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजे 

* रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर सधे 
भक्षरों मे कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करदाकर भेजें | भेजने से 
पहले उसे एक बार पूरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दिन के बजाय 
अगले दिन को डाक में भजनी पड़े। कार्बन-कापी न भेजें। लेख के आरंभ या 
भत मं अपना पुरा डाक-पता दें। 

* रचना के साथ टिकट लगा और पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य रखें। 
अन्यथा रचना लोटायी नहीं जायेगी, न उसके बारे मं पत्र-व्यवहार होगा । 
रचनाएं किसी व्यक्ति के ताम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भेजें: 


संपादक-नवत्रीत हिदी डाइजेस्ट 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 


- १५ हिंदी डाइजेस्ट 
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आकर्षक ह । हादिक बधाई | 
-अखिल विनय, बंबई-९२ 
000 
सितंबर अंक में प्रकाशित तीनों कहा- 
नियां बेहद अच्छी लगीं । खास तौर से डा. 
राधावल्लभ त्रिपाठी की कहानी 'विद्या- 
रंभ'। “राजेश पटल उत्ताही', 
होशंगाबाद, म. प्र. 
ooo 
सितंबर अंक मे प्रकाशित 'विद्यारंभ' 
- कहानी वर्तमान पब्लिक स्कूलों' की तथा- 
कथित उच्च मानसिकता और उससे जुड़े 
एक मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति पर 
गहरी चोट करती है । आजकल समाज की 
अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार पर तो बहुधा 
कहानीकार चोट करते दिखाई देते हैं; पर 
एक शिक्षक और कथाकार के नाते डा. 
राधावल्लभ त्रिपाठी ने इस कहानी के 
माध्यम से बेलाग बात कही हे । 
-gima त्रिपाठी, मिर्जापुर, उ. प्र. 
००० 
सितंबर अंक में श्री सुनील कौशिक की 
कहानी 'वसीयत' उत्तर प्रदेश पत्रिका के 
` अक्तूबर १९७८ के अंक में भी प्रकाशित हो 
' चुकी है। पुर्व प्रकाशित कहानी का नवनीत 
मे छपना आश्‍चर्य का विषय है | 
RERI कहानी एक साधन रहित 
च्च आकांक्षाओं से युक्‍त निम्न मध्यम: 
परिवार का वास्तविक चित्र है। 


= साधावल्लभ त्रिपाठी 
हैं | जनता संकट' श्री... 


चंदे की दरें i T 
(भारत में) एक वर्ष : २४ र.,दो वषे ४६२., ne 
तीन वर्ष : ६६ 8.1 विदेशों में समुद्दी डाक से; |, 
एक वर्षे: ६० रु., दो वर्ष : १० ५ र., तीन | शी ‘ 
वष : १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक से : पं 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२०२, दो 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३००.; | =e 
केः = तं वे इस्ता हू 
एशिया के अलावा अत्य देशों के लिए एक |"; E 
वर्षे: १५० रु., दो वषे: २७५ रु. और तीन ie 
Tie 
अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत F 
स्पष्टीकरण अधिक प्रंदीत होता है। | ite वि 
-कु. पुनम अग्निहोत्री, मनपुरी, उ. प्र. | है | 
००० i वेदार्थ 
नवनीत (सितंबर-७९) में श्री रामा- राय य 


नन्द शर्मा संबंधी अपील पढ़ने का अवसर 
मिला । ` 
श्री दिनकर्‌जी के पटना-स्थित निवास | 

पर मझे दो-तीन बार शर्माजी के दर्शनों का | 
सौभाग्य प्राप्त हो चुका है । हिंदी के [मा 
प्रचार-प्रसार में उनके योगदान को अस्वी- as 
कारना अपने आपको नहीं पहचाननेजैसी 
भल होगी । | 

` -हिमांशु श्रौवास्तव, पटना-८०००९ 


००० 


; f, 3 
श्री नेमिशरण मित्तल के लेख फुर" 


Ps टी ver | a eq 

विचारों की खदान' (सितंबर अंक) १ किस (र 
: मुझे यह पत्र लिखने को प्रेरित गि i Ai : 
लो नियाति 1 ति | ही 


स्वीकारेंगे कि फुलर के विचारों बरार 


T J anata का मोल E के लिए 


एक लेख काफी नहीं है: .. फलर 
९ 8... ऐसे एकमात्र दार्शनिक हे जो तथ्यों और 
से; lect at सहायतां से अपनी' स्थापनाएं 
तीन | gan सकते हैं। उनके चितनंका सार ऐक 


से: याय व्यक्ति को भी अपने कर्मक्षेत्र में 


aj. Foungation Chennai-and eGangotri _ 


“ काबिले-ज्ती समझते है" 


oH एसी' कुछ किताब, 


कि fort पढ़के लडके iF 
बाप को खन्ती समझते है ॥ 
"पं. प्रमाचांये शास्त्री, ene 


००० 


९, Vata दिशा 'पकड़ने के लिए प्रेरित श्री वचनेश त्रिपाठी को लेखे एक 


१ ed स्वातंत्र्य-ब्रती' (सितंबंर-७९) शहीद माहीर 
एः F 

a | वसन्त आथा, सम्बलपुर-७६८००४ की तपस्या और त्याग का स्मरण दिलाता _ 
Wid | Mog '' ` ˆ है। इस संबंध में caer भी लिखा जा/चको 


— | तिंतंवर-७९ मे प्रकाशित डा: सीताराम हे कितु श्री त्रियांठीजी के लेखं में मेयापने हेग 
ते Mania qa stare ऊर्जा सोती फिर भी उनके लेख से एक भ्रमं होतांहै। | 
(क बिज्ञान की मनौर॑म ' झांकी प्रस्तुत उन्होंने लिखा है झांसी के गुप्तचरी की 
Tae हैं o सरगरमी बढ़ी तो आजाद, 'भंगवानदास 
गदाम म वेज्ञॉनिक दृष्टि रखने वाले माहौर, सदाशिव और वेशपायन ग्वालियर 
7 पिया यास्क जैसे मंनीषियों कें निष्क्षों चले गये! # oh 5७ % ७ 8 
"वतमान भौतिके विज्ञान कें सांथ संगतिं पर यह सही तही है । झांसी में गृप्तचरें 
हकर giiir ओर पाश्चात्य afe- विभाग की सरगरमी बढ़ने परंमाहोर एवँ 
प वयं को चेमत्कृतं कर देने वॉलिशिप्रतिम सदाशिव राव ने आजाद को ओरछा के 
zi धार महामहोपाध्याय श्र मधुसूदन ओझा जंगलों में रहनेकी संलोह ल्त । वहीं 
ul भनि शतोब्दी की विभति- थे। श्री वे लोग उनके सहायक भी रही वहीं आजाद 
ग शाणी को स्महि जागत कराने बाले ने गोली चलाने कार्अज्छा अभ्यास "किया! 


Scr तार 


लेख के लिए ae शतशः 'वधामते बम भी बनाये। 
कर्‌ f पाका म का SER 

> ee 
| ki राधावल्लभ त्रिपाठी नें अपनी हों, कितु उतका मुख्य कायी सन PAIK 
T कहानी में oe स्कलों के. १९२९ तक सातार नदी कें तटपर हीं चला. 


Sex OS 


bye किया है, वह लाजवाब | : 
१५. शिक्षा पद्धति पर अकबर इ लाहा- 
ः है बेठताहे : 


क्क 


४०२७ CA 


४ 7 ५: 555 मामोन दरवाजा, टीकमगढ 
R TS, Fe i 


नवनीत (सितंबर) मे arere eRe ere Gane as aa T 


शायरा परवीन शाकिर पर प्रकाशित लेख 
को पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियां 
एतरका दुश्मन की बेटी 
मेरी बेटी जेसी प्यारी, 
तूने भारत की धरती पर 
नज्मे गायीं गीत सुनाये 
प्यार के गीत | 


` -उन गीतों ने फूल खिलाये, 
'प्यार के फूल-मुहब्बत के गुल, 
-जुही, चमेली, नरगिस, सम्बुल, 
. नन्हे बच्चों के हंसते ओंठों से सुंदर. 
: उनकी भीनी-भीनी खुशबू 
- चारों जानिब फेल रही है। 
लेकिन में यह सोच रहा हूं 
At इस प्यारे गुलशन की 
“पहरेदारी कोन करेगा ? ' 


-आयेंगी एक रोज सियासत, 
(फूलों और कलियों की दुश्मन) 

- चोर को सुरत, चुपके-चुपके, 

- फूलों पर बारूद बिछाकर, 
उनमें आग लगा देगी, 

' साराबाग जला देगी । 

| ` कितने भी खुशरंग हों, 


ह... .... ती... तका | 

| संपादकोय पत्र-व्पवहार का पता: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, २४१,ताडदव, | 

३७२८४७ 

- व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 
po OURS रोट Rast VSR. ee ३५, बलासिस Us, ताडदेव, बंबई-४०००३४ 


फोन 


फूल मगर गोली तो नहीं हे । 
एटम बम से कौन लडेगा ? 
(पहली पंक्ति परवीन साहिबा की है, जो 
लता मंगेशकर के लिए लिखी गयी थी।) 
-योगन्द्रपाल साबिर, शिकोहाबाद, 
जि. Hage, उ. प्र. 


००० 


नवनीत का नियमित पाठक हुं । हमेशा 


अंक प्राप्त करने की प्रतीक्षा रहती है। 
दीपावली-अंक हाथ में आते ही पढ़ गया । 
इस अंक में जानकीवल्लभ शास्त्री का 
'सामगान”, श्रीरंजन सूरिदेव का प्राकृत 
रामचरित”, भारत १९८४ में रचनाओं को 
जितनी भी प्रशंसा की जाये, कम है। मेरा 
नम्र अनरोध है कि खेल-जगत संबंधी लेख 
कभी न छटने दिया करें | समाज में फले 
भ्रष्टाचार पर भी कभी-कभी लेख छापत रह! 
-सुरेन्द्रकुमार शर्मा, फंजाबाद/ उ' प 
000 

मेरी इच्छा हैं कि 'नवतीत सौरभ की 
तरह आप नवनीत में अब तक प्रकाशित 
कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित कर | 


नवनीत में प्रकाशित कहानियां स्तरीय 


_गण्द्रनाथ सिह 


होती हे | 
; सासाराम, AENA बिहार 


बंबई-४ ००० ३ 


फोत 


| 


£ ३९२८८४ | 


जीः 


Digitized रागवत Arya Samaj 


शरतीय राज 


TT 

| 

59 पी. एक दुर्लभ व्यक्ति थे, जिन्हें जीवन 
' के हर क्षेत्र में स्वच्छता का, लगभग 
र । वक की हद तक का, आग्रह था । 

| असुंदरता उन्हें सरासर असह्य थी । 


| उके निजी जीवन की स्वच्छता फेलकर 
राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन की 


7 man में परिणत हुई थी । 
की | जीवन को वे कला मानते थे। कहा 
रा W थे-जीना सबसे श्रेष्ठ कला है- 
नेख तमाम कलाएं उसी से निकलती हे । जो 
फले | 'णात्मक ढंग से जीना नहीं जानता, वह 
ai Pe नागरिक और अच्छा मनुष्य नहीं 
प्र. | र सकता । 
स्वच्छता उनकी सनक-सी बन गयी 
की | Vistar के सामान्य कामों को भी वे 
शत | शोत्मक ढंग से करने का यत्त करते थे | 
rel OMT बनाना, खाना, कपड़े TETTI, 
रीय , रे को ठीक रखना और यहां तक कि 
a, | गो के साथ सलूक-सभी कुछ वे बड़े 
हार. गरने से करते । 


मेने बहुत कम सार्वजनिक व्यक्तियों 


एक मानी में जे. पी. का रूप भ्रामक 


"उनके तौरःतरीके इतने TÅR 
_ ७ 'इंडियन एक्सप्रस' से साभार ७ 


Wane a) and eGangotri 


का शुदात्मा 


गगाशरण सह 


और शिष्टतापूर्ण थे कि उनके किये कुछ ' 
कामों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता 
था । उदांहरण के लिए, आज भी बहुतों | 
को अचरज होता है कि ऐसा नरम आदमी | 
हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारें कँसे 
फांद सका होगा ! इसी तरह वे बहुत-से | 
साहस-कार्यं कर सकते थे, जिनकी आशा | 
लोग सामान्यतः उनसे नहीं करते थे। | 
जे. पी. को जनता की शक्ति में सदा ही 
अडिग विशवास था; यह चीज उनके लिए 
धामिक आस्था जेसी थी। उन्हे इसका 
पक्का यकीन था कि केवल सरकारी तंत्र 
के जरिये बहुत ज्यादा भलाई साधी नहीं 
जा सकती.। आम जनता की असली और 
स्थायी भलाई करने के लिए जनमत, जान- | 
दार संघटन, और जन-जागृति जरूरी है। | 
इन्हीं कारणों से वे पदों-ओहदों 
बचते रहें । वे मानते थे कि दफ्तर-रूपीः 
'पिजरे के बजाय आम जनता में रहते हुए 
वे अधिक उपयोगी काम कर सकेंगे | इसी- - 


त्रित धारासभाओं में शरीक होने के हमेशा 
विरुद्ध थे । 
गांधीजी के नेतृत्व मे कांग्रेस आंदोलन | 


लोकनायक' जयप्रकाशजो प्रभावतीजी के साथ 


'ने सरकारी ओहेदे न लेने की मनोवत्ति को | 


जन्म दिया था। उसका परिणाम देखा गया 
कांग्रेस (१९२२) मे, जहाँ कि परिवत्तेन- 
. वादियों और अपरिवर्तेनवार्दियों में टकराव 
हुआ! परिवर्तनवादी area थे कि कांग्रेस 
 घाससभाओं मे. पहुंचे ।' अपरिंवतनवादी 
इसके विरुद्ध थे। मंतभेद हो गय 
फिर १९२६ में जब काँग्रेस ने केंद्रीय 
STURT Stet का निर्णय सामूहिक रूप्‌ 
` से किया, तब भी कई कांग्रेस-जर्न-विशेषत 


युवक-वाहँर ही रहे इसी तरह १९४३ 


onc ent 
RA E FF Fd 


नवनीत क्र 


मे कॉँग्रेस ने पुन: केंद्रीय धारासभा में जान 
का फैसला किया । बहुत बड़ी संख्या 
dar कांग्रेस जनों में कांग्रेस में वने हत |+ 
हुए ही; धारासभा में न जाग at itn 
किया 5 « The 
जे. पी. इस युवावर्ग कै 25 a T 
घेग होलाोकि जे. पी. संत SRS | 
१९२९ तेक भारत से बाहर. 
भारत लोटे और आंदोलन 
शरीक हुए, तंब संयोग 
जन-विशेषत qar ae 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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मरण रे तह AA इंगाम समान 3 


पिछले दिनों जे. पी. अक्सर मृत्यु की चर्चा करते रहत. थे । ऐसी ही चर्चाओं के 
aoa मैंने उन्हे बतलाया था कि रवीन्द्रनाथ ने मरणं पर कई कविताएं लिखी हे, मरण | 
ने उन्होंने नितांत स्पृहंणीय-बना दिया है। एक बार मेंने उतको 'रवीत्द्रनांथ की 'भान- | 
eee पदावेली' को मेरंण रे gg मॅम श्याम समाने' तथा मरण. ओहे मोर मरणं कबे | 
मि आमाके करिबे वरण'-आदि कंविताएं सुनायी | जयप्रकाशजी इनसे बहुत प्रभावित 
. ऐ.तंथा उन्होंने ' इनका आनंद लिया । लेकित ईस सबके STs उन्होंने कहा-रवीन्द्र- 
शोध ने अपनी प्रतिभा के-बल'पर मृत्युको इतना बढ़िया, इतना “फेसिनेटिंग? बंनो' दिया 
Gl क्या मृत्यु सचमुच saat फेसिनटिंग” है ? फिर लोग डरते क्यों है? फिर घबराते 
हे? मुझे लगंता हैं कि रवीन्द्रनाथ को प्रतिभा नें इसको बहुत ऊंचा sar दिया 
le वास्तविकता: सेः बहुत Sat So गयी है यह चीज?” एंक वंष पहले उन्होंने 
RETT red [0853 fae No Sg faa 

| ' इस बार बंबई से लौटकरं जब॑ आये, तो' एक रोज' Seles अचानक मुझसे' कहा 
आपने रवीन्द्रनाथ की कविताएं सुनायी थीं, कुछ याद हे ?' पहले तो मन उन्हे बहुतसी' 
| वताए ताएं सुनायी थीं; लेकिन आखिर में यहीं दोनों कविताएं मुझे' याद थीं-ये TT 
णा ~ | Be 


०७००००७०७७०० 


जिस पीड़ा से होकर में गुजर रहा हूं, जो कष्ट / उससे मूतय 
fee से अच्छी नहीं है। मेरा है 


| ९०2५९ क9५५१००००००००००००००९ 3 
; ; feet 


आंदोलित थे | Digitized by Arya Samaj Foundation र | नहीं थे à चाहते 


जे. पी. अमरीका चले गये थे और उनके 
| तथा युवा कांग्रेस-जनों के बीच किसी प्रकार 


का संपर्क नहीं था । मगर जे. पी. युवा. 


पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मुख्य भावधारा 
के साथ इस तरह घुल-मिल गये कि लोगों 
को महसूस ही नहीं हुआ कि वे अनेक महत्त्व- 
पूर्ण वर्षों में भारत में नहीं थे । वे प्रगति- 
शील कांग्रेस-जनों की मुख्य धारा की मुख्य 
रौ बन गये । 
जे. पी. मामूली बातों और छोटी सम- 
स्याओं की कभी चिता नहीं करते थे। 
मसलन, उनके हाथ हमेशा ही तंग रहते 
थे, मगर वे इससे कभी चितित नहीं हुए । 
सनं १९३७ से १९४७ तक में जे. पी. 
ओर प्रभावतीजी के साथ पटना में 
परिवार के सदस्य की तरह रहा । पैसे न 
जे. पी. के पास होते थे न मेरे पास, और 
हम लोग चतुर भी न थे। गांव में अपने 
घर से अनाज लाकर किसी तरह गुजारा 
कर लेते थे । गेहूं, दाल, घी जे. पी. के घर 
से आ जाता; चावल, गुड़ मेरे घर से । 
एक fer जे. पी., प्रभावतीजी और 
Hq राजगिर जाने का निश्चय किया । 
` चूंकि जे. पी. को कुछ काम निबटाना था, 
' उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभावतीजी को 
पटना जंक्शन ले जाओ और वहां मेरा 
इंतजार करो । जब जे: पी. पटना जंक्शन 
पहुंचे, ट्रेन छूट चुकी थी। हम ट्रेन में थे। 


टी: सी. पैसे लेने को तैयार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari war : 
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तो घर चले जाते और सैर से amas 
बारे मे मन को मना लेते । मगर वे रेत 
बुक स्टाल के मैनेजर के पास पहुंचे और 
बोले कि कुछ पैसे दे दीजिये । बदले मेव | 
अपनी हाथघड़ी देने को तत्पर थे । मैनेजर | 
ने कृपापूवेक पटना से बख्तियारपुर तक का 
किराया उन्हें दे दिया । 

जे. पी. ने राजगिर के बजाय बख्तियार-. | 
पुर तक के ही टिकट के पैसे मांगे थे । उन्हें वात 
उम्मीद थी कि प्रभावतीजी और में वहां |! 
उनका इंतजार कर रहे होंगे। मगर जब वे । 
बख्तियारपुर पहुंचे, तब तक राजगिर की 
ट्रेन छूट चुकी थी । अगली ट्रेन तक वे रुके || 
रहे और ट्रेन आते ही बिना टिकट के ही 
उसमें चढ़ गये। 

- रास्ते में टिकट-कलेक्टर ते उनसे टिकट Ry 
मांगा । टिकट के एवज में मेरी हाथघड़ी 
रख लीजिये”, जे. पी. उससे बोले | मगर 
तब तक टी.सी. ने जे. पी. को पहचान लिया 
और वह दूसरे यात्रियों के टिकट AAT 
में मशगूल हो गया | | 

दूसरा कोई आदमी होता तो इसे अपनी 

खशकिस्मती समझता | मगर जॅ. पी. z 

राजगिर स्टेशन पर उतरते i = 
चुकाने bee 

टी. सी. को किराया चु न था। मगर Pia 

जे. पी. ने जोर डाला। टिकट का in र 
किया गया और रसीद प्रात की ee i 


2 


Fa 


का | f १९३३ में एक रोज नासिक सेंट्रल 

| गेल का फाटक खुला केद की सजा पुरी 
| 7 चुके एक लंबे, विशिष्ट दिखने वाले 
: णात को रिहा करने के लिए । निश्चय 
॥ भावी इतिहासकार जब हमारे जमाने 
बारे में लिखेंगे, तो इसे १९३३ की एक 
AM घटना मानेंगे | कारण, उस 
फ़ को रिहाई से भारत की राजनीति में 
नयी शक्ति का उदय हुआ था । जय- 


षते जनमी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी । 
आज वे भारत के सार्वजनिक जीवन में 
TPR लोकप्रिय और सम्मानित नामों में 
'फ हैं। मगर बहुत कम लोगों को मालूम 
(कि कितना शानदार है वह व्यक्तित्व, 
कि जयप्रकाश नारायण कहा जाता 
भौर इसका अंदाज तो और भी कम. 
पि को है कि किन-किन अनुभवों और 
eri ने इस अत्यंत आकर्षक 
तिव का निर्माण किया है । 
गीवन का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें है। 
यही कारण है जो उनका चितन इतना 
| है। जब वे पढ़ाई जारी रखने अम- 
f » शी अपना छात्र-जीवन उन्होंने , 
हः नहीं, बल्कि खेतों में शुरू 


| 


gaat चूने और गंधक से उपचार किय 
२३ 
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स्व. यूसुफ मेहरअली 


किया | अक्तूबर १९२२ में वे जब कैलि- 
फोनिया पहुंचे, तो पाया कि विश्‍वविद्या- 
लय का सत्र शुरू होने में अभी तीन महीने 
वाकी हैं, और इतना पैसा उनके पास भी 
नहीं कि तब तक का खर्चा चला सके । सो 
वे एक बगीचे में काम करने पहुंचे। 

केलिफोनिया में बड़ी तादाद में भारतीया | 
रहते थे, जिनमें काफी सारे सिक्ख और 
पठान थे । जयप्रकाश पठानों की एक - 
टुकड़ी में शामिल हो गये; जिसका मुखिया 
शेर खां का बड़ा दर्शनीय व्यक्तित्व था-खां 
अब्दुल गफ्फार खां से भी ज्यादा Bar 
और चौड़ा | असहयोग आंदोलन ने संसार” 
भर में भारतीयों को बहुत गहरा प्रभावित 
किया था और भारत से आने वाला हूर 
शख्स गहरी दिलचस्पी का विषय होता 
था । जब यह जाहिर हुआ कि जयप्रकाश ने 
असहयोग आंदोलन में शरीक होते के लिए . 
कालेज छोड़ा और विश्वविद्यालय की 
छात्रवृत्ति छोड़ दी, तब तो उन्हें काम पाने _ 
में कोई कठिनाई नहीं हुई । 

फलों का मौसम तब खत्म होने को ही! | 
था और जयप्रकाश सुबह से रात तक सख्त 
मेहनत करते अंगूरों, आडुओं, और बादामों 
के बीच। डाल से फुल उतारने के बाद 


हिंदी डाइजेस्द 


जाता, फिर सुखाकर फैक्टरी मे भेजा जाता 
सफाई के. लिए.।.जयप्रकाश-का. काम -था 
हर टोकरी में झांकता, सडे फल बीत [नः बीत 
कर बाहर फेकता । शायद. यहीः-काम.. वे 
आज भी कर रहे हे-कांग्रेसकी टोकरी में से 
सड. फल निकाल. WHAT. - - 


दूरी आकर्षक .थी-चालीस .सेट. प्रतिघंटा 


तवनात 


एक सार्वजनिक:सभा सं बायें से जयप्रकाश, नारायण, अशोक मेहता, 
AGS सेहरअली और ATV. GSAT | 


इस तरह fea a दसःघंटे.और. सप्ताह. 
में सात दिन काम करते. रहे-त उनके लिए : 
रविवार था न तीज-त्योहार .। मगर मज: . 


` यानी. चार डालर प्रति दिन, जो कि उत. 
` दिनों की. मुद्रा-विनिमय: की: दर्‌. से. चौदह: 
रुपया दैनिक, बैठती -थी.1 नौजवान जय- 
प्रकाश को यह शाही. रक॒म-जान पड़ती थी: 


Yg 


at 


और. महीने-भर में वे अस्सी डालर्‌ बघा 
सके | Gal का.मौसम खत्म होने पर वे यह | 
दौलत लिये -बकले. पहुंचे और विश्वविदा, | 
लय के-खलने का इंतजार करते लग. | 
उन्होंने एक कमरा किराये पर. लिया a i 
अपना खांना:ख॒द पकाने लगे]... «510 | 
कैलिफोर्तिया.मे एक 
कि -जयप्रकाश फिर...दिवालिया 
लिहाजा वे तले TH आयो 
aay जहां. पर शुल्क ल 
चौथाई.ही भा.। इसे: चुका, पाट द लिए) | 
भी बे आह के बगीचे मे. की रतः १ नि 
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ह +नः मे, प्रविष्ट 'हृआ-ऐसा 'तत्त्व जिसने 
के. lat को 'संवेथा तयी ही दिंशा:में 
ग्रेह दिया | ; 
„जयप्रकाश का: व्यग्र: मन, जिस रोशनी 
लरिए..टटोलवाजी . कर; रहा. था, : वह 
ऐशनी उन्हें यहीं; मिली । यह देखुकर:वे 
fasta: थे (कि. असीम अवसरों, के: देश 
भपरीका में भी अपार :वेभव -और घोर 
गरीवी, लगभग:साथ-साथ/में मिलते हे? 
a पहेली: का समाधात. क्या हे ? कया 
कारण हे.कि कुळ के पास. तो दुनिया “की 
माम बेहतरीन: चीजें हे, .जबकि-ज्यादातर 
गों गंदगी, गरीबी-और-अंतही न Fe 
त में जिदगी गृजार देनी. पड़ती-है > - :. 
। विस्काल्सिन- विश्वविद्यालयः, के.* एक 
ap PANG नेःऐलान किया था. क्ि.पूंजीवाढ़ी 
cog PRT के ढांचे में.गरीबी कीःसमस्या का 
[चा | हल;नहीं है, और ते. एक उत्कट समाज 
> PRIS रूप में-मशहूर-थे;। जयप्रकाश-बड़ी 
डड शकता; से 'उनके-पास Ta दोनों AT 


गवार र पख़रमत्ि!छात्रों at 
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सख्त बीमार पंड गधे और कई महीने अस्प- 
AIT में रहे । 

अमरीका :में.ज़यप्रकाश-लगभग--अ!ड 
,साल te औरःपांच अलग-अलग विश्व- 
विद्यालयों में पढ़े । शुरूआत उन्होंने की थी 
गणित: भोतिंकीः- अर: रसायनशास्त्र के 
SA FSA फ़िरः वर्षो तक वे  जीव- l 
'शास्त्र; a अर्थशास्त्रं और समाजः 
शास्त्र, पढ़ते; रहे कई वार “उन्हे; पाई | 
स्थगित कर॒नीःपंड़ी; ताकि एकःया दो: सक्रों 
की: प्रढ़ाईः-के > लायक: पैसा: HAT सकों। 

उन्होंने; fat में दस घंटे: खे तिह मज 
का, एक जामःफेक्टरी' में पेकरूका;लोहे-की 
एंक फर्म/में मेकेनिक का:औरःएक 
में ,वैरे-का- काम किया श्र] सेल्स मेतः के 
रूप में;भी उन्होते अपनी किस्मत आज 
मायी, i ल़िहाजा-१९२९ A जब वे: भारत 
लौटे,: तोः आराम कीऽजिदगी>कोः भाशा. 
'करते वाले अनुभवदीत-विद्यार्धी: STA 
नहीं;बल्कि SAAT HL ATTA से: देख: चुके 
औरः areata Say में अपने; को, पूरी | 
तरह :समपितःकरने-को कतसेंकल्पःव्यक्ति 


उनके साथ वहां काफोा संख्या म प्रमुख 
कांग्रेस कार्यकर्ता थे । मसानी वहां थे और 
थे अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, एन. 
| जी. गोरे, एस: एम. जोशी, एम. एल. 
दांतवाला । 
इन तथा दूसरे मित्रों ने वहां भावी 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की रूपरेखा तैयार 
की । दूसरी जेलों में भी कांग्रेस कमियों का 
युवा वर्ग या जो कि कांग्रेस में पैदा हो गयी 
सड़न से असंतुष्ट था, कांग्रेस के दृष्टिकोण 
और कार्यक्रम में अधिक गतिशील दिशा- 
परिवर्तन का आंकांक्षी था और समाजवादी 
' परिणामों पर पहुंच चुका था । 
. रिहाई के बाद शीघ्र ही जयप्रकाश ने 
पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस सोश- 
लिस्ट सम्मेलन आयोजित किया, जो 
आचार्य तरेनद्रदेव की अध्यक्षता में हुआ। 
मोका महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि ठीक उसी 
समय अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति 
को बैठक भी हो रही थी सिविल नाफर- 
मानी को वापस लेने और संसदीय कार्य- 
क्रम शुरू करने की मांग करने के लिए । यह 
उचित ही था कि इस दक्षिणपंथी बहाव को 
' रोकने के लिए वामपक्ष अपनी शक्तियों को 
संघटित करे । जयप्रकाश संघटन समिति 
के महामंत्री चुनें गये | अगले महीनों में वे 


तत्त्वों को एक जुट करते और 
कांग्रेस समाजवादी टोलियां 


फेशलिस्ट' पार्टी कायम हुई । जय- 
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` नैतिक कैदियों ने अपनी शिकायतें दूर कर 


की हालत दिनो-दिन बिगड़ती गयी 
काम में जुटे रहे-वे हर प्रांत में जाते, | 


। चंद महीनों बाद बंबई में | T 
बड़े अशोभन ढंग से सुक. 


00. 


प्रकाश पार्टी के महामंत्री बने और लखनऊ 
अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य | 
बनाये जाने तक इस पद पर काम करते 
रहे । चंद महीनों बाद उन्होने कांग्रेस 
हाइकमान से त्यागपत्र देकर फिर से पार्टी 
का महामंत्री पद संभाला | शप कर 
रामगढ़ कांग्रेस से ठीक पहले जयप्रकाश |म पत्र र 
जमशेदपुर में “राजद्रोहात्मक भाषण' करने |+ जो श 
के आरोप में एकाएक गिरफ्तार कर लिये ततक 
गये । उन्होंने बड़े HET के साथ अपना | जव 
'अपराध' स्वीकार किया और साल-भर की aay 
सख्त कैद की सजा पायी। रिहा होते ही ॥ बिहार 
जेल के फाटक पर ही उन्हें फिर से गिर len गय 
फ्तार कर लिया गया । AN 
कुछ समय बाद उन्हें अपने घर से हजार | उठा | 
मील से भी ज्यादा दूर देवली के नजखंद ary 
शिबिर में भेज दिया गया। हफ्ते महीतों में | से : 
ढल गये और महीने बरस बन गये; और ie 
अंततः स्थिति इतनी असहनीय हो उठी |स एः 
कि देवली केप में नजरबंद तमाम राज: pe र 
कर 
वाने के लिए आमरण भूख-हड़ताल कल Iho 
का फैसला कर लिया | जयप्रकाश केतु | 
में देवली कंप में हुए उस अतशत सेस Taf 
देश में उबाल आ गया। भूख 


व्यं 
बुकी 
रही ने 
| कर ए 


यी और || 
देश में क्रोध की लहरें रासला | 
दिन उस अग्ति-परीक्षा को चलन ४ ee 
भूख-हड़तालियों ह मौत की 
से बचनें के लिए विदेशी 


T. धय में से बहुतों की तंदुरुस्ती तबाह 
दस्य ॥वुकी थी | जयप्रकाश इस अग्नि-परीक्षा 
करते i हीरो! बनकर निकले, हालांकि नौकर- 
ग्रेस A ने उनके पास से बरामंद हुआ 
पार्टी हर एक पत्र छापा था और उन्हें बद- 

|म करने की भरपूर कोशिश की थी। 
काश (पत्र के सिलसिले में गांधीजी ने सरकार 
करने [जो शानदार जवाब दिया था, वह दीघ 
लिये तक स्मरण किया जायेगा । 


| जव भारत छोड़ो आंदोलन fest, 
_ 'हजयप्रकाश जेल में ही थे । उन्हें देवली 
(विहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज 
॥या गया ari बाहर क्रांति छिड़ी हुई 
॥ ऐसे में जेलवास उनके लिए असह्य 
शरा | फिर एक सुबह सबने सुना कि 
अप्रकाश अन्य चार साथियों के साथ 
जि से निकल भागे हे । संत बयालीस 
आति की सबसे सनसनी-खेज घटनाओं 
(a एक थी ag) उनके साहस और 
न्म ने ब्रिटिश सरकार की नाक में 
भे कर दिया।. उन्हें पकड़वांने के लिए 


| में इनाम की रकम बढ़ाकर १०,००० 
“केर दी गयी । 


भी ज्यादा सनसनी फैला दी कि जयः 
और राममनोहर लोहिया नेपाल में 


ह हाथो-हाथ छडा लिया और इसमें 
शोगों ने भी उनका साथ दिया | सरः 


॥॥९०० रू, के इनाम की घोषणा की गयी | 4 


। _ राजबंदी हे और इस कारण हाइकोट के 
गर छ समय बाद आयी इस खबर ने 


Ni गय मगर उनके गोरिल्ला साथियों: 


मृह पर यह करारा तमाचा था . 
Re 
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और जयप्रकाश और लोहिया लगभग 
पौराणिक पुरुष बन TA | 

घटना-चक्र का असह्य बोझ पड़ रहा 
था उन पर-शिकार किये जा रहे पशु की 
तरह भटकाव, काम की असामान्यं स्थितियां, 
लगातार रतजगा। उनका स्वास्थ्य चौपट 
हो गया । ऐसे ही वक्त पंजाब में वे पकड़ 
लिये गये | सरकार उनसे इस कदर खौफ : 
खाती थी कि लंबे अरसे तक तो यह बात 
भी एकदम गुप्त रखी गयी कि वे कहां पर 
हें । उन्हें शारीरिक यंत्रणा दी जाने और 
उन पर as डिग्री तरीके आजमाये जानो | 
की खबरों से जनता बेचैन थी । असलियत | 
क्या है, यह पता लगाने के लिए श्रीमती 
पूर्णिमा बनर्जी ने लाहौर हाइकोर में | 
हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल की। 

इस कदम.को बेकाम करने के लिए 
सरकार ने घोषित कर दिया कि जय- 
प्रकाश १८१८ के रेग्युलेशन-३ के तहत 
राजबंदी हैं; लिहाजा हाइकोटे के 
अधिकारःक्षेत्र से परे Sl ओर जब हाइ- | 
कोर्ट ने इसी आधार पर हैबियस कार्पस | 
की अर्जी खारिज कर दी कि जयप्रकाश 


अधिकार क्षेत्र से परे हैं, तब विदेशी सर- 
कार ने फौरन उन्हें फिर से सुरक्षा-बंदी | 
बना दिया । ऐसे किया जाता है कानून और 
व्यवस्था का पालन इस देश में! | 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तमास 
नेताओं में जयप्रकाश 'थीअरी' से. सब 
ज्यादा आकृष्ट हुआ करते । मगर वे कठ 
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मल्ला नहीं हे | उनकी' उंगलियां सदा मज- 
बती से टिकी रहती हे जनता की नब्ज 
qt संकचित. मतवाद उन्हें सरासर ना- 


6 पसंद है । अगर काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एकः 


निरी राजनैतिक पार्टी: से वढकर कुछ हैं 
अंगर आज वह देश के अधिकाधिक क्रांति- 
| कारी तत्त्वों को अपने वैचारिक प्रभाव 


नहीं है। 


i 
| 
i ~ लेखक, के रूप में जयप्रकाश ऐसी शेली 
; - के धनी हैं जो'एक साथ सरल और सीधी? 


है। उनकी; पुस्तक . समाजवाद क्यों: ? 
की बंडी तारीफ ge है। भाषणकर्ताः के 


के जरिये वे श्रोक्ताओं। पर -धआंधा'र 


जात ह। 


गुण हैं। पहला यह कि' उनके पासे :बेडा हीं 


सम नही आ रहा हे. शायद sa 
टाइम सेन्स कां अभाव कहना ठीक रहेगा; 
` क्योंकि इसे “वक्त” की गैरपाबंदी AT 


SE ७१७196 ६8. 4 


में'समेटती हुई. एक सशक्त आंदोलन बन' 
गयी है. तो. जयप्रकाश को इसका. कम ! श्रेय' 


रूप में वे. ' धुआंधांर वक्ता नहीं? हे, मगर 
अपने GIT और विषय पर पूरी पकड़ 


वक्‍ताओं. से: कहीं" ज्यादा! प्रभा वः छोड' 
जहां तक में ढूंढें पाया हुं, उनमें दौ अवः 


शानदार शेविग-सेंट हे. औरः'वे उंजंलीः 
मुस्कान के सांथ ae बताया! करतें हैं किं 
शहर में eae बढ़िया सेंट” दुसरा नहीं 
सिलेगा। जब जयप्रकाश जैसा खूबसूरत चेहरा 
` किसी ने पायां हो; क्षेम्य ही?कहा' जायेगा 
2 T ? 15338 208 ४४० ‘RNY eS 
दूसरे अवगुण को क्या. नामे दूं, मेरी” 


निरत बिहार के सोरेन जिले कें 


x 
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त. वेरोनक होगा । असल. में बात ie | 
कि जय॑प्रकाश को'बढ्यां बेहसेःमें आनंद! | [ 
आता है, खासकर जब .कि सामने बालाः 
बुद्धिमान हो; औरः उसके लिए वे दसरे 
दस-कार्यक्रम' चूकने को भी तेयांर हो जाते | 
हैं । मगर ऐसे मौकों पर जब वे अगले कार्यः | 
क्रमं में विलंब से तशरीफ लाते हे तंब उनके: 
Has पर ,ऐसी teat Seat बिछी होती' 
कि उनकी ae aaa की गेरपॉवंदी' 

उन्हे औरं भी प्यारा बना देती हैँ। 11 
जयप्रकाश अभी Baw हे; संगर उनके 
पास' ज्ञानं और अंतृंभव-की ऐसी विपुल 
राशि हि, जैसी' कि इस देश में कमं ara 
q होगी ld सौम्य ह पर. साथः af 

ही दढ़ भी ही सकते हैं और यह तो बे aad री 
कॅराही Th हे कि बड़े-बड़े फैसले HATH 
away उनमें है इनः सवेसे बढकर, उनके | एके! 
पॉस आने वालों को मोहते हैं उनके मान ।॥री वः 


oT 


deena wer | ४४ ४ | | र” 
५ के हे'जयप्रकांश*निरांडंबर बेहद उदा? || 
fea की तरह खुले औरं साफ र र | देश 
साध्नःसामग्री से उजले कल के निर्माण? । शापित 
छोटेसे | ही बे 
गांव सिताबदियारा में जंनम' इसे mar i 
बालकं नें जीर्वत मे पहली बार द्रम ae | 
बरसे की उम्र में देखी थीं n Th 
आंदोलेन' के अग्रगण्य न 
जिसके सांथ इस देश के भविष्य 
qaa जुड़ गयां हे lp 
ऽनु सिताबदियोंरा इस से Oe 
= बलिया जिले की हिस्ती eh 
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₹ एक बुनियादी कांति की दहलीज पर 


लाः 

सरे AIHETTA | 

जाते र किक ‘5 
os Ms cs pune ke 
ने. भग हमें समाज के मूल्यों में मूलभूत जो खराबियां हे, जिस तरह आज हमारे 
ती परिवर्तन करना हे । यह छोटा-सा विद्याथियों को शिक्षा'दी जा रहीः है, शिक्षोः 


: काम नहीं हे । करोड़ों लोगों के- मानस- प्राप्त करने. के बाद उनको जिन परि 
४. ।परितेन का काम है। ऐसे महान काम स्थितियों का सामना करना पडता. है। उन 
कें )वाहक बनने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सबके कारण उनमें एक विद्रोह की भावना | 
पुल (बाज की युवा-पीढ़ी को उठानी है । हमारी जागती है". बावजूद इसके आज केस 
it पह के लोगों को जो कॉमेः करना थां वह प्रचलितं मूल्यों को वे.-चुनौती देः रहे हैं, ऐसाः 
पाथं RU | आने वाले जमाने की! जिम्मे भी नहीं :कहाःजा संकताश २ 1; 

वितः |तरी आजं की नयी पीढ़ी की है, इस देश कें "इसलिए हमारे युवकों में! एक 
कॉ. णो की है, युवकों की है॥ ae adheres जागृत हो और वेःएक रचना: 
नके । एकवार संवहांरां कों समाज में क्रांति- त्मकमारे की तरफ मुड़ें।ऐसा प्रयासःक 
पत” | शरी वर माना भयाः । कितु आज अके हे व्यापकः समाज-परिवतेनं. के! कामः मे. 


PRT क्रांति का अग्रदूत नहीं (बॅन युवकों|की शक्तिः लगाकर सम्पूर्ण राष्ट्रीयः 
ve RT अमेरीका, इंग्लैंड 'भरू यूरोप: कें जीवन को एक मोड़ादेता' है। आज 
Va 


=a S लिएं यूरोप के युवा आज कह रहें हैं 

> iy जो क्रांति होने वाली हैं, वह बुद्धि- 

भा “क्रांति होगी | विदयार्थी उसमें 

त होंगे और क्रांतिकारी विचा रवी 

Ta ११916 $ 
असेतो यहा भी विद्याथियों तथा यवकों 


Što; 


है ॥ वर्तमान शिक्षण rani क्री a 
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इतना ही यथेष्ट नहीं था ।,क्रांति के जो 
| मूलभूत ध्येय थे, वे तो अभी दूर ही थे। 
| समानता स्वतंत्रता, बंधुता, बिरादरी, 
| राज्यविहीन समाज, हर एक को उसकी 
| आवश्यकतानुसार मिले और हर एक अपनी 
क्षमता-भर समाज को दे-ये सब बहुत 
अच्छे ध्येय थे। fag अब तक वे स्वप्नवत्‌ 
ही है। अब सब ध्येय सिद्ध हों, प्रत्यक्ष 
' व्यवहार में उन पर अमल हो, ऐसी आज 
' के युग की मांग है। 
गांधीजी एक बात बार-बार कहते थे, 
q मुझे याद आती है। वे कहते थे कि 
दसरी क्रांतियां इकहरी हे, यानी ऐसी 
क्रांति, जो मात्र समाज के बाह्य ढांचे में ही 
'परिवतंन लाती है, जब कि मेरी क्रांति 
दुह्री क्रांति होगी, जो मनुष्य के मानस में 
शुरू होगी और अंत में समाज के बाह्य 
चि में परिवर्तेन लायेगी। व्यावहारिक 
दृष्टि से देखने पर तो वास्तविक क्रांतिकारी 
` केलिए सत्ता पर कब्जा करने का कोई अर्थ 
ही नहीं होगा । 
 . इसलिए अब यह चीज स्पष्ट रूप से 
समञ्च में आ जानी चाहिए कि शांति के 
' लिए ऐसी पद्धति अपनानी होगी, जिसके 
कारण मनुष्य के मानस में परिवर्तन आये ; 
उसके जीवन-मूल्यों में परिवर्तन आये; जीवन 
के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
आये; वस्तुओं के प्रति, मानवों के प्रति और 
के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आये | 
गीर दूसरा यह कि आज के इतिहास की 


aata ; 


ae: 


मंजिल पर मनुष्य जब चंद्र और शुक्र पर 
| ह ड 


om ain. Guruk 


पहुंचा है, तब उसके सामने मानव-बंधुओों 
का एक विश्‍्वकुट्म्ब बनाने से छोटा आदर्श 
नहीं हो सकता । आज एक यही क्रांतिकारी 
ध्येय हो सकता है । | 

अब सवाल यह उठता है कि मनुष्य को. 
हम बदलेंगे कैसे ? गांधी-वितोबा ने उसके 
लिए व्यापक सामाजिक आंदोलन कामा" | 
अपनाया है । परंतु बहुत बार विचार | 
हमें चेतावनी देते रहते हे कि ऐसे आंदो- | 
लनों में जब-जब मतवाद और कर्मकांड १९ | 
अधिक जोर दिया जाता हैं, तब-तब उसकी 
कीमत मनुष्य से वसूल की जाती 
आंदोलन स्वयं स्थापित आदशों 


यह चेतावनी जरूर a 
लायक है। इस विषय में a 
रहना है। हम यदि afem ४ 


T और समाज परिवर्तन करना 
आहते हों, तो भी इस चेतावनी का अवश्य 
| ध्यात रखना पड़ेगा । कितु में मानता 
ifs गांधी-विनोबा के सर्वोदय आंदोलन 
| मनुष्य ही केंद्र fag है, इसलिए उसमें 
|पक्ता ही अंतिम मूल्य है। मनुष्य के 
ति संवेदना न हो, तो कोई ऐसे आंदोलन 
| नहीं पड़ेगा । फिर भी हमें यह कभी नहीं 
भवना चाहिए कि हमारा 'एप्रोच' मानवीय 
हो भौर समग्र हो। 

' यद्यपि कृष्णमूति जैसे तत्त्वज्ञानी तो यह 
शै पूछेंगे कि मनुष्य को बदलने वाले हम 


ओं ah? यह अधिकार हमें किसने दिया ? 
दर्शं itn fe हम सब भाई हैं और ऐसे 
[री mina के नाते ही हमें यह अधि- 

|भर मिला है, हमारा यह कर्तव्य बन गया 
को UG अपने आपमें परिवर्तन लाने के 
के | i निरंतर चितन-मनन करते हे और 
ग भे मानव-बंधु में भी परिवर्तन लाना, 
क |इभी हमारे चितन-मनन का एक भाग 
| Mf ऐसे सामाजिक आंदोलन 
हो | एथ म॑ परिवर्तेन लाकर समाज में 

। “नि जाने का प्रयास हम कर रहे हे । 


i, x एक व्यापक लोक-शिक्षण का काम 
| & गांधी-विनोबा ने तो प्रचलित 
‘ea को भी नया स्वरूप देने की 
शार को है। उन्होंने नयी शिक्षा का 
~ समाज के समक्ष रखा है, जिससे 
aa! मनुष्य के मन में नये मूल्य 
आय | शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान- 
a और प्रशिक्षण देना तो हे ही, 


9 


- विषय भी नैतिकता और आध्यात्मिकता 


३१ 
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परंतु इसके साथ ही शिक्षा का एक सर्वमान्यः 
उद्देश्य है-मानव को मानव बनाना, उत्तम 
मानव बनाना । मनुष्य का पर्यावरण सम- 
झने और बदलने के लिए बहुत-कुछ किया 
गया है; लेकिन स्वयं मनुष्य को समझने 
और बदलने के लिए बहुत कम काम किया. 
गया है। l 

पिछले कुछ वर्षो से पूर्व और पश्चिम मे 
भीतरी और बाहरी, भौतिक और आध्या- _ 
त्मिक ज्ञान को जोड़ने का, दोनों के बीच 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जा 
रहा हे । उसके द्वारा ऐसे ज्ञान का विकास 
होगा, जिसमें न तो भौतिकवाद की उपेक्षा | 
होगी और न अध्यात्मवाद की । वह दोनों | | 
का सच्चा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्नः 
होगा | , 

इसके फलस्वरूप आज मनुष्य का 
व्यक्तित्व विच्छिन्न हो गया है। और जब 
तक सुसंवादी ज्ञान और शिक्षा वारा नैतिक | 
व्यक्ति और अनैतिक समाज के बीच'का | 
विरोध दूर नहीं होगा, तब तक मनुष्य के | 
व्यक्तित्व की यह विच्छिन्तता कायम 
रहेगी । नैतिकता और आध्यात्मिकता इस 
जगत से जब तक विमुख रहेगी, तब तक 
समाज के दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक _ 


से उतने ही विमुख रहेंगे। यह चीज मनुष्य 
के कल्याण तथा विकास के लिए अत्यंतः 
हानिकारक हे । =e 

मनुष्य केवल पेट भरने के लिए नहीं . 
जीता, उसके भीतर अधिक गहरी और 


(कॉ 


नवंबर 


अधिक सूक्ष्म आकांक्षॉए भी होती MO अथवा कुछ 


चह -तृप्ति--चाहताः है। इसलिए स्कूल- 
कालेजों: में ;बिद्याथियों-को -यह.-समझना- 
| समझानाःजरूरी है कि आप.अपने व्यक्तिगत 
| जीवनः में अपने -बाहरी: कार्य-कलापों कः 
अपने आध्यात्मिक और वैतिक-विचारों, के 
साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित ,कर 
'सकेगेः। ; 
, -आज"आपके. सामने ` प्रश्‍न -है-किः-आप 
| खंडितः व्यक्तित्व: वाले -मनुष्या- बनेंगे. या 
| अखंडित' व्यक्तित्व वाले ? :यदि आप्त अपने 
व्यक्‍्तिगतःजीवन में सदाचार को-जैसा ऊ 

` स्थान दे, वेसा-ऊचा स्थान उसे आप सावे- 
SAT सामाजिक ATT में; के ते कहीं: 
अधिक ;उत्तम ak अधिकः; ; उपयोगी 
अर्थशास्त्री, वकील, डाक्टर, इंजीनियर; 


pery फः 
FS t 
= 


ध्येय है घी एग 


चर कहाँ सें प्राप्त होगा? 


क a Si 
KE rein JT Tepe. 7 


-- -इतिहोत में अब तक जो क्रियां हुई हैं, वे मेरे: विचार सेकेवलःराजकीय जातिया | 
“sib ओर, Seg औद्योगिक क्रांति कहते हें, उतके अलावा रजितनी-भी राजकीय जाण ig 
हुई हे, वे Amina eats vert हुई हे । अभी हम 'चाहताह कि:भारंत म गांधीज़ीके | 
रास्त से एक्रसंपु्ण क्रांति ऑहिसा के माध्यम MeN se रः 
ऐसी संपू क्रांतिसे एंक नयाः समाज बनेगा; जो आज से/बिलेंकुर्ल Fram 

RAIS एसी। नवरचना के; लिण UM ऐसी ऋति की जरूरताहे, :जो संपूर्ण भी हे 
O समग्र भो हो वह समाज के एक-एक अंग को ओर क्षेत्रको स्पर्श करे (साथ ही 
व्यक्ति के समग्र जीवते को “भी. जांदोलितः करे। ऐसी एंकर संप "कांति “लाता 


कई-लोग कहते हैं कि यह सेब-सेरा /दिवा-्ल्वप्न हैं । में उन लोगों हे दिया हैं वे 


ARTET (किरात्नी इतना तो अवश्य कहुँगा किं जिन्होंने! सपता' देखना < 
कदापि क्रांति नहीं ला सकते 'ऋतिक्रारी यदि स्वप्नदर्शी नहीं होगा ह 
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भी-बन सकेंगे-। 

CAT करने से; आपन केवल. सामाजिक 
हितःमें.अधिक योगदान -करेंगे-और अपने 
देश- की -अधिक सच्चाई के<साथ सेवा. करं 
सकेंगे, बलिक: इससे. आपका : व्यक्तिगत 
लाभःभी होगाः। आपको,-अधिक्‌-प्रसलता 
और शांति-मिलेगी-1,आपका जीवन अधिक 
उपयोगी और पूर्णः बनेगा.। 

आज हम जिस बृनियाद्री;-क्रांति- की 

Sait OLS. हें, उसके लिए peat 
TATE TS होंगे और -उंसके:लिए eA 
कालेज़ों केदारा सुसंवादी शिक्षा AAT: | z 
जिक्र -आंदोलनों SS. व्यापक, लोक | 
शिक्षण<समाज -को--निरंतर-देत- रहता | 


साथ वह ` i 


ae rel 1 
साथ व्िवादम | 


er] 
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| 9 § oe 0) E 
। | 5६ 
| हित A SIF is 
| gral 
यादा 
बलवीर fag aa 
| क साधारण-से बूढ़े साधु ने किसी मठ आया । अब तो तुम्हें चलना ही होगा। |" fr 
| में रहते हुए अपना सारा जीवन उसने कहा। Be 


i गुमनामी में ही बिताया था । वह अपने 
| जीवन से संतुष्ट था और वृद्धावस्था में भी 
हर समय किसी न किसी काम में लीन 
रहता था । 

एक दिन वह मठ की रसोई में जूठे TT 
तन साफ कर रहा था कि मौत का फरिश्ता 
उसके पास आया | 

फरिशते ने कहा- ईश्वर ने मुझे भेजा है । 
तुम्हारा समय आ गया हे कि अब तुम 
अनंतता में निवास करो।' 

मे ईश्वर का आभारी हूं कि उसने 
मुझे याद किया है। लेकिन तुम देख ही 
रहे हो कि ये इतने सारे बरतन साफ करने 
के लिए पड़े हे । कया इन्हें इसी हालत में 
छोड़कर मेरा जाना उचित है?” 
. मौत के फरिण्ते के ओठों पर मुस्कराहट 
_ आयी और उसने कहा-ठीक है, मे फिर 
कभी आऊंगा ।' और वह गायब हो गया । 
'साधु बरतन साफ करने के बाद हमेशा 


दिन वह बाग में पौधे रोप. रहा 


तरह अपने दूसरे कामों में लग गया । . 


मौत का फरिश्ता फिर उसके पास 


ओह, तुम आये हो ! ” साधु ने उसकी नल 
ओर देखा । फिर पौधों की क्यारियों की |"! 


ल X Erce 
ओर संकेत करते हुए कहा-बस, थोड़ा- | प 
सा ही काम बाकी रह गया है | इसे अधूरा | गा 
छोड़ना ठीक नहीं । कया कुछ देर रका | 

: १ | वह 
नहीं जा सकता ? 


'जेसा 'तुम चाहो, मौत के फरिश्ते ने | a 
कहा और गायब हो गया । | 
साधु काम करता रहा । पौधे रोपने के | 
बाद वह दूसरे काम करने लगा। । be 
एक बार महामारी HAT पर वह गरीबों . 
की एक बस्ती में बीमारों की सेवा क | 
रहा था कि मौत का फरिश्ता उसके i 
आया और चुपचाप बड़ी fede 


उसे देखने लगा। अचानक साधु का T 
उसकी ओर गया, तो उसह पार i धक 
गलत समय पर आये हो! A: l र 
तुम्हारे साथ चलने से इन्कार भीकृत 
सकता;. लेकिन इन मरीज ie त 
4 5 कतनी जरू दर रे 
ही सोचो कि यहां मेरी mr a In: 


है। फिर भी, अगर कही ती से पहले ही न 


‘fect गायब हो चुका था। 


क़ मरीजों की सेवा करने के बाद अपनी 
| gaat कोठरी में जाकर लेटा, तो बहुत 
ग्रादा थका हुआ था। वह निढाल-सी 
| gist नजरों से छत की ओर देख रहा 
(a fr अचानक उसे मौत के फरिश्ते का 
| याल आया और उसने मन में कहा- 
| र वह इस समय आ जाये, तो में इसी 
| ॥ण उसके साथ चल पडूंगा..... तब, उसे 
/ अपना शरीर और भी अवसन्न और निर्जीव- 
गा प्रतीत हुआ। उसको इच्छा हो रही 


3 | पौकि लंबी, गहरी नींद में डूब जाऊं । 
वह अपनी बोझिल आंखें बंद करने ही 
पेने लाथा कि उसने देखा, मौत का फरिश्ता 
| अके सामने खडा है। देखते ही उसके 
ने के | 
cil 


UR हजार से कम नहीं होगी । 
lh 


Shag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कई दिनों के बाद साधु काफी रात गये. 


x 


पूरे तमिलनाडु में ५६ हजार देवालय विद्यमान हे, जिनमें से ५० हजार देवालय | 

VRS । इन देवालयों में पुजा-आराधना की व्यवस्था के लिए सरकार को एक रुपया 
("es करना नहीं पड़ता । जिन देवालयों के पास पुजा आदि के लिए अपनी कोई निधि. 
है, उनमें गांव का कोई वृद्ध जल और फूल चढ़ा देता है। ऐसे देवालयों की संख्या 


तमिलनाडु में सोलह देवालय ऐसे हे, जिनकी वाषिक आय पांच लाख रुपये ३ 
क है। इनमें पलनी, मदुरे, तिरुत्तणि, चिदंबरम आदि उल्लेखनीय है। | | 

हाल में मदुरे देवालय के बाहर दर्शनार्थियों के जूतों की रक्षा के लिए जो कांट्राव 
N हुआ, उससे देवालय को डेढ़ लाख रुपया मिला है । 

दक्षिण के सभी मंदिरो के लिए आजकल एक खतरा पेदा हो गया है | 
वमूतियां चुराकर विदेश भेज दी जाती हैं । इसमें एक व्यवस्थित तस्कर दल 
का है, ऐसा दीखता है। अगर इस तस्करी को समलत; नष्ट न किया गया, तो 
UTA सारी दे वमूतियां अमरीका के धनिकों के ड्राइंग SAT की शोभा बन 


Tae g ड 


चेहरे पर खुशी दौड़ गयी और उसके AS 
से निकला- ‘sat, धन्य हो तुम, जो इतनी. 
जल्दी मेरी सुन ली और अपने फरिशते 
को मेरे पास भेज दिया ।' और उसने मौत | 
के फरिश्ते को संबोधित करते हुए कहा- | 
मे तुम्हारा भी आभारी हूं, जो इतनी | 
जल्दी आ गये हो। मे चलने को तैयार 
हुं और चाहता ह कि अब हमेशा के लिए 
ईश्वर के चरणों में बैठकर अनंतता में 
निवास करू | 

वह उठने ही लगा था कि मौत 
फरिएते ने कहा-लेटे रहो, लेटे रहो, 
उठने की जरूरत नहीं है।' फरिशते के ओठ 
पर हल्की-ही मुस्कराहट आथी । 'उठ 
तुम्हें कहाँ जाना हे ? तुम अनंतता में 
तो जी रहे हो।' 
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1) अंतिम प्रणाम! 
जन्म: ११ अक्तूबर १९०२. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 
Pn NR 


मगर कार्यकारण-भाव से आपस में 


हक मातव-नस्ल को भी नष्ट कर डालने 
Waal द रहा है | ये प्रक्रियाएं ह्‌: 
१. धरती पर बेहद घनी आबादी। 
jaa सामाजिक संपर्क बेतहाशा बढ़ जाते 
¦ जिससे हममें से हर कोई अपने आपको 
पग्रातवीय ढंग से एक खोल में बंद कर लेता 
(| इसके अलावा, चूंकि थोड़ी-सी जगह में 
aM को ठुंसकर रहना पड़ता है 
जमे आक्रामक वृत्ति उभरती है। 
२. प्राकृतिक परिवेश का विध्वंस। न 
Vt हमारे चारों ओर का परिवेश ही 
Real रहा है, बल्कि अपने से श्रेष्ठ प्राकृ- 
॥ सृष्टि की सुंदरता और भव्यता के प्रति 
(a भक्तिभरा आश्चर्य-भाव भी 
ष्ट हो रहा है। 
१. अपने ही विरुद्ध मनुष्य की होड़-भरी 
|९।इससे प्रौद्योगिकी के विकास की 
| 'रनिरंतर तेज होती जा रही है; मनष्य 
मूल्यों के प्रति अंधे हो उठे हैं और 
चितन-जैसे असली मानवीय कार्य के 
fun ही नहीं रह गयी है । 
भूतियों व भावनाओं का कुंद हो 
' यह ऐयाशी का परिणाम है। प्रौद्यो- 
Ra गीषधशास्त्र की प्रगति के कारण 
ae को तनिक-सा भी असुख असह्य 
। इस तरह मनुष्य ऐसे आनंदों 
करन की क्षमता खोता चला जा 
Ive गो आनंद विषम विध्त-बाधाओं को 


~ गाः प्रक्रियाएं, जो यों तो अलग-अलग हे 


| ही हुई हैं, हमारी सभ्यता को ही नहीं. 


बात ही क्‍या ! फलतः आज के युवक प्रोढो | 


i ३७ 
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कोन्राड लारेन्स 

जीतने पर ही प्राप्त होते हें। आनंद और 
शोक की स्वाभाविक तरंगें आज वर्णनातीत 
बोरियत की अगोचर-सी हल्की. हलचलें 
बनकर रह जाती हैं। | 

५. आनुवंशिक क्षय । हमारी आधुनिक 
सभ्यता में जन्मजात न्यायबुद्धि और उचित- 
अनुचित की चंद पैतृक परंपराओं के सिवा 
ऐसे कोई तत्त्व नहीं रहे हे, जिनके दबाव में 
हमें सामाजिक व्यवहार के सहजबुद्धि- 
प्रेरित (इन्स्टिक्टिव ) प्रतिमानों को जातीय 
अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य 
तत्त्वों के रूप में अपनाना ही पड़े । ae 

६. परंपरा का उच्छेद । वह विषम fae _ 
आ पहुंचा हे, जब नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से 
संवाद करने में भी असमर्थ हो गयी हे- 
उसके साथ तादात्म्य अनुभव करते की तो. 


eR Sigs "2 


व agi के साथ एक अलग नस्ल के लोगों 
का-सा सलूक करने लगे हे और उनसे इस. 


हिंदी डाइजस्ठ 
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पर पहुंच जाने से आज जनमत को मरोड़कर | 
इस तरह एकरूप बना देना संभव हो गया | 
है, जिसकी मिसाल अब तक के मानव- | 
इतिहास में नहीं है। इसके अलावा किसी | 
सिद्धांत के मानने वालों की संख्या जितनी | 
ही बढ़ती है, उसी के ज्यामितीय अनुपात में 
उसकी सम्मोहन-शक्ति भी शायद बढ़ जाती 


wW i] 
be > 


">>> S 


N is 


चिकित्सक, विज्ञानी एवं जीव-व्यवहार के 
विशेष अध्येता atta, जितकी पुस्तक 
“सिविलाइड्ड मेन्स एट डेडली fara’ का 
उपसंहार-अध्याय यहां प्रस्तुत किया गया है। 
तरह द्ेषपूवेक पेश आते हैं, जैसे कि वे शत्रु- 
देश के हों । इससे परंपरा का जारी रह पाना 
असंभव हो उठा है । इस गड़बड़ का मुख्य 
कारण है माता-पिता और बच्चों के बीच 
संपर्क की कमी, जिसका शैशव के नितांत 


आरंभिक चरणों में भी रोगोत्पादक परि- 


णाम हो सकता है। 

७. मानव-मन मे बलात्‌ विचार भरने 
को शक्‍यता का बढ़ जाना प्रत्येक सांस्कृ- 
तिक समूह में सदस्यों की संख्या के बेतहाशा 
' बढ़ जाने से तथा तकनीकी साधनों के पूर्णता 


~ * 


? 
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है। अब तो ऐसे भी सांस्कृतिक-समूह बन गये 
हे, जिनमें “माध्यमों' (उदाहरणाथ, टेलि- | 
विजन ) के प्रभाव से अपने को प्रयत्नपूर्वक | 
दूर रखने वाले व्यक्ति को रोगी-सा समझा 
जाता है। ; | 
मनुष्य को व्यक्तित्व-विहीन बनाने | 
वाले प्रभाव उन सभी को प्रिय हैं, जो बड़ी 
तादाद में लोगों को अपने मन के मुता: | 
बिक मोड़ना चाहते हैं। जनमत-संग्रह, | 
विज्ञापन, चतुराई पूर्वेक चुपक-से प्रचार | 
फैशन और aod आज गैरसाम्यवादी देशों | 
में बृहत्‌ उत्पादकों को और साम्यवादी | 
देशों में अफसरों को आम जनता पर लग | 
भग एक-सा वर्चेस्व प्राप्त करने में मदद ६ | 
रहे हैं । न्यात | 
८ मातव-समाज का oe : | 
लेस होना । बाकी सात खतरों की i 
इस खतरे को टालना कहीं आसात 


—, 
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तरफ 


इकार 
गया | 


नव. | मुझे उजाले की तरफ मत खींचो 

कसी | में उस अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं 

तनी | जहां कई सूरज अपने पेट पर पट्टी बांधे 

तमं आग की तलाश कर रहे हें 

be जो उन्हें पुरब से पश्चिम तक जाने की शक्ति दे । 

व में उस अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं : 

w जहां बीमार चांदनी अपने दूधिया रूप की खातिर 
। चौराहे पर खड़ी कर दी गयी है 

नाने | और उसकी FATT चादर 

बड़ी नाली के कीचड़ से भर दी गयी हे ! 

HaT- 

ग्रह | में उस अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं 

f जहां गंदुम के एक दाने के पीछे 


आदम और हव्वा आपस में वार कर रहे हे 
एक दूसरे को पहचानने से इन्कार कर रहे हैं! 


लर्ग- | 


मरे दोस्त ! 

म उस अंधर को तरफ जाना चाहता हूं 
जहां इन्सानियत की कब्र पर इन्सान की ममी रो रही है 
जिदगी खुद अपनी लाश ढो रही है 

मुझ जान दो, अंधेरे का तिलिस्म तोड़ना है 

आदमी और आदमी के बीच का पुल बनाना है 

आदमी को आदमी से जोड़ना है | 


अब्दुल मलिक खा a- 
प्रस रोड, भवात्तोमंडी, जि. झालावाड 


ता मे 


; con In Public Dom 
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। T मेरे पिता की मृत्यु हुई, में ढाई 
वर्ष का था । इसलिए आत्मीयता के 
नाते एक से दूसरे का जैसा संबंध होता है, 
वैसा अपने पिता के साथ जोड़ पाने का 
सुयोग मुझे नहीं मिला | उन्हें AA उनकी 
. रचनाओं और चित्रों के माध्यम से पहचाना; 
उनकी एक खस्ता कापी, कई नोटबुके, एक 
` हस्तलिखित पत्रिका के दो अंक, अपनी 
मां एवं कई आत्मीय स्वजनों से सुने वर्णनों 

' के माध्यम से पहचाना । 
मेरे पिता सुकुमार राय का जन्म सन 
१८८७ में हुआ। उनकी मां बिधुमुखी 
देवी ब्राह्मसमाज के उज्ज्वल नक्षत्र, -स्वा- 


थीं । पिता थे उपेन्द्रकिशोर राय जितकी 
प्रतिभा का परिचय उनके गीतों, चित्रों 
एवं मुद्रण-कार्यो में बिखरा पड़ा हे । उत्तमें 
विज्ञान और कला, प्राची और प्रतीची का 
साश्चर्यजनक समन्वय था। o o 

उपेन्द्रकिशोर ने वायलिन के साथ-साथ 


सत्यजित राय 


धीनचेता द्वारकानाथ गंगोपाध्याय की पुत्री | 


पखावज बजाया, ब्राह्ममंगीत की रचना 

साथ-साथ मुद्रण-कार्य में मौलिक अनु- 
संधान किया, रात में घर की छत पर. 
0 ` 0 ` ` ` अनुवाद शरद राकेशः ' „ `| 


बैठकर दूरबीन से आंखें सटाकर आकाश में 
तारे देखे, सहज-सुंदर भाषा में पौराणिक 
कहानियों एवं ग्रामकथाओं को बच्चों के 
लिए नये ढंग से लिखा । साथ ही खास 
विलायती ढंग से तैलरंग, जलरंग, स्याही से 
चित्र भी बनाये । hy | 

ऐसे पिता के स्नेह-सान्निध्य में बड़े fray 
हुए थे सुकुमार राय। उतके दो भाई | 
और तीन बहनें थीं । उम्र में सबसे ast | 
थीं सुखलता, और उनके बाद थे सुकुमार । | 
रवीन्द्रनाथ के राजषि' उपन्यास में से लकर | 
इन भाई-बहन के घरेलू नाम ताता और 
'हासि' रखे गये थे। - 
: सुकुमार की स्कूल-कालेज की शिक्षा | 
कलकत्ते में ही हुई । शिवनाथ शास्त्री ' | 
'मुकुल' पत्रिका में प्रकाशित दो ss 
कालीन रचनाओं के सिवा ee 
सुकुमार की साहित्य-रचना ATT 
नहीं मिलता | दों बाद | 

कालेज छोड़ने के कुछ ही ह 
उन्होंने 'नान्सेन्स क्लब की SE 
उनके साहित्य की मूल धारा नामकरण 
प्रवाहित होगी, वह RT 


, Digiti 
i F. ही स्पष्ट है । अतरग 


आभास मिलता है । 


र्ता सुकुमार-साहित्य 
की एक विशिष्टता है। 
| सका एक सुंदर उदा- 
हेण झाला पाला' में है, 
जिसमें एक पंडितजी 
I go 
DES अर्थ संस्कृत 
| के आधार पर गाय रो 
| है करते हैं । 


लक्ष्मणर शक्तिशेल” 
एकमे रामायण के कुछ 
रों को महाकाव्य 
शे दुनिया, से उठाकर 
दिम रंग-तमाशे की 
में फेक दिया 

। इस 'रामायण में 
बताशे खाता है, 

भरे का वेतन बकाया 
है, और विभीषण 


ba गंध 
a वान को उद्देलित 
d (७९ 9 


मित्रो 


| श्रव्त इस क्लब के लिए लिखे दो नाटकों 
| पाला पाला' एवं लक्ष्मणेर शक्तिशेल 
वं क्लब की पत्रिका “ATS बत्रिस भाजा 

ष्ठों में सुकुमार के हास्यरस का प्रथम 


| ऊपर बताये दोनों नाटकों में से निस्सं- 
हूं दुसरा अधिक सार्थक, और उपभोग्य 
१ | लेकिन पहले में भी मौलिक प्रतिभा 

संकेत है। भाषा के सहारे हास्यरस की 


करती है 
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। सुकुमार का संगीत-रचयिता 
रूप पहले-पहल 'लक्ष्सणेर शक्तिशेल' में ही 
प्रकट हुआ था | सहज छंद और स्वर में 
रचित गीतों से इस नाटक में हास्यरस की 
चमत्कारी अभिव्यक्ति हुई हे! 


लेकिन हास्यरस की जिस विशेष अभि- 


` पिता सुकुमार राय 
. [स्केच : सत्यजित राय ] 


` उस समय तक परिचय | 


व्यक्ति में सुकुमार अद्वितीय थे, उसका 
प्रथम परिचय तो “संदेश पत्रिका” में मिला। 

रसायन एवं भौतिकी में डबल आनसं. 
लेकर बी. एस-सी. पास करने के पांच वर्ष 


बाद सुकुमार १९११ में | 
मुद्रण-कला की विशेष 
शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड | 
रवाना हुए । इसके एक 
वर्ष बाद रवीन्द्रनाथ भी 
लंदन पहुंचे । उनके साथ 
थी 'गीतांजलि' के अंग्रेजी 
अनुवाद की पांडूलिपि। | 
रवीन्द्रनाथ उपेन्द्र- 
किशोर' के समवयस्क एवं 
मित्र थे; और सुकुमार थे 
रवीन्द्रनाथ के तरुण भक्त- 
वृंद के सिरमौर। रवीन्द्रः _ 
नाथ की कवि-प्रतिभा से 
इंग्लेंड के विइत्समाज'का | 


Ma ee जे 


कि 226 Ne 
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इस परिचय का पथ प्रशस्त किया था। 
सन १९१३ की मई से उपेन्द्रकिशोर के 
संपादकत्व में संदेश” मासिक पत्रिका 
निकली । इसके कुछ महीने बाद ही सुकु- 
मार भारत लौटे और तभी से उनके चित्र 
| और अन्य रचनाएं संदेश' में छपने लगीं । 
| पहले तीन वर्षों में सुकुमारकी रचनाओं 
; की संख्या अधिक नहीं थी | कारण, उपेन्द्र- 
| किशोर उस समय जीवित थे और अकेले 
उन्हीं की रचनाओं और चित्रों से “संदेश” 
| के पुष्ठ भरे जाते थे । उन्हीं रचनाओं से, 
और विशेषतः चित्रों से यह स्पष्ट पता 
चलता है कि हास्यस्रष्टा के रूप में उपेन्द्र- 
किशोर कुछ कम नहीं थे। 
पौराणिक कथाओं के चित्रों में हास्य 
के लिए विशेष अवकाश नहीं होता; कितु 
वहां भी दैत्य-दानव-राक्षस-पिशाचों का 
चेहरा अंकित करते समय भयानकरस 
के साथ हास्यरस को मिलाने में उपेन्द्र- 
किशोर को जरा भी दुविधा नहीं हुई; 
और इसीलिए उनके बनाये राक्षसों के 
चित्र कई बार मनुष्यों के ही उग्र रूप लगते 
` हैं| उनके मानव-व्यंग्यचित्रों में हम अपने 
` अति परिचित जाने-पहचाने लोगों को ही 
हास्यकर स्थितियों एवं भावभंगिमाओ में 
' देखते हे । इनमें कार्टूनों जैसी अत्युक्ति 
अर अट्टहास नहीं हैं । इनमें है मृदु, स्निग्ध, 
सहज हंसी, जिसमें श्लेष या विद्रूप रंचमात्र 
भी नहीं होता । असल में इस हंसी में उपेन्द्र- 
किशोर का अपना चरित्र ही प्रतिफलित 
है । जो उन्हे एक मानव की तरह जानते 
| नवनीत ; 


४२ 
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सुकुमार के हास्य में इलेष नहीं था, कितु N पस 


व्यंग्य अवश्य रहता था । वे जरूरत पड़ने Te) 
पर उन्मुक्त अट्टहास से भी पीछे नहीं हटते | ट्या” 
थे; और यह भी उनके अपने स्वभाव का | ठ 


परिचायक था । सुकुमार राय के कौतुक- | हो 
प्रिय, मजलिसी-स्वभाव की बात मैंने और | लो 
भी बहुत से व्यक्तियों से सुनी है। 
चित्रकारी उपेन्द्रकिशोर और सुकुमार 
किसी ने भी बाकायदा नहीं सीखी थी। 
उपेन्द्रकिशोर के चित्रों में तो इसका जरा ६ 
भी आभास नहीं मिलता; परंतु सुकुमार _ 
के चित्रों में यह अवश्य झलकता है । चित्र: | पे हे 
कारी में उपेन्द्रकिशोर की समकक्षता की | 
अभावपूति सुकुमार ने दो दुर्लभ गुणों से | 
कर ली थी-उनकी असाधारण पयवक्षण | 
क्षमता और निछक कल्पना-शक्ति z a भू 
दोनों के समन्वय से सुकुमार के चित्रों की | 
विषय-वस्तु चित्रकला की तकतीक को | 
लांघकर जीवंत-सी आ खड़ी होती है। ' 
इसीलिए सुकुमार-चित्रित किसी भी वास्त | 
विक या काल्पनिक प्राणी का अस्तिल । 
यथार्थ-सा लगता है। चाहे काठ ह₹, 
या 'चंडीदासेर खुड़ो' हो, चाह TE l 
या हिजिबिजबिज या 'गोमराथेरियाम | 
सभी समान रूप से विश्‍वसनीय ६), on 1 र 
उपेन्द्रकिशोर के poe मेंस व : 
में प्रकाशित सुकुमार कई 4 
में उनकी साहित्यिक m ue 
झलकती है। १९१४ pes (आबोत 
जैसी पहली कविता 1S a 


Vat वार अद्भुत जीव ने : 


तु | qa ली। उसके बाद ही 
पड़ने. | get, मोरगरू, गिरगि- 
हते | fav, सिंहहरिण, 'हातिम', 
[का फाठबूडो' की संजना हुई l 
तुक- | agin इतके चित्र भी बनाये । 
और | लेकिन सुकुमार ने इन 
| ब्रित्रों की कल्पना हमेशा 
मार | मतृष्य रूप में नहीं की। प्राय: 
थी। | मे काल्पनिक भी रहे हे तभी 
जरा gal मुखे ह्यांगला' रचा गया 
मार. जिसके हाव-भाव तो मनुष्यों 
पत्र: । पे हे लेकिन अंग-प्रत्यंग पश-पक्षियों की 


की | बिडी हे । ये छेले भुला' या 'छडा' के 
| हाट्रमाटिमटिम' या 'एकानड़े? के सम- 
| गी नहीं हें। छड़ा (तुक) के इन 
ग | अदभुत प्राणियों की कोई चारित्रिक विशे- 

~ | पा नहीं हे | शायद 'एकानड़े' एक तरह 


| का जज rt 
है aes 2 र हाट्रिमाटिमटिम विशिष्ट 


स्तः 
उत्व | _ क अद्भुत प्राणियों को छोड़कर 
a WAR} पहले के बंगला साहित्य में 


a ae प्राणियों की चर्चा नहीं मिलती। 
ze शी साहित्य में निश्चय ही लुई कैरोल 
उडवडे लियर ने कुछ अद्भुत प्राणी 

है । केरोल की विख्यात कविता जैवा- 
don के ब्रिलिग और बोरोगोव में 
भार की रू 


| बाकि उससे एक मूल अंतर है। जिवारो- 


Roe 


और सुकुमार साहित्य, by Arya Samaj Foundation Che था 


जब कुम्हड़ो पोटाश नाचने लगे तो आपकी खेरियत 
इसी म॑ है कि आप मूली के झाड़ से बंदर की तरह | 


चि का थोड़ा-सा आभास है । | 


क प्राणी ऐसे कल्पना-जगत में विच- . 


aiand eGangotri 


लटककर झूलने लग । 
रते हे कि उनके कार्यकलाप की : 
मे एकदम नये शब्द गढ़ने पड़ते हे । 

लियर ने भी एक से अधिक 
प्राणी रचे हे | लेकिन उनमें से एक $ 
हमारे जाने-पहचाने जगत के बहुत निकट 
नहीं आता । वे तो रूपकथाओं में ही मिलते 
हैं । fag हुंकोमुखो' का निवास तो पूरे 
बंगाल में है। सिर्फ यही नहीं : 

श्यामदास मामा तार आफिगर था 
दार आर तार केउ नय एछाड़ा 


दारोगा नहीं और कोई था उनके 
उसका | ; j 
ठीक इसी तरह 'ट्यांश गोरू 


` हमें उनसे इतना सतर्क होने की जरूरत 
नहीं पड़ती | देखता हूं कि सिर्फ रामगरुड़ 
ने ही संगति के कारण एकांत वातावरण 
में रहना पसंद किया है, लेकिन वह भी 
| . रूपकथा के राज्य में नहीं । निश्चय ही 
' इनको दुनिया को सच्ची दुनिया कहने से 
. बात नहीं बनती | असल में, यह सुकुमार 
की अपनी-सिफं अपनी-दुनिया है और 
इसकी रचना में ही साहित्यिक सुकुमार 
का श्रेष्ठ कृतित्व है। 
' उपेद्रकिशोर अपने पुत्र की साहित्यिक 
«प्रतिभा का आभास मिलने पर भी उसका 
' पूणं विकास नहीं देख पाये। १९१५: में 
बावन वर्ष की. आयु मे उनका देहांत हो 
और संदेश” के संपादन का भार 
परआपडा]) ५. 
क इसी समय स्थापित हुआ ' मंडे 
सुकुमारको भाषा में मंडा लोगों 


सुकुमार राय के स्केच भी उनके लेखन 
को तरह ही आनंददायक थे। _ 


` रकमारि पूंथि जत तिजॅनिज oe 


seem fe UEG 
क 


के अनक विशिष्ट तरुण 


कलाकार, साहित्यकार | -सं 

शिक्षाविद्‌ एवं काव्यरस्तिकों | श्र म 

के प्रयास से निमित इस जाय ! 

क्लब के सुमेरु थे सुकुमार। |पर। प 

सदस्यों को सूची में सुकुमार | तरह-त 

के बाद के भाई सुवित || र 

के अलावा सत्येद्रनाथ | aT ज 

दत्त, अजित कुमार चक्रः | मुकु 

वर्ती, सुनी तिकुमार चट्टोपा- | ररी 

ध्याय, अतुलप्रसाद सेत, है। ब्रा 

कालिदास नाग, प्रशांतचंद्र mahi 

महलानविश, प्रभात गंगोपाध्याय, चारुचंद्र . जता की 

वंद्योपाध्याय, निर्मलकुमार सिद्धांत आदि |शरा = 

के नाम भी मिलते हे । | पचार : 

प्लेटो और नीत्शे से लेकर बंकिम, प्रधान 

विवेकानंद, वैष्णव कविता, रवीन्द्र-काव्य | ब्राह 
कुछ भी “मंडे क्लब' के आलोचना-चक्र से | ख्वल 

नहीं बचता था। इसके अलावा चलता शा थ 

गाना-बजाना, भोज, पिकनिक, अह्डेबाजी | भाल 

आदि | क्लब की सूचनाए' सुकुमार केरे | तिम Í 

में छपतीं और उनकी भाषा भी सुकुमा Maa 
की ही होती। एक बार EATS में 
ह्‌ में सदस्यों के | मिलती 
(सेक्रेटरी) की अनुपस्थिति म॑ ae a 

पास छपा हुआ एक पोस्टकाड ४६ - 3 ६ z 


संपादक बेयाकूब कोया T . य 
डूब एदिके ते हाय हाय ee 
जाय ताई बोलि सोमबारे AR al 
दिले wa पदधूलि क्लाबटिर ठल 


fo कर जोड़े बार बार निवेडिछे सुकुमार। 
गार ! aet बेवकूफ कहीं गया हे डूब ! 
[कों |झर मची हाय हाय ! क्लब तो बस जाय 
इस jaa! तभी कहूं सोमवार मेरे घर किले 
RI [OE पदरज सब देंगे । क्लब आगे ढकेलेंगे। 
lage की पुस्तक निज मर्जी के मृता- 
[नय [बिक साथ सव लायंगे, कुछ-कुछ TST | 
नाथ | हथ जोड़ बार-बार कहता है सुकु मार | 
क्रः | मुकुमार के और भी एक कार्य का उल्लेख 
पा- हरी है, जिसका संबंध ब्राह्मसमाज से 
पेत, है। ब्राह्म-युवकों की एक समिति बनाकर 
चंद्र ,गाप्ताहिक गोष्ठियों में भाषणों और आलो- 
चंद्र . बना की सहायता द्वारा समाज की चिन्तन- 
Te |शरा और कर्मपद्धति में नवीनता का 
चार करना सुकुमार के जीवन का एक 
प्रधान लक्ष्य था | 

| ब्राह्मसमाज के आदिपर्व का गौरवो- 
| स्वल इतिहास मानो उनमें जोश भर 
| भा था। यद्यपि आदर्शच्युति की कई 
| शालो ने उन्हे हताश भी किया था। 
(i दिनों मे बच्चों के लिए पद्य में रचित 
(arm के इतिहास 'अतीतेर छबिर 
oe रे जगह इसी मायसी की झलक 


संदेश' के संपादन से पहले शिशु-साहित्य 
अलावा Saat रचनाओं में प्रवासी? 
र झे कला और भाषा संबंधी कई निबंधों 
|, लचित्तचंचरी' और 'शब्द कल्पद्रम? 
| गधा Test का भी उल्लेख जरूरी हे । 


T सुकुमार के विचारबद्धि-दीप्त 
sy 
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| giaa साथे सब HEAT. ९००१० निक्काअळ०ब्व्िचय मिलता हे । 


दोनों नाटकों में मुख्यतः विचारों की प्रधा- 
नता है । फिर भी वे चुटीले-हास्यमय संवाद 
के कारण आस्वाद्य हैं । सुकुमार के मज- 
लिसी मिजाज का भी पुरा परिचय मिलता 
है इन दोनों नाटकों में । -इसलिए पारि> . 
वारिक परिवेश में ये खूब जमते हैं | 
संदेश का भार कंधे पर पड़ने के बाद 
से सुकुमार की शिशु-साहित्य-सृष्टि दिनों- 
दिन बढ़ती ही गयी । सिफ कहानी, कविता 
ही नहीं विभिन्न विषयों पर चित्ताकर्षक 
निबंध, सारे विश्व की छोटी-छोटी खबरें, 
देश-विदेश की उपकथाएं, स्वरचित 'धांधा', ae 
'हेंमालि' (पहेलियां) आदि से संदेश के 
पृष्ठ भर उठे । उस समय के संदेश के 
किसी अंक को लेकर उसकी सामग्री का 
विश्लेषण करने पर शिशु-साहित्य की 
सार्थक और शाश्वत परिभाषा के लिए 
संकेत मिलते हे । स्कूली कहानियां बंगला 
में संदेश से पहले भी लिखी गयी थीं, 
लेकिन पागल दाशु' जेसी पहली कहानी 
में ही सुकुमार ने दिखा दिया कि ऐसी 
कहानी का उचित रूप क्या होता है। ' 
सुकुमार के संपादक होने के कुछ महीने | 
के अंदर ही एक छोटी कहानी संदेश' मे 
प्रकाशित हुई । मेरी राय में यह सुकुमार : 
की एक श्रेष्ठ रचना है | कहानी का नाम 
है द्रिघांचु । एक राजदरबार में अचानक 
एक बड़े कौवे के के: (कौन) बोलते 
पर जो प्रतिक्रियाएं होती हे वहाँ हुए उन्हीं | 
का आकलन है इसमें । कहानी के अं 


eg 


 गंजा, जो गाये बिना नहीं रह सकता । 

. मे राजा साहब राजमहल की छत पर 
और एक बड़े कोवे के सामने चार पंक्तियों 
का एक मंत्र बोलते हे। इस मंत्र का दस 

. पंक्तियों का एक संस्करण सुकुमार ने 
` अपने नाटक 'शब्द कल्पदुम' में बृहस्पति 

के मंत्र के रूप में दिया जो कि 'नान्सेन्स 

राइम' का उत्कृष्ट उदाहरण È | 
सुकुमार राय ने नान्सेन्स' के इस विशेष 
सस का नाम रखा था-खेयाल रस! । 
इस रस का आभास दुनिया के सभी देशों 
की देहाती तुकबंदियों में मिलता है । 


Rigitized by Arya Samaj [कतः AiRail हल में, क्रिप्पेक rome |. नान्सेन्स ) कुछ ड 


भी नहीं मिलता । लेकिन इसका मतलब 
यकीनन यह नहीं है कि अपने पहले के 
हास्यरसिकों का कोई भी गुण सुकुमार 
में नहीं था । श्लेष, अनुप्रास, धवनि-साम्य 
आदि की सहायता से हास्य की सर्जना जैसे 
पहले होती थी वेसी ही सुकुमार ने भी की | 
थी । 

असली बात यह है कि सुकुमार के 
नान्सेन्स प्राय: मौलिक हैं । प्रभाव की बात 
कहें तो सिफ बंगाल की हास्य परंपरा ही 
नहीं विदेशी साहित्य, पान्टोमाईम, चार्ली 
चैपलिन, विलायती कामिक्स आदि सभी 
का प्रभाव सुकुमार की निरर्थक (नान- 
सेन्स) तुकबंदियों पर पड़ा था | 

इसीलिए 'आबोल-ताबोल' की भूमिका 
में उन्होंने लिखा-यह “खेयाल रस की | 
पुस्तक है । जो इसमें रुचि नहीं रखते उनके I 
लिए नहीं है यह पुस्तक ।' Bae 

रवीन्द्रनाथ ने भी अपने अंतिम दिनी ये 
“अद्भुत छड़ा' (विचित्र तुकबंदियों) के 
संकलन 'खापछाड़ा' में इसी तरह की कफि 
यत दी थी । परंतु उनके ये fafaa 
सुकुमार के जैसे एकदम "तिरकी आ | 
खामखयाली नहीं थे । रवीद्रताथ | 
सहज छंदोलय से पाठकों se ee 

(तु रचना को. : 
अवश्य मिटाया है, T aaa | 
चातुरी ने निर्थक के l 
का रास्ता भी बंद कर दिया ह द. 
“आठ वर्ष * 

१९१५ से १९२३ ee a frat 

अवधि में सुकुमार ने Tee oe 


Veg उतके अंतिम ढाई वर्ष तो रोग-शया 
रही कटे ये। 


Ta | नके लेखन और चित्रकारी की श्रेष्ठ 
feat इसी ढाई वर्षे की देन हैं। ह-ज-ब-र- 
| ह dq का रचनाकाल १९२२ है । बंगला 


| निरर्थक (नान्सेन्स) गद्य का यह श्रेष्ठ 

द्वाहरण निस्संदेह लुईस केरोल की एलिस' 
| अनुप्राणित है । यहां भी हरी घास पर 
jan, सपने देखना, परिचित-अधपरिचित 
| जावर और मनुष्यों के चरित्र का मेल, 
भाषा और सामाजिक आचार-विचार एवं 
सभी (पिम आदि पर वक्र रसिकता, और सबसे 
Ji में नींद टूटने पर स्वप्न जगत से 


M- 

| वास्तविक जगत में वापस लौटना संरचित 
vat | | फर्क इतना ही है कि 'ह-ज-ब-र-ल?. 
! की | गै स्वरूप योजना एकदम से बंगाली है- 
तके | तनी कि किसी भी अन्य भारतीय भाषा 


भी इसके अनुवाद की संभावना नहीं है । 
| हेशोशम हुंशियार की डायरी' भी 
(Oca की समसामयिक है । इसमें 
` |" खेयाल रस' (नान्सेन्स) तो है, लेकिन 
| है स्वरूपतः पैरोडी है कानन डायल के 
के रोमांचक उपन्यास 'द लास्ट ae 
a । डायल की कहानी में बीसवीं शताब्दी 
। oe (चैलेंजर) दक्षिण अम- 
1 P आमजन क्षेत्र में एक ऐसी अन- 

| nikon खोज लेता है जहां आज भी 
शासिक प्राणियों का अस्तित्व है । 


3 W की कहार्न ~ano प्रोफेसर 3 
यार गी में चेलेजर प्रोफेसर 


(७९ 
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तथा पादपूरक दो-चार पंक्तियों. 


`थे। उनकी अंतिम रचना थी 
ht op और घटनास्थल काराकोरम 
' एक अदेखा अनजाना अंश है। | 


पट 


यहां भी प्रागैतिहासिक प्राणियों की भरमार | 
है, लेकिन इनका कोई उल्लेख प्राणिशास्त्री _ 2 
या जीवशास्त्री की किसी पुस्तक में नहीं | 
मिलेगा | सिर्फ सुकुमार ही इन्हें पहचानते _ 
थे और बंगला और लैटिन के मिश्रण 
से इनका नामकरण भी वे ही कर पाये थे। | 
इनकी मुखाकृति भी सुकुमार ने ऐसी विश्व- 
सनीय बना दी है कि अजायबघर में जाकर | 
'लैगबागनिस', 'कटकटोडन', ‘fact | 
रसरास' या 'गोमराथेरियाम' के कंकाल 
नहीं देख पाने पर अचरज होता है। 
बीमारी की अवधि में सुकुमार का मन 
बार-बार एक रचना की ओर गया 
सुकुमार ने रचना का नाम दिया था: 
श्रीश्रीवर्णमालातत्त्व । बंगला काव्य म 
अतुप्रास की जो धारा प्राचीन काल से चली 
आ रही है, उसकी ही एक चमत्कारिक 
परिणति की संभावना थी इस रचना 
दुःख की बात है कि सुकुमार इसे पूरी 
कर पाये। ; | 
सुकुमार राय की कोई भी रचना उनके 
जीवनकाल में पुस्तक-रूप में नहीं ' 
थी | 'आबोल-ताबोल' छपा था १ 
में, उनकी मृत्यु के तेरह दिन बाद) यः 
उसकी तिरंगी जिल्द और अं 


स्वयं शेयाशायी अवस्था मे. ही 


व्यंग्य, लेख : 


SONI SESS SSE 


द बार कवार के महीने में रामलीला 
हुई तो सही, मगर मजा नहीं आया। 
मजा किसी का नौकर थोड़े ही है । मजा 
भारत का नेता भी नहीं है कि जब बुलाओ 
तो माला पहनने और भाषण देने के लिए 
' खुद अपने वाहन पर चढ़के चला आये। वह 
' तो मतदाताओं के मन की लहर है कि कहो 
| ह ती निहाल कर दें और बिना कहे पामाल 
fr), 5 

हा, तो बात रामलीला की हो रही थी । 
देवता कोपे, तो कहीं पानी की एक बंद नहीं 
ओर कहीं राजनीति के आश्वासनों की 
तरह एसे बरसे कि. खेत-खलिहान जल- 

` जगल एक हो गये | सन सत्तर में जैसे 
` इंदिरा-दल का सफाया हो गया था; वैसे 
' ही गांव के गांव गधे के सिर पर सींग की 


`  नाले-परनाले जनता की सूखी नदी में ऐसे 
मिले कि भयंकर ate आ गयी | उसके 
जोभी पड़ा, वह ढह गया, बह गया । 
इस बार तो सावन भी सूखा गया और 


सुख गया । ईमानदारी की दाल 
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तरह गायब हो गये | विभिन्न घटकों के. 


बनाते हम तो ऊब हे 
ज्यादा फायदा भी न sar le 
चुनाव 


भी। नतीजा यह हुआ कि सचाई का. 
_ हमारी सुनी | मध्यावधि 


TER ७4 >>> AA AN AEA ER AENEASE DODO IRN SE 


गोपालप्रसाद व्यास 


कहीं जमी ही नहीं, तो गलती कैसे ? लोग 
मवका-मदीने तो गये, लेकिन बिना वर्षा के 
ज्वार, बाजरा और मक्का पैदा नहीं हुए, 
तब रामलीला का रंग कँसे जमता ? 
रामलीला होती है चेहरों से। भारत 
की कोई भी लीला आदमी के असली चेहरे 
से नहीं खेली जाती । राम राम नहीं होता, 
रावण रावण नहीं होता । सब नाटक करतं 
# कोई पंछ लगाने से हनुमान हुआ है ! 


रामलीला के लिए चेहरे उसी तरह आव" 


श्यक हे, जिस तरह राजनीति के लिए 
आश्वासन, गरीब-परवरी और मगर के 
आंसू । जैसे भारत के नेता को अपनी पार्टी 
की विजय के लिए अपने असली चेहरे 


छिपाने के लिए आदर्शों का मुखौटा पी गे 


पड़ता है, वैसे ही रामलीला म॑ 


को बंदरों, भालुओं, गिडों। eig और | 
राक्षसों के चेहरे लगाने पडत ह! १. 


लेकिन इस बार चेहरे बताते 


हड़ताल कर दी। कहा इस. धये में 
भय 


i. A qa 
| तादाद 
| जिससे 
| मारा 
Egi 


| पीछे = 
| शौर न 
| वालव 
| हीं प 

बलाने 
चुनाव 
| पाटिये 
| हूँ। इर 
| हों = 
| गहीं र 
| कमाल 


र . a ।अब हम नकली नहीं, हजारो की 
| तादाद में ऐसे मुखौटे तैयार कर रहे हैं 
| जिससे वानर नर दिखाई देने लगे और 


| हार मुखौटा पहनने पर लोग 
आंदमी को देवता समझकर उसकी जय- 

३४३ | उकार करने लगें और भेड़ की तरह उसके 
| पीछे लग जायें अब हम कागजी मुगदर 

| और नकली तीर-कमान नहीं बनायेंगे | यह 

लोग । वातवर्षं है। हम बच्चों को हिसा का पाठ 
के | नहीँ पढ़ा सकते दिखावटी आतिशबाजी 
हुए, चताने से लाभ भी क्या? इस बार का 


चुनाव कोई नाटक या खेल नहीं है। हमने 

meat के एजेंटों के आर्डर बुक कर लिये 
है।इस बार हमारी सुरियां 'फुक्क' करके 
| "हीं aa जायेंगी । पटाखे 'धुस्स' करके 
| 'हों रह जायेंगे । इस बार आप हमारा 
| घाल देखियेगा । चुनाव-सभाओं में भग- 
` | इनमचा दें तो हमारा नाम आतिशबाज 
| हीं । चुनाव-मंच को नेताओं सहित न 
| रश दिया तो हमारी दाढ़ी भी मियां, 
| भ्र वाली देवी के सामने मुड़वा देना। 
| ओर तो और, कमबख्त एक्टरों ने भी 
। | इस बार दल बदल लिया। कहने लगे- 
| भव हर पेशेवर ने दल बदल लिया तो हम 
‘| sak हे ? लोग बेकार नेताओं 
दोष देते हे बेहतर सुविधाओं के लिए 
के बाद एक नौकरी बदली जा सकती 
a अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए नेता. 
se नहीं बदल सकते ? हमने भी 
ही | o बदल लिये हैं। अब, गुरु 
| चरणों में दास राम का प्रणाम 


1९७९ 
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स्वीकार हो' के बजाय हम इस वाक्य का 
Raia कर रहे हैं कि हे पूज्य पिताजी, हे | 
परम पुजनीया माताजी, मेरे प्यारे चाचाजी, 
चतुरानी चाचीजी, हे मेरे मतलब के गुरु 
चौधरी साहब ! इस बार आपका, आपके | 
घर का, आपकी बिरादरी का परम पावन 
वोट हमारी पार्टी को ही मिलना चाहिये, 
नहीं तो आपके जूतों को छूकर आपकी ही 
कसम खाता हूं कि आपके घर पर धरता | 
देकर यह कीर्तन कर उठूंगा कि-जीना तेरी | 
गली में, मरना तेरी गली में ।' Ay 
रावण का पार्ट करने वाला एक दिन 
आईने के सामने खड़ा होकर मुट्ठी ताने 
यह रिहसँल कर रहा था-हे frat ४ 
और हे निशाचरियो; नहीं-तहीं, भाइयों | 
और बहनो, हम किसी भी कीमत पर 
अपनी सोने की लंका को, उसके शानदार 
सिहासन को किन्नरों, वानरो और भालुओं 
के हवाले नहीं कर सकते । हम मर जायेंगे, | 
लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कोई हनुमात | 
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हमारी लंका को आकर जलाय, इससे 
ही हम उसमें खुद आग लगा देंगे। यह 
हमारी बिरादरी का सवाल है। हमारी 
भाषा का सवाल है । हमारी सभ्यता का 
सवाल है । हमारी संस्कृति का प्रश्‍न है । 
हमारा धर्म खतरे में है । इसकी रक्षा के 
लिए आप कमर कसकर खड़े हो जाइये । 
अपने फौलादी बाजुओं में बंदूक की तरह 
वोट को उठा लीजिये और मतपेटी पर 
निशाना दाग दीजिये। जय हो आपकी 
और भला हो हमारा । 
तो साहब, अंग्रेजी कलेंडर के सप्टेबर 
मंथ में जेसे-तेसे रामलीला हुई | हुई क्या 
लकीर पिटी । रावण, कुंभकर्ण और मेघ- 
नाद के पुतलों पर बौने, छौने और सलोने 
राम-लछमनों के सरकंडों के बेनिशाने तीर 
' चले तो सही, लेकिन निशाचरों के सैकड़ों 
फूट लंबे पुतले साफ बच गये। विरोधी 
नेताओं के पुतलों की तरह उनमें भी स्वयं- 
सेवकों ने हाय-हाय करके आग लगायी | 
'राजा रामचंद्र भी अपना नकली पार्ट भूल 
कर सीताहरण के प्रसंग में असली विलाप 
करने लगे : 
हा गुणखान जान की कुर्सी । 
तेरे बिन अब मातमपुसी ।। 
हें खग मुग हे मधुकर Gat । 
fea खोई कुर्सी मृगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत मृग मीना। 
` बि कुसो सब डोलत दीना॥। 
कुंद कली दाड्मि दामिनी । 
कब मिलिहै कुसौ-कामिनी ॥ 


चित्र: भटनागर 


बरन पास मनोज धतु हंसा। 
सब सत्ता की कर्राह प्रशंसा ॥ 
आपुन गुन गत सहज बखानी । 
नेकु न संक. सकुच मन माहीं ॥ 
सुन कुर्सी तर: faa आजू | 
भूली सुधि-बुधि बिसरे काजू ! i 
किमि सहि जात विरह तोहि पाही । 
सिलत प्रिया gat क्यों नाहीं ॥ 
चरण धरत, चिता करतं” 
नींद न भावत शोर । 
gat कह dea फिस] | 
` नेतागण चहुं ओर ॥ al oe 
_ सियावर रामचंद्र की जय 
कहा न कि. रामायण का 


| वरल गया, यानी सब ठाठ ही बदल गया | 
| व दर्शकों और श्रोताओं को लीला का 
| भाद कैसे आता ? आनंद या मजा आता 
ह सिसे । पैसा इस बार लोगों ने रामलीला 
|+ चंदे में दिया ही नहीं । कहने लगे कि 
| शार में मंदा है । मध्यावधि चुनावों की 
| कया के कारण चौपट हमारा धंधा है । 
शश वाले अनेक देने वाला अकेला यह 
| है। जब रात अंधेरी हो तो कहां चंदा 
i 7 वहां दिया जाता है, जहां कुछ 
| a. बार हम रामलीला को नहीं, 

झा ht को चंदा देंगे । देंगे क्या, देना 
सारे नहीं देंगे तो चुन जाने पर लोग 
$ a रह्‌ कर देंगे, परमिट फाड़ 
bes = मकानों के छज्जे 
Ira TI इन्कम टॅक्स के दबे हुए कागज 
` ON उभाड देंगे । हमारे दुश्मन नेताओं 
1९७९ 
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मगर अपने यूनियन वालों से कह दीजिये 


` आप सोचकर आये हे उसके आधे की रसीद 
५१ 
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व्यंग्य चित्र : उमाशंकर 


के कान भरने लगेंगे। इंस्पेक्टर आये दित | 
चालान करने लगेंगे। ना बाबा, राम-' 
नीति पर चलने से अंब तक हमारा कोई 
भला नहीं हुआ | राजनीति पर संभलकर 
चलने पर कम-से-कम नुक्सान न होने की . ' 
गारंटी तो है ? संभलकर चलना यही है कि 
कांग्रेस (इ) वाले आयें तो कहें-आइये ! 
जनता वाले आयें तो कहें-तशरीफ लाइये ! | 
लोकदल वाले घुसते चले आयें, तो गदी | 
छोड़कर खड़े हो जायें ओर हाथ जोड़कर 
कहें-यहां बिराजिये ! साम्यवादी आयें तो 
कहिये-हम तो सेवा के लिए हाजिर हैं 


कि एक घर तो डायन भी बख्श देती है | 
खुदा न खास्ता माक्सवादी भी दल बांधकर 
आ धमकें तो बोलें नहीं, इतना ही कहें, जो. 


हिदी डा 


काट दीजिये और LA, शाइन 
का मतलब यह है कि हम तो जी हिदू ह, 
मूर्ति ही नहीं, पहाड़ों को भी पूजते हे । 
गाय की ही नहीं, कुत्ते की भी पूजा करते 
हैं । देवी के लिए ही नहीं, भैरों के लिए भी 
बलि देते हैं पीपल पर ही नहीं, बबूल पर 
भी जल चढ़ाते हे । 
तो साहब, मनी ब्लाक हो गया और इस 
बार की रामलीला फीकी हो गयी, इसलिए 
हमने दुबारा से रामलीला नहीं रामन 
(रावण) लीला करने की ठानी है । पहले 
` सोचा था कि इसे नवंबर-दिसंबर में करेंगे, 
लेकिन जुगाड़ नहीं बैठा । फिर लीला के 
चौधरियों ने तय किया कि दिसंबर-जनवरी 
ठीक रहेगा | जितने चौधरी, उतनी बात । 
अब एक लठेत नंबरदार अपनी सलाह को 
चुनौती बताते हुए एलान कर गये हैं कि 
अगर फरवरी से पहले लीला की, तो शहर 
में दफा १४४ लगवा देंगे, झगड़ा हो जायेगा 
और कर्फ्यू लग जायेगा । 
जो भी हो, रामलीला तो होगी और 
होकर रहेगी | यह धर्म का सवाल है। 
दीन-हीन आटिस्टों की रोजी-रोटी का 
` ` सवाल है। जनता के मनोरंजन का ही नहीं, 
उसे प्रशिक्षित करने का सवाल है । जनता 


aa +e HEE SAR SN I 


सकता है, रामलीला नहीं चल सकती। नेता 
अपने उसूलों पर कायम न रहें, लीला वाले 
उद्देश्यों पर स्थिर हैं । नेता अपनी 


यह हमारी बात का सवाल है और 


roan thea meal cate की. होती, तो E 


को प्रशिक्षित किये बिना लोकतंत्र चल. 


eat से. fet जायें, हम नहीं डिग : 
. -बी ५२, गुलमोहर पाक ' 


कटवा देते os तो घर की खेती हैं; फिर 
उग आत, लेकिन सवाल बाल का नहीं, 
बाल की खाल का है। बात काटी और 
कटायी जा सकती है; लेकिन नाक न काटी | 
जा सकती है और न कटायी जाती है; क्योंकि 
इसकी वजह से सीताहरण होता है । सीता- 
हरण से रावण-मरण होता है। रावण- 
मरण से रामायण लिखी जाती है। 
रामायण लिखने के बाद लोग कामः 
धाम छोड़कर, उसका खंड और अखंड पाठ 
करने लगते हैं। जनता धर्म के नाम पर कर्म- 
विमुख हो जाती है । कर्म-विमुख होने पर 
देश की तरक्की नहीं हो सकती, गरीबों का 
भला नहीं हो सकता और आप तो जानते 
ही हैं कि हमारा जन्म तो देश की गरीबी 
मिटाने के लिए ही हुआ है। उसे हमारे 
सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता | लोग | 
अपनी गरीबी मिटा रहे हैं, देश की नहीं | | 
इसलिए हम और हमारे साथी हाथ जोड़क | 
आपकी सेवा में पहुंचने वाले हे कि हमारे | 
अगले-पिछले खोटों की तरफ ध्यात न | | 
जरूरत समझें तो हमारे थैले म i 
नोटों की तरफ ध्यान दें | नोटों काव्य € | 
यह तो जैसे आये हैं, वैसे ही जामेगे। था | 
आपके काम आयेंगे तो हम भर a 
हम आपकी वोट (नाव) पर ही ठ 
चुनाव की वैतरणी पार करं सकर © A 
बिना आपकी डोट के हम तदी" | 
दुनिया i दिल्लीः r 
औैर न दुनिया के। A 


| विचारकों ने एक वाक्यं मे अपना 


| िशोरीरमण टंडन 
| शिकायतों की तंग गली में रहने के 
1 आय कृतज्ञता की विस्तृत दुनिया में मुक्त 
| चरण ! 


लोग 
हीं । 
कर 


| ० 
11. माहेश्वरी [सिह महेश! 
शक करते चलो बात कुछ बनं जायेगी। 
एग बढ़ते चलो, कभी मंजिल आयेगी । 
i ० 


| बी. एल. कपुर 
| पुड इव गाम्भीर्ये धेयेण हिमवान्‌ इव। 


1 [तश जिपाठी 
तन्मे म या । (मेरा मत 
ल्पों वाला हो ।) 


|... 
3 सुंदर दुबे ; 
se अन्याय और शोषण के 
, अपनी 

जीवन में 


f Rins 


जागृति ला सकूं। .. 


पक 


COR 
mats a 
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T. दीपावली अंक में हमार आग्रह पर अनेक जाने-माने साहित्यका र-पंत्रकारं- 


[asza पाठकों ने भी अपने उत्तर भेजे, जो दीपावली, अंक में 
| थानाभाव के कारण जा नहीं पाये थे, वे इन पष्ठों में प्रस्तुत हैं । 


रचनात्मक शक्तियों द्वारा - 


० र ue 2 
Tot कर कर क का का eee क ल क कक 
Ve a gg कक ee के के 
gg के के कक कर 


जीवन-दर्शन लिख भेजा था। हमारे 


डा. जमुना प्रसाद जलश / 
एक विशेष पात्र के रूप में रंगमंच पर /*७ 
अपनी कला के निखार हेतु बार-बार आना Say 
और परदा गिरते ही पुनः पृष्ठभूमि में 
अदृश्य हो जाना। । 


o 
अजित कुमार (पटना) शग 
अन्याय से संघर्ष तथा च्याय से प्रेम । |॥ 


o 


5, 


निमेल मिलिंद 

अधिक मीठे फलों में कोडे लग जाते हे, . 
अतः वाणी और व्यवहार की मिठास की 
भी सीमा होनी चाहिये। | he 


3 


s 
IEX 


मोहम्मद सहीद शेख 
TARIN, भ्रमण ओर अकेलापन। | 


o 


रमेश चसन ` SE 
अतिरिक्त सुविधाओं को त्यागकर, हर 

. - हालत में जिज्ञासु बने रहता। | 

> 


rl जि पक 


देवधर महंत Digitized by Arya Samaj roundaticl से प्रेम को नही इस mse | को l 
1 सत्यता 


जीवन ही संघर्ष और संघर्ष ही जीवन है। 
0 
शेखर चंद्र बुधानी 
विकास ही जीवन और संकोच ही 
मृत्यु है । प्रेम ही विकास, और स्वार्थपरता 
ही संकोच है । इसलिए- प्रेम ही जीवन का 
मूलमंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है 
और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए 
प्रेम प्रेम के ही लिए करो; क्योंकि एकमात्र 
प्रम ही जीवन का वैसा आधार है, जेसा 
कि जीने के लिए श्वास लेना । 
[स्वामी विवेकानंद] 
0 
संजीव वर्मा ; 
किसी सिद्धांत की सीमा में बंधकर मत 
रहो; बदलते समय व परिस्थितियों के 
साथ मनन, चितन व कर्म को बदलते रहो । 
o 
सीना शर्मा 
जरूरतें कम करना और जिज्ञासा को 
जन्म देना | 


बी. बी. राय 
अपनी एक रोटी भी बांटकर खा सक्‌ । 
= श्रीमती राजलक्ष्मी शिवहरे 
fax संघर्ष ही जीवन है। 


० 


नवनीत . 


Do संजि oe ame: | 
प्रेम से सौंदर्यं की उत्पत्ति होती हैं; कलिः शयानो भवति (mene awe 
as os 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


जीवन द्वारा प्रमाणित करना | q 
> | इवेति 
छोटे लाल 
विना तरजीह के चुनो, बिना कामना 
के कार्यगत करो। [श्रीमाताजी ] 


शेलेन्द्र कुमार 
जीवन जैसा भी बीते परंतु शुभ और सत्य 
के लिए उत्साहपूर्वक सतत प्रयत्नशील रहे। 


o 


सत्य स्वरूप दत्त 

जिसका दृष्टिदीप बुझ जाये उसका पथः 

प्रदर्शन सूर्यं भी नहीं कर सकता | 
0 

रमेश चंद्र भरतिया i 

मेरा जीवन अंगूर का दाना-कुछ खट्टा | 

कुछ मीठा हे । - 


राहुल कुमार सिह 

यदि mq के सिवा जीवन का 2 | 
उद्देश्य है तो यह कि औपचारिकता जान | 
जीवन के सभी कतंव्यों का बिता लोभ के 


निर्वाह। 


o 


रामकुमार SA 
तेरा वैभव अमर रहे मा. _ 


हम दिन वा रट! | र 
राजेश कुमार सिह अण : 
| मीठा 

Rog 


È 


तिष्ठं स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
सेति चरैवेति । [ऐतरेय ब्राह्मण ] 
o 
. |होमदी मिश्र 
| सवांत: सुखाय बहुजनहिताय, सतत 
` |द्राध्याय । 
8 
ग. महावीर सिंह afeat 
| में शरीफ हूं, सभा शरीफ हे. यह मानता 
| यही मेरी असफलता है । तो क्या शरा* 
फत छोड दूं ? नहीं । 
पथः , ° 
` पुपति हेगडे कडवे 
| दल बदलकर बोट मांगने वाले अवसर- 
| वादियों को कभी वोट न देता | 
खट्टा ० 
[Rint हेगडे कडवे , 
| मोरनी की तरह इस दुनिया का सौंदयं 
| कर नाचं और बादलों की तरह इसके 
कोई [ऐपल के लिए बरसं। 
© 
।िद्याल काबरा 
अभी की राजनैतिक उठा-पटक को 
खते हुए-'कोउ नप होउ हमहि का हानी 
Sif अब होब कि रानी! 


पिल विनय ; 
रहित सरिस धरम नहि भाई। 


pe फैसार दोपावरे 
अ बोलो चाहे झूठा 
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, अनुभव करो । 


. 0 
तुलसी नीलकंठ 
जीवन एक लंबी यात्रा है। 
o 
लीलाबहादुर पोडल क्षत्री 
ज्योतिर्गामी संतुलित जीवन-चर्या । 
: 
अखिल कुमार जन 
भाषण चांदी हे, मोत सोना हे । भाषण 
मानवीय है, मौन देविक है। 
[ जमन ' कहावत 


सर जौनसारी ; 
निरंतर कार्यरत रहो ओर इससे 
कुछ पाते हो, उसमें संतोष और प्रसन्नत 


जगदोश Taster 

ईश्वर मुझे कटु से कटु वचन सुनते और 
मीठे से मीठे वचन बोलने की क्षमता 
फिर में निभेय होकर लक्ष्य तक 
APTT | 

o 

कुमारी मोरा वर्सा 

जब हम कोई कार्य करने की इच्छ 
करते हैं तो शक्ति अपने आप आ जाती है । 

[मुंशी प्रेमचन्द कृत गबन' से 


च 
Ne 


पी. के. महेश 
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मत उडाना 1’ 
0 


a DN 


जी. वी. शेट्टिगार 
चलने वाले ही ठोकर खायेंगे, बैठने 
वाले नहीं [कन्नड कवि राघवांक | 


d \ o 


3 


डा. शुकरत्न उपाध्याय 

स्वयं को स्रष्टा की लीला का यंत्र 
समझकर सभी का शुभ चाहते हुए dal में 
भी अपने अखंड आनन्द को सुरक्षित रख, 
. . उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्णं सजग चेतना 
के आलोक में, चट्टानों के प्रतिरोधों में भी 
' प्रवहमान पहाड़ी झरने की तरह जीवन- 
लक्ष्य की ओर अजेय संकल्प और पूरे 
उल्लास के साथ निरंतर गतिशील वने 
रहना । 


` काम में जी-जान, बना रहे स्वाभिमान । 


° 
- रूपनारायण 


सत्य एवं विधान (कानून) का दृढ़ता 
से पालन करना एवं कराना । 


o 


महावीर प्रसाद अग्रवाल 


जीवन किसी से संयुक्‍त होने में है। . 
' से अच्छा होने की प्रक्रिया में इसका | 


रोगग्रस्त मन नहीं। 
o 

डा. खेमराज मेहता 
उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । | 


°. 


दामोदर लखानी 
और कितने समेटे पृष्ठ इसके 
जिंदगी बिखरा कथानक हो गयी । 
देख ली हमने चरम सीमा बहुत 
अंत में हमसे बगावत हो गयी। 
| सुश्री प्रज्ञा तिवारी की कविता | 
o 
शरद श्रीमाल 
किसी बुद्धिमान को बोलने के अनेक 
अवसर ठो, लेकिन मूर्खं को मुंह खोलने 
का मौका, भी मत देना । 
o 
आदिकुमार जन 
“विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के | 
पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव 


करता है और गाने लगता हैं। 
[ रवीव्हनाथ ठाकुर] |, 


o 


अवधेश ae 
सत्य सदा सूली चढता. है 
_ असत राज सिंहासन, | a 

कितु सत्य ही कहता है 


0 


द्रततारा नत्थानी 
मुख की छायाएं झीनी-झीनी 


शिक्षा प्राप्त करने के तीन आधार 
हंभ-अधिक निरीक्षण, अधिक अनुभव, 
बंधक अध्ययन । 


Wt! | टब तो वर्षा की धूप सरीखा 
सातों ही रंग नयन में बसते हें 
बाहर का जग तो फीका-फीका है । 
o 
| a 
1 जेन 
gate 
| 


-_ तय कुमार जेन 
THIS जो कुछ तुम्हारे पास हो उसे 


श्रेष्ठ ही मिलेगा । 


o 


के | सरनदास 

भव | ON, पियो करो आनन्द, 
| भाड़ में जाये परमानन्द | 
र] Rea प्रसाद “भुवन 

| क. अपने जीवन में त्याग, प्रेम 
के ता को उतार सकें तो हमारे 
पे और कुछ भी करना शेष नहीं रहता | 
प्रसाद लहरिया 

शूलो पर. चलकर भी मानवता 


liter को दे डालो; उसके बदले में तुम्ह - 


- मिट्ठूलाल भारती , 


धर्म नहीं है। 
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नियत की अवहेलना करना Aa अपना | 
कर्तव्य समझा है। 


डा. बी. पी. खरे 
जीवन की सरलता और सच्चे. सुख की 
प्राप्ति अपने-अपने कतंव्य-्षेत्र में समुचित 
और कल्याणकारी श्रम करने से होती है। 
o 
डा. वसन्तकुमार श्रीमाल 
यद्‌ भाव्यं तद्‌ भविष्यति | 
o 
सच्चिदानन्द सिद्धार्थ ; 
अपनी अंतिम सांस तक भी किसी के | 
काम आ Th । 


गीता मेहरा 

ऐसा कोई काम नहीं करना, जिससे । 
अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने 
आंखें नीची करनी पड़ें। 


° 


मीता मेहरा 
जीवन को बढ़ाना नहीं, सुधारना 


चाहिये । 


० 


पीड़ित मानवता से बढ़कर कोई दूसरा 


को इस हद तक जागृत नहीं कर पातीं कि उनके अंदर की सुंदरता उनके 


सुंदरता का 
श्ह्स्य 


आ" सुंदरता का रहस्य क्या है-खास तौर पर स्त्री की सुंदरता का ? 


वस्तुतः सुंदर स्त्री मे केवल नखशिख का ही सौंदर्य नहीं होता; बल्कि उसमें एक 
आंतरिक सौंदर्यं का प्रकाश भी होता है, जिसका उसके बनाव-सिंगार या साज-सज्जा 


से कोई संबंध नहीं होता, न उसकी उम्र से ही उसका संबंध होता है । a 
जैसा कि एक मनोविज्ञानी ने कहा है, किसी स्त्री को बच्चे की फोटो feared 


ओर देखिये कि उसकी आंखें किस प्रकार चमक उठती हैं । और उसे बच्चे के साथ नो 


. उसको मां की फोटो दिखाइये, तो उसकी आंखें और भी चमक उठेंगी और चेहरे पर 
ममता उभर आयेगी । तब उसके चेहरे पर वास्तविक सुंदरता दिखाई देगी; क्योंकि वह 
उसके अंदर से प्रस्फुटित हो रही होगी। ८ 

हम सबने वह सुंदरता देखी है, जो मां बनने वाली किसी स्त्री के या a 
लिये | के चेहरे = = स्त्रयां अपर 

लिये किसी मां के चेहरे पर झलक रही होती है । लेकिन कई रि के चेहरे पर प्रकट 

I इस मामले में उन्हें कई बार पुरुषों से वह सहायता नहीं मिलती m 
` चाहिये | वास्तव में, उनकी कई भावनाओं को पुरुष ही जगा सकते हैं ! 

हमारे पूर्वज इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे । SF 


es 7 S कुछ बना | 
पुरुष का थोड़ा-सा प्यार और अपनत्व-भरा साथ स्त्री को कुछ का en ; | 
प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जे. बी. प्रीस्टले ने बहुत पते की बात कही दै कोई कभी | 


“वह सुंदर नहीं थी, लेकिन र त उसे 
वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह आकर्षक बन सकती थी, बश > 


'कभी यह एहसास कराता कि वह सुंदर है) 1 ay 
t £ + रं 
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1 गोद में बच्चा 


'वनस्पतियों का शोक 


fs EN 
जदगी के युद्ध का हिस्सा 
-नंद चतुर्वेदी 
बहुत दिनों तक 
गहरी नीली अतलांत झील की याद नहीं आती 
आती है तो | 
एक अकथनीय दु:ख की हवा और वर्षा के 
झिझोड़े हुए पेड़ की तरह खड़ा रहता हूं 
चलता हुं अच्छे-बुरे दिनों की स्मृति और आतंक के 
बीचो-बीच | 
पुरानी दुनिया का सारा बोझ TAT पर हे 
काल' पत्थर को घिसता है 
यह है 
लेकिन तब तक जंगल के तमाम वृक्षों को . | 
सें टूटी हुईं, ठिन्न-भिन्त टी की सी हत 


एक अंधेरे में बहती हुई नदी क 
TE एकालाप से बढ़कर कुछ नहीं होता 
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बादल पुलों के सप॑ने K 


\ 

धूप में नहाये वृक्षों के कुंज /2 

फिर-फिर आश्वस्त होना iE) 

अपने प्रति, धूप, बादल और हवा के प्रति i 

लेकिन इसी बीच शा 

| लोटता है बार-बार Te 
रेंगता हुआ धीरे-धीरे अंधेरे को तरफ घिसटता दिन jan 


पीले रक्तहीन लोगों में बेठा हुआ मे प्रतीक्षा करता हूं 
एक फल की और धूप-किरण की 

जिसकी स्मृति अब सिफे व्यंग्य हंसी रह गयी है । 

0 

हवाओं का वेग थक गया हो एसा नहीं है 

लेकिन मां जिस पेड़ के नीचे बंठी है ' 

वहां पत्ता तक नहीं हिलता 

एक पेड़ के सपने का 

इस तरह मिट्टी में मिलने का 

दुःख जो भी हो 

हवा का रुकना 
एक असह्य त्रास है 


, o 
यही सोचना, डूबे रहना 
हटाना निराशा की धुंध 


` फिर डूबना, उठना | फतहपुरा 
यह दिनचर्या का हिस्सा है  -३०, अर्हा T 
«0 आ जिदगी के युद्ध का हिस्सा भी । _ ह 


Ro 
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| दमी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर 
` है-मोत का डर। भारतीय चितन 
गेत को शरीर बदलना भर मानता आ 
| दा है। मौत को रहस्य अब विज्ञान भी 
| मानता। उसके अनुसार वह सामान्य 
I रहस्यविहीन एक जैव प्रक्रिया है । 
प्रक्रिया को समझने के जो अनेक प्रयास 
|, उनसे यह बात उभर कर सामने 
(Mie कि मृत्यू के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया 
ee को नियंत्रित कर पाना असंभव 
RRI 


काल तक अक्षुण्ण बनाये नहीं 
र सकता । जो बात कही जा रही है 
| x = 'कि समय से पहले होने वाली 
m (ह रोका रखा जाना नामुमकिन 


त) | 


अपमान यह है कि अधिकांश 
Ta | और लापरवाही की वजह वह बहुत बड़े जघन्य अपराध की स्व 


फेजिता 


से समय से पहले ही शरीर को निर्जीव 
बना देती हें। इस कच्ची या असामयिक 
मृत्यु को रोकने की प्रक्रिया को अब एक 
नये शब्द पुनःसप्राणीकरण (रिएनीमेशन) 
से संबोधित किया जाने लगा है । 

wel वैज्ञानिक डा. व्लादामीर नेगो- 
व्स्की विश्व के जाने-माने पुनःसप्राणीकर्ता- 
(रिएनीमेटर) हें । वे मास्को विश्वविद्या- 
लय में रीएनिमेटालाजी विभाग के अध्यक्ष 
हैं। हाल ही में उन्होंने पिछले चालीस 
सालों से चले जा रहे इस क्षेत्र के अपने. 
अनुसंधान-कार्यो और अपनी उपलब्धियों ' 
पर प्रकाश डाला है, जिससे कई चोंकाने 
वाले तथ्य सामने आ सके हैं । डा. नेगोव्स्को 
के अनुसार, मनुष्य का स्वाभाविक आयुष्य 
डेढ़ सौ वषं के आस-पास होना चाहिये । 
उदाहरण के लिए जब कोई डाक्टर यह 
कहता है कि उसके मरीज की मृत्यु खून 
की कमी के कारण हो गयी तो वास्तव 
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भर करता है । ऐसी मृत्यु को वे चिकित्सीय 
मृत्यु (किलीनिकल डेथ) कहा करते हे । 
"निःसंदेह ऐसे मरीजों को बचाना असंभव 
नहीं कहा जा सकता । डा. नेगोव्स्की का 
'कहना है कि दुनिया-भर में लाखों ऐसे 
व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस क्षेत्र में 
प्रशिक्षित किये जा सकें | स्वयं उनके अनु- 
सार वे इस क्षेत्र में इतनी निपुणता हासिल 
'कर सके हैं कि पांच-छह से लेकर पंद्रह 
मिनिट तक मौत को आगे के लिए टाल 
सकते हे और उन्हें विश्वास है कि शरीर 
के ताप को कम करके इस अवधि को दो- 
तीन घंटों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 
वे बताते हे कि शरीर के यांत्रिक 
ढांचे के अचानक निष्क्रिय होने को रोकने 
के लिए उचित विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन, 
हृदय को मालिश, विद्युत आघात (शाक) 
आषध, हाइपोर्थामया (शारीरिक : ताप 
का कम होना) तथा हाइयोक्सिया (शरीर 
की कोशिकाओं में आक्सिजन की कमी 
हो जाना) के नियंत्रण की आवश्यकता 
होती है। इस पद्धति के विशेषज्ञ मुत्यु को 


| 
| 
4 


तिक प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकारते हे । 
OSL. नेगोव्स्की के अनुसार, उनके इस 
सनसनीखेज अनुसंधान का एक रोचक 
पहलू यह हे कि उनके द्वारा पुनर्जीवित 
किये गये अनेक मरीजों को डाक्टरी मृत्यु 
a (क्लिनिकल डेथ) के वाद एक नये जीवन' 
को संवेदनाओं का अनुभव हुआ। परंतु 


| ' ' पश्चिम के विभिन्न गैर-साम्यवादी देशों में 
` नवनीत 


कोई निश्चित क्षण' न मानकर एक प्राकु- ` 


६२ 
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निष्कर्षो से उन्होंने अपनी गहरी असहमति | दो ० 
प्रकट करते हुए कहा है कि इस प्रकार के |क वि 
अनुभव रोगी मस्तिष्क के वहम अथवा भ्रम | पि 
से अधिक कुछ नहीं हैं। ऐसे अनुभव सारे 
संसार में होते हे, इसका भी कारण यही |, है 
तो है कि मन-मस्तिष्क की संरचना और | 
संचालन-प्रक्रिया विश्व-भर में एक-सी है। 
संतान-शाप 

औलाद के चक्कर में हमारे यहां परिवार 
नियोजन के इस युग में भी कोई-कोई तारी पायर 
अपने जीवन सें हाथ धो डालती देखी जाती (दीन । 
है। मगर पश्चिम के देशों में यह चक्कर | 
औलाद पाने का नहीं, उससे बचने का | 
है। ब्रिटिश मेडिकल उनल की एक ताजा | 
रिपोर्ट के अनुसार पेतीस से लेकर चंवालीस | र 
के बीच की उम्र वाली कई महिलाओं को | ञान 
मृत्यू का कारण उतका गर्भ से बचने क यं 
लिए गर्भरोधी 'पिल' का लगातार इस्त 
माल करना पाया गया है । इसकी ITT | 
में गर्भ, प्रसव या गर्भपात के कारण होते | 
वाली मुत्युओं की संख्या अब une i 
हो गयी है। १९७५ की अवधि में A 
के कारण ही ब्रिटन Ñ पंद्रह 
अपनी जात से हाथ प अधिक 

बताया गया है कि * थी रोगों 
प्रयोग से रक्त-परिचर्रण सब ‘eral कै 
का खतरा काफी बढ़ जाती है! का 

नेने वाली अधिक मृत्यु 

कारण होन वा 


कारण यही रोग है। TS मामले भी 


विशेष 4 
तमे a 
‘até | 


गर्भाशय-ग्रीवा के a re 


| +. Digitized b 
क्षि में आये gl एक 


leg के कारण अपनी आंखों की रोशनी 
/ वो बैठी थी । इसके अतिरिक्‍त, मान- 
क विक्षेप के अनेक मामलों का कारण 
| पिल' को ही पाया गया है । 
| प्रोटीन हमारे भोजन के वे पोषकतत्त्व 
ते हैं, जो शरीर के निर्माण में ईंटों का 
(म करते हैं । प्रोटीन किसी एक योगिक- 
विष का नाम नहीं है । यह एक वर्ग है 
jee काफी बड़ी संख्या में योगिक शामिल 
हेत हैं। हर प्रोटीन का अपना अलग-अलग 
wae नाम है और शरीर में हर 
| हन के अलग-अलग काम भी निश्चित 
if 
नये प्रोटीनों की खोज, उनकी रासा- 
निक संरचनाओं के निर्धारण और 
शरीर में उनके महत्त्व 'को लेकर जेव- 
गान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान- 
¬ ये का अपना विशेष महत्त्व हे । प्रसिद्ध 
ता ue पत्रिका, नेचर' में प्रकाशित दो 
अनुसार, एक भारतीय ओर एक 
भेन वैज्ञानिक के एक दल ने सांड के 
a वीर्य के प्लाज्मा में से एक नये प्रोटीन 
खोज को हे । प्लाज्मा उस द्रव को 
>; a हैं जिसमें शुक्राणु ( स्पर्म ) अपनी 
] अवस्था में तरत रहते हे । इस 


र ae नयी खोज करते वाले वैज्ञानिक 
7. रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद के 
i एस. ante और पश्चिम जर्मनी 
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गे उपस्थित रहता है, जो कि एक च्‌ 
और णे का नाम है-सेमिनलप्लाज्मित | 
चबक मौजूद रहता है। 


लाक इन्स्टिट्यूट आफ बायो- | 


चेतन चुंबक | 

कई अन्य पक्षियों की तरह कबूतर का 
दिशा-ज्ञान भी गजब का होता है। कहीं 
छोड़ दीजिये, वह सीधे बिना ज्यादा भटके- | 
अटके अपने निवास-स्थान पर पहुंच 
जायेगा । दूरी कितनी ही क्यों न हो, उससे | 
कबूतर को अपना स्थान खोज लेने में कोई | 
बाधा नहीं पड़ती। इस क्षेत्र के अध्ये- 
ताओं को इतना तो मालूम हो चुका है कि | 
इस काम में ये पक्षी सुरज की स्थिति की | 
सहायता लेते हे और रात में या बादल | 
होने पर जब सूर्यं लापता होता है, तब 
पृथ्वी के चुंबक का । मगर इससे आगे 
शोध की गाड़ी अटकी हुई थी । 

अब एक महत्त्वपुर्ण खोज को है न्यूयाकं | 
की स्टेट यूनिवर्सिटी के जाने-माने जीव- | 
विज्ञानी प्रो. चाल्सं वाल्कोट ने । उन्होंने | 
कबूतर की आंख के गड्ढे के पीछे और 
मस्तिष्क के समीप एक ऐसे ऊतक (टिश्यू ) 
का पता लगाया है, जो आकार में एक वर्ग 
मिलिमीटर से भी छोटा है, और लौहतत्त्व | 
से सम्पन्न है। रासायनिक रचना की 
दृष्टि से. यह लौहतत्त्व वहां मेग्नेटाइट 
अथवा लोड स्टोन नामक खनिज के रूप में 


पदार्थं है। यानी कबूतर के शरीर में एक 


` बोस्टन संडे ग्लोब! नामक पत्रिका 
छपी एक रिपोर्ट के अनसार, प्रो. व 
का कहना है कि अभी निश्चित रूप 


चुंबकीय ऊतक ARRE Adae nationen Pe g में i में हुए 


के बीच के संबंध तो सिद्ध नहीं किया गया 
है; परंतु इससे इस दिशा में नया शोध- 
सूत्र अवश्य हाथ लग गया है । 
भूचाल की चाल 

भूचाल आते रहे हैं और ले जाते रहे हैं 
अपने साथ सँकड़ों-हजारों बेगुनाह FAT 
की जानें । दुनिया के किसी न किसी हिस्से 


कभी कहीं हलके । भूचाल का रोक पाना 
शायद मानव की शक्ति और सामर्थ्य के 
बाहर है । उससे बचने के लिए इस दिशा 
में प्रयत्न किया जा रहा है कि उसके घटित 
होने से पहले उसका अनुमान लगाया जा 
` सके। मुख्य प्रश्‍न हे इस अनुमान का आधार 
क्या हो। अब तक कई विकल्प सामने 

` आथे हे । आप इस स्तंभ में पहले पढ़ चुके 
| हू कि पशु-पक्षियों के व्यवहार में आकस्मिक 
परिवर्तेत से भावी भूकंप का अनुमान किया 


मिला-जुला आस्वाद बंगला साहित्य में 
` सदा विस्मयकारी वस्तु रहेंगा । इसकी 


थी, उसका संकेत अंतिम कई sel में है- 
___ आदिम कालर चांदिम हिम 
«ism बांधा घोडार डिम 
` घनिये एलो घूमेर घोर 
TAT पाला सांग मोर।' 
“आदिम समय यह चंद्रीय हिम मानो. 
खांचे मे रखा घोड़े का अंडा है। मुझे भी 


में ये हर वर्ष आते हें-कभी कहीं तेज और : 


a इन जनित्रो से उत्पन्न विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र 


* ; 
| पृष्ठ ४७ का शेषांश | 


रचना के समय उन पर मृत्युछाया पड़ी 


` संभव हुई या नहीं में नहीं जानता । 


“सुकुमार साहित्यसमग्र " 


शोधकार्यं पर एक पूरा लेख भी. आप 
नवनीत (जून १९७९) में पढ़ चुके हे। 

बताया जाता हे कि-चट्टानों की विद्यत- 
चालकता जिन घटकों पर निर्भर दे. लि i 
भूकंप आने से पूर्वे १थ्वी के उदर में होने 
वाले परिवर्तनों से इस सीमा तक प्रभावित 
होते हैं कि चट्टानों की विद्युत-चालकता में 
भी परिवर्तन आ जाता है और इस परिवतंन 
को नापा भी जा सकता है। ये घटक हे- 
चट्टान का आयतन, उसमें बने feat की ' 
रचना और छिद्रों में मौजूद तरल पदार्थ 
की अपनी चालकता। ` 

रूस में अब इस पद्धति को इतना प्रामा- 
णिक माना जाने लगा है कि वहां भूकंप- 
संवेदी क्षेत्रों सें बड़े-बड़े जनित्र लगाये जा रहे 


के कारण चट्टानों में होने वाले विद्युत-परि- 
बर्तनों पर हर समय निगाह रखी जा सकेगी | 


अब घोर निद्रा आ रही है और यह गात 

का मेरा अवसर अब समाप्त हुआ । _ 
जीवत-मृत्यु की संधि बेला में 

रसिकता किसी अत्य रससर्जक के I 


00.0 | 


[लेख सत्यजित राय मर ग 
हारा संपादित एवं आतंद १ a ae | 
लिमिटेड हारा आ. ER 


हाशित!] : 


में चाहता हूं 


बित | किपेड़ के पहले फूल को देखूं . 
> | अचानक कब 

गम £ हे 

रतन | वह डाल पर फूट निकलता है 

र कसे खिलता हे । 

की | . मेंचाहता हु 

दा अंड से निकलती गोरंया दखं 

और देखूं 
मा- | वह तुतलातें-तुतलाते 


फेण | अचानक केसे जवान हो जाती है 
हा | भौर कब पहला अंडा देती है। 
i में चाहता हूं 

ti | किमुहअंधरे उठ 

पुष्प, काल आध्षमान को 
पहले सिलेटी | 

फिर नोला होता हुआ दखूं 
सुबह को होता हुआ देखू । 

में चाहता हूं 

कि पहाड़ी के पीछे 
STATE 

उसको अग्रभूमि से 

पाइ के पड़ों को 


` पाहता हूं 
क जब तक यह सब 
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मेरा बचपना यही 


` जो बिना बताय नहीं रह सकता 


नहीं सुनना चाहता 


स्पष्ट होती हुई आकृतियां देख्‌ | ` 


अपनी आंखों से न महसूस कर लूं 
कोई मुझे यह न बताय 

कि ये बात पुरानी हो चुकी हे 
साहित्य में बेमानी हो. चुकी हैं । 


में चाहता हूं 

कि उगते हुए सूरज का रंग 
खुद Wald t 

कोई मुझे यह त बताये 

वह कसा होता है 

कहां से आता है 

कसे उगता है ? 


में चाहता हूं 
वह पहल i 
अपन घर को आधी रोटियां लाय | 
मुस्कराकर,आदर से मझ खिलाये | 
जब तक वह एसा नहीं करंता 
मं उसकी बात 


उसके सुरज का रंग 
नहीं जानना चाहता | 
चाहे वह कोई भीहो। . 


“दिया जलाने को क्या, 


पर आज तेल देने- 


क ee rt, 70223 5 

MMe Zs 4 gprs ge A 
4 A 

Cg MG क काक 

r h 4 i Tat 4 A f 

७0% 6 8 85७ है 


७ रमेशदत्त शर्मा ७ 


यह तिल ही था जिसे हमारे पूर्वज दिल दे 

बैठ और उसी के बीजों के चिकनाई- 
भरे निचोड़ को तैल” (तेल) कहां गया 
था । पर अब तो शायद ही कोई चीज बची 
हो, जिसका तेल न निकाला जाता हो- 
मिट्टी से लेकर मछली और आदमी तक । 
यों आदमी को खुद हर रोज ३० ग्राम चिक- 
नाई चाहिये । पर अपने देश में अगर हर 
कोई तेल खाने लगे, तो प्रतिदित ११ ग्राम 
से ज्यादा किसी को न मिले । आधी आबादी 
तो गरीबी के ऐसे अंधेरे में डूबी है कि उसे 


दूरसे दिखानेकोभी | 
तेल नहीं मिलता। "त 

तिल के अलावा | 
Ta ( सर्षप ) , अरंड 
ओर॒अलसी तथा 
नारियल भी हमारे 
पुर्वंजों को मालूम थे। 


वाली हमारी मुख्य 


7. “तेल' (तेल) शब्द भले 'तिल' शब्द से तलावा 
से असम-उड़ीसा तक तेलों का राजा सरस 


तोरिया, जिनकी खेती ३५ लाख हेक्टर में 
होती है। फिर आता है तिल २३ लाख 
हेक्टर में, अलसी २० लाख हेक्टर में, और 
अरड ५ लाख हेक्‍टर में | तेल-जगत के | -E 
इन पांच बड़ों के बाद कुसुंभ (P & तो 


रामतिल हैं; और उनके बाद आती हे नयी 
फसलें सोयाबीन और सूरजमुखी | 

वैसे कोई एक सौ पौधे ऐसे हे, जिनके | 
बीजों से उपयोगी तेल निकलता है, पर अभी 
उन सबका पूरा-पुरा इस्तेमाल नहीं हो 
रहा । परंपरागत तिलहनी फसलों की भी | 


परंतु पंजाब | 


कता... i 
f- हुई है, फिर तरया की कौन गले 
है | 


qa oh समिति बनी। पहली | 
pa इसंभ या करडी का तेल शरीर में कोलेस्टेरोल कानिर्माण बार तिलहुनी फसलों . 
बंब | ae के कारण आजकल महिमा अजित कर रहा है । पर अनुसंधान और 
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| कषित क्षेत्रों की पिछड़ी फसल 

| उपेक्षा इस तरह कि फसल-प्रणालियों 
7 दलहन और तिलहन-दोनों के साथ भेद- 
भाव बरता गया है । सबसे अधिक उपजाऊ 
गौर सिचित जमीनों में तो बैठाये गये गेहूं- 
jam और बेचारे दलहन-तिलहन खदेड़ 
| दिये गये वर्ष पर निर्भर रहने वाले बारानी 
a में, बची-खुची जमीनों में । सरसों 
की तो बरसों तक लोग मिलवां खेती ही 
करत रहे अलग से भी कोई तो दर्जा इसे 
| दिया जा सकता है, किसी ने नहीं सोचा । 
शी हिसाब से खाद और पानी इन फसलों 
| हिस्से कम आया । रोग और Ae 


|एक दवाओं का तो जिक्र ही नहीं था । 


६७ . हिदी डाइजेस्ठ 
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विज्ञान ने भी इनके सुधार पर ध्यान नहीं 
दिया | 

` इधर आबादी बढ़ी। तेल की मांग बढ़ी। 
पिछले कुछ वर्षो से सोचा जाने लगा कि 
तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाकर अधिक 


तेल उपलब्ध किया जाये । यों योड़ा-बहुत ' 


काम तो तभी से शुरू हो गया था, जब 


आज को इंडियन” और तब की इम्पी- | 


रियल” कौन्सिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसचं 
(कृषि अनुसंधान परिषद) की स्थापना 
सन १९२४ में हुई थी । 
खोज क खुरदर रास्तों पर: 

उस समय तिलहनी फसलों पर अनु- 
संधान का काम राज्यों के कृषि-विभाग 
करते थे । अपने-अपने इलाके से जो भी 
fred मिलीं, उगा लीं | कुछ अच्छी छांटी | 
भी गयीं। पर अखिल 
भारतीय स्तर पर 
परीक्षण करने की 
कोई व्यवस्था नहीं 
थी) जिस तरह बची- 
खुची जमीनों में इसको. 
खेती होती थी, वैसे 


अनुसंधान चला। 
आजादी आने के 
बाद केंद्रीय facet 


ही बची-खुची aie 
धाओं से इस पर | 


5७७82 90900 «८ 


T 


os ६ 
| 


I aii te 


P, PT, = 1092 


मूंगफर्ल।, जिसे पुतंगाल हिंदुस्तान लाये, आज देश का प्रमुख तिलहन बन गयी 
है। इस चित्र में दरसायी गयी हें उसको कतिपय प्रमुख किस्मों की फलियां | 


विकास की देशव्यापी योजना बनी । 
इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब में 
अच्छी उपज देने वाली मंगफली-१ किस्म 
गुजरात में भी जा पहुंची। तमिलनाड में 
विकसित की गयी मूंगफली की 'टी एम 
वी किस्में आंध्र प्रदेश में तथा उत्तर 
प्रदेश में विकसित तिल की टाइप-१२ और 
१३ अन्य प्रदेशों में प्रसारित हुईं । हैदरा- 
बाद में तिलहन विकास निदेशालय बना | 
परंतु अखिल भारतीय समन्वित तिलहन 
अनुसंधान परियोजना सन १९६७ में ही 
आकर शुरू की जा सकी | आजकल इसका 


नवनीत 


“फसलो. का समावेश हो सके 
६८ 


भी मुख्यालय हैदराबाद में है और इसी 
पंतनगर में प्रशिक्षित उत्साही निदेशक डा. 


विक्रम सिंह पूरे जोश से तिलहनी फसला 


के उद्धार में लगे हुए है । 
डा. विक्रम सिंह ने बताया 
हर कोने में इकट्ठी को गयी 


फसलों की विविधिता-भरी किमो d 


अलावा दुनिया के हर तिलहती T 
किस्में मंगवाकर उन्हें तिलहत A 
क्रम में इस्तेमाल किया जा रहा हे तिह 
के ऐसे चक्र खोजे जा रहे हैं E att 

नवंबर 
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किदेशके 


| और कीटरोधी किस्मे विकसित की जा रही 
` | ३॥नये रासायनिक तरीके जांचे जा रहे 
हैं, जिनके इस्तेमाल से बीमारियों और 
कीडे-मकोडों की रोकथाम हो सके | खेती- 
बाडी के बेहतर तरीकों के अलावा किसानों 
| को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित 
करने के उपाय भी सुझाये गये हें । उदा- 
` | हरण के लिए लीजिये मूंगफली । 
'मनीला कोटे' और चीना बदाम' 
| आज कौन यकीन करेगा कि सोलहवीं 
पदी से पहले हमारे देश में मंगफली का 
काई ताम ही नहीं जानता AT | ४५ से ५० 
| प्रतिशत तक तेल और २८ से ३० प्रतिशत 
| फक प्रोटीन से भरपुर मंगफली का मूल 
| पश है ब्राजील i वहां से इसे दुनिया-भर में 
लाया पुर्तंगाली सौदागरों ने । हमारे 


| गय थे उसे । तभी तो दक्षिण भारत में 
॥ 82 स्थानों पर मूंगफली को 'मनीला कोटे 
T | कहते हे। लेकिन उत्तर भारत में यह 
_ | नसे चलकर बंगाल होती हुई आयी और 
भी भारत में अब भी फेरीवाले इसे 'चीना 

Vr कहकर बेचते हे । 
| _ पणफली भी उसी फलियों वाली फसलों 
| ce की है, जिसमें दालें आती हे । वैसे 
र की कोई पचास जातियां मिली हे, 
m को जाने वाली मंगफली का 
a नाम हे-अरेकिस हाइपोजिया । 
tf यानी “Are और जिया? यानी 
फली भूमि की फली + बिगड़कर बना 
और किसी ` अल्पज्ञ भाषा- 
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| झामें फिलीपाइन्स से कोई फादर जोसफ 


आती हैं | भूमि की इस फली को 
भुरभुरी मिट्टी चाहिये, नहीं तो 


सुधारक ने कर दिया मूंगफली”। आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयी तो मूमफली' को ही 
शुद्ध मानते हैं । पर बादाम घोंटने वालों में. 
मूमफली की आवाज कौन-सुने ! 
कभी आपन सोचा है कि इसकी फली 
भूमि के अंदर कैसे पहुंचती हे! अच्छा-- 
खासा पौधा तो हवा में ही अंकुराता है । | 
पांच पंखुरियों वाले फूल रोशनी में. है 
खिलते हें, सुबह छह से आठ बजे तकः। पर 
फूल खिलने से कोई घंटे भर पहले ही इसके : 
परागकोश अपने परागकण स्त्रीकेशर' पर 
बरसा चुके होते हैं। बंद फूल में ही परागण 
हो चुकता है । अगले बारह घंटों में 
मुरझाकर गिर जाते हें। अब अंडाशय का 
वंत बढ़ना शुरू करता है। यह खूंटी-सरीखा' 
होता है और कहलाता है-पेग' या नस्से 
लगता है जसे ये पौधे की उंगलियां हों । 
ही झुकते हें और धरती को खोजकर उसके 
अंदर TT जाते हें । दो से सात सेंटिमीट 
तक अंदर जाकर ये फिर बढ़ना और फलियां | 
बनाना शुरू करते हें। मजे की बात यह है 
कि जो पेग या नस्से पौधे पर १५ 
मीटर से ऊपर लगे रहते हैं, वे झुककर 
तक नहीं पहुंच पाते और उत पर 
नहीं लगतीं। फलियां तो भूमि के नो 
प॒नपती हैं | देखा नम्रता का महत्त्व 
पौधे पर २५ से लेकर १५० तक प 


टहनी धंसेगी कंसे! | 
: ` पानी मूंगफली को ज्यादा 
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एक हल्की वर्षा खेत की तैयारी से पहले 
हो जाये, दूसरी बुआई के पहले पखवारे 
में और अगले तीन-चार महीनों में हल्की 
ही दो बारिशें और हो जायें । बस काफी 
है। वर्षा न होने पर दो-तीन सिचाई करनी 
होंगी । पर पानी खेत में खड़ा नहीं रहना 
चाहिये । कटाई या कहिये कि खुदाई के 
समय मौसम सूखा और साफ रहे तो अच्छा । 
गीला होने पर फलियों में फफूंदी लग संकती 
है । यह फफूंदी एक जहर पैदा करंती है- 
अपलाटाक्सिन। इस जहर की अधिक मात्रा 
केसर तक पैदा कर सकती है । पर इससे 
दाने का स्वाद भी बिगड़ जाता है और 
खराब दाना मुंह में आते ही आप थूक देते हे । 

मूंगफली की feet दो तरह की g- 
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८ क्विटल प्रति हेक्‍टर तक 
Wo z 


.. अलसी, जिसकी नयी किस्मे १५ से १ 


गुच्छे वाली और फैलने वाली । गुच्छे वाली 
२५ से ११० दिन में पक जाती हे और 
फैलने वाली किस्म १२५ से १४० दिन 
लेती है। पर ज्यादा पैदावार फैलने वाली 
से ही मिलती है। वैज्ञानिकों ने अब ऐसी 
किस्मों का विकास किया हे, जो गच्छे 
वाली होती हुई भी अच्छी उपज देती हैं। 
ज्योति” गुच्छे वाली है, 'टाइप-६४' अध- 
गृच्छिया है और नं. १३ और आर. एस. १' 
फैलने वाली | पर उपज इन सबसे Yo से 
३० क्विटल प्रति हेक्टर मिलती है । नयी 
किस्मों में 'एम-१३, 'एम-१४५' और 
“पी जी-१ उल्लेखनीय हैं। बंबई की ट्राम्बे 
स्थित अतुसंधानशाला में परमाणु-विकिरण 
द्वारा मोटे दाने वाली बेहतर किस्में विक- 


क उपज देती हैं। ` 
gat 


—- 

| 

Í 
ली lazi 
गौर | एक सर्वेक्षण से पता चला है कि मूंगफली 
देन | आने वाले किसान खाद लगाते ही नहीं । 
ली | फली वाले कुल की होने के कारण मूंग- 
सी ।फली की जड़ों में नाइट्रोजनकारी जीवाणु 
च्छे पते हैं। शुरू के २०-२५ दिन, जब तक 


हैं। [जड़ों में जीवाणु पालने वाली गांढें नहीं 


H- adi तब तक के लिए १५-२० किलो 
:१ नाइट्रोजन प्रति हेक्टर लगा देना काफी 
' से | है। इसके अलावा फास्फेट (५०-६० कि. Jj; 
[यी पोटाश (३०-४० कि.),.कैल्शियम और 
i | ह मिलने चाहिये। नहीं तो फलियां 
| “टी, सिकुड़ी, बिना बीज की या छोटे 
रण | वने वाली बनती हे । 
i 


| गली सर्कोस्पोरा । पत्तियों पर छोटे-छोटे 
| n गहरे भूरे दाग इसकी पहचान हे । 
| तेजी से फेलती है यह बीमारी। शुरू में 
| है दस दिन के अंतर से फफूदनाशी दवा २ 
| a १ हजार लिटर पानी में .घोलकर 
| 7 5, तो प्रकोप कम हो जाता है। सबसे * 
À ig है कि बीज बोने से पहले बीज का 
! | (१३ ग्राम प्रति हेक्टर) या ' 
: न (८ ग्राम प्रति हेक्टर) दवाओं से 
आर करदे । Ea 
í Don .पैदा करने में गुजरात सबसे 
ही हत us तीन हेक्टर खेत में मूंगफली की 


D 


a ने पानी से की जा सकती है, 
T पि की खेती सिफ एक हेक्‍टर में 
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कई फंफूदियों को मूंगफली बड़ी प्रिय: 
है। सबसे भयंकर है 'टिक्का' रोग पैदा करने 


Tay | फिर मूंगफली से मिट्टी भी उप- 
g: 3 ट्र = 


- -CC-0. In Public Domain: Gun 


स्रजमुखी अब बगीचों से खेतों में पहुंच 

गयी है। रोगों और चिड़ियों की वक्रदष्टि 

से बचे तो यह प्रति हेक्टर १॥ हजार रु. 

सुनाफा दे सकती है। ऊपर स्वस्थ पौधा, 
नीचे बीमार पोधा। 
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जाऊ बनती है 1 सिचाई की व्यवस्था हो 
जाये तो ५ टन प्रति हेक्टर तक मूंगफली की 
पैदावार नयी किस्मों से आराम से मिल 
सकती है । अतः तिलहन-विकास के नये 
अभियान में मूंगफली को प्राथमिकता दी 
गयी है । 

छठी योजना में मूंगफली का क्षेत्र ६ 
लाख ३० हजार हेक्‍टर से बढ़ाकर १० लाख 
९० हजार हेक्‍टर तक ले जाने का विचार 
है । इसके लिए अनेक बड़े बांधों के आस- 
पास के सिचित क्षेत्र को चुना जा रहा है - 
आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर और पोचंपद 
| कर्नाटक में तुंगभद्रा और भद्रा, उड़ीसा में 
| होराकुड और डेल्टा सिंचाई प्रायोजना-क्षत्र, 


राजस्थान में राजस्थान नहर या भाकडा- 
क्षेत्र । तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और 
मध्य प्रदेश के लघु सिचाईक्षेत्रों में भी 
मूंगफली का प्रसार किया जायेगा। कुल 
मिलाकर ४१ जिलों में मृंगफली को सघन 
खेती का प्रसार किया जायेगा । मृंगफली के 
उत्पादन और वितरण में राष्ट्रीय डेरी 
विकास निगम के सफल अनुभवों का भी 
लाभ उठाया जा रहा है। 
विकास क नये प्रयास 

मूंगफली के बाद आती है सरसों, तोरिया 
और राई | सरसों और उसके इन उपभेदों 
की खेती ३,४२८ हजार हेक्टर में होती 
है और पैदावार है, लगभग १६९२ हजार 
टन । फिर आता है, तिल, जिसकी खेती 
२,२५० हजार हेक्‍टर में होती है और पैदा- 
वार लगभग ३८० हजार टन मिलती है | 


फिर अलसी और अरंडी आते है। सूरज 


मुखी और सोयाबीन तों अभी जही 
जडे एकड़ रही हे | 
इन सभी तिलहनी 
योग्य तेल देने वाली फसलों 
विशेष बल दियां जा रहा है । ७८०१ : 
लिए मूंगफली का iT m 
१७५ रुपये प्रति बिवटल कर दिया 
था। सरसों-तोरिया का सम्यत 
अब (७९-८०) के लिए WATE 


फसलों में सें खाते 
{के विकास पर 


qa | 
क्विटल घोषित किया Jone 


और सोयाबीन के लिए 
समर्थन-मूल्य १७५ स्र rari 
तिलहनी फसलें उगाते वाले | aa 


ge 


गया a! 


| 
| Lo HE ian 0 i and eGangotri ~ 2225 
| बुने हुए जिलों में वहीं की जलेबी E है रडवे RT को तिलहनों के इस 


उपय॒वत नयी किस्मो के मिनीकिट मुफ्त 
| टे जायेंगे । हर मिनीकिट में आधे हेक्‍टर 
| में बोने लायक नयी किस्म का बीज रहेगा । 
| बौज-उपचार्‌ की दवा भी मिलेगी । उगाने 
| कीतरकोव बताने वाला साहित्य भी रहेगा- 
| अंग्रेजी मे नहीं, भारतीय भाषाओं में । आगे 
| श्री फसल-रक्षा के लिए, बीजों के उत्पादन 
| के लिए, ढलाई के लिए तथा प्रदर्शनों के 
| लिए आथिक सहायता की व्यवस्था की गयी 


| ९७९. 


8 p < T X - 3 Pas 


| n की, प्रतीक्षा में मुंह खोले दोय नहीं, तेल के लिए सुखाये जा.रहे गोले। देश में हर साल 
| ` तोख टन गोले का तेल निकाला जाता है। अब तो इसके विकास के लिए अलग बोर्ड 
कायम किया जा रहा है। 


स 


राष्ट्रीय अभियान के लिए आवश्यक कर्म- 
चारी भरती करने के वास्ते केंद्र शत-प्रति- 
शत आथिक सहायता देगा । 
नयी फसलें 

सूरजमुखी को तिलहुनी फसल के रूप 
में उगाने के प्रयास हमारे यहां सन ६९- 
७० में सफल हुए, जब रूस से लायी गयी , 
चार किस्में और कनाडा की 'सनराइज' से 
भारत में सूरजमुखी का उदय हुआ। ७३- 


हिदी डाइजेस्ट 


~ 
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नारियल-गुच्छे के गुच्छे 
. ७४ में इसका क्षेत्र २ लाख हेक्‍टर हो गया 
था । नाम से सूरज की भवत पर प्रकाश के 
प्रति नितांत तटस्थ यह फसल सारे साल 
किसी भी मोसम में ली जा सकती है। 
ज्यादा बारिश हो तो ठीक, कम हो तो भी 
ठोक | अब आठ राज्यों में इसके प्रसार की 
योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस 
| फसल के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा हैं 
। ` चिड़ियां, जो बीज चुग जाती हे । 
कल्पतरु सोयाबीन 
' सोयाबीन को तो पंतनगर के भूतपूर्व 
` यशस्वी कुलपति डा. ध्यानपाल सिह कल्प- 
तरु कहा करते थे । ४० प्रतिशत प्रोटीन 
और २० प्रतिशत तेल देने वाली सोया- 
'दलहन भी है और तिलहन भी। तेल 
क बाद बची 'सोयोबीन-खली 
से भरपूर रहती है और किस्म-किस्म 


यें रहा है । 


को भट. कहते ह । वहां न. १८२२ से 
इसका खंती क प्रमाण मिले हैं । फिर 
१९३०.वाले दशक में गांधीजी ने इसका 
प्रचार किया । पर देश में इसे अपनाने की 
असली शुरूआत १९६३-६४. में इसकी 
अमरीकी किस्मों पर पंतनगर तथा जबल: 
पुर में किये गये प्रयोगों से हुई । अब इसकी 
खेती लगभग २५ हजार हेक्‍टर में हो रही 
है । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 
के अलावा हिमाचल प्रदेश और बिहार में 
भी सोयाबीन का व्यापक प्रसार करने के 
लिए कदम उठाये गये हैं । 

सोयाबीन-कार्यक्रम के प्रवर्तक डां 
ध्यानपाल सिंह ( संप्रति; कुलपति - 
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना) 
बताया कि बिहार के रांची के आदिवासी 
aa सें सोयाबीन और मूंगफली दोतों क 
प्रसार की काफी संभावनाएं हे | इसके लिए 
कार्यकर्ता भी आदिवासियों में से ही छाट 
की कोशिश की जा रही हैं। अक्‍तुवर 
बुआई करने पर सरसों की वरुण a 
वहां ३० क्विटल प्रति हेक्‍टर TFS 
है । अब किसान इसे गेहूं के साग aa 
बोने के बजाय अकेली फसल कर्य 
ले रहे हैं। वे जानते हैं कि सरसीं 
दाम पर बेचकर गेहूँ ती 4 


छोटा | 
के लिए खरीद भी सकत सयम जिलों ग 
पुर, संथाल परगना: और वाव 


भी मंगफली और सोयाबीन 


। | लेकिन डा. सिंह ईस चैति सै सिमत नही 


रीन 
' से . | gfe कुछ क्षेत्रों में किसानों को अनाज की 
फेर | adi बंद करके तिलहन या दलहन उगाने 
[का | पर कानूनी तौर पर या किसी और तरह 
की | का दबाव डालकर मजबूर किया जाये । 
[की | उतका कहना है-किसान वेसे ही दुखी 
[ल- ¦ प्राणी है, पर समझदार भी है। उसे इतनी 
[की | छोकरें लग चुकी हें कि अगर उसके मतलब 
रही | की चीज होगी और उसे एक की जगह दो 
टक | पैसा मिलता दिखाई देगा, तो वह जरूर 
र में | उसे ग्रहण करेगा | बस आप उसे ठीक से 
के मज्ञा दीजिये और आवश्यक साधन उप- 


| war करा दीजिये । बीज, खाद, दवा और 
पैदावार की अच्छी कीमत मिल जाये, तो 
| फिर किसान न तिलहनों की कमी होने देंगे, 
| न अनाज को । 
डा. स्वामिनाथन्‌ की योजना 
| किसानों की क्षमता में ऐसा ही अट्ट 
| विश्वा स व्य क्त 
| क्रिया प्रसिद्ध 
| शोध विज्ञानी तथा 
भारत सरकार के 
| पेतेमान कृषि एवं 
| 'हकारिता सचिव 
डा. एम एस 
' | भामिनाथन्‌ ने। 
[RR तिलहन- 
के समा- "¦` 
गन की रणनीति . . 
| पष्ट की- 'सबसे. 
| ली बात यह है 
१९ ७९ ; 
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अनुसधान म॑ तिलहनों को प्राथमिकता | 
मिले । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 
समन्वित तिलहन अनुसंधान निदेशालय. 
को इसके ४५ केंद्रों और -उपकेंद्रों सहित 
छठी योजना में और भी सबल बनाया 
जायंगा। जूनागढ़ में मूंगफली का अनुसंधान 
संस्थान अलग से बनाया जा रहा है। कुछ 
केंद्र उन स्थानों में बनाये जायेंगे, जहां 
अभी कोई अन्य केंद्र तिलहनो पर खोज: 
कार्य नहीं कर रहा है। कनाडा और स्वीडन 
की सहायता से सरसों, तोरिया, तिल 
और सूरजमुखी पर अनुसंधान को बढ़ाया 
जा रहा है। बड़ी सिंचाई-परियोजनाओं 
के १६ अनुसंधान केंद्रों को कृषि विज्ञानः 
केंद्रों से जोड़कर तिलहनों की खेती के नये 
तरीके किसानों तक पहुंचाये जा रहे हैं। 

“इसके अलावा बारानी कृषि अनुसंधान 
की समन्वित योजना में ३० प्रसार-शिक्षा 


- सरसों वग पोधा-बाय परंपरागत, बीच में 


सिचित क्षेत्र के लिए और दायें बारानी | 
क्षेत्र के लिए नवविकसित। 


बारानी फसलें हैं | रेडियो, दूरदशन तथा 
प्रेस और प्रसार-कार्यकर्ताओं हारा भी 
तिलहन की खेती के नये तरीकों का जोरों से 
प्रचार किया जायेगा । जो किसान तिलहनों 
की सबसे अधिक पैदावार दिखायेंगे, उन्हें 
भी अब कृषि-पंडित का सम्मान मिलेगा । 
*राष्ट्रीय डेरी विकास निगम को अम- 
रीका से १६० हजार टन खाने का तेल दान 
मे मिल रहा हे । इसे बेचकरं जो रुपया 
मिलेगां, उससे तेल-वितरण का भी एक 
राष्ट्रव्यापी सहकारी संघटन चलाया जायेगा, 
ताकि डेरी की तरह तेल-विकास का भी 
सीधा लाभ किसानों को मिले ।' 
आगे डा. स्वामिनाथन्‌ ने बताया कि 
तिलहनों के बीज पैदा करने और बेचने 
को व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है । जो 
किसान बीज-कार्यक्रम में भाग लेंगे, उन्हें 
भी विशेष सुविधाएं दी जायेंगी । कीड़ों की 
समस्या के समाधान के लिए कृषि-उद्योग 
निगम जैसी संस्थाओं को काम पर लगाया 
जायेगा कि वे देखें कि सरसों की फसल 
aT लगने से खराब न हो । किसानों को 
, दालों और तिलहनों की खेती के लिए ऋण 
दिलाने की व्यवस्था को और aca किया 
जा रहा है | इसके लिए बेंक खुद किसानों के 
पास जायेगे | कटाई के बाद रख-रखाव 
और सरकारी खरीद के संघटन को भी 
भजबूत बनाया जायेगा, ताकि किसानों को 
अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिले। . 
तारियल से ३० लाख टन गोले का तेल 
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„sfa 
हेक्‍टर २०-३० क्विटल तक उपज | 


अरुणा-अरंडी की बोनी किस्म.. 


मिलता है । इसके विकास के लिए अलग से 


बोर्ड बनाया जा रहा है । सबसे अधिक तेल 
देने वाला आइलपाम' है, जो प्रति हेक्टर 
२५ हजार किलो ग्राम तेल देता है। केरल 
में इसे बड़े पैमाने पर उगाने के प्रयास किये 
जा रहे हे। तारामीरा, महुआ, साल, नीम 
और करंज के अलावा चावल की कनी, 
मक्का की कनी तथा आम की गुठली से भी 
बहुत-सा तेल मिल सकता है । साबुत तथा 
अन्य उद्योगों में इनका उपयोग किया जा 
सकता है | 
डा. हरिकृष्ण जन की 'राय 

भारतीय कृषि. अनुसंधान संस्थात के 
निदेशक डा. हरिकृष्ण जैन का विश्वास है 
कि सरसों के पौधे की बनावट में प्रजनत" 
विज्ञानी. और भी सुधार कर सकेंगे। जल्दी 


ही ऐसा पौधा विकसित हो सकेगा! | 
जिसमें फलियां ज्यादा लगे फलियों में दान . 


७६ 


वाली 
4 जो १५ 
| है। इर 
| चत्र छ 
| पूरा *ि 
| प्रश 
। की पै 
। और प 


| तेल वाले हों । इस संस्थान के कानपुर 


आइ. क-७४२' जारी की गयी है। यह 
१२५ दिन में पकती है और इसके दानों में 
| ४६ प्रतिशत तेल होता है। अलसी की भूरे 
~ दाने वाली 'एल्‌-एस-३' और पीले दाने 
वाली 'एल्‌-एस-४' भी जारी की गयी है, 
{ जो १५ से १८ क्विटल प्रति हेक्टर उपज देती 
| हे। इसके पाउडरी फफूंद का पूरा जीवन- 
| चक्र खोज लिया गया है और अब इसका 
| प्रा नियंत्रण भी संभव हो पायेगा । 
| प्रथम योजना काल में तिलहनी फसलों 
की पैदावार ५२ लाख ४१ हजार टन थी 
कौर पचीस वर्षों में बढ़कर सन ७५-७६ 
में ९९ लाख १० हजार टन पर पहुंच गयी 


: ताला ! 


ee वैथी दीक कालो मे उत्पादन | 


मजाज लखनवी बड़े ही हाजिर-जवाब थे । जबान से बात निकली और उन्होंने 
जुमला चस्पां किया। एक वार डाक्टर अतहर परवेज उनके साथ चांदनी चौक से गु 
` | रे थे इतवार का दित था। चांदनी चौक की दुकानें बंद थी । एक दुकान पर बहुत a 
बेड़ा ताला लगा हुआ था । डा. साहब ने कहा-मजाज साहब | यह ताला देखिये ।' 
मजाज साहब ने मुड़कर देखा और बेसाख्ता बोले- मियां, यह ताला है या अल 


000: 


गिरा । तेल की मांग ६ प्रतिशत की दर से 
बढ़ रही है और पैदावार ३-४ प्रतिशत की 
दर से । इसका दोष मौसम को दिया जा रहा 
है । और मौसम तो इस बार भी टेढा ही | 
है । इस बार के भयानक सूखे ने खरीफ _ 
की मूंगफली पर बुरा असर डाला है । इससे 
संदेह पैदा होता है कि क्या हम छठी योजना | 
में १२५ लाख टन तिलहनों के वाषिक उःपा- 
दन का लक्ष्य पुरा कर पायेंगें। ऐसे में आशाः 
भरी बातें दिया तो क्या जिया हो ज्यादा 
जलायेंगी । eS 
फिर जो बात अधिकांश विकास-कार्य- 
क्रमों में हुई वही तिलहन-अभियान में 
गयी तो क्या होगा । केंद्र से राज्य तक, 
राज्य से जिले तक, जिले से तहंसील 
और तहसील से गांव तक, हजारों खाइयाँ 
हो, जिनमें फिसलने से बचने पर हो तिलः 
हनों की चिकनाई देहातियों के सुखे चेहरों 
को चमका सकेगी । ; क 


- हसन जमाल छं 


हे और पारायण बहुत धीरे-धीरे 
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अतिया परवीन को उदूं कहानी 


व्हा अपनी तीन बहनों के रुपहले 

आंचलों की छांव में अंदर आ रहा है । 
भाभी बेतहाशा दोड़ीं । उन्होंने काम के 
हंगामे में अभी तक अपने ननदोई की शक्ल 
नहीं देखी थी । निकाह हो चका था और 


गया था। 


‘Sh आग्रह पर ही दूल्हे को अंदर लाया' 


| अरे भई, दुल्हन की.भावज कहां हे? . 


` ` रिश्ता एक रिश्तेदार ने तय कराया था। 


उम्र २८-३० साल।. उत रिश्तेदार 
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Mere से सराबोर भाभी देखी 

सचमुच शरमा गयीं । ! सवि 
लीजिये ! भाईजान ! अपनी काफिर: | हीं १ 
अदा सलहज से मिलिये .....' एक बहन ने 
दूल्हे से कहा। दूसरी ने सेहरे की लड़ियां | उ 
हटायीं | | लज 
देखिये, कितनी खूबसूरत हैं |’ | बर्च्च 
दूल्हे ने हंसकर अपनी सुंदर सलहज को | कर! 
देखा । सफेद फूलों के बीच दूल्हे का काला | RT 
रंग और भी गहरा गया था और उसके पीछे । TT 
से सफेद दांत यों चमक रहे थे, जैसे काले | नहीं. 
बादलों के बीच बिजली ! यह बिजली अ 


भाभीजान के दिलपरगिरी। | 

भाभी ने दूल्हे की तस्वीर ही देखी थी 
जिसमें काला रंग गोरा था और नकश इतने 
खूबसूरत थे कि वे खो-सी गयी थीं । फिर 
बड़ी शोखी और जोश के साथ वह तस्वीर 
उन्होंने अंजुम की गोद में डाल दी थी । | 

अंजो ! जी चाहता है, तुम्हारे मंगेतर 

पर आशिक हो जाऊ ! 

हाय अल्लाह, भाभी ! अंजुम ने शस्मा- 
कर तस्वीर उन पर फेंक मारी थी और 
आंचल में चेहरा 'ढांप लिया था। 
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अंजम, उनकी प्यारी ननद,बीस'वर्षेकी  ऐल्का 

बड़ी ही खूबसूरत, गोरी-चिट्टी, गुदाज जिस्म | भोर बे 
- और बटा-सा कद । न जाने कितने पास ख 
' आये थे उसके लिए । एक N 
पर किसी के साथ फल न खिल सके । यह भमालि 


पास 


दूल्हा अच्छे घर का था। एम. 
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i A j : अंजुम ओर Fees का कोई जोड़ न था 
| सर्विस । और कया चाहिये भला ! भैया ने हंसती-चहचहाती अंज॒म की 'सहेलियाँ 
र a इधर-उधर खडी खुसर-फुसर कर रही थीं। 
ने | भाभी खुशी से फूली न समायीं । अल्लाह मेहमान औरतों में से किसी के ओंठो पर | 
पः 1 उतको मरहूम सास-ससुर के सामने सुर्खरू व्यंग्य-भरी मुसकात थी, तो किसी के चेहरे ' | 
| लें जायेगा। सास मरते समय अपनी चहेती पर अचरज । कोई दांतों तले जीभ दबाये : 
| बच्ची को इन शब्दों के साथ बहू के सुपुदे थी तो कोई खेद प्रकट के लिए माथा पकड़े। | 
नि | कर गयी थीं- दुल्हन | अंजो को ननद नहीं, 'हाय ! दुल्हा कितना काला हे ! i एक i 
ना. । बहन समझना । उसका दिल न मेला होने रिए्तेदारिन फुसफुसायी । i 
छे | mam यह समझो, मेरी पीठ कब्र में. अरे, जैसे उलटा तवा ! ' दसरी बोली । | 
ले | नहीं लगेगी।' हाय ! अंजुम की किस्मत ही फट | 
री और सचमुच भाभी ने अंजो को अपने गयी !' तीसरी ने रोनी-सी सूरत बना ली । | 
fea से लगाया तो हथेली का फफोला और 'मां-बाप होते तो देख-भालकर, Sra 
nf आंखों का तिल बताकर रखा। लोग कहते- फटककर शादी करते। भाई-भावज ने तो | 
ते | भावज हो तो ऐसी । उन्होंने जहां अंजुम यों समझो, कंधे का बोझा उतार फेंका, चाह ' 
र | को तालीम के जेवर से सजाया, वहां घर- वह .....” 
र | पारी में भी माहिर बना दिया। शकल तो “चाहे वह कोयले की खदान में गिरा. ... 
। उसकी थी ही हजारों में एक। इन गुणों के किसी ने बात बढ़ायी और हंसी की एक 
[र । साथ वह वाकई लाखों में एक हो गयी। लहर तलवार की धार बनकर भाभी के 
| महीनों पहले ही भाभी ने शादी की दिल को काटती चली गयी । | 
td पयारियां शुरू कर दी थी, और आखिर आज उनको गुमसुम देखकर अत्य रिश्तेदार 
[र॑ | ह दिन भी आ ही गया | अंजुम इज्जत- औरतों ने दूल्हे को मसनद पर ला बैठाया। 
| Te के साथ भाई-भावज के कंधों को सुखं मखमल की मसनद । भाभी ने पुरे 
गि . हेका करके पति के घर जा रही है। गुलाब एक महीने इस मसनद पर कारचोबी की 
म॒ | और बेले के फूलों से लदी मोटर दरवाजे के थी । किनारों पर एक बालिसत चौड़ा चम 
त॑ | शस खड़ी है-अंजुम को बाबुल को दहुलीज चस करता गोटाटांकाथा। . | 
| | ` ले की तरह उठाकर पिया के आंगत अरे, दूल्हा इस मसनद पर बैठकर 
६ | ' मलिका बनाकर उतारने के लिए। अचा- जादा लगेगा, शहजादा ! ' वे बड़े चाव से 
2 भाभी की सारी बी गा हो गयी। कहाकरती। 110. 
at उनका दिल कोई हथेलियों से मसल लेकिन अब उस झमझमाती मसतद 
! |षाहे! हुल्हावेदातो लगा अनुम की 
j 4 १९७९ ee AU o R 
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की तरह इस मसनद की किस्मत भी फूट 
गयी! अब वे अंजुम को क्या ag दिखायेंगी? 
. अंजुम ! उनके मुंह से एक हल्की-सी 
कराह निकली । वे पलटीं और अंजुम के 
कमरे की ओर भागीं । 
अंजुम सजी-संवरी, ससुराल से आया 
हुआ सुख सुहाग-जोड़ा पहने सिर से पांव 
तक गहने से लदी थी । पतली सुतवां नाक 
में बड़ी-सी नथ । माथे पर बिदिया । हाथों 
मे मेहंदी । कितनी खूबसूरत, नजर आती 
है। भाभी की पलकें झपकने लगीं । 
अजुम ने भाभी को देखा तो पहले मस 
करायी । फिर उनका उदास चेहरा देख- 
कर स्वयं भी रो पड़ी। भाभी, भैया, दो 
फूल-से भतीजे। अब्बा का घर छोड़कर आज 
वह कितनी दूर जा रही थी | 
अंजो ! मेरी बहन .....' भाभी बढकर 
. उससे लिपट गयीं और फूट-फटकर रोने 
लगीं । इतना रोयीं कि अंजुम घबरा गयी । 
इसके वजाय कि भाभी उसे. तसल्ली 
देती, वह भाभी को समझाने लगी-'हर 
गि को एक दिन अपने मायके से विदा 


त maj Foundation Chennai an अर्तिः 


म॑ तुमसे बेहद 
शर्मिदा हूं ! ' हिचकियां उनके सारे शरीर 
को हिला रही थीं । 

शमिदगी काहे की, भाभी ! ' अंजम रो 
पड़ी- आपने मुझे सब कुछ दे दिया | कोई 
कसर नहीं उठा रखी | अम्मां भी होतीं तो 
मुझे इतना लायक न बना पातीं। और 
क्या चाहिये मुझे ?' 


भाभी ने सोचा, AMA को मालम करा ' 


देना ही बेहतर है। यह एकदम दल्हे 
का मुंह देखेगी, तो कहीं इसका दिल धड़- 
कना ही न भूल जाये ! 

'अंजो ! ' उन्होंने उससे नजरें मिलाये 
बिना रोते हुए कहा-हम सबके साथ 
किस्मत ने एक भयानक मजाक किया है । 
और अशफाक भाई को में क्या कहूं, जिनके 
भरोसे पर हमने यह शादी कर दी और 
दूल्हे को स्वयं देखना भी गवारा न किया....' 

क्यों ? कया हुआ, भाभी ? अंजुम का 
जगमगाता चेहरा फीका पड़ गया। 

'वह.... वह .... दूल्हा तुम्हारे काबिल 

मतलब यह कि दूल्हा बहुत काला है | 
चेहरे के नकश भी बहुत अच्छे नहीं हैं। 

अंजुम कुछ क्षेणों तक उनको देखती रही। 

भाभी ने डरते-डरते उसकी ओर देखा, प॒र 


यह क्या? वे रोना भूले गयीं । उनकी | | 


हिचकियां एकदमे रुक गयीं । 


अंजुम का चेहरा फिर उसी तरह जग. | 


मगाने लगा | ओंठों पर मुंसकान, आंखों में 


एक सुंदर भविष्य की दमक। उसने अपत | 


नरुम-नरम हाथों में भाभी के ठंड हाथ 


ne . 


& भाभी, आप क्या इसीलिए इतना परे- 
हर. | शान थीं?” 

: | हां, अंजो ! में तुमसे बहुत शमिदा हूं...” 
` |` भाभी! ' वह हंसी और फिर संजीदा 
: हो गयी- गुस्ताखी और वेगेरती माफ !... 
| उगका सिर्फ रंग ही काला हे न? चेहरे के 

| नकश ही मामूली हू न?' 
रा व हां ! भाभी अदालत में खड़े अभि- 


| युक्‍त की तरह अपराध स्वीकार करते हुए 


y | ~~ 
=. | गरदन झुकाकर बोलीं। 
i उन्होंने इस शादी के लिए कोई ad 
Rey: 
ये | wi 2 
[थ्‌ | ite S > vit GY) 
;। | आपसेट्रक-भर दहेज की मांग की थी? 
कं | गदी! 
[र । शादी से पहले मुझे देखने की ख्वाहिश 
” |णाहिरिकीथी?’ 
ge 
शा § पाही la 
| अपने लिए स्कूटर या मोटर की मांग 
ल AAP 


नहीं |? 

बारात में भैया के कहे हुए २० आद- 
Frat की जगह १०० आदमी लाने की जिद 
| ay थी ?? 
[ 
और कोई मांग, भाभी ?' 
कुछ भी नहीं, अंजो ! 
| सरे सभी रिश्ते जो मेरे लिए आये थे, 
` सबने किसी न किसी ऐसी चीज की मांग 
थी, जो मेरे भैया की कमर तोड़ देती। 


| 
| 
j 


- पर बैठा है ! 


x. 


2 3 
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| तिये। उसको मुस्क RES Paes कोई भी रिश्ता पसंद नहीं 


किया था, भाभी ... वे सबके सब लालची 
और स्वार्थी इन्सान थे। 

अंजो !” भाभी की आंखें फैल गयी । 

हां भाभी! ' अंजुम ने अपने गलाब की 

पंखुरी-जेसे ओंठों से उनका मांथा चम लिया 
और शरमाकर बोली-'भाभी, वे अगर 
चाहत तो बड़ी से बड़ी शतं रख सकते थे | 
लोग उनका काला रंग' नहीं, उनका जग- 
मगाता ओहदा देखते । आलीशान मकानः 
देखते। यह खूबसूरत कार देखते, जो आज | 
आपके छोटे-से दरवाजे पर दुल्हन बनी खड़ी 
है; पर उन्होंने कोई शतं नहीं रखी। उनका | 
दिल सोने का है, भाभी | उनके अंदर का. 
आदमी इतना हसीन है कि उनकी बाहरी . 
परत उसको छिपा नहीं सकती । में बहुत' 
खुश हूं, भाभी ! आपने और भैया ने मेरे 
आंचल में सारी दुनिया डाल दी है। जाइये, 
उठिये, भाभी। उनका इस्तिकबाल (स्वागत) 
हंसते-जगमगाते चेहरे के साथ कीजिये । 
उनको जरा भी एहसास न होकि .......' 

भाभी चप्पलें छोड़कर बाहर भागीं । 
हंसती-खिलखिलाती, चहकती हुई ! 

ace का सेहरा उलटकर साफे के गिदे 
मंढ़ दिया गया था और भाभी को ऐसा लग 
रहा था, कोई सपनों का शहजादा मसनद 


भाभी ने लहककर ढोल बजाती, गाती हुई. 

लड़कियों की आवाज में आवाज मिला दो 

“बना मेरा ईद का चांद कि नाचो साँ 
; 


"ण्या त्वा Se = 
SE SS 
Coe REE 
Z SS IS E 
SS = 


fae युद्धपोत sort रोज' शेष 
जहाजी बेड़े के साथ उत्तरी स्काटलेंड 
से गुजर रहा था । यह इलाका बड़ा सुंदर 

` 'था । किनारे पर छोटे-छोटे सफेदी-पुते 
“मकान थे और चारों तरफ़ चमकीली धूप 
'फेली हुई थी । पीछे दूरी पर नीले रंग की 


मौसम म की पहली बर्फ अभी-अभी ही गिरी 
| कठे-फटे तट पर समुद्र भीतर कहीं 
बड़ी दूर तक घुस गया था, और इन 
के मुहानों पर प्रकाश-स्तंभ बने 


निकल मोन्तरात के विश्वविख्यात उपन्यास 'द कएल सी' का एक अंश । 


७4७०० 


, को पुलकित कर रही थी। 


सागर में प्रवेश कर रह य | 


अनुवाद t राजेन्द्र शर्मा 


वहां प 
| आइस 
a का 
'बलावा । 
जहाज व 
4गोटी तह 
मं चार 
वापस च 


{alan eo GIS CHT lat 
iE में 
बोर फि 
| भादेश दे 
| शेष ` 
पान 
वापस kः 
फिर एक दिन सांझ ढलते-ढलते, व (भी में ४ 
स्काटलैंड के उत्तरी छोर राथ अंतरीप तक | 
पहुंच गये थे। यहां बड जोर की बारिश - 
हुई थी, और बौछारों और सांझ के धुंधलके 
में जमीन धीरे-धीरे उनकी आंखों से ओझल 
होने लगी थी । अब वे विशाल अतलांतक 
' महासागर में प्रवेश के सार्थ ही ae 
फिर से युद्ध का तनाव महसूस करन 


हुए थे सारी की सारी दृश्यावली नौसैनिकों 


पथ कुछ भी हो गुजर सकता था | जमन 
|ज़डब्बियां दुश्मन के जहाजों को टोह में 
it बराबर घूमा करती थीं । 
| कम्पास रोज अपने जहाजी बेड़े के 
qa धुर उत्तर में स्थित आइसलेंड की 
Man बढ़ रहा था । कुछ दिनों के उपरांत 
वे वहां पहुंच गये।' 
। आइसलैंड में विकट सरदी थी, और 
a काली चट्टानों और सफेद बर्फ के 
अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 
RE की ऊपरी सतह पर भी बफे को 
(id तह जम गयी | राजधानी रेकयाविक 
म चार जहाजों को सुरक्षित पहुंचाकर बे 
वापस चल दिये। 
jj । दोपहर चार बजे कप्तान ऐरिकसन ने 
॥मुद्र मे अपनी स्थिति का निरीक्षण किया 
गोर फिर _जहाज की रफ़्तार बढ़ाने का 


| 


Mem दे दिया । रेकयाविक जाने के कारण 
१ शेष जहाजी ae से कट गये थे, और 
"तान चाहता था कि मध्यरात्रि तक वे 
_ पस अपने as से मिल जायें । सुरक्षा 
4 |ीमेंथी। , 
। रत होते होते सरदी बहुत बढ़ गयी थी। 


im | a 
(Uo) अचानक बड़े जोर का धमाका 
RU नीचे छिपी एक जर्मन पनडुब्बी 
l र फेका हुआ तारपीडो जहाज के लोहे के 
| चीरता हुआ भीतर घुस गया और 
साथ ही समुद्र का पानी धड़धड़ाता 
भीतर आने लगा। उस भयंकर 
A Y 


भहाज अंब अपनी पूरी रफ्तार से जा 
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a अब बे ऐसी जगह पर मै अही? Samej Foundation चिनगी शर्थ" चकरधित्ती की 


तरह घूम गया और फिर लड़खड़ाता हुआ 
बीच समुद्र में खड़ा हो[गया | पानी भरते | 
ही जहाज टेढ़ा होने लगा और उसका 
पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा । 

उस समय कप्तान ऐरिकसन एवं उपा- 
कप्तान लाकहाटं ऊपर डेक पर ही थे 
कुछ क्षण तो वे भौचक रह गये | उन्होंने 
कई साथी जहाज इसी तरह डूबते देखे थे; 
पर उन्हें विश्‍वास नहीं हो रहा था कि उनका' 
जहाज भी डब सकता Jl उनके चारों 
तरफ रात का घुप अंधेरा,था ओर, कुछ 
भी देख पाना असंभव था । पर वह धमाका; 
और डेक का एकाएक एक तरफ झुक जाना. 
एक ही बात की; तरफ इशारा करते थे । 257] 
जहाज के निचले हिस्से मे उथल-पुथल 7 
होने का भी एक ही मतंलब था। | oF 

कप्तान ऐरिकसन ने वेल्स को आदेश 
दिया कि वह बड़े के अगुआ जहाज वाइ- 
परस? को खबर करे कि कम्पास रोज” 
डब रहा हैं । वे अभी भी बेड़े से तीस मील 
पीछे थे । 


ब्रिटिश लेखक निकलस मोऱ्सरात (हाल 
मे दिवंगत) का उपन्यास द कुएल ay 
द्वितीय विश्‍वयद्ध की पुष्ठभसि पर लिखा 
गया था । उसे यद्ध-विभोषिका का सबसे 
सशक्त वणन करन वाली कथा-कृतियो सं 
चिना जाता है। अब तक उसकी ७० लाख 
प्रियां बिक चुको हें-३०-३५ हजार प्रतियाँ- 

हर साल बिक जाती हें। 


i 
Fk. 


ORDER 


और रेफ्ट फौरन निकाल लो, और अगले 
आदेश का इंतजार करो ।' 
डेक अब और भी टेढ़ा हो गया था। 
नीचे फिर बड़ी जोर की आवाज हुई। 
“कोई भारी चीज जहाज से टूटकर गिरी 
और फिर अरराकर पानी की तरफ 
ढुलकने लगी । साथ ही चिमनी के पास 
लगे सेफ्टी वालव को फोड़कर भाप दहा- 
ड़ती हुई बाहर निकल रही थी। 
ऐरिकसन समझ गया कि उसका जहाज 
बड़ी तेजी से डूब रहा है, उसी रफ्तार से 
'जिससे उसने कुछ साथी जहाजों को डूबते 
* देखाथा। 
डेक पर नावों के बीच की जगह में 
बड़ा शोरगुल हो रहा था। अंधेरे और 
हड़बड़ी में वे लोग एक दूसरे से टकरा 
रहें थे; रेढ़े डेक पर उन्हें पैर जमाना मुश्किल 
OS रहा था और वे बार-बार फिसल रहे 
थे। भाप अब भी चीखती हुई बाहर 
निकल रही थी, मानो जहाज अपने दुर्भाग्य 
` पर रोष प्रकट कर रहा हो | दो नावों में 
से एक तो बेकार हो गयी थी-जहाज 
इतने टेढ़े कोण पर था कि उस नाव को 
निकाल पाना नामुमकिन था । दूसरी नाव 
जगह पर ही इस बुरी तरह से 
गयी थी कि हथोड़े मारने के बाद भी 
ल नहीं पा रही थी, हालांकि एक 
बाहर खींच रहें थे। और 


लाकहार्ट से उसने कहा” RAE PR SSP । लोग पानी पर k बंद २ 
i 
| 


ती वकत बरबाद हो À 
= भीतर दौड़ते पानी ने आखि 


FT eee 


तैरने वाले रबर के रैफ्टों की तरफ दौड़ [वें बड़ी 
रहे थे । इस अंधी दौड़ में वे फिर एक दूसरे dif 
से टकरा रहे थे और गुस्से में गाली-गलौज धव नही 
कर रहे थे। | इस a 


आखिर छह-सात लोगों ने एक रेफ्ट fad 
बाहर निकाल लिया और उसे खींचकर वे बाने का 
जहाज के छोर पर ले गये । वे सभी आतुर [झाला हि 
थे रैफ्ट पर सबसे पहले अपनी जगह बना पर पिछ 
लेने को । डेक अब और टेढ़ा होकर आस- [॥। सर्भे 
मान की तरफ उठ रहा था | Wat प्य 

दुर्घटना बड़ी अप्रत्याशित थी । तारः (लि साथ 
पीडो जब जहाज से टकराया, उस समय 1 कप्तान 
सेंतीस नौसैनिक और मल्लाह जहाज के [तना उ 
निचले हिस्से में थे । कुछ गपशप कर रहे ही कर 
थे, कुछ ताश खेल रहे थे या कहानियां ॥ निकल 
पढ़ रहे थे । कुछ सो भी गये थे | कमरे में गो को 
बस एक ही दरवाजा था। i का 

इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं ९ 


उठ 
बच सका । अधिकांश तो धमाका होते ही रिकसन 
मर गये | धमाके से दरवाजा टेढा-मंढा फंकी 
होकर चौखट में बुरी तरह फंस गया था। | भबन 
कुछ लोग धमाके के बाद दरवाजे की तरफ मेस : 
दौड़े, पर वे उसे किसी भी तरह खोल ही हत जहा 


नहीं पाये । बाहर निकलने का और कोई | 
रास्ता था नहीं, सिवा बम से टूटे उस हिस्से | 
के जिसमें से होकर पानी भीतर घुसा चला. 
आरहाथां। o ४5० ie Lon 
मौत से इत नाविकों की लड़ाई | 
थोड़ी देर चल पायी थी । पर जब 


| oe Di tized by Arya Samaj F 
gaz नहीं कर दिया, भयाक्रात 
4g बड़ी तेजी से ऊपर डेक पर पहुंचती 
हीं। लेकिन ऊपर से उन्हें मदद पहुंचाना 
भिव नहीं था । 

| इस बीच सात मिनट गुजर चुके थे। 
iaa समझ गया कि डूबते जहाज को 
गाने का कोई रास्ता नहीं है । जहाज का 
हला हिस्सा अब पानी के भीतर था 
ak पिछला हिस्सा बहुत ऊपर उठ गया 
ml सभी को इसका बड़ा रंज था कि 
नका प्यारा जहाज, जिस पर वे इतने 
लि साथ-साथ रहे थे, अब डूब रहा था | 
| कप्तान ऐरिकसन को घोर मानसिक 
तना उन बातों से हो रही थी जो बह 
शि कर पाया था-न तो वह लाइफबोट 


la 


॥ निकलवा पाया था और न नीचे फंसे 
int को ही बचा पाया था । कम्पास 
ग का पिछला हिस्सा अब बिलकुल 
भर उठ गया था । जहाज छोड़ दो”, 
किसन ने आदेश दिया-ईश्वर तुम 
गो की मदद करे ! ' 

|  नाविकों में भयंकर डर फैल गया । 
मे से कुछ फौरन समुद्र में कद गये और 
नि जहाज से थोड़ी दूर निकेल गये । वे 
| कुछ अन्य साथियों को बुला. रहे थे 
रात की भयंकर सरदी में कांप रहे थे। 
` "मि के बर्फीले पानी में कूदने से डर 
(और जहाज के पिछले हिस्से मे झुंड 
AOS खडे हो गये थे। जहाज का यही 
पा हिस्सा अब पानी के ऊपर्‌ था। 


i 
| 
| 


थे 
A | ; og 


र लोग हिम्मत कर जहाज के ' 
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पिछल हिस्से से सरक्त हुए कूदे, मगर | 
उनके शरीर जहाज की कीलों से भरी 
खुरदरी सतह से बुरी तरह से जख्मी 
हो गये। 

जहाज के डूबने में अब ज्यादा समय 
नहीं था | उनके देखते-देखते पिछला हिस्सा 
और ऊपर उठा और आखिरी आदमी भी 
डर से चिल्लाता हुआ नीचे पानी में कूद : 
पड़ा। जब जहाज डूबा, तब पानी का 
एक फव्वारा बड़े जोर से ऊपर उठा, फिर 
उनके चारों तरफ जहाज से निकलते तेल 
की दुगंध फेल. गयी । 

तेल बिखरकर और फैलता गया। अब 
समुद्र में पड़े इन लोगों को भयंकर सरदी 
लग रही थी। वे जानते थे कि उस घुप 
अंधेरे में वे कितने असहाय हें । उन पचास 
आदमियों के बीच सिर्फ दो रेफ्ट थे और 
उनके चारों तरफ अथाह सागर था। 

उन दो रेफ्टों पर हर आदमी के लिए 
जगह नहीं थी । जगह हो भी नहीं सकती 
थी । इने-गिने लोग ही उन पर बैठ पाये थे। 
बाकी रेफ्ट से लटकने वाली रस्सी की | 
सीढ़ियों को पकड़े थे, या उन लोगों को. 
पकड़े हुए थे जो रैफ्ट पर थे। कुछ और 
लोग इन्हीं के इदे-गिदं पानी में तर रहे 


, थे। थकान और असहनीय. सरदी से उनकी 
सांस रुक-रुककर चलं रही थी और बर्फाली | 
“Ast उन्हें तमाचे मार रही थीं । पानी पर 


फैला तेल उनकी नाक और मुंह से भीतर | 
जा रहा था। शीघ्र ही उनके हाथ जमने | 
लगे, फिर उनकी टांगें, और तब ary 


teat: me इजस्ट 


बड़ी निर्ममता से उनके | 
भीतर छसने लगी-वहां जहां उनको रगो 
मे खन दौड़ता था । अब वे छटपटा रहं थ । 
कुछ लोग एक दूसरे को धकियाकर रपट 
पर चढ़ने की कोशिश कर रहें थे, पर ऊपर 
बैठे लोग उन्हें नीचे धकेल देते थे | तब बे 
फिर लाचारी मे तैरने लगते थे-अपने 
दोस्तों को गाली देते हुए, मदद के लिए 
चिल्लाते हुए कौर ईश्वर से sad करते 
हुए । 
जो लोग रस्सी पकड़े हुए थे उनके हाथ 
बर्फालि पानी से ठिठुर गये थे और रस्सी 
थामे रहना उनके लिए असंभव हो गया 
था | जहाज से बिखरा तेल तैरने वाले 
लोगों के मुंह में जा रहा था और वे क॑ कर. 
रहे थे । वे लोग जिनके अंग जहाज की 
खुरदरी सतह से जख्मी हो. गये थे, अब 
भयंकर पीडा महसूस कर रहे थे । 
धीरे-धीरे लोग मरने लगे। 
. पर कुछ खुशकिस्मत लोग थे, जो जिंदा 


लाकहार्ट व चंद और लोग । दोनों रैफ्टों 
` पर कुल मिलाकर ग्यारह लोग ऐसे थे, जो 
` अगली सुबह तक अपने आपको जिंदा बचा 
पाये थे। 


लोगों की गिनती कर लेता था । रात 


जसी F. विरि Che: apa ang eGan 


बच गये थे-कप्तान ऐरिकसन, उप-कप्तान : 


_ लाकहार्ट बीच-बीचं में पानी में. पड़े _ 


बार जब उसने गिनती की थी, तब 


जिंदा थे। पर जैसे-जैसे रात थे, उनकी बांहों में उनके मृत 


हीथी से रस्सी Ge जाती और वे नीचे रसा- 
तल में चले जाते थे। यह सब देखकर लाक- 
हार्ट को एक बार तो यह लगा कि अगर ET 
जल्दी ही रात खत्म न हुई और सुबह की [थे 

धूप नहीं निकली, तो शायद उनमें से कोई [हिर पः 
भी जिंदा नहीं बचेगा। रात के उस घुप 
अंधेरे में रैफ्ट पर बैठे नौसैनिकों में यदि इ गये 
कोई कुछ देर तक नहीं बोलता था तो 
अंदाज हो जाता था कि वह मर गया है, (बने म 


और उसका स्थान पानी में तैरता हुआ | नंब 
उसका कोई साथी ले लेता था। ! जी, 

रात में कुछ देर के लिए चांद घने बादलों. लाके 
से निकल आया था और उसने इस दर्दताक ॥तरफ देर 
दृश्य को रोशन कर दिया था | तीखी व AMT 
सदं हवा से लहरें कुछ और ऊपर उठ र्दी |प्यादा 


थीं और आदमी रेफ्ट के इदे गिदे पानी में | नी वर्प 
fags हुए पडे थे । बाहरी धेरे में कुछ और | थी, सरद 
लोग थे | ये लाइफबेल्ट व रस्सी से एक 
दूसरे से बंधे हुए थे । पर ये सबके संब मर . 
चुके थे और अब इनकी लाशें ही तैर रही | 
थीं । चांदनी कुछ क्षण लाशों पर चमकी, | 
फिर आश्चर्यं और सहानुभूति के साथ चांद | हए | 
बादलों की ओट में हो गया । ऐसे ददनाक विशाल 
दृश्य पर अंधेरे का परदा पड़ा रहना ही 
बेहतर था। o 

gag के धुंधेलके में मरने वालों और | RER 
जिंदा बचे रहने वालों में कोई खास फक नहीं को 
दिखता थां । रेफ्ट पर जो 


| कप्तान ऐरिकसन ने 
cont कि सभी जीवित नाविकों के चेहरे 
गर. ग्रस्त हैं। वे किसी तरह मौत से बच 
की a, पर मौत का खतरा अभी भी उनके 
नेई पिर पर मंडरा रहा था । उनके जिस्म 
घुप mace! से ऐठ गये थे और चेहरे स्याह 
प्रदिः इ गये थे । ऐरिकसन ने अपने जमे हुए 
तो. #ंठों को बड़ी मुश्किल से हाथ से रगड़कर 
- है, अपने मातहत लाकहाट से तीन शब्द कहें : 
इआा' | नंबर एक, सुनो 

' जी, az. 
रलों  लाकंहाटे ने एक क्षण अपने कप्तान की 
नाक |तरफ देखा और फिर वह दूसरी तरफ देखने 
ra 'तगा। दोनों का उन असहनीय क्षणों में 
रंही ज्यादा बातचीत कर पाना संभव नहीं था | 
YH | बर्फीली हवा उनके चेहरों पर लग रही 
और 1, सर्द लहरें रैफ्ट से टकरा रही थीं, रस्सी 

| बंधे नौसैनिकों की लाशें पानी पर थिरक 
मर | ही थीं। 

| अब सूरज निकल रहा था-इस भीषण 
की, |'नाक दृश्य को और उजागर करने के 
चांद पिए । रोशनी में साफ दिख रहा था कि 
नाक | विशाल समुद्र पर उनके दो रैफ्ट ही नहीं थे 
[ही | बल्कि बहुत-सी दीगर चीजें भी पड़ी हुई 

| पी) तैरती लाशों के घेरे से आगे उनके 
| `` जहाज का मलबा बिखरा हुआ AT | 


| 
| 
| 


| लिवा आंखों में चभता था। 
उन्हे बचाने. वाले जहाज 'वाइपरस' 
३४ घंटों बाद उन्हें इसी स्थिति में पाया 
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और सेलानी पूछते हे 


| की दुर्गंध से भरे पानी पर फैला यह | 


[ अंग्रेजी से रूपांतर : विनोद शर्मा 


-FIS सेंडबर्ग- | 

लगा दो [ 

जिस्मों के ढेर > 
आस्टरलिट्ज 
और वाटरलू में 

दफना दो 

बेलचों से उन्हं 

और करन दो 
मुझे काम 

घास हूं में 

सब ढंक लेती हूं 

लगाओ 

उनके ऊंचे ढर हे 

ieai Ri 
ईप्र 
और वर्डन में 

दफना दो उन्हें 

और करने दो _ 

मुझे काम । 


दो साल 
दस साल 


बस कन्डक्टर से: . 

कौन-सी जगह है यह ? 

o हम अब कहां हैं? 
घास हूं में | Se ee ae 
'करने दो 
HA कास। 


s एक ही सदीमै'ीती* हु शकी! अथ्१०१ Chennai and eGangotri | 


सदी में, जिसका साहित्य में पढ़ती 
हूं । लेकिन खुशवंतसिह पिछली बहुत-सी 
सदियों में जीते हे; क्योंकि वे उनका इति- 
हास लिखते हें । उन्हें पुरानी रचनाओं 
और पुराने खंडहरों में इतनी गहरी दिल- 
चस्पी है कि जब वे उनके नामों का सवि- 
स्तार वर्णन करने लगते हे, तो सुनने वालों 
को लगता है, जैसे वे अभी-अभी स्कूल में 


भरती हुए हों। 


एक दिन जब खुशवंतसिंह ने मुझसे 
दिल्ली की कब्रों और खंडहरों का इतिहास 
पूछा, तो मेने उन्हें जवाब दिया हंसकर 
कि में इतिहास पढ़ती नहीं, बल्कि इतिहास 
की सृष्टि करती हूं । लेकिन असलियत 
यह थी कि मुझे किसी भी चीज के इतिहास 
की जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन 
उन्होंने मुझे महरौली के आस-पास की 
बहुत-सी कब्रें दिखायीं-अलाउहीन खिलजी 
को, कुतुबुद्दीन ऐबक की, सुलतान 
bE को, तेरहवीं सदी के ख्वाजा कुतु- 
बुहीन बख्तियार काकी की, सोलहवीं 
सदी के शायर मौलाना जमाली' की और 
शहंशाह अकबर की धाई-मां के बेटे आदम 
खां की... | और कबें दिखाते हुए खुशवंत- 
सिह ने मुझसे कहा : 

'तुम पंजाब की केसी कवयित्री हो कि 


` ` त्रुमहें न फूलों के नाम आते हैं, न पेड़ों के 
. नाम आते हें! ' 


'म॑ asiad की तरह प्रकृति के गीत 


` नहो लिखती, च ही ace हिट्मैन की 
PA po ˆ :.. : ८८ 


{ 


‘ चाहिये उस q 4 
हिये, ताकि आप जब कभी उस द | 
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| ‘Fat 
cal | में अ 
23. i R उपः 


“स्ट, cal 


भमृता प्रीतम 
तरह घास की पत्तियों के गीत लिखती | 


हूं । में तो मुहब्बत के गीत लिखती हूं, और | 
जिसके बारे में लिखती हूं, वह चाहे किसी | 


त्री जा 


ब 
uffa 
aa दिनो 
भियुवत्‌ 


ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा हो जिसका नाम 
मुझे न आता हो, फिर भी में गीत लिख 
सकती हूं ।' a 
'पर तुम्हें अगर यह भी नहीं पता कि | 

ये किन लोगों की कब्र हे, तो तुम कहातियां /"९ बया 
क्यों लिखती हो ?” र्न Mam 
'मुझे कब्रों से क्या लेना-देना ?: में तो हा गया 
अपने बारे में लिखती हूं । और में अभी | 
जिदा हूं ।' He | 
'में अपने बारे में कहानी नहीं लिखता | 
‘ag में जानती हूं । इसका यह मतलब. | 
| 

4 

| 

A 


al 


हुआ कि आपसे कहानी लिखवाने के लिए | 
आदमी को मरकर. किसी कब्र में लेट जाता | 


के पास से गुजरें, तो उसका इतिहास पुळे. : x भा 
फिर उसके बारे में लिखें। fe EN 


— 


age 


| क्या मतलब ?' 
। 'म अपने बारे में सोच रही थी कि आप 
i | उपन्यास का अंग्रेजी में अनवाद तब 
ai, जब मेरी कब्र बन. चुकी होगी । 
र जब आप नया इतिहास लिखेंगे, तो 
उसमे मेरी कब्र का भी जिक्र करेंगे, और 
फिर शायद . ...... : 
| खुशवंतर्सिह उन्हीं दिनों इंग्लैंड जाने 
गले थे। इस बार उन्हें हवाई जहाज के 
ma समुद्री जहाज में जाना था और 
क भी कार्गो बोट में, जिसमें कोई और 
a m जाने वाला नहीं था । उस पुरी यात्रा 


| 
j 
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के दौरान खुशवंतसिह ने मेरा उपन्यास 
अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया । में नहीं 
जानती थीं कि वे दोस्ती की इतनी कद्र 
करते हें | उनके व्यक्तित्व का यह पहलू 
मेने पहली बार देखा था। 

और फिर, ज्यों-ज्यों मेने उनकी रचनाएं 
पढ़ी, उनके मन की सुंदरता को देखा, और 
गलतफहमियों के खुरदर धागे से बुना 
हुआ स्वेटर उधडता. गया और उसकी 
जगह कद्रदानी की मुलायम और स्तिग्धता- 
भरी पशम से दोस्ती का स्वेटर बूना जाने 
लगा । 


c | बात सन १९३१ या १९३२ को है | उस समय फीरोजाबाद (जिला आगरा) के ह. 


a ब-डिविजनल आफिसर श्री सुलतान हैदर जोश नाम के एक काव्य-रंसिक सज्जन थे । 
लख |" दिनों राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और एक बार एक नवयुवक मुसलमान राजनैतिक 


अभियुक्त उनके इजलास में पेश हुआ। 


f | उत दिनों अधिकांश राजनैतिक कैदी अपना बचाव नहीं करते थे और ठीक-ठीक 


नयां S वयान भी नहीं देते थे। मगर इस अज्ञात नवयुवक को जोश साहब की काव्य-रसिकता 
ज्ञान था, और शायद वह स्वयं भी कविता करता था । सो, जब उससे बयान देने को | 
"हा गया, उसने ये तीन शेर तरन्नुम के साथ अदालत में पढ़े i 


l 


जिस समय उसने ये शेर पढे, सारी अदालत में सन्नाटा छां गया सहृदय डिप्टी ट्‌ 
भाव-विभोर हो गये । कतंव्य-वश उन्हें उसे दंड तो देना पड़ा, कितु उन्होंने उसकी 
भूरि प्रशंसा की । | 


बल्लाह रे मुंसिफ़ ! at इंसाफ़ के सदक ! 
मुंह बंद, जुबां बंद, दहन बंद, नजर बंद | 
खुल खेल तो फिर देखो मरी जोशिशे-वहशत 
बोतल की तरह में भी हूं लबरेजञ, मगर बंद ! 
सयाद | तेरा रिस्क-ए-रसा ऑर कोई हे 
खल जायंग सौ दर जो किया एक भी दर बंद ! 


SS ee 


SSS 
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अनेस्ट डिम्नेट की पुस्तक आर्ट ऑफ़ थिकिग' के एक प्रकरण का सार । 


प्रतिभा अर्थात्‌ सृजनात्मक विचार, सृजन- 

मय सोच या कहिये, प्रतिभा उस मन:- 
स्थिति को कहते हे, जिसमें सृजनात्मक 
विचारों का आविर्भाव था उद्भव होता है। 
कितु सृजन केवल साहित्य में ही नहीं, किसी 
शिल्प या कला के क्षेत्र में भी हो सकता है-। 
सृजन विज्ञान और दर्शन में भी होता है । 
कारण, विचार at दिशाएं अनंत हैं, उसका 
क्षेत्र अपरिसीम हे | 

मन:स्थिति सदा ऐसी नहीं बनी रहती 
कि प्रतिभाशाली सर्जक सूजनरत बने रहें । 
कुछ लोगों की प्रतिभा किसी कालबिढु पर 
पहुंचकर सृजन की प्रेरणा मात्र से ही चुक 
जाती है; अन्य कुछ लोग दीर्घकाल तक 
प्रतिभा के उपयोग से अनेक सर्जनात्मक 
कृतियां दे जाते हे । 

सृजन के मूल में सदा ही कोई न कोई 


“भाव, विचार, प्रत्यय, धारणा या भावना 
रहती है। अग्रेजी में इसके लिए एक छोटा-सा : 


प्यारा शब्द है-आइडिया'। यही धीरे-धीरे 


' अपने आस-पासःकी' शक्तियां जुटाकर एक 
` उहुश्य बन जाता हे और वह फिर किसी न 
- किसी सुजन में परिणत होता है। अनातोल 


हल 


s ९ o 


फ्रांस ने जब तारों-भरे आकाश को ध्यान से 
देखा, तब उसे मनुष्य की क्षुद्रता और पृथ्वी 
की अणुता का पता चला था और इससे 
अनातोल को जो प्रेरणा मिली! थी, उसका 
प्रभाव उसकी सारी कृतियों में दीख पड़ता 
है । यही बात कवि ताइन और उसको 
प्रेरणा-स्रोत बिल्ली और बिल्लियो के कार्य- 
कलाप के बारे में सच है। ताइन के बिल्ली 


पर लिखे सानिटों में इसीलिए प्रतिभा का. 


मनोरम चमत्कार दीख पड़ता है। 


हमारी आत्मा एक महासागर जैसी al 
उसकी संभावनाएं, ग्रहणशीलता और सुन: 
म्यता सचमुच रहस्यमयी हैं-हमारी मामूली: 


पहुंच के बाहर | कितु होती हैं वे असंदिग्ध 


-ही । प्रेरणा के प्रसंग हमें कब क्या प्रतीति | 


करा दें, कुछ नहीं कहा जा THAT | इसका 
हमारे अपने दैनंदिन जीवन की मरुभूमि a 
कोई रिश्ता नहीं होता। . : 

.. किसी भी क्षण हमारी बुद्धि इतनी प्रदीप्त 
हो सकती है कि सचमुच आशयं होता है । 


तब हम किसी की भी बातों या विचारों का 


सार या मर्म पकड़ पाते हैं, किसी भी भाषण 
की खरी और वजनदार आलोचना 
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नोचना कर. 


उ 


i 


` | विश्व के अधिकांश विचारक इस बात 
: | ए सहमत हे कि सत्य की उपलब्धि का. 


| कते हैं या उसे भली भांति समझकर वक्ता 
क्री सराहना कर सकते हैं | कितु ऐसा क्या 


| हमेशा कर पाते हैं ? बस, मन-मस्तिष्क 


। जो भी कौंधता है, उसके प्रति सचेतन ही 
हो हो पाते हैं हम; और यदि हम ऐसे सब 
amt के प्रति सावधान रहें, तो असाधारण 
।उद्बोधन के अधिकारी भी बन सकते हे । 
।सीलिए कागज की चिदियों पर जब-तब 
ad बातें या रेखांकन भी कभी-कभी 


| ग्र मानवीय जीवन के उच्नायक और, 


प्रेक बन जाते हैं । अक्सर ये भंगुर और 
Mid होते हे, अथवा दूसरी चीजों की 
l बौर भांति-भांति के एहसासों की भीड़ में 
षो जाते हैं । कितु अपने आपमें ये प्रतिभा- 


(tae कृतियो से किसी तरह भी कम 
हों होते । इनका हम अपने अचेतन से 
` कैसे उद्धार करें-यही सृजन के क्षेत्र कौ 


।सबसे बड़ी समस्या होती है । 


शरण हमारी कोई न कोई मानस प्रक्रिया 


विकताओं के सघन संपक से प्राप्त करता है। 


| को पा लेने पर हमारी बौद्धिक खोज 
| पेज हो जाती है और हमें एक प्रकार की 


का अनुभव होता है। 


| ३ की प्राप्तिका और भी एक तरीका 

ग. lR या अंतरवैती यथार्थ से साक्षा- 
i WR । प्रायः श्रेष्ठ धामिको या कवियों की 

९ ऐेहजबोध्य पद्धति 

ES 


EW हे । सत्य से हमारा तात्पयं उस 


Ss समंजसता हमारी बुद्धि से जनमे खयाली | 
"शलोक से है, जिसे हमारा मन वास्तः 


' विकास) पढ़ते वक्‍त समझ सकते हैं कि 
सोचने की कला की विशेषताएं क्या होती: 


होती है। उनकी. 
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प्रमा या अंत:प्रज्ञा की प्रामाणिकता के लिए 
तर्के, युक्ति, संगति आदि की कोई जरूरत. 
नहीं पड़ती। ध्यानं या मनन अथवा गंभीर : 
चितन ही पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ, 
आप कोई भी उत्तम रहस्यवादी साहित्य लें, 
जैसे संत तेरेसा का “द कासल ऑफ द सोल' 
(आत्मदुर्ग ) । यूरोपीय साहित्य में प्लात- ` 
नुस से स्वेडेनबगं तक यही बात दीख पड़ती 
है । प्रातिभ ज्ञान या अंतर्बोध के आधुनिक 
हिमायती न्यूमन या बर्गसां भी रहस्यात्म- 
कता के ही अधिक निकट लगते हे) ऐसा | 
नहीं है कि उन्हें तथ्यात्मकता का मूल्य नहीं | 
मालूम था। परंतु वे उस उच्चस्तरीय बुद्धि 
का भी अनुभव कर चुके थे, जिससे सत्य का 
आवरण भेदना संभव हो पाता है। 

ये अंत:प्रज्ञाएं (TA या सहजबोध ) 
प्रकाशना या श्रुति नहीं होतीं | हमारे मन- 
मस्तिष्क में समाहित frat की जो तुलनाएं | 
या आपसी मुकाबले होते हैं, या कहिये | 
कौंधत हैं, उन्हीं से सारी प्रमाएं प्रकट होती | 
हें । इनकी सुनम्यता (लचीलापर्न) या 


फार्मुलों (गुरों) से कहीं अधिक होती है। | 
न्यूमन इन्हें वास्तविक तथ्यों की अपेक्षा 
“वेचारिक सत्य' कहना ज्यादा पसंद करता | 


"क्रिएटिव इवोल्यशन' (सजेनात्मक क्रम 


और वे कैसे विवरणों की अपेक्षा अनुभव 


अधिक निर्भर होती हे । 
मौलिक सृजन के लिए दो उपादान 
अत्यंत आवश्यक होते 2-2. आत्मवान॑ 
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समझता है, तो वह मौलिक सृजन कैसे कर 
सकता हे! ज्यादा से ज्यादा वह एक अच्छा 
ग्रामोफोन रिकार्ड ही बन सकता है | और | 


बनो; २. आत्मा या अपने आपकी खोज एसा अक्सर पेशेवर कलम-नवीसों के साथ | पुल जा 
में लगे रहो । घटता है। बहुत-से 'आधुनिक' पाठकों | इच्छाश 
आत्मवानं या अपना आपा बन॑ने में दो को उनकी 'लोरियां' अच्छी भी लगती हे) ' हमः 
बाधाएं मुख्यतः आती हे-ढोंग और शंका- सच तो यह है कि साहित्यिक फैशन और | male 
लुता । फार्मूलों के मुताबिक लिखने वाले अपनी | तब जन 
ढोंग या भंगिमा हस्ती ही मिटा डालते विचार 
भरोसा नहीं बन जिता हें। वे यह समझ ही मस्या 
सकती | भरोसा जब जता arate वी हो सात ह हीं पाते कि नकल बौद्धिक 
A eee स्वस्थ हें कि बीमार हें। अगर आप स्वस्थ 
दूसरी अच्छी और सर्जनात्मकता का क्षणोंमें 


हैं, तो फिर चिता करन की कोई बात ही गला वा तर 
नहीं । लकिन अगर आप बीमार हें तो चिता 
निरो दोषर्दाशिता | wat 
करने योग्य दो ही बात हें-स्वस्थ होंगे कि 
या व्यंग्य करते रहते | उस वव 
परलोक सिधारग । स्वस्थ हो गयं तो फिर _ | 
हमारा व्यक्तित्व 
चिता की कोई बात ही नहीं । लेकिन अगर भी नहीं बन पाता। ' 
परलोक सिधार गय तो चिता करन योग्य fae सता oe | 
दो a ae ei wa 3 T मतलब नहीं कि सुजन | 
या व्यंग्य अपने आपमें a eee अगर नता को कोर a हा की दिशा में हम निरे शो 
नहीं । लेकिन अगर नरक गये तो वहां आलसी बने रहें। हसे | 


कोई भंगिमा नहीं है 
अपने उत्कृष्ट रूप में इतने सारे मित्र मिलंग कि जनक साथ हाथ पत्ती चेतना को | 


खरी खबियों के साथ 
मिल जाता है, तो 
` प्रतिभा में परिणत हो 
जाता है। बाल्जाक 
में आप दोनों बातों 
की मिसाल पा सकते 
हें। कितु दोषदशिता 


व्यंग्य संचाई 


` आत्मश्लाघा का घोलमेल ही! बन पाता 
= है। उसमें वह रूसो वाली निश्चित धारणा 
छिपी रहती है कि कोई भी अपने से ज्यादा 
होता” । जो आप नहीं हैं, 


मिलात-मिलात आपको चिता करन क झकझोरकर यह देख | 
'निष्कपटता और रसत ही नहीं मिलेगी । 
-किसी रचना को शरू करने सें पहले है | 


रचनात्मक प्रयत्न को अंतिम ए 


लेना चाहिये कि व्या |भिद्ांत 


उतनी तैयारी कर पाये हे, जितनी कि 
करनी चाहिये थी । अपनी विगत उपलब्धि l 
यों से संतोष कर लेना भी एक TE 
का आलस्य ही है और अपने किसी | 


T मनींषा, योग्यता याक्षमता का भरपूर 
, उपयोग करपाना हमारा एक नेतिक दायित्व 
है, जिसकी पूर्ति से सृंजनात्मकता का प्रवाह 
5 ga जाता है । और इसके लिए हमें अपनी 
+ इच्छाशक्ति दृढ़ करनी चाहिये । 
| हम अपने आपकी उपलब्धि अधिकांशत: 
मानसिक परिवेश में ही करते हे । विशेषत: 
“तव जब एकांत में आत्मचितन या पुन- 
त | विचार करते हों अथवा किसी नेतिक 
ही | समस्या को अपने लिए सुलझा रहे हों । 
बौद्धिक अनुभूति या मानस प्रत्यक्ष के सघन 
का षणो में हम शेष सृष्टि की हर वस्तु के साथ 
एक तरह की समानुभ ति प्राप्त करते हे, उसे 
शता | पमझने का पुरी कोशिश करते हे-यद्यपि 
रहने | उम वक्त अपने को एकदम अकेला महसूस 
तत्व RIS । कोई महान कृति, किसी संत या 
ता। OUT का सामीप्य, संगीत का श्रवण या 
यह वो कोटि की साधना भी हमे ऐसे क्षणों मे 
[जन जा सकते हे । सभी विचारशील सजन रत 
Te गों के जीवन में ऐसे क्षण आते ही हे, जब 
न के असीम आनंद की प्रभा उनके चेहरे 
R झलक उठती है। 
अनेदख, अनजाने सौदर्य या तथ्य अथवा 
क) आकस्मिक उपलब्धि या सप्रयत्त 


> भे यानी अवचेतन से संयुक्‍त नहीं हो 
। = तब तक अपने को दूसरों से बहुत कम 

' कर पाते हे | इसके लिए कुछ व्याव- 
१ रिक उपाय हे be es 


TON मुख्य सनोव्‌ 
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विष्कृति के समय भी ऐसा ही होता है 1 
[Sg है किजब तक हम अपने fae - 


_करणों की जरूरत पड़ती हे । यह 


` विषयकोतोब्रइच्छाकी हो या नहीं 


इससे तात्पर्यं चेतना के उस स्तर से है, | 
oh सर्वाधिक समृद्ध होता हे, जिससे हम 
बहुत ज्यादा विचार-सामग्री पाते हैं, जिस _ 
पर होने से हम बहुत अधिक सोच पाते हैँ। | 
प्रतिभा बुनियादी तौर पर इसी स्तर की 
विचार-शक्ति है, जो बड़ी सहजता से काम 
करती है । साथ ही, यह धेयं और आनंद से 
परिपूर्ण होती है। तभी तो प्रतिभा के 
कार्यों में हमारे मन-मस्तिष्क रम पाते हें । 
२. अपनो मनोवृत्ति के अनुकूल ही बोलें 
और लिखें । 
अक्सर लोग जब उत्कृष्ट प्रेम या क्रोध 
में होते हे, अथवा किसी विचार, विश्वास, | 
मतवाद या तीद्र इच्छा के वश में होते हें, | 
तो बहुत अच्छा बोलते हे । गहरी नेतिकता 
की आधार-भूमि पर बने रहने वाले लेखक 
अन्य कलाकारों की अपेक्षा बेहतर मनो- 
वृत्ति रख पाते हे । इसके लिए उन्हें किसी | 
फन्तासी और अतियथार्थं के अनुभवों की 
जरूरत नहीं पडत | हां, यह अवश्य होता 
है कि कुछ लये (यदि इस शब्द को सारे 
अर्थो सें लें) लेखकों को अपने अवचेतन १ 
अधिक निकट रख पाती हे । . 
३. अंतःप्रज्ञा, प्रमा अथवा प्रातिभ ज्ञान का 
महत्त्व AAA 
यही वह मानस किया है, जो , 
होती है और जिसमें कम से कम बाहुरी उ 


eo 


ही कौंधता है। चाहे अपने जाने 


| 
| 3 Digitized by Arya किस Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
| 


'का बोध हो जाता है । इसी से हमारी किसी 
भी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता 
-है। हमारा सारा रुख ही बदल जाता है । 
कारण, हमें एक ऐसे रहस्य-सूत्र का पता लग 
“जाता है कि जो सारी गुत्थी सुलझाने में 
हमारी पूरी मदद करता है। ऐसे क्षणों में 
ga कोई दबाव, तनाव या परेशानी भी 
'नहीं महसूस होती; प्रत्युत एक प्रकार की 
समग्रता और स्वतंत्रता का एहसास होता 
है । लेकिन ये क्षण कभी इतने भंगुर होते हें 
कि हम उनकी वास्तविकता से परिचय भी 
नहीं कर पाते कि वे विस्मृति-विलीन हो 
जाते हैं ।और कभी ये हमारी ऐंद्रिय अन्‌- 
भाति के क्षणों से भी कहीं अधिक दृढ और 
` स्पष्ट होते हे । 


` आती हे, जब हम जगते हुए-से भी सपने 
' देखते या अत्यंत मनोरम संगीत सुनते 
` होते हें। कभी तो इनकी संख्या इतनी बड़ी 
॥ होती है कि हम कोई अंदाज तक नहीं कर 
सकते। सोचने की कला पर किसी का आधि- 
पत्य तभी माना जा सकता है, जब वह. मन- 
चाहे वक्‍त पर इन प्रमाओं को 'उद्बोधित 
कर सके और ऐसा करते वक्‍त उसके दिमाग 

पर कोई जोर भी न पड़े। 


इसलिए कि वे बार-बार उसी रूप में 
नी ही अपील से नहीं 
में हमें भीतर-बाहर 


'अपने प्रातिभ अनुभवों पर बुद्धि को कसरत | 


छोटी-छोटी प्रमाएं प्रायः तब बहुत 


हम इसके प्रति सचेतन हुए कि प्रमानुभूतिया l 
'भी टिमटिमाने लगती हे । कविगण यह. 


अपनी प्रमाओं से स्तेहिल बरताव कर 1 


आती 1 प्रमा 


जिज्ञासु एवं सकोतुक नहीं होना हे । ये ऐसी | 
तितलियां हे, जो पकड़ी जाने पर अपनी 
खूबियां खो देती हैं। इसी लिए बहुत-से लेखक 


या श्रम नहीं करने लगते । अच्छा यही होगा 
कि इन क्षणों में हम अपने मन में अधिका- | 
धिक बिब उभरने दें। : | d a 
५: अपना मूड' उद्बोधक रखने की आदत | '' श 
डाले! ` 
हमारी चेतना का एक स्तर सर्वाधिक 
संवेदनशील होता है। हम इसे जानते हें और 
इस पर कभी भी पहुंच सकते हे । तब À 
हमारी जो भी प्रतिक्रिया होतो है, वह सुति- lamer 

| 

| 


श्चित होती है। यदि हम अधिकाधिक | 
अपने आपमें रहें तो हमारा व्यक्तित्व भी | 
विकसित होता रहता है और तभी हमारी |देखने ल 
ग्रहणशीलता भी बढ़ती जाती है। 

वास्तव में हमारे जीवन की भावनाओं, | 
प्रयत्नों, महुनीयता और बुद्धि के उत्क | 
के सर्वोच्च शिखर उद्बोधक FS रहते पर | 
ही अधिगत हो पाते हें । अवकाश के थोड़े: | 
से क्षण ऐसा मूड ला दे सकते हैं। जैसे ही 


अच्छी तरह समझते हे । ऐसी “स्थिति में 
कभी-कभी तो हमें आगामी घटनाओं का R 
भी आभास या एहसास भी हो जाता हा 


बच्चों को अपनी मासूमियत के कारण pe : 
. ऐसा होता है। हमें भी हो T है, 


-मस्तिष्क 


a, 
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Ha 
| कान यूल्यवीन १ 


मनगप्त 


| वी का नाम हिरोमी कियोकावा । 
शहर-जापान में एक HAT काने। 
| कयोकावा की उम्र-सिर्फ ३६ वर्ष । पेशा- 
दफ्तर में कलक | 
घटना बहुत छोटी-सी है । कियोकावा 
HUH लाटरी मिली-१ करोड़ येन, यानी 
MAT ४,०६,४०० रुपये | 
नय साल के दिन जब यह खबर मिली 


1 
i 
| 
|भी से कियोकावा तरह-तरह के सपने 


4k 


tT लगा-एक गाड़ी होगी, एक बाड़ी, 
AMT के पास तरह-तरह के किमोनो और 
matte फैशन की वेषभूषाएं । घर में 


पानी शैली का उपवन होगा-छोटे पेड़ों ` 


AR पहाड़ों तथा झरनों से नयनाभिराम । 
किसे मालूम था कि अंत इस कहानी का 
वही हुआ, जो उस कहानी का हुआ 


i जिसमें एक भिखमंगा घड़ा-भर सत्त जमा 


उसे छत से लटकाकर सपने .बनता 


| गैर आखिर लात मारकर घडा तोड देता 
i a बिखरकर किसी काम का नहीं 


\ शियोकावा ने लाटरी की रकम वसूलने 

Tet ही उसे जला दिया । मित्रों ने, 

सहकमियों ने रोका तो भी नहीं 

R सबके देखते कियोकावा को लख- 
७९ i 


on S y 


ER 


पति बना सकने वाला भाग्य-टिकिट राख 
हो गया 

क्यों किया उसने यह कृत्य ? ..... इस- 
लिए कि दोस्तों ने बोलना बंद कर दिया 
था उससे, यद्यपि सारा शहर उसे जान- 
पहचान गया था | जिधर जाता उधर ही 
लोग उंगली उठाकर दिखाते-वह जा रहा 
है भाग्यशाली हिरोमी कियोकावा ! लेकिनः 
कियोकावा तो नजदीकी प्यारे दोस्तों की 
ईप्याजन्य नयी दुश्मनी से परेशान हो गया 
था । नहीं बनेगा ag 'लक्ष्मीवाहन'-यानीः 
उल्ल : 

बन ही गया फिर भी ! सारा धन किसी 
अस्पताल को दे सकता AT :... कुछ भीः 
ऐसा कर सकता था, जिससे दूसरों की 
निगाह में वह बहुत ज्यादा प्यारा हो जाता... 


नहीं, फ्रांस के मशहूर लेखक-दार्शनिक | 


सात्र ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार के 

साढ़े सात लाख रुपये नहीं Hat थे। कहा | 
1-आलू के बोरे के बराबर हे ये रुपये 

मुझे नहीं चाहिये | बर्नाड शा ने नोबेल पुर- 


` स्कार की सारी रकम एक SRE को दान कर 


दी थी । उद्देश्य था ऐसी भाषा और लिपि. | 
का प्रचार-प्रसार जिसे दुनिया में सब लोग | 
समझें, पढ़े । मगर कुछ नहीं हो सका उस 
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दिशा में। अब ब्रिटिश सरकार सोच रही है 
'कि संसद से कानून बनवाकर राष्ट्रीयकरण 
कर ले उस सारी धनराशि का । इसलिए 
'कियोकावा ने लाटरी वसूलना ही गलत 
समझ लिया । वैसे भी बेचारा उत्तेजना के 
मारे सो नहीं पा रहा था। कई राते 
'जागते, चहलकदमी करते और बिस्तर पर 
'करवटें बदलते बीती थीं । .... बीवी होती 
“तो शायद ऐसा न हुआ होता | 
मान लीजिये, आप कियोकावा हे और 
आपको दीवाली के दिन खुली महाराष्ट्र 
सरकार को पांच लाख की लाटरी मिली हे... 
आप सोचने लगे हे-पौने दो लाख तो 
सरकार टॅक्स के वसूलेगी, बचे ३ लाख 
२५ हजार ! ठीक-सा फ्लँट लूं तो कम से 
कम दो लाख गये, ४०-५० हजार घर 
सजाने को चाहिये, ३५ हजार के लगभग 
की कार आयेगी | बाकी ५० हजार ब्याज पर 
लगा दूंगा, ५०० रुपये प्रतिमास की आम- 
दनी हो जायेगी । नहीं, रिइन्वेस्ट कर 
< उसे, आठ वर्ष में एक लाख हो जायेंगे ! 
छोड़ो जी, फ्लैट-वैट के चक्कर में नहीं 
पड़ना। सारी रकम का पुंजी विनियोग करके 
(विनियोगांद्‌ वृद्धिः) दुगुना क्यों न बना 
'लिया जाये ? ...... मुफ्त सलाह देने वाले, 


` कुछ मिलने की उम्मीद लगाने वाले रिएते- 
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तार, खत भेज रहे हैं । कुछ लोग तो यही 
कहते नहीं अघाते-मजे करो प्यारे, अब 
तो । अब क्यों आठ सौ की नौकरी से 
चिपके हो ? ब्याज ही काफी होगा, सवा 
तीन लाख का । मूल में हाथ लगाने की 
जरूरत नहीं ।' 

लोग मुझे मुकहर का सिकदर' तो बता 
ही रहे हे, बख्शते नहीं अपनी मेहरबानियों 
से रोज-रोज ! बीवी के घरवालों का तांता 
शुरू हो गया है..... पैसे सबकी निगाह में 
खटक रहे हें, घर का कामकाज नौकर करने 
लगे हैं, बीवी मेरी खातिर-खुशामद में दिनः 
रात एक किये है ..... दोस्त उसे दुश्मन 
लगते हें, रुपये अभी हाथ में नहीं आये 
लेकिन कर्ज मांगने वालों की क्यू लग 
गयी है ! टिकिट तो मैंने बेंक में जमा कर 
दिया है, अन्यथा जान के लाले पड़ जाते... 
यों किडनैप होने का डर लगा रहता है, 
बहुत सावधानी से दिन बिता रहा हूं। 
अखबार वाले भी आये थे कई | उनसे कह 
दिया है कि पहले अब तक fore पांच लाख, 
दस लाख, दो लाख और एंक लाख की 
लाटरियां मिली हे उनके इंटरव्यू छापिय 
दो-चार | सरकार. के लाटरी-विभाग के 
निदेशक से पता लीजिये पाने वाले के नाम 
पते ! 


et वा 
परिचयः 
माचे 
lata 
की सीम 
हमा कु 
RE 
| 
| 


i 


PRT a ls | 
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a" १९७० में में ठाकुर रणमतसिह 
कालेज, रीवा में स्नातक-कक्षा के 
पतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रहा था। 
गांव से कालेज लगभग २४-२५ किलो- 
पीटर के फासले पर है। प्रति सप्ताह 
aera से आता-जाता था ! अतः अपने 
गांव और शहर के बीच सड़क के किनारे 
ने वाले गांवों के अधिकांश व्यक्तियों से 
परिचय-सा हो.गया था | 

Wa के महीने में एक दिन में राशन- 


| पपल का भात 
{ 


शती लेने गांव जा रहा था । जैसे ही शहर 


की सीमा पार करके एक गांव में मेरा प्रवेश 
आ, कुछ दूरी पर हरिजनों की बस्ती से 
न्ली-पुरुषों के रोने व शोर का समवेत स्वर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सुनाई पड़ा कौतूहलवश सड़क छोड़कर | 
मेने पगडंडी पकड़ ली तथा टोह लेते-लेते . 
उस घर तक पहुंचा, जहां से वह आवाज आ | 
रही थी। बड़ा ही हृदय-विदारक दृश्य था। 
उस घर का मालिक दमे की बीमारी के | 

बाद चल बसा था | शव से लिपट-लिपटकर' 
मृतक की बुढ़िया पत्नी रो रही थी। बहुएं | 
aque के भीतर सुबक रही थीं । कितु. 
मतक के दोनों लड़के आपस में लड़ रहे 
FT| पास खड़े लोगों से इस लडाई का कारण 
पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़ा भाई 
मत पिता के दाह-संस्कार में मुखाग्नि स्वयं 
देना चाहता है, कितु छोटा भाई कहता 
कि आग में दूंगा, बस इतनी-सी बात 
मेने बीच-बचाव करते हुए उन दोनों से 
कहा- चिता में आग चाहे बड़ा 

छोटा भाई, एक ही तो बात है 
तमककर 
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ऐसा नहीं हो सकता ।' 
गरीबी की खाई कितनी, गहरी हे 
इसका इससे सचोट निदर्शन क्या होगा ? 
-कालिका त्रिपाठी, शहडोल, स. प्र. 


००० 


प्मातणाप 

Ej मेरे स्वर्गीय पिताजी के मित्र हें- 

आइ. ए. एस. एवं राज्य सरकार के 
उच्च पदाधिकारी, हम लोगों के अत्यंत 
शर्भाचतक। पिछले दिनों उनके घर जाना 
हुआ | विशाल सरकारी बंगला-चपरासी, 
ड्राइवर-युक्त कार से सुसज्जित | जो मांगो 
हाजिर । साहब जो चाहत, चपरासी से 
कहते और चीज कुछ ही पलों में सामने 
हाजिर | पैसे अथवा मूल्य की कोई चर्चा न 
होती । मते मन में सोचा, नौकरी हो तो 
ऐसी हो | सारी तनख्वाह बेंक में ! 

मेरे कमरे मे चढ़ी रील में तीन ही फोटो 
और खोंचे जा सकते थे। मन में विचार 
be क्यों न फटाफट तीन फोटो खींच 
डाल ओर रील यहीं धुलवा लें मुफ्त में । 


बकार म कानपुर म धुलवान पर और ATS 


दस रुपय लग जायेगे | बस तीन फोटो खींच 
डाले चील-कौवों के। रील निकालकर 
चपरासी को सौंप दी कि धुलवा लाना | 
जी, साहबजी' कहकर उसने रील मेरे हाथ 


'से ले ली। दूसरे दिन रील धुलकर आ 


ग्या | फोटो साफ उतरे थे। मन खुश हो 


गया कि हरा लगा न फिटकरी, रंग चोखा 


आया | 
नवनीत 


$ 


९८ 
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दो दिन बाद चपरासी ४ रुपये और ९६ ' दिया 
रुपये का बिल मेज पर रख गया । उत्सुकता- | “5 
वश बिल को पढ़ा तो घर के सामानों के | Fe 
बीच रील धुलवायी के १३ रुपये लिखे थे) |  , 
बात समझते देर न लगी। मन स्लानि से / री 


भर गया। साहब हर हफ्ते १०० रुपये | WF 
चपरासी को देकर उससे सामान मंगाते | "९ 
रहते थे, जब रुपये खच हो जाते तो चप- | TE 
रासी हिसाब दे देता । देर न की मैने, तुरंत | A 
रील के पैसे काटे और १३ रुपये जोड़कर | 
साहब की मेज पर रख दिये । बात तो टल 
गयी, पर मन को ग्लानि अभी TH नहीं ३ A 
गयी । अब भी किसी को चोर या रिश्वत- | द्या 


खोर कहने से पहले मन एक बार ठिठक-सा | _ 


` | मेरा 
जाता हे उस घटना को याद करकं। | आखो 
— i र 
अरूप मुखर्जी, कानपुर | गुरे 
0o00 `S 
a जे A तुझ स्‌ 
जीत हार A बदल गया | 


& 
Al 


उ" दिनों में गुरुकुल कांगडी में पांचवीं 
कक्षा में पढ़ता था। हमारी कक्षा क 
शिक्षक श्री मंशी रामसिंहजी थे। वे उद॑ पजा 
तथा गणित तो जानते थे, पर संस्कृत से | " अंग 
अनभिज्ञ थे। इस कमी की पूर्ति के लिए 
छात्रों के साथ विद्यालय म॑ बैठकर संस्कृत 
पढ़ते थे। एक कतेव्यपणयण शिक्षक के 
नाते वे सायंकाल के भोजन के बाढ़ हम | 
पठित पाठ याद करने को कहते और oe a 
भी पाठ दोहराते | फिर सबसे पाट T | र्वि 
और प्राथना-मंत्र बलवाकर सोने के I | 


कहत ते l नवंबर 
हे ९ 


| भया, ( 


A 


१६  दंडस्वर्प मुझे तख्त पर खड़े होने के लिए 
w कहा । १५-२० मिनिट बाद मंत्र बोलकर 
a | सब छात्र सो गये । थोडी देर बाद मुंशीजी 
. | को भी नींद आ गयी और वे भी सो गये । 
4 | उनके सो जाने के बाद में भी बिस्तर विछा- 
गाते | कर सो गया । प्रातःकाल साढ़े चार वजे 
दपः | कड़ी कक्षा के छात्रों के उठने की घंटी बजी 
रंत | तो में जग गया और बिस्तर लपेटकर फिर 
कर बख्त परं खड़ा हो गया । कुछ देर बाद 
ee) मुणीजी उठ । मुझे pn देखकर पास 
ह आकर बोले- तुम क्यों खड़े हो? नमत कहा 
aq. | - कल रात आपने मुझे खड़ा होने का दंड 
ead दिया था । आपके बिना कहे कँसे सोता ।' 
| मरा उत्तर सुनकर वे मेरे पैर पकड़कर 
T4 आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे-सोम ! 
| मुन क्षमा कर दे। में भी कंसा पापी हूं कि 
„^ | पश खड़ा होने का दंड देकर खद सो गया 
| | और तू बेचारा सारी रात खड़ा रहा ! 
चवी | 
गा के 
i उर्द्‌ 
तसे | 
लिएं 


सेवक 


क 


विवश हुए । 
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उस दिन अन्य Pinsha) Alya Sang Foundation कळता वेठ zaq लगी होंगी 
दिया, पर म नहा सुना सका। मुशीजी न H दबा द। - 


मुझे बड़ी ग्लानि हुई । में उनके पैरों 
पर गिरकर बोला-मुझे क्षमा कर दीजिये, . 
में आपसे झूठ बोला कि में सारी रात खड़ा | 
रहा । आपको सोया देखकर में भी बिस्तर | 
बिछाकर सो गया था ।' . 

मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर 
प्रसन्नता झलक उठी | धोती के छोर से 
अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने मुझे उठाकर 
छाती से लगा लिया और बोले-तूने मुझे _ ' 
पाप से बचा लिया सोम, वरना मैंने सोचा 
था कि इस अपराध के दंडस्वरूप आज 
सारा दिन उपवास रखूंगा ।' उनकी बात 
सुनकर अपने हाथ से अपने गाल पर तीन- 
चार थप्पड़ लगाते हुए Ad कहा-'मेने 
आपको धोखा दिया, आप मुझे क्षमा कर 


दें इस तरह असाधुं साधुना जयेत्‌ का. 


* 


इसके बाद राजा ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया । 


पहला उदाहरण मेंने अपने जीवन में देखा । 
- सोमदत्त विद्यालंकार, नयी दिल्ली-६० 


4 धोलनगर (गुजरात) के राजा पलंग पर लेटे हुए थे । सेवक पैर दबा रहा था | न 
| गजा ने आंखें मूंद लीं तो उसने उनके पैर से एक अंगठी निकाल ली। प्रात:काल राजा 
अंगूठी को पैर में न पाकर सेवक पर संदेह तो किया, fag उप्तसे पूछा नही । 
दूसरे दिन संदेह की पुष्टि के लिए राजा ने नींद में होने का बहाना किया और जब 
दुसर पर से अंगूठी निकालने लगा, तब बोले-एक तो रहने दो भाई।' सेवक घबरा 
| TT पैरों में गिरकर बोला--मुझसे बड़ी गलती हो गयी हजूर, क्षमा कर दे । 

गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे यह सोचना चाहिये था कि इतने कम वेतन 
हारा गुजारा कैसे होता होगा | बस, मेरी इसी असावधानी से तुम यह दुष्कृत्य करते 


-एस. क. त्रिपाठी 


le tic n, Hari 
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ड्योढ़ी पार बसंती आबादी में-ताकता हूं | 
में अपने fage भाई को; | | 
कई साल हुए जिसे खदेड़ दिया था य 
किसी ने मर जन्म सं पहल । 
वह बत्तीस साल का AAT .... 
छोटा अरसा नहीं, एक सदी हे 


मां-बाप भी बेटे के नकश भूल जाते हें 
यादे मिट जाती हे 


खुश्क हवाओं और नागफनीकी र 
बाड़ उग आती है . 


उस पार की बस्ती रात में गुम जाती है । 


1 


| 
i 
1 
) 


| 
| 
i 
1 
| 


उठ) और Jo) j 


J 


डा. आस्पो गोलवाला 


` < 


K 


षे sar बच्चे जिनके शरीर भी आपस 
में जुड़े हुए हों, अंग्रेजी में 'सयामीज 


tia कहलाते हे । इस शब्द के लिए 
| अग्रेजी भाषा कणी है सयाम (थाईलेंड) के 
| दो जुड़वां भाइयों की, जिनके शरीर आपस 


में एक चौड़ी पट्टी से जुड़े हुए थे । 
वात सन १८११ की है। 
केनिकट एक 
गांव में दो बच्चों 
गे जन्म लिया, 
जिनके शरीर 


बेंकाक 


मौज टूिन्स' | व 


था । इनके नाम रखे गये एंग ऑर चेंग । 
ज्यों-ज्यों ये बच्चे बड़े होते गये उन्हें जोड़ने 
वाली पट्टी ज्यादा चौड़ी तथा लचीली | 
होती गयी। जब इन्होंने किशोरा- | 
वस्था की देहरी पर कदम रखा, तब | 
तक वे एक दूसरे की ओर थोड़ा झुककर | 
अगल-वगल में खड़े हो सकते थे। इन्होंने 


` देखते थे, क्योंकि 
वे उस गांव में 


= . साथ-साथ कदम | 


'अब,1.000. रुप 
कोई लूट 


न्यु RILKE CF 


1,000 रुपये के 
नये ऐवलर्स चेक. 


७ भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के 


7,300 से भी अधिक कार्यालयों में 50 रु., 100 रु. Ms 
à के मूल्यम >. ï ja ie जान : 
आर 500 रु. के Tat में भी उपलब्ध, 

७ विना कोई शुल्क लिए जारी किए जाते हैं और बिना fe / | (अमः 


कोई शुल्क काटे इनका सुगतान किया जाता हे. 
o जिस कार्यालय से जारी किए जाते हैं वहाँ से मनी 
बैक गारंटी (यदि खो जाएँ या चोरी चले जाएँ). 
© इनका इस्तेमाल भो आसान--भुगतान के 
समय किसी परिचय-पत्र की भी जरूरत नहीं. 
७ असीमित अवधि के लिए वैध. 
` ७ भारत भर में 25,000 से भी अधिक 
स्थानों में मुनाये जा सकते हैं, 


स्टेट बैंक देवलसे चेक 
धन, जो न खो सके...न चोरी हो 


58-4939 A 


स्टेट बैक हमारी समी त q ah शाखाओं में राजाजी जन्म शताब्दी , 
आइए, साथ बढे! समारोह के कूपन उपलब्ध हैं. e 


; _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


E 


| जन्म लेकर बड़े हुए थे; परंतु बेंकाक के 
शजमहल में जब भी कोई विदेशी शाही 
| मेहमान आता, उसके मनोरंजन के लिए 
| एंग और चेंग को जरूर बुलाया जाता था । 
। ऐसे ही एक मौके पर एक अमरीकी 
| जहांजी कप्तान ने राजमहल में उन्हें देखा। 
| बह्‌ उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें 
| मई १८३० में इंग्लेंड ले गया। वहां वे 
| मनोरंजन की दुनिया के अपूर्व आकर्षण बन 
| गये। वे जहां भी जाते, हजारों लोग उन्हें 
` घेर लेत । इस तरह UT और चेंग की 
शारीरिक बाधा उनके लिए अच्छी आमदनी 
! का साधन बन गयी। 
अमरीका और यूरोप में लगभग दस 
| वर्षों तक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने 
| WH बड़ी दौलत जमा कर ली | फिर 
| उन्होंने मनोरंजन की दुनिया को अलविदा 
कहकर किसी स्थान पर स्थायी रूप से बस 
| गाने का निश्चय किया । उत्तरी कैरोलिना 
(अमरीका) में उन्होंने एक शानदार कोठी 


१९७ ९ 
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जे. पी. झस्पताल, दिल्ली म॑ जनमे जड़वां बच्चे । 


खरीदी और वहां रहने लगे। | 
उन्हें वहां रहते साल-भर ही बीता था 
कि आस-पास यह खबर फैल गयी कि समीप. 
के ही एक धनी किसान की दो खूबसूरत | 
लड़कियों से उन जुड़वां भाइयों का रोमांस 
चल रहा है और वे कभी भी विवाह-सुत्र में | 
बंध सकते हें। इन लड़कियों के नाम थे- | 
एडी और सँली। लोगों ने इस रोमांस का 
सख्त विरोध किया और कहा कि जड़वां | 
लड़के दो. लड़कियों से कैसे विवाह-संबंध | 
स्थापित कर सकते हैं ! 
लेकिन एंग और चेंग विवाह की बात पर 
ae थे और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने 
को तैयार थे। यह तय किया गया कि यदि 
आपरेशन करके दोनों के शरीर अलग- 
अलग कर दिये जायें, तो विवाह हो सकता _ 
है । दोनों भाई ऐसे आपरेशन के लिए तैयार 
हो गये। इसके पहले भी कई बार यह बात 
उनके दिमाग में उठी थी; पर कोई शल्य- 
चिकित्सक इस आपरेशन का खतरा उठाने. 
के लिए तैयार नहीं हुआ 
aT | 
इस बार उन्होंने किसी 
तरह फिलाडेलफिया के | 
शल्य-चिकित्सकों को आप- | 
रेशन. के लिए तैयार 
लिया । पुरी तैयारी 
और आपरेशन शुरू 


और सैली वहां आ पहुंचीं 
` उन्हें यह्‌ पता चल गया था 
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कि एंग और चेंग क्यों आपरेशन करवा 

रहे हैं। काफी अनुनय-विनय द्वारा उन्होंने 

एंग और चेंग को उसी तरह जुड़े रहने के 
लिए मना लिया । आपरेशन नहीं हुआ और 
विरोध के बावजूद कुछ सप्ताहों के भीतर ही 
एंग और चेंग का विव!ह सैली और एडी से 
हो गया। युगल-दंपति ने सम्मिलित रूप से 
घर वसाया | 

अगले तीस वर्षों के सुखी दांपत्य-जीवन 
में उनके कुल २१ बच्चे हुए-एडी और 

AT के दस, और सेली तथा एंग के ग्यारह | 

यह बात सोचकर हैरत होती है कि उन्होंने 

अपने वैवाहिक संबंधों को कैसे व्यवस्थित 

किया होगा ? दोनों दंपतियों के एक-एक 

गूंगा ओर बहरा बच्चा हुआ, शेष सभी पूरी 
` तरह स्वस्थ और सामात्य थे । 

_ ` अमरीकी गृहयुद्ध ने एंग और चेंग को 
अपनी वैभवशाली कोठी को छोड़ने पर 
मजबूर कर दिया | उनकी संपत्ति लूट ली 
गयी । अब वे फिर से सड़कों पर थे। लेकिन 
किस्मत ने फिर भी उनका साथ दिया । 
सन १८७२ तक उन्होंने फिर से काफी धन 

जमा कर लिया और अपने पुराने मकान 

.को दुबारा आबाद कर लिया । लेकिन 

उनका. सुख थोड़े ही समय का रहा । 


कुछ समय से चेंग अस्वस्थ रहने लगा करने की कोशिश की जाती, तो निश्चय ही 


तब कौत जानता था कि वे उनकी जिद 
at ह 


कमरे में सोये | तड़के चार बजे के करीब 
चेंग की पत्नी एडी यह देखने दबे पांव उस 
कमरे में गयी कि सब कुछ ठीक तो है । चेंग 
के मृत देह पर नजर पड़ते ही वह चीख 
उठी । 

उसकी चीख सुनते ही दूसरे लोग भी 
जमा हो गये । इस शोरगुल से एंग की 
नींद खुल गयी । जैसे ही उसने सिर उठाकर 
चेंग की ओर देखा, वह भी बेहोश हो गया | 
एक घंटे के भीतर उसकी भी मृत्यु हो 
गयी ! 

जुड़वां भाइयों की जुड़वां मौत का समा- 
चार सुनकर लोग उनके घर की ओर भागे। 
भीड़ जमा होती गयी । कुछ लोग उन Tal 
को खासी रकमें देकर. खरीदने को तैयार 
थे। पर एडी और सैली ने शव फिलाडेल- 
फिया के एक अस्पताल को दान में दे दिये, 
ताकि उन पर चिकित्साशास्त्रीय अनुसंधान 
किया जा सके । | 

पोस्टमार्टम से पता चला कि यद्यपि एंग | 
और चेंग के शरीर के अन्य सभी अंग अलग" 
अलग थे, पर उनके दिल एंक ही था । जुडी 
हुई पट्टी के सहारे वही दिल दुसरे कोभी | 
जिंदा रखे हुए था-यदि उनके जीवनकाल |. 
में कभी उस पट्टी को काठकर उन्हे अलग 


एक की मौत हो जाती । एडी और ou : 
तीस साल पहले आपरेशन रुकवाया 
[सः साल पहले आपरेशन र 


& 


` इस समय में भी सिर्फ़ इतना ही कहना 
ea. vp a च 


पिन 
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= स्व. बळराज साहनी | 


| [जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविग्रालय, तयी दिल्ली प्र दिय्रे गये दोक्षांत भाषाण के अंश ] 


। बीर साल पहले की बात है, दो बीघा 
' ' ` जमीन’ फिल्म के निर्माता, बिमल 
राय और उनके कलाकारों तथा टेशनी- 
॥ शियनों का कलकत्ता की “फिल्म जनेलिस्ट 
। एसोसियेशन' की ओर से सम्मान किया जा 
| रहा था। बड़े सुंदर भाषण हुए। पर श्रोता 
| बड़ी उत्सुकता से बिमल राय को सुनने की 
| पतीक्षा कर रहे थे । वे उस महान व्यक्ति 
| ऐ उसकी कला और जीवन संबंधी अनुभव 
| और विचार सुनना चाहते थे। आखिर 
| विमल राय से बोलने के लिए प्रार्थना की 


' | गयी । में उरू समय बिमल राय के बिल- 


| हुल पास फर्श पर बैठा हुआ था और काफी 
| पमय से देख रहा था कि वें बहुत ही बेचेन 
1. और Fa हुए-से लग रहे हें। आखिर 
| 3० और उन्होंने श्रोताओं के सामने 
ही THAT से हाथ जोड़कर सिर्फ इतना 
'हा-जो कुछ कहता था, मे फिल्म में कह 


| | "शा हूं । में क्षमा चाहता हुं कि मेरे पास 


। = के लिए और कुछ नहीं है, और न 
1" भाषण करना ही आता है।' 


चाहता हूं। अगर में इससे ज्यादा कहने का 


साहस कर रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए कि ' 


जिस व्यक्ति के नाम पर आपकी यूनिवर्सिदी 
कायम की गयी है, उसके व्यक्तित्व से मुझे 


प्यार Sl इसलिए आपकी संस्था की ओर से | 


मिलने वाली किसी भी आज्ञा का मैं उल्लंघन 
नहीं कर सकता । अगर आप मुझे इस 
इमारत को सीढ़ियां और फर्श साफ करने 
की आज्ञा देते, तो मे अपना उतना ही. 
सौभाग्य समझता, जितना इस समय यहां 
खड़े होकर आपको संबोधित करने मे 


महसूस कर रहा हूं । उस सेवा के लिए मेँ . | 


शायद योग्य साबित होता । 


मुझे गलत न समझा जाथे। में यहां | 


नम्रता और शिष्टता का दिखावा करने. 


के लिए नहीं आया हूं । जो बात मेने कही | 
है, वह दिल से कही है। में यहां जो कुछ ' 
.कहुंगा, अपने उस जीवन-अनुभव के बारे 
में ही कहूंगा, जिसमें से गुजर रहा हूं। उससे 


बाहर जाना मूर्खता होगी । 
` इस समय मुझे अपने विद्यार्थी-जीवन 


के जमाने की एक घटना याद आ रही है, 


: Gurukul Kangri Collection, Haridwar... ~ ~ 


हदी डाइजेस्ट 
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गा jpherndatien-Gremrat a 
स्वास्थ्य तथा दीर्घजीवन के लिये 3000 वर्ष पुराना नुसखा 
pieces | ः 
डावर च्यवन HRI = 

। हिस्स 
परिवार Jg |" 

R | कर 

| की म 
STIUGIGS लंनिक Cp | कल 
| अच्छ 
'केगां 
हुएथ 
| सडक 
| | करः 
विटामिन सी | ह 
से MR | और 
स्वादिष्ट । आखि 
ह am | आखि 
अपने प्राकृतिक | एलान 
स्य | एला 
SB =~ - * || दिखा 
| १. शरीर के agai को जवान रखता है | ४. इसमें संचय श्रौर वृद्धि करने के गुण है me 
डाबर च्यवनप्राश से शरीर के तंतुग्नों का क्षय डावर च्यवनप्राश शरीर के विकास मे मदद ' | देखने 
धीमा पड़ जाता देता है । | उस 
ह p | ऽस 3 
२. शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति को देवताओं का. नुसखा जी बढ़ाने 
बढ़ाता है च्यवनप्राश का THAT ३००० वर्षों से i a 1 सभी 
डाबर च्यवनप्राश शरीर को.संपूर्ण प्रतिरोधक का है, ज॑साकि कहा जाता है कि य l sag 
शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी और चिकित्सकों ने महषि च्यवन को उनका था। |. 
जुकाम में भी लाभदायक हे । फिर से प्रदान करने के Be ae | खेतर 
, सम्भवतः विः j 
३- स्फूति प्रदान करता है di sh है, तथापि डाबर मे इसके दसरी 
डाबर च्यवनप्राश बच्चों में epid बनाए रखता (ने का तरीका पूरण उ कळळळळळळळ/ का तरीका पूर्ण ग्राक्ुतिक एव वैज्ञानिक है। || दरिय 
है प्रोर वृद्धावस्था में कार्यशक्ति विकसित : | करके 
 करताहे। ; ; | सक 
if < ee | *भक 
एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक । आधा 
डाबर च्यवनप्राश १९७ 


सभी दवा विक्रेताओं के यहाँ मिलता है । 
. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिसे मे कभी भुला नहीं सका, और जिसने 
मेरे मन पर बहुत गहरा असर डाला | 
हमारा परिवार बस में रावलपिडी से 
कश्मीर जा रहा था। रास्ते में पहाड़ का एक 
हिस्सा टूटने के कारण सड़क बंद हो गयी 
थी । ऊपर से बेहद बारिश हो रही थी । 
कई दिन तक न बारिश बंद हुई, न सड़क 
की मरम्मत हो पायी । दोनों तरफ मोटरों 
की लंबी कतारें लग गयीं । न खाने-पीने का 
अच्छा इंतजाम था, न सोने का । आस-पास 


| 
| 


हुए थक गये थे। पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी 
| सड़क की मरम्मत करने में सिरतोड़ मेहूनत 
| । कर रहे थे। फिर भी ड्राइवर और यात्री 
| हर समय उनके पीछे पड़े रहते, उन्हें सुस्त 
| और निकम्मा कह-कहकर कोसते रहते। 
| आखिर चौथे-पांचवें दिन रास्ता खुलने का 
. || एलान हुआ और 
> | दिखा दी गयी । 

|| पर तब एक बड़ा ही अजीब नजारा 
, | देखने में आया। न इस तरफ से और न a 
| उस तरफ से कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी आगे 
| पढ़ाने में पहल करने के लिए तैयार था । 
सभी खड़े एक-दूसरे का मुंह देख रहे थे । 
इमे शक नहीं कि रास्ता कच्चा था, और 
|| षेतरनाक भी। एक तरफ पहाड़ था, और 
|| सिरी तरफ खाई और ठाठे मारता जेहलम 
दरिया । ओवरसियर ने अपनी पुरी तसल्ली 
TS रास्ता खोला था, पर कोई भी व्यक्ति 
अका आश्वासन सुनने को तैयार नहीं था । 


१९७९ ete 
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के गांवों के लोग यात्रियों की सेवा करते . 


ड्राइवरों को हरी झंडी . 


आधा घंटा बीत गया । कोई टस से मस न. 


हुआ। इतने में पीछे से एक छोटी-सी, हल्के 
हरे रंग की, Sle स-कार आती हुई दिखाई 
दी । एक अंग्रेज उसे चला रहा था । भीड़ 
को देखकर ag हैरान हुआ। में कोट- 
पतलून पहने जरा बन-ठनकर खड़ा था। | 
उसने मुझसे पूछा, क्‍या हुआ है? Wa उसे 
सारी बात बतायी, तो वह जोर सेहंसा और | 
उसी क्षण हार्ने बजाता हुआ, बिना किसी 
डर के, कार चलाता हुआ आगे बढ़ TAT) 
उसके बाद का नजारा और भी देखने | 


और कहां अब सभी की गाड़ियों के इंजन 
एकदम स्टार्ट हो गये, और वे हाने पर हाने 
बजाते हुए एक साथ वह हिस्सा पार करने 
लगें | इतनी भगदड़ मची कि रास्ता फिर 
काफी देर के लिए बंद हो गया । तब मेने . 
अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि गुलाम और 
आजाद आदमी में कितना फर्क है ! - 
पता नहीं, आपमें से किसी ने नंदलाल 

बसु द्वारा चित्रित गांधीजी का चित्र देखा है. 
या नहीं । यहे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है, 
जिसें अपने आप पर, अपने विचारों और 
अपने चरित्र पर विश्वास है । ae 


दुनिया से भी है, और यही हालत मे उस 
दुनिया में भी देखता हूं । यूरोपीय साहित्य 
के फैशन हमारे उपन्यासकारो, | 
लेखकों और कवियों पर झट हावी 

हैं। मेरे पंजाब में कवियों की. नयी 
इन्कलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। वह 
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'उसका फायदा है । पर वह खुल आम अंग्रेजी 
. को अंगीकार नहीं कर सकता । रादर! 
_ का कोई त कोई आडंबर 


को इन्कलाब के लिए चुनौती देने वाली होता। आपमें से कोई भी इस बात से | हिदी 
कविता लिखती है, पर पश्चिमी पूंजीपति इन्कार नहीं करेगा कि पिछले बीस सालों | कर 
देशों की कविता की तरह उसमें न तुक से पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन और ज्यादा संस्र 
है, न लय है, न छंद है। वह जनता की धनवान और शक्तिशाली होता जा रहा है, | बेजा 
समझ में नहीं आती, जिसे कि वह इन्कलाव और मजदूर और किसान वर्ग और ज्यादा | | होने 
की प्रेरणा देना चाहती है । लाचार और परेशान | पंडित नेहरू इंस | नहीं 
और अगर आप अपने शैक्षणिक संसार स्थिति को बदलना चाहते थे, पर बदल नहीं | और 

को भी जरा गहरी नजर से देखें, तो शायद सके। इसके लिए में उन्हें दोष नहीं देता। | वह 
दूसरों पर हंसने के साथ-साथ आप खुद हालात ने उन्हें मजबूर कर रखा था ।_ | और 
'पर्‌ भी हंसना चाहेंगे । हम जानते हें कि अंग्रेजों की पूंजीवादी | प्रका 
i" fet | क; 
'जानी-पहचानी बात 2 Head करने क लिए व 
है कि किसान का बेटा श्रीमती गोल्डा मेयर सत्तर वर्ष की उम्र अग्रेजी भाषा का प्रयोग | जब: 
कालेज की शिक्षा में इस्रायल की प्रधान-मंत्री बनी थीं। (किया था। आज हमारे | से ह 
प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख देश की पूंजीवादी | जिस 
खेती-बाड़ी के काम के करते हुए उन्होंने लिखा है : व्यवस्था के कदम | हमारे 

` लायक नहीं रहता। _ में प्रधान-मंत्री उसी प्रकार बनो, कौन-सी भाषा मजबूत | जोल 
उसे अपने चोगिर्दऔर जिस प्रकार कि हमारे यहां दुध देने करती है? पंजीपति | हो गः 
अपने लोगों से नफरत वाला आदमी हर्मन पहाड़ी पर बनी हर चीज को मुनाफे . | और 

' होजाती है। वह शहर एकं फौजी चौकी का कमांडर बना। की दृष्टि से देखता है। . | भीड 
| भागने की कोशिश हेमं दोनों को ही इस काम का खास उस दृष्टि से उसके | ग्य 
` करता है। क्या आपके शौक नहीं या; लेकिन हम दोनों ने उसे लिए आज भी अंग्रेजी | जीवन 
` शेक्षणिक वातावरण अपने पुरे सामर्थ्यं के अनुसार निभाया।' ही फायदेमंद है | | जैसी 
की यह स्थिति शोकपूर्ण नहीं है ? . भारत का पूंजीपति वर्ग देश में इन्कलाव और! 
आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं चाहता, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं | लासे 
आत्मकथा में पढ़ा होगा कि हमारे देश के चाहता । अंग्रेजों से विरसे में मिली हुई हर 
आंदोलन पर, जिसका नेतृत्व व्यवस्था को उसी प्रकार कायम वित ; 


ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार 
करने का ढोंग करता है । उसे पता है कि 
संस्कृत शब्दों के बोझ तले दबी नकली और 
बेजान भाषा अंग्रेजी के मुकाबले में खड़ी 
होने का सामर्थ्ये अपने अंदर कभी भी पैदा 
स | नहीं कर सकेगी। आज के युग के वैज्ञानिक 
$ | और तकनीकी शब्दों से रिक्त होने के कारण 
i वह हमेशा कमजोर भाषा बनी रहेंगी । 
और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जिस 
री | प्रकार अंग्रेजों के समय था, उसी प्रकार आज 
म ' भी वह लड़ाई-झगड़े का कारण बनी रहेंगी । 
ए कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता है, 
जब उसमे अपनी समस्याओं को अपने ढंग 
| से हल करने की शक्ति आ जाये । पर में 
| जिस ओर भी देखता हूं, मुझे लगता है कि 
हमारी हालत अभी भी उस पक्षी जेसी है, 
जो लंबी केद के बाद पिजरे में से आजाद तो 
हो गया, पर उस आजादी का फायदा उठाने 
और खुले आसमान में उड़ने से उत्ते अभी 
भी डर लग रहा है। 

व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक 
जीवन में भी, हमारी हालत वाल्टर मिटी 
मेसी है । हर आदमी जीना चाहता है किसी 


a f 


DA 
anima 


H 


AH HAA 


a 


eT से। वह कहना चाहता है कुछ, लेकिन 


की है, वही हमारे समाज की भी है, वही 


RMR A 


co | 
= 


पैनिवसिटियो की भी हे । 
Wane हूं कि हमारे देश में भी कई 
ऐलिस-अफसर एसे होंगे, जो जनता के मन 


St Sy 


“इस पर खास नजर रखती है। पर मेंनें देखा. न 
और ढंग से, लेकिन जी रहा है किसी और . 
ह रहा है कुछ और । जो हालत व्यक्ति : 


| सारी हुकूमत की भी है, ओर वही हमारी | 
ह सालों के दौरान में मेन चिल को एक बार 
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में डर पैदा करने के बजाय उसकी सेवा 
और सहायता करना चाहते हेँ। पर वे 
अंग्रेजी साम्राज्य से मिली हुई व्यवस्था का 
शिकार हैं | जब भी कोई व्यक्ति उनके 
दप्तर में दाखिल होता है, वे मानो अपना | 
फर्ज समझते हें कि उसे ऐसे घरकर देखें कि 
उसकी जान ही निकल जाये | यही हाल _ 
हमारे मंत्रियों का है। यही हाल चपः _ . 
रासियों का है। 
पर अजीब बात तो यह है कि जो लोग | 
हर समय मंत्रियों के रवैये के खिलाफ शिका- | 
यते करते हें, वही मंत्रियों को हार पहनाने . 
के लिए सबसे आगे जाकर खड़े होते हे । 
किसी भी सभा-सोसायटी का जलसा हो,' 
वहां मंत्री जरूर आना चाहिये । में पचीस 
वर्षों से इप्टा' (इंडियन पीपल्स थियेटर 
एसोसियेशन) का मेम्बर हूं । यह संस्था 
आम जनता के लिए नाटक खेलने का दावा 
करती है । इसके नाटकों में सरकार ओर. 
शासनव्यवस्था की बड़ी आलोचना होती. | 
रही है। इसीलिए सी. आइ. डी. पुलिस | 


है कि इसी cer की कान्फरेस के उद्घाटन | 
के लिए मंत्रियों का आना जरूरी समझा 
जाता रहा है। _ > 

दूसरी ओर दूसरे विश्वयुद्ध के जमाने में 
मेने चार साल इंग्लेंड में बिताये थे, जहां म 
बी. बी. सी. का अताउन्सर AT | उन चार 


भी नहीं देखा था। चिल तो क्या २ 
इंग्लंड के किसी मंत्री को भी नहीं देखा था 


शासको 
। तोग अ 
| फरत 


| करने ल 
कोलगेट डेन्टल क्रीम से ee 
सांस की बदबू शेकिये... ens 

दुंतक्षय का प्रतिकार कीजिये as 


को 
हर भोजन के बाद अपने दांत कोलगेट से साफ देखिये, कोलगेट के भरोसेमंद फ़ॉर्मूले का कामः "र्ण र 
कीजिये] यह ठीक उती तरह दांतों की रक्षा करता = दांतों में छिपे हुए अन्नकों में सांस में कराने 


है, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते हैं। 


बदबू और दांत में सडन पैदा करने वाले प 
oe +H = RAAH कीटाणु बढ़ते हैं। : | qT 
दांतों में छुपे हुए अनकणा में कीटाणु बढ़ते हैं। 


स में बदबू पैदा होती है, और बाद में ANS का अनोखा, असरदार झाग पद 

as a बदबू पैदा होती है, और बाद में oe बा बोल, अडा सा और A a 
: ae कीटाणुओं को निकाल देता है। |, हौ 

या eg tate नतीजा: आपके दांत आकर्षक सफेद, आपकी 1 ate 


डेन्टल क्रीम से दांत साफ़ कीजिये। यह सांस को 
ताजा, दांतों को सफ़ेद और दांतों की सड़न रोकने 
में असरदार साबित हो चुका है) 


सांस तरोताजा और दंतक्षय की 


अधिक तरोताज़ा सांस सोर अधिक सफ़ेद दांतों के लिये 
दुनिया भर में ज़्यादा से ज्यादा लोग दूसरे ट्थपेस्यो 2 
के वजाय कोलगेट ater ही खरीदते हैं। < 


E srs ही aS 
a बेहतर देखभाव कर सकता हि Kangri Collectors ठ 
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गा URET आजाद हुआ है, मेंने मंत्रियों के 
सिवा और कुछ देखा ही नहीं है । 

महात्मा गांधी जब गोलमेज-कान्फरेंस के 
तिए इंग्लड गये थे, तो उन्होंने इंग्लैंड 
के सम्राट को संबोधित करके कहा था- 
| हिुस्तान के चालीस करोड़ लोग ब्रिटिश 
प्रकार की बंदूकों और मशीनगनों को उती 
| तरह देखते हे, जिस तरह कि दीवाली के 
| दिन उनके बच्चे पटाखों को देखते हें।' 
| ह दावा वे क्यों कर कर सके ? इसलिए कि 
' उन्होंने हिन्दुस्तानियों के दिलों में से अंग्रेज 
शासकों का डर निकाल दिया था। आम 
तोग अंग्रेज शासकों को इज्जत की जगह 
फरत से देखने और उनके साथ असहयोग 
करने लगे थे | यह साहस माहात्मा गांधी ने 
heat हित्दुस्तानियों के दिलों में भर 
दिया था। ` 

आज अगर हम सचमुच चाहते हे कि 
झारे देश में समाजवाद आये, तो जन-साधा- 
शण की पेसे और रुतबे के सहम से आजाद 
Te की जरूरत है । पर इस समय अस- 
तियत क्या है ? हर तरफ पैसे और रुतबे 


ग बोलबाला हे । समाज में इज्जत उसी 
ग है, जिस 


भेता के विचार पुराने युग से जुड़े हए हो, तो 


ता नहीं, वे कहां ठिपे रंहेंवै्थेण ५९ जैसे? "हमे wera 


क पास मोटर हैं, बंगले हें, दौलत | 

; दरिया बहता है। क्या कभी ऐसी हालत 
भी समाजवाद आ सकता है? अगर | 

y - असमर्थ रहे हे-यही मेरी आक 
Tee जन्म ले सकता है? अगर हम x ; 


हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये, 
जिसमें इज्जत पैसे वाले की नहीं, बल्कि 
गरीब की हो; सम्मान उसे मिले, जो अपने... 

दो हाथों की मेहनत से देश के लिए अनाज. 
पैदा करता है, मशीनें चलाता है । सम्मान 
गृणवानों का होना चाहिये-साहित्यकारों 
का, कलाकारों का, वैज्ञानिकों का। पर ऐसे | 
व्यक्तियों को कहां इज्जत मिलती है ? 
आज फिर हमें किसी महात्मा गांधी की. 
जरूरत है, जो हमें गुलाम कद्रें-कीमतें छोड़- | 
कर आजाद कद्रे-कीमतें अपनाने की प्रेरणा | 
दे । अब यह जरूरत किसी नये अवतार at 
रास्ता देखने के बजाय उन रास्तों पर चलकर _ 
पुरी की जा सकती है, जो. महात्मा गांधी . 
ने बनाये थे। वे रास्ते कौन-से हे ? अपने | 
आपको शासकों के साथ जोड़ने के बजाय | 
आम जनता के साथ जोड़ना | जैसे कि मेरे 
पंजाब के TE अर्जुन देव ने कहा है 
जन की टहल सम्भाखन जत सिउ. 
ऊठन बेठन जत के संगा। 

जन चर रज मुख माथे लागो 
आका पुरन अनंत तरंगा 

आप जवाहरलाल नेहरू यूनिव नि सिः 
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॥ दूसरी किंस्त॥ 


रि ब्बत में भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में पुजित, महान सिद्ध, संत-कवि मिलरेप 

(१०५२-११३५ ई.) तिलोप, नारोप और मर्‌प की परंपरा में चौथे सिद्ध थे और 
अंतर्ज्योतिमेय जीवन की योग-प्रक्रिया के तिब्बती आचार्य थे। भारत की श्रीचक्र-संवर 
(महासुखमंडल) की पद्धति को तिब्बती सिद्धों ने अपनी इस छह-सूत्री प्रक्रिया से प्रवतित | 
1000 किया था-१ अंतर्ज्योति-सिद्धांत, २. शरीर के मिथ्यात्व का आभास, ३. स्वप्नावस्था में 
0८% आत्मचेतना, ४. विशुद्ध ज्योति का अनुभव, ५. अंतरिम अवस्था की धारणा, ६. चेतना । 
fog का प्रत्यंतरण । तिब्बत की यह योग-पद्धति 'कुंडलिनी-योग' से भिन्न हे) इसमें केवल | 
i ४४ उपरी चार चक्रों का निर्देश है तथा शक्ति की जगह प्रज्ञा और कुंडलिनी को जगह T- 

| योगिनी का वर्णन हे । 

मिलरेप की साधना में क्रियमाण कर्म का आत्यंतिक महत्त्व है। उसी से साधक के : 

प्रारब्ध ओर संचित कर्म नष्ट होते ह इसमे भी पहले मणिपूर चक्र पर अधिकार होने से... 
1 अन्य चक्रों का भेद होता है। इसमें समस्त शारीरिक तत्त्वो के उदात्तीकरण को ही लक्ष्य 
| माना गया है। वेश्विक चेतना के उदय से 'अस्मि' और अस्ति (आत्म और अनात्म) 
की सीमाएं ट्टती हे, तदनंतर हृदय मे वजत्रसत्त्व (जो कि अक्षोभ्य का क्रियापक्ष है) को | 
} अनुभूति वेयक्तिक और मानवीय स्तर पर होती है। तभी उस प्रज्ञा का आलोक फलता 
| हैजिसमं समस्त वस्तुएं शून्य में आभासित होती हे और समस्त सृष्टि का शून्यत्व आभासित ॥ 
| होता है। यही है ससीम सें असीम को उपलब्धि। इसी को वे अंतःप्रज्ञा भौ मानते हें। | 
id ; व्र से तात्पर्य अपरिवर्त्य ओर नित्य से है। सारे ज्ञान जब उसी में समाहित हो जात हैं, | 
a तब व्यक्ति-चेतना अनंत प्रेम, करुणा, परम ओदा्ये और सर्वभूत-हित से अनुप्राणित : 
555 रहती है। इसीलिए महायोगी मिलरेप अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश के रूप में क्हः `. 

a गये-जब तक पूर्णतया आत्मोपलब्धि न हो जाये, तब तक सरवंभूत-हित को साधना और | 
| उसके लिए आतुरता से बचो।' ee | 

॥ _ सिलरेप ने अपनी जोवन-गाथा अपने पट्टशिष्य रे-चुंग को सुनायो थो, जिसे रे-चुंग | 
og Seq लिपिबद्ध किया था । दिवंगत लामा काजी दव-संदुष ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद | 

4 किया था, जिसका सार-संक्षेप इन पृष्ठो में श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री ने प्रस्तुत किया है। | 
TA ६ र * Os 39266 ae 
a एः दिन फिर अचानक वहां मेरी बहन हालत भिखमंगत जैसी थी । गांव में उसे 
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पेत आ गयी । वह मेरेलिए एक प्याला कुछ लोगो के मुंह से. एक गाता सुन पड़ा 
7और कुछ खाना जुटा लायी थी । उसकी था, जो मेरा बनाया हुआ था। उन्ही ' 


ies ११३ हिदी डाइजेस्ट 
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उसकी लायी चीजें खाकर मुझे बहुत अच्छा 

लगा था और उस रात मेरी ध्यान-धारणा 

भी और रातों की अपेक्षा अधिक अच्छी 
हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह से शाम 

तक मेरे पेट में बहुत ददे हुआ | तरह-तरह 

के अच्छे-बुरे खयाल भी आते रहे । बहुत 
कोशिश करने पर भी ध्यान में जी नहीं 

लगा । पेत बहन को मैने अपनी बनायी 
दो-एक गीतियां सुताकर वापस कर दिया। 

'कुछ समय बाद एक दितं वह फिर 

आयी । इस वार उसके साथ जेसे भी थी । 

इस बार वे दोनों जौ का कुछ आटा, मांस, 
मक्खन और ST लेकर आयी थीं । अब तक 

तो किसी तरह मेरे शरीर पर चिथड़े रहते 

थे । कुछ दिन मैंने वह बोरा भी अपने शरीर 

| पर बांधा था, जिसमें चाची जो का आटा 
| छोड गयी थी । लेकिन इस बार मेरी देह 
बिलकुल नंगी थी और में पानी लेने को 
गुफा से बाहर निकला था। मेरी यह अवस्था 
` देखकरःवे बहुत लज्जित और दुःखी हुई । 
दोनों ही रोने लगीं । वे इस बात के लिए 
` मेरे बहुत पीछे पड़ीं कि मुझे लोगों से भिक्षा 
मांगकर अपना काम चलाना चाहिये। 
बोलीं- हम दोनों भी थोड़ी-बहुत चीजें और 
डे जूटा देंगी। तुम्हें इस तरह अमानवीय 


' मेरा ध्यान ही छूट गया ! 
जिंदगी बरबाद नहीं करनी चाहिये।” 
a अधिक खराब हो जायेगा | se 
लिए और भी कुछ आदेश 


उसे मेरे यहां होने BARR लिंग थी! “षधि कर०शन)०््ही इच्छा है 1, मैने 


उनसे स्पष्ट कह दिया- तुम दोनों भी 


अब और कुछ देने की इच्छा से यहांन | | 
आना ।” इस पर पेत बोली- इससे भी भत्‌ 
बुरी और कौन-सी स्थिति तुम्हें संतोष | खुल 
देगी, मेरे भाई ?” मैंने उसे समझाया कि. | पड़ 
ऐसे कई लोक हैं, जिनमें इससे भी घोर | ओ 
यंत्रणा मिलती है और लोग हैं कि दित- । मेर 
रात वहीं पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। | मुझे 
वे अपने वर्तमान कर्मों की पापमयता पर | संबं 
ध्यान ही नहीं देते। | मंत्र 
(फिर अचानक मेरे कंठ से और एक ' में: 


गीत फूट पड़ा, जिसमें एकाकी, निस्संग, पूर्ण 
मुक्त अवस्था में रहने की अभिव्यक्ति थी। 

“पेत बोली-“भाई, तुम्हारी पिछली और 
अब की बातों और कार्यों में एक प्रकार 
की समरसता अवश्य है। कितु मे तुम्हें 
इस हालत में नहीं रहने दे सकती । में 
तुम्हारे लिए कुछ कपडे आदि अवश्य जुटा 
लाऊंगी | उससे तुम्हारी ध्यान साधना पर 
कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा। x 

“वे दोनों तो यह कहकर चली गयीं; 
लेकिन उनका लाया हुआ वह अच्छा खाना 
खाकर मुझे इस बार इतनी पीडा हुई हा : 
T मैंने इसे घोर 
विपत्ति समझकर वह गुरु-प्रदत्त Tes 
पांडूलिपि खोली । उसमें लिखा m 
तुम्हें अब अच्छे खाने से परहेज नहीं कर, 
है। अन्यथा तुम्हारा ताडीतंत्र और भी 
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पालन से. मेरे तन-मन ठीक हो सकते थे । 

‘at तुरंत उनका पालन किया । मुझे 
अनुभव हुआ कि मेरे नाडीचक्रों को गांठे 
खुल रही हैं । सुषुम्ना की जकड भी ढीली 
पंड रही है । मेरे तन-मन में अभूतपूर्व शांति 
और आनंद भी संचारित होने लगे हे । 
मेरा धर्मकाय सुसंघटित हो गया हे । तब 
मुझे संसार और निर्वाण के अन्योन्याश्रित 
संबंध-स्रोत का भी स्पष्ट अनुभव हुआ । 
मंत्रयान के इस नये ज्ञान से मेरी समझ 


j में आ गया कि पूर्ण ज्ञान के लिए शरीर 
i की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । अच्छा 
। खाना, कपड़ा उसमें बाधक नहीं होत । 
र्‌ मे यह भी समझ गया कि इन दिलों पेत 
र्‌ और ज़ेसे मेरी क्‍यों मदद कर रही हैं। 
हे उन दोनों के प्रति मुझे बडी कृतज्ञता का 
1 | अनुभव हुआ । मेरे कठ से फिर कई प्रार्थना- 
i गीतियां फूट पड़ीं । 
$ इसके बाद तो सिद्धियों का तांता लग 
i - गया। मं अब कोई भी रूप धारण कर 
i सकता था । हवा में उड सकता था। में 
| रात को सपनों में सारे विश्व का परिभ्रमण 
: _ 2 करन लगा। मूलाधार चक्र से सहस्रार 
: | “पे तक मेरी गति अबाध हो गयी । अपने 
a जसे सेकड़ों अन्य व्यक्तियों में मे अपने 


को बांट सकता था । में अपने शरीर को 


| Asi में ही होता था; fag मुझे इससे 


यथाथ मे ग भी होने लगीं । 
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ज्वलित अग्निपुंज या प्रशांत उदधि मे. 
रणत कर सकता था । यद्यपि यह सब. 


"हेत संतोष हुआ । क्योंकि बाद में ये सब | 


एसे ही एक बार में एक गांव के ऊपर 
से उड़ता जा रहा था कि मुझे खेत में काम 
करते हुए दो बाप-बेंटों का यह संवाद स्‌ 
पड़ा : a 

वाप- देख, देख, इस उड़ते हुए खोर 
बेमतलब के जादूगर की परछाई न पड़े | 
तेरे ऊपर |” 


नहीं हो सकता | 
मुझे उसी क्षण खयाल आया किं ३ 
मुझे प्राणिमात्र की सेवा में जुट जाना 
चाहिये । अन्यथा मेरी ये सारी सिद्धियां 
व्यथे हे । कितु तभी भीतर से यह भी सुनाई 
पड़ा-नहीं, मुझे तो अपना सारा 
साधना में ही'बिताना है, ताकि दूसरे 
भी मेरे दृष्टांत से लाभ उठायें। ले 
अब मुझे यहां नहीं: रहना चाहिय; : 
जो लोग मेरे चमत्कार देख आर सुन : 
हैं, वे भीड़ लगवा देंगे मेरी गुफा 
इससे आध्यात्मिक कार्यो में बाधा पड़ेः 
में यतींद्र बन जाऊंगा जो अभी 
wig 
. 'जब-तब लोगों के मुंह से अपनी 
स्तुति या उनकी निर्देशात्मक बातें 
मेरे कंठ से गीतियां निकल पड़ती थीं, 


धर्म-पताका 

जहां उस दिन में ठहरा हुआ था । वह एक 
कंबल लायी और मेरे पीछे ही पड़ गयी 
कि इसे सीकर शरीर को ढंकने के लिए 
एक पोशाक बना लो। वह बार-बार AS 
भी कहती रही कि तुम दूसरे धनी महंत 
(मठाधीश) लामाओं की तरह क्यों नहीं 
। रहते! नहीं तो क्या तुम सचमुच अयोग्य 
as आलसी हो और सवेस्व-त्यागी होने 
का ढोंग ही करते हो ? कम से कम अपनी 
'नंगी देह को तो ढंक लो, जिससे मुझे या 
अन्य स्त्रियों को नंगधडंग देखकर लज्जित 

न होना पड़े। 
-AA उसे समझाया कि मेरे शरीर में 
` लज्जित होने लायक कुछ भी नहीं है। जैसा 
` यह शरीर जनमा था, वैसा ही है। स्त्रियों 


` क्योंकि जन्म के समय वे उनके शरीर में 
` विकसित नहीं होते, बाद में बहुत age 
से वे निकल पड़ते हे l ... और लज्जा 


RRS 


ORT अपने स्तन ढंकने की जरूरत पड़ती है, : 
- केवल तब तक ठहेरने को राजी 
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के वारे में अचानक एक गीतिका मेरे मुंह ते 
प्रस्फूटित हुई, जिसका भाव थां : 
“असल में लज्जास्पद हे हमारी अज्ञान- 
पूर्ण प्रथाएं | मानव के व्यक्तित्व के तीन 
पहल्‌ हँ-काय, मन ओर वाक्‌ । इन्हें यदि 


_ कोई सहज भाव से ही व्यक्त करे, तो इसमें 


शरम को कोई बात नहीं। मानव स्त्री या 
पुरुष होकर ही जनमते Sl यह भी सव 
जानते हैं कि उनके सारे अंग-प्रत्यंग एक- 


. नहीं होते। इसमें छिपाने की क्या बात है! 


असली लज्जा की बात तो संपत्ति से जन्म 
लेती है । वह धनिकों की गोद में ही बड़ी 
होती है। लोभी, हिसक, हानिकर विचार, 
अविश्वास, खोटे कर्म, शैतानी षड्यंत्र, 
चोरियां. और डाके, मित्रों को छलना, 
विशवासवात-ये सब ही वस्तुत: लज्जास्पद 
हे, मानव का तन नहीं । हमारे कुछ काम 
और तरीके ही लज्जास्पद होतें हैं, देह के 
अवयव नहीं । जिन लोगों.ने अध्यात्म का 


पथ चन लिया है, जो ध्यानमग्न रहकर ही | 


जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए लाज-शरम 
की रूढिबद्ध दष्टि कोई महत्त्व नहीं रखती । 
इसलिए पेत बहन, सहज होओ, Feta! a 
जीने दो । अपनी और मेरी परेशातियां ग 
बढ़ाओ । 


जीवन-यात्रार्थ कैलास पर्वत चलन 


भा राजी नहीं हुई । 
आमंत्रित किया । कितु वह जी हुई, जब ae 


उसकी लायी खाद्य वस्तुएं समाप्त न . । 
इसी बीच एक दिन मिल Gal 


ri. य. Haridwar: 


मिलरेप न उसे अपने साथ आध्यात्मिक म | 


| अमीर 


t | 
g 


A | भी एक याक पर बहुत-सा सामान लादकर 
| आ पहुंची । उसके पति और भाई मर चके 
थे। वह अपंने पापों का प्रायश्चित्त करने की 
| भावना से मिलरेप और पेत के पास क्षमा 
| मांगने आयी थी । मिलरेप ने उसकी वस्तुएं 
समे | लेने से इन्कार कर दिया और उसे एक 
या | गीतिका गाकर उसके सारे खोटे कृत्यों का 
सव | एहसास करा दिया । अंत में वह बहुत रोयी 
“से | और बोली कि यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं 
है! | किया, तो में अभी इसी क्षण जाकर आत्म- 
' हृत्या कर लूंगी । वहन के बहुत मना करने 
डी 4 पर भी मिलरेप ने अपने को क्षमाशील यति 
1 Wid हुए चाची को क्षमा कर दिया और 
| वह सद्धमं के पथ पर आ गयी । 
ना, | एक बार शिव-वोद-रेप नामक गरुभाई ने 
पद | मिलरेप से पूछा-संसार से मुक्ति पाने के 
लिए हम क्या करें ?! 
के | मिलरेप ते तब उसे यह कर्म-सिद्धांत 
का | WaT 


ही `. ससार के सारे लक्ष्य और पदार्थ एक- 
रम | रे के विरोधी हे । जैसे आराम-कष्ट 
री | | भमीरीनारीबी, यश-अपयश, परिचय-अपरि- 
[सं ४ पेय आदि 


|) Weed कर्म के वे नियम निकले él 
ह्य को समझना और उसमे विश्वास 


WO बहुत कठिन होता है: इसी से लोग 
ni g होता हे; इ. 


है । शून्य की उपलब्धि होते ही कमं- 


: स 


। तब पुण्य के प्रति प्रयत्न और 
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नियम और सिद्धांत से भी वंचित रह वे जाते, वहां उनकी शिष्य-मंडली भी साः 


. जाती । 
विकमे-कुकर्म, सुकम-अपकमं के सारे | 


चुल जाते है। विवेक बलवान बन भी सद्धमं की शिक्षा दी थी । वे पल्बर पव 


पाप से विरति स्वत: होने लगती है । इसी 
लिए संयम और ध्यान, एकांत में गप्त और ; 
रहस्यमय तथ्यों का चितन आवश्यक है। | 
तब शून्य का भेद खुलता हे | मत्रयान से 
हमें इसमें बहुत मदद मिलती है। 

संसार की स्थितियों का सम्यक विवे- 
चन करो । संत-महातमाओं की जीवनिय्रों 
का अध्ययन करो । मृत्य की अवश्यंभावित्ता __ 
और मृत्युक्षण की अनिश्चितता पर सोचो । | 
एकात म ध्यान धारणा करो भक्तिपूर्वक | 
गुरुवचनों का पालन करो। तब समझोगे | 
कि कर्मे का यथार्थ रहस्य क्या हैँ | 

संत मिलरेप के प्रथम शिष्य अभानब . 
कोटि के थे । ये सब उन्हें तंग करने ही आये. | 
थ । वाद में उनके कुछ मानव-शिष्य बने | 
फिर .केलास पर्वत पर रहने वाली देवी 
तन-मस (चिरजीवन) उनकी शिष्या हुई | 

नेपाल के योल्मो-कग्र में उनकी एक 
कुटिया थी । कितु उनकी मुख्य निवासः 
स्थली लपूजीं-चूबर में एक गफा ही थी । 
और भी बहुत-से एकांत स्थलों में उन्होंने 
ध्यान किया था | उनके नाम से वीस दर्गे 
भी विख्यात हे । अंत में तो उनमें ध्यान, 
ध्येय और ध्याता ऐसे एकाकार हो गये थें 
कि फ़िर किसी प्रक्रिया या प्रज्ञा को आव- 
श्यकता ही नहीं रह गयी थी | अब जहां भी 


कलास Tad पर मिलर ने गणपति 


उन्होंने एक asa की मुक्ति करायी थी । 
वे जहां भी गये, वहां की बहुत-सी ग्राथाएं 
उनके जीवन से जुड़ गयीं। ऐसा समझा 
जाता है कि वे कई शताब्दियों तक जीवित 
थे और आज भी वे मानवता की रक्षा 
के लिए सप्तषियों की तरह अमर हे । 
मैत्री और करुणा उनके व्यक्तित्व में ऐसी 
घुल-मिल गयी थीं कि अपने-पराये के भेद 
से वे एकदम मुक्‍त हो चुके थे । अधिकार 
और प्रतिष्ठा के बल पर किसी का शासन 
करने की प्रवृत्ति उनमें कभी भी नहीं देखने 
में आयी । ‘aida’ में निष्णात होने से 
उन्हें कभी भी शास्त्रों और ग्रंथों की आव- 
श्यकता नहीं हुई। त्रिकाय (धर्मकाय, 
संभोगकाय और. निर्माणकाय में) प्रति- 
ष्ठित होकर उन्हें आशा-निराशा के अनुभव 
से बचने का गुर ज्ञात हो गया था । मृत्युभय 

' ने उन्हें कभी पीडित नहीं किया । 
अपनी अनुभूतियों के विवेचन में वे 
इतने प्रवीण थे कि लोगों की राय का उनके 
लिए कोई महत्त्व न था | हर अनुभूति को वे 
अपनी आध्यात्मिक साधना का अंग बनाते 
हुए सिद्धांतों और मतों के ताकिक पचड़े में 
कभी नहीं पडे । निर्वाण ने उन्हें इस या उस 
लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ने दिया । धर्मकाये 
में सदास्थित मिलरेप को प्रथा और रूढियों 
` को मानने-पालने की भी कोई जरूरत नहीं 
ई, कभी कृत्रिम उपायों से काम नहीं लेना 
पड़ा । उनके तन-मन इतने विनयी हो गये 
'कि गर्वं और उद्धत बरताव क्या होता 
यह वे एकदम भूल गये थे । शरीर को ही 
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एक प्रकार का आश्रम' बना लेने पर उन्हे 
मठ-स्थापना की कोई आवश्यकता ही नहीं 
रही । अशब्द (अवाड-मनसगोचर) की 
उपलब्धि होने के कारण शब्दों के धातु और 
अर्थ जानने के लिए वे क्यों परिश्रम करते | 
इसकी यदि किसी को चाह है तो वह सद्‌- 
ग्रंथों का अध्ययन करे-वे यही कहते थे । 
उनकी सहज-सुबोध गीतियों के प्रभाव 
से बहुत-से पंडितों और मठाधीश लामाओं 
को ईर्ष्या-देष ने पीडित किया । परंतु वे 
मिलरेप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाये । 
हां, सब जानते-बूझते हुए मिलरेप ने एक 


गेशे (पंडित) की रखेल के हाथों से दही | 


में जहर खाया था, सो भी यह कहकर कि 


मेरा दूसरे लोक को जाने का समय आ गया | 


है | देह छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बहुत 
सारे शिष्य-शिष्याओं को बुलवा भेजा। 


और उन सबको भी आमंत्रित किया, जो | 


उनसे मिलना चाहते थे, कितु अभी तक 


ऐसा नहीं कर पाये थे । लप्ची-चूबर में यह 
अंतिम सभा जुटी । काफी दिनों तक वे उसे 

कर्म और धर्मकाय के सिद्धांत और भी स्पष्ट j 
तया समझाते रहे थे। उनकी एक प्रसिद्ध | 


गीतिका है इस पर, जिसका भाव यह है: 
“पिछले कमों के फलस्वरूप प्राणी जत” 


मते ही पाप करने में मजा लेने लगता है a 


उसे पुण्यकार्य करने में उतना आद 1 


आना चाहिये । यरद 
आता, जितना कि आना ee | 


प्रवृत्ति agit तक पीछा नहीं छी 


स्वभाव विकृत बता रहता है । इसलिए 


पापों के फल ही पलले पड़ते है । 


कुकर्म नष्ट तो नहीं होत, कितु सदिच्छा 
ae m क्षीण अवश्य किये जा सकते हे । जो 
= | जान-बूझकर कुकमं करते हे, वे जी भरकर 
| अपयश बटोरते हें । 
और | * ह्‌ 


os 'जो इतना भी नहीं जानते कि वे स्वयं 
कहां जा रहे हे, यदि वे दूसरों को राह 


वाने लगते हे, तो वे 

i दिखाने लगते हे, तो वे अपनी हानि तो 
व | करते ही हे, दूसरों को भी ले Sat हे । 
z5 | “यदि किसी को दुख-दर्द नहीं चाहिये 


> । तो दसरों को हानि पहुंचाना बंद कर दे | 
ये) ¦ पिछले सारे पापों को स्वीकारना और 
उनके लिए पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त 


एक ~ 
दही | करना, सद्गुरु और आराध्य के चरणों में 
fe | बैठकर यह्‌ प्रतिज्ञा करना कि भविष्य में हम 


| कभी कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे-पापों के फल- 


गया 
[हृत | भोग से बचने के श्रेष्ठ सत्पथ हे । 

जा। ' अधिकांश पापियों की बुद्धि तीव्र होती 
at | है, कितु मन चंचल होने से कभी समाहित 
तक | नहीं होता उनका चित्त; वे संसार-चक्र में 
rag | निर्देश्य घूमते रहते हे । उन्हें बार-बार 
उसे | भनुताप और प्रायश्चित्त करने की आव- 
ष्टः | यकता हे । पाप की प्रवृत्ति पुण्यों से प्रेम 
सिद्ध / $ द्वारा ही नष्ट होती है। 


अवश्य ही लुम उत्साहपूर्वंक पापों को 
जनः | शीण और पुष्यों को पुष्ट बनाओगें | तभी 
है; R दिव्यातिदिव्य आत्माओं के ata 
। तभी तुम अपने मन का धर्मकाय 


सब-कुछ देख लोगे-अनंत अप्रमेय की 


और मुक्ति) । तभी तुम्हारी क 
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करने में सफल बनो । | 
देबोगे | और उसके साथ ही तुम देखने 


Wafer संसार और निर्वाण (जन्म-मृत्यु- 


भी समाप्त होगी | i 

इस गीतिफा के साथ तादात्म्य होते ही 
बहुत-से उपस्थित शिष्य समाधिस्थ हो 
गये । उन्हें TE मालूम हो गया कि निर्वाण 
कया होता है । कितु ऐसा उन्हीं को हुआ, 
जो सचमुच मुमुक्षु थे। फिर मिलरेप (जेत्‌ 
स्युन) सारी सभा से बोले 

में अब न्यानम्‌ और टिगरी तो नहीं जा 
सकता, जँसा कि मेरे कुछ प्रिय शिष्य आग्रह 
कर रहे हे; क्योंकि यह शरीर बहुत बूढ़ा 
हो चुका है । मृत्यु की प्रतीक्षा अब में ब्रिन्‌ 
और चूबर में करूंगा। बस, अब हमारी 
यही अंतिम भेंट है | इसके बाद में तुम सबसे 
पावन स्वलोक में ही मिलूंगा। में तुम 
सबके वतमान और अनंत भविष्य के लिए 
सुख-शांति की, परमानंद-प्रास्ति की कामना 
करता E | 

इसके बाद फिर उनके कंठ से एक गीतिका 
और निःसृत हुई, जिसका सारांश यह हे : 

हम सब एक-दूसरे के प्रति कृपालु और 
करुणाद्रं रहे हैं। अब हम लोग अमरावती 
में फिर मिलेंगे। 

तुम सब चिरायु रहो । शांति, 
समृद्धि पाओ । तुम्हारे मन कुविचारों 
मुक्त रहें, धर्म में निष्ठा रखो, पुण्य 


यह देश सामरस्यपुर्णं शांति के 
युद्धों और कष्टों से मुक्त रहे, फस; 
लोग सत्कमे में प्रवृत्त हों; 


5 


प्रभत कृपा से उनको मगत हो? Oa ब कीश कभी उनका पीछा 


faa पहेचकर मिलरेप ने छन में भी 
जहरीली' चट्टान पर कुटिया में निवास किया 
और बहत-से भक्तों की कितनी ही शंकाओं 
` का समाधान किया । उन्होंने मृत्यू को जन्म 
का फल बताया और यह भी कहा कि 
योगी के लिए यह ठीक नहीं कि कोई दूसरा 
भी उसके हमेशा बने रहने की कामना 
करे । काल का ग्रास होने से कोई कभी 
बचा नहीं । इसीलिए दूसरों की सेवा करने 
के लिए भी किसी को तांत्रिक एवं यौगिक 
प्रक्रियाओं से अपना जीवन बढ़ाना नहीं 
चाहिये । सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए जो तांत्रिक प्रक्रिया करते हैं, वे अंत 
में दुःख ही पाते हैं | अहंमन्यता, वासना, 


नहीं छोड़तीं | केवल संयोग-वश हुए रोग 
की निवृत्ति के लिए ag ने अपनी नाडी 
दिखाने के लिए जीवक कुमार की ओर 
हाथ बढ़ा दिया था । मृत्यु से निवृत्ति की तो 
उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की । अपना 
वक्त आने पर उन्होंने उसका सहर्षं वरण 
ही किया था । मिलरेप ने भी अपने लिए 
किसी को कुछ भी न करने दिया । औषध 
तक नहीं ली । ee 
उन्होंने यह भी बताया कि संभव है, 
मृत्यु के बाद उनका शव स्तूप आदि बनाने 
के लिए उपलब्ध न भी हो । अतः उसकी 
कोई तैयारी न की जाये । न मेरा कोई मठ 
न मंदिर | इसलिए मे किसी को उत्तरा” 
धिकारी नहीं बनाऊंगा | जहां जिसका जी 
एकांत में साधना करे । जीवन छोटां 
मृत्यु का क्षण अनिश्चित है, अतः बस 
अभी से ध्यान में लग जाओ । पाप से बच 


- सामथ्ये-भर पुण्याजेन करो, चाहे उसके 


लिए जीवन भी देना पडे । ऐसा कोई कामं 
त करो, जिसके लिए तुम्हें लज्जित होता 


पड़े । इस नियम.को कभी न भूलो | दुसर! j 


की प्रेमपूवेक सेवा करो। , 
मरते से पहले मिलरेप का शारीरिक 


क्लेश देखने के लिए वह गेशे (पंडित) भी 
पूजा करन के बहाने आया जिसने 


ada के हाथों उन्हें जहर दिलवाया था! | | 
| मिलरेप ने उसे योग की महामुद्रा Er 4. 

एक गीति सुनायी और उसे क्षमा कार cs, 4 

` उसकी सारी संपत्ति की भेंट उन्हे तो तर 


4 
| 


| तेकर 
| के अ 


| उठाय 
| gaf 
| उसी 
| मि 
। जाकर 
| एकर 
| अपने 


| 
| 


ग | तेकर बाद में उती से मिलरेप 4 
| के अंतिम संस्कार का व्यय | 
र | उठाया और प्रतिवर्ष उनकी 
तो | पुण्यतिथि के अयोजन का काम 
ना | उसी को सौंपा। 
पण | मिलरेप ने अपने प्राण चूबर 
ए जाकर त्यागे। रास्ते-भर वे 
थे । एक खेल करते रहे थे। उन्होंने 
» | अपने कितने ही शरीर बना 
° ' लिये और वे एक साथ सर्वत्र 


nme OAE DATAA E EARD IS 
E.. >> 7 
Eg ww 


[न विद्यमान प्रतीत हुए। जो लोग 

a | प्च आदि के लिए पहले चूबर पहुंचे थे, 

Ne । उन्हे वे वहां बैठे मिले। वे अपने साथियों 

T | के भी साथ रहे और उन्हीं दिनों में अन्य 

= "| | अनेक स्थलों पर भी पूजा स्वीकारते हुए पाये 

ठा | गये । 

x | ब्रिल्शे की गुफा में वे कुछ दिन रुग्णा-. 
al वस्था मे पडे रहे थे । उन्होंने आज्ञा दी कि 

me के सिवा पट्टशिष्यो में से और कोई 

= उनका शव न छुए। उन्होंने सबसे यह भी 


रं j R दिया था-इसी गुफा में जीवन-भर 

| गो सोना और लिखित उपदेश मेने एकत्र 
| प ह, वे गडे हें । उनका ठीक इस्तेमाल 
| "रना। पाखंड से हमेशा बचना । नाम 
R नामा कमाने के लिए कभी कुछ न 
Tor निष्ठापुवक, भक्ति से, साधना 
Tet लक्ष्य होना चाहिये । उन्होंते 
i; भी बहुत जोर देकर कहा-अगर थोडा 
| _ पार्थे संलग्न रहा, तो तुम कभी भी 
रूप में परोपकार 
Rog 
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` सहज भाव से मिल रहे थे, बाते कर रहे थे । 


नहीं कर | 


स्वगे-एक प्राचीन तिब्बती चित्र 
पाओगे; दूसरों के हित-साधन में तब कुछ | 
न कुछ कमी रहेगी ही । स्वयं ही डूब रहा 
आदमी दूसरों को क्या बचायेगा ! ' E 
८४साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि | 
में प्राण छोड़े-फाल्गुन की चतुर्दशी के दिन, 
उषःकाल में तब सारा आकाश अनेक ' 
प्रकार के दृश्यों से उद्भासितं हो उठा था । 
सारे वातावरण में एक दिव्य सुगंध छा गयी 
थी। आकाश से पुष्पवर्षा हुई । दिव्यगात | 
सुनाई WS | देवता-गण, डाकिनियां आदि | 
अपने नग्न शरीर से आकर सबके साथ 


सारे प्रदेशों से शिष्य एकत्र होने लगे थे । 


बहुगुणित कर दिया था ।ब्रिन वाले 
शव ले गये; व्यानम्‌ वाले दूसरा 
चूबर में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी 


| दिन तक उनका मुख्य शव एक अजीब-सी 
न प्रभा से आलोकित रहा और छठे दिन वह 
आठ वर्ष के बच्चे का जैसा हो गया। रे-चुंग्‌ 
तब तक वहां पहुंच नहीं पाया था । केवल 
उसी को शव छूने की अनुमति थी । 
सातवें दिन सब शिष्प्रों ने हठपूर्वक शव को 
चिता पर रख दिया और विधिपूर्वक उसे 
जलाने की चेष्टा की । कितु चिता ने आग 
पकड़ी ही नहीं । अंत में एक डाकिनी ने 
उन्हें एक गीतिका सुनायी, तब उनका 
अज्ञान हटा औरं वे फिर रे-चुंग्‌ की प्रतीक्षा 
करने लगे । 
रे-चुंग्‌ उस वक्त लोहो-दौल मठ में 
था । उसे स्वप्न में ही दिखाई पड़ा था कि 
चूबर में एक स्फटिक का चैत्य जगमगा 
रहा है। उसके चारों ओर देवी, देवता, 
डाकिनी' आदि खड़े हें । सभी गा रहे हे 
| भेंट-पूजा चढ़ा रहे हैं। रे-चुंग को मिलरेप 
को आवाज भी सुनाई पड़ी और उनका 
हाथ अपने सिर एर महसूस हुआ । जागने 
पर वह समझ गया कि गुरु मिलरेप ने महा- 
समाधि ले ली -है। वह तुरंत चल पड़ा 
` वहां से; और किसी तरह महीनों की यात्रा 
कुछ ही दिनों में पुरी करके चूबर आ गया। 
उसने आते ही एक प्रार्थना-गीति पढ़ी और 
शव पुन: ज्योतिमंय हो उठा, चिता की आग 
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पर ही आगे बढ़ो। 


आ. दीख पड़े थे। फिर रे 


उन्होंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, 
जिससे चिता की लौ दब गयी । वे बोले- | 
“सुनो सब इस वृद्ध पुरुष का अंतिम उपदेश, | 
फिर अपना बायां हाथ गाल पर रखकर 
उन्होंने छह उपदेशों की एक गीतिका चिता 
की अग्नि में से ही सुनायी | उसका भाव 
यह AT: 

सांसारिक वस्तुओं का त्याग करो। 
मन की यथार्थ प्रकृति जानो, उसका स्वभाव 
पहचानो | सहज ज्ञान में रमो, सदा रहो । 
शाश्वत सत्य को पहचानो, सर्वत्र पाओ | 
पसंद-नापसंद, रुचि-अरुचि से. बचो । सूक्ष्म 
तको में न पडो | ध्याता, ध्यान, ध्येय की 
एकता जानकर अपने अनुभवों के आधार 


अंत में चिता की अग्नि ने एक विहार की 
शक्ल धारण कर ली । आग की चटखती 
आवाज संगीत-सी लगी, धुआं सुगंधमय | 
आकाश से चिता पर अमृत-वर्षा होने लगी। 
डाकिनियों की गीतिकाएं gate पड़ीं। | 
चिता जलने के बाद सबको वहां पृथक 
पृथक्‌ वस्तुएं दीख पड़ीं । कुछ को fae | 
बीजमंत्र ही मिले । किसी को कुछ 
मिला». i 

कुछ लोगों को तो चिता जल से. 
पहले भी मिलरेप के शव में हेवज्, शेव | 
(या सेवर), गुह्यकाल और 


हीं रहा था-राख का एकाम कणाची ग "व्णक्क्याकभावरय पिकत ५०"यही लाल सिस्री 


wat ने जब डाकिनियों से. कुछ अवशेष 
लेके लिए कहा तो सुनाई पड़ा र 

| उसके लिए तुम मिलरेप से प्रार्थना 
ml वे धर्मकाय के रूप में तो तुम सबके 
न में बचे ही हैं। उनके लिए कोई चिह्न 
वा भवशेष बेकार है ।' 

। बहुत प्रार्थना करने पर शिष्यों को और 
भी तरह-तरह के दश्य दिखाई पड़े और 
त में मिलरेप की आवाज में यह सुनाई 
पडा 

' दुःखी न होओ। अमोलिक चट्टान पर 
तुम चार अक्षर खुदे देखोगे। उन्हें श्रद्धा- 
1 भक्तिपूर्वक देखो | 

। इसी तरह लपूजी-चूबर मठ में मिलरेप 
| अवशिष्ट fag बना लिया गया। 
‘EM उठाकर खोदने पर भी उन्हें सोना 
ग नहीं मिला, सूती कपड़े का एक चौकोर 
कडा ओर उल्लू के आकार की मूंठ वाला 


का एक टुकड़ा भी रखा था, एक छोटी-सी 
पांडुलिपि थी, उसमें एक गीतिका लिखी 
थी, जिसका भावार्थ है 

इस कपड़े और frat को यदि इस चाक 
से काटो और जितने टुकड़े हो सकें करो, 
फिर उन्हें भक्तों को बांट दो तो जो इस 
मित्री को चखेंगे और कपड़े को छएंगे वे 
अपने अस्तित्व की निम्नताओं से बचे रहेंगे। 
समाधि के समय यही दोनों वस्तुएं मिलरेप 
का खाद्य और आच्छादन थीं। उसके पास 
कभी कुछ भी सोना नहीं था। सारी सूष्टि 
ही उसके लिए स्वर्ण हो चुकी थी ।' : 


बहुत-से टुकड़े किये जाने पर भी मूल 


fret और कपड़ा चुके नहीं। हरएक टुकड़ा 
उतना ही बड़ा हो गया, जितने कि मूल 
टुकड़े थे । हरएक पाने वाले के पास वे ज्यों. 
के त्यों रहे और बहत-से चमत्कार दिखाते 
रहे । | [ama] 


एक विज्ञ बूढ़ा उलूक बैठा बलूत के तरुवर पर, 

जितना निरखा करता उतना ही बोला करता था कम। | ; 
जितना कम बोला करता था, सुनता उतना ही ज्यादा, 
फिर क्यों इस बूढ़े पक्षी के सदृश नहीं हो सकते हुम ! 

[ अंग्रेजी से अनुवाद : किशोरी रमण टंडन] 
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लक्ष्मीकांत सरस 


: मुझे पता हे तुम आये थे 
कब आये थे ओर क्यों? 
में जानता हूं 
क्योंकि से तुम्हारे साथ-साथ AT I 


आदमी का संवेदनशील होना बुरी बात नहीं 

ओढ़ा जाना बुरी बात है 

चलो, मान लिया मेरी राहों में 

मे कोई सीधा रास्ता बताना भी नहीं चाहता . T 
. मुझे पता है, यह तुम्हें पसंद नहीं ] 
क्यों और क्यों नहीं ? ; 

का उत्तर भी में ang | ; 

यह जो सुरज हैन | $ rr. 
मुझे बहुत अच्छा लगता हे. I SE ची 
` तुम्हारी पसंद विपरीत है MN. Se 
फिर भी हमारी छोटी-सी दुनिया rn eee 
. दितओर रात क घर मे आबाद रही है। 
o कल को बात सें नहीं करता 

: तुम्हीं करो, में सुनता रहूंगा 


युनो ! 


A 


| परत को आजकल मुख्यतः तीन श्रेणियों 
' ` में विभाजित किया जाता है-शास्त्रीय, 
मुगम तथा लोक-संगीत । हमारे पुराने 
शास्त्रकारो ने संगीत के तीन अंग माने हैं - 
| गयन, वादन तथा नृत्य । परंतु प्रस्तुत 
। चर्चा को हम गायन और वादन तक सीमित 
at हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति में ध्रुपद, 
| धमार तथा खयाल को, वादन में मसीत- 
| दानी-रजाखानी गतो को, अवनद्ध वाद्य- 
' वादन में दिल्लीपुरब आदि बाज को 
' © शास्त्रीय की संज्ञा दी जाती है। कितु 


"| 


| WHT व्यवहार मे शास्त्रीय संगीत' केवल 


i 


| Soret गायन का ही. पर्यायवाची बनता जा 
/ 'हा है। ठुमरी को उपशास्त्रीय कहा जाता 
| ६। भजन, गीत, गजल आदि विधाएं सुगम 


| १ शोक-संगील के नाम से जाता जाता है! 


: ` | गेवों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा 


[i ९७९ 
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प्यारेलाल MATA 


| शीत की श्रेणी में आती हे। शहरों तथा. 
गों मे यासे जाने. वाले पारंपरिक गीतों 


जीवन के विविध प्रसंगों पर विविध . 
a क . नहीं होता, अंतः ध्रूपद-धम्मार-खयाल : 
ही गाये जाने वाले पारंपारिक गीतों _ 


à 5 न 


rere 
EIR « É 
{ 


PB: 


को लोक-संगीत नाम देना तो उचित लगता | 
है, कितु सुगम संगीत” एवं शास्त्रीय संगीत” 
नाम बहुत तर्क-संगत नहीं लगते। व्यवहार | 
में आते-आते ये नाम आज रूढ बन गये हें। | 
फिर भी इन शब्दों की मर्यादाओं को सम- | 
झने के लिए कुछ चर्चा करना असमीचीन | 
न होगा। | ; 

'सुगम संगीत से तात्यये यदि सरलता- 
पूर्वक गाये जाने वाले संगीत से है, तो | 
कया लोक-संगीत सुगम नहीं है ? भजन, गीत 
और गजल की अपेक्षा बना-बनी, सोहर, 
गंगापुजन, मातापूजन आदि लोकगीत कहीं 
अधिक सुगम है। यदि ध्रुपद और खयाल | 
की अपेक्षा से भजन-गीत-गजल को सुगम | 
संगीत नाम दिया war है, तो फिर ध्रुपद 
और खयाल को भी भजन-गीत-गाजल के 
अपेक्षाभाव,से दुर्गम संगीत' अथवा 'किलिष्ट: 

संगीत” नाम दिया जा सकता हे । 
< यदि यह कहा जाये कि शास्त्र भी सुगम 


न 


शास्त्रबद्ध गानों को, जो सवेसामान्य 


ह का की किफायत 


| और इमल्शन पेण्ट का ठाठ 


® 
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गायन-क्षमता से परे हे, शास्त्रीय संगीत? 
नाम दिया गया तो बात कुछ समझ में आती 
है। फिर भी तक की दृष्टि से यह बात सिद्ध 
नहीं है। कई भजन, गीत और गजल को बंदिशें 
इतनी कठिन हैं कि उन्हें सामान्यजन नहीं 
गा सकते। रागों पर आधारित अनेक भजन 
जो तानालाप के साथ गाये जाते हे, क्यों न 
उन्हें शास्त्रीय संगीत कहा जाये ? 

शास्त्र पर आधारित संगीत को शास्त्रीय 
संगीत' कहते हँ-ऐसी परिभाषा करते हमने 
संगीतशास्त्रियों को प्रायः सुना है।यह 
परिभाषा भी विचारणीय है । 'शास्त्र' किसे 
कहा जाये और कौन-से शास्त्र पर आधा- 
रित संगीत को शास्त्रीय संगीत” कहा 
जाये-यह हमें देखना है । 

भरत क॑ नाट्यशास्त्र को ले तो उसमें 
राग नदारद है और शारङ्गधर के संगीत- 
रत्नाकर को लें तो उसमें खयाल का कहीं 
उल्लेख नहीं । मतंग का बुहद्देशी' (ई. 
४००) प्रथम ग्रंथ है, जिसमें राग की चर्चा 
मिलती है । कई रागों का तो बहुत बाद में 
निर्माण हुआ है | श्रीराग को आज पूर्वी 
/ पाट-जनित राग माना जाता है; कितु 

Teal शताब्दी से पूर्व रचे गये संगीत- 


पो में पूर्वी का कहीं उल्लेख नहीं है । मियां. 


! | मल्हार, बिलासखानी तोड़ी आदि राग 
। URE Tet में निमित हुए, यह प्रायः सभी 
जानते हे ॥ खयाल शैली को विशेष रूप से 
“चार में लाने का श्रेय मोहम्सदशाह रंगीले 


| आश्रित सदारंग-अदारंग को दिया जाता 
, ` '्वस्स्थापना, थाट-पद्धति तथा राग- 


निर्णय की दृष्टि से प्राचीन एवं अर्वाचीन ` 
ग्रंथों में पूर्ण साम्य नहीं है। न 
नाद से लकर रागोत्पत्ति तक का क्रमिक 
वर्णन जिस ग्रंथ में रहता है, यदि उसे शास्त्र 
कहा जाये, तो वह शास्त्र तीनों प्रकार के 
संगीत का आधार हो सकता है। यदि _ 
ध्रुपद और खयाल की बंदिशे जिस ग्रंथ में 
लिखी हे उसे शास्त्र कहा जाये तो सुगम' 
तथा लोक-संगीत के भी ग्रंथ लिखे जा चुके 
हैं । ग्रंथरूप में लिपिबद्ध होते से ही यदि 
किसी संगीत को शास्त्रीय कहा जाता है, तो 
सुगम और लोक-संगीत को भी शास्त्रीय 
संगीत क्यों नहीं कहा जा सकता ? संगीतो- 
द्वारक पं. विष्णु नारायण भातखंडे ने हिदू 
स्तानी संगीत को लिपिबद्ध करके शास्त्र 
का स्वरूप दिया, इस आधार पर यदि उसे. 
शास्त्रीय कहना उपयुक्त है, तो क्या उनके 
पूर्व-प्रचलित इसी संगीत को अशास्त्रीय 
की संज्ञा देनी होगी ? ह स 
सामान्यत: संगीत-प्रेमी यह मानते हे. 
कि रागों पर आधारित संगीत शास्त्रीय 
संगीत है। वे उन फिल्मी धुनों को भी 
शास्त्रीय संगीत कह बैठते हैं, जो किसी र 
में निबद्ध हों । यदि यह कसौटी सही मानी 
जाये तो अनेक भजन, गीत, गजल और 
लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत कहना होगा 
लोक-संगीत को तो रागों का जनक ही मान 


' जाता है। क्या शास्त्रीय संगीत इतना व्यापक 


शब्द है, जिसमें सुगम और लोक-संगी 


 समाहितहोजातेहे? 
. यह भी तके दिया जा सकता 
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रपद, धमार और खयाल गाने के लिए 
स्वर, ताल तथा लय की कठोर साधना 
अनिवार्य है (जिसका विशद विवेचन ग्रंथो 
में पाया जाता है) और इसी कारण उसे 
शास्त्रीय संगीत कहते हैं। कितु यह तर्क भी 
अकाट्य नहीं है, क्योंकि स्वर, ताल और लय 
| की साधना तो सुगम तथा लोक-संगीत में 
| भी आवश्यक है, चाहे वह ध्रुपद-खयाल की 
तरह कठोर न हो। 

ध्यान देने की वात है कि ठुमरी को 
उपशास्त्रीय क्यों कहा जाता है, जवकि उसमें 
स्वर-ताल-लय की साधना खयाल से किसी 
भ्रकार कम नहीं होती। इस आधार पर तो 
ठुमरी को भी शास्त्रीय संगीत ही कहा जाना 
` चाहिये । शायद इसका यह उत्तर दिया 
जाये कि ठूमरी में उतनी गंभीरता नहीं है, 
जितनी ध्रुपद व खयाल में है तथा वह सुगम 
संगीत के निकट भी है। ठीक है, क्या छोटा 
खयाल और तराना जनसाधारण को सुगम 
सरीत की त॑रह रुचिकर नहीं लगते ? 
यों न उन्हें भी उपशास्त्रीय कहा जाये ? 
"3 तक में जानता हूं, शास्त्रीय संगीत 


tes Se a OES SORES 


'पश्चात्‌ व्यवहार में आया है । इसी AIS 
और खयाल को राजदरबारों में शास्त्रीय 
संगीत नहीं कहा जाता था | राजदरबारों से 
निकलकर जब यह संगीत जनता-जनारदन 
के बीच आया, तब जनता को यह सुनने में 
` तो प्रिय लगा, कितु समझने और गाने में 


शब्द हमारे यहां स्वतंत्रता-प्राप्ति के | 


कष्टसाध्य जान पडा | बिना ग्रु के इसे | 
समझना ओर सीखना संभव नहीं होने से. 


लगा कि इसका शास्त्र अत्यंत कठिन 
इस प्रकार संगीत को यह विधा शास्त्रीय 
संगीत के ताम से पुकारी जाने लगी। छोटा 
खयाल और तराना, बड़े खयाल से जुड़कर 
खयाल-शैली को पूर्णता प्रदान करते हैं, इस 
कारण उन्हें ठुमरी की श्रेणी में-नहीं रखा 
जा सकता । 

वस्तुतः ठुमरी गाना खयाल गाने से 
कठिन 2 । फिर भी उसे उपशास्त्रीय कहा 
जाता है; इसका कारण है ध्रुपद-खयाल की 
तुलना. में इसमें गंभीरता की कमी तथा 
नियमों की शिथिलता । ठुमरी का विस्तार 
करते संमय भावानुकूल सुमधुर स्वरा- 
वलियों क्रा मनचाहा आविर्भाव-तिरोभाव 
किया जा सकता है, जबकि ध्रुपद और 
खयाल में यह छूट नहीं है। ध्रुपद और 
खयाल गाते समय ततिक भी मर्यादा भंग 
करने वाला गायक अकुशल समझ लिया 
जाता है | इस प्रकार ध्रुपद, धमार तथा 


खयाल को अपनी-अगनी मात्य सीमाओं के | 


भीतर ही चलना होता है । दूसरी ओर 
भजन, गीत तथा गजल को अल्प प्रयास छारा 


भी गाया जा सकता है । इसी कारण इव्ह. | 


सुगम संगीत के नाम से अभिहित किये 
जाने AT 

इस प्रकार यौगिक अथ का दृष्टि से 
वहत शद्ध न होते हुए भी शास्त्रीय संगीतं, 
“उपशास्त्रीय संगीत' तथा सुराम संगीत 
नाम प्रयोग में अति-आते उक्त विधाओ क 


वाचक बन गय | | म.प्र 
-रंगमहल, वपर वेठ, उज्जेना र 


* 
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स 
र क्या अवैध संतान होना वास्तव में बहुत 
z बड़ा अभिशाप है? क्या दुनिया 
से ida बच्चों को हमेशा हेय नजर से ही 
£ वदती रही है? इस संबंध में ख्याति, कीति, 
न ATT ओर. प्रशंसा प्राप्त करने वाले 
a 'अवेध' लोगों पर एक नजर डाली जाये, 
n 4 ऐसा नहीं लगता। 

| जब एक विश्व-विख्यात अभिनेत्री ने 
14 
T URE बच्चे को जन्म दिया, तो उसके 


गैर erat को आश्चयं तो हुआ, लेकिन बुरा 
हीं लगा। रंगमंच से संबंधित कलाकारों 

भें ऐसा होता ही रहता है, उन्होंने सोचा। 
त्क ऐसा न हुआ होता, तो मंचीय दुनिया 
के. परंपरा टूट जाती । और फिर फ्रसीसी 
फेर भनेत्री सारा बनेहाड को तो उन्नीसवीं 
ne ठ का यूरोप उसकी. अभिनयःप्रतिभा 
| कारण 'देवी सारा! के नाम से पुकारता 
॥। सारा जब तक अपने अभिनय से 
M को मुग्ध करती रही, लोगों को इस 
N पर कोई एतराज नहीं था कि उसकी 
"Rema जिंदगी कैसी है - वह किससे 


शराके बच्चे का पिता शहजादा दि लाईनी 


, । लोगों को मालूम थी । 
AN 


R करती है, किसके साथ रहती है। . 


| aay अपना पति नहीं; यह बात भी : 
अनेक ने तो खब यश कमाया है ओर समाज 
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सुदीप 


प्रेम-घनिष्ठ प्रेम-बहुत बार नेतिकता 
की सीमाओं को मान्यता नहीं देता । यह 
बात जरूर है कि सामान्य जन इस सीमाति- 
क्रमण पर क्षुब्ध होते हे और मन ही मन 
'प्रेमियों' और उनके अवैध संबंधों को 
कोसते रहते हे-हालांकि आपस में गपबाजी 


अधध फितु अशाधाश्ण 


करते समय लोग इन्हीं संबंधों की चर्चा | 
चटखारे ले-लेकर करते हें। यह अंत- | 


विरोध भी अनंतकाल से चला आ रहा 
है-ठीक बैसे ही जैसे अवैध संबंध चले आ 
wel 

एक बात और भी है | सघाज कई बार 
गलती करने वालों को माफ भी कर देता 
है, लेकिन वक्‍त कई बार माफ नहीं करता | 
सारा बनंहाड़ के बेटे, मॉरिस ने अपनी 
मां को बहुत सताया | वहं मॉरिस से बहुतः 


प्यार करती थी, उसे हर तरह का | 


आराम देती थी । नतीजा यह हुआ कि 
मॉरिस बिगड़ गया । अपनी गेरजिम्मे- 
दाराना जिदगी से 
जिंदगी में कड़वाहट भर दी। | 


लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अवध | 
संताने मॉरिस की ही तरह गुमनामी के 


अंधेरों में खोयी रही हों। बल्कि इनमें से. 


व त bss फल is २८ 


उसने अपनी मां की... 


lena SL 


vase 


फ्रच अभिनेत्री सारा बन हार्ड 

में मान भी पाया है। 
अवैध संतान होना रैमसे मेक्डॉनल्ड को 
ब्रिटेन का प्रधान मंत्री बनने से रोक नहीं 
सका | वे एक गरीव किसान और एक 
मजूरिन की संतान थे और अपने जन्मजात 
कलंक से डरकर छिपते फिरने के बजाय 
. उन्होंने इतनी तरक्की भी कि वे ब्रिटेन 

' के चोटी के राजनीतिज्ञ बन गये। . 

' ग्यारहवीं सदी में इंग्लेंड पर विजय 
पाने वाला प्रख्यात.चार्मन सम्राट विजेता 
विलियम (विलियम द कान्करर) 'दोगला 
विलियम' के नाम से भी जाना जाता है। 
वह नार्मडी के ड्यूक 'शेतान' राबर्ट और 


१३० हर 


i 


pnai ०वु कछआऋएस्ूली - से चमार की बेटी | 

की अवैध संतान था। राबर्ट की l हो 
कोई वैध संतान नहीं थी । मरते ] सीज 
समय उसने अपना खिताब | का 
विलियम को ही हस्तांतरित | अले 
कर दिया । विलियम नामंडी | थ्या 
का ड्यूक तो था ही, अपने | सौज 
प्रताप से इंग्लैंड का राजा भी | हीत 
बना । | A 

ग्यारहवीं सदी के Sets में | फिर 
‘ares’ यानी अवैध संतान | असव 


होना बहुत ज्यादा बुरी बात f 
नहीं मानी जाती थी । अंग्रेजी 1 GEK 
के 'बास्टडे' शब्द की व्युत्पत्ति ' 
फ्रेंच शब्द 'बास्त' से मानी | 
जाती है, जिसका अर्थ होता _ 
है-घोड़े की काठी | बास्टडं का 
अर्थ हुआ 'काठी का बेटा | 
विलियम जव इंग्लेंड पर विजय प्राप्त कर | 
रहा था, तो उसके सिपाहियों को एक एक | 
तंब में एक-एक औरत भी दी जाती थी | इत | 
औरतों को अलग से बिस्तर नहीं दिया जाता 
था और उन्हें घोड़े की जीत या काठी ही सोने | 
के लिए मिलती थी | इन औरतों के बच्च | 
ही 'बास्टड' कहलाते थे और अक्सर LE | 
भी पता नहीं रहता था कि उनके ces का 
बाप कौन है ! लेकिन उस जमात मे पिता 
अपनी अवैध संतान को प्रश्नय देने मं हिचः ` 
किचाते नहीं थे | 
पंद्रहवीं सदी में एक पीप । 
षष्ठ। एक सामंत महिला स. 


क पोप हुए, HAST 
उनको संबंध 
_ नवंबर 


SE 

| 

| 
बेटी | pee Fn S 
की हो गया और इस संबंध से जन्म लिया 
[रते ] सीजर बोगिया ने सीजर बड़ा महत्त्वा- 
aq | कक्ष था। वह सत्ता चाहता था। पिता 
स्त अलेग्जेंडर ने उसे प्यार ही नहीं दिया, उसे 
मंडी / ख्याति अजित करने में भी मदद दी। लेकिन 
अपने | सीजर जितना महत्त्वाकांक्षी था, उतना 
भी | ही कूर भी था । अंततः वह काडिनल वना | 

| पूरा इटली उसके वर्चस्व में आ गया; 
उ में । फिर फ्रांस भी क्योंकि फ्रांसीसी राजा 
तान | उसके रोब में आ गया । 
वात. | पिता की अवैध संतानों की वजह से 
ग्रेजी 4 कई बार वेध संतानों को काफी परेशानियां 
पत्ति | भी उठानी पड़ी हैं। मध्ययुगीन ब्रितानवी 
पानी | राजा रिचर्ड को, जिसे शेरदिल' (लायन 
होता | Tes) कहा जाता था, लंबे अरसे तक 
; का | धर्मयु में मुन्तिला रहना पड़ा था | वह 
टा'। | युद्धभूमि में पड़ा हुआ था कि एक दिन उसे 


कर | पता चला, उसके पिता के एक अवैध बेटे 


"एक | जान ने अपने आपको इंग्लेंड का राजा 
। इत | घोषित कर दिया है। ताजपोशी होने 
जाता | हीं जा रही थी कि ta वक्तं पर रिचर्ड 
सोने | BIS आ पहुंचा और उसने अपने तख्त 


को बचा लिया | 

विवादास्पद जन्म के कारण इंग्लैंड 
की रानी एलिजाबेथ प्रथम भी राजपद से 
| iiig रह गयी होती । उसके पिता हेनरी 


| "वम ने उसकी मां एन से शादी करने 
| * लिए अपनी पहली रानी को तलाक दे 
a क द्या "था, लेकिन first ने इस तलाक 
' मजरी नहीं दी थी। जब हेनरी की 
वंबर ` x हो गयी, तो पहले एलिजाबेथ की 

| ‘Rog 


oe 2१३१. 
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पोप अलेग्जेंडर षष्ठ का बेडा 
सीजर बोगिया | 
बहन को गद्दी पर बैठाया गया, फिर उसके _ । 
भाई को, क्योंकि एलिजाबेथ को अवैध ' < 
संतान माना जाता था | अंत में एलिजाबेथ 
रानी बनते में सफल तो हुई, परंतु इस ग्रंथि 
से वह अपने आपको कभी मुक्त नहीं कर 
सकी | ह Se 
यह वात अक्सर कही जाती हे किनाजा- ७» * 
यज बच्चे नहीं, नाजायज मां-बाप होते हैं। ' | 
मां-बाप की गलतियों की सेजा निर्दोषे 
बच्चों को भुगतनी पड़े, यह कहां का न्याय 
है! 
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हे, जो 
अपने मां-बाप की गलतियों से फायदा 
उठाने से भी बाज नहीं आते | ब्लैकमेल | 
करने वाले नाजायज बच्चों की कहानियां | 
हिंदी डाइजेस्ड 


q 
; 
~ 
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बड़ी आम हें । जब जमाना सामंतों और 
राजा-महाराजाओं का था, गद्दी या दौलत 
के हकदारों की अच्छी-खासी फोजें इकट्ठा 
हो जाया करती थीं । अठारहवीं सदी में 
फ्रांस में एक कुख्यात औरत हुई-ज्यां दे 
वलोइ । इस औरत ने यह कहते हुए फ्रेंच 
सरकार से पेत्शन की मांग की कि उसकी 
मां फ्रांस के राजा की बेटी थी। 
एक ऐसी नाजायज लड़की, जिसे कभी 
किसी तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, 
आल्बनी की डचेस शालेट थी । उसका 
जन्म २९ अक्तूबर १७५३ को हुआ। 
उसका पिता था इंग्लैंड का प्रिस चाल्सं 
एडवर्ड स्टूअर्ट मां-किलिमेंटीना वाकि- 
नशा । प्रिस चाल्स की बीवियां तो बहुत-सी 
थीं, लेकिन वह उनमें से किसी से भी प्यार 
नहीं करता था | किलमेंटीना से उसे अगाध 
प्रेम था और इसी वजह से उसे अपनी बेटी 
शालंट से भी बहुत प्यार था । चाल्स जहां 
कहीं भी जाता, शालंट उसके साथ जाती 
और आखिर में शार्लट की गोद में ही चार्ल्स 
ने = तोड़ा। शालंट डचेस बना दी गयी । 
उसने पुरे यूरोप को यावाएं कों ओर कभी 
किसी व्यक्ति ने उसको तरफ उंगली नहीं 
उठायी | सच वात तो यह है कि: शालंट 
को अवैध संतान मानने के बजाय लोग 
उसे प्रेम-संतान' कहकर पुकारत थे। 
कुछ लोग ऐसे भी होते हे, जो प्रेम पर 
किसी तरह का. बंधन कभी स्वीकार नहीं 


` करते। प्रख्यात नर्तकी इसाडोरा डंकन 


i ` ऐसे ही लोगों में से एक थी। इसाडोरा 
o r 
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अपने प्रणय संबंधों के लिए भी इतनी ही ; 
मशहूर है, जितनी अपने नृत्य और स्वतंत्रता | fi 
संबंधी अपने विचारों के लिए। इसा- | पंतान 
डोरा ने यह घोषणा खुलेआम की थी कि | gel 


उसे शादी की संस्था में कोई यकीन नहीँ | तेकिन 
है। लेकिन उसे बच्चों से भी प्यार था- | के सा 
और बच्चे उसके हुए । हालांकि उसके ian 


प्रेमियों की एक लंबी फेहरिस्त मौजूद है, | बै 
फिर भी अपने बच्चों के पिता के रूप में | 
उसने केवल ऐसे लोगों को ही चूना, जो | आवि 
उसके बच्चों को भी अपनी प्रतिभा और । 
कलात्मक रुचियों का अंश दे सके! 

इसी इरादे से एक बार इसाडोरा ने | है। प 
प्रख्यात नाटककार जां FATS शा को भी | 
एक पत्र लिखा था- हमें मिलकर एक बच्चा | 
पैदा करना चाहिये ।' उसने लिखा था- | 
'मेरी खूबसूरती और तुम्हारी बुद्धि के मिलत । नव्हे म 
से कितना आश्चयेजनक बच्चा पैदा होगा, F 
तुम खुद सोच सकते हो! शा ने जवाब | 2 
दिया था-लेकिन' मेरी प्यारी इसाडोरा- | हैमिल 
कल्पना करो, बच्चे में तुम्हारी बुद्धि अर गने 
मेरी खूबसुरती हों, तब क्या होगा ? | 

(वैसे अब इस बारे में काफी आ Jà 
है कि इसाडोरा ने शा को कभी मह पत्र | चिकि 
लिखा भी at या नहीं रससे भी "ज्यादा | 
विवादास्पद यह है कि शा खुद अ a 
की संतान थे या उस पड़ोसी ANAT ॥ 
जिसके आधार पर शा के प्रख्यात चसि | शामा 
प्रोफेसर हिंगिल्स का जन्म हुआ! ae शकी 

इसाडोरा डंकन की ही पर को गी अप 
duc ने भी प्यार के लिए AN आ. 


| orn पट्कन yal oi पक SET FEET EET 
का. अह 
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Ki 
rà la वतायी थी । कोसीमा खुद महान 
त्रता | पियानोवादक फ्रांज लीस्त की नाजायज 
इसा- jaa थी! उसकी शादी लीस्त के 
कि gioa हान्स वान बूलो से हुई थी; 


A 


नही | त्रेकिन वह उसे छोड़कर रिचर्ड वैग्नर 
था- | के साथ रहने लगी । वेग्नर से शादी होने 
उसके | तक उनके तीन बच्चे हो चुके थे। 

द है, | बैजासमिन फ्रेंकलिन अमरीका के अत्यंत 


TH प्रभावशाली राजनेता और प्रतिभावान 
, जो | आविष्कारक थे। उनकी मान्यता थी कि 
और | आदमी अगर थोड़े-से संयम से काम ले, 

_ 4 7 दुनिया का हर काम ठीक हो सकता 
रा ने | है। पर उन्होंने खुद कितने संयम से काम 
Tat ।लिया ? उन्हे फ्रांस का राजदूत बनाकर 
च्चा | भेजा गया, और जब तक वे वापस अम- 
a | रीका पहुंचे, तब तक वे अपने पीछे alae 
मलत । नन्हेमुचे फरेंच-अमरीकी राजदूत छोड 
होगा, [चुके थे! 


| Stitt के समकालीन अलेग्जेडर 
gid 


| मिल्टन अमरीका के राष्ट्र-संस्थापको में 
आर |पने जाते हे । कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने 
र | ao o अतुलनीय an 
1g काट व्यापारी और एक फ्रार्स 


r पत्र बेटी 4 > ~ 
oe पेकित्सक की की जारज संतान थे । 
a Tea चित्रकार मॉरिस डजिलो की . 


हानी भी काफी दिलचस्प है। डजिलो 
: अपनी जिदंगी की शुरूआत पेरिस के 
. |शामाखेज इलाके मोंमारे में की थी। 
वीमा a भा का नाम था सुजाना वालादों, . 
cat a गांव छोड़कर मोंमाजे में आ 
प वरा Tot मां के साथ । वह स्वयं 
र Rosie ee कः 


इतालवी अभिनत्री अन्ना मेन्यानी 
भी अवैध संतान थी और उसे न तो य : 


पता था कि उसका बाप कौन है, और न | 
वह यह ही निश्चय कर पायी कि उसके . 
बेटे मॉरिस का बाप कौन है ! आज तक 


लोग यह तय नहीं कर पाये हैं कि मॉरिस 


के पिता रेनुआ थे, या देगा, प्युई दि Tata 


के लिए साडल का काम किया करतीं थी। 

उन्नीसवीं सदी तक नाजायज संतानों 
के मामले में जो स्थिति रंगमंच की दुनिया 
को थी, आज वही स्थिति फिल्म जगत की 
हो चुकी है। इतालवी अभिनेत्री अन्ना 


मैत्यानी खुद अवेध संतान थी, तो सोफिया. 


लारेन ने कालो पोंती (जिससे उसने बाद 


में शादी की) के बच्चों को जन्म दिया; 
प्रख्यात फ्रांसीसी अभिनेत्री जां मार्यो अपने 


` थेया कोई और, क्योंकि सूजाता इन सभी. 
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ठर निदेशक के बच्चे को मां बनन का 
इच्छक रही है । भारतीय फिल्म-जगते म 
p अवेध संतानों का अभाव नहीं हे । 
नाजायज संतानों और उनकी ख्याति 
कुख्याति का सिलसिला अनादि काल से 
चला आ रहा है। यतान, रोम और भारत को 


दिल्ली के एक प्रोफेसर ने नाजायज 
बच्चों पर काफी खोज कार्य किया था। 
एक दिन अपने मित्रों के साथ काफी- 
हाउस में काफी की चुस्की लेते हुए उन्होंने 
अपनी थीसिस का सारांश लोगों को सुनाया 


SEEE] 


और बोले-में इस नतीजे पर पहुंचा हूं | 


कि “ame” (अवैध) लोग जीनियस | os 
होते हैं ।' तभी एक मित्र सिगरेट का धुआं | य्‌ 
छोड़ते हुए प्रोफेसर साहब की तरफ मुखा- | छो $ 
तिब हआ और बड़े सराहना-भरे स्वरों | स्मृति 
में बोला- वाह-वाह प्रोफेसर, सचमुच आप / 
जीनियस हे ।' कहते है, प्रोफेसर साहब न 4 eo 
अपना शोध-कार्य उसी दिन बंद कर दिया | 
-एन ४|१३ सुंदर नगर, एस. वी. रोड, | आ; 
मालाड (पश्‍चिम), बंबई- ४०००६४ 


के पास में भी था, जब उनके निवासः | 


ही नहीं, मैसोपोटेमिया, असीरिया बेबिलो- 
निया की संस्कृतियों का इतिहास भी जारज 
संतानों की कथाओं से भरा पड़ा है..... और 
उनमें हमें अनेक प्रतिभावान कर्तृत्ववान 
जारजो के दर्शन होते हैं। 
ऐसी भी एक धारणा है कि अवैध संतानों 
में वैध संतानों की अपेक्षा प्रतिभाशालियों 
का अनुपात बहुत अधिक होता हे । इस 
बारे में एक चुटकुला लगे हाथ पढ़ लीजिये । 
x 
उस दिन दादा (पं. द्वारकाप्रसाद मिश्च) 
स्थान उत्त रायण' में जबलपुर विश्वविद्यालय क कुलपति श्री कान्ति चौधुरी उन्हें डी 
लिट. की मानद उपाधि देने आये। उपाधि-पत्र बड़े-से फाइल-कवर मे एक ओर अंग्रेजी = 
में तथा दूसरी ओर हिंदी में था, लेकिन हिंदी-अंग्रेजी दोनों में पंडितजी का नाम गलत |, 
लिखा था-प॑. द्वारिकाप्रसाद मिश्र, जबकि वे अपना नाम द्वारकाप्रसाद मिश्र fate! io 
मिश्रजी ने बड़े आकार के उस उपाधि-पत्र को देखा और श्री कान्ति चौधुरी से | गृह 
bs भाई, में जानता था कि गलती से यह डी. लिट्‌. की डिग्री मझे देने आये © भा 
सलिए मना भी किया था। अगर सही होता तो कम से कम सही नाम तो लिखत! 
मैंने इस पर टिप्पणी की-सच में डी. fae. की उपाधि पर तो सही नाम होता 
ही चाहिये, नहीं तो लोग विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे ! 
आश्वासन दिया कि ईरँ | 


इस पर कुलपति महोदय ने अपनी गलती स्वीकारते हुए आश्वा 
दर्शनार्थ जब जबलपुर 


म संशोधित करा दंगा । चार-पांच महीने बाद पंडितजी के रे 
'तो मेने पूछा- दादा, डी. fae. की उस मानद उपाधि में नाम संशोधित हुआ T 
वे बोले-'भाई, सेने इसीलिए तो मना किया था, लेकिन वे डिग्री Te 


' नाम से दे गये । 


x 
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महान विष्लबी 


वचनश त्रिपाठी 


तीन्द्रनाथ दास की शहादत का अर्ध- 
शताब्दी समारोह पिछले १३ सितंबर 
को मनाया गया । केंद्र सरकार ने उनकी 


स्मृति में डाक-टिकट जारी किया; दिल्ली, 


आ”, कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़ आदि कुछ 


दया | 


; रोड, 
)० ६४ 


Tae 


नगरो में समारोह हुए जिनमें उन्हे श्रद्धां- 
जलि दी गयी । फिर भी नयी पीढ़ी को 
अभा यह जानना है कि ये यतीन्द्रनाथ दास 

नि थे ? किस लिए उन्होंने ६३ दिन के 


| उपवास में तिल-तिल करके छीजते-गलते 
m हए अपनी जवानी उत्सर्ग की ? 


सन १९०४ की २७ अक्तूबर कां कल- 


ता मे उस बालक को मानो घट्टी के 
| ही देशभक्ति के संस्कार दे दिये 
| थे । पिता बंकिम बिहारी दास सामान्य 
[tera थे । घर में कोई अभाव न था । 


भंग करके अंग्रेजों ने उस समय यवको. 
भानस को उद्टेलित कर रखा था: उसी 
वरण में बालक यतीन्द्र 


(जतीन) . 
॥ाःबठा | : Re 
र 1 |. अभी वह आठ साल का था कि माता 
"7 पार छोड़ गयीं | चंकि वह 


हो गयी हे और ऊपर आकाश के पार एक 
अच्छा अस्पताल है, वहीं इलाज कराने 
गया ह; अच्छी होत ही वापस आ जायेंगी 
भोला-भाला यतीन्द्र बहुत समय तक | 
इसा को सच समझ, मां को प्रतीक्षा करता 


रहा । अंत में असलियत उसकी समझ में | 
आयी | मगर तभी उसे उससे भी बड़ी | : 


मातश्वरी का परिचय अनायास ही मिल 
गया और उसकी सारी प्रीति, सारी भक्ति 
सदा के लिए उस पर स्थिर हो गयी । 

उन दिनों बंगाल में घर-घर माताएं 
शहीद खुदीराम बोस पर लोकगीत गाया 
करती थीं। बच्चों को सुलाने के लिए 
लोरियां भी खुदीराम बोस पर ही गार्य 
जाती । एक गीत की दो पंक्तियां मझे 
भी याद हे 

ए बार बिदाई दो मां 

घरे आसी... र 

[हे मां, इस बार विदाई दो, जल्दी 
फिर लौट आऊंगा। | ; 

शहीद खुदीराम को सोलह वर्ष 


भावुक कच्ची उम्र में ही फांसी दी जा 
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ही आकर फिर से तुम्हारी सेवा-अचना 
करूंगा | यतीन्द्र यह गीत सुनता, बार- 
बार सुनता और इसका मर्म गुनता | उसके 
भावूक अंतःकरण में वह गौत बस गया | 
| कुछ गीत और थे जो उसे विशेष प्रिय थे 
| और जिन्हें वह अक्सर गुनगुनाया करता 


T 

पिता बहुत नाराज थे । वे चाहते थे ७ का 
कि बेटा आंदोलन से दूर रहे, पढ़े-लिखे। | कार 
पर यतीन्द्र कहां मानने वाले थे ! sala | बार 


जब जेल से रिहा हुए तो घर से भी अलग. | की 
हो गये । अब कलकते का कांग्रेस कार्यालय | उठे 


| था-बंकिम का ‘az मातरम्‌', नजरुल ही उनका रैन-बसेरा बन गया। ae 
|, इस्लाम का आमि विद्रोही' और रवीन्द्र- तभी अचानक असहयोग आंदोलन रुक | रप 
| ताथ ठाकुर का 'एकला चलो रे ।' गया । उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक | ; 
| अब यतीन्द्र किशोरावस्था से यौवन स्थान पर एक जुलूस के सिलसिले में उग्र | एक 
में प्रवेश कर रहे थे। १९२० में सोलह जनता ने पुलिस के २९ आदमियों को थाने | कस 

साल की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक की में बंद करके आग लगा दी, जिससे वेसब yo 

परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी । जल कर मर गये । गांधीजी ने इसे हिसा 1 की; 

तभी महात्मा गांधी ने देशवासियों का कह कर आंदोलन स्थगित कर दिया। । वाये 

आह्वान किया, छात्रों से a aa T 
कहा-सरकारी स्कूल- | कर 

कालेज छोड़ दो। साल- | उन्ह 

भर में देश को आजादी | रुपय 

दिला देने का वचन | मारः 

उन्होंने दिया था। | ate 

यतीन्द्र ने पढ़ाई छोड़ दी ४ | कंपन 

` ओर १९२१ के असह- | | नाथ 

योग आंदोलन में कूद ह | पिस्त 
"a । धरना देने पर एक | : 

मास की जेल हुई। | ६९ | 

रिहा हुए तो फिर से ह | J 

मोर्चे पर पहुंच गये। : क | भौर 
विदेशी वस्तुओं के बहि- . ae . ३. ऋंसिकारी में प्र 
छकार के सिलसिले में समारोह के अध्यक्ष तथा काकोरी केस के r a | शाख 
पकड़े गये और छह श्री रामकृष्ण खत्री १३.सितंबर को शहीद E a 
महीने की जेल हो | _ श्रद्धांजलि देते हुए। - ae 
नवनीत... १३६ | ie 1 १९७ 
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सारे देश मे निराशा और निष्कर्मण्यता 
का अंधेरा छाया देखकर वे सशस्त्र क्रांति- 


Z| | कारी जो असहयोग में आ जुटे थे, अपने 
लए | अग्निपथ पर फिर लोट गये । तडिदाघातों 
लग . | की तरह उनके बम-रिवाल्वर फिर गरज 
लय | उठे । यतीन्द्र भी ऐसे ही एक दल में सम्मि- 
| लित हो गये । दल का नाम था- हिंदुस्तान 
स्के | रिपड्लिकन एसोसिएशन” । 
मके | शचीन्द्रनाथ सान्याल सशस्त्र क्रांति के 
उम | एक अत्यंत कर्मठ नेता थे । यतीन्द्र उन्हीं 
गन | केसंपकं से विप्लवी दल में आये । शचीनदा 
र से उन्होंने बम बनाना सीखा | उन्होंने दल 


की ओर से गुप्त पर्चे बड़ी तादाद में छप- 

वाये और पूरे देश में एक ही दिन एक ही 

समय बंटवाये । दल को शस्त्रास्त्रों से सन्नद्ध 

करने में भी वे जुटे रहे | इसी उद्देश्य से 

उन्होंने इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी का 

| | ST लूटा-वह भी राह चलते छापा 

७ | पारकर और. रुपया ले जाने वालों की 

| TST में पिसी मिर्चे झोंककर ! यूरोपीय 

| कंपनी थी और काफी रुपया मिला | यतीन्द्र: 

| नाथ a उससे पार्टी के लिए छह माउजर 

| एतोले मोल लीं। 

| . इन माउजरों से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 

| | §ए । इनमें से चार तो शाहजहांपुर में प॑. 

प्रसाद बिस्मिल के पास भेज दिये गये 
... और वे काकोरी में सरकारी खजाना लूटने 

१ प्रयुक्त हुए। दो माउजर काशी की 

| को भेजे गये । इन दिनों शचीनदा 

 |णिशीमेंही थे और यतीच्धनाथ उतके | 

5 हाय समझे जाते थे। शचीनदा से 

१९७९ 5 sn bt : 


4 


१३७ 
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मिलने वे दो बार काशी आये । 
तभी काकोरी केस” के सिलसिले में 
गिरफ्तारियां शुरू हुई और यतीन्द्र भी 
पकड़े गये । कलकत्ते से उन्हें पंजाब ले 
जाकर मियांवाली जेल में रखा गया, 
हालांकि सबूत के अभाव में उन पर | 
मुकदमा बन नहीं पा रहा TT a4 
जेल अधिकारियों के पाशविक बरताव | 
के विरुद्ध यतीन्द्र ने अनशन कर दिया, जो 
२१ दिन चला । स्वास्थ्य चौपट हो गया । - 
जब वे अत्यंत दुर्बल हो गये, सरकार ने उन्हें 
बिना शते रिहा कर दिया। यही नहीं, 
मियांवाली जेल के जेलर ने उनसे अपने 
दु््यंवहार के लिए क्षमा-याचना भी की । 
परंतु अभी सारा देश उनका नाम नहीं 
जान पाया था, हालांकि इससे पूर्व बंगाल 
में वे सुभाषचंद्र बसु के साथी रहे थे और 
सुभाष बाबू ने उन्हें बंगाल वालंटियसँ 
कोर में मेजर बनाया था । 
मियांवाली जेल से छूटकर यतीद्ध 
चौथी बार धर लिये गये । इस बार उन्हें | 
बंगाल आडिनन्स में नजरबंद किया गया । | 
नजरबंदी से मुक्त हुए तो फिर वही धुन । | 
सरदार भगतसिह ओर भगवती चरण | 
बोहरा कलकत्ते आकर उनसे मिले और | 
उत्तर प्रदेश में बम-फैक्टरी खोलने के लिए 
बात को । यतीन्द्र बम-विशेषज्ञ थे; वे बड़ी | 
खुशी से भगतसिह के साथ आगरा चलः 
दिये. o 
यतीच्द्र के ही कर्तृत्व से बाद मे आगरा 
के. अलावा दिल्ली में झंडेवाला में भर. 
हिंदी डाइजेस्ट 


A relate (os 
batt ies ei 5 Ei 


in 


sisa 


ji 


खत्री (काकोरी केस), 


` सहारनपुर में भी बम-फेक्टरी चलायी गयी । 
झंडेवालां में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या- 
` युतत (बाद में 'अज्ञेय') , यशपाल और विमल- 
प्रसाद जैन आदि बम बनाते थे; बाहर 
साइनबोर्ड लगा था साबुन-फेक्टरी का | 
सहारनपुर की बम-फैक्टरी में जयदेव कपूर, 
' शिवं वर्मा और डा. गया प्रसाद कटियार 
“जुट हुए थे । जयदेव और शिव वर्मा वहीं 
पकड़े गये | 
जब गत १३ सितंबर को लखनऊ 
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दायें से क्रांतिकारी और शहीद के साथी सवंश्री जयदेव कपूर, शिव वर्मा, रामकृष्ण 
सदाशिवराव मलकापुरकर (भुसावल बमकांड), बोलते हुए 
शचीनद्रनाथ बख्शी (काकोरी केस) तथा रमेश सिन्हा (समिति के मंत्री) 


_फ्तारी थी । असेम्बली बमका 5 और लाह 


का सार्वजनिक सम्मान उ. प्र. के राज्यपाल 
और मख्यमंत्री ने किया । बंबई के लेमिंग्टन 
शिंग केस से जड़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारिणी 
दर्गा भाभी ने इस अवसर पर यतीन्द्रनाथ 
दास स्मारक डाक-टिकट का विमोचन 
किया । | 

सर्वश्री जयदेव कपूर, शिव वर्मा, विजय 
कुमार सिन्हा, जितेन्द्र सान्याल प्रत्यक्ष | | 
दर्शी हे उस बोस्टेल जेल के, जहा यतीन्द्र. 
ने स्वेच्छया मत्य का वरण किया था। | 
वह उनकी पांचवीं और आखिरी गिर ५ 


ha | fae के साथ यतीन्द्री कैम sal Foundations 


गये थे । उन्हें पकड़वाया था मखविर फणी- 
| द्र घोष ने जिसे बाद में क्रांतिकारी age 
| शुक्‍ल और चंद्रमा सिह ने चाकुओं से गोद- 
कर मार डाला । वैकुंठ ने फांसी पायी 
| चंद्रमा सिह को हाजीपुर ट्रेन डकेती में लंबी 
मजा मिल चुकी थी । 
चंद्रमा भाई से मेरी मुलाकात थी। 
यतीन्द्रनाथ के वे बड़े प्रशंसक थे और 
| उन्हें इसका बड़ा संतोष था कि यतीन्द्र 


` | को पकड़वाने वाले को वे यमलोक भेज 


' सके | उस समय वे २८ साल के थे | सुंदर 
व्यक्तित्व, फुर्तीला कसरती शरीर । देश- 
शत्रु से जूझन की उमंग | आजाद से उनका 
संपर्के रहा । 
असेम्बली वम-केस में आजीवन काले 
पानी को सजा पाकर भगतसिह और बट्के- 
शवर दत्त दिल्ली से लाहौर सेंट्रल जेल 
आय, जहां उन पर सांडसं-वध का मुकदमा 
पेलना था | यतीन्द्र तब लाहौर बोस्टॅल 
| भेल मं थे । उन दिनों जेलों में अलग श्रेणियां 
त थीं । राजनैतिक कैदियों के साथ जान- 
रों से भी बदतर सलूक होता था । दिन- 
। त उन्हें अपमानित किया जाता । इस- 
` | लिए काकोरी केस के कैदियों ने और उसके 
वाद भगतसिह और बटुकेश्वर दत्त ने 
अनशन शूरू कर दिया | साथियों के निर्णय 
यतीन्द्र, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय 


Fe सिन्हा आदि भी अनशन पर उतर 
आये । 


Chennai and eGango 


को बलात्‌ दूध पिलाने की चेष्टा 
किया करते थे। अनशनकारी के हाथ 
पांव, सीने और सिर पर सात-आठ आदमी 
बैठ जाते और नाक में नली डालकर दूध 
और अन्य तरल पदार्थ पेट में उतार दिये 
जाते | यतीन्द्र अनशन से काफी कमजोर 
हो गये थे मगर दवा तो क्या एनीमा लेने | 
से भी इन्कार कर रहे थे-इस भय से कि. 
कहीं इसी बहाने जेल के डाक्टर कोई 
पौष्टिक तत्त्व शरीर में न पहुंचा देत | 

उन्हें मनाने के लिए भगतसिंह और 
बटुकेश्वर दत्त को बोस्टॅल जेल लाया गया; | 
पर उनके कहने पर भी यतीन्द्र माने नहीं । 
उनको देखभाल के लिए उनके छोटे भाई 
किरणचंद्र दास को उनके पास रखा गया 
था । मगर यतीन्द्र ने पहले ही उनसे प्रतिज्ञा 
कराली थी कि वे दवा और भोजन लेने के 
लिए उनसे आग्रह न करेंगे । तब भगतसिह 
और बटुकेश्वर ने उनसे इल्तिजा की कि 
एनीमा ले लें ताकि इस बहाने में और 
बटुकेश्वर आपके साथ रह सक और आजादी 
की लड़ाई के भविष्य के संबंध में योजनाएं 
बना सके | देश की बात आने पर यतीन्द्र 
मान गये । उन्होंने एनीमा ले लिया 

परंतु एक दिन जेल अधिकारी 
बलात्‌ दूध पिलाने के लिए जोर-आजमाइश 


कर रहे थे। यतीन्द्र विरोध कर रहे 


उन्होंने नाक को नली हटाकर मुंह में डाल 


rt 34.1511 HI (रा) .. हिन्दुस्तान लीवर का कक 
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आज़माइए और Yaa पाइएः | गया 


ft अन्य डिटर्जेंट टिकिया या 


किसी भी अन्य 
डिटर्जेट बार 
से धोया हुआ 


सुपर रिन से 
धोया हुआ 


सुपर fa नियमित इस्तेमाल कीजिए और अपनी 
आंखों देखिए आपके कपड़े कितने ज्यादा सफ़ेद नजर 
आते है; उन कपड़ों से कहीं ज़्यादा सफेद जो आपने 
किसी अन्य डिंटर्जेट टिकिया या बार से धोये हैं. 

यह इसलिए कि सुपर रिन में अधिक सफ़ेदी लाने की 
शक्ति है. आज़माइए और सुबूत Wey 


किमी अन्य Rash टिकिया या बार से अधिक aba की शिति a fn 


| 
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| तली का निचला सिरी ame 
गया । फलतः उस दिन जो सेर भर दूध 
नली में उड़ेला गया, सवका सव फेफड़े 
में चला गया | यतीन्द्र की हालत खराब 
| हो गयी। सांस लेना दुश्वार, भयंकर खांसी। 
| अध॑मूर्च्छा की हालत । फिर भी जब डाक्टर 
ने दवा देना चाहा वे आकुल आकुल होकर 
प्रतिरोध करने लगे । नहीं ली कोई दवा । 
| वे जानते थे कि कया हुआ है और इसी लिए 
| पूर्णतया संतुष्ट थे । कह रहे थे-'अब सर- 
| कार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती ।' 

` सरकार ने फर्जी जामीन खड़े करके 
जमानत करांयी । जेल-अधीक्षक ने आकर 
| कहा-आपको बिना शर्ते छोड़ने को सर- 
| कार तयार है और मुकहमा भी उठा लिया 
| जायगा । क्रांतिकारी का प्रश्‍न था-और 
| कैदियों की मांगों का क्या हुआ ?' जेल- 
| अधीक्षक च्‌.प। फिर यतीन्द्र अनशन कँसे 
| तोडते, रिहाई कसे स्वीकारते ! 
| उसी तरह अनुदिन मृत्यू की घाटी की 
| रफ अग्रसर होते-होते १३ सितंबर आ 
गया। (वर्ष था १९२९, जिस साल आगे 
| बेलकर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की 


हआ ।) डाक्टरों ने बिगड़ती दशा देखकर 
SORT देना चाहा । मगर दधीति तुल्य 


Mee न हुआ | अंतिम क्षण दर न थे। 
४ बार बिदाई दो मां, घरे आसी..... 
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¦ यक्षता मे कांग्रेस का ऐतिहासिक जलसा | 
'को अंतिम श्रद्धांजलि दी । चिता को एक- 


तिकारी की विरोध-मद्रा देखकर उन्हे ` 


अनुज किरणदास से बोले-एक कथा 


` 


सुनाता Fl ओर सुनाने लगे रुक-झककर | 
वशिष्ठ को नंदिनी कामधेनू को कथा । 
किस प्रकार उसने अपहर्ता के विपुल सैन्य 
बल को व्यर्थ कर दिया, किस तरह सेन्य- 
शक्ति के मुकाबले में सँन्य शक्ति ही जीती, $ 
न कि निष्क्रिय-निहत्था विरोध-प्रदर्शन । x 
यही था उस कथा का मर्म और साथियों | 
के लिए आग्रह कि रास्ता सही है, उसे 
न छोड़ना । 

बार-बार उनका शरीर सिहर उठता 
था । अनुज से कहा-'एकला चलो रे गाओ।” 
किरणदास गाते रहे। तब कहा-अब 
वंदे मातरम्‌ गाओ।' और उसी महामंत्र 
को सुनते उनका प्राण-प्रदीप दिन के दो 
बजे निर्वापित हो गया । आत्मत्याग ओर 
बलिदान की परंपरा में एक अखंड दीपक 
जल उठा] 

सुभाषचंद्र बसु, किरण दास, दुर्गा भाभी 
ओर एहसान इलाही उनके शव को लेकर 
ट्रेन से कलकत्ता चले | मथुरा स्टेशन पर 
आजाद और भगवती चरण बोहरा ने | 
अपने साथी के अंतिम दर्शन किये; पुलिस | 
उन्हें पहचान ही न पायी | कलकत्ता म॑ | 
पांच-छह लाख की भीड़ ने अमरणहीद : 


एक चुटकी राख बंट गयी । z 
ये थे यंतीन्द्रनाथ दास, जिनकी शहादत 
की अधे-शताब्दी हमने हाल में मनायी । | 
=o रमा निवास, उपासनी बिल्डिंग; 
हसनगंज, लखनऊ । 


अर लिकन की हत्या के बाद USE 
जान्स॒न ने न केवल लिकन का रिक्‍त 
किया हुआ राष्ट्रपति-पद ही संभाला बल्कि 
दिवंगत राष्ट्रपति की उन नीतियों के क्रिया- 
नवय का दायित्व भी अपने कंधों पर ले लिया, 
जिनकी खातिर लिकन को मौत का शिकार 
' होना पड़ा था । पराजित दक्षिणी राज्यों 


में एक थी । लिकन पराजित दक्षिण के 


उत्तर के उग्र रिपब्लिकन नेता दक्षिण के 
` साथे समस्त संवैधानिक अधिकार गंवा 
चाहते थे | 


एंड्रू जान्सत को विरासत में मिला था | 
 लिकन की तरह उन्होंने भी उग्र रिपन्लिकनों 
मुकाबला करने का निर्णय किया | संघर्ष 


और विधायिका के 
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की समस्या का समाधान भी इन नीतियों . 


प्रति उदारता बरतना चाहते थे। परंतु 
` चुके विजित प्रदेशों जैसा व्यवहार करना - 


उदारता और प्रतिशोध का यह संघष. 


वस्तुतः यह संघर्षं .केवल 
गोध के बीच का ही. 


` पति के निषेध 
x 2 z x KE 


० विश्वास ० 


बीच का भी था । उग्र रिपब्लिकन नेता देश 
के पुननिर्माण के विषय में लिकन के संवेधा- 
निक एवं उदार दृष्टिकोण के विरुद्ध थे 
तथा विधायिका को प्रशासन का सर्वोच्च 
अंग बनाना चाहते थे | लिकन की मृत्यु 
के बाद उन्हें अपने इरादों की सफलता का 
विश्वास हों गया था। परंतु राष्ट्रपति USS 
जान्सन की लिकनपंथी नीतियों ने उनकी 
आशाओं पर तुषारपात कर दिया । 
अधिकारों के ताम पर राष्ट्रपति और 
सेनेट के बीच तलवारें खिच गयीं। राष्ट्र 
पति कांग्रेस द्वारा पारित अनेक विधायकों 
को संविधान-विरुंद्ध, दक्षिण के प्रति अत्यत 
कठोर, शांतिकाल में अनावश्यक a 
सैनिक शासन को जारी रखने वाला, काग. 
पालिका के कार्य में अकारण ह | 
करने वाला आदि कह-कहकर रद कपत चले क 
गये | दूसरी ओर अमरीकी इतिहास © 
पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस (अमरीकी 
संसद) ने महत्त्वपूर्ण विधेयक ' को 
के बावजूद 


rs 
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राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही कानून 
का रूप दे दिया । 

परंतु उग्र रिपब्लिकन अपने बहुमत के 
बावजूद राष्ट्रपति जान्सन के सभी निषेधों 
को रह नहीं कर पाये थे। राष्ट्रपति को वे 
अपना शत्रु समझने लगे थे और शत्रु को 
'समाप्त' करना उनका एकमात्र ध्येय बन 
गया था | उन्होंने राष्ट्रपति पर महाभियोग 
.लगाने का निर्णय कर लिया । कितु इस 
निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी 
था सेनेट में दो तिहाई का बहुमत। यह उनके 
4 पास नहीं था । इसे प्राप्त करना उनका 
तात्कालिक लक्ष्य बन गया । 

अब तो समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर- 
विशेषतः संघ में नये राज्यों के समावेश, 
पुराने दक्षिणी राज्यों के पुनः प्रवेश और 
सेनेटरों के अधिकार-पत्रों की स्वीकृति 
आदि पर-एक ही सवाल को दृष्टि में रखकर 


निर्णय किया जाने लगा । और वह सवाल 


था राष्ट्रपति के विरुद्ध 
| ठीस दो-तिहाई बहुमत 
केसे खड़ा किया जाये । 
| इस केलिए उर्धच त- 
| अनुचित का विवेक भी 
पाक पर रख दिया गया | 
आन्सन का समर्थन करने 
lt एक. सेनेटर को 4 
| नेत्यत संदिग्ध उपायों - 
शरा उसकी सीट से 
वेचित कर दिया गया । 


बावजूद नेब्रास्का को संघ में सम्मिलित _ 
कर लिया गया, जिससे सेनेट में दो और | 
राष्ट्रपति-बिरोधी सदस्य आ गये | 

राष्ट्रपति-विरोधी सदस्यों का बहुमत | 
एक-एक करके बढ़ता जा रहा था । इसी 
बीच कन्सास के परंपरावादी रिपब्लिकन | 
जिम लेन ने आत्महत्या कर ली । वे राष्ट- 
पति के समर्थकों में से थे। राष्ट्रपति-विरोधी 
इससे मन ही मन बहुत खुश थे और जब 
जिम लेन के रिक्‍त स्थान पर एडमंड जी.रास 
निर्वाचित होकर आये, तो उनकी खशी का 


` ठिकाना नहीं रहा। लेन के कट्टर विरो: 


faai में से थे रास । अब उग्र रिपब्लिकन 
नेताओं को विश्वास हो गया कि वे राष्ट्रपति 
पर महाभियोग लगाकर उन्हें पदच्युत 
करने को अपनी महत्त्वाकांक्षा जरूर पूरी 
कर सकेंगे | 
. और उन्हें इसका मौका भी जल्दी ही 
मिल गया । ५ अगस्त १८६७ को राष्ट्रपति 
जोन्सन ने अपने युद्धमंत्री 
एम. स्टेन्टन से इस्तीफा 
मांगा; क्योंकि उ 
महसूस होने लगा था कि. 
स्टेन्टन पराजित दक्षिण 
पर अपनी तानाशाही . 
चलाना चाहते हे । 
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यह लाजमी कर दिया था कि वे किसी 
भी ऐसे कर्मचारी को, जिसकी नियुक्ति की 
पुष्टि सेनेट से करानी आवश्यक हो, पद- 
च्यत करने के लिए सेनेट की स्वीकृति ले! 
में कांग्रेस के अगले अधिवेशन से पहले 
इस्तीफा नहीं दूंगा । स्टेन्टन ने राष्ट्रपति 
को धमकी-सी दी । 
राष्ट्रपति ने स्टेन्टन को मुअत्तिल कर 
दिया । 
स्टेन्टन ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। 
सारे राष्ट्रपति-विरोधी रिपब्लिकन .सेनेटर 
उनके साथ थे ही। कांग्रेस के निर्णय का 
` उल्लंघन करने के नाम पर जनमत को भी 
राष्ट्रपति के खिलाफ भड़का दिया गया । 
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने 
का प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव हाउस 
आफ रिप्रेजन्टेटिव्स में स्वीकृत हो गया | 
५ माचे १८६८ । अमरीकी सेनेट में 
महाभियोग का मुकहमा शुरू हुआ अम- 
रीका के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में । 
प्रत्यक सेनेटर इसमें न्यायाधीश था और 
प्रधान न्यायाधीश ने प्रत्येक को निष्पक्ष 
होकर निर्णय देने की शपथ विधिवत्‌ ग्रहण 
= थी। 
`. हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिन्स की ओर से 
मुख्य अभियोक्ता थे जनरल बेंजमित एफ. 
बटलर, जो न्यू ओलियन्स का कसाई' कह- 
लाते थ | 
महाभियोग के आरोप-पत्र में ११ 
धाराएं थीं.) इनमें से पहली आठ धाराएं 
` कार्यकाल-कानून का उल्लंघन करने तथा 


| नवनात्त 


स्पष्ट था । सेनेट मे कुल 


१४४ 
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स्टेन्टन की पदच्युति के संबंध में थी | नौदी 


धारा में सैनिक व्यय कानून का उल्लंघन | 


करने के लिए एक जनरल को उकसाने का 
आरोप था। दसवीं धारा में अमरीकी 
कानूनों के विरुद्ध असंयत तथा भड़काने वाले 
भाषण करने का आक्षेप था और 
ग्यारहवीं धारा इन सब आरोपों की खिचड़ी 
थी । (अमरीकी राष्ट्रपति स्व. जान एफ. 
केनेडी के अनुसार, यह धारा जानबूझ कर 
अस्पष्ट रखी गयी थी, ताकि उन तमाम 
सेनेटरों को एकमत होने का अवसर मिल 
सके, जो राष्ट्रपति को अपराधी तो घोषित 
करना चाहते थे, पर बुनियादी प्रश्नों पर 
अपना मत स्पष्ट नहीं करना चाहते थे।) 
क्ष-विपक्ष के वकील मुकहमे में हाजिर 
थे । मगर धीरे-धीरे यह बिलकुल स्पष्ट 
दिखने लगा था कि रिपब्लिकन सेनेंटरों ते 
भले ही निष्पक्ष निर्णय देने को शपथ ली 
गे, परंतु वे पूर्वग्रहों से ग्रस्त हैं और उन्होंने 
राष्ट्रपति के लिए सजा पहले ही तय कर 
रखी है । सच तो यह है कि उन सेतेटरों त 
निष्पक्षता का ढोंग रचने की भी आवश्यकता 
नहीं समझी | और पहले ही अपने fra 
की घोषणा कर दी ॥ : 
उधर महाभियोग-विरोधी सेनेटरों को 
अपने पक्ष में करने के लिए घूस और दबाव 
का खुला खेल खेला जा रहाथा। . . 
मतदान का गणित बहुत. सीधा और 
yz सदस्य थ l 
राष्ट्रपति को दोषी घोषित करने के लिए > 
तिहाई अर्थात ३६ वोटा आवश्यकता 
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थी । ५४ में से बारह सदस्य डेमोक्रेट थे 
शेष ४२ रिपब्लिकन । इन ४२ में से यदि 
छह से अधिक सेनेटर टूट गये, तो महा- 
भियोग खारिज हो जाता। स्थिति यह थी 
कि छह रिपब्लिकन सेनेटर पहले ही यह 
घोषणा कर चुके थे कि वे राष्ट्रपति को 
अपराधी नहीं मानते । इसलिए अब राष्ट्र- 
पति के विरोधियों के लिए यह निहायत 
- जरूरी था कि बाकी ३६ को जैसे भी हो एक- 
जुट रखा जाये । यह मामला जटिल इस- 
लिए था कि इन ३६ में से एक सेनेटर ऐसा 
था जिसने पहले से अपना मत बताने से 
इन्कार कर दिया था । सो असली सवाल 
यह था कि उसकी अक्ल जैसे ठिकाने लगायी 
जाये । 
अपना निर्णय पहले से बताने से इन्कार 
करने वाले उस एकाकी सेनेटर का नाम 
था एडमंड जी. रास । वैसे इससे पहले तक 
रास सेनेट में प्रत्येक रिपब्लिकन प्रस्ताव 
का हमेशा समर्थन करते आये थे; इसलिए 
उग्र रिपब्लिकनों को लगभग विश्वास था 
कि वे राष्ट्रपति को अपराधी ही करार देंगे। 
परंतु विशवास और लगभग विश्‍वास? 
एक ही चीज नहीं होती। रास का वोट 
अनिश्‍चित बना रहे,यह उग्र रिपन्लिकनों को 
Wet नहीं था । इसी -बीच यह अफवाह 
झेल गयी कि “रास डांवाडोल & ।' फिर तो 
शस का जीना हराम कर दिया गया। रोज 
उनसे अपीले की जातीं। रोज उन्हें धम- 


कियां दी जातीं । यही हाल उन छह सेने- 
. “रोका भी था, जिन्होंने राष्ट्रपति को दोषी . 


९७९ . 


गये थे और कांग्रेस-भवन के बाहर हर 


बताये रखने का निर्देश दिया । असल 
Oey ie i 


मानने से इन्कार कर दिया था । सातों : 
सेनेटरों को अब दिन-रात परेशान किया जा 
रहा था। उन्हीं पर नहीं, उनके परिवारों 
पर भी नजर रखी जा रही थी । उनकी हर 
गतिविधि का ब्योरा दर्ज किया जाता था । 
उन्हें राजनैतिक बहिष्कार और हत्या तक 
की धमकियां दी जा रही थीं । 
रास के भाई को इस आशय का Te 
मिला कि अगर आप एडमंड रास का | | 
इरादा बता देंगे, तो आपको २० हजार | 
डालर दिये जायेंगे । बेन बटलर ने तो | 
खुल्लमखुल्ला कहा-'लो यह डालरों का _ 
बोरा धरा है, वह बदमाश कितना धन | 
चाहता है ?' कः 
परंतु सारे प्रलोभनों, सारी धमकियो 
के जवाब में रास ने एक ही बात कही- 
'मेंने शपथ ली है कि में संविधान और कानून 
के अनुसार निष्पक्ष न्याय-निर्णय करूंगा। 
और मुझे विश्वास है कि अपने विवेक के 
अनुसार तथा देशहित की दृष्टि से वोट देने 
का साहस मुझमें रहेगा ।' ` a 
आखिर निर्णय का दिन भी आ पहुँचा । 
सेनेट की गैलरियां ठसाठस भरी हुई थीं । | 
दर्शकों के लिए लगभग १,००० टिकट छापे | 


टिकट की बोली लग रही थी । सभी सेनेटर 
अपनी-अपनी कुसियों पर आ बिराजे थे 
एक सेनेटर को तो स्ट्रेचर पर लाया गया था 

'कारेवाई शुरू हुई । शायद अभ्यासवश 
प्रधान न्यायाधीश ने शांति और व्यवरू 
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इस निदश की आवश्यकता नहीं थी; वस 
ही चुप्पी छायी हुई थी । एक सेनेटर न बाद 
में कहा था-मिरे पास बेठे कुछ सदस्य 
अनिश्चितता के बोझ के मार पॉल और 
| बीमार-से हो गये Al... फश पर पाव 
' ` सरकने की आवाज, रेशमी वस्त्रों को सर- 
सराहट, पंखों की चरमर और लोगों की 
फुससाहट सव बंद हो गयी थी । 
सबसे पहले मतदान आरंभ हुआ महा- 
भियोग की ११ वीं धारा पर जो कि सबसे 
अस्पष्ट धारा थी और जिस पर सबसे 
अधिक सहमति की आशा की गयी at | 
एक-एक करके चौबीस रिपब्लिकन सेनेटरों 
ने राष्ट्रपति को दोषी घोषित कर दिया था । 
शेष ग्यारह रिपब्लिकन सेनेटरों क बारे मं 
भी यह तय था कि वे राष्ट्रपति को बरी 
नहीं करेंगे । परंतु २४ और ११ का योग 
सिर्फ ३५ होता है, जबकि महाभियोग के 
पारित होने के लिए ३६ वोट जरूरी थे | 
एक वोट अनिश्चित था और वह था कन्सास 
युवा सेनेटर रास का वोट | 
तभी प्रधान न्यायाधीश की आवाज 
-सेनेटर रास, आपकी क्या राय है ? 
प्रतिवादी USS जान्सन इस धारा में 
महापराध का अपराधी है या 


न्यायाधीश के इस प्रश्‍न के बाद 


उसका विवरण स्वयं सेनेटर 
` आवाज में उन्होंने कहा तिद 
i राष्ट्रपति 


के मुंह उत्सुकता के मारे खुले हुए थे -1 | 
शरीर आगे को Ah हुए थे । कुछ लोग 
अपने हाथ ऐसे उठाये हुए थे मानो किसी 
आशंकित वार को रोकना चाहते हों .... 
सबके चेहरों पर आशंका और आशा का 
मिश्रण झलक रहा था । कुछ के चेहरों से 
प्रतिहिसापूर्ण घृणा टपक रही थी; कुछ 
के चेहरे आशा से दमक रहे थे । .... सेनेटर 
अपनी डेस्कों पर आगे AH हुए थे । कुछ 
ने ध्यान से सुनने के लिए हाथ कातों से 
लगा रखे थे । बड़ी जबर्दस्त जिम्मे 
दारी थी | और परिस्थितियों के विचित्र 
संयोग के कारण जिस व्यक्ति पर यह 
जिम्मेदारी आन पड़ी थी, यदि वह इसे 
दःस्वप्त की तरह दूर करने को, इससे TAT 
की कोशिश करे तो उसमे आश्चर्य हो. 
A था: मैंने देखा कि मेरी कब्र 
मुंह बाये हुए है । मित्रता, पद, प्रतिष्ठा, 
न-संपत्ति और वे सब वस्तुएं जो किसी 
भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए जीवन को 
स्पृहणीय बताती हे, मेरी जबान की एक 
हलचल से शायद सदा के लिए समा हो 
जाने वाली थीं | इसलिए अगर मेरी आवाज 
कांप गयी और दूर बैठे सेनेटरों को मुझसे 
अपना निर्णय पुनः घोषित. करने की सांग | 
करनी पड़ी, तो उसमें अचरज ही क्या ह 
परंतु दूसरी बार रास की आवा बिल 

कुल भी कांपी नहीं | बहुत स्पप्ट गर 


Ki ; Ch d eGangotri 
प्रधान न्यायाधीश कदर शिवि के TIR अग के रूप में कार्यपालिका की 
बरी किये जाने कौ घोषणा मात्र एक औप- स्वतंत्रता की परख हो ल्या या... यदि 
चारिकता रह गयी थी । राष्ट्रपति को ..... अपमानित और राजनीति 


eae SRR ON fri 


००० से वहिष्कृत होकर पदत्याग करता पड़े 
पर राष्ट्रपति एंड्रू जान्सन तो बच गये; और वह भी अपर्याप्त प्रमाण के आधार पर 
j मगर अपने विवेक और अंत:करण की आज्ञा तथा दलीय कारणों से, तो राष्ट्रपति का | 
| पर चलने का दंड एडमंड जी. रास को पद अपना सारा गौरव खो वैठेगा | 
5 | भुगतनापड़ा। अखबारों में इन्हे क्षुद्र नार- वह सदा के लिए विधायकों की इच्छा का | 
र्‌ कीय कीड़ा, और 'मुटठी-भर पैसे के लिए दास वन जायेगा । ..... हमारी सरकार के 
3 विक जाने वाला' कहा गया । मांग की गयी समक्ष ऐसा खतरा पहले कभी नहीं आय 
| कि रासः और उनके छह साथियों के साथ था ...... यह था अमरीका की राजनीति के. 
किसी प्रकार का रहम या रियायत न की निक्ृष्टतम तत्वों हारा सरकार पर नियं- 
1 ` जाये ।' त्रण का खतरा। 
चौ इसके बाद वे सातों सज्जन फिर कभी . राष्ट्रपति के निर्दोष घोषित करने वाले | 
| नेटर नहीं चुने गये । उनका राजनैतिक एक अन्य रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा थाः | 
ते | जीवन ही समाप्त हो गया। रास जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की नजीर 
tT कन्सास लोटे तो उन्हें ओर उनके परिवार एक बार कायम हो गयी तो जब भी किसी 
a को सामाजिक बहिष्कार, मार-पीट तथा राष्ट्रपति का हाउस आफ रिप्रेजेटेटिव्स 
५ | गरीवी का सामना करना पडा । बहुसंख्यकों को एवं सेनेट के दो तिहाई | 
त | परंतु रास को अपने किये कां कोई पछ- सदस्यों से ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विरो 
हो. | तावा नहीं था । उन्होंने कहा था- जो लाखों . होगा जिसे वे लोग महत्त्वपूर्ण समझते 
: . | भादमी आज मुझे शाप दे रहे हे, वही 


| ल मुझे इस बात के लिए असीस देंगे कि 
` ! देश को भयंकर खतरे से बचा लिया । 
| कया था यह खतरा ? 
रस के ही शब्दों में, शासन के समाना- लिए परमावश्यक हैं ?' 
K 

एक वचत विज्ञापत Bie BRE. 
` जमशेदपुर में हुए दंगे की अवधि का एक विज्ञापन- 
हम जन्म-जन्मांतर के संबंधों में विश्वास रखते हैं, इसीलिए इन दिनों भी आः 


y 


| _ # आलोक गंगा * डा. कृष्णप्रसाद मिश्र; 
| वाणी प्रकाशन, दिल्ली-७; ११६ प्‌.; 
| १० रुपये। 
g€ [ भिश्च के इस कहानी-संग्रह 

वादकों द्वारा ओडिया से अनूदित 
११ कहानियां हें। डा. मिश्र स्वयं दर्शनवेत्ता 
है, सो मानव-मन की गहराई में पैठने की 
सहज क्षमता रखते हुं । यों भी वे कथा- 
साहित्य मे किसी खास फैशन, वाद या 
आंदोलन के पक्षधर नहीं हें कितु आधु- 


मेंतीन अनु- 
से ग 


उनकी समस्त कथाकृतियो में परिलक्षित 
रहते हे। हिंदी में यह उनका दूसरा कहानी - 
सग्रह अनूदित हुआ है, एक लघु उपन्यास 
, भी छप चुका ey ! 
= अस्तुत संग्रह की शीर्षक-कहानी 
आलोक गंगा' सबसे श्रेष्ठ कहानी है। 
' श्यामाचरण का मित्र इंद्रपति जलाशय में 
' अपनी तेरने की कला का प्रदर्शन करते- 
करत डब जाता है। कितु लोग उसकी 
` अपनी गलती को कारण न मानकर उसकी 
T मृत्यु का अन्यथासिद्ध’ हेतु पत्नी मीनाक्षी 
के शारीरिक लक्षणों में ढूंढ़ते हे, जो उनकी 


` निक भावबोध और सशक्त संप्रेषण-क्षमता : 


: सुपरिणति होती है सुप्रभा के पावन सपश 


हैं। “एक बात' और दिवयानी T J 
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समीक्षक : पृथ्वीनाथ शास्त्री 


परंपरागत अंधविश्वासी धारणा के अनुसार, 
वैधव्य के सूचक हे । वैज्ञानिक होने पर: 
भी श्यामाचरण अपनी मानसिक अपराध- 
ग्रंथि (डूबने से पहले इंद्रपति ने शायद 
उससे मदद मांगी थी, लेकिन वह गुस्से 
में भरा वहां से चल पड़ा था, क्योंकि 
बार-बार पुकारने पर भी इंद्रपति तालाब 
से बाहर नहीं आया था) का निराकरण 
स्वयं अपनी पत्नी सुप्रभा में भी वेधव्य | 
के लक्षण देखकर उसके प्रति क्ररता एवं 
हिंसा-भाव के प्रदर्शन से करता है। fag 
अंत में सुप्रभा का मातृत्व-मंडित नारीत्व 
पति को खूनी होने से बचा लेता हे । उसे 
यह बोध हो जाता है कि पुरुष अपती भूल 
से मरता है और दोष मढ़ देता है तारी पर। 


से उपलब्ध आनंद और विश्वास में | 
अन्य कहानियों में मुखौटा, एक fem 
तरुणी की कहानी, 'यौवन की. वापसी र. 
ट्रोजन घोड़े” (जो नवनीत में छपा a 
fama’ और 'यशोदा का शोक oe 


'गरा' सामान्य हे । कृति की विशेषता 
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| ` लेखक के अपने अनुभवों' की विदग्ध सहेज 
] जो उसने कनाडा और अमरीका में हासिल 
की है, कितु जिसमें प्राणवत्ता उसकी अपनी 
~ भूमि और भाषा के साथ गहराई के साथ 
जुड़े रहने से आयी है। यह संग्रह विदेशी 
मानव-जीवन के कुछ हृद्य और अमिट 
चित्रों के लिए भी स्मरणीय रहेगा । 
000 
* प्रतिमान ( त्रेमासिक संकलन ) * 
र सं. राजेन्द्र कुमार मेहरोत्रा एवं श्याम 
be किशोर सेठ; सदर बाजार, शाहजहांपुर- 
| २४२००१; चोथा (पृ. १७६) और 
F पांचवां (पृष्ठ १६४) अंक, प्रत्येक का 
al मूल्य ४ BAT 
aa qo से शुरू हुई [हिदी की यह संक- 


S लन-परंपरा सचमुच श्लाध्य है । संक- 
ण | लनों में a 

_, | जनो में प्राय: सभी कुछ स्तरीय होता है- 
हे | साक्षात्कार, कहानियां, लेख-टिप्पणी, 
l कविताएं, समीक्षाएं, बातें, परिसंवाद, 
- | रपट आदि । प्रस्तुत दोनों में माकडेय, 
से | "जर यादव, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, 
जः | wie कालिया, रमेश उपाध्याय जैसे 
` MER हे । साहित्य में मध्यम वर्ग की भूमिका 


पर अच्छे विचार हे । बुद्धिजीवी समुदाय 
के मर्म का उद्घाटन है । भैरवप्रसांद गुप्त 
कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों का सुंदर आकलन 


। केम कीमत में इतनी अच्छी सुपाठय 
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दायित्व पर खरी बातें हे | रचना-प्रक्रिया 
और नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व . 
और सुप्रकाशित सामग्री के लिए संपादको 


को बधाई। मेरा खयाल है, हे संकलना. 
2800 30४8 
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में कुछ श्रेष्ठ अनुवाद, यात्रा और पत्र- | 
साहित्य एवं संस्मरण, भी हों तो और भी 
अच्छा होगा | 
००० ह 
* ये खर्चोली बीव्यां * चंद्रगुप्त 
विद्यालंकार; राजपाल एंड सन्ज, दिल्ली; 
१०७ पृष्ठ; १० रुपये । 
* गीली ल॑कड्यों का गट्टर * सोहन 
शर्मा; हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, बंबई-४; 
१४५ पृष्ठ; १० रुपये। 
° आत्मज * प्रवणकुसार वंडोपाध्याय; . 
शारदा प्रकाशन, महरोली, नयी दिल्ली; 
१०० पृष्ठ; १० रुपये । 
x कच्चे मकान * निरुपमा सेवती; 
नशनल पर्बि्लिशग हाउस, नयी दिल्ली; . 
११८ पृष्ठ; १२॥ रुपये। . 
श्र सोहन शर्मा की कहानियों में माहौल | 
और चरित्रों के सशक्त चित्र 21 

लेखक को समवेदनाशक्ति भी अच्छी तरह 
जगी हुई है। गांव और शहर सभी जगह. 
उनके कैमरे का फोकस ठीक काम करता | 
है। इस संग्रह की पंद्रहों ` कहानियां 
मनोरम हे । मुझे दुसरा अंधेरा, एक | 
और आत्महत्या और “समानांतर' ने बहुत 
प्रभावित किया। समग्र रचना में भाषा ' 
की रवानी भी सुखप्रद है। केन्वस भी 
इतना बड़ा है कि देखते ही बनता है। . 

प्रणवकुमारजी सिद्धहस्त साहित्यकार 
हैं। संग्रह की. पांचों कहानियों सें उनकी 
समाज-सचेतनता बड़े सशक्त शब्दों 
कलात्मकता के साथ व्यक्त हुई है। “आलोक. 


~ 
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ऋषि म्रनियों की 
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यगों य॒गों की छोध 
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ब्राह्मी ऑवला केशु-तेल 


आर कोला Ged मन्जन 
ब्राह्मी ऑवला केश-तेल आधुनिक 
पद्धतिसे निमित केवल तेल ही नहीं 

एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन दै। 

तथा काला दन्त-मंजन केवल मंजन ही 
नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि R! 


// आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद 


Rice 
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ga’ और आत्मज' इस संग्रह की श्रेष्ठ 
कहानियां 

ये खर्चीली बीवियां' श्री चंद्रगुप्तजी 
की चौदह कहानियों का नवीनतम संग्रह 
है । मुख्य स्वर व्यंग्य है, अत: पाठकों को 
निश्चय ही रुचिकर लगेगा। 

सेवतीजी ने नारी-मानसिकता और 


संवरती युवा-युवतियों की मन:स्थितियों 
का बड़ा जीवंत खाका खींचा है अपनी 
कहानियों में। एक नयी 'नेतिकता' भी 
है, जो आज तथाकथित ‘ere सोसायटी” 
का मूलमंत्र बन गयी हैं 'चालक' कहानी 
इस दृष्टि से संग्रह की जोरदार कहानी 
है। यह उन लोगों की भ्रांति को उजागर 
करती है, जो दोगले कल्चर में रहकर 
भी दोगले इंसानों से बचना चाहते हे । 
पर साथ ही, ये आठों कहानियां आज की 
युवतियों की विवशता भी प्रस्तुत करती 
ह । सचमुच दे कच्चे मकानों में ही रहते 
हैं अभी तक | 


००० 


* ager और चीता * रामेश बेदी 


मत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली; 
७१ पृष्ठ; ८ BAAN 

सिः और गेंडा' लिखने के बाद बेदीजी 
ने इस पुस्तक मे तेंदुआ और चीता' 
का परिचय दिया है। क्ति. चित्रों और 
Tegal से बहुत ही मनोरम बन गयी है।. 
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आधुनिक परिस्थितियों में बनती-बिगड़ती- ` 


अेकाशन विभाग, सुचना और प्रसारण | 


के हिस्र पशुओं के जीवन की जानकारी. ह्‌ 


FR 
के लिए अवश्य ही संग्रहणीय है। बच्चे, 
जवान और बूढ़े सभी इसे पसंद करेंगे । 
कीमत भी एकदम वाजिब है। 
ooo 

* तुंगभद्रा के तीर # उग्रसेन गोस्वामी; 
सजुल प्रकाशन, गुड़गांव; १२५ पृष्ठ; 
८ रुपये 1 per 
fer साम्राज्य की यह सचित्र 

कहानी विषय का एक संक्षिप्त परिचय. 
प्रस्तुत करती है । लेखक ने भूमिका में कहा 
है- विभिन्न विज्ञ इतिहासवेत्ताओं की 
कृतियों से तथा सैकड़ों वषं पूर्व विजयः 
को यात्रा करने वाले अनेक विदेशी यात्रिय 
के वृत्तांतों से भरपुर मदद मिली है । 
इनको कोई भी सूची नहीं दी गयी । पुस्त 
छात्रोपयोगी तो है ही, भारतीय इतिहास 


सामान्य हिदी पाठक भी इससे लाभान्वित 
होगा । 
ooo 

* ओस-धुआं * मनोज सोनक 
क्षितिज प्रकाशन, बंबई-४; co q 
६ रुपये। | 

सो की कविताएं सभी मनोरम 
० भाषा में रवानी है और 


तुले चित्र खींच देते हें, जो शीघ्र भूले 
जा सकते तो कहीं थोड़े-से शब्दों 
अनुभूति भर देते हे कि पाठक 


os . (पि 
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खांसी झिसी भी तरह की हो भोर किसी भी कारण से ९ 
हो,सुआलीन इसका अति उत्तम और आसान इलाज है। | 
सुभालीन में मुलेठी, तुलसी, asar, दालचीनी तया अन्य | E 
: जड़ी afeai शामिल हैं, जो खांसी के कोटाणुओं को नष्ट | 
ही नहीं करती बल्कि उन्हे दुबारा. पनपने से रोकवी हैं । j y 
खुआसोन की छर टिकिया आधा कप गरम पानो में ` 
घोलकर पीने से विशेषकर बलग़मो लांसो में, शो प्र आराम ke ki 
मिलता है। } हु 


हर प्रकार को छांसी में MTT 


न) | 
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a SSIS I ८० पृष्ठः; १० रुपये। 

| ००० “धूगुहानाटक" में कवि सुरेश श्रीवास्तव 
* फूल भी, शाल भी डा. नरेश; का यह प्रयत्न रहा है कि हर कविता 
पुस्तक गृह, चंडीगढ़; ९६ पृष्ठ; १० वर्तमान महासंदर्भो का महानाटक प्रस्तुत 
रुपये । करे। पाठकों से भी उनकी यही अपेक्षा 


डा नरेश अपनी कविताओं में साधारण है कि वे इन कविताओं की महानाटकीय : 
से असाधारण को ओर सहज ही qart पढ़ेंगे | कुछ पंक्तिथां बहुत ही भाव- | 
अग्रसर होते हैं। चंकि कविता उनका wig: सारे संधि पत्रों पर पड़ गयी हें दरार)... 
शौक नहीं मजबूरी है।' कविता के शब्दों जन्म ले रहे हैं नये-नये ज्वालामखी / लावे 
3 में उनकी परिपक्व अनुभूतियां ही व्यक्त मे बह जाना चाहते हैँ अनेक कुरुक्षेत्र | 
f Gel यह कविता-संग्रह उनकी प्रथम अथवा अधिकार की नोकों पर | झेल लिये 
| 
1 


प्रकाशित कृति है, कुछ कविताएं अच्छी जाते हे जीने के संकल्प । और भी आंगन | 


बन पड़ी हे । म॑ प्रतीक्षारत है देवव्व /और पूजा केना | 
। ००० पर चढ़ाये गये/बासी फूलों से पुजारी कर ' 
| * सहाताटक » सुरेश श्रीवास्तव, रहा है/खाली सिहासनों का शग र'। 
| - A 


A सन १९०५ या १९०६ में एक बार हेस्टिंग्ज हाउस मे प्रसादजी, मेथिलीशरणजी 
AT, राय कृष्णदास आदि एकत्र थे। संयोग से पं. रूपनारायण पांडे भी, जो किसी कास | 
| से काशी गये हुए थे, इन महानुभावों से मिलते वहां पहुँच गये । भादों का महीना और 
| सायंकाल का समय । अंधेरा बढ़ रहा था और वर्षा भी हो रही थी । किसी प्रकार कबिता | 
। और फिर समस्यापति की बात छिड़ गयी । - 
| उन दिनों पांडेजी काव्यक्षेत्र में पदापंण कर रहे थे और उन्हे समस्यापूर्ति का. 
अभ्यास हो चला था । प्रसादजी ने समस्या दी-रैन अंधेरी'; कितु शते यह लगायी कि 
अगाररस में न हो। पांडेजी ने तत्काल यह पूर्ति कर दी : | 
बुद्धि, विवेक की ज्योति बुझी, ममता, मद, मोह घटा घन घेरो। | 
है न सहारो, अनेकन हें ठग, पाप के पन्नग की रहै फेरी। | 

त्यों अभिमान को कूप इते, उत कामना रूप शिलान को Sat 
तु चल्‌ मूढ़ ! wate, अरे मन ! राह न जानी है, रेन अंधरो ! | 
इस चमत्कारपूर्णं आशु पूर्ति को सुनकर सब उपस्थित विदग्ध साहित्यिकों ने पांडेजी | 

की काव्यशक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की] -डा. गोपाल प्रसाद वंशी 
x aah 
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जीवन की खुशियां हैं amma और तंदुरुस्ती 

इनके लिए ओकासा में शामिल हैं ६ बायो 

' केमिकल्स, ६ खनिजद्रव्य, te ज्ञरूरी 

विटामिन तथा अश्वगंधा और थोद्दिम्बाइन 

अनमोल जड़ीबूटियौँ। जीवन को 

GA ओर उत्साह से भर दीजिए- 

' ओकासा की मशहूर चांदी चढ़ी टॉनिक 
Birt लीजिए. 


| थग नया पॅकेट, इस्तेमाल में आसान 


सभी बड़े-बड़े केमिस्टों के यहों मिलती दै 


| -कोद्ाखा की मुफ़्त पुस्तिका के लिए लिखिए 
 , OKASA CO. PYT. LTD, == 
& NER 601, "5 


urukul Kangri Collection, Haridwar ४ शि A | 
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| 
| बी-टेक्स नवसारी (गुजरात) 


? oboe 


लोकायन 


| श्र एस. एम जोशी बता रहे थे. ् 
। भूतपूर्व रेल-मंत्री श्री मध्‌ दंडवत की 
पत्नी श्रीमती प्रमिला दंडवते एक दुर्घटना 
में घायल हो गयी थीं । 

बंबई सेंट्रल स्टेशन के पास जगजीवन 
रोम अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। 

उनसे मिलने जाना था। 

एक टॅक्सी रोकी, उसमें बैठ गया । 

टॅक्सी बाले से पुछा-'जगजीवन राम 
अस्पताल जानते हो?” 

बोला-हां-हां, जानता हु । जगजीवन 
बाबू हमारे ही प्रदेश के है वे चमार हे न?” 

तुम्हें यह पता कंसे चला ?' 

क्यों न चलेगा ? हमारे जाने पर उनकी 
जाति के लोग अपना काम छोड़कर उठकर 
खड़े हो जाते हे । 

क्यों उठकर खड़े हो जाते हे?” 

वे नीची जाति के हे । हम उनसे ऊंची 
जाति के हें। 

तो तुम कौन हो?” 

म॑ सल्लाह्‌ हूं 

तो क्या नीची जाति के आदमी का 
ऊची जाति वाले के आने पर हाथ का काम 


IN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में घोबी हं 


| यदुनाथ थत्ते 


` बजाय टैक्सी चला रहे हो? तो ब्राह्मण 


छोड़कर खड़े हो जाना जरूरी है ?' चाहिये?! | | 
| बिलकुल । ऐसी ही परंपरा है। नहीं साहब, विश्वास नहीं होता | 
१९७९ १५५ 
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'तो तुम भी स्टीर्यारंग छोड़कर खड॒हो. ॥ 
जाओ ।' oe 
'क्यों ?' 
'मल्लाह्‌ तो ब्राह्मणों से नीची जाति 
के हें, और अभी तुमने बताया न कि ऊंची | 
जाति वाला आ जाये तो नीची जातिवाले 
को हाथ का काम छोड़कर खंडे हो जाना | 
चाहिये | 3 | 
लेकिन साहब, वह तो में देहात की | 
बात बता रहा था शहर में थोड़े ही वह ' 
सब चलता है |’ E 
में चुप हो गया । । 
फिर उसने पूछा- साहब, आप धंधा क्या 
करते हैं ?' oe 
उसका सवाल सुनकर मुझे कुछ आश्चर्यं | 
हुआ | कह दिया-में धोबी हूं, धोबी !” 
वह बोला- साहब, मजाक तो नहीं | 
कर रहे ? अभी तो कह रहे थे कि ब्राह्मण | 
हूं और अब बता रहे हैं कि धोबी हुं. 
'तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? 
तुम मल्लाह हो, फिर भी नाव चलाने के 


धोबी का धंधा करे तों क्यों आश्चर्य 


E E हि कि त्रण HE‘ FI wee कक कि लि फल पि 
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7s 


M35 


Hari wahi ipl D 


Collection 


Kangri 


Gut 


in: 


Doma 


16 


In Publi 


0. 


८८ 


“al काम करता 
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अरे भैया, धुलाई का काम करने वाले 


को ही तो धोबी कहते हे न ?' 


‘at साहब ! ` 
और में दिल और दिमाग को धुलाई 
हूं । दस मिनट से वही तो 
कर रहा हूं।' ; 
बिहार, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों मे धोबी 
की गणना बहुत नीची जातियों में होती है। 
वह हकक्‍का-बक्का मुझे देख रहा N | 
मॅने कहा-आश्चर्य की इसमें क्या वात 
है ? दिल ओर दिमाग को धुलाई का, काम 
सचमुच ही में पिछली आधी सदी से कर 
रहा हुं । हमारे दिल और दिमाग ऐसे 
मैले हो गये हे कि कपड़ा फट जाता है, 
लेकिन ये ऊंच-नीच के धब्बे नहीं धुलते । 
भगवान बुद्ध से लेकर गांधी-अंबेडकर 
तक सबने दिल-दिमाग की धुलाई करने 


को बरावर कोशिश की । धोबी धोते- 
धोते थक गये, लेकिन ये धब्बे हें कि अभी 
नहीं मिटे हे । गांधी, अंबेडकर तो चले 
गये, उनका काम किसी न किसी को उठाना 
ही पड़ेगा | कबीर ने कहा था-सो चादर 
सुर तर मुनि ओढी, ओढ़ि के मैली कीन्हीं 
चदरिया। दास कबीर जतन से ओढी, 
ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं चदरिया । कबीर . 
की तरह मैली किये बगैर अपने जीवन की 
चादर वैसी ही रखेंगे, तभी यह धोबी का. 


धंधा बंद हो सकेगा । नहीं तो किसी न | 


किसी आदमी को यह धंधा करना ही पड़ेगा |” 
टॅक्सी अस्पताल पहुंच चंकी थी। | 
टेक्सीवाला मेरी बातों से आश्चयं. कर रहा | 
था। शायद बोर भी हुआ हो। पैसा चकाते 
ही मस्कराठे हुए निकल गया | Er 
- ३१३, शुक्रवार पेठ, पुना-४११००२ | 


x 


एक सज्जन अपने लिए कुरता सिलवाने कपड़ा लेकर एक दर्जी की दुकान में गये! , 
दर्जी बोला-यह कपड़ा काफी नहीं। आधा मीटर और चाहिये ! ' सज्जन कपड़ा उठाकर 


पास ही दूसरे दर्जी की दुकान में गये। यह दर्जी उनका नाप लेकर बोला-अगले बुध | 
को आइये । आपका कुरता तैयार मिलेगा । 


नियत दिन वे सज्जन उस दुकान में गये, तो देखा कि पांच साल का एक बच्चा उन्हीं 
के दिये हुए कपड़े से बनानया कुरता पहने बैठा है। दर्जी मुस्कान के साथ उनके हाथ मेंकुरता | 
भमात हुए बोला- आपके दिये कपड़े में कुछ बच गया था । मेने सोचा, इतना-सा कपड़ा | 


' आपके किस काम आयेगा। सो उसी से अपने बच्चे के लिए भी मेंने एक कुरता सी दिया! ° 
'पज्जन को ताज्जुब हुआ कि इसने कपड़ा बचा भी लिया जबकि पहला दर्जी तो और अधिक 
'केपड़ा मांग रहा था ! वे अपने कुरते और उस बच्चे के साथ बगल के दर्जी के | 
और बोले-'तुम अधिक कपड़ा मांग रहे थे। पर बगल वाले ने तो कपड़ा बचाकर अ 
: पाच बरस के बेटे के लिए भी एक कुरता सी fare) पर मेरा बेटा तो पांच बरस क 
| „` गही, बीस बरस का है! में कैसे सीता ?' दर्जी ने तुरंत उत्तर दिया ! = er. बीलिता 
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आरियों के अंतरराष्ट्रीय अड्डे मोन्टो 

कार्लो के एक होटल में एक अमरीकी 

प्रकाशक जेम्स गार्डन वेनेट नियमित आते 

और एक खास कोने में रखी एक खास 

'  कुर्सी.पर बैठते थे । वह उनकी निश्चित 

. और प्रिय जगह थी । एक दिन वें आये, 

तो अपनी कुर्सी पर दूसरे को AST देखा । 

` -चे ठिठके । क्षण-भर में उन्होंने निणय कर 

लिया और मुंहमांगी कीमत देकर होटल 

को खरीद लिया। फिर अपनी कुर्सी पर 

"बैठे हुए आदमी से बड़ी नम्रतापूर्वक कुर्सी 
खाली करने को कहा | 

उस कुर्सी पर बेनेट ने वह शाम खूब 

आनंद से बितायी। फिर जव जाने का 

` समय हुआ, तो पूरा होटल ही fed में 

उस वेटर को दे दिया, जो उनकी सुख- 

सुविधा का खयाल रखता था। उनको 


आदमी. को मोन्टे कालों के एक प्रसिद्ध 
मालिक बना दिया । 


स उदारता ने क्षणमात्र में एक साधारण 
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दी #ण त तो हैस लें ot 


एक श्रोता ने कहा-नहीं। 

तुरंत माइक ठीक किया गया और 
कवि ने अधिक उत्साह से कविता. पढ़ी । 
अब पहले से अधिक आवाज आने लगी | 


कवि ने पुनः प्रश्‍न किया- प्रिय श्रोताओं, 


अब आपको क्या तकलीफ है?” 
यही कि अंब आपकी कविता सुनायी 
दे रही है।' एक श्रोता ने उत्तर दिया | 


००० 


प्रक्ृति-प्रेमी सज्जन एक पहाड़ को | 


आगे बढ़ी हुई चट्टान पर से समुद्र-दशन 


का आनंद ले रहे थे | उनके एक हाथ म 


भठाई का डिब्बा था | उनका बेटा आया 


और उनके कोट का छोर पकड़कर बोला- 


पापा, मम्मी कहती हे कि यहां खडे रहना | 


' सुरक्षित नहीं है। इसलिए या तो आए | 
उतर चलें, नहीं तो मिठाई का डिब्बा मुह 


नन 


००० 


रोगी : हे भगवान, बहुत दर्द ही रहा है। 


मुझे मौत & 


; : >> j ijz i 3 j di st 
l , ` मकान-मालिक ने चैं९दिखेति हुए कहा अ 


“ये दो कमरे, रसोईघर, स्तानघर, बरामदा 
और किराया?” 
से. पूछा । 

'केवल ३०० रुपये ।' मकान मालिक ने 
बताया | फिर आश्वासन देते हए बोला-- 
और विजली-पानी का बिल तुम्हें 
AHA पड़ेगा। वह मफ्त में रहेगा। 

ओर भोजन ?' क्लकं ने दवी जवान 
से पूछा | 


कलक ने उत्सुकता 


Q नह ट्‌ 


000 
% अभिनेत्री के घर पार्टी थी। चीनी मिट्टी 
त | के सुंदर से सुंदर बरतन अतिथियों के लिए 
| | निकाले गये थे। खाने के बाद कमसिन 
`| नौकरानी टेबल पर से एक साथ बहुत-सी 


शि | प्लेटें उठाकर रसोईघर की ओर जाने लगी 

तर | और अचानक तमाम प्लेटें हाथ से छटकर 

न | खन्न से फर्श पर गिरीं और टूट गयीं। हो, तो ईश्वर जाने ।' 

या. | र 

- a कात बेल बजी | दरवाजा खोलने पर देखा कि मकान के सामने बैठने वाला भिखारी र 
तः आज आपसे भीख नहीं एक सूचना चाहिये।' उसने कहा। ee 

a मुझ कुछ आश्‍चर्य हुआ-केसी सुचना?! ' A 


कारण मे शहर में होने वाले 
खता हुं 


* ह 


आज आप 'मेटीरियल हैँडलिग” के सेमिनार में जा रहे हे कंपनी की ओर से. 

मेरा आश्चर्य और भी बढ़ गया-लुम्हें कैसे मालूम ! 
_आपक मकान के सामने बैठकर भीख मांगता हुं, इसलिए यह सब 

ह! चाहिये। मे आपसे यही पुछना चाहता था कि सेमिनार में चाय किस स 

. और लंच किस समय दिया जायेगा ? सच बात यह्‌ है कि आजकल खाने-पीने 

अधिक और जितना बढ़िया 'प्रबंध सेभिनारों में रहता है, दूसरी जगह नहीं 


Chenn, Se eGangotri ae दौडी : RD 
भनत्र रको ओर दौडी। उसका . 
कीमती डिनर-सेट सँकड़ों टुकड़ों में चारों 

ओर विखरा' पड़ा था। 
क्षण-भर के स्तब्ध मौन के बाद नौक- 
रानी बोली-मालकिन, यह अच्छा हुआ 

कि मेने अभी इन्हें धोया नहीं था । वरना 
मेरी मेहनत बेकार जाती | i 


ooo 3 

एक सज्जन होटल में चाय-टोस्ट का. 
आडर देकर इंतजार करते-करते थक 
गये थे | 
इतने में कोई वेटर सामने से गज 
तो चिढ़कर उससे बोले-तुम्हीं लोगों में 
से कोई मुझसे आर्डर ले गया था, कहां 
चला गया वह ?' । ag 
- जी, दाढीवाला था वह? 
जब उसने मुझसे आर्डर लिया : 


खान 


FENN: eee 
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यांत्रिक प्रगति का अनुपम प्रतीक 


लोहे में गोल छेर बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल “ब्रोच' की जरूरत होतो है। 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल इत्यादि 
इंजीनिर्यारंग उत्पादन होते हें, वहां ata’ उत [दन परमावश्यक 
होता है । डंगर-फोस्टं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता को gia 


e ) / को है। उनके बनाये aa’ से लोहे या अन्य धातु के भीतर व 
बाहर के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। - 


es 


` डंगर-फोस्टं टूल्स ft, o 


le  -(९७९/ UA: रु. २२५. ROE No. BYW ४ (anger (80¥/ सूल्घ्‌ : है. २.२५ Regd. No. BYW ¢ 
ee T àmaj Foundation Chennai ang eGangotri a 
है। 
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